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हिन्दुओं के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के प्राय: प्रत्येक क्षेत्र--जन्म-मरण, शिक्षा, विवाह, व्यवसाय, 
नीति, शासत, खान-पान, जाति-पाँति, शौचाशीच आदि---में धर्म का प्रमुख स्थान है। घ॒र्मं का जितना व्यापक 
अर्थ और जितना विस्तृत क्षेत्र हिन्दुओं में पाया जाता है, उतना संसार के किसी अन्य समाज, जाति या घर्मानुयायियों 
में नहीं पाया जाता। इस दृष्टि से उसके स्वरूप की ठीक-ठीक व्याख्या करना और विविध पधर्मग्रन्थों के आधार 
पर उसके नियमों, सिद्धान्तों आदि का विवेचन करते हुए धर्मशञास्त्र के इतिहास की रूपरेखा प्रस्तुत करना बहुत ही 
कठिन है। वेदों से लेकर उपनिपदों, पुराणों, स्मृतियों रामायण, महामारत आदि में इसकी प्रचुर सामग्री उपलब्ध 
है। इस सामग्री के ठीक प्रकार से अव्ययन, संकलत, सम्पादन आदि का भगीरथ प्रयत्न विलक्षण योग्यता वाले 
विहानू के ही द्वारा संगव है। महाराष्ट्र के धुरंधर धर्मशास्त्रज्ञ तथा साहित्य, संस्कृति एवं इतिहास के मर्मज् 
विद्वान्‌ श्री पाण्द्रंग वामन काणे ऐसे ही अद्वितीय विद्वान्‌... हैं, जिन्होंने इस महासमुद्र का मल्थन कर धर्म का 
सारतत्त्व गागर में सागर की तरह भर देने का सफल प्रयास किया है। अंग्रेज़ी में उनका यह ॒विज्याल ग्रत्थ छः 
जिल्दों में प्रकाशित हो चुका है। हिन्दी के पाठकों के छामार्थ उसके अधिकांश का अनुवाद हिन्दी समिति द्वारा क्रमशः 
प्रकाशित किया जा रहा है। 


पहले और दूसरे भाग के वाद अब तीसरा भाग भी आपके सामने है। इसका अन्तिम परिशिष्ठांश भी 
शीघ्र प्रकाशित किया जायगा। उप्तमें तीनों भागों की विस्तृत अनुक्रमणिका आदि विपयों का समावेश रहेगा। 


रमेदचन्् पन्‍त 
सचिव, हिन्दी समिति 


* मूल लेखक का वबतव्यांश 


/  , प्रमंगास्त्र का इतिहास' के तृतीय सण्द की भूमिका लिखते समय मैंने यह विद्यास प्रकट किया 
था कि इस वियय से सम्बन्धित समस्त अवशिष्ट सामग्री का समाहार एक ही प्लण्ड में कर दिया जायगा। परन्तु 
दार्यारम्म होने पर वास्तविकता का अनुभव हुआ। पुस्तक के प्रथम ज्ञीन सण्डों को मैंने जिस ढंग एवं स्तर पर 
प्रस्तुत किया था, उसी के अनूप एक ही सण्ट में बसे हुए विययों का सर्वाज्ञ निरूपण भुझे कमंभव-सा छगा। इसके 
अतिरिक्त बढ़ती हुई अवस्था के कारण शारीरिक शक्ति भी क्षीण हो चली थी, परिणामत: प्रथम तीन सण्ठीं को 
मैंने जिस तत्यरता एवं कौघछ के साथ कुछ ही वर्षो में समाप्त कर दिया था, यैसा कर पाना अब संभव न था। अतः 
मैंने अनिच्छा होते हुए भी अवधिप्ट सामग्री को दो सण्टों में प्रकाशित करने का निर्णय किया। कागज एवं कुमल 
कारोगरों के अभाव के कारण प्रस्तुत सण्द छगमग तीन वर्षा ज्ञक प्रेस में पड़ा रहा। दस सण्ड मे आठ प्रकरण 
हूँ---पातक, प्रायश्चित, कर्मविपाक, अन्त्येप्टि, आशोच, शुद्धि, क्षाद्ध और ती्ैयात्रा। 
नू घास्त्रियों के ल्लिए ये विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इन विषयों पर छिखते समय फ्रेलर के गोल्डेन वाऊ' 
की भांति ही प्राचीन भारत में प्रचलित विश्वासों, परिषादियों एवं संस्कारों का वर्णन करने की मेरी बड़ी इच्छा थी। 
परन्तु मैंने अपने इस मोह का दृढ़ता से संवरण किया और वह भी दो विश्यिप्ट कारणों से। प्रथम कारण तो यह था कि 
पुस्तक का आयार अत्यधिक वढ़ गया था; और फिर मैंने यह भी सोचा किग्राचीन एवं मव्यकाछीन भारत में प्रचलित 
, परिपाटियों एवं विश्वासों की तुलना अन्य स्थानों की तत्कालीन परम्पराओं से करना भ्रममूछक होगा। फ्रेलर ने 
अपनी पुस्तक में मानव-सभ्यता की आदिम अवस्था में प्रचलित विद्वासों का निरूपण किया है। मुझे ऐसा छूगा कि 
इस प्रकार की तुझनात्मक प्रक्रिया के द्वारा पाठकों में यह श्रम हो सकता है कि प्राचीन एवं मब्य कालीन भारत सभ्यता 
एवं संस्कृति के क्षेत्र में आदिम अवस्था में था; जब कि सर्वविदित है कि उस समय भारत की संस्कृति का सर्वोच्च 
धवल ध्वज फहर रहा था, ययपि उस समय भी अति प्राचीन काल से चली आयी हुईं परम्पराएँ किसी-न-किसी' 
रूप में जीवित थीं। अनेकों अत्याधुनिक समाजों में जज भी वे परम्पराएँ अल्ुण्ण बनी हुई हैं। फ्रांस की रानी जिस 
कक्ष में प्रथम बार अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनती थी, एक वर्ष तक उस कक्ष से बाहर नहीं निकलती थी । 
भठारहवीं गताव्दी के भंत्र तक इंग्लेण्ड में अभागिनी वृद्धाओं को चुडंल समझ कर मृत्यु-दण्ड दे दिया जाता था » जब 
कि भारतवर्ष में लगभग दो हजार वर्ष पुर्वे मनु ने जादू, टोता इत्यादि के लिए केवछ दो सौ पणों का सामान्य दण्ड 
निर्धारित किया था। 
धर्मशास्त्र के विभिन्न अवयवों से सम्बन्धित तथ्यों का पर्यवेक्षण, संग्रह, वर्गीकरण एवं व्याख्या करना ही 
भेरा उद्देश्य रहा है और मैंने विपयसामग्नी को, उसकी सारी सम्पूर्णता के साथ, निष्पक्ष होकर प्रस्तुत करने का प्रयास 
किया है (यथ्यपि ब्राह्मण-कुल में जन्मने के कारण अचेतन मन में उद्भूत कुछ पूर्वाग्रहों अथवा संस्कारगत विश्वासों 
से अपने को अलग नहीं कर पाया हूँ)। प्रस्तुत पुस्तक के प्रणयत में, जहाँ एक ओर मेरा प्रयास भारतीय संस्कृति 
की निरन्तरता, उसके विकास-क्रम एवं परिवर्तनों को रूपायित करने का रहा है, वहीं दूसरी ओर अतीत भर चते- 
भान के सम्बन्ध तथा संभाव्य परिवर्तनों की ओर संकेत करने का भी प्रयास किया गया है।” 


 अता-ज्ञापत का पावव कर्तव्य भी पूरा कर देना चाहता हूं। अन्य खण्डों की भाँति इस 
' बेदिक कान्का्डन्स', मैकडॉनल एवं कीय के विदिक इण्डैक्स” तथा सेक्रेड बुक्‍्स माफ दि 
+ 6। वाई के परमहंस स्वामी केवढान-द सरस्वती मेरे पथ्प्रदर्धक रहे हैं और शकाओं 
समाधात देकर उन्होंने मुझे सदेव ही अनुगृहीत किया है। प्रूफ-शोधन के कार्य में सहायता 
« ६ इन्ह्टीट्यूट, पूता के श्री एस० एन० सावदी का बहुत अधिक आमारी हूँ तथा पुस्तक के 
२ पढने एवं बहुमल्य सुझावों के लिए श्री पी० एम० पुरूदरे, एडवोवेट (ओ० एस०) वम्बई हाईकोर्ट 
"॥ के त्कतीर्थ रघुनाथ शास्त्री कोकजी के प्रति इतत्ञ हूँ। 

प्रस्तुत खण्ड के छेखन-काल के छ. वर्षों के मध्य जित महानुभावों के औदाय॑ से मैं लाभान्वित हुआ हूं, 
व्रमी का नामोल्लेख यहाँ सभव नही, तथापि कुछ विद्विप्ट नामो का उल्लेख करना आवश्यक है--प्रो० के० वी ० 
“ आयगर, थ्री ए० एन० कृष्ण आयगर, डा० ए० एस० अल्तेकर, डा० एस० के० वेलवेल्कर, प्रो० जी० एच० 
श्री भवतोष भद्ठाचाय॑, श्री एन० जी० चायेकर, डा.> आर० एन० दाण्डेकर, श्री वी० डी० दिस्काल्कर, डा० 
एस० गाय, प्रो० पी० के० गोडे, तर्कतीर्य लक्ष्मण शास्त्री जोशी, श्री जी० एच० खरे, पण्डित वालाचार्ये खुपेरकर, 
उमेद्य मिश्र, डा० वी० रायवन, प्रो० एल० रेनू, प्रो० एच० डी० वेलणकर। इस खण्ड के तैयार करने मे इन 
नो ने जो सहयोग दिया है और जो रुचि दिखायी है उसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। इतने अधिक विद्ानो 
'पादृष्टि के पशचात्‌ भी इस खण्ड मे बहुत-सी त्रुटियाँ हैं जिनके लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ । असख्य उद्ध- 
एव सदर्मों से भरे हुए प्रस्तुत खण्ड में कुछेक का ययथास्थान उल्लेख नही हो पाया है, इसे मैं मरी भांति जानता 

इसके लिए और पुस्तक के मुद्रण की श्रुटियों के लिए मैं अपने पाठको से क्षमायाचना करता हूं।. , .” 


“+पाण्दुरंग बासन काणे 


उद्धरण-संकेत 


अग्नि ०>-अग्निपुराण 

अ० वे० या अयरव००-अयर्ववेद 

अनु० या अनुशासन ०5-अनुशासन पर्व 

अन्त्येप्लि०"जनारायण की अन्त्येप्टिपद्धति 

अ० क० दी०5-अन्त्यकर्मदीपक 

अयज्ञास्त्र, कौटिल्य ०--कौटिलीय अर्थशास्त्र 

आ० गृ० सू० या आपस्तम्वगृ ०८-आपस्तम्बगृह्मसूत्र 

आ० घ० सू० या आपतस्तम्वधर्म ०--आपस्तम्ववर्मसूत्र 

आप» म० पा० या आपस्तम्बम०5-आपस्तम्ब मन्त्रपाठ 

आ० श्रौ० यू० या आपस्तम्वश्नी ०--आपस्तम्वश्रीतसूच 

आश्व० गृ० सू० या आइवलायनगू ०-०आश्वलायनगृह्यसूत्र 

आइव० गृ० प० या आइवलायनगृ० प०७-आश्वलायन- 
गृह्मपरिशिष्ट 

ऋ० या ऋग्‌ ०--ऋग्वेद, ऋग्वेदसंहिता 

ऐ० आ० या ऐतरेय आ०७-ऐतरेयारण्पक 

ऐं० ब्रा० या ऐतरेय ब्रा०--ऐतरेय ब्राह्मण 

क० उ० या कठोप०--कठोपनिपद्‌ 

फलिवर्ज्य ०--कलिवज्यविनिर्णय 

कल्प० या कल्पतरु, क्ृ० क०-लक्ष्मीवर का क्ृत्यकल्पतरु 

कात्या० स्मृ० सा०5-कात्यायन स्मृतिसारोद्धार 

का० श्रौ० सू० या कात्यायनश्री ०--कात्यायनश्रीतसूत्र 

काम ० या कामन्दक ०>+कामन्दकीय नीतिसार 

कौ० या कौटिल्य० या कौटिलीय ०--कौटिलीय अर्थशाध्त्र 

कौ०--कौटिल्य का अथंकज्ञास्त्र (डा० शाम शास्त्री का 
संस्करण ) 

कौ० ब्रा० उप० या कौपीतकित्रा ०--कौपीतकि ब्राह्मण- 
उपनिषद्‌ 

गं० म० या गंगाभ० या गंगामक्ति०गंगाभक्तितरंगिणी 

गंगावा० या गंगावाक्या ०ल्‍-गंगावाक्यावली 

गरुड़०--गरड़पुराण 


गृ० २० या गृहस्थ ०>गृहस्थरतताकर 

गौ० या गौ० घ० सू० या गौतमधर्म ०>-गौतमबर्म सूत्र 
गो० पि० या गौतमपि6गोतमपितृमेवसूत्र 

चतुर्व॑र्ग ०--हेमाद्वि की चतुरव॑र्गचिन्तामणि या केवल हेमाद्ि 
छा० उ० या छा-दोग्य उप०७-छान्‍्दोग्योपनिपद 
जीमृत०>-जी मतवाहन 

जे० या जैमिनि०जैमिनियूर्वमीमांसासूत्र 

जें० उप०>-जमिनीयोपनिपद्‌ 

जे० न्या० मा०5-जैमिनीयन्यायमालाविस्त्र 
ताण्ड्य०--ताण्डयमहाब्राह्मण 

ती० क० या ती० कल्प०>-तीर्थ कल्पतरु 

ती० प्र० या तीर्थ प्र०-चतीर्थप्रकाश 

ती० चि० या तीर्यचि०७-वाचस्पति की तीर्थचित्तामणि 


तें० आ० या तैत्तिरीया०--तैत्तिरीयारण्पक 
तै० उ० या तैत्तिरीयोप०--तैत्तिरीयोपनिपद 


तै० ब्रा०--तैत्तिरीय ब्राह्मण हु 

तै० सं०--तैत्तिरीय संहिता 

त्रिस्थली ०--नारायण भट्ट का त्रि 

त्रिस्थली ० या त्रि० से ०->भट्टोजि का त्रिस्थीसेतुस। रसंग्रह 
नारद० या ना० स्मृ०--नारदस्मृति 
नारदीय० या नारद०>-नारदीयपुराण 
नीतिवा० या नीतिवाक्या०--नीतिवाक्यामुत _ 
निर्णय० या नि० सि०“_निर्णयसिन्धु . 2 
पद्म०>-पद्मपुराण हि 

परा० मा०८-पराशरमाधवीय ४ 
पाणिनि या पा०5-पाणिनि की अप्टाध्यायी: 
पार० गृ० या पारस्करगृ०--पारस्करगृद्मसूत्र 
पू० मी० सू० या पूर्वमी ०-_पूर्वेमीमांसासून्न «५... ,;. 
प्रा० त० या प्राय० तत्त्व०--प्रायश्चित्ततत्त्व जा 


"पर 


/ 
कई ५»२९ 


+श०- 


ब्रा० प्र०, प्राय० प्र० या प्रायरिचत्त प्र०-प्रायरिचित्तप्रकरण 

प्राय० प्रदा० या प्रा० प्रकाश--प्रायश्चित्तप्रकाश 

प्राय० ढदि०, प्रा० वि० या प्रायश्चित्तवि०--प्रायश्चित्त- 
दिवेक 

ब्रा० म० या प्राय० म०:-प्रायर्वित्तमयूख 

श्रा० य्रा० या प्राय० सा०-प्रायश्चित्ततार 

बु० मू०ल्ल्वुब मूत्रण 

बु० या वृहस्पति०-बृहस्पतिस्मृति 

बु० उ० या वृह० उप०<-बृहदारण्यकोपनिपद्‌ 

यृ० सं० या वृहत्‌ स०वृहत्महिता 

बौ० गृ० सू० या बौयायनगू०-बौबायनगृद्यमूत्र 

बौ० घ० सू० या बौदा० ध० या वीधायनव ०ववौधायन- 
धमंसूत्र 

बौ० श्रौ० सू० या बोबा० श्रौ० सू०-वौबावनश्रौतमूत 

ब्र०, ब्रह्म० या ब्रह्म पु०-ब्रह्मपुराण 

ब्रह्माएइ ०*च्व्ह्मयाण्डपुराण 

भवि० पु० या नविष्य०-मविष्यपुराण 

मस्य०--मस्यपुराण 

म० ४० था मंद० पा०७मदनपारिजात 

मनु था मनु ०>मनुस्मृतति 

मानव ० या मानवर्गुह्म ००मानवगृह्मसूत्र 

मिता०- 'मताक्षरा (विज्ञानेश्वर इंत याजवत्वयस्मृति- 
की टीबा) 

मी० को० या 
(पण्डदेव) 

शैध्ा० या मेघातिपि>मनुस्मृति पर मेघातिवि की टीका 
पा मनुस्मृति के टीकाबार मेघातियि 

मेदी० उप०्“मैत्रगुपनिषद्‌ 

झें सन या मैत्रायणी स०मैत्रायभी सहिता 

य० घन स या यदिपमें ०व्यतिषमं सग्रह 

या०, या याश०रूयागसल्जयम्मृति 

राज ०४ उहटणण भी राजतरीयी 

शा ध० को या राजप० गौ०*+राजपर्मरौस्तुर 

रा» ती प्र७ या राजनी० प्र-०ूमित्र मिथ दा राजनीठि- 

श्श्शा 


मीमासाकौ०ज“मीमासाकौस्तुम 


राज० र० या राजनीतिर०न्‍चष्डेश्वर का राजनीति 
रत्ाकर हु 

वाज० स० या वाजसनेयीस०--वाजसनेयीस हिता 

वायु०न्‍वायुपुराण 

वि० चि० या विवादवि०-वाचस्पतिं मिश्र की विवाद- 
चिन्तामणि 

वि० र० या विवादर०-विवादरत्नाकर 

विश्व० या विश्वरुप०ल्‍न्‍्याज्ञवल्वयस्मृति की विर३- 
झूपह्त टीका 

विष्णु०-विष्णुपुराण 

विए्णु० या बि० घ० मू०5-विष्णु धरम सूत्र 

बी० मि०--वीरमित्रोदय 

बै० स्मा० या वैसानस०-बैखानसस्मातंयूत्र 

व्यव० त० या व्यवहारत०-रघुनन्दन का 

व्यवह्टारतत्त्व 

ब्य० नि० या व्यवह्यारनि ० व्यवहा रनिर्णय 

व्य० प्र० या व्यवहारप्र०<मित्र मिथ्र वा व्यवहासधाण 

व्य० म० या व्यवह्ारम ० व्यवहारमयूख 

व्य० मा० या व्यवहारमा०««जीमूतवाहन की ख्यवहार- 
मातृवा 

व्यत्र० सा० >व्यवद्य सार 

झ० ब्रा० या शतपयव्रा ०*ब्शतपयब्रद्यण 

शातातप० #शातातपस्मृति 

ज्ञा० गृ० या शासायनगृ०८ धांरायनगृह्ममृतर 

झा० ब्रा० या शायायनदशा० वन धालायनदाहयप 

ज्ञा० श्लौ० भू० या झासायनथौत०रूधासायनश्रौदनृत्र 

शान्ति०<झ्मान्तिपय 

शुत्र० या शुक्रनीति० शुक्नीवियार 

शूदकम ० रू शूट मछाक र 

शु० बौ० या शुदिषै० ० शुदिरौमुदी 

घु० क० या घुदिरिल्प० «घुद्दिवित्यठ॒द (एुट्टि पर) 

यु# प्र० या शुद्धिप्र०८शुदिप्रकार 

खा क० छ० या घादइह्पण्खूयादवष्मएगा 

था० कि० गौ या आराइदिया०ब्यादजिया- 
बौमुरी 


श्रा० प्र० या क्षाद्धप्र ०--शक्षाद्धप्रकाश 

श्रा० वि० या श्राद्धवि ०--श्राद्धविवेक 

स० श्रौ० सु० या सत्या० श्रौ० --सत्यापादश्रौतसूत्र 
स० वि० या सरस्वतीवि०७-सरस्वतीविलास 

सा० ब्रा० या साम० ब्रा०--सामविधान ब्राह्मण 
स्कन्द० या स्कन्दपु ०-स्कन्दपुराण 


>+ ३३ 


स्मृ० च० या स्मृतिच० >-स्मृतिचन्द्रिका 

स्मृ० मु० या स्मृतिमु ० --स्मृतिमुक्ताफल 

सं० कौ० या संस्कारको० >-संस्कारकौस्तुम 
सं० प्र०--संस्कारप्रकाश 

सं० र० मा० या संस्कारर० --संस्काररत्नमालछा 


हि० गृ० या हिरिण्य० गृ०--हिरण्यकेशिगृह्मसूत्र, 


इंग्लिश नामों के संकेत 


ऐँ० जि० (ऐंश्येंट जियाग्रफी आव इंडिया) 


बाम्बे ब्रांच, रायछ एशियाटिक सोसाइटी 
भण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूना 


जर्नल आव दि अमेरिकन ओरिएण्टल सोसाइटी 
जर्नल आव दि एशियाटिक सोसाइटी आवब बंगाल 
जनेल आव दि विहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी 
जनेल आव दि रायछ एशियाटिक सोसाइटी (लन्दन) 
सेक्रेड बुक आव दि ईस्ट (मैक्समूलर द्वारा सम्पादित) 


38. ७, पक+ 
2०, 0. +- आइने अकवरी (अवुल फजल छत ) 
5. 7, 7१, +- आल इण्डिया रिपोर्टर 
8. 5. 7, -+ आर्क्योलाजिकल सर्वे रिपोर्ट्स 
8, 8. १, &., 8. +< 
5. 0. 9, ।. 
0. . 7, - कार्पस इंस्क्रिप्शन्स इण्डिकेरम्‌ 
&, ॥, +> एपिग्रैफिया इण्डिका (एपि० इंडि०) 
[, 8, -> इण्डियन ऐंटिक्वेरी (इंडि० ऐंटि०) 
], 0. + इण्डिया आफिस लाइब्रेरी, लन्दन। 
॥. प्र. 0. -- इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टरली 
].&. 0. 8, +-+ 
. &. 8. 8. ++ 
वें, 8. 0. १, 8. ++ 
].8. 2. 8. ॑८ 
8. 8. 72, ++ 
७, 0. 8, -5 गायकवाड़ ओरियण्टल सीरीज 


प्रसिद्ध एवं महत्त्वपूर्ण प्रन्‍्यों तथा लेखकों का काल-निर्धारण 


[इनमें से वहुतों का काल सम्मावित, कल्पनात्मक एवं विचाराघीन है। ६० पू०-ईसा के पू्वे; 


४०००--०१००० (ई० पु० ) 


८००---५०० (६० पू०) 
८००-+-४७ ० (६० पू० ) 


६००---३०० (ई० १०) 


६०००-३० ० (ई० पु०) 
५०००-२० ० (ई० पू०] 
५००---२० ० (ई० पू०)' 

३०० (ई० पू०) 

३०० (ई० पू०)--१०० (ई० उ०) 


१००-- ३०० (६० उ०) 
१००--३०० (ई० उ०) 
१००---४०० , (६० उ०,) 
२००--५० ० (ई० उ० ) 
२००----५० ० (ई० उ०)' 


३००---५० ० (ई ० उ० ) 


६० उ०८-ईसा के उपरान्त] 


: यह वैदिक संहिताओं, ब्राह्मणों एवं उपनिषदों का काल है। ऋग्वेद, अथवें- 


वेद एवं तैत्तिरीय संहिता तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण की कुछ ऋचाएँ ४००० ई० 
पृ० के बहुत पहले की भी हो सकती हैं, और कुछ-उपनिषद्‌ (जिनमें कुछ वे 
भी हैं जिन्हें विद्वान्‌ लोग अत्यन्त प्राचीन मानते हैं) १००० ई० पु० के 
पदचात्कालीन भी हो सकती हैं। (कुछ विद्वान प्रस्तुत लेखक की इस मान्यता 
को कि वैदिक संहिताएँ ४००० ई० पू० प्राचीन हैं, नहीं स्वीकार करते ))' 


१ यास्क की रचना निरुक्‍त। 
: प्रमुख श्रोत सूत्र (यया--आपस्तम्ब, आइवलायन, वौधायन, कात्यायन, 


सत्यापाढ आदि.) एवं कुछ गृह्मसूत्र (यथा--आपस्तम्ब एवं आइवलायन) । 


: गौतम, आपस्तम्ब, बौधायन, वसिष्ठ के धर्मंसूत्र एवं पारस्कर तथा कुछ अन्य 


लोगों के गृह्यसूत्र । 


 पाणिनि। 

: जैमिनि का पूर्वमीमांसासूच। 

: भगवद्गीता। 

: पाणिनि के सूत्रों पर वातिक लिखने वाले वररुचि कात्यायन। 

: कौठिल्य का अर्थशास्त्र (अपेक्षाकंत पहली सीमा के आसपास )। 
१५० (ई० पू०])--१०० (ई० उ०) ४ 
र्०० (ई० पू०)--१ ०० (ई० उ० ) 


पृतञ>जलि का महामाष्य (सम्मवतः अपेक्षाकृत प्रथम सीमा के आसपास) । 
मनुस्मृति। 
याज्ञवल्वयस्मृति । 


४ विष्णुघमेंसूत्र। 

: नारदस्मृति। 

४ वैखानतसस्मातें-सूत्र । 

: जैमिनि के पूर्वमीर्मासासूत्र के भाष्यकार शबर (अपेक्षाकृत पूरे समय के 


आसपास) । 


: व्यवहार आदि पर बृहस्पतिस्मृति :(अमी तक इसकी प्रति नहीं मिल सकी 


है) । ऐस० बी० ई० (जिल्द ३३) में व्यवहार के अंश अनूदित हैं, प्रो० 
रंगस्वामी आयंगर ने घ॒र्मे के बहुत से विषय संगृहीत किये हैं जो गायक- 
बाड़ ओरिएण्टछ सीरीज द्वारा. प्रकाशित हैं। ह 


३००--६०० (६० 3०] 
४००---६०० (ई० उ०) 
५००--५५० (६० उ०) 
६००---६५० (६० उ०) 
६५०--६६५ (ई० उ०) 
६५०---७०० (ई० उ०] 
६००---९०० (ई० 5०) 


७८८--८२० (ई० उ०] 
<००--०८५० (ई० 3०) 
८०५--#०० (ई० उ०) 
९६६ (ई० उ०) 
१०००--१०५० (६० 3०) 
१०८०--११०० (ई० उ०) 
१०८०--११०० (ई० उ०) 
११००--११३० (ई० उ०) 


११००--११५० (ई० उ०) 
११००--११५० (ई० उ०) 
११००--११३५ (६० उ०) 
१११४---११८३ (ई० उ०) 


११२७--११३८ (ई० उ०) 
३१५०--११६० (ई० उ०) 
११५०---११८० (ई० उ०) 
११५०--१२०० (ई० उ०) 
११५०--१३०० (ई० उ०) 
११५०--१३०० (६० उ०) 
१२००--१२२५ (ई० उ०) 
११७५--१२०० (ई० उ०] 
१२६०--१२७० (ई० उ०]) 
१२००--१३०० (ई० उ०) 
१२७५--१३१० (ई० उ०) 
१३००--१३७० (ई० उ०) 


«शेड - 


; कुछ विद्यमान पुराण, यथा--वायु ०, विष्पु०, मार्केण्डेय०, मत्स्य ०, कूमें ० 


५ कात्यायनस्मृति (अभी तक प्राप्त नही हो सकी है) । 


£ वराहमिहिए, पज्चमि द्वान्तिका, वृहत्लहिता, वृहज्जातक आदि के छेखका 


४ कादम्वरी एवं हर्षचरित के टेखक वाण। 


+ पाणिनि की बअप्टाध्यायी पर वाशिका-व्याल्याकार चामन--वेयादित्य। 


£ कुमारिछ का तन्त्रवातिव। 


: अविकाशय स्मृतियाँ, यथा--धराशर, शंख, देवल तथा बुछ पुराण, यथा-- 


अग्नि०, गरुड० । 


* भहान्‌ अद्वतवादी दाशंनिक द्वकराचार्य। 

:४ याज्ञवल्क्यस्मृति के टीकाकार विश्वस्प। 

* मनुस्मृति के टीकाकार मेघातियि। 

+ वराहमिहिर के बृहज्जातक के टीकाक्ार उत्पछ। 

* बहुत से ग्रन्यो के लेखक वारेदवर भोज । 
यानवल्कयस्मृति की टीका मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। 
मनुस्मृति के टीकाकार गोविन्दराज। 


* बल्पतरु या इृत्यकल्पतर नामक विशाल धर्मशास्त्र विषयक विवन्ध के 


लेखक लदमीघर। 


४ दायभाग, कालविवेक एवं व्यवह्मस्मातृका के लेखक जीमूनवाहन। 
प्रायश्चित्तप्रकरण एवं अन्‍य ग्रन्थों के रचयिता भवदेव महु। 
» अपराक, शिलाहार राजा ने याह्ञवल्वयस्मृति पर एक टीका लिखी) 


भास्कराचार्य, जो सिडान्तशिरोमणि के, जिसका लीलावठी एक बश है; 


प्रणेता हैं। 


सोमेश्वर देव बा मानेसोल्टास या अभिलपितार्धचिन्तामणि। 


कल्हण की राजनरगिणी। 


हारलता एंव पितृदयिता के प्रणेता अनिरुद्ध मट्ट। 


* श्रीबर का स्मृत्यर्थसार। 


मनुस्मृति के टीकाकार कुल्टक। 


» गौतम एवं आपस्तम्व धर्मंसूत्रों तया कुछ गृझ्यसूत्रों के टीफाकार हरदतत। 


+ देवण्ण मट्ट की स्मृतिचन्द्रिक्ा ! 


घनज्जय के पुत्र, ब्राह्मणसर्वेस्द के प्रणेता हठायुघ 


+ हेमाद्वि की चतुर्दंगंचित्तामणि। 
+ बरदराज का व्यवहारनिर्णय] 


4 पितृमक्ति, समयप्रदीप एवं अन्य ग्रन्यों के प्रणेता श्रीदत्त। 


: गृहस्थरत्वाकर, विवादरत्वाकर, वियारलाकर आदि के रवयिता 


चप्डेश्वर। 
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१५००--१५२५ (ई० उ०) 
१५००----१५४० (ई० उ०) 
१५१३---१५८० (ई० उ०) 
१५२०--१५७५ (ई० उ०) 
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१५६०--१६२० (ई० उ०) 
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- १५ - 


: वैदिक संहिताओं एवं.ब्राह्मणों के :माष्यों के संग्रहकर्त्ता'सायण' हब 5 
: पराशरस्मृति की टीका पराशरमाघवीय तथा अन्य ग्रस्थों के रचयिता एवं 


सायण के भाई माघवाचार्य। | 


: मदनपाल एवं उसके पुत्र के संरक्षण में मदनपारिजात एवं महार्णवप्रकाश 


संगृहीत किये गये। 


: गंगावाक्यावली आदि अ्न्यों के प्रणेता विद्यापति के जन्म एवं मरण की 


तिथियाँ। देखिए इंडियन ऐपिटक्वेरी (जिल्द १४, पृ० १९०-१९१ ), जहाँ 
देवसिंह के पुत्र शिव्सिह द्वारा विद्यापति को प्रदत्त विसपी नामक ग्रामदान 
के शिलालेख में चार तिथियों का विवरण उपस्थित किया,गया है (यथा--- 
शक १३२१, संवत्‌ १४५५, ० स० २८३ एवं सन्‌ ८०७)। 


:£ याज्ञवल्क्य० की टीका दीपकलिका, प्रायश्चित्तविवेक, दुर्गोत्सवविवेक एवं 


अन्य भ्रत्थों के लेखक झूलपाणि। 


: विशाल निवन्ध धर्मंतत्त्वकलानिधि (श्राद्ध, व्यवहार आदि के प्रकाशों में 


विभाजित) के लेखक एवं नागमल्ल के पुत्र पृथ्वीचन्ध । 


: तन्त्रवातिक के टीकाकार सोमेश्वर की च्यायसुधा। 

: मिसरू मिश्र का विवादचन्द्र। 

: मदनसिह देव द्वारा संगृहीत विशाल निवन्ध मदनरत्न। 

: शुद्धिविवेक, ,आाद्धविवेक आदि के लेखक रुद्रधर। 

: शुद्धिचिन्तामणि, तीर्थचिन्तामणि आदि के रचयिता वाचस्पति | 

: दण्डविवेक, गंगाकृत्यविवेक आदि के रचयिता वर्धमान। 

४ दलूपति का व्यवहारसार, जो नृसिंहप्रसाद का एक भाग है। 

: दलपति का नृर्सिहप्रसाद, जिसके भाग हैं---श्राद्धसार, तीर्थसार, प्रायश्चित्त- 


सार आदि। 


: प्रतापरुद्रदेव राजा के संरक्षण में संगृहीत सरस्वतीविलछास। 

: शुद्धिकौमुदी, श्राद्धक्रियाकौमुदी आदि के प्रणेता गोविन्दानन्द। 

: प्रयोगरत्न, अन्त्येष्टिपद्धति, त्रिस्थलीसेतु के लेखक नारायण भट्ट । 

: श्राद्धतत्त्त, तीर्थ॑तत्त्व, शुद्धितत्त्व, प्रायर्चित्ततत्त्व आदि के लेखक 


रघुनन्दन। 


+ ठोडरमल के संरक्षण में टोडरानन्द ने कई सौख्यों में शुद्धि, तीर्थ, प्रायरिचत्त, 


कर्म विषाक एवं अन्य १५ विषयों पर ग्रन्थ लिखे। 


: द्वैतनिर्णय या घर्मद्ब॑तनिर्णय के लेखक शंकर भट्ट । 
: वैजयन्ती (विष्णुषर्मसूत्र की टीका), श्राद्धकल्पलता, शुद्धिचन्द्रिका एवं 


दत्तकमीमांसा के लेखक ननन्‍्द्र पण्डित। 


: निर्णयसिन्बु तथा विवादताण्डव, शूद्रकमछाकर आदि २० ग्रन्‍्थों के लेखक 


कमछाकर भट्ट ।. ; 
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नन्ईुँ का 


; मित्र मिश्र का वीरमित्रोदय, जिसके भाग हैं तीर्थप्रकाश, प्रायर्चित्तप्रकाश, 
श्राद्प्रकाश् आदि। 


+ प्रायश्वित्त, शुद्धि, भराद्ध आदि विषयों पर १२ मयूखों में (यथा--नीति- 


मयूद्, व्यवहारमयूख आदि) रचित मागवतमास्कर के लेखक मीलकप्ठ। 


: राजघर्मकौस्तुम के प्रणेता अनन्तदेव। 
: वैद्यनाथ का स्मृतिमुक्ताफ़ठ। 
: तीर्चेन्दुश्रेजर, प्रायरिचत्तेन्द्शेसर, श्राद्धेन्दुशेलर आदि छगमग ५० प्रम्पों के 


लेखक नागेश भट्ट या नागोजि मट्टा 


£ धर्मसिन्‍्धु के लेखक काशीनाथ उपाध्याय। 
- मिताक्षरा पर 'बालम्मट्री नामक टीका के लेखक बालम्मट्र। 
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अध्याय १ 
पातक (पाप) 


पाप-सम्बन्धी भावना विभिन्न धर्मो, यूगों एवं देशों में विभिन्न-प्रकार की रही है। हम यहाँ वैदिक कालू 
से लेकर मध्य काल के निवन्धों एवं धर्मशास्त्र-सम्बन्धी टीकाओं के काल तक भारत में पाप-सम्बन्धी मत के उदय 
एवं विकास के विपय में विवेचन उपस्थित करेंगे। 

पाप की परिभाषा देना कठिन है। पाप या पातक ऐसा शब्द है जिसका आचार-शास्त्र की अपेक्षा ध्मं से अधिक 
सम्बन्ध है। सामान्यतः ऐसा कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा कृत्य है जो ईश्वर या उसके द्वारा प्रकाशित किसी 
व्यवहार (कानून) के उल्लंघन अथवा जान-बूझकर उसके विरोध करने से उद्भूत होता है; यह ईद्वर की उस इच्छा 
का विरोध है जो किसी प्रामाणिक ग्रन्थ में अभिव्यक्त रहती है; अथवा यह उस ग्रन्थ में पाये जानेवाले नियमों के पालन 
में मसफलता का परिचायक है।' 

ऋग्वेद में पातक के सम्बन्ध में उन्मेपणालिनी एवं हृदय-स्परशिनी अभिव्यञज्जनाएँ पायी जाती है और यह प्रकट 
होता है कि प्राचीन ऋषियों में पापरहित होने की उद्दाम इच्छा पायी जाती थी। ऋग्वेद की पातक-सम्बन्धी भावना 
ऋत की धारणा से गुम्फित है। हम यहाँ पर ऋत की धारणा के विपय मे सविस्तर नही लिखेंगे, किन्तु एक संक्षिप्त 
विवेचन अनिवार्य-सा है, क्योंकि विना उसके पातक सम्वन्धी वैदिक सिद्धान्त नहीं अभिव्यकत्त किया जा सकता। 


्> 


१. आजकल पूर्व और पद्म के बहुत से व्यक्ति पाप के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते । अपनी पुस्तक 
'सिन एण्ड दि न्यू साइकॉलोजी' पू० १९ में वारबोअर ने लिखा है--“ऐसी धारणा बहुत घर करती चली जा रही है कि 
ईसाई भावना में पाप नाम की कोई वस्तु नहीं है। किसी व्यक्ति का जीवन दुष्कर्म से परिपूर्ण हो सकता है जिसके फलस्व- 
रूप उसका व्यवितित्त्व विच्छिन्न हो सकता है, किन्तु यह पाप नहीं है। यह्‌ मानसिक दुष्कर्म है जिसकी व्याख्या के मल 
में मानसिक कारण है और सम्भवतः मनोवैज्ञानिक चिकित्सा से यह दर किया जा सकता है. . . .।” बहुत छोग कहा 
करते हैं; तो सत्य या झूठ कुछ नहीं है (अथवा अच्छा या बुरा कुछ नहीं है) । प्रत्येक भावनाग्रंथियों का प्रतिफल है। 
इसका परिणाम पाप के प्रति सहज सहिष्णुता के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। 'क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन' नामक अपने 
लेख में सर आलिवर लॉ ज (हिब्बर्ट जर्नल, १९०३-४ पृ० ४६६) ने कहा है--“आज का उच्च व्यक्ति पापों के विषय 
में कुछ भी चिता नहीं करता, दण्डों के विषय में तो बात ही दूसरी है। उसका उद्देश्य यदि बह किसी काम का है तो, 
खाते-पीते जाना है और यदि वह त्रुटिपूर्ण अथवा नासमझ हो जाता है तो कष्ठ की सम्भावना करता है।” प्राचीन भारत 
के नास्तिकों में प्रमुख चार्वाक के अनुयायी गण कहा करते थे--जब तक जीवन रहे, व्यक्ति को आनल्दों के बीच विचरण 
करना चाहिए (यावद्‌ जीवेत्‌ सुख जीवेत); उसे दूसरों से ऋण लेकर खूब डटकर खाना चाहिए (ऋणं कृत्वा घतं 
पिचेत्‌ु) | जब शरोर जलकर भस्म हो जाता है तो इस संसार में फिर से आना नहीं होता (भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरा- 
गसन कुतः) | 
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ऋत के तीन स्वरूप है--(१) इसका तात्पय॑ है “प्रकृति की गति” या “अखिल ब्रह्माड मे एक-सा सामान्य 
क्रम”, (२) यज्ञ के सदर्भ में इसका तात्पयं है “देवताओं की प्रूजा की सम्यक्‌ एवं व्यवस्थित विधि”, (३) इसका 
तीसरा तात्पय॑ है “मानव का नैतिक आचरण '। ऋत के इन तीन स्वरूपों पर प्रकाश डालने के लिए कुछ उदाहरण दिये 
जाते हैं। एक स्थान पर ऋग्वेद (४२३।८-१० ) के तीन मत्रो मे ऋत झब्द वारह वार अपने व्यापक रूप के साथ आया 
--“ऋत मे पर्याप्त जल (समृद्धियाँ एव प्रीतिदान या उपहार) हैं, ऋत-सम्बन्धी विचार (स्तुति) दुष्हवत्यों (पातको) 
का नाश करता है, ऋत के विषय में उत्तम एवं दीप्यमान (उन्मेपकारी) स्तुति (स्तोत्र) मनुष्य के बधिर कानों मे 
प्रवेश कर जाती है। ऋत के आश्रय स्थिर होते हैं; इसकी (भौतिक) अभिव्यक्तियाँ वहुत-सी हैं और शरीर (मनुष्य) 
के लिए सुसप्रद (सोम्य) हैं। ऋत के द्वारा वे (मनुष्य) भोजन की आकाक्षा करते हैं। गौएँ (सूर्य की किरणें) ऋत 
के द्वारा ऋत मे प्रविष्ट हुईं) जो ऋत पर विजय प्राप्त करता है, वह उसे पाता है। ऋत के लिए (स्वर्ग) एवं पृथिवी 
विस्तृत एवं गहरे हैं, (ये) दो अति उच्च गौएँ (अर्थात्‌ स्वर्य एव पृथिबी) ऋत के लिए दूध (काक्षाएँ या उपहार) 
देती हैं।! इसी प्रकार अन्य मत्र भी हैं, यया--ऋणगेद (२२८४४, १०५१२, १६४११, १११४३, १६१श- 
९, ४५११, ११३६२, ११२१४४)।॥ 
बहुत से वैदिक देवता ऋत के दिक्पालो, प्रवतंका या सारवियो के रूप मे वर्णित हैं। मित्र और यरुण ऋत के 
द्वारा ही विश्व पर राज्य करते हैं (कटर० ५॥६३॥७) ; मित्र, वरुण एव अर्यमा ऋत के सारधि कहे गये हैं (८।६६१२)॥ 
वे तथा अदिति एवं भग ऋत वे रक्षक है (६१५१३) | अग्नि को ऋत का रयी (३२८), रक्षक (११८, ३॥१०- 
२, १०८५, १०११८७) और ऋतावान्‌ (४२११) वहा गया है। सोम को ऋत का रक्षक (९।४८।४, ९॥७३।- 
८) और उसका आश्रयदाता (९१९७।२४) कहा गया है। ऋग्वेद (७६६।१३) मे आदित्यों वो ऋतावान्‌ (प्रडृति 
के स्थिर क्रम के अनुसार कार्य करनेवाले), ऋतजात (ऋत से उत्पन्न) एवं ऋताबृध्‌ (ऋत वो बढानेवाले या ऋत 
से आनरद लेनेवाले) कहा गया है और वे अनुत, के भयकर विद्वेपी बहे गये हैं। 
ऋत एव यज्ञ मे अन्तर है। यह कोई विशिष्ट यज्ञिय इृत्य नही है और न यज्ञ का कोई विधान। यह सामान्य 
अर्थ में यज्ञ को सुब्यवम्थित गति अथवा व्यवस्था का द्योतत' है। ऋगेद (४३।४) में अग्नि को ऋतचित्‌ (ऋत को 
भी भाति जाननेवारा था पालन करनेवाला) कहा गया है, या उसे (यज्ञ बे) ऋत को जानने बे! लिए उद्देलित 
फ़िया ग्रया है, वाई मत्रो में ऋतेत, ऋतम्‌ जैसे शब्द आये हैं (४३॥९ , ५११५॥२, ५॥६८।४), जितमे 'ऋतेन' वा 
समवत अर्थ है यज्िय इृत्यों की सम्यक््‌ गति तथा ऋतम्‌' का अं है विश्व में व्यवस्थित (नियमित) त्रम। सोम को 
दशापवित्र (९३७३॥९) पर फ्लाया गया ऋत का सूत्र (सूत या धागा) वहां गया है। देखिए ऋग्वेद के ये मत्र 
शटडार, आश१३, शाउधई, रैण६७छर एवं १०३७१, जहां मज्ञों में ऋत के व्यापक सम्बन्ध कौ भोर 
निईंश है। ट 


३. ऋतस्प हि शुद्घप" सस्ति पूर्वोकतस्य घोतिबुंजिनानि हस्ति। ऋताप्य इलोकों घिरा सतई बर्णा शुधानः 
शुघ्रमान आयो.॥ ऋतस्य दृख्‌हा ध्णानि सन्ति पुरुणि चन्दा वपुपे वर्पूचि ) ऋतेन दो॑मसपणन्त पृक्ष ऋतेन गाव ऋत* 
माविदेश ॥ ऋत येसान ऋतमिद्नोत्यूतस्थ शुष्मस्तुरया उ यब्यु / ऋताय पृथ्वी बहुशे गभीरे ऋताय घेनू परमे इटाते ? 
(० ४॥२३।८-१० )। निदकत ने शत का अर्थ 'जल' जिया है और उसझी व्यारया निम्न रूप से की है--ऋतस्प प्रता 
बजनीपानि हन्ति ऋतत्य इसोशो बपिरर्पापि कणों सातुणत्ति। वधिर' ब््ोर-। रुणों बोययत्‌ दीप्पतानइ्य भाषो 
अपनःय मत्ष्यस्य क्पोतिषो वा उश्शरय दा। 
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नेतिकता-सम्बन्धी आदेशों (उत्प्रेरणाओं) के रूप में ऋत की धारणा कई स्थानों पर व्यक्त हुई है। ऋग्वेद 
(१॥९०।६, मध्‌ वाता ऋतायते मध्‌ क्षरन्ति सिन्ववः) में आया है; हवाएँ मधु (मिठास) ढोती हैं (वहन करती हैं), 
यही नदियाँ भी उनके लिए करती हैं जो ऋत धारण करते हैं। ऋग्वेद (५।१२।२) में आया है---/हे ऋत को जानने- 
वाले अग्नि, केवल ऋत को ही (मृझमें) जानो . . . . . . मैं बल द्वारा या हिधाभाव से इन्द्रजाल (जादू ) का आश्रय 
नहीं लूंगा, मैं भूरे बैल (अर्थात्‌ अग्नि) के ऋत का पालन करूँगा |” पुन: आया है (१०१८७।११) ; “हे अग्नि, वह 
दुरात्मा जो ऋत को अनूत से पीड़ा देता है (घायल करता है), तुम्हारी वेड़ियों में तीन बार बंध जाय।” यम ने अपनी 
ओर बढ़ती हुई यमी को मना करते हुए कहा है--(ऋ० १०१०४) “जो हमने कभी नहीं किया (क्या उसे हम अभी 
करेंगे ? ); क्‍या हम, जब हमने सर्देव (अब तक ) ऋत कहा है, अब अनृत कहेंगे ? (ऋता वदन्तो अनृतं र॒पेम ) ।” 
दो-तीन स्थानों पर ऋत को देवत्व अथवा ऐश्वर्य के रूप में ही उल्लिखित किया गया है, यथा “हे अग्नि, हम 
लोगों के लिए मित्र एवं वरुण देवताओं तथा बुहत्‌ ऋत की आहुति दो” (ऋ० १॥७५॥५) । इसी प्रकार महत्‌ ऋत का 
वर्णन अदिति, द्यावापृथिवी (स्वर्ग एवं पृथ्वी), इन्द्र, विष्णु, मर्तों आदि के साथ किया गया है (ऋ०-०१०६६।४)। 
ऋग्वेद में कई स्थानों पर ऋत एवं सत्य का अन्तर स्पष्ट हुआ है। उदाहरणाथथं ऋग्वेद (५।५१।२) ने विरवे 
देवों को ऋतधीतयः (जिनके विचार ऋत पर अटल हैं) एवं सत्यधर्माणः (जिनकी विशिष्टता सत्य है या जिनके धर्म 
सच्चे है) कहा है। ऋग्वेद के एक मन्त्र (१०११३।४) में ऋत एवं सत्य दोनों शब्द आये हैं और इनका अर्थ एक- 
सा, ूगता है। एक स्थान (१०१९०।१) पर दोनों पृथक्‌-पुृथक्‌ तप' से उद्भूत भाने गये हैं। ऋत गब्द का ग्रहण 
बुहतू अर्थ में हुआ है और सत्य अपने मौलिक सीमित अर्थ (स्थिर क्रम या व्यवस्था) में प्रयुक्त हुआ है। अनूत शब्द 
ऋत एवं सत्य के विरोबी अर्थ॑ में प्रयुकत हुआ है (ऋ० १०१०४; ७४९३; १०॥१२४५ ) । वैदिक साहित्य में भी 
क्रमणः आगे चलकर ऋत अब्द पीछे रह गया और सत्य शब्द उसके अर्थ में बैठ गया, किन्तु तब भी इतस्ततः (यथा तैं० 
उप० २१ एवं १९१) ऋत एवं सत्य एक-दूसरे की सन्निधि में पाये गये हैं। 
है ऋग्वेद के ऋषि पातक या अपराध के विपय में अत्यधिक सचेत पाये गये हैं और देवों से, विशेषत: वरुण एवं 
आओंदित्यों से क्षमा याचना करते हैं और पातक के फल से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं।|इस विपय में उनके 
ये शब्द है--आगस्‌, एनसू, अघ, दुरित, दुष्कृत, द्रुग्ध, अंहस्‌ । अत्यधिक प्रयुक्त शब्द हैं आगस्‌ एवं एनस्‌ जिनको अत्यन्त 
गम्भीर एवं नैतिक अथ॑ में लिया गया है। और देखिए ऋग्वेद (७।८६। ३); ७॥८९।५ --अथव॑बेद ६५१३; २।२७- 
१४; २२८५; २।२९॥१)। विशिष्ट अध्ययन के लिए देखिए ऋग्वेद के ये मन्त्र--१।१६२।२१; ११८५८; 
२२९५; ४१२४; डी५४३; छाप११; ७५७७७; ५॥८५७७; ७८७७७; ७।९३।७; १०॥३६।१२; १०३७।- 
७ एवं ९। एनस्‌ के सम्बन्ध में देखिए ऋग्वेद (६५१॥७; ६॥५१॥८; ६७४३; ७२०११; १॥१८९।१; २२८७; 
७५२२; १।९७१-८; २।२९५; १०११७।६) | अंहस्‌ के लिए देखिए ऋग्वेद (२२८५; २२८६; ३॥१२- 
१४; ८१९६; १०।३६॥२ एवं ३)। 
ऋग्वेद में एक अन्य महत्त्वपूर्ण शब्द वृजिन है, जो वहुधा साधु या ऋजु के विरोध में प्रयुक्त होता है। आदित्यों 
से कहा गया है कि वे भनुप्यों के भीतर पापों एवं साधु (सद्‌ विचारों एवं कर्मो) को देखें, और यह भी कहा गया 
है कि राजाओं के पास दूर की सभी वस्तुएं चली आती हैं, अर्थात्‌ राजाओं के लिए हर की वस्तु भी सचन्निकट हो जाती 


३. ऋत॑ चिकित्व ऋतमिच्चिकिद्धयूतस्य धारा अनु तृन्धि पूर्वी:। नाहं यातूं सहसा नद्दयेन ऋत॑ शपाम्थ- 
रुपस्य बुष्ण॥ ऋ० (५१२१२) । 
ण्द् 
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है । ऋग्वेद (२२७२) में आदित्यो को 'अवृजिना ' (वृजिनरहित) माना गया है। सूर्य से यह कहा गया है कि वह 
भनुष्यो के अच्छे एव बुरे कर्मो को देले (ऋ० ४१॥१७) । और देखिए ऋग्वेद (४५१२ एवं ७६०२); जहाँ सूयं 
के लिए ऐसा ही कहा गया है (ऋजु मर्तेपु वृजिना च पश्यन्‌) 
अनृत शब्द ऋग्वेद मे कई वार आया है। वरुण से कहा गया है वि वह मनुष्यों मे उनके सत्य एवं अनृत को 
देते । ऋग्वेद (७६०५) में आया है--”मित, अयमा एवं वरण देवता-गण पापों को देखते हैं, वे ऋत में निवास 
करते हैं।” “मित्र वर्ण एवं अय॑मा अनृत को घृणा की दृष्टि से देखते है” (६६६॥१३)। 
कभी-कभी डुरित शब्द पाप के अर्थ म॒ प्रगुक्त हुआ है। ऋग्वेद (१२३२२) मे जलो का आद्वान इस प्रकार 
किया गया है--- हू जछ, मुझम जो भी पाप हो उन्हे दूर करो, मैंने विपय-भोग-सम्बन्धी भूख मिटाने में जो भी अप- 
राध किये हा, या जो जो झूठ कहा हो, उसे दूर करो।” यहाँ पर दुरित, द्रोह एवं अनृत दाब्द एक ही स्थान पर डे 
और उनका अथ भी एक ही है, अर्थात्‌ देवा के नियम के विरुद्ध पाप या अपराध।' ऋग्वेद (११८५।१० ) मे स्वर्ग 
एवं पृथिवी का क्रम स पिता एवं माता कहा गया है और उन्हे अपने पूजक को डुरित (पाप) से बचाने को कहा गया है 
(पातामबद्याहरितात ) । 'अवर्चा का अर्थ है 'गह्म॑/ (पाणिनि ३११०१) । ऋणखेद (७८२।७) मे आया है--' हे 
प्रित्र एव वरुण जिनके यज्ञ मैं आप जाते है उनके यहाँ कही से भी अहस्‌ (पाप), डुरित एं। चिन्ता नही आती।” और 
दसिए ऋग्ेद (१०१२५।१)। ऋम्बेद (८६७२१) में अहति' एवं 'रप्सू' शब्दों का श्रयोग पाप के अर्थ में ही 
हुआ है। और देखिए ऋग्वेद (८।४७।१३, १०१६४।३) जहा दुष्कृत शब्द पाप के अर्थ मे आया है। पाप! शब्द 
पाप करनवाडे अर्थात पापी के अर्थ में आया है. (ऋ० ८६१११, १०१०१२, ४५॥५)। यह शब्द अपराधी एवं 
दुष्कम के अर्थ मे भी प्रयुक्त हुआ है (नू० १०१०८६, १०१६०५; १॥१२९।११ )। पापत्व झब्द भी आया 
है (ऋ० 3३२१८, ७९४३, ८।१९।२६)। ब्राह्मण ग्रस्यो मे पापम्‌' (नपुसक लिग) दाब्द पाप के अर्थ में आया 
है (शसपथब्राह्मण ११॥२७।१९ एतरेय ब्राह्मण ३३।५) | यही बात उपनिषदो में भी पायी जाती है (तैत्तिरीयो- 
पनिषद्‌ २।९, छान्दोग्योपनिषद्‌ ४१४॥३) | पाप एवं कर्म के सिद्धान्त के विषय मे आगे चलकर उपनिषदों एवं भग- 
घद्‌गीता में कुछ सशावन हुएं, जितके बार मे हम आगे पढेग। हु 
उपयुक्त विवेचन से पता चलता है कि ऋग्वेदीय काल में पाप एवं अपराध के विषय की भावना भली भांति 
उत्पन हो गयी थी, तथापि कुछ यू रोपीय विह्वाना ने ऐसा नही माना है। किन्तु प्रसिद्ध विद्वात्‌ एवं यशस्वी छेखक मैक्स 
मूलर ने उनको मुंहतोड़ उत्तर दिया है---“अपराध की धारणा का ऋमिक विकास उन मनोरम उपदेशों में मिलता है, 
जिन्हे इन प्राचीन भन्‍्त्रो के कुछ वचन हमे देत है।”* पु 
ब्यित के सन में पाप का उदय किस प्रकार होता है ? सभी काछा मे यह प्रइत कठिन समस्या का थ्योतक रहा 
है। मनुष्य अपने क्ये हुए पापों के प्रति सचत रहते है। भर्ले ही उन्हे पाप के उदय के सिद्धान्त के विषय में जानवारी 
ते हो। (ऋग्वेद (७।८६।६) म एक ऋषि का वरुण से कथन है कि पाप किसी व्यक्ति की शक्ति के कारण नही होता, 
प्रद्युत यह भाग्य, सुर, क्षोध, चूत (जुआ), असावधानी के कारण होता है, यहाँ तक दि स्वप्त भी दुष्ह्त्य करा डालता 


४. अन्त पहयन्ति बुज्िनोत साधु सर्वे राजम्य” परमा चिदन्ति | ऋ० (३२७३); आ सुर्पो बृहतस्तिष्ठद्‌ 


अ्चो ऋजु मर्तेवु दुजिना च पदयन्‌ । ऋ० (४११७)। 
५ इदमाप प्रथहत थात्क च दुरित सयि। सडाहमभिडुद्रोह यद्वा झेष उतानृतस्‌॥ ऋग्वेद ((१३२२)। 
६ सेफ्रेड बुक आब दि ईस्ट, जिल्द १ पुृ० २२॥ 


५ पाप की भावना का विस्तार १०१९ 


है।” कौपीतकि-ब्राह्मणोपनिपद्‌ (३९) में ऐसा आया है--- सवके स्वामी अर्थात्‌ ईश्वर उसको, जो अच्छा (साथु) 
कम करता है, अच्छे लोकों की ओर उठाने की इच्छा रखते हैं और जिसे वे नीचे खींच लाना चाहते हैं उससे दुप्ट असाथु 
कर्म कराते हैं।”“इससे प्रकट होता है कि ईश्वर कुछ लोगों को वचाने के लिए और कुछ लोगों को गिराने के लिए 
चुन लेता है। यह वाक्य कैल्विनवादी पूर्व-निश्चितता के सिद्धान्त की ध्वनि प्रकट करता है। भगवद्गीता (३॥३६) 
में अर्जुन ने श्री. कृष्ण से पुछा है-- किससे प्रेरित होकर व्यक्ति न चाहते हुए भी अनायास पाप-क्ृत्य कर जाता है ? ” 
दिया हुआ उत्तर यह है (३१३७ )--“रजोगुण से उत्पन्न विषयेच्छा एवं क्रोध मनुष्य के शत्रु हैं।” एक स्थान (१६।२१) 
पर भगवद्गीता में आया है--- नरक में प्रवेश के लिए तीन द्वार हैं, इनसे अपना नाश हो जाता है (और ये हैं) काम, 
क्रोध एवं लोभ, अतः मनृष्य इन तीनों को छोड़ दे।” किन्तु इस कथन से समस्या का समाधान नहीं होता। प्रश्न तो 
यह है--मनुप्य के मन में काम, कोध एवं लोभ का उदय ही क्‍यों होता है ? सांख्य दशेत के मत से इस प्रइन का उत्तर 
यह है---“गृण तीन हैं; सत्त्व, रज एवं तम, ये विभिन्न अनुपातों में मनृष्य में पाये जाते हैं, और रजोगुण के कारण ही 
भनुष्य दुष्कृत्य करता पाया जाता है।” शान्तिपवं (अध्याय १६३) में आया है कि क्रोध एवं काम आदि तेरह अत्यन्त 
शक्तिशाली श्र मनुष्य में पाये जाते हैं, ऐसा कहा गया है कि क्रोध लोभ से उत्पन्न होता है और लोभ अज्ञान से उदित 
होता है (इलोक ७ एवं ११) | किन्तु उस अव्याय में अज्ञान के उदय के विपय में सन्‍्तोपजनक विवेचन नहीं मिलता । 
गौतम (१९२) का कथन है---/विद॑व में मनुष्य दुष्कर्मो से अपविन्न हो उठता है, यथा ऐसे व्यक्ति के लिए यज्ञ करना 
जो यज्ञ करने के अयोग्य है, निपिद्ध भोजन करना, जो कहने योग्य न हो उसे कहना, जो व्यवस्थित है उसे न करना 
तथा जो वर्जित है उसे करना ।”* याज्ञ ० (३२१९) का कथन है--“जो विहित है उसे न करने से, जो वर्जित है 
उसे करने से तथा इन्द्रिय-निग्नह न करने से मनुष्य गिर जाता है (पाप करता है) |” और देखिए मनु (११४४) एवं 
शान्ति० (३४१२) । 
बहुत प्राचीन काल से ही दुष्कृत्यों की गणना एवं उनकी कोटियों का निर्धारण होता आया है। ऋग्वेद (१०।- 
५।६) में आया है--“कवियों (वुद्धिमानों या विद्वानों) ने सात मर्यादाएँ बनायी हैं, वह मनुष्य जो इनमें से किसी का 
अतिक्रमण करता है, पापी हो जाता है।” निरुक्‍कत (६।२७) ने इस मन्त्र में निर्देशित सात पापों को इस प्रकार व्यक्त 


७, न स्वो वक्षो चरुण श्रुति: सा सुरा मन्युविभीदको अचित्ति:।: अस्ति ज्यायान्कनीयस उपारे स्वप्नइचनेद- - 
नृतस्य प्रयोता॥ ऋ० (७४८६६) । 

, ८. एप छोव साध्‌ कर्म कारयति त॑ यमेभ्यो लोकेभ्यो उन्निनीपते एष उ एवासाधु कर्म कारयति त॑ यमधो निनी- 
पते। कौपीतकिन्ना० उप० (३॥९)। यही बह्मसूत्र (२।१३४ एवं २।३॥४१) का आधार है। 

९. विहितस्थाननुष्ठानान्निन्दितस्यथ च सेवनात्‌। अनिग्रहाच्चेन्द्रियणां नरः पतनमृच्छति॥ याज्ञ० (३।- 
२१९); अकुर्वन्‌ विहितं कम प्रतिषिद्धानि चाचरन्‌ । प्रायश्चित्तीयते झोबं नरो मिथ्या तु वर्तयन्‌ ॥ श्ञान्तिपर्व ३४॥२। 
याज्ञवल्क्य के प्रथम पाद (३३२१९) के अनुसार गौतम ने पाप के उदय के दो कारण कहे हैं---अथ खल्वयं पुरुषो याप्येन 
फर्मणा लिप्यते ययैतदयाज्ययाजनसभक्ष्यभक्षणमवद्यवदन शिष्टस्याक्रिया प्रतिषिद्सेवनसिति। गो० (१९२)। 
और देखिए शबर (जैमिनि १२३१६) । 

१०. सप्त मर्यादा: कवयस्ततक्षुस्तासामेकामिदम्यंहुरो गात्‌। ऋ० १०५१६; सप्त एवं मर्यादा: कवयदचक्रः। 
तास।मेकासयि अधिगच्छन्न॑हस्वान्‌ भवति। स्तेय॑ तल्पारोहणं ब्रह्मह॒त्यां अ्रणहत्यां सुरापानं दुष्कृतस्य कर्मणः पुनः 
पुनः सेवां पातके अनृतोद्यमिति॥। निरुकत (६॥२७) १ 


श्ण्श्८ घमेश्ञास्त्र का इतिहास 


है। ऋग्वेद (२२७॥२) में आदित्यो को अवृजिना ' (वृजिनरहित) माना गया है। सूर्य से यह कहा गया है कि बह 
भनुष्यो के अच्छे एव बुरे कर्मो को देखे (ऋ० ४॥१॥१७) । और देखिए ऋग्वेद (४५१४२ एवं ७६०२), जहाँ सूर्य 
के लिए ऐसा ही कहा गया है (ऋज भर्तेपु वृजिना च पह्यन्‌ ) । 
अनृत शब्द ऋग्वेद मे कई वार आया है। वरुण से कहा ग्रया है दि वह मनुष्यों मे उनके सत्य एवं अनुत को 
देखे। ऋग्वेद (७/६०५) में आया है---/मित्र, अयेमा एवं वरुण देवता-यण पापों को देखते है, वे ऋत में निवास 
करते हैं।” "मित्र, वर्ण एवं अयेमा अमृत को घृणा की दृष्टि से देखते है” (६६६।१३) | 
कभी-कभी दुरित भब्द पाप के अधे भ प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद (१२३॥२२) में जलो वा आद्वान इस प्रकार 
किया गया है-- है जल, सुझम जा भी पाप हो उन्हे दुर करो, मैंने विषय-भोग-सम्वन्धी भूख मिटाते मे जो भी अप- 
राधे किये हा, था जो जो झूठ कहा हो, उमे दूर करो।” यहा पर दुरित, द्रोह एव अनृत शब्द एक ही स्थान पर हैं 
और उनया अथ भी एफ ही है, अर्थात्‌ देवो के नियम के विरद्ध पाप या अपराध!" ऋग्वेद (१॥१८५।१०) मे स्वर्ग 
एव पृथिवी को क्रम स पिता एव माता कहा गया है और उन्हें अपने पूजक को दुरित (पाप) से बचाने को वहा गया है 
(पावामवद्याहरितात्‌) । 'अवद्य' का अय॑ है गह्म॑' (पाणिति ३१॥१०१)। ऋणखेद (७८०७) में आया है--है 
मि्र एवं वरुण, जिनके यज्ञ में आप जाने हैं उनके यहाँ कही से भी अहस्‌ (पाप), ढुरित एव चिन्ता नहीं आती।” और 
देखिए ऋग्वेद (१०१२५११)। ऋग्वेद (८।६७२१) में 'अह॒ति/ एवं 'रपस्‌' झब्दों का प्रयोग पाप के अर्थ में हो 
हुआ है। और देखिए ऋग्वद (८।४७।१३, १०।१६४।३) जहां दुष्कृत शब्द पाप के अर्थ में आया है। पाप शब्द 
पाष करनवाले अर्थात्‌ पापी के कथें म आगा है (ऋ० ८६१११, १०१०१२, ४५५) । यह शम्द अपराधी एव 
दुष्कर्म के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है (ऋ० १०१०८६, १०१६४५; ११२९।११)। पापत्व दाब्द भी आया 
है (कऋ० ७३२१८, ७९४३ ८॥१९२६)। ब्राह्मण-प्रन्था में 'पापम्‌! (नपुसक लिंग) शब्द पाप के अर्थ में आया 
है (झतपथब्राह्मण १५१२।७।१९, एत्तरेय ब्राह्मण ३३५) ५ यही वात उपनिपदो मे भी पायी जाती है (नैत्तिरीयो- 
पनिषद्‌ २९, छान्‍्दाग्योपनिषद्‌ ४१४॥३)। पाप एवं कर के सिद्धान्त के विषय मे आगे चलकर उपनिपदां एवं भग* 
वद्गीता में कुछ सब्योचन हुए, जितके बार में हम आगे पढ़ेंगे। 
उपर्युक्त विवेचन से पता चढता है कि ऋग्वेदीय काल में पाप एवं अपराध के ग्रिपय की भावना भरी भाँति 
प्न हो गयी थी, तयापि बुछ यू रापौय विद्वाना ने एसा नही माना है। किन्तु प्रमिद्ध विद्वान्‌ एव मशरवी लेखक मैक्स 
»९ ने उनकी मुंहतोट उत्तर दिया है--- अपराध की धारणा का क्रमिक विकास उन मनोरम उपदेशों मे मिलता है; 
जिन्हे इन प्राचीन-म"ो के कुछ बचने हम देते हैं।”* 
जाष का उदय हिस प्रज्नर हाता है ?ै सभी कालों में यह प्रदन कटित समस्‍या का दयोतक रहा 
_ पापा के प्रति सचेत रहते हैं। भले ही उन्हे पाप के उदय के सिद्धान्त के विषय में जानशारी 
६।६) में एकः ऋषि का वेरुण से कथन है कि पाप किसी व्यकित की शक्ति के कारण नही होता, 
4 दूत (जुआ), असावधाती के कारण होता है, यहाँ तक कि स्वप्न भी दुष्ड्ृत्य करा डालता 


ज॑ बूजिनोत साधु सर्वे राजम्धः परमा चिदन्ति। ऋ० (२।२७३)॥३ आ सूर्यों वृहतस्तिष्दद 
च पदयत्‌ | ऋ० (डा११७)। 
प्रदहत यत्कि चर दुरित संयि। यद्राहमभिदुद्दोह यद्ा शेप उतानुतम्‌॥ ऋग्वेद (१२३२१) । 
क आव दि ईस्ट, जिल्द १, पु० २२१ 
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है।" कौपीतकि-ब्राह्मणोपनिपद्‌ (३॥९) में ऐसा आया है-- सबके स्वामी अर्थात्‌ ईश्वर उसको, जो अच्छा (साथु ) 
कम करता है, अच्छे लोकों की ओर उठाने की इच्छा रखते हैं और जिसे वे नीचे खींच लाना चाहते हैं उससे दुप्ट असाथु 
कर्म कराते हैं।”“इससे प्रकट होता है कि ईदवर कुछ लोगों को बचाने के लिए और कुछ छोगों को गिराने के लिए 
चून लेता है। यह वाक्य कैल्विनवादी पूर्व-निश्चितता के सिद्धान्त की ध्वनि प्रकट करता है। भगवद्गीता (३३६) 
में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा है-- किससे प्रेरित होकर व्यक्ति न चाहते हुए भी अनायास पाप-कत्य कर जाता हैं ? ” 
दिया हुआ उत्तर यह है (३३३७ )--“रजोगुण से उत्पन्न विपयेच्छा एवं क्रोध मनुष्य के गात्रु हैं।” एक स्थान (१६२१) 
पर भगवद्गीता में आया है---/नरक में प्रवेश के लिए तीन द्वार हैं, इनसे अपना नाथ हो जाता है (और ये है) काम, 
क्रोध एवं लोभ, अतः मनृष्य इन तीनों को छोड़ दे।” किन्तु इस कथन से समस्या का समाधान नहीं होता। प्रइन तो 
यह है--मनुष्य के मन में काम, क्रोध एवं लोभ का उदय ही क्यों होता है ? सांख्य दर्णन के मत से इस प्रश्न का उत्तर 
यह है--गूण तीन हैं; सत्त्व, रज एवं तम, ये विभिन्न अनुपातों में मनृप्य में पाये जाते हैं, और रजोगुण के कारण ही 
मनुष्य दुप्कृत्य करता पाया जाता है।” ग्ान्तिपर्व (अध्याय १६३) में आया है कि ऋध एवं काम आदि तेरह अत्यन्त 
शक्तिशाली दात्र मनुष्य में पाये जाते है, ऐसा कहा गया है कि क्रोध छोभ से उत्पन्न होता है और लोभ अज्ञान से उदित 
होता है (इलोक ७ एवं ११)। किन्तु उस अध्याय में अज्ञान के उदय के विपय में सन्‍्तोपजनक विवेचन नहीं मिलता | 
गौतम (१९२) का कथन है---विदव में मनृण्प्र दुप्कर्मो से अपवित्र हो उठता है, यथा ऐसे व्यक्ति के लिए यज्ञ करना 
जो यज्ञ करने के अयोग्य है, निपिद्ध भोजन करना, जो कहने योग्य न हो उसे कहना, जो व्यवस्थित है उसे न करना 
तथा जो वर्जित है उसे करना।”' याज्ञ ० (३२१९) का कथन है-- जो विहित है उसे न करने से, जो वर्जित है 
उसे करने से तथा इन्द्रिय-निग्रह न करने से मनुष्य गिर जाता है (पाप करता है) ।” और देखिए मनू (११॥४४) एवं 
जान्ति० (३४२) । 
बहुत प्राचीन काल से ही दुप्कृत्यों की गणना एवं उनकी कोटियों का निर्धारण होता आया है। ऋग्वेद (१०।- 
५।६) में आया है--कवियों (बुद्धिमानों या विह्मानों ) ने सात मर्यादाएँ वनायी हैं, वह मनुप्य जो इनमें से किसी का 
अतिक्रमण करता है, पापी हो जाता है।””” निरुक्‍त (६२७) ते इस मन्त्र में निर्देशित सात पापों को इस प्रकार व्यक्त 


७, न स्वो दक्षो वरुण श्रुति: सा सुरा मन्युविभीदको अचित्तिः। अस्ति ज्यायात्कनीयस उपारे स्वप्नइचनेद- - 
नृतस्य प्रयोता॥ ऋ० (७॥८६॥६) | 
८. एप छोव साध्‌ कर्म कारयति त॑ यमेभ्यो छोकेभ्यो उच्चिनीपते एपंउ एवासाधु कर्म कारयति त॑ यमधो निनी- 
पत्ते।॥ कौषीतकिन्ना० उप० (३॥९)। यही ब्रह्मसूत्र (२१३४ एवं २।३।४१) का आधार है। 
९. विहितस्थाननुष्ठानान्निन्दितस्थ च सेवनात्‌। अनिगप्रहाच्चेन्द्रियणां नरः पतनमृच्छति ॥ याज्ञण (३॥- 
२१९); अकुर्वन्‌ विहित॑ कर्म प्रतिषिद्धानि चाचरन्‌। प्रायश्चित्तीयते होव॑ नरो मिथ्या तु वर्तयन्‌ ॥ वान्तिपर्व ३४२। 
बाज्ञवल्वय के प्रथम पाद (३२१९ ) के अनुसार गौतम ने पाप के उदय के दो कारण कहे है--- भथ खल्वयं पुरुषों याप्येन 
कर्मणा लिप्पते ययैेतदयाज्ययाजनमभक्ष्यभक्षणमवद्यवदर्न शिष्टस्याक्रिया प्रतिपिद्धसेवतसिति। गौ० (१९॥२)। 
भोर देखिए शबर (जैसिनि १९।३॥१६) । 
१०. सप्त मर्यादाः कवयस्ततक्षुस्तासामेकासिदम्पंहुरों गातू। ऋ० १०५१६; सप्त एवं मर्यादा: कवयदचक:। 
तास(मेकामवि अधिगच्छन्नंहस्थान्‌ू भवति। स्तेयं तल्पारोहणं ब्रह्मह॒त्य! अआूणह॒त्यां सुरापानं दुष्कृतस्य कर्मण: पुनः 
पुनः सेवा पातके अनृतोद्यमिति। निरुक्‍त (६।२७)॥। 


१०२० धर्मश्ञास्त्र का इतिहास 


क्या है--“स्तेय (चोरी), तत्वारोहण (गुर की झस्या को अपवित करना) , ब्रह्महत्या, श्रूणहत्या, सुरापान, एक ही 
दुष्कृत को वारम्वार करना एवं अनूतोद्य (विसी प्रापमय इृत्य वे विषय में झूठ बोलना) ।” तैत्तिरीयसहिता (२- 
५॥१२, ५॥३।१२।१-२), झतपयब्राह्मण (१३॥३।११) एवं अन्य ब्राह्मण ग्रस्‍्थो से प्रकट हाता है कि प्रारम्भिक वैदिक 
बाल मे ब्राह्मणहत्या को सबसे वडा पाप कह जाता था, विन्तु काठक्सहिता (३१॥७) मे भ्रूणहत्या को ब्रह्मह॒त्या से 
बडा कह गया है। त॑ त्तिरीय ब्राह्मण ने एक्त, द्वित एव त्रित (जो पापो को दूर करने के लिए बलि का बकरा बनता था) 
की कथा कहते हुए निम्न पापियों की गणना की है--सूर्याम्युदित (जो सूर्योदय होन तक सोता रहता है), सूर्याभिनिमुक्त 
(जा सूर्यास्त के समय ही सो जाता है), जिसके नख एवं दाँत काले हो, अप्रदिधिषु (जो बडी बहिन के अविवाहित 
रहते छोटी वहिन का विवाह रचता है), वडा भाई जो अभी अविवाहित है और जिसका छोटा भाई विवाहित हो गया 
है (अर्थात बह अविवाहित बडा भाई जिसके छोटे भाई का विवाह हो गया हो), वह व्यवित जो अग्निहोत्र को त्याग 
देता है तथा ब्रह्माहत्यारा (तै० ब्रा० ३४२८।११) | और देखिए काठक्सहिता (३१७) एवं अयर्ववेद (६११३) ॥। 
ज़ित की क्‍या वा आधार ऋग्वेद (८।४७१३) में भी है। आपस्तम्वधमं सूत्र (२५।१२।२२) ने तैत्तिरीय ब्राह्मण 
की सूची म कुछ अन्य पापियों की सज्ञाएँ जोड दी हैं, यथा--दिधिवुपति (उस स्त्री का पति जिसकी छोटी बहिन का 
विवाह पहले हो चुका रहना है), पर्याहित (वह वडा भाई जिसके पूर्व छोटा भाई अग्निहोत्र आरम्भ कर छेता है), 
परिविविदान (वह छोटा भाई जो बडे भाई के पूर्व बैतुक सम्पत्ति का दायाञ्म ले छेता है), परिविन्न (वह वडा भाई 
जिसके पूर्व छोटा भाई पैतक सम्पत्ति का दायाण छे लेता है)। छान्दोग्योपनिपद (५११०९) ने एक उद्धरण देकर 
पाँच पाषियों के साम गिनाये हैं--पोना चु रानेवल्ा, सुरा पीनेवाठा, गुरु की छाब्या अपविश्न करनेवाला, ब्राह्मण 
की हत्या करनेवाला, तथा वह जो इन चारा का साथ करता है।'' बहदारप्यकापनिपद्‌ (४३२२) ने चोर एव 
अभ्रृणह॒त्यार को महापापरियों म ग्रिना है। 
पापों की सख्या और उतकी कोटियो के वियय मे सूत्रों में विभिन मत पाये गये हैं। आपस्तम्वधमंसूत्र ने पापी 
की दो काटिया दी हैं, पतमीय (वे पाप जिनस जानिश्युतता की प्राप्ति होती है) एव अशुचिकर (वे पाप जिनसे जाति- 
च्युनता ता नहीं प्राप्त होती किन्तु अशुचिता प्राप्त होती है)। आपस्तम्ब७ (१/७२१।७-११) के अनुसार पतनीय 
पाप य हैं--सान का स्तेथ (चोरी), अभिश्यस्त (लाछित) करनवाले अपराध, अध्ययन से प्राप्त कदिक विद्या का 
उपेक्षा या प्रमाद के कारण धूर्ण ह्ास, भ्रूणहत्या, अपनी माता या पिता या उनकी सन्तानों के सम्बन्धियों स (अर्यति 
ऐसे सम्बन्धियों से जा एक ही प्रकार के गर्भ से उदित हुए माने गय हैं) व्यभिचार-समग्गं, सुरापान, वजित लोगों से 
सभोग-सम्वन्ध, आचार्या (स्तरी-गुर अर्थात्‌ अध्यापिका आदि) की सखी से समोग-दृत्य, अपने गुरु (पिता आदि) 
की सखी स समोग-हृत्य, दिसी अजनवी की पत्नी से सभोग-इृत्य, तथा इनके अतिरिक्त (जो वर्णित नहीं हैं) अन्य 
अधर्मो अथवा अनैतिक कार्यों का लगातार पालन। आपस्तम्व>» (१/३२१॥१०) का क्‍्यत है कि कुछ छागा के मत 
से किसी गुरु की पत्नी के अतिरिकत किसी अन्य स्त्री से समोग पततवीय नही है। अशुचिकर पाप ये (आपरतम्ब० 
१७१२१२-१८) य हैं--शूदो से आय नारी द्वारा सभोग करना, कुत्ते, मानव, ग्राम के कुक्कुट (मूर्गे) था ग्राम 
के झूकर (सूअर) ऐसे पशुओ वय वजित मास सेवन, मानव का मल मूत्र खाना, शूद्र छरा छोड शया भोजन 
करना, अपपात्र स्त्रिया के साथ आप पुरुषा का सभोग। कुछ लोगा के मत से अशुचिकर कर्म भी पतनोय ठहराये 


क 


११- तदेष इलोकः । स्तेनो हिरध्यस्य सुरा पिवइचच ग्‌ रोस्तल्पमावसन्‌ बह्महा । चेते पततन्ति चत्वारः परुचमइचा- 
चरस्ते ॥ छा० उप० (५॥१०१९) | 
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गये हैं। आपस्तम्ब्र० (१॥७॥२११९) का कथन है कि वर्णित पाप-कृत्यों के अतिरिक्त अन्य दुष्कृत्य अशुचिकर 
समसे जाने चाहिए। आपस्तम्ब ० (१।९२९४॥६-५) ने अभिश्ञस्त छोगों को इस प्रकार उल्लिखित किया है--बह 
अभिग्स्त है जो वेदन या सोमयज्ञ के लिए दीक्षित प्रथम दो वर्णो के (ब्राह्मण एवं क्षत्रिय) लोगों की हत्या करता 
हैं, जो साधारण ब्राह्मण (जिसने वेदाध्ययन नहीं किया है या सोमयज्ञ के लिए दीक्षित नहीं हुआ है) की हत्या 
करता है, जो किसी ब्राह्मण के भ्रूण की हत्या करता है (भले ही भ्रूण का लिंग जाना न जा सके) या जो आज्रेयी 
(रजस्वला) की हत्या करता है। वमिप्ठवथर्मसूत्र (१।१९-२३) ने पापियों को तीन कोटियों में बाँटा है; एनस्वी, 
महापातकी एवं उपपातकी। एनस्‍्वी वे ही है जिनका वर्णन आपस्तम्ब ० | (२।५।१२।२२) में हुआ है, अन्तर केवल 
इतना है .कि वस्िप्ठ ने आपस्तम्ब० के ब्रह्मोज्म (वेदत्यागी, जो उसके अनुसार पतनोय है) को एनस्वी माना है। 
वसिप्ठ० (२०॥४-१२) ने प्रत्येक एनस्वी के लिए विशिष्ट प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है। एनस्वी साधारण 
पातकी को कहते हैँ। व्िप्ठ० के अनुसार महापातक पाँच हैं--गुरु की झय्या को अपविन्न करना, सुरापान, 
अरूण (विहान्‌ ब्राह्मण) की हत्या, ब्राह्मण के हिरण्य का स्तेय (सोने की चोरी) एवं पतित से संसर्ग। उपपातकी 
ये हँ--जो वैदिक अग्निहोत्र छोड़ देता है, जो गुरु को (अपने अपराध से) कुपित करता है, नास्तिक (जो नास्तिकों 
के यहाँ जीविका का अर्जन करता है) या जो सोम छता वेचता है। वौधायनधर्मसूत्र (२१) ने पापों को पतनीय, 
उपपातक एवं अशुचिकर नामक कोटियों में विभाजित किया है। इनमें से प्रथम में ये आते हैं---समुद्र-संयान, ब्राह्मण 
की सम्पत्ति या न्यास (धरोहर) का अपहरण, भूम्यनृत (भूमि के विवादों में असत्य साक्ष्य देना), सर्वपण्य-व्यवहार 
(सभी प्रकार की व्यापारिक वस्तुओं का व्यापार), शूद्रसेवा, शूद्राभिजनन (शूद्रा से सन्तानोत्पत्ति)। वौधायन० 
(२॥१॥६०-६१) के अनुसार उपपातक ये है--अगम्यागमन (वर्जित स्त्रियों के साथ सम्भोग), स्त्रीगुरु-सखी 
(नारी गुर अथवा आचार्या की सखी ) के साथ सम्भोग या गुरुसखी (पुरुष गुरु की सखी ) के साथ सम्भोग या अपपात्र 
स्त्री या पतित स्त्री के साथ सम्भोग, भेपजकरण (भेपजवृत्ति का पालन), ग्रामयाजन (ग्राम के लिए पुरोहित-कार्य ), 
रंगोपजीवन (अभिनय आदि से जीविका साधन), नादयाचार्यता (नृत्य, गान या अभिनय की गुरु-वृत्ति), गोमहिषी- 
रक्षण एवं अन्य नीच वृत्तियाँ तथा कन्यादूपण (कन्या के साथ व्यभिचार ) ।* अश्युचिकर पाप निम्न हें--ब्यूत (जुआ), 
अभिचार, अनाहिताग्नि अर्थात्‌ जिसने अग्निहोत्र नही किया या त्याग दिया उसके हारा उम्छवृत्ति (खेत में गिरे अन्न 
के दाने चुनकर खाना), वेदाध्ययन के उपरान्त भैक्ष्यचर्या (भिक्षा-वृत्ति), वेदाध्ययन के उपरान्त घर पर लौटे हुए 
व्यवित का पुनरध्ययन के लिए गुरुकुल में चार मास से अधिक निवास, जिसने अध्ययन समाप्त कर लिया हो उसको 
पढ़ाना तथा नक्षत्र-निर्देश (फबित ज्योतिष द्वारा जीवन वृत्ति या जीविका-साधन) । गौतम (२१।१-३) ने पतनीयों 
के अन्तर्गत पञ्च महापातकों एवं आप० (१।७।२१॥९-११) तथा वसिप्ठ० (११२३) द्वारा वर्णित पापों को सम्मिलित 
कर दिया है और कुछ अन्य पापों को भी जोड़ दिया है, यथा -पतनीयों के अपराधियों का त्याग न करना, 
निरपराध सम्बन्धियों का परित्याग एवं जातिच्युत कराने के लिए किसी व्यक्ति को दुष्कृत्य करने के लिए प्रेरित 
करना। 


१२. पापों की ये सुूचियाँ केवल ब्राह्मण एवं क्षत्रियों से सम्बन्धित हैं, क्योंकि गाय आदि का चराना या 
व्यापार करना चैद्यों के लिए किसी प्रकार वर्जित नहीं हो सकता था, क्योंकि ये उनकी विशिष्ट वृत्तियाँ रहो हैं। 
देखिए आप० घ० सु० (२५१०७), गौतम (१०५०), मनु (१०१७९) एवं याज्ञ० (१११९) । बैद्यक कार्य या 
नृत्य-दिक्षणवृत्ति अथवा अभिनय-चृत्ति ब्राह्मणों के लिए श्राद्धकर्म के लिए अयोग्य ठहरायो गयी है। देखिए गौतम 
(१५१५-१६) जहां ऐसे ब्राह्मणों की गणना की गयी है जो भ्राद्ध-भोजन आदि के लिए अयोग्य माने गये हैँ । 


श्ण्र२ थर्मश्ञासत्र का इतिहास 


उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है वि सूत्रकारों मे महापातरों, उपपातत्ों एवं अन्य पापों वी कोदियों वी 
सख्या एवं उतके विशिष्ट स्वरूपों के श्रेणी-विभाजन मे भेद रहा है, यद्यपि छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ के बहुत पहले ही महापातकों 
वी सख्या पाँच बता दी गयी थी। अत हमे यह मानना होगा कि आपस्तम्ब, वौघायन एवं गौतम वे वालो में छाम्दोग्पो- 
पनिपद्‌ रिसी ऐसी विचारधारा वी समर्थक थी जो उन छोगो को परम्पय दे विल्दुल विग्द्ध थी और विभिश्न विचारों 
वी पोषवा (बनुयायी) थी। यह मानता किसी प्रकार सम्भव नही है ति उस उपनियद्‌ में उद्धृत इलोब' आपर्नम्प(/( 
गौतम, बौधायन एव वमिष्ठ दे धर्मसूत्रो से पश्चात्तालीन है। 
कात्यायत ने, ऐसा प्रतीत होता है, दुष्कृत्यों को पाँच कोटियों में बॉटा है--महापाप (प्रायहारी पाप), झति- 
चाप (जिनसे बढबर कोई अन्य महत्तम पाप न हो), पातक (ऐसे पाप जो भहापातव ये समान है), प्रासेगिर पाप (जो 
संग या सस्ग से उत्पन्न हो) एवं उपपातक (साधारण पाप) | भविष्यपुराण ने भी कहा है रि ये पाप या दुष्टत्प जो 
महापातत के रामान घोषित हैं (मन्‌ आदि द्वारा) पातक करे जाते हैं। वृद्ध -हारीत (९२१५-२१६) ने भी पौच प्रगार 
दिये हैं, यया--सहावाप पास, अनुपालक, उपपाप एव प्रवीर्भ व (अन्य नाना प्रगार), और बहा है (९२१६-२ १८ ) 
हि वे पाप जो महापातक्ष कहे जाते हैं, पातक् हैं, अनुपातर पातवों ये कम गम्भीर हैं, उपपातत अनुपात रो बस 
गम्भीर हैं तथा ग्रवीर्णर सयसे बस अयवा हटये दापमय दृत्य हैं। विष्णु ध० मु० (२३॥३-५) ने नौ प्रतार की धरुटिया 
(दोष था पाप) गिनायी हैं, यथा--अतिपातफ, महापातक, अनुपातक, उपपातत, जातिभ्रशत्र (जातिन्युत बरते- 
बाटा), सररोक्षण (जिससे बर्णययरता उत्पन्न होती है), अपाधीक्षरण (तिगी यो शुभ कम गे अयोरप ठटयना), 
मलावह (गन्दा वरना) एवं प्रकीर्णक। विष्णु० (३४१) वे अनुसार अतिपाएर ये हैं--माता, ठुप्ती या धुप्ररपू ने 
साय सम्भाग, और दुसरे रिए अखिप्रवेश ही एस मात्र प्रायरिवत्त है। सत्र में अतिावर एवं अबुणार पा उ्य मटी 
शिया है और एनम अधिराश वो उनयी सन्ञा दी है जो प्रसिद चार महापाततों में गिने जाते हैं। प्रायश्कितमुगातररी 
(दिशाकर स्थियत) में उदृत कायापल के अनुसार विष्णु द्वारा यशित अतिप्ाततों में बहिल ये' गाय सभोग की दुष्द्राप 
भी झम्मिरित हाना भाहिए। हारीतप्रमंगूष (मिलाक्षण द्वारा उद्ृत) को अनुपात लामक पाती जी शोड़ि ज्ञात 
थी, हिरतु झारे कतिपय थाता। के अनुकम से प्ररट होठा है हि उठह्ोते मात बे अतियाता को महायागा से फेस 
गूरएर पाप समझा है। मर (अ० ११) ने विष्णु, दारा बतित सभी पाता के प्राउरों नी ओर गयेते जिया है जिस्यु 
अधियातर। को छा दिया है। 
छान्दास्पापनिय३ के समय से ऐेरर आगे साधारणस वेयर पांच महाप्रावव प्रशितिह हुए हैं, एच 
प्रशशाए, गुणवात (ब्रात्नाप हे) खोजे गो घारी, गुरपतली है साथ सम्भोग तथा इस प्रागर मे पाषों मे 
कर्ा बे साथ तक वर्ण शप सगातार ससर्ग। देखिए बसिप्ठ (१९-२०), मर (११५५ एवं १८), याश# (१॥* 
२२७ एवं २६१), शशि (३५१०५) एव पृद्ध हारोय (*१3४)। मत्‌ वे दुए पाया को गहापापरी वी शह्या दो है 
हिस किशशु [अ० ३६) ने भतुपातार बड़ा है। रु, याए« एप शिएए में शभी गशार है पापों को बिखूए विशेश उप 
रत शिया है। इस शीनों हमूविशरों मे भी शुछ बातों से मिप्रता है॥ उद्चटर्थाप मर [११५६) का रुया हरि 
बाणशाएा (बेद विमरण ॥, बैशी दा, दटभाइप (गटर हागणी), सुदरकध (सिर वटया), गए देश ने खाने दे 
(सलाद) मोशन बरगा ऐसे बसे शुधवात मे शक्तान हैं। बाज (शम्च८ट) का अपन है हि इसमें मे 
जौय (बेर निदा, विच्रजाश ८ इद्योखाव्य) हर अगाय दोएों शो गारर दु्शीशा शरका ध्यटरा में सयाक 
हैं। हैप रापदचय ब्रादिर महापादर बा वहन परेंते, उतने उर्शर बायीं है अप परारो शा एप्स करेंगे और 
अस्त मे उपडे हयात (हुए कर») के (0 विक्ररित व्रादरिचशी) का रिवाज पपतियत करेद। धार हये यह हागवा 
अर हि दर के दिएए मे एभुरिक सरबहार (कु) हुप दाद पिवश हे [20 धायिए टिय हज यूत रद दे हपे 
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(कामतः) पापमय कम एवं अज्ञान या असावधानी से किये गये कम॑ तथा केवल एक बार (सकृतृ) किये गये पाप था 
वारवार किये गये (असक्ृत्‌ ) दुष्कर्मो में अन्तर्भेंद उपस्थित करते हैं। 


(१) बह्महत्या 


ब्रह्मह॒त्या या वध शब्द का प्रयोग उस कम के लिए होता है जिसके करने से तुरन्त या कुछ समय उपरान्त बिना 
कोई अन्य कारण उपस्थित हुए जीवन की हानि होती है। अग्निपुराण (१७३॥१), मिताक्षरा, प्रायश्चित्तविवेक 
(पु० ४७) एवं अन्य ग्रन्थों ने वध की परिभाषा दी है। ब्राह्मण या किसी की भी मृत्यु के लिए पाँच प्रकारों से वधिक 
कारण हो सकता है, यथा--वह स्वयं हत्या कर सकता है (अर्थात्‌ वह स्वयं कर्ता होता है); वह प्रयोजक हो सकता है 
(अर्थात्‌ वह दूसरे को हत्या करने के लिए उकसा सकता है, जैसा कि राजा आदि अपने नौकरों को आज्ञा देकर किसी 
की हत्या करा सकते हैं), या दूसरे से प्रार्थना करके एवं सम्मति देकर हत्या करा सकता है; अनुमन्ता अर्थात्‌ वह अपने 
अनुमोदन द्वारा दूसरे को उत्साहित कर हत्या करा सकता है; अनुग्राहक अर्थात्‌ जब ह॒त्यारा हत्या करने से हिचकिचाये 
तो उसकी सहायता कर सकता है या हत्यारे को अन्य लोगों से वचा सकता है; निमित्त (कारण) होकर वह हत्या 
कर सकता है। इस प्रकार अपने विविध रूपों में वधिकत्व की पाँच विधियाँ परिलक्षित हुई--कर्ता, प्रयोजक, 
अनुमन्ता, अनुग्राहक एवं निमित्त (प्रायश्चित्तविवेक, पृ० ४७)। 
मिताक्षरा (याज्ञ ० ३४२२७ एवं २४३) ने पैठीनसि को उद्धृत कर उपयु कत विधियों की सबविस्तर व्याख्या की 
है। अनुग्राहक की परिभाषा के लिए मिताक्षरा ने मन्‌ का सहारा लिया है--/जहाँ बहुत-से व्यक्ति किसी एक उद्देश्य 
को लेकर अस्त्र-शस्त्रसज्जित खड़े हों, यदि वहाँ उनमें से कोई एक व्यक्ति किसी की हत्या कर डालता है तो सभी उस 
हत्या के अपराधी होते हैं।” मन्‌ की यह उकिति भारतीय दंडविधान (इण्डियन पेनल कोड) की ३४वीं धारा के 
बहुत समीप है। कई हत्यारों के वीच का यह अन्तर-प्रदर्शन बहुत प्राचीन है और आप० घ० सू० (२।२२९। १-२) 
पर आधारित है--जो प्रयोजित करता है, जो अनूमोदन करता है, जो स्वयं कर्म करता है--ये सभी स्वर्ग एवं नरक में 
फलों के भागी होते हैं; किन्तु उनमें वह, जो कम में अधिकतम भाग लेता है, फल का अपेक्षाकृत अधिक भाग पाता है।'* 
मिताक्षरा ने निमित्त की परिभाषा यों दी है--यह वह घातक है जो ब्राह्मण की सम्पत्ति छीनकर, उसे पीटकर या धमकी 
देकर (धनापहरण, ताड़ना एवं भत्संना करके) उसे कुपित करता है तथा जिसकी उपस्थिति में और जिसके कारण वह 
कुपित ब्राह्मण अपने को मार डालता है। मिताक्षरा ने इस विपय में विष्णू का एक इलोक तथा किसी अन्य लक 
भी उद्धृत किया है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे ब्राह्मण वालूक को मार डाले जिसका उपनयन-संस्कार अभी म हुआ हो तो 
यह बह्महत्या ही है (प्रायश्चित्तविवेक, प्‌ ० ८६) | 
सामविधानब्राह्मण (१।७।५), आप० ध० सू० (१९२४ ६-९), वसिष्ठ० (२०३४), मन्‌ (९८७) 
एवं याज्ञ० (३३२५१) का कथन है कि वेदज्ञ या सोमयन्ञ के लिए दीक्षित क्षत्रिय एवं वैश्य की हत्या भी हत्यारे को 
त्रह्महत्या का अपराध लगाती है, किसी ब्राह्मण के अज्ञातलिग भ्रूण तथा आज्ेयी (रजस्वला) नारी की हत्या भी ब्रह्म- 
हत्या ही है। मन्‌, (११६६) एवं याज्ञ० (३।२३६) के मत से आत्रेयी के अतिरिक्त किसी अन्य ब्राह्मण नारी 
या सोमयाजी की पत्नी की हत्या केवल उपपातक है। विश्वरूप (याज्ष० ३२६४) का कथन है कि किसी स्त्री 


हे 


१३. प्रयोजयिता मन्ता कर्तेति स्वर्गतरकफलेष्‌ कर्मसु भागिनः। यो भूय आरभत्ते तस्मिन्‌ फलविशेष:। आ- 
प० घ० सू० (२२२९११-२) । 
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वो जान-बूज़कर मार डालने से किसी भी प्रायश्चित्त से पाप का छुटकारा नहीं हो सकता! ब्राद्मण वे अतिरिक्त 
तीन वर्षो द्वारा दुःकर्मों के विषय मे व्यवन आदि की स्मृतियों ने पाँच ते अतिरिक्त अन्य महापातक भी निर्धारित किये 
हैं, यथा--क्षत्रियो के दिए अदण्ड्य को दण्डित वरना एवं रणक्षेत्र से भाग जाना, वैश्यों वे ?िए झूठा मान (बाद) 
एवं छुठा रखना, घूद्ों के लिए मासविक्रय, ब्राह्मण को धायछ करना, ब्राह्मणी से समोग करना एवं कपिला (काली- 
भूरी) गाय वा दूध पीना। देखिए दीपकलिका (याज्० ३॥२२७)। यदि औपध-प्रयोग से औषध, तेल था भोजन 
देने तथा किसी स्नायू वी झल्य-ज्रिया से ब्राह्मण या कोई अन्य व्यक्ति या गाय मर जाय तो शिक्षित एवं दक्ष वेद 
को काई अपराध नहीं छयता।'* ढिन्‍्तु यह बात उस दैद्य वे लिए नही है जो मिथ्याचित्रित्तक है। याज़० (२२४२) 
ने उसके लिए कई प्रकार के दण्डी वी व्यवस्था दी है। यदि कोई ब्राह्मण अपने पुत्र, शिष्य या पत्नी को विसी अपराध 
के कारण वोई दारौरिक दण्ड दे जिसमे वे मर जाय॑ तो उसे कोई पाप भही होता (भविष्यपुराण, प्राय० बिं० पृ० ५८; 
अग्निपुराण १७३५) | दण्ड का प्रयाग पीठ पर रस्सी था बॉस वी छठी से हाना चाहिए (सिर या छाती पर व्भी 
नही), एसा गोतम (२।४८-५०), आप» घ० सू ० (११२।८।२९-३० ), मनु (८।२९९-३०० - मत्म्यपुराण २२७- 
१५२-१५४), विए्णू, (७१८१-८२) एवं नारद (अम्पुप्त्गाशुक्षपा १३-१४) का कथन है। विन्‍्तु मनु (८२०० ) 
का कथन है कि यदि इन नियन्त्रणा वा अतिक्रमण हो तो अपराधी का चोरी का दण्ड मिलना चाहिए। और देखिए 
इस ग्रन्थ का खण्ड २, अ० ७। 
प्राचीन एवं मध्य वाल के धमंथघास्व्कारों के समक्ष एक महत्त्वपूर्ण प्रशतत यह रहा है ति या आत्म-रक्षा के 
लिए कोई व्यक्ति आततायी ब्राह्मण वी हत्या कर सकता है? क्या ऐसा वरने से पाप लगेगा ? या क्‍या उसे राजा 
दण्डित कर सकता है ? इस विपय मे विभिन्न मते हैं और हमने इस पर इस ग्रन्य के खण्ड २ अध्याय है एवं खण्ड 
३ अध्याय २३ म बुछ सीमा तक विचार कर लिया है। मिताक्षरा का निष्कर्ष बहुमत का द्योतक है, यदि ब्राह्मण 
आततायी आग छगान, बिर्ष देने या लेत उजाउन की इच्छा से आता है, तो आत्म-रक्षार्थ काई उसका विरोध कर 
सकता है किन्तु यदि वह आज्यमक्र ब्राह्मण मर जाता है और आत्मरक्षार्यी का उसें मार डालन की कोई इच्छा नही 
थीं ता राजा उसे (आत्मरक्षार्थी क ) नहीं दण्डित करता, उसे केवल हलका प्रायश्चित्त कर लेना पड़ता है, भर्थात्‌ 
बह ब्रह्महत्या का अपराधी नहीं होता (मिताक्षरा, याज्ष० २२१)। * 


(२) सुरापात 
यह महापातक वहा गया है। 'सुरा झब्द वेद मं कई वार आया है (ऋग्वेद १११६७, १।१९११ !+ 
७।८६।६, ८।२।१२, १०१०७।९)।| इसे दूत के समान ही पापमय माना गया है (७/८६।६)। सम्भवत हृ 
भधू या किसी अन्य मधुर पदार्थ से वनती थी (१४११६।६-७) । यह उस सोमरस से भिन्न है जो देवों को अपित होता 
था तथा जिसका पान सोमयाजी ब्राह्मण पुरोहित करते थे। देखिए तँतिरीय सहिता (२५११), वाजसनेयी सहिता 
(१९७) एवं झतपथद्राह्मण (५।१।५॥२८)। इस ग्रन्थ मे आया है---/सोम सत्य है, समृद्धि है और प्रकाश है, सुरा 


१८ क्रियमाणोपकारे तु मृते विश्े न परतकम्‌। याज्ञ० (३३२८४); ओऔषध स्तेहमाहार ददद्‌ गोबाह्मणादियु ॥ 
दीयमाते विपत्ति स्यान्न स पापेन लिप्यते॥ सवबते (१३८; विज्वरूप, याज्ञ० ३३२६२: मिता०, याज्ञ० रे२२७: 
प्राय० विभेक, पु० ५६)॥ और देखिए अग्निप्राण (१७३॥५)--औषधादुपकारे तु न पाप स्यात्‌ इते मूते। पुत्र 
शिष्य तथा भार्षाँ शासतो न मृते हाधम्‌ ॥ 
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असत्य है, विपन्नता है और अन्धकार है।” ऐसा लगता है कि काठकसंहिता (१११२) के बहुत पहले से ब्राह्मण लोग 
सुरापान को पापमय समझते रहे हैं; “अतः ब्राह्मण सुरा नहीं पीता (इस विचार से कि ) उससे वह पापमय हो जायगा ।/* 
छान्दोग्योपनियद्‌ (५।१०॥९) ने सुरापायी को पतित कहा है; राजा अश्वपति कैकेय ने आत्मा वैद्वानर के ज्ञानार्थ 
समागत पाँच विद्वान्‌ ब्राह्मणों के समक्ष गये के साथ कहा है कि उसके राज्य में न तो कोई चोर है और न कोई मद्य॥।* 
जब कि मन (११५४) ने सुरापान को महापातकों में गिना है, याज्ञ ० (३६२२७) ने मद्यप को पंच महापापियों में गिना 
है, तब हमें यह जानना है कि सुरा का तात्पय॑ क्या है और सुरापान कब महापातक हो जाता है। मन (११९३) के 
मत से सुरा भोजन का मल है और यह तीन प्रकार की होती है--( १) जो गुड़ या सीरा से बने, (२) जो आटे से 
बने एवं (३) जो मधूक (महुआ) या मर से वने (मन्‌ ११३९४) । वहुत-से निवन्धों में सुरा के विपय में सविस्तर 
वर्गन हुआ है और निम्न प्रतिपत्तियां उपस्थित की गयी हैं--( १) सभी तीन उच्च वर्णो को आटे से वनी सुरा का पान 
करना निपिद्ध हे और उनको इसके सेवन से महापातक लगता है; (२) सभी आश्रमों के ब्राह्मणों के लिए मद्य के सभी 
प्रकार बरजित है (गौतम 2२५; मच नित्य॑ ब्राह्मण: | आप० ध० सू० १।५।१७-२१)। किन्तु गौड़ी एवं माध्वी 
प्रकार वी सुरा के सेवन से ब्राह्मण को उपपातक लगता है महापातक नहीं, जैसा कि विष्णु का मत है; (३) वैश्यों एवं 
क्षत्रियों के छिए आटे से वती युरा के अतिरिवत अन्य सुरा-प्रकार निन्य नहीं हैं; (४) भूद्र किसी भी प्रकार की सुरा 
का प्रयोग कर सकते है; (५) सभी वर्णो के बेदपाठी ब्रह्मचारियों को सभी प्रकार की सुरा निपिद्ध है। विष्णु० 
(२२॥८३-८४) ने खजूर, पनसफल, नारियल, ईख आदि से बने सभी मद्य-प्रकारों का वर्णन किया है। पौलस्त्य 
(मिता०, याज० ३२५३; भवदेवक्षत प्रायश्चित्तप्रकरण, पृ० ४०), शूलपाणि के प्रायश्चित्तविवेक (पृ० ९०) एवं 
प्रायश्चित्तप्रकाण ने सुरा के अतिरिक्त ११ प्रकार की मद्यों के नाम दिये हैं। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड “३, अध्याय ३४, 
जहाँ मद्यों के विपय में चर्चा की गयी है। 
मिताक्षरा (याज्ष० ३॥२५३) ने सुरापान का निषेध उन वच्चों के लिए, जिनका उपनयन-संस्कार नहीं हुआ 
रहता तथा अविवाहित कन्याओं के लिए माना है, क्योंकि मन्‌ (११९३) ने सुरापान के लिए लिंग-अन्तर नहीं बताया 
है और प्रथम तीन उच्च वर्णो के लिए इसे वज्यं माना है। भविष्यपुराण ने स्पप्ट रूप से ब्राह्मण-नारी के लिए सुरापान 
वर्जित किया है। किन्तु कल्पतरु का अपना अरूग मत है। उसके अनुसार स्त्री एवं अल्पवयस्क को हलका प्रायर्चित्त 
करना पड़ता है, जैसा कि हम आगे देखेंगे। वसिष्ठ (२१११) एवं याज्ञ० (३३२५६) का कथन है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय 
या वैश्य की सुरापान करने वाली पत्नी पति के लोकों को नहीं जाती और इस छोक में कुक्कुरी या शूकरी हो जाती है। 
मिताक्षरा (३१२५६) का कथन है कि यद्यपि शूद्र को मद्य-सेवन मना नहीं है, किन्तु उसकी पत्नी को ऐसा नहीं 
करना चाहिए। ' 
सुरापान का तात्पर्य है सुरा को गले के नीचे उतार देना। अतः यदि किसी व्यक्ति के ओष्ठों ने केवल सुरा का 
स्पश मात्र किया हो या यदि सुर्रा मुख में चली गयी हो किन्तु व्यक्ति उसे उगल दे, तो यह सुरापान नहीं कहा जायगा 


१५. तस्माद्‌ ब्राह्मण: सुरां न पिवति पाप्मना नेत्संसृज्या इति। काठक० (१२।१२)। देखिए तस्‍्त्रवातिक 

(जेमिनि शराछ, पू० २१० ) एवं शंकराचार्य (वेदान्तसूचर ३३४३ १ ) । ग 

है १६- स ह प्रातः सब्जिहान उवाच--न से स्तेनो जनपदे न कदर्यों न सद्यप:। नानाहिताग्निर्नाविद्वान्न स्वैरी 

स्वेरिणी कुतः॥ छान्‍दो० उप० (५१श५)। ह 
ण्छ 
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[अर्थात महापातक नहीं कहा जायगा) और व्यक्ति को सुरा-स्पश् के कारण एक हलका प्रायश्चित्त करता पडगा 
(प्रायश्चित्तविवेक पृ० ९३)! 


(३) स्तेय (चोरी) 


टीकाकारो के अनुसार वही चारा महापाप के रूप म गिनी जाती है जिसका सबघ द्राह्मण के किसी भा मात्रा 
के हिरण्य (सोने) स हो। आप० ध० सू० (१॥१०२८।१) के अनुसार स्तय की परिमापा यह है--- एक व्यक्ति 
दूसरे की सम्पत्ति के लाभ एवं (विता स्वामी की सम्मति स) उसके लने से चार हो जाता है दाहे वह्‌ विसी भी स्थिति 
में क्यो न हो। काया० (८१०) ने इसकी परिभाषा या की है-- जब कोई व्यक्त गुप्त या प्रकट रूप से दिन या रात 
मे कसी को उसकी सम्पत्ति स वचित कर देता है तो यह चोरी कहलाती है। यही परिभाषा व्यास की भी है। अपनी 
योगसूत्व्याख्या (२।३) मे वाचस्पति ने स्तथ की परिभाषा यो की है-- स्तयम”ास्तपूवक द्रव्याणा परत' स्वीव रणम 
अर्थाते इस प्रकार किसी वी सम्पत्ति छ ठेना जो दास्त्रसम्मत न हो। यद्यपि मनु (११५४) एव याज्ञ० (३।२२७) ने 
कैवल स्तय (चौथ ) या स्तन (चार) टाज्दो का प्रयोग जिया है किन्तु स्तय के प्रायश्चित्त के विषय मे लिखते हुए मन 
(११४९९ सुवणस्तेयक॒त ) एवं याज्ञ० (३३२५७ ब्राह्मणस्वप्हारी ) ते यह विशेषता जोड दी है कि उसे सोने की 
चोरी वे अपराध का चोर होना चाहिए (यात्र० क्‌ अनुसार ब्राह्मण के साने की चोरी)। वसिप्ठ (२०४१) एवं 
च्यवन (प्रापश्चित्तविवक १० ११७) ने ब्राह्मण-सुवण-हरण को महाए्ातक कहा है और मामविधान ब्राह्मण (१६।१) 
मे ब्राह्मणम्व हृत्वा हाव्दों का प्रयोग किया है। और दखिए सवत (१२२) एवं विश्वामित्र (प्राय० बि०प्‌ृ० १०८) । 
विश्वरूप (याज्० ३२५२ अनाख्याय आदि) मिताभरा (याच० ३॥२५७) सत्नपारिजात (पृ० ८२७ २८), 
प्रायचित्तप्रकरण (प० ७२) प्रायरिचत्तविवक (प० १११) एवं अयय टीकाकारो ने एक आय विशेपता भी जोड़ दी 
है कि चुराया हुआ साना ताल म क्म-से-क्म १६ माशा होना चाहिए नहा तो महापातक नही सिद्ध हा सकता। अतः 
यदि काई व्यकित क़िसी ब्राह्मण क यहा स १६ माटा से १स सोना चुराता है या अन्नाह्मण वे यहाँ से वह शिसी भा 
मात्रा (१६ मार से अधिक भा) साना चुराता है ता वह साधारण पाप (उपप्रातक) का अपराधी हाता है। 
वार्ष्पायणि (आप० घ० सू० १॥१०।२८।२) के मत से यदि कोई बीजकोपों म॑ पक्ते हुएं अनाजा (ग्रया 
मुद माप एवं चना) की थोडी मात्रा खत स ल लता है ता वह्‌ चोरा नहा है या वैलगाडी म जाते हुए कोई अपन बेला 
ब लिए थाई। घास ल लता है ता वह चारा क॑ अपराध म नहा फेसता। गौतम (१२॥२५) के मत से कोई व्यक्ति 
(विना अनुमति एवं बिता चौय अपराध म फ्से) गौआ के लिए एवं श्लौत या स्मात अग्निया व छिए घास इधन 
पुष्प था पौध (जोघरा सन रतित हा) ठे सकता है (माना वे उसी थी सम्पत्ति या फल पुष्प आदि हैं)। सनु 
(८३३९--मस्य २२७१११२ ११३) ने भा गौतम क समान ही बहा है। उहाने (८।३४१) एस बात यह भी जोड 
दो है वि तीन उच्च वर्णो वा का भा यात्री यदि पराथय घट गया हो (विना दण्ड के भय से) किसी दूसरे वे सत से 
दा ईस एवं दा मरियाँ ले सकता है। 
(४) गुरुअगनतागमन 
मन्‌ (५१५४) ने गुव ज्तागमन धाठ का प्रयोग विया है दिनु याज० (३।२२७) एवं वमिष्य (२०१३) मे 
अपराधी का गुदततपण (जांगुर की हास्या को अपदित करता है) एवं वसिष्ठ (६।२०) ने इस पाप शो गुरुवप (गुंग 
बी हम्या या पत्नी) की सवा दी €) मनु (२१४२) एवं याजर (३४ ज्टाख श२) के अनुसार गुरु का मौटिय 
अप है पिता | यौतम (२३६) व अनुसार (व बा) सुर यूरआं मे सवथप्छ है कियु अन्य लग माता ढ। एसा कहते 
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हैं। संबर्त (१६०) एवं पराशर (१०१३, 'पितृदारात्‌ समारुद्मय') का कथन है कि गुरु का मुख्य अर्थ है 
'पिता', जैसा कि मिताक्षरा (याज्ष० ३२५९) ने कहा है। मिताक्षरा एवं मदनपारिजात (पृ० ८३५) 
जैसे निवन्धों के मतानुसार गुर-अंगना का तात्पयं है स्वयं अपनी माता। भवदेव ने प्रायश्चित्तप्रकरण (पूृ० ८०) 
में गुरु-अंगना का कम घारय समास किया है एवं देवर ने जो पुरुषों में ११ व्यक्तित गुरु बतलाये हैं, उनकी चर्चा करके 
प्रायदिच्तत्तप्रकरण के मत का सण्डन करते हुए कहा है कि 'गुर-अंगना' या 'गुरुपत्नी' का अर्थ केवल अपनी माँ नहीं होता, 
प्रत्युत पिता वी जातिवाली विमाता भी होता है। मदनपारिजात (पृ० ८३५) ने प्रायश्चित्तविवेक का समर्थन किया 
है। प्रायश्चित्तमयूस (पृ० ७३) ने प्राय० प्रक० एवं प्राय० वि० के दोपों को बताकर मत प्रकाशित किया है कि 
वेदाध्यापक गुरु की पत्नी के साथ सम्भोग भी एक महापातक है। इस विषय में इसने याज्ञ० (३२३३ ) का सहारा 
लिया है जहाँ पर गुरुतल्पगमन' नामक पाप गुरुपत्ली, पुत्री एवं अन्य सम्बंधित स्त्रियों तक बढ़ाया गया है। यदि 
गुरुतल्प शब्द मौलिक अर्थ में गुमपत्नी तक ही सीमित होता तो यह विस्तार निरर्थक सिद्ध हो गया होता। प्राय० 
बि० ने गौतम (२५६, “आचार्य गुरुओं में सबसे महान्‌ हैं, कुछ छोग माता को भी ऐसा बहते हैं”) एवं चिप्णु० 
(३१।१-२, “तीन व्यवित अति गुर हैं, अर्था ( महत्ता में गुरु से भी बढ़ जाते हैं”) का सहारा लिया है। विष्णु के तीन 
अति शुंर हैं माता, पिता एवं आचाय॑। प्राय० वि० ने देवल का भी सहारा लिया है जिन्होंने ग्यारह व्यक्तियों को गुरु 
रूप में उल्लिखित किया है। प्राय० म० का कथन ठीक नहीं जँचता, क्योंकि प्राय० वि० (पृ० १३४-१३५) ने अपना 
अंति० मत यह दिया है कि यहाँ गुरु का तात्पयं केवल पिता है, आचार्य आदि नहीं और विप्णु० (३६।४-८) के अनुसार 
गुरुपत्नी एवं अन्य सम्बन्धियों के साथ सम्भोग केवल अनू पातक है। - 


् 


(५) महापातकी-संसर्ग 


हमने इस ग्रंथ के खण्ड ३, अ० २७ एवं ३४ में चार महापातकों के अपराधियों के संसर्ग के विपय में छिख दिया 
है। गौतम (२१३), वसिप्ठ (१२१-२२), मन, (११॥१८०--शान्ति० १६५३७), याज्ञ० (३॥२६१) , विप्णु० 
(२५३) एवं अग्निपुराण (१७०।१-२) ने संक्षेप में व्यवस्था दी है कि जो लगातार एक साल तक चार महापातकियों 
का अति संसर्ग करता है अथवा उनके साथ रहता है तो वह भी महापातकी हो जाता है, और उन्होंने यह भी कहा है कि 
यह संसर्ग उस अथ्थ में भी प्रयुक्त है जब वह व्यक्ति पातकी के साथ एक ही वाहन या एक ही शय्या का सेवन करता है 
या पातकी के साथ एक ही पंक्ति में खाता है। किन्तु जब कोई व्यवित पातकी से आध्यात्मिक सम्बन्ध स्थापित करता 
है या करती है (यथा--पातकी को वेद की शिक्षा देता है या उससे वेदाध्ययन करता है या उसकी पुरोहिती करता 
है या उसे अपने लिए पुरोहित बनाता है) या उसके साथ सम्भोग-सम्बन्ध या वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करता है 
तो वह व्यक्ति उसी क्षण महापातक का अपराधी हो जाता है। वृह-पति ने नौ प्रकार के संसर्गों का उल्लेख किया 
है, जिनमें प्रथम पाँच हलके पाप कहे गये हैं और शेप चार गम्भीर, यथा--एक ही शय्या या आसन पर बैठना, 
पातकी के साथ एक ही पंवित में बैठकर खाना, पातकी के भोजन वनाने वाले भाण्डों (बरतनों) में भोजन बनाना या 
उसके द्वारा बनाये गये भोजन का सेवन, उसका यज्ञिय पुरोहित या उसे अपना यज्ञिय पुरोहित बनाना, उसका वेदाचार्य 
बनना या उसे स्वयं अपना वेदाचार्य वनाना, उससे सम्भोग करना तथा उसके साथ एक ही पात्र में भोजन करना। 
प्राय० प्रका० के मत से संसर्ग के तीन प्रकार हैं; उत्तम, मध्यम, निदक्ृष्ट। प्रथम में ये चार आते हैं---यौन (योनि- 
सम्बन्ध, विवाह), स्नोव (अर्थात्‌ वह, जो पापी का पुरोहित बनने या पापी को पुरोहित बनाने से उत्पन्न होता है )» 
भोख (वेद पढ़ना या पढ़ाना), एकामत्रभोजन (एक ही पात्र में साथ-साथ खाना )। मध्यम के पाँच प्रकार हैं--एक ही 


वाहन, एक ही आसन, एक ही शय्या या चादर का सेवन,एक पंक्ति में खाना एवं साथ-साथ वेदाध्ययन करना (सहाध्ययन )। 
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निदृष्ट के बई अन्य प्रवार हैं, यया घुल-मिठकर बात करना, स्पर्भ करना, एक ही पात्र मे भोजन बनाना, उससे 
दाने लेना आदि। अध्यापन तमी दुष्ट्ृत्य माना जायगा जब वह वेद से सम्बन्धित हो, इसी प्रहार स्राजन का सम्बन्ध है 
दर््पूर्ण मास, चातुर्मास्य, अग्निष्टोम जैसे वैदिक यज्ञों से। महापरातत्री को पच आह्विक यज्ञो के सम्पादन में सहायता 
देना, उसे अग (छद, व्याकरण आदि) एव थास्त्र पढाना हलवे पाप हैं। पराशर (१३७९) का क्‍्यन है जि साथ 
बैठने या सोने या एक ही वाहन के प्रयोग करने या उससे बोलने या एक ही पक्षित में खाने से पाप उसी प्रवार एक व्यवित 
से दूसरे व्यक्त में पहुँच जाते हैं (सक्रमित हो जाते हैं) जैसे जल १२ तैल+ यही वाते देवड एव छागलेय (मिता०, याज्ञे ० 
३।२६१, प्राय० प्र०१० ११० , प्राय० वि०प्‌ू० १४५, प्राय० मयूख २, भाग १,पृ० २८) आदि मे व्यवहृत पायी 
जाती हैं। प्राय० प्रकाश के मत से किसी व्यक्ति के पतित होने के लिए इन चारो वा एव साय व्यवहृत होता आवश्यक 
है, अट्ग-अलूग व्यवद्दत होने से पातित्य की प्राप्ति नही होती वल्कि केवल दोप उच्न होता है। पराशर (१॥२५-२६) 
का क्‍्यन है कि हृतयुग मे पतित से बातचीत करने से ही व्यक्तित पतित हो जाता है, चता मे उसे स्पर्श करने से, द्वापर म 
उसके धर भें बने भोजन के ग्रहण से तया कि में पापमय डृत्य के वास्तविक सम्पादन से, छृत युग में विसी के पतित 
होने से जनपद वा त्याग कर दिया जाता या, श्रेता मे ग्राम, ढ्वापर मे (पतित का) बुलू एवं वर्द्ि मे केवल बास्तवितर' 
कर्त्ता (अर्थात्‌ पतित) त्याज्य होता है। 
भध्यक्ाल के लेखको ने समगगंदोप के क्षेत्र को क्रमण्न बहुते आगे वढा दिया है, इसव्ा कारण था सस्कार सम्बन्धी 
झुचिता वी भावना पर अत्यधिक वल देना। उदाहरणाय्थ, स्मृत्ययंसार (१० ११२) का कहना है कि जो व्यक्ति 
महापातवी से ससर्ग रखनेवाछे से ससर्ग रखता है, उसे प्रथम ससगेकर्ता का आधा प्रायश्चित्त करना पड़ता है। 
यह प्रय इसके आगे नहीं बढ पाता। मिताक्षरा (याज्ञ० ३२६१) के अनुसार यद्यपि ऐसा सम्गेकर्ता पतित नहीं 
हो जाता तथापि उसे प्रायश्चित्त करना पडता है और यहाँ तक कि चौथे एवं पाँचवें ससर्यकर्ताओ का भी 
प्रायश्चित्त करना पड़ता है, यद्यपि वह अपेक्षाइत हल्का पडता जाता है। प्राय० प्रक० (पृ० १०९), प्रा० बि० 
(पृ० १६९-१७० ) एवं प्रायश्चित्ततत्त्व (पृ० ५४७) ने आपस्तम्व एव व्यास के कुछ पद्य उद्धृत करके समर्ग की सीमा 
को पर्याप्त प्रदस्त कर दिया है। आपस्तम्वस्मृति (३॥१-३) का कथन है---/यदि काई चाडाठ चार वर्ण वाठ्य म 
किसी के यहां अविज्ञात रुप में निवास करता है तो गृहस्वामी को ज्ञात हो जात पर प्रायश्चित्त करना पडता है, प्रथम 
तोन उच्च वर्णो को चान्द्रायण या पराक तथा थूद्र को प्राजापत्य द्रत करना पड़ता है। जो व्यक्त उसके घर में भोजन 
करता है, उसे इच्छ ब्रव करता पडता है, जां दूसरे समर्येकर्ता के यहां बना भोजन करता है उसे आधा कृच्छ्‌ तथा जो 
इस अतिम व्यक्ति के घर म वना भोजन करता है उसे चौथाई इृच्छू करना पडता है।” स्पष्ट है, मौलिक समर्यक्र्ता के 
अतिरिकक्‍त क्रमश तीन अन्य व्यक्तियों का प्रायश्चित्त करना पडता था। दया करके स्मृतिकरारों ने मौलिक समर्गेकर्ता 
के समर्य में जानवाले चोथ व्यक्तित पर प्रायश्चित्त की इतिश्री कर दी ! कुछ स्मृतिकारो ने अपक्षाइत अधिक तर्कयुकत 
मत दिये हैं। परा० माघ० (२, १० ९०) का क्‍्यन है कि पराघर ने महापातक्यिा के समर्य में आनवालो के लिए 
इस भावना से कोई प्रायश्चित्त व्यवस्थित नही किया कि कठियुग में समर्गदोध कोई पाप नही है और इसी से कलियुग में 
बलिवशण्यों की सख्या में एक अन्य स्मृति ने पतित के ससर्थ से उत्पत अशु चिता! एक अन्य कलिविज्यं जोड दिया है। 
स्मृतिमुक्ताफ्ल (प्रायरिचत्त, पृ० ८९७-८९८) ने माघव के इन शब्दों को मानो मान्यता दे दी है और इस विधय्रय में 
अन्य प्रमाण भी एकत्र कर डाले हैं। निर्णयसिन्वु ने पतित-ससर्ग को दोष अवद्य माना है किल्‍्तु ससर्गेकर्ता का पतित नहीं 
कहा है (३, पृ० ३६८)। 
यद्यपि बहुत-से अपराध महाप्रातत्ष की परिभाषाओ के अन्तगत नहीं बंठ पाते, तथापि स्मृतिया ने उन्हे तीन 
उमताओ से महापरातका के जुसा हो निन्दित माना है। उद्ाहरणार्थ, याज़्० (३।२५१) ने स्पप्ट कहा है कि (साम) 





पत्च महापातक , १०२९ 
सं में लिप्त दातिय या बैश्य को जो मारता है था सो भूणहत्या करता है या किसी आजेसी सारी सी हत्या करता है, उसे 
ब्ाद्मघरनात्या पा प्रार्या-चत्त करना पड़या है (अतः यह घाचनिक अतिदेदा है) । साम ० (६२३२-२३३ ) ने गुश्तत्पगमन 
पातझ को अन्य स्रिवाद मारीनाशागिययों [यथा मौसी या छूफी ) के सम्भोग तक बड़ा दिया है। यसे तादूप्प अतिदेश 


गडते है। स्मृतियों ने घस-से फत्यों को सामान्यतः महापातकों के समान था उनमें से किसी एक के समान माना है। बह 
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सताम्य धिदेश मह्ठा जाता है। एस बिएय में कु शब्द अपेक्षित है। सामान्य नियम सह है हि महापातकों के समान 
पातकों के लिए सा प्रामश्चिस का दण्ड छूगता है। बाचनिक या ताहूप्य अतिदेश के अन्र्मत् आनेवाले पातकों का 
प्रायश्यिता महाघान दे प्रायश्चिस कया तीन-सौयाई होता है। किन्तु इस विययस में सूत्रों एसं स्मृतियों में मतभेद्र है 

| शौतस (२११० ) के मस से फीदसादय (शूठी गयाही ), ऐसा पैशून (चुगलसोरी ) जो राजा के कानों तक किसी 
केः अपराध को पट चा दे और गुर को सुदन्मुठ मह्ातक का अपराध छगाना महापात्तक के समान है। मनु (११॥५५- 
अग्निपु० ६६८।॥२७) में उपयेवत तीनों में से अम्तिम दो एवं सपनी जाति या विद्या था कुछ के विपय में समृद्धि एवं महत्ता 
के स्मि सदा बचने (सवा, ब्राह्मण से होते हुए भी अपने को ब्राह्मण झहना ) ब्रह्महत्या के बराबर कहे गये है। ग्राज्० 
(३२२८) के मत मे गए को सूठ-मुद्र अपराधी बहला बद्महत्या के बराबर है और अपनी जाति या विद्या के विपय में 
धअषसत्य पवन पारना सुरापान के समान है (यान ० ३२२९ )। विष्णु (३७।१-३ ) के मत से मन (११५५) में वणित 
सीन पाप उपयातकों में गिने जाने साहिए और कौटसाझ्य सुरापान के सदृश समझा जाना चाहिए (३६।३) । मनु 
(११५६ -अग्नि पुर १६८२६) का कथन है कि वेदबिस्मरण, वेदतिन्दा, कौटसाद्ष्य, सुदददुबब, निषिद्ध-भोजन- 
सेवन या ऐसा पदार्थ साला जिसे नहीं साना चाहिए--ये छः सुरापान के समान हैं। देखिए याज०३।२२८ जो ऊपर 
वंधित है। सन्‌ (९५७) में का है कि स्यास (पदोहर) या प्रतिभूति, मनुष्य, थोड़ा, चांदी, भूमि, रल्ों की चोरी 
ग्राद्मण के हिरण्य (सोने) फी चोरी के समान है। याज० (२२९३०), विष्णु (५३८३) एवं अग्नि (१६८।२७) ते 
भी यदी बात फही है। मन्‌ (११५८ “अग्नि० १६८।१९८) के मत से अपनी वहिन, छुमारियों, नीच जाति को नारियों, 
मिनत्रपत्नी था पत्न पत्ती के साथ वियमभोग का सम्बन्ध गुझतत्पशयन, गुर-भैस्या को अपवित्न करने के पाप के समान हैं। 
याग० (४३३१) मे भी यही बात वही है, विन्‍्तु गूची में सगोत्र वारी-यस्भीग भी जोड़ दिया है। गौतम (२३॥१२) 
एवं मन (११॥१७० ) बहुत सीमा सक एक दूसरे के समान हैं। याजे ० (३।६३२-२३२) ने घोषित किया है कि उस व्यवित 
का, णो अपनी मौसी था फुछी, मार्मी, पुर्तवचू, विमाता, बहिन, गुरु की पत्ली या पुत्री या अपनी पृन्री के साथ सम्भोग 
करता है, लिंग काट ठेना चाहिए और उसे राजा द्वारा प्राणदण्ड मिलना चाहिए और उस नारी की, यदि उसकी 
सहमति रह हो, हत्या कर ठालनी चाहिए। नारद (स्त्री-पुंसयोग, इछोक ७३-७५) का कथन है---“यदि व्यवित्त 
माता, मौसी, सास, मामी, फूफी, चाची, मित्रपत्नी, शिप्पपत्नी, बहिन, बहिन की सखी, पुत्रयधू, आचार्यपत्नी, समोत्र 
नारी, दाई, ब्रतवती नारी एवं ब्राह्मण नारी के साथ सम्भोग करता है, वह गूरतल्प नामक व्यभिचार के पाप का अपराधी 
ही जाता है। ऐसे दुष्कृत्य के लिए शिशन-कर्तन के अतिरिवत कोई और दण्ड नहीं है।” उपर्युवत दोनों (याज्ञ ० एवं नारद) 
के बचनों से व्यवत होता है कि शिश्ल-यर्तन एवं मृत्यु-दण्ड इस प्रकार के अपराध के लिए प्रायश्चित्त भी है और दण्ड भी 
६ै। मिताक्षरा (य्राज० ३२३३) का कहना है कि इस प्रकार का दण्ड ब्राह्मण को छोड़कर अन्य सभी अपराधियों पर 
लगता है, क्योंकि मन्‌ (८३८०) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण अपराधी को मृत्युदण्ड नहीं दिया जाना चाहिए, प्रत्युत 
उसे देश-निप्कासन का दण्ड दिया जाना चाहिए। विष्णु (३६।४-७) ने याज० एवं नारद की उपर्युवतत नारी-सूची में 
कुछ अन्य नारियाँ भी जोड़ दी हैं, यथा--रजस्वल्ा नारी, विद्वान्‌ ब्राह्मण की पत्नी या पुरोहित अथवा उपाध्याय की 
पत्नी। गुर के विरुद्ध गलत अपराध मढ़ने (याज्ञ० ३२२८ या मन ११॥५५--याज्ञ ० ३४२३३ या मन ११॥५८) से 
ढेकर अन्य अपराबों में कुछ महापातक के समान कहे गये हैं या कुछ पातक कहे गये हैं (वृद्ध हारीत ९॥२१६-२ १७ एवं 
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मिता० याज्ञ ० ३२३३) या कुछ अनुपातक कहे गये हैं (विष्णु ३६८) ।** गोतम (२११-२) ने पतितो की सूची में 
कुछ और नाम जोड दिये हैं, यथा--माता या पिता की सपिण्ड नारियों या वहिनो एवं उतकी सततियों से योति-सम्बन्ध 
करनेवालय, सोने का चोर, नास्तिक, निन्दित कर्म को बार-बार करनेवाछा, पतित का साथ नही छोडनेवाला या 
निरपराध सम्बन्धियो का परित्याग करनेवाला, या दूसरो को पातक करने के लिए उक्साने वाल्मा, ये सव पतित कहे गये 
हैं।!* पातक अपनी गुर्ता में महापातको से अपेक्षाइत कम एवं उपपातको से अपेक्षाकृत अधिक गहरे हैं। 


उपपातक (हलके पाप) 


उपपातका की सख्या विभिन युगो एवं स्मृतियों मे भिन-भिन है। वसिष्ठ (१२३) ने केवल पाँच उपपातक 
गिनाये है, अग्निहोत्र के आरम्भ के पश्चात्‌ उसका परित्याग, गुर को कुपित करना, नास्तिक होता, नास्तिक से जीविको- 
पार्जत करना एवं सोम छवा की जित्री क रना। चातातप (विश्वरूप, याज्ञ० ३३२२९-२३६) ने केवल आठ उपपातक' 
गिनाये हैं। वौदायन० (२।१।६०-६१) ने वहुत कम उपपातक गिनाये हैं। गौतम (२१११) का कथन है कि उनको 
उपपातक का अपराध छगता है, जो श्राद्ध भोजन के समय पकित में बैठने के अयोग्य घोषित होते हैं." यथा--पशुहन्ता, 
वेदविस्मरणकर्ता, जो इनके लिए वेदमन्त्रोच्चारण करते हैं, वे वैदिक ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचर्य व्रत वण्डित करते हैं तथा वे 
जो उपनयन-सस्कार का काल द्विता देते हैं। शख (विश्वरूप, याज्ञ० २२२९-२३६) ने केवल १८ उपपातक गिनाये हैं 
और उन्हे उपपतनीय सज्ञा दी है। मन्‌ (११५९-६६), याज्ञ० (३॥२३४-२४२), वृद्ध हारीत (९२०८-२१०), 
विष्णु० ध० सू० (३७) एवं अग्निपुराण (१६८-२९-३७) में उपपरातको की हम्बी सूचियां हैं। प्राय० वि० (पृ० १९५) 
ने मन्‌ कथित ४९ उपपातक गिनाये हैं। याज्वल्कय द्वारा वित ५१ उपपातक ये है (विश्वरूप, याज़्०३२२९-२३६)-- 
ग्रोवध, ब्रात्यता (निश्चित अवस्था मे उपनयन ने क्रिया जाना), स्तेय (चोरी, महापातक वाला स्वर्णस्तेय छोडबर), 
ऋषणो का न चुकाना (देवऋण, ऋषिऋण एवं पितुऋण को छोडकर), अग्निहात्र न करना (यथपि बोई उसे करने के 
लिए समर्थ है), जो विक्ती करने यास्य न हो उसे बचना (यथा नमक ), प्रिवेदत (वड आई के रहते छोटे भाई दारा विवाह 
सम्पादन या श्रौत अग्नियों की उसके पहले स्थापना), वृत्ति लेनेवादे शिक्षक से वदाध्ययन, शुल्क वे लिए वेदाध्ययन, 
व्यभिचार (गुस्तल्पगमन या उसके समान अन्य दुष्कर्मों के अतिरिवत अन्य स्त्रियों के साथ व्यभिचार), छोटे भाई के 
विवाहित हो जाने पर बडे भाई का अविवाहित रूप में रहना, अधिक व्याज ग्रहण (स्मृतियों द्वारा निर्धारित मात्रा से 
अधिक सूद लेना), लवणकिया (नमक बनाना ), नारीहत्या (आतजेयी को छोटकर बिसी अन्य जाति वी मारी वी हत्या) 
शूद्हत्या, (क्रौत यज्ञ वे लिए न दीक्षित) क्षत्रिय या वैश्य की हत्या, निन्दित घन पर जीविकोपार्जन, नास्तिकता 


१७ एवानि गुवंधिक्षेपादितनयागसनपर्येन्तानि महापातकातिदेशविषयाणि सद्य'पतनहेतुत्वात्पातका्युच्यस्ते।॥ 
मिता० (याज० ३१२३३) ॥ 


१८, ब्रह्महसुरापयुद्तत्पगमातृपितृयोनिसम्दन्धायस्तेननास्तिकनिन्दितकर्मास्थासिपतितात्यास्यपतितत्यागिनः 
पतिता'। परातक्सपोशक्राइच॥ ग्रोतम (२१।१-२)॥ गौतम (२०३) ने त्याज्य सोगों के नाम भी छिछे हैं-- 
“रयजेत्‌ पितर राजघातश शूदयाजक छजार्पाजक वैदविष्लावक अूणहन यश्चांत्यावसायिभि' सह. सदसेदक्याव- 


सायित्यां वा।” 
१९. अपरत्ातां प्रासु्दालाद गोहन्तृबह्मप्नतन्मंत्रहटवकोणिपतितसाविद्रोकेयूपपातक्म्‌  गोतम (२१११) । 


उंपर्यांतक १०३१ 


द्व्पां 


(मस्य के उपरास्त जारमा एवं विश्य में विष्वास ने करना ), कपनी रिथिति के उपयगत अलों दस परित्याग (यथा चैंदि 
विद्यार्थी गा क्षद्मयदर्य परित्याग, इशारा दि छिए अपरायया आर स्म किये गये प्रामश्चिस का पन्त्याग ) , बच्चों का विक्रय, 


है 


पे 


भनाज, साधारण घासुओं (बा सीखा, सादा ) था पद की चोरी, जो छोन यज करने के अधि हारी नही है, उन पुरो- 
दिल होना (यथा शहर या सत्य आदि का ) , पिता-माला या पुत्र के अकारण घर से निकाज बाएर फरना, तड़ाग़ या आारास 


& न 


वम्या के साथ दूध, उस वियाह से पी रोहियय करना जहाँ बई जाए के फाडे छोड़े भाई का विवाह हो रहा है, ऐसे ब्यनित 
अपनी पुरी का बियाह रचाना जो सपने से भाई के पृ विवाह रचा रहा हो, कुदिलता (गुरनाम्बन्धी कुटिदता को 
छोडफर जो सुरापस हे। समान मानी गयी है), प्रतझोय [ अपने ने आरम्ग किये गये श्त सेय परिन्याग ) / कैब अपने 
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य्‌ 
मेज 


। 
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है 
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लिए भोजन बनाना (देससाओ, असिसियों की ब्रिला लिस्ता किये, जिसकी निन्‍द्रा ऋ० १०११७६ एवं मनु ३॥११८ ने 
की है), ऐसी रबी से सम्गोग-का्य जी दराब पोती हो (यहाँ लक कि अपनी रेभी भी), अन्य विययों के अध्ययन मे 
पूर्व बेद-स्वान्याय का परिर्षाग, क्षौत ये स्मार्त अग्नियों में दोस ने करने, अगने पुत्र का त्याग, अपने सम्बन्धियों (यथा 
मामा था चाचा, रब कि सामर्थ्य हो) का मरणलझोपण से करना, कैबछ अपना भोजन पकाने में धन के लिए किसी बे 
बुक को झाटना, रथ द्वारा आना भरण-पोपषण करना (अर्थात्‌ छसके क्षमैतिक कार्यों द्वारा या उसके इन्नी-सन द्वारा 
मीविकोयार्जन करना ) या पशुओं का उससे पररफे या जड़ी ब दियों के (जादू या उन्द्रजाल में ) प्रयोग द्वारा जीविकोपार्जन, 
ऐसे यन्‍्यों (मसीनों) को सैठाना लिनसे जीयों की हत्या या उनको पीड़ा हो (सेल था ढंग का रस निकालने के लिए 
कोल्टू का प्रयोग), घन के लिए अबने को बेचना अथवा दासत्व, शृद्र का भूत्य होना, नीच छोगों से सिश्रता करना, नीच 
जाति शी सारी से योनिन्सम्बन्ध करता (सती झेप में या रैल के रुप में ), चारों आश्रमों से बाहर रहना अथवा 
अनाश्षमी होना, दूसरे द्वारा नि.मुल्क एवं दान में दिये गये धन को खाकर मोटा होना ( परान्न-परियुष्टता ), 
असच्छारत्राधिगमन (चार्वाक जैसे सास्तिवों के ग्रन्थों का अध्ययन), आकरों (सोना आदि धातुओं की सानों )ैकी 
अध्यक्षता एवं भारयावित्रय (अपनी रंत्री को बेचना ) । 
उपयंतत लम्बी सूची में कुछ उपपातक छूट भी गये है, यवा--वसिप्द (११८) द्वारा वणित एनस्बिनः (उप- 
पात्तक, विष्वरूप, याज़ ७ ६२२५-२३६ ) । यानवल्वयरमृति में उल्लिसित अधिकांश उपपातक मन्‌ (११।५९-६६ ) में 
पाये जाते है, किन्तु कुछ छूट भी गये है, यथा--अभिचार (श्येनयाग नामक कर्म जो श्रुनाथ के लिए किया जाता है), 
मूलफर्म (किसी व्यक्तित को अपने प्रभाव मे लाने के लिए जड़ी-बूटियों का प्रयोग अर्थात्‌ वशीकरण ) । मिताक्षरा (याज्ञ० 
इ।२४२) का कयन है कि कुछ उपपातकों के बार-बार करने से मनुष्य पतित हो जाता है (गौ० २१।१ )। इसी से 
विश्वरुप ने उपपातक की व्युत्पत्ति यों की है--“उपचय से (छगातार बढ़ते रहने या संग्रह से ) या उपेत्य (लगातार 
स्पृहा से) जिसका सेवन किया जाय वह उपपातक कहा जाता है।”** 
मन्‌ (११।६७--अग्नि० १६८।३७-३८) एवं विष्णु (३८।१-६) ने कुछ दोषों को जातिभ्रंशकर (जिनसे जाति- 

ज्युतता प्राप्त होती है) की संज्ा दी है, यथा ब्राह्मण को (छड़ी या हाथ से ) पीड़ा देना, ऐसी वस्तुओं (यथा लहसुन आदि) 

को सूंघना जिसे नहीं सूँघना चाहिए एवं आसव या मद्य सूंघना, धोखा देना (कहना कुछ करना कुछ ), मनुष्य (पश्‌ के 

साथ भी, विप्णु के मत से) के साथ अस्वाभाविक अपराध करना। मनु (११।६८-अग्नि० १६८।३८-३९ ) के मत से 


२०. उपपातकसंज्ञाप्पेवमर्थव। उपचयेन उपेत्य वा सेव्यमानं पाातकमेव स्यादिति। अत एवं गौतमेन पातक- 
भध्ये निन्दितकर्माम्यासो दशितः। विश्वरूप (याज्ञ० ३३२२९-२३६)। और देखिए गौतम (२१॥१)। 


श्ण्शर धर्मशास्त्र का इतिहास 


बन्दर, घोडा, ऊँट, हिरन, हाथी, वकरी, भेड, मछली या भेस का हनन संकरीकरण (किसी वो वर्णसवर बनाने के 
पाष ) के सभान मानना चाहिए। विप्णु० (२९१) के मत से सक्रीकरण ग्राम या जगछ के पशुओ का हनन है। 
मन्‌ (११६९) का कथन है कि निन्‍्ध लोगो (जो मनु ४८४ में वणित है) से दानग्रहण, व्यापार, शूद्सेवा एव झठ 
बोलने से व्यक्त ध उ-समान के अयोग्य (अपात्रीकरण ) हो जाता है। विष्णु० (४०१) ने इसमे ब्याज वृत्ति से जीविको- 
पार्जन भी जोड़ दिया है। मनु (११॥७०) ने व्यवस्था दी है कि छोटे या वडे कीट-पतगो या पक्षियों का हनन, मद्य के 
समीप रखे गये पदार्थों का खाता, फलो, ईंधन एव पृष्पो को चुराना एवं मन की अस्थिरता भल्ावह (जिससे व्यक्त 
अशुद्ध हो जाता है) कर्म कहे जाते है। यही वात विष्णु० (४१॥१-४) ने भी कही है। विष्णु० (४२।१) का क्यन है 
कि बे दुष्कृत्य जो विभिल प्रकारों भे उल्लिखित नही है, उनकी प्रकीर्णक सज्ञा है। वृद्ध हारात (९।२१०-२१५) 
ने बहुत-से प्रकीर्णय दुप्ड्त्य गिनाये है। 
यथा--ईधन के लिए घड-वर्ड पेडो का काटना, छोटे एवं बड़े कीट-पतगों था हनन, ऐस भोज्य-पदार्थों 
का सथन जा भावदुष्ट हो (निपिद्ध भोजन के रण एवं गन्ध की समानता के कारण अथवा जब परोसना असम्मान- 
पूंकः हुआ हा), या एसे भोजन का सेवन जो कालदुष्ट हा (एकादशी या ग्रहण के समय भोजन करना या घर में 
सूतक पडन पर या सूतक वाल घर मं भोजन वरना या वासी भोजन करना ) था क्रियादुष्ट हो (एसी जिया, जो खाली 
हाथ से भोजन परोसने से व्यक्त होती है या पतित, चाडाल या कुत्ता आदि के देखने से प्रवट होती है, देखिए इस ग्रन्थ 
वा पण्ट २, अ० २२), मिट्टी, चम, घास, लक्डी की चोरी, अत्यधिक भोजन करना, झूठ बोलना, व्िपयभोग वे 
लिए चिन्तित रहना, दिन म सोना, अफवाह उडाना, दूसरे को अफ्वाह सुनते को उक्साना, दूसरे वे घर में साना, 
दिन म॑ सम्भोग करना, मासिक धर्म के समय या वच्चा जनने के बिल्कुठ उपराल्त स्त्रियों को देखना, दूसरे की पत्नियों 
पर दृष्टिपात करना , उपवास, श्राद्ध या पर्व वे दिनो मे सम्मोय करना, छूद्र बी नौकरी करना, नीच छोगो से मिवता 
करना उच्छिप्ट भोजन को छूना, स्त्रियो से हँसी-ठटठा वरना, अनियमित ढंग (प्रेम प्रदर्शन) से बातचीत वरना, 
खुले बेशा वाली स्त्रिया की ओर तावना। यह पता चला होगा वि उपर्युवत प्रवीर्णतर दोपो में कुछ ऐसे भी है जो याजवल्वय 
ढारा वरणित उपपातको के अन्तगंत आ जाते है, यथा ईंधन के लिए बडे वृक्षा का बर्तन, शूद्र के। सेवा, नीच छोगो से 
मित्रता। 
पापा वे विभिन्न प्रक्रारा के विषय म पढ लने के उपरान्त अब हम उनसे उत्पन्न फ्लो एवं उनके दूर करने के 
साधनों पर विचार कर छेता है। अर्थात्‌ हम यह देखना है कि वे दिव' एव सम्हृत-धर्मंसराहित्य में पापों वे पलों के प्रश्न 
पर एवं उनने दूरीवरण के साधना पर विस प्रकार विचार किया गया है और कौन-सी व्यवस्याएँ प्रतिपादित नी 
गयी हैं। 
हमने ऊपर देस लिया है कि ऋग्वेद काल वे क्रपिया ने किस प्रवार देवताओं, विशेषत' अदिति, मित्र; वष्ण, 
आदियो एवं अग्नि के प्रति अपने को आग या एन (जो पाप वे वाचक हैं) आदि मे बचाने ये लिए स्लुतिर्या वी हैं। 
ऋषियों ने स्वीवार रिया है हि उन्होंने देवताओ के धर्मों या बतो का बहुघा अतित्रमण जिया है। इसी गे वे क्षमायाचना 
के रिए प्रेरित भ। हुए हैं। वे अपन अपराध वे परिणामों से भयभीत थे, अर्थात्‌ देवताओं के छिए व्यवस्यित धर्मों एवं 
धतों वे न वरने पर उनसे कोप से डरा ब रते थे। उन्हाने ऐसा समझा था वि ईश्वर उनये नियमोल्ठ्न से उन पर विपत्ति; 
माश, रोग एवं मुस्यु दाह देता है। देखिए ऋतेद (शारपार, छाटरा५, १ण८ट९८-९, २२९६, ९७३॥८) जहाँ 
यहण, मित्र, अय॑ मा एवं दस्ध से दण्ड न देने के रिए विभिन्न प्रफार की प्राताएं एव स्लुतियाँ वी गयी हैं। इसरो रपप्ट 
होता है हि ऋषिगण (मत्रडप्टा) अपने उन कर्मों के पलों से परिचित थे जियगे वे देददाओं द्वारा दस्दित हो साते थे। 
दूगटी ओर ऐसी भी बातें पायी जाती हैं जो यह सिद्ध वरती हैं तिईदवर या देवता प्रसन्न होने पर अपने पूदत वा 
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सम्मार्ग दिखलाते हैं. (ऋ० १॥८९॥१), उसकी सनन्‍्ततियों को आनन्द या सुख देते हैं. (ऋ० १।१८९।२, ४॥१२॥५) 
और उसे घन प्रदान करते हैं (ऋण डीडेपा४०)। | 
* ऋण्वेद में पाप के फल को दूर करने के लिए जो प्रथम सावन व्यक्त हुआ है, वह है दया के लिए प्रार्थना करना 
या पापमोचन के लिए स्तुतियाँ करना (ऋ० ७।८६।४-५, ७॥८८।६-७, ७॥८५। १-४) । ऋग्वेद के मत से जलू-मार्जन 
भी पाप से मुक्त करता है. (ऋ० १२३२२)। देवताओं की कृपा प्राप्ति के लिए एवं गम्भीर पापों के फल से' 
छटकारा पाने के लिए यज्ञ भी किये जाते थे। तै० सं० (फारे१२१-२ ) एवं शत० ब्रा० (१३॥३।१।१) का कथन 
है कि अश्वमेध करने से देवताओं द्वारा राजा पापमुक्त होते थे और इससे वे ब्रह्महत्या के पाप से भी छुटकारा पाते थे। 
पाप से मक्त होने का एक अन्य साधन था पाप की स्वीकारोकित, जो वरुणप्रघास (चातुर्मास्य यज्ञों में एक ) नामक कृत्य 
से व्यक्त होती है। यदि इस कमे में यजमान-पत्नी अपना दोप स्वीकार नहीं करती तो उसके प्रिय एवं सम्बन्धियों 
(पुत्र या पति) पर विपत्ति पड़ सकती है (वैत्तिरीय ब्राह्मण )। किसी यज्ञ के लिए दीक्षित हो जाने पर यजमान और 
पत्नी को उपवास करना पड़ता था या थोड़े भोजन पर रहना पड़ता था, उन्हें सत्य आदि वोलने से सम्बन्धित नियमों 
का पालन करना पड़ता था, यज्ञ की सामग्रियों का प्रवन्ध करना पड़ता था और पुरोहितों की दक्षिणा की व्यवस्था कर 
लेनी पड़ती थी। इन कृत्यों के पीछे केवल इच्छापूर्ति की भावना ही मात्र नहीं थी, जैसा कि यूरोपीय विद्वानों ने कहा 
है, किन्तु पापमोचन की भावना भी निहित रहती थी। 
अव हम सूत्रों एवं स्मृतियों में वरणित पाप-फलों से संबंधित व्यवस्थाओं का विवेचन उपस्थित करेंगे। इस विपय 
में हमें कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धान्तों का स्मरण भली भाँति करना होगा-। इन सिद्धान्तों का विस्तृत विवेचन आगे किया 
* जायगा। यहाँ हम कर्म के सिद्धान्त की प्रमुख उपपत्तियों पर ही विचार करेंगे। इस विषय में हमें भौतिक विज्ञान के 
कार्य-कारण सिद्धान्त का सहारा लेना होगा। सत्‌ कम से शुभ फल मिलता है और असत्‌ कर्म से बुरा फल। यदि बुरें 
कर्मों का फल अचानक या इसी जीवन में नहीं प्राप्त हो पाता तो आत्मा का पुनर्जन्म होता है और नये परिवेश या वाता- 
'बरण में वह अतीत कर्मो के फलस्वरूप कष्ट पाता है। प्राचीन उपनिषदों के काल से ही कर्म एवं आवागमन के सिद्धान्त 
एक-दूसरे से अटूट रूप में जुड़े आ रहे हैं। सामान्य नियम यह है कि कर्म से, चाहे वह सत्‌ हो या असत्‌, छुटकारा नहीं 
मिल सकता, हमें उसके शुभ या अज्युभ फल भुगतने ही पड़ेंगे। ऐसा गौतम (१९५), मार्कण्डेयपुराण आदि ग्रन्थों में 
कहा भी है।' “क्योंकि कर्म का नाश नहीं होता” (गौतम ) ; मानवकर्म चाहे जो हो, अच्छा या बुरा, विना फलोपभोग 
के उससे छूटकारा नहीं हो सकता; यह निश्चित है कि मानव (फल को ) भोग लेने से अच्छे या बुरे कर्म से छुटकारा पा 
जाता है” (मार्क ०)। यह सिद्धान्त शत्त० ब्रा० (२२२७), वृहदारण्यकोपनिपद्‌ (डी४ एवं ६२), छा० उप० 
(३१४ एवं ५३-१०), कठ० (५॥६-७) आदि के औपनिपद वचनों पर आधारित है। 
इसी से उनका कथन है-- व्यक्ति पुनः उस लोक में जन्म लेता है जिसके लिए उसने कर्म किया था।” “जो 
जैसा करता है और जैसा विश्वास करता है, वैसा ही वह होता है, पुण्यवान्‌ कर्मो का व्यक्ति पुण्यवान्‌ होता है, और 
अपुष्यवान्‌ का अपुण्यवान्‌ ।” यहाँ उनका कयन है कि “व्यक्ति संकल्पों का पुंज होता है। उसके जैसे संकल्प होते हैं, वैसी 
ही उसकी इ च्छा-शक्ति होती है; जैसी उसकी इच्छाशक्ति या कामना होती है, वैसे ही उसके कर्म होते हैं; औरं जो 


श्श्न हि कर क्षीयते। गौ० (१९/५ )। देखिए शंकराचाय का वेदाल्तसूत्र भाष्य (४१११३); न तु भोगा- 
दूते पुण्यं पापं वा कंस मानवम्‌ ॥ परित्यजति भोगाच्च पुण्यापुष्ये निबोध से ॥ सार्क० (१४।४७; तस्मात्कृतस्थ पापस्य 
प्रायक्चित्तं समाचरेत्‌। नाभुक्तस्यान्यथा नादः कल्पकोटिशतेरपि ॥ भविष्यपुराण (१४१९२७)। 
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कुछ बह कम वरता है वसा ही फल पाता है” (बृ० उप» ४४५) ; “बुछ मनुष्य झरीर के अस्तित्व के लिए योनि (गर्भ) 
मे ब्रविष्ट होते है, और अन्य छोष अपने कर्मों एव हवन के अनुसार जड पदार्थ (स्थाणु, पेड आदि) भे प्रविष्ट होते 
हैं।”४ “मनुष्य द्वारा विय्ये हुए कर्म लव तक नप्ट नही होने जब तक कि उनका (अर्थात्‌ उतके फठो का) उपभोग करोडो 
वर्षों तक नही हो जाता, कर्म (अर्थात्‌ उनके फठ), चाहे दे अच्छे हो या बुरे (शुभाशुभ), अवश्य ही भोगे जाने 
चाहिए।”' और देछिए आपस्तम्वधर्मसूत्र (२१२-७) एवं विष्णुधमंमूत्र (२०४७)--“जिस श्रवार महस्रो गायो 
के बीच में वछड अपनी माँ वो खोज छेता है, उसी प्रकार पूर्व जीवन में दिये गये कर्म अपने कर्ता के पास दिना शिसी 
श्रुटि के पहुंच जाते हैं।” 
बिन्तु आगे चलूवर स्मृतियों एवं अन्य ग्रन्थों में यह सिद्धान्त कई प्रकार से सप्ोधित हो गया। गौतम (१९- 
१६-जवसिप्ठ० २२॥८) का कथन है--“जप (वेद भन्‍त्रो का बारस्थार पाठ), तप, होम, उपवास एवं दाने उस 
(दुप्कृत्य) के प्रायश्चित्त वे साधन हैं।”' वसिप्ठ० (२०।४७ एवं २५३) की व्यवस्था है--“पापी प्राणी झरीर को पीझा 
देने, जप, तप एव दान द्वारा पाप से छुटकारा पा जाता है” और “जो लगातार प्राणावामो में सलग्न रहते हैं, पवित्र वचतो 
का पाठ बरते रहते हैँ, दान, होम एवं जप करते रहते हैं, वे निस्मदेह पापो से मुक्त हो जाते है।” मनु (३।२२७) का 
कथन है--'आत्मापराध स्वीकार, पश्चात्ताप, तप, वैदिक मन्त्रों (गायत्रो आदि) के जप से पापी अपराध (पाष) 
से मुक्त हो जाता है और कठिनाई पड़ जाने पर (अर्थात यदि वह जप, तप आदि न कर सके तो) दान से मुक्त हो 
जाता है।” और देखिए इसी के समान व्यवस्थाओं के लिए पराशर (१०४०), शातातप (१।४), संवर्त (२०३), 
हारीत (प्राय० तत्त्व, पृ० ४६७), यम (प्राय० वि०,प्‌ृ० ३० एवं ३१) एवं भविष्यपुराण (प्राय० वि०,१० २१)। 
प्रायश्चित्तो कै विषय में लिखने के पूर्व हम पाप के फछो को कम करने के अन्य साधनों पर सक्षेप में लिखेंगे। 
इनमे प्रथम है अपराध या पाप का स्वीकरण या आत्मापराब-स्वीकार। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।६।५।२) में बरणप्रधात 
के सिलसिले में पत्नी द्वारा अपने प्रेमियों के विषय मे स्वीकारोस्ति का स्पप्ट उल्लेख है---/वह अपनी पत्नी से स्वीकार 
कराता है, अत वह उसे पवित्र (शुद्ध) बना देवा है और तब उसे प्रायश्चित्त की ओर छे जाता है।” शतपथत्राह्मण 
(२५३२० ) इसे यो रखता है-- क्योकि स्वीकार कर लेने पर पाप कम हो जाता है, तब वह सत्य हो जाता है।” 
यह आश्मापराध-स्‍्वीकार देवता (अग्नि) एवं मनुष्यों (पुरोहितो) के समक्ष इसलिए होता था कि व्यक्ञित को देवी 
क्षमा या कृपा प्राप्त हो जाय। अन्य दुप्कृत्यो में आत्मापराध-स्वीकार का कार्य पापमोचन के लिए व्यवस्यित विधि का 
एक भाग मात्र या। 


२२. ययाकारी ययाचारी तथा भवति साथुकारो साधुर्भवति थापकारी पापों भवति पुष्यः पुष्पेन कर्मणा भवति 
पाप: पापेन। अयो खल्वाहु" कामसय एवाय पुरुष इति स ययाकामों भवति तत्क्रतुर्भवति यत्कतुर्भवति तत्कर्मे कुरुते 
यत्क्म तदर्भिसपच्चते ॥ बुहु० उ० (४४५); अथ खल्‌ ऋतुमण' पुरुषों पयाक्रतुरस्मित्लोके पुरुषों भवति तथेतः 
प्रेत्य भवति॥ छा० (३।१४।१); योनिमन्ये प्रपच्चन्ते शरीरत्वाय देहिन'। स्वाणुभन्येप्नुसंपन्ति ययाकर्म यथाधुतम्‌ ४ 
कठ० उप० (५७७)॥ हे 

३३. नाभुकत क्षोयत्ते कर्म कल्पकोटिशतैरपि १ अवश्यमेव भोवतव्यं कृत कर्म शुभाशुभभ॥ यह स्मृति प्राय- 
शिचत्तविवेक (पृ० १७) मे गोविन्दानन्द द्वारा एवं ते त्तिरीयारण्यक (८।२) के भाष्य मे सायण द्वारा उद्धृत है। और 
देखिए परा० मा० (२, भाग १, पुृ० ११)। 

श४. तस्थ निष्क्यणानि जपस्तपो होम उपवासो दानम्‌॥ गो० (१९।११--वसिप्ठ० २२।८०-बौधा० घ० 
सू० ३।१०१९)। 


अध्याय २ 
पाप-फलों को कम करने के साधन 


आत्मापराध-स्वीकृति--आपस्तम्बधर्मसूत्र (१९।२४)१५, १।१०२८।१९, ११०।२९।१) में ऐसी व्यवस्था 
दी गयी है कि व्यक्ति को अभिशस्तता के कारण प्रायश्चित्त करते समय, या अन्यायपूर्वक पत्नी-परित्याग करने पर, 
या विह्नान्‌ (वेदज्ञ) ब्राह्मण की हत्या करने पर अपनी जीविका के लिए भिक्षा माँगते समय अपने दुष्कृत्यों की घोषणा 
करनी चादए। वैदिक विद्यार्थी (ब्रह्मचारी) को संभोगापराधी होने पर सात घरों में भिक्षा माँगते समय अपने 
दोप की घोषणा करनी पड़ती थी (गौ० २३।१८ एवं मन्‌ ११।१२२)। हे 
'अनुताप (पदचात्ताप)--मन्‌ (११॥२२९-२३० >-विष्णुधर्मोत्तर २।७३।२३१-२३३ >-ब्रह्मपुराण २१८। 
' ५) का कथन है---“व्यक्ति का मन जितना ही अपने दुष्कर्म को घृणित समझता है उतना ही उसका शरीर (उसके 
द्वारा किये गये) पाप से मुक्त होता जाता है। यदि व्यवित पाप-क्ृत्य के उपरान्त उसके लिए अनुताप (पद्चात्ताप) 
करता है तो वह उस पाप से मुक्त हो जाता है। उस पाप का त्याग करने के संकल्प एवं यह सोचने से कि “मैं यह पुनः 
नहीं करूँगा' व्यक्ति पवित्र हो उठता है।” देखिए अपराक (पृ० १२३१)॥। विष्णुपुराण (२।६४०) ने अनुताप 
एवं क्रृप्ण-भक्ति करने पर वल दिया है। प्रायश्चित्तविवेक (पृ० ३०) ने अंगिरा की उक्ति दी है--पापों को करने 
के उपरान्त यदि व्यवित अनुताप में डूबा हुआ हो और रात-दिन पद्चात्ताप कर रहा हो तो वह प्राणायाम से ,पवित्र 
हो जाता है।” प्रायद्चत्तप्रकाश जैसे निवन्धों का मत है कि केवल पद्चात्ताप पापों को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं 
है, प्रत्यृत उससे पापी प्रायश्चित्त करने के योग्य हो जाता है, यह उसी प्रकार है जैसा कि वैदिक यज्ञार्थी नख आदि कटा 
लेने के उपरान्त यज्ञ में दीक्षित होने के योग्य हो जाता है। अपराक (पुृ० १२१३१) द्वारा उल्लिखित यम का वचन है 
कि अनृताप एवँ पापकर्म की पुनरावृत्ति न करना श्रायदिचत्तों के अंग (सहायक तरव) मात्र है और वे स्वतः (स्वतन्त्र 
रूप से) प्रायश्चित्तों का स्थान नहीं प्राप्त कर सकते। 
प्राणायाम (इवासावरोध)--इस विपय में देखिए इस ग्रन्थ का ख़ण्ड २, अध्याय ७। मनु (११।२४८-- 
बौधा० ध० सू० ४॥१।३१७- वसिप्ठ० ६४, अत्रि २५, शंखस्मृति १२१८-१९) ने कहा है--“यदि प्रति दिन 
व्याहृतियों एवं प्रणव (ओंकार) के साथ १६ प्राणायाम किये जाय॑ तो एक मास के उपरान्त श्रूण-हत्या (विह्ान्‌ ब्राह्मण 
की हत्या) छूट जाती है।” यही वात विष्णुधर्ंसूत्र (५५२) ने भी कही है। वसिष्ठ (२६।१-३) ने व्यवस्था दी 
है कि त्ीन प्राणायामों के सम्यक्‌ सम्पादन से रात या दिन में किये गये सभी पाप नष्ट हो जाते है। याज्ञ० (३३०५) 
का कथन है कि उन सभी पापों के लिए तथा उन उपपातकों एवं पापों के लिए जिनके लिए कोई विशिष्ट प्रायश्चित्त न 
निर्धारित हो, एक सौ ट्वाणायाम नप्ट करने के लिए पर्याप्त है। गूद्र का भोजन कर लेने से लेकर ब्रह्महत्या तक के 
विभिन्न पापों के मोचन के लिए वौधा० ध० सू० (४॥१॥५-११) ने एक दिन से लेकर वर्ष भर के लिए विभिन्न संख्याओं 
(३,७,१२) वाले प्राणायामों की व्यवस्था दी है। देखिए मिता० (याज्ञ० ३३०५) एवं अग्नि० (१७३२१) । 
तप--ऋग्वेद ( १०११५४२) में भी तप स्वर्ग ले जानेवाला एवं अनाक्रमणीय माना गया है। छा० उप० 
(५११०११-२) एवं मुण्डकोपनिपद्‌ (१२१०-११) ने तप को यज्ञ से ऊपर रखा है। गौतम (१९।१ ५) का कृथन 
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है कि ब्रह्मचर्य, सत्यवचन, प्रति दिन तीन बार (प्रात , मध्याह्व एव साय) स्नात, गीछे वस्त्र वा धारण (जब तक शरीर 
पर ही वस्त्र सूख न जाय) एवं उपवास तप में सम्मिडित हैं। बोधा० घ० मू० (३॥१०१३) ने इसमे अहिसा, अस्तैन्य 
(बत्िसी को उसकी सम्पत्ति से वचित न करना) एवं युदशु्रूवा भी जोड दिये हैं। गौतम (१९१७) ने पाप के स्वरूप 
के अनुस्तार तप की निम्न अवधियाँ दी हैं--एक वर्ष, छ मास, चार मास, तीन मास, दो मास, एक मास, २४ दिन, 
१२ दिन, ६ दिन, ३ दिन, एक दिन एवं एक रात। मन्‌ (११॥२३९-३४१) ने घोषणा की है कि जो महापरातकों एवं 
अन्य दुष्कर्मो के अपराधी होते हैं वे सम्यक तप से पाप-मुक्‍्त हो जाते हैं तथा विचार, झन्द या शरीर से जो पाप हुए 
रहते हैं वे तप से जल जाते हैं। इस मिद्धान्त को जैनों ने भी अपनाया है (उत्तराध्ययद, ३९॥२७)--तपों द्वारा वह 
कर्म को काट डालता है।" 
होम--पैत्तिरीयारण्यक (२७-८) ने दूष्माण्डहोम एव दीला का वर्णन किया है और व्यवस्था दी है (२८) 
कि उस व्यक्त को जो अपने को अपवित समझता है, कूष्माण्ड मन्‍्त्रो से होम करना चाहिए, यथा--यहेवा देवहेडनम्‌' 
(वाज० स० २०१४-१६ ८० तैं० आ० ३३१ एवं ३-६)। कृप्माण्डहोम के लिए देखिए महारण॑वक्मंविपाक। इस 
होम के कर्ता को दीक्षा के नियमों का पाछन बरना होता था, यथा---भास का सेवन न करता, सभाग न करना, असत्य ने 
बोलता, शय्या पर न सोना। उसे दूघ (यद्दि ब्राह्मण हो तो) पीना पडता था, (क्षत्रिम होते पर) जौ की छपसी खानी 
पड़ती थी और (वैश्य होने पर) आमिक्षा का सेवन करना पडता था। वौघा० ध० सू० (३।9।१) के अनुसार अप-* 
वित्र व्यकित को क्प्माण्ड-होम में मुनी हुई आहुतियाँ छोडनी चाहिए, निपिद्ध ममोग करने से व्यक्ति चोर एव ब्रह्म 
घातक के' समान हो जाता है और वह इस होम द्वारा ब्रह्महत्या से कम पापों से मुव्रित पा जाता है। याज्ञ० (३३०९) के 
अनुसार यदि कोई द्विज अपने को पापमुक्त क <ना चाह तो उसे गायत्री मन्त्र द्वारा तिल से होम वरना चाहिए। मिता० 
ने यम के मत से तिल की एक छास आहुतिया का उल्लेख किया है। मतु (११३४) एवं वसिष्ठ (२६।१६) के मत से 
ब्राह्मण व्यक्ति वैदिक सन्‍्त्रो के ज+ एवं होम से सभी विपतक्तियों से छुटकारा प्र जाता है। घत» ब्रा० (२५२२०) 
का कथन है कि जब्र पत्नी अपने अन्य प्रेमियो के सम्बन्ध को स्वीकार करनी है तो उसे निम्न मन्त्र के साथ दक्षिणाग्नि 
में होम करना पड़ता है--“दद प्रामे यदरष्ये य सभाया यदित्दिये। यदेनड्चड्रमा वेयमिद ठदवयजामहे स्वाहा” 
(वाज० स० १।८।३।), अर्थात “हमने जो भी पाप ग्राम मे, वन मे, सभाज में या इद्दियो से किया हो, हम उसे इस होम 
द्वारा दूर कर रहे हैं, स्वाहा।” मन्‌ (८।१०५) एवं याज्ञ० (२८३) न व्यवस्था दी है. कि जय कोर्ट साक्षी किसी को 
मृत्यु-ण्ड से बचाने के लिए झूठी गवाही देता है तो उसे इस कौटसाध््य के प्रायश्चित्त के लिए सरस्वती को भात की 
आहुतियाँ देनी चाहिए। कुछ अन्य होम भी व्यवस्थित हैं, यथा गणहोम्त जिसमे तैनिरीय शासा के अग्ने मय सुषथा 
जैसे मन्दो वा उच्चारण करना पडता है (महाणंव०)। 
ऐसा छगता है कि प्राचीन होम-भावना वा स्वरूप झान्तिकारक या शमनसारव मात्र था। होम देवता द्वारा 
अपेक्षित नही था, अर्थात्‌ देवता द्वारा इसकी माँग नहीं की गयी थी। होम सम्भवत एक प्रकार वी भट थी जिससे 
देवता प्रसन होता था। होम से प्रसन्न होकर देवता या ईश्वर व्यवित को (उसके अपराधा के लिए) क्षमा वरता था। 
होम से व्यक्वित अपने दुष्कृत्य ढारा सोयी हुई मगवत्द॒पा को पुन प्राप्त कर लेता था। अत होम का परिणाम प्राय 
श्वित्तनमम्वन्धी एव शुद्धीशरण-सम्वन्धी थां, अर्थात होम बरने से पापी झुद्ध हो जाता था और क्षपने पाप का मार्जन भी 
कर टेता था। होम पन्नू की वलि(उस व्यवित के प्रतिनिधि वे रूप में जिसने वाप-कर्म एव नियमोल्लघन से अपना जीवन 
सा दिया हो) गा आहुतियों या ईइवर को दी गयी शिसी वस्तु एव पुत्र उसके दात द्वारा किया जा सकता था। 
जप (प्रायंना या स्तुति के रूप मे वे दिक सन्‍्त्रो का पाठ)--जप के तीन प्रकार हैं, वाचिक (स्पष्ट उच्चरित), 
हपाशु (अस्पप्ट उच्चरित) एवं सानस (मन से उच्चरित) । इनसे से प्रयेक्त आगे वाला दस गुना अच्छा माना जाता 
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है (लघु-हारीत ४, पू० १८६) ।' शबर (जैमिनि १५४१) ने जप एवं स्तुति में अन्तर बतलाया है, जिनमें प्रथम 
(जप) में मन्त्र था मन्‍्त्रों का कथन मात्र होता है। शांखायनबाह्मण ( १४१) में उपांगु नामक जथ की प्रशंसा की गयी 
है। आइवलायनश्रौतसूत्र (१।१॥२० ) के मत से जप, जनुमन्त्रण, आप्यायन एवं उपस्थान व्यक्त उपांण हैं। आपस्तम्ब- 
श्रौदसूत्र (२४१८-१० ) ने कहा है कि ऋग्वेद एवं सामवेद के मन्त्र यज्ञों में उच्च स्वर से बोले जाते हैं तथा यजुर्वेद 
के मन्त्र उपांशु बोले जाते हैं। तैत्तिरीय प्रातिशास्य (२३।६) का कथन है कि उपांशु जप वामिर्द्रिय के प्रयोग सहित 
कितु बिना उच्चारण-ध्वनि किये किया जाता है (अर्थात्‌ बहुत घीमे से बोला जाता है) और उसमें आन्तरिक प्रयत्न नहीं 
रहता (उसमें उदात्त, अनुदात्त आदि स्वरों का प्रयोग नहीं होता--“करणवदशब्दममन:प्रयोगमुपांगु)। गौतम 
९१२ >- वौधा ० ध० सू० ३४१०११० ** वसिष्ठ २२९) ने निम्न वैदिक रचनाओं को शुचिकर (पवित्र करनेवाली ) 
कहा है--उपनिपद, वेदान्त, संहिताएँ (सभी वेदों की, किन्तु पदपाठ या क्रमपाठ को छोड़कर ), यजर्वेद का 'मध सृक्त, 
अधमर्पण सूचत (ऋर० १०११९०।१-३ ), अथर्वशिरस (अनुवाक वाला ) , रुद्रपाठ, पुरुपसूकत (तरहु० १०९० ), राजत 
एवं रीहिण नामक दो साम, बृहत्साम एवं रथन्तर, पुरुषगति साम, महानाम्नी ऋचा, महावैराज साम, ज्येष्ठ सामों में 
कोई एक, बहिप्पवमान साम, कृप्माण्ड, पावमानी (ऋ०९) एवं साविन्नी (ऋ० ३॥६२।१० ) | जप-सम्बन्धी मौलिक 
भावना अत्यन्त आध्यात्मिकतावर्धक थी। उपनिपदों एवं अन्य वचनों के गम्भीर ज्ञान ने आत्मा को पविन्न बनाया, 
परम तत्त्व को समझने में समर्थ किया और लोगों को यह विदित कराया कि मानव उसी एक देवी णक्ति की चिनगारी 
(स्फुलिग या अभिव्यंजना) है। जप उच्च मनोभूमि पर परमात्मा का ध्यान है और उसकी एकता का प्रयत्न है। 
पवित्र वचनों के पाठ का अभ्यास परमात्मा की उपस्थिति एवं तत्सम्बन्धी विचार में आत्मा की व्यवस्था या नियमन 
है। जप के लिए तीन वातें आवश्यक हैं; हृदय (मन) की शुचित', असंग्ता (निष्कामता या मोहरहितता) एवं 
परमात्मा में आत्म-समर्पण। 
मनू (११४६) ने व्यवस्था दी है कि विना जाने किये गये पाप का मार्जन प्रार्थना के रूप में वैदिक वचनों के 
जप करने से हो जाता है, किन्तु जो पाप जान-बूझकर किये जाते हैं उनका मार्जन प्रायद्चित्तों से ही होता है। 
मन्‌ (२।८५-८७ -- वसिप्ठ २६॥९-११--विष्णु० ५५१०-२१) ने कहा है--“जप का सम्पादन (वेद करे) 
नियमों से व्यवस्थित यज्ञों (दर्शपूर्णणास आदि) से दस-गुना लाभकारी है, उपांशु-विधि से किया गया जप (यज्ञों से ) 
सौ गुना अच्छा है और मानस जप सहस्र गुना अच्छा है। चारों पाकयज्ञ या महायज्ञ (वैश्वदेव, बलि, आह्निक श्राद्ध 
एवं अतिथि-सम्मान) वैदिक यज्ञों से मिलकर भी जप के सोलहवें भाग तक नहीं पहुँच पाते । ब्राह्मण जप द्वारा परमोच्च 
गति को प्राप्त करता वह अन्य कम ( यथा---वैदिक यज्ञ ) करे या न करे ब्राह्मण सभी प्राणियों को मित्र बनाता 
है (सभी का साहाय्य करता है) ।” गायत्री मन्त्र के उपांगु पाठ या जप को बड़ी महत्ता प्राप्त हुई है (ऋ० ३॥६२१०)। 
देखिए इस ग्रन्थ का खंड २, अध्याय ७। जिस मन्त्र में संख्या-सम्वन्धी कोई निर्देश न हो वहाँ सौ बार जप किया 
जाता है (प्राय० प्रकाश) | 


१. अञ्न जपयज्ञ प्रकृत्यथ नरसिहपुराणम्‌। त्रिविधो जपयज्ञः स्यात्तस्थ भेदं निवोधत। वाचिकाख्य उपांशइच 
सानसस्त्रिविधः स्मृतः॥ त्रयाणां जपयज्ञानां श्रेयान्‌ स्थादुत्तरोत्तरम्‌॥ अन्न हारीतः। उच्चस्त्वेकगण: प्रोवतों 
ध्यानाइशगृणः स्मृतः। उपांशुः स्थाच्छतगृणः सहल्नो मानसः स्मृतः॥ स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० १४९)। 

२. बचने जपनमसिति समानार्थ:, यस्मात्‌ जप्‌ व्यक्तायां वाचीति स्मयंते। तेन यत्र बचनमात्र सन्त्रस्य त्रियते 
न स्तुथते नाशास्यते स जपः॥ शबर (जै० १२४१)। 


१०३८ धर्मश्ञास्त्र कर इतिहास 


भनत्‌ (११॥२६१-२६२), वमिष्ठ (२७१-३), अग्रिरा (१०१) आदि का कथन है कि जिस प्रवार अधिक 
वैगवती अग्नि हरी घास को भी जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार वेदाघ्ययन की अग्नि दुप्कर्मों से प्राप्त अपराध 
को जला डालती है या वह द्राह्मण, जो (पढे हुए) ऋग्वेद का स्मरण रखता है, अपराध से अछूता रहता है, भले ही उसने 
तीनो लोको का नाझ कर दिया हो या उसने कसी का भी दिया हुआ भोजन कर लिया हो। विन्तु ये वचन केवल 
अर्थवाद [प्रश्सामय ) हैं और इन्हें गम्भीरता से या घातक अर्थ में नही लेना चाहिए, जैसा कि वमिप्ठ (२७४ +- अग्रिरा 
१०२) ने सावधान क्या है-- बेद की सामर्थ्य का सहारा छेकर परापकर्म का लाभ नहीं उठाना चाहिए (जैसा 
कि वुछ स्मृतियो ने कह डाह्म है), केवल अज्ञान एव प्रमाद से विये गये दुष्कर्म ही वेदाघ्ययन से नप्ट होते हैं न कि 
अन्य दुष्वर्म (जो जान बूझकर के जाते हैं)।* 
बहुत-सी स्मृतियों, यया--मत्‌ (११॥२४९-२५७-विप्णु० २७४४-१३), वसिप्ठ० (२६।५-७ एवं 
२८१०-१५), विष्णु० (५३६३-२७), शख (अध्याय ११५ वसिष्ठ० २८१०-१५), सवर्त (२२७-२२८), बौघा० 
घ० सू० (४॥२।४-५, ४।३।८, ४।४।२-५), याज्ञ ० (३३३०२-३०५) ने पापमोचन के लिए कतिपय वैदिक सूबतो, 
पृथक्-पूथक्‌ वैदिक मन्‍नो या गद्यनवचना के पाठ का निर्देश किया है। स्थानाभाव से हम उन्हें यहाँ उद्घृत नही करेंगे। 
ऋग्वंद के मन्‍्त्रों को इतनी रहस्यात्मक महत्ता प्रदान की गयी है कि शौनक के ऋग्विधान (जो मनुस्मृति के 
उपरान्त प्रणीत हुआ) ने बहुत-से रोगो, पापो एव झत्रु-विजय के लिए कतिपय ऋद्दमन्त्रो के जप की व्यवस्था वतलायी 
है। सामविधान ब्राह्मण (१॥५॥२) का कथन है कि जहाँ सामान्यत किन्ही विशिष्ट वैदिक सुक्तों के पाठ की 
व्यवस्था न हुई हो, एसे स्थल में चाहे जो कोई वैदिक मन्त्र पापो को दूर करने मे समर्थ होता है। ऐसे मन्त्र तप के साथ 
पविनीकरण में सहायक हात हैं। इसी प्रकार अभीष्ट उद्देश्य के प्रायश्चित्त के लिए सामो का जप क्म-से-क्म दस 
से लेकर सौ बार करना चाहिए। गौतम (१९१३) ने जप के समय भोजन की व्यवस्या यो दी है--केवल दूध पर 
रहना, केवल झाक-भाजी खाना, केवल फ्ल खाना, एक मुटठी जौ का सत्तू या लपसी खाना, केवल सोना खाना (घृत 
में कुछ सोना घिसकर खाना), बेवल घृत खाना, सोम पीना आदि। गौतम (१९।१४) ने कहा है वि सभी पर्वेत, 
सभी नदियाँ, पवित्र सरोधर, तीर, ऋषियो के आश्रम, गोशालाएँ, देव-मन्दिर पाप वे नाझक हैं। 
सूलकाद मे या उसके उपरान्त केवट तीन उच्च वर्णों का पुरुष-वर्ग ही वेदाध्ययत कर सकता था, अत, शूद्रों 
द्वारा पाप-मोचन के रिए वैदिक वचना का जप सम्भव नहीं था। इसलिए मिताक्षरा (याज्० ३२६२) का कथन है 
कि यद्यपि शूद्र (एव स्त्रियां और प्रतिछोम विवाहों से उत्पन छोगो) को गायत्री एवं अन्य वैदिक मन्त्रों बे जप का अधि- 
कार नहीं प्राप्त है, दयापि झूद्र एवं स्त्रियाँ देवता दे नाम को सम्प्दात (चतुर्थी) कारक में रखकर उसका सातस 
जप कर सबते हैं। शूद्र केवछ नमो सम ' कह सकता है ओम्‌' आदि नही (गौ० १०६६-६७ एवं याज्र० ११२१)। 
आप» घ० सु० (१४॥१३।६) के मत से 'ओम' यह रहस्या मत धनब्द स्वर्ग वा द्वार है और प्रत्यक वैदिव वचन वे जप 
के पूर्व उसका उच्चारण होना चाहिए। योगमूत्र (११२७) का दृढतापूर्वक क्यत है वि' ओम्‌ (जिसे प्रणव वी सज्ञा 
मिडी है) परमात्मा को भावना वा द्योतक है और इसके जप तथा मन में इसके अर्थ को रसने से घ्यात वँंघ जाता है पा 


३. ने वेइबलमाशित्य पापकमेरतिभवेत्‌॥ अज्ञानाज्च प्रमादाच्च दहाते कर्म॑ मेतरम्‌॥ बधिष्ठ 
(२७४४) एवं अगिरा (१०२)! 

४. ओ द्वार स्वरगंद़्ार तस्माद्‌ बह्माध्येष्यमाण एतदादि प्रतिपद्येत॥ आप० घ० मू० (४१३॥६)३ सरय 
वाचकः प्रणव" तम्जपस्तदर्य मावनम्‌ । योगसृत्र (१:२७-२८); वाचस्पति की स्यास्या है --प्रणवस्थ जप' प्रणवा- 
भिरेषस्य चेइवरस्थ भावनम्‌। तदस्य थोगिन* प्रणव जपत- प्रणवार्ष धर भावषतश्धित्तमेषाप् सम्पच्ते 4 


पाप निवारण के उपाय १०३९ 


जहाँ एक ओर पापमोचन के लिए वैदिक सृकतों एवं मन्त्रों आदि के जप की व्यवस्था की गयी है, वहीं कुछ अन्य 
ग्रन्थों ने, विशेषत: पुराणों ने एक अन्य सरल विधि की व्यवस्था की है, यथा भगवान्‌ नारायण (हरि या कृष्ण) के 
स्मरण से पाप कट जाते हैं। ब्रह्मपुराण (अध्याय १७६) में विष्णु का एक स्तोत्र है, जिसके पाठ से मन, वाणी या देह 
से किये गये सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। प्राय० वि० ( पृ० ३१) ने भविष्यपुराण से एक एवं विष्णुपुराण से 
तीन पद्य उद्धृत किये हैं---“बड़ा पाप (महापाप) अपुनःकरण से (फिर ऐसा नहीं करेंगे', इस संकल्प से ), दान 
(त्याग) से, आख्यापन से (दूसरे से कह देने से ), (विप्णु के) ध्यान से और प्रायदिचित्त से (भविष्य०) तो दूर हो ही 
जाता है; कितु (ऋषियों द्वारा घोषित सभी पापों के) प्रायश्चित्तों, यथा --तप (चान्द्रायण आदि) एवं अन्य कृत्यों 
(जप, होम, दान) से पाप नाशन के लिए उत्तम कृष्णानुस्मरण है। यदि कोई नारायण को प्रातः, रात्रि, संध्या, मध्याह्व 
आदि में स्मरण करता है, वो वह उसी क्षण पाप-क्षय प्राप्त कर लेता है ( विष्णुपुराण )।”' ब्रह्मपुराण (२१६।८७।८८ ) 
ने एक सामान्य मान्यता की ओर निर्देश किया है--/मनुष्य मोहसमन्वित होकर कई बार पाप करने पर भी पापहर 
हरि के समक्ष नत होने पर नरक नहीं जाता। ऐसे छोग भी, जो जनार्दन को शठतापूर्वक स्मरण करते हैं, मृत्यु के उपरान्त 
विष्णुछोक को चले जाते हैं।”' विष्णुपुराण (१।६।३९) का कथन है कि जो लोग द्वादग्ाक्षर मन्त्र (ओं नमो भगवते 
वासुदेवाय' ) पर ध्यानावस्थ होते हैं या उसका जप करते हैं वे जन्म-मरण के चक्र में पुन: नहीं पड़ते। आदिपर्व (१६१ 
१४) में कुन्ती ने मन्त्रों की महती शक्ति का उल्लेख किया है। नृसिहपुराण (अध्याय १८ ) ने अष्टाक्षर (ओं नमो 
तारायणाय') मन्त्र की महिमा गायी है और कहा है (६३।६)---“बहुत- से मन्त्रों के प्रयोग एवं ब्रतों के सम्पादन से 
वेया छाभ है, जब ओं नमो नारायणाय' नामक मन्त्र सभी सिद्धियों एवं इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ है।” लिग- 
पुराण (पूर्वा, अध्याय ८५) एवं सौरपुराण (६५) में पंचाक्षर मन्त्र (नमः शिवाय) की महत्ता का वर्णन है। ब्रह्म- 
पुराण (४१।६३) ने वैदिक मन्‍्त्रों एवं आगमोक्त मन्‍्त्रों के विषय में कहा है। नित्याचाश्पद्धति (पृ० ६७) का 
कथन है कि श्रौत कृत्यों में वैदिक मन्‍्त्रों को समझने की आवश्यकता पड़ती है किन्तु स्मात॑ कृत्यों में ऐसी बात 
नहीं है। | । | 
दान--गौतम (१९१६) का कथन है कि सोना, गौ, परिधान, घोड़ा, भूमि, तिल, घृत एवं अन्न ऐसे दान हैं 
जो पाप का क्षय करते हैं, विकल्प से इनका उपयोग करना चाहिए यदि कोई स्पष्ट उल्लेख न हो। वसिष्ठ ने दान के 
विपय में कई वचन उदधृत किये हैं, जिनमें एक ऐसा है---जीविकावृत्ति को लेकर अर्थात्‌ वृत्ति या भरण-पोषण से 
परेशान होकर जब मनुष्य कोई पाप कर बैठता है तो वह गोचर्म के बरावर भूमि भी देकर पवित्र हो सकता है।' यही 


५. भविष्यपुराणम्‌। अपुनःकरणात्त्यागात्ख्घापनादनुचिन्तनात्‌ । व्यपैति महदप्येनः प्रायब्चित्तेर्न केवलूम्‌ ॥ 
विष्णुपुराण। प्रायश्चित्तान्यशेषाणि तपःकर्मात्मकानि वे । यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परम्‌॥ प्रातनिश्षि 
तथा सन्ध्यामध्याह्वादिषु संस्मरन्‌ । नारायणमवाप्नोति सद्यः पापक्षयं नरः॥ प्राय० वि० (पृ० ३१)। 'प्रायद्िच॒० 
* - “परम्‌” विष्णु० का ११।६।३९ पद्य है। और देखिए -ब्रह्मपुराण (२२३७ एवं ३९), अपरा्क (प्‌ १२३ ४) 
एवं प्राय० तत्त्व (पु० ५२४)। ४ | 

६. कृत्वापि बहुशः पापं नरा मोहसमन्विता:॥ न यान्ति नरक चत्वा सर्वपापहर' हरिम्‌॥ शाठयेनापि नरा 
लिस्‍्य॑ ये स्मरन्ति जनाद॑नम्‌। तेपि यान्ति तन्‌. त्यवत्वा विष्णुलोकमनामयम्‌ ॥ ब्रह्मपुराण (२१६॥८७-८८) ; अद्यापि 


न निवतंन्ते दादश्ाक्षरचिन्तकाः। विष्णुपुराण (१६१३९) । मदर 
७. हिरण्यं गौर्वासोड़बो भूमिस्तिला' घृतमन्नमिति देयानि। एतान्येवानादेशे विकल्पेन क्रियेरनू॥ गौ० 


१०४० धर्मश्ञास्त्र का इतिहास 


बात विष्णु० (९२।४) ने भी वही है। सवर्त (२०४) में आया है दि सोने, गाय, भूमि वा दान इस जन्म एवं अन्य जन्मों 
में किये गये पापों को काट देता है।” मेघातिथि (९११३९) ने बहा है वि हिसा करने से जो पाप होते हैं उनके प्राय- 
शिचत्तों वे दिए व्यवम्थित उपायो में दान प्रमुख है। दान के विषय में हमने इस प्रन्य वे खड़ २, अध्याय २५ में 
विस्तार दे साथ पढ़ लिया है। दोनार बातें और दे दी जा रही हैं। बहुत-से शिलालेसो एवं ताम्रपत्रकों में जो भूमि- 
दानों एवं ग्राम-दानों वा वर्णन है उसमे यह लक्षित है कि दाताओ ने अपने एवं अपने माता-पिता के उत्तम एल अथवा 
उनके पुष्यों की वृद्धि वे लिए ये दान किये हैं (एपि० इण्डिका, जिल्‍्द ९, पृ० २१९, पृ० २२१) । वृहस्पति (मदनरत्न, 
व्यवहार, पृ० ६६) ने व्यवस्था दी है कि राजा को मूमि-दानपत्रको मे यह लिखित बरा देना चाहिए कि उसने यह दान 
अपने एवं अपने माता-पिता वे पुण्य वे लिए किया है।' राजतरगिणी (११४३) ने बिहारों की स्थापना वी ओर सकेत 
किया है। 
उपदास--उपवास करने का वास्तविक अय॑ है अनश्न-जल का पूर्ण त्याग, किन्तु साधारणत इसका अर्थ है 
थोड़ी मात्रा में हहका भाजन (जो भोज्य पदाय॑ वे स्वभाव पर भी निर्भर है) करना। तै० स० (१॥६७३-४) में 
दशपूर्णमास-इप्टि वे दिनो के ब्त की तीन विधियाँ वर्णित हैं, यथा--प्राम मे प्राप्त भोजन पर ही रहना या बत-भोजन 
करना या डुछ न खाना। गौतम (१९॥११) न उपवास को पाप्मोचन वी वई विधियों मे रखा है। उसके अनुसार 
तप भी एक साधन है। किल्तु गोतम ने एक स्थान (१९॥१६) पर उपवास (या अनाशक) को 'तपासि' अर्थात्‌ तपो 
में रखा है। हरदत्त (गौतम १९।११) न उपवास को भवत (भात या पके हुए चावल) के त्त्याग के अर्थ भे लिया है, 
और कहा है कि उपवास एक वार पुन 'तपासि' के अन्तर्गत इसलिए रखा गया है कि इसकी बडी महत्ता है। हरदत्त 
ने लिखा है कि उनके एव पूर्ववर्ती लेखक ने उपवास वो (इन्द्रिय-निग्रह' के अर्थ मे लिया है। गृह्मसूत्रो मे उपवास का 
अथ है यज्ञा म प्रयुकत होनवाले अनाज से बने भोजन का दिन में केवल एक बार हलका प्रयोग, किन्तु उसके साथ शाक, 
माप (दाल), नमक एवं मास का प्रयोग मना है (गोभिल० १।५॥२६, खादिर० रा१४ एवं ६, कौशिक्सूत १३१ 
३२, काठक० ४६।२)। वु८दा० उप० (४४२२) ने अनाशक (उपवास ) को तप से सयुक्त वर वहा है कि यह पर- 
सात्मा की अनुभूति के लिए साधत-स्वरूप है। जैमिति (३॥८।९ ११) ने उपवास को तप मात्रा है। मनु (११॥ 
२०३-विप्णु० ५४२९) का कथन है कि एक दिन का उपवास वेदव्यवस्यित कृत्यों (यथा दर्शपूर्णमास यज्ञ शा सत्ध्या- 
वन्दन) को छाड देने एवं स्नातक है विश्विष्ट कमों को अ्रमाद से छोड देने पर प्रायश्चित्त रूप में किया जाता है (मनु 
४॥३४) | उपवास करते समभ कई कम छोड देने पडते हैं। बार-बार पानी पीने से उपदास का फल जाता रहता है, 
इसी प्रकार पान (त्ताम्बूल) खाने, दिन में सोने एव सभोग से इसका फल नष्ट हो जाता है (देवल, अपराक पृ० १९९, 
स्मृतिच० २, ९० ३५५) किन्तु गस्डपुराण (११२८।६) एवं भविष्यपुराण (११८४२७) ने उपवास के समय 


(१९१६ एवं १८); अयाप्पुदाहरस्ति॥ यत्किचित्कुरते पाप पुरुषों वृत्तिक्शित । अपि योचमंगात्रेण भूमिदानेत 
शुध्यति॥ वसिष्ठ० (२९११६) । भगोचर्म के अथ के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खड ३, अध्याय १६। 

<. सुबर्णदात' गोदान भूमिदान तचेव च। नाशयन्त्याशु पापानि अन्यजन्मझृतान्यि ॥ सबत (२०४, आ्राय० 
तत्त्व पृु० ४८३) । हिंसाया दानसेव मृस्यमित्युक्त भविष्ये॥ ह्सात्मकाना सर्वेषां कौतिताना सनौषिभिः। प्राय 


इचत्तकदम्बानां दाने प्रयममुच्यते॥ प्राय० प्र०३ 
६ दच्त्वा भूम्यादिक राजा ताजम्रपट्टे पटेज्यवा। झासन कारपेद्वस्यं स्वानवश्यादिसयुतम्‌॥ मसातापित्रो- 


रात्मनदच पुष्यायामुकमुनवे। दत्त सयासुकायाद्थ दान सब्रह्मचारिणे॥ बृहस्पति (सदनरत्त, व्यवहार, पृू० ६६)। 


पाप निवारण फे उपाय १०४१ 


पुष्पों, आभूषणों, भड़कीले परियानों, मालाओं, अंजनों, चन्दन-छेप, दन्तमंजन के सेवन की अनुमति दी है। दक्ष (परा० 
समा०, ३१, पृ० ४३८) का कथन है कि जब कोई व्यक्ति सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन होने के दिन या विपुव के 
दिन (जब रात और दिन बराबर होते है) या सूर्य-पग्रहण या चन्द्र-ग्रहण के समय रात और दिन उपवास करता है और 
स्नान करता है तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ” 
मन्‌ (११॥१६६-ल्‍अग्निण १६९३१) ने घास, ईंधन, वृक्ष, सूखे भोज्य पदार्थ (चावल आदि), वस्त्र, 
ज़ाल एवं मांस की चोरी के प्रायश्चित्त के लिए तीन दिनों का उपवास निर्धारित किया है। अनुशासनपर्व 
(१०६।१) ने कहा है कि सभी वर्णो के लोगों ने एवं स्लेच्छों ने उपवास की महत्ता गायी है। सभी धर्मों 
(पारसियों को छोड़कर) ने, यथा--हित्रू, ईसाई (लेण्ट में) एवं मुस्लिम (रमज़ान में) ने अपने मन के नियन्त्रण एवं 
प्रायश्चित्त के लिए उपवास की महत्ता समझी है। भविष्य० (१, अध्याय १६।१२-१४) का कथन है कि 
अग्निहोत्र न करनेवाले छोग ब्वतों, निग्रहों, दानों और विशेषतः उपवासों द्वारा देवों को भ्रसन्न रख सकते हैं; 
इसने प्रतिपदा से १५वी तिथि तक के भोज्य पदार्थों के नाम गिनाये हैं (इलोक १८-२२) | शत० ब्रा० तथा श्रौत 
एवं गृह्य सूत्रों में उपवसथ शब्द उपवास के अर्थ में प्रयुकतत हुआ है (उप+वस्‌)। आप० ध० सू० (२११४-५) ने 
पति-पत्नी के लिए पर्व के दिन उपवास की व्यवस्था दी है और कहा है कि यदि वे बिना खाये न रह सके तो दिन में 
केवल एक बार उपवास के योग्य पदार्थ ग्रहण कर सकते हैं। अपराक (पृ० १९९), स्मृतिच० (श्राद्ध, पृ० ३५५), 
इत्यरत्नाकर ने व्यास को उदधुत कर 'उपवास' की व्युत्पत्ति बतायी है। आप० घ० सू० (२।५॥९-१३), बौधघा० 
ध० सू ० (२।७॥३२), वसिपष्ड० (६२१), शांखायनगृह्म ० (२।१६।५) में एक वाक्य है, यथा--आहिताग्नि, गाड़ी 
का बैल एवं ब्रह्मचारी--ये अपना कार्य खाकर करते हैं, वे बिना खाये अपने कर्तव्यों का सम्पादन नहीं कर सकते |! 
यह कथन प्रायश्चित्तों एवं एकादशी के उपवासों में नहीं प्रयुकत होता (आप० ध० सू० २।७।३४) । शान्तिपवे (३२३॥ 
१७) का कथन है--“जिस प्रकार गन्दा वस्त्र आगे चलकर जल से धो लिया जाता है उसी प्रकार उपवास की अग्नि 
में तपाये गये व्यवित के पास समाप्त न होनेवाला आनन्द आ जाता है (/” शान्तिपवे में एक स्थान (७९१८) पर और 
आया है---“उपवास से शरीर को दुर्बल कर देना तप नहीं है, प्रत्युत अहिसा, सत्य-वचन, अनिर्देयता, निम्नह एवं कृपा 
ही तप के द्योतक है।” 
त्ीर्थयात्रा--ऐसा विश्वास था कि तीर्थयात्रा करने एवं पवित्र नदियों (यथा गंगा) में स्नान करने से मनुष्य 

के पाप कटते हैं। विष्णु० (३५।६) में आया है कि महापातकी लोग अद्वमेध से या पृथ्वी पर पवित्र स्थानों की यात्रा 
करने से पवित्र हो जाते है। देवर ने कहा है कि यज्ञों के सम्पादन या तीर्थों की यात्रा द्वारा जान-बूझकर न की गयी ब्रह्म- 
हत्या के पाप से मुक्ति मिल सकती है। पराशर (१२।५८) का कथन है कि चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण की हत्या 


करनेवाले को सेतुवन्ध (रामेश्वर) जाना चाहिए।'' देवल का कथन है--“व्यवित तीर्थस्थानों एवं देवमन्दिरों में जाने 


१०. अयने विपुवे चैच चत्धसुर्यग्रहे तथा। अहोरात्रोषितः स्नात्वा सर्वपाय: प्रमुच्यते॥ दक्ष (परा० सा० 
९ १, पृ० ४३८) । विपुव के समय रात और दिन बराबर होते हैं। 

११. उपावृत्तस्थ पापे स्यो यस्तु वासो गुण: सह । उपवासः स विज्ञेयः सर्व भोग विवजित: ॥ अपरार्क, 
गुण: का अर्थ है क्षमादिभिः' एवं वास का अथ्थं है नियमेनावस्थानम्‌'। 

१२. चातुविद्योपपन्ने तु निधने ब्रह्मघातके। समृद्रसेतुगमन प्रायश्चित्त विनिदिशे 


है त्‌ ॥ पराशर (१२॥५८, 
अपराक, पु० १०६१; प्राय० वि० पू०४५)। प्रायक्चित्तप्रकाश ने कहा है-- ब्रह्मह॒त्यात्रतमुपकम्प भविष्यपुराणे; 
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पृ० १९९।॥ 


१०४२ घर्मज्ञास्तर का इतिहास 


से एवं तपस्वी ब्राह्मणों के दर्शनों से पाप-मुक्‍्त हो जाता है, और समुद्र मे मिलनेवाली नदियाँ, सभी महान्‌ पर्वत, मन्दिर एव 
बन पवित्र हैं।” मत्स्यपुराण (१८४१८) ने कहा है कि मेरू या मन्दर नामक पर्वेत से मी मारी पाप की गठरी अवि- 
मुक्त (वाराणसी) मे पहुँचने से कट जाती है। कूर्मपुराण (पूर्वार्ध, २९३) का कथन है---मैं कलियुग मे सभी जीवो 
के पापा के नाश के लिए वाराणसी से वढकर काई अन्य प्रायश्चित्त नही देखता।”'' देशवाओ के राज्य काल मे भी ब्रह्म- 
हत्या वे लिए तीर्ययाना वी व्यवस्था थी और यह कहा गया या कि इस प्रायश्चित्त के उपगन्त ब्राह्मणो को हत्यारे के 
साथ मोजन करना चाहिए और उसे पवित्र समझना चाहिए (सेलेक्शन फ्राम पेशवा रेक्ड स, जिल्द ४३, पृ० १०७)। 
और देखिए राजवाडे खण्ड (६, पत्र ११३, पृ० २२५) | स्मृत्यर्थथार (प० १४९-१५०) में आया है कि पुराणों से 
पता चलता है कि ब्रह्मा, विष्णु एव शिव जैसे देवा, भृगु, वसिप्ठ एव विश्वामित्र जैसे महान ऋषियो, हरिश्चस्द्र, नल 
एवं सगर जैसे राजाओ ने तीर्थों द्वारा ही इतनी महत्ता प्राप्त की पाण्डवो, कृष्ण ने तथा नारद, व्यास आदि ऋषियों 
ने राज्य प्राप्ति एव पापमोचन के लिए तीर्थयात्राएँ बी थी। हम तीर्थों के विषय मे अलग से एक विभाग मे लिखेंगे। 


बविन्प्यादुत्तरतो यस्य निवास" परिकीतित । पराह्मरमत तस्य सेतुबन्धस्थ दर्शनम्‌॥ इति। . . . -अब्र च विन्ध्योत्तर- 
दतिन यह्ट्रधिकशतश्रपयोजनगमनेन तावत्सख्याकषप्राजापत्यापनोद्यदहमहत्यापनोदोकतेस्तोर्यानुक्ल॑कंक्यो जनगसत- 
स्पेकेकप्राजापत्यतुल्यत्वमर्धादक्त भवति 

१३ नान्यत्पइ्यासि जस्तूना सुरुत्वा वाराणसी पुरोसु॥ सर्वपापप्रशमन प्रायश्चित कसों युगे॥ कूर्मपुराण 
(पूर्वार्ध, २९३, परा० मा० २, २, पृ० १६२) । अभिसगम्य तोर्यानि पुष्यान्याथततानि च। मरः पापात्यमुच्येत 
ब्राह्मणांइच सपस्विन* ॥। सर्वा समुद्ेणा" पुष्या" सवे पुष्या मगोत्तमा'+ सर्दमायतन पुष्य सर्वे पुष्या बना्रया'॥ देवख 
(पराक सा० २३२, पु० २०१३ शत्रा० प्रक्ाग्)॥ 


अध्याय ३ 
प्रायक्ष्चत्त; इसका उद्भव, व्युत्पत्ति एवं अर्थ 


वैदिक साहित्य में दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं; प्रायक्चचित्ति एवं प्रायश्चत्त और दोनों का अर्थ भी वहाँ एक ही 
है, यद्यपि प्रायद्चित्ति अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन लगता है। तैत्तिरीय संहिता (२१२४, २।१॥४॥१, ३१॥३२-३ ; 
५१९३ एवं ५।३।१२।१) में प्रायश्चित्ति शब्द बार-बार आया है। यहाँ पाप का प्रश्न नहीं उठाया गया है।' -इस 
शब्द का अर्थ है 'कोई ऐसा कार्य करना जिससे किसी अचानक घटित घटना या अन्थ (अनिष्ट) का मार्जन हो जाय, 
यथा--उख्ा (उबालने या पकाने के पात्र) का टूट जाना या सूर्य की दीप्ति का घट जाना।' तै० सं० (५॥३।१२। 
१) में यह शब्द पाप के प्रायश्चित्त के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। स्पष्ट है, अति प्राचीन ग्रन्थों में इस शब्द के अर्थ के दो 
रूप थे । कौषीतकि ब्रा० (६।१२) में आया है--“लोगों का कथन है कि जो कुछ यज्ञ में त्रुटि या अतिरेक घटित होता 
है उसका प्रभाव ब्रह्मा पुरोहित पर पड़ता है और वह तीन वेदों से उसका मार्जन करता है या ठीक करता है।”' यह 
शब्द अथववेद (१४१३०), वाज० सं० (३९१२, निष्कृति से मिलता-जुलता), ऐत० ब्रा० (५।२७), शत० 
न्रा० (४५७१, ७।१।४॥९, ९॥५॥३।८ एवं १२॥५॥१॥६) आदि में भी आया है। प्रायश्चित्त शब्द कौषीतकि ब्रा ० 
(५९६१२) में और अन्यत्र भी आया है। आइशव० श्री० (३॥१०३८) एवं शांखा० श्रौ० (३॥१९।१) में क्रम से 
प्रायश्चित्ति एवं प्रायश्चित्त शब्द आये हैं।' पारस्कर गृह्म ० (११०) में प्रायकश्चित्ति का प्रयोग हुआ है। जैमिनि में कई 
स्थानों (६३७, ६४१०, ६५४५ एवं १२३१६) पर प्रायर्चित्त शब्द आया है। शबर ने इनमें से अन्तिम सूत्र की 
(जै० १२।३।१६) व्याख्या करते हुए प्रायश्चित्त के दो प्रकार व्यक्त किये हैं--(१) यज्ञ की विधि में प्रमाद से या 
यज्योपकरंण के गिरने से जो गड़बड़ी होती है उसके कुप्रभाव को सुधारने के लिए कुछ का प्रयोग होता है तथा (२) कुछ 
का ्रयोग किसी कृत्य के सहायक भागों के रूप में, अर्थात्‌ उनका प्रयोग कभी इसलिए होता है कि व्यक्ति ने जो व्यव- 


१. असावादित्यो न व्यरोचत तस्में देवाः प्रायश्चित्तिमेच्छन्‌। तै० सं० (२११४४ एवं २१४११ )5 यदि 
भिद्चेत तैरेव कपाले: संसुजेत्सैव ततः प्रायश्चित्तिः। तै० सं० (५१९१३) ; एप बे प्रजापति सर्व करोति योह्इवमेघेन 
यजते सर्व एवं भवति सर्वस्य वा एपा प्रायश्चित्ति: सर्वस्य भेषजम्‌। लें० सं० (५३३॥१२।१ )। 

* २. यह यज्ञस्य स्खलितं वोल्ब्णं वा भवति ब्रह्मण एवं तत्प्राहुस्तस्य त्रय्या विद्यया भिषज्यति। कौपीतकि 
ज्ा० (६१२)। 

३. विध्यपराधे प्रायद्िचित्तिः। आइव० श्रौो० (३१०); विध्यपराधे प्रायव्चित्तम्‌। अर्थलोपे प्रतिनिधि:। 
शां० श्रौ० (३३१९१) ; विध्यपराधे प्रायश्चित्त दोषनिवातार्थ विधीयतेष्नाज्ञाते विज्ञेपे ध्यानं नारायणस्य तज्जपेज्या- 
होमाइच हननायथंमिति। वैखानसभ्रौतसूत्र (२०११) । नारायण की टीका में आइव० श्री० (३३१० ) की व्याख्या यों 
है--/ब्रिहितस्थाकरणेष्न्ययाकरणे च॒ प्रायश्चित्तिः कक्तंव्या। प्रायो विनादः चित्तिः सनन्‍्वानम्‌। विनष्टसंधानं प्राय- 
श्चित्तिरित्युक्तं भवति।॥” ह 


श्०्डड अर्मशास्त्र का इतिहास 


स्थित इृत्य नही क्या है उसका समाघान हो जाय या व्यक्ति ने जो निपिद्ध कार्य क्या है उसका मौचन हो जाय (यथा 
सूर्योदय हो जाने के उपरान्त भी यदि दैनिक अग्निहोत न क्या जाय तब) ! झत० ब्रा० (१श४) एवं ऐत० ब्रा० 
(३१२३-११) ने प्रायश्चित्त के लिए कुछ मनोरजक दृष्टान्त दिये हैं, यथा जब कोई दुष्ट शूकर, भेड या कुत्ता यत्षिय 
अग्नियों के बीच से चला जाय, या जत्र गाय दुहते समय अग्निहोत-दुग्ध गिर जाय, या जव दुग्ध-पात्र मुख के वछ उलट 
जाय या वह टूट जानेवाला रहा हो, या दुही जाते समय गाय बैठ जानेवाली रही हो, या जव प्रथम आहृति वे उपरान्त 
द्वी भग्नि वुझ जानेवाली रही हो, आदि आदि। और देखिए इसी प्रकार के अन्य उदाहरणा के लिए मानव गृ० (१३), 
हिरिण्पकेशि गृ० (१५।१-१६), भारदाज गृ० (२३२), कौशिक्सूत्र (४६१४ ५५), आश्व० श्री० (३॥१०) एवं 
आइव० गृ० (३॥६ ७)। मीमासा के दाब्दा मे प्रायरिचत्त या तो घत्वर्य है या पुरुषार्थ। प्रथम प्रवार वी व्यवस्था 
श्रौतयूतं में है। दुसरे प्रकार के प्रायड्चित्तो का वर्णन स्मृतियों मे हुआ है। हम यहाँ पुरुषाय॑ प्रायश्चित्तो का ही वर्णन 
करेंगे, क्याक्रि प्रथम प्रकार के प्रायश्चित्ता वी ओर सकेत इस ग्रन्थ के खड़ २ मे हो चुका है, और वे प्राचीन बाठ में 
भी बहुत कम प्रयोजित होते थे। 
अधिकाश निवन्धों एव टीकाओं ने प्रापद्चित की व्यूसत्ति प्राय (अर्थात तप) एवं चित्त (अर्थात संकल्प था 
दृढ़ विश्वास) से वी है। इसका तात्पर्य यह है कि इसका सम्बन्ध तप करने के सवत्प से है या इस विश्वास से है कि 
इससे पापमोचन होगा ।* कुछ अन्य डेखको ने अन्य व्युत्पत्तियाँ भी दी हैं। वालम्मट्टी (याज़्० ३२०६) के मत से 
प्राय” का अर्य है पाप” और “चित्त! का 'शोघन' या शुद्धीकरण (पक्षधर मिश्र, भवतूपाध्याय एवं टोदरानन्द ने इसे 
उद्‌घृत जिया है, किन्तु परा० मा० पृ० २ ने इस उद्घरण के मूल को अप्रामाणित' माना है। हेमाद्वि ने भी एवं 
अज्ञात भाष्यकार की व्याख्या वी ओर सकेत किया है, प्राय” का अर्थ है विनाश' और 'वित्' वा अर्थ है 'सधान! 
(एक साथ जोड़ना) अत 'प्रायश्चित्त! का अर्थ हुआ 'जो नष्ट हो गया है उसकी पूर्ति, अन यह पाप क्षय वे लिए 
नैमित्तिक कार्य हुआ ॥ 
पराशरमाधवीय न एक स्मृति का उल्लेख करके वहा है कि वह प्रायश्चित्त है जिसने द्वारा अनुताप (पर्चा 
त्ताप) करने बाले पापी का चित्त (मन) सामान्यत (प्रायश”) पर्षद्‌ (विद्यान्‌ ब्राह्मणो वी परिषद या सभा) द्वारा विषम 
के स्थान पर सम कर दिया जाता है अर्थात साधारण स्थिति में कर दिया जाता है ।"सामविधान वी टीज़ा में सायण 
ने एक अन्य ब्युत्पत्ति दी है, 'प्राय ' झब्द 'प्र' एव 'अय ” से वना है, और एसका अप है जो विहित है उसके न गम्पा- 


ड. प्रायो नाम तप' प्रोकत चित्त निएचय उच्यते। तपोनिशवयसयोगात्यायश्चित्तम्रिति स्मृप्रमं॥ अगिरा 
(हरदत्त, गो० २२१; भाषश्चित्तविवेक पृ० २)। 

५. तदुक्तम्‌। प्राय पाप विनिर्दिष्द चित्त तस्य विशोषनम्‌। इति३ चनुविशतिपर्तेप्येवम्‌॥ तथा पाप- 
निवर्वेशक्षमधमंविशेष योगहदोप्य शग्द इति तत्त्वमू। बालम्मट्रो (याज० ३॥२०६)॥ 

६ यत्त्‌ पक्षपरमिक्रभक्तृपाप्यापटोडरातन्दशत--प्राय पाप विजानोपाब्चित्त तरय विशोधामिति छल 
पेदुस्तत्राश्रदिचनत्थ"। प्राय० स० (पु० २); भाष्यकारत्तु भायों दिनाश/ खिल सापान विनष्टस्प सम्पानर्मिति 
विभागपोगेन प्रापश्चित्तशम्द' परापक्षया्ों नेमित्तिके रूमंविशेधे ब्तते! हेमाि (भायश्चितत, पृ० ९८९)। 

७ प्रायशपघ सम चित्त चारपित्वा प्रदोयते) पर्षदा कार्यते पत्‌ प्रायश्विस्मिति स्मृतम्‌ ॥ पापियोनुतापि- 
मइच चित्त स्पाहुर्स सद्‌ विधर्म भवति तक्ष् पर्दा येल बतानुष्ठानेन प्रायशो-व्य सम॑ कार्यते तब वर प्रायश्चित्तम्‌। 
चर चारदित्वा वित्तदंपस्पनिमित्त पाप प्रदीयते रष्डपने दिताइपते इत्यय | परा० मा० (२, भाग १, पु० ३)। 


प्रायविचत्त शब्द कौ व्यास्या श्ण्ड्प 


दन करने की घटना या जानकारी, और “चित्त' का वर्ष है मान, अतः किसी विशिष्ट घटना की जानकारी के उपरान्त 
धामिक कृत्यों का पालन प्रायशिचित्त है। प्राय० वि० (पु० ३) एवं प्राय० तत्त्व (पृ० ४६७) ने हारीत को उद्धृत 
कर एक अन्य व्युत्पत्ति दी ह--प्रयत (पवित्र) 4 चित (संग्रहीत), जिसके अनुसार 'प्रायश्चित्त' का अर्थ है ऐसे कार्य 
यथा--तप, दान एवं यज्ञ जिनसे व्यक्त प्रयत (पवित्र) हो जाता है और अपने एकत्र पापों (चित -> उपचित) का 
नाश कर देता है; जिस प्रकार कि वस्त्र नमक (क्षार), उपस्वेद (गर्मी, उप्णता) तथा खौलते पानी में डालने एवं 
जल से धोने से स्वच्छ हो जाता है ।* अतः जैसा कि मिताक्षरा (याज्० ३।२२०) का कथन है, 'प्रायश्चित्त' घब्द 
रझूढ़ रूप से उस कर्म या कृत्य का द्योतक है जिसे नेमित्तिक कहा जाता है, अर्थात्‌ इसका उपयोग तभी होता है जब 
कि उत्तके लिए कोई अवसर आता है; यह पाप-नाश् के लिए भी प्रयुक्त होता है अत: यह काम्य भी है।” बृहस्पति 
ने प्रायदिचत्त को नैमित्तक कर्म माना है। देखिए परा० मा० (२, भाग १, पृ ० ७) एवं बालम्भट्टी (याज्ञ० २०६) ।" 
जावाल (प्राय० प्र०) के मत से प्रायश्चित्त का सम्बन्ध नेमित्तिक एवं काम्य दोनों कर्मो से है। 
बृहस्पति आदि ने पापों के दो प्रकार दिये हैँ; कामकृत (अर्थात जो जान-बूझ्कर किया जाय ) तथा अकामकृत 
(भर्थात्‌ जो यों ही बिना जाने-बूझे हो जाय) | कामक्रत पापों को प्रायद्चित्तों द्वारा नप्ठ किया जा सकता है कि नहीं, 
इस विपय में प्राचीन काल से ही प्रभूत मतभेद रहा है। मनु (११।४५) एवं याज्ञ० (३२२६ ) ने स्पष्ट रूप से कहा है 
कि अनजान में किये गये पापों का नाञ प्रायश्चित्तों अथवा वेदाध्ययन से किया जा.सकता है। अब प्रश्न है जान-वूझ 
कर किये गये पापों के विपय में | गौतम (१९।३-६ 55 वसिप्ठ०२२।२-५) ने दो मत दिये हैं, जिनमें से एक में कहा गया 
है कि दुष्कृत्यों के लिए प्रायश्चित्त नहीं किये जाने चाहिए, क्योंकि उनका नाश नहीं होता (उनके फलों के भोग से 
ही उनका नाथ सम्भव है); किन्तु दूसरे मत में कहा गया है कि पाप के प्रभावों (फलों ) को दूर करने के लिए प्राय- 
श्चित्त का सुम्पादन होना चाहिए। दूसरे मत का आधार चार बैंदिक उक्तियों में पाया जाता है। प्रथम यह है--कोई 
व्यवित पुनःस्तोम के सम्पादन-उपरान्त पुनः सोमयज्ञ में आ सकता है (अर्थात्‌ वह सामान्य वैदिक कृत्य कर सकता 
है) ।” दूसरी उकित यह है---“ब्रात्यस्तोम करने के उपरान्त (व्यक्ति वैदिक यज्ञों के सम्पादन के योग्य हो जाता है) ।” 
तीसरी यह है---जो व्यक्ति अद्वमेध करता है वह सब पापों को पार कर जाता है, और त्रह्महत्या से मुक्त हो जाता 


८. अय॑ अयः प्राप्तिः। प्रकर्षेणायः प्रायः विहितधर्माकरणस्य प्राप्तिरित्यय:। तत्प्रकारविषय॑ चित्त चित्ति- 
ज्ञानिम्‌। तत्पूर्वकानुप्ठानानि प्रायश्चित्तानि। सायण (साम्रविधान ब्रा० १५॥१)। 

९. तन्न हारीतः। प्रयतत्वादौषचितमशुर्भ कर्म नाशयतीति प्रायद्चित्तमिति। यत्तव:प्रभूतिक॑कर्से 
उपचित संचितमशुभं पाप॑ नाशयतीति। इृततत्कर्ममिः कर्तु: श्रयत्त्वाद्या। शुद्धत्वादेव तत्प्रायश्चित्तम्‌। तथा चल 
पुनहारितः। यथा क्षारोपस्वेदचण्डनिर्णदनप्रक्षालनादिभिरवसांसि शुध्यन्ति एवं तपोदानयज्ञेंः पापक्ृतः शुद्धिमुपयन्ति । 
प्राय० तत्त्व (पु० ४६७); और देखिए प्राय० वि० (पृ० ३), मदनपारिजात (पृ० ७०३ ) एवं प्रा० प्र०। 

१०, प्रायविचत्तदव्दबचायं पापक्षयायें नैमित्तिके क्मविश्वेषे रूह:। मिता० (३॥२२०), स्मृतिमुक्ताफल 
(प्रायश्चित्त, पु० ८५९; परादारमाधवीय २१, पृ० ३)। 

११. कम के तीन प्रकार हैं--नित्य, नेमित्तिक एवं काम्य। नित्य वह है जो प्रति दिन किया जाता है, यथा-- 

सन्ध्या-वन्दन, और जिसके न करने से पाप लगता है। नैमित्तिक वह है जो विज्ञेष अवसर पर किया जाता है, यथा-- 
प्रहण के समय स्नान। काम्य वह है जो किसी इच्छा की पूर्ति के लिए सम्पादित होता है, यथा--पुत्न के लिए 
पुत्रेष्ठि यज्ञ । | 


१०४६ धर्मशञास्त्र का इतिहास 


है।” और चौनी उक्त यह है--/जो दूसरो पर महापातक मढता है, वह अग्निप्दुत्‌ करता है।” वर्सिप्द (२०) 
१-२) ने प्रायश्वित्तो की सामर्थ्य के विषय में उपयुक्त दो भतो को व्यक्त किया है।'' मनु (११४५) का क्यन है 
कि कुछ छोगो के मतानुसर बेदो के सकेत से जान-बूझकर क्ये गये पापो के शमनार्थ प्रायरिचत्त क्ष्ये जा सकते हैं। 
ऐसा नही कहा जा सकता कि उपयुक्त थुतिवचन केवल अर्थवाद (अर्थात्‌ प्रद्यसा या स्तुति के बचन मात्र) हैं। ऐसा 
समझना चाहिए कि इन वचनो से यह व्यक्त होता है कि पाप-मोचन के लिए अश्वमेध एवं अन्य उल्लिखित यज्ञ क्ये 
जाने चाहिए। इस विषय मे “सत्रिसत्र' न्याय चरितार्थ होता है (जँ० ४३।१७-१९)। कुंछ सत्र (बारह वर्षों से 
भी अधिक अवधियों तक चलने वाले यज्ञ) प्रसिद्ध हैं, यथा--त्रयोदश-रात्र, चतुर्देश-रात्र आदि। इन्हे राभिसत्र कहा 
जावा है। इनके विषय में वैदिक वचन यह है---“जो राजिसत्र सम्पादित करते हैं वे स्थिरता (दीघंजीवन या अलौ- 
किक महत्ता) प्राप्त करते हैं।” इनके सम्पादन के सिलसिले मे किसी फउ-विश्येप वा उल्लेख नही हुआ है। अत 
इस बचत मे प्रथुक्त 'प्रतिष्ठा' या स्थिरता को ही राजिसतो वे सम्पादन का फल या प्रयोजन समझना चाहिए (जैं० 
४।३।१५-१६) । यही बात याज्ञ ० (६४२२६) के इस वचन के विषय मे भी छागू है, 'ब्रायश्वित्तो से पापमोचन होता 
है।' मधातिथि ने तैत्ति० स० (६२७५), काठक स० (८।५) एवं ऐंत० ब्रा० (३५२) में वित गाथा की ओर 
ध्यान आकृष्ट किया है, “इन्द्र ने यतियों को शालावृको (बुत्तो या भेडियो) का अर्पित कर दिया और उसे उस पाए 
से मुक्ति पाने वे छिए उपहब्ध लामक' कृत्य करना पडा।” मनु (११४६) ने अपना मत भी दिया है वि अनजान मे 
किये गय पापों का शमन वेदबचना वे पाठ से होता है और जान-बूझकर विये गये पाए विभिनर प्रायश्चित्तों से ही मप्ट 
बिये जाते हैं। 
याज़ञ० (३४२२६) का कयन है कि प्रायश्चित्त जात-बूझवर किये गये पापों को नप्द नहीं बरते, शिन्‍्तु 
पापी प्रायश्चित्त कर लेने से (प्रायश्चित्तो वे विपय मे कही गयी व्यवस्थित उक्तियों के कारण) अन्य छोगो के रागगे 
में आ जाने के याग्य हो जाता है। रगता है, याज्वल्वय के वहने वा तात्पययं यह है ति जात-यूदावर अर्थाति शञान- 
पूर्वक तिये गये पापों के फल (नरव आदि) से मुत्रित नही मिलती। यही वात सनु (१११८९) के इस कषन से भी 
झलपती है --प्रायश्चिस ने करनेवाले पापियों से सामाजित्र' सम्बन्ध मही वरना चाहिए" याजञ० (३॥२२०) ने 
व्यवस्था दी है कि पातवी को अपनी शुद्धि वे लिए प्रायश्चित्त वरना चाहिए , इस प्रतार (जब बहू प्रायश्वित्त मर ऐसा 
है) उसकी अत्तरत्मा पूर्व स्थिति को ब्राप्त कर लेती है और अन्य झोय भी प्रसन्न हो जाते हैं। अत स्थृतियी मे 
उल्ण्सित प्रायरिनित्त-उड्ेंघ्य सशेप से निभ्न हैं--शुद्धीकरण, पापी वे मन को सन्तोष एवं लोगो से ससर्गेस्यापत। 
छागरेय (मदतपारिजात, प्‌ ७ ७०५, परा० मा० २, भाग १, (० २०१) का वथन है हि अनजान में तिये गये पापो 
मे फखा से हो प्रायरिचत्ता द्वारा छुदवारा मिलता है, जान-वुझवर तिये गये पापा (उपपाततों, आत्महया या आम- 
हाया गरने के प्रयसन के पापो को छोडकर) के फ्शे से मुहित पाने वे टटए कोई प्रायश्चित्त नदी है। परा० मा० 
(२, भांय १, १० २००-१०१) से जावाल के एक पय एवं देव के दो पद्यों गो उद्धृत गर प्रायश्घित्त वी सामर्ष्य के 
विपय में दो झत प्रकाशित रिये हैं और दस विषय में बौघायनस्मृत्रि कै मत दा भी उस्टेस किया है, शातपूर्वीत रहिये 
शये पापी के लिए प्रायश्वत्त नहीं है ओर अगिश ने इसके दिए दुने थायड्चरितों गी स्यवस्था दी है। अगिरा वा मह 
भी कथन है दि यजिल बाय जरसने से उत्पन्न पापों को प्रायदिषत्त उसी प्रत्रार सघ्ट कर देता है डिस प्रशार अन्यपार 
कई उयता हुआ सूर्े झप्ट कर देगा है। मनु (११४७) वा पहना है-+ जो दिल पूर्व इल्स के शरण अदया इस जन्य से 


१३६ झतमिराग्पिष्ठने प्राथश्चित्तमपराधे। अभिशान्पिष्ठतेप्येशें। बशिष्द० (२०१-२)।. 


ज्ञानकृत पाप प्रायश्चित्त से कटते हैं कि नहीं ? १०४७ 


भाग्य के कारण कोई पाप कृत्य करता है और प्रायश्चित्त-सम्पादन का भागी हो जाता है, तो वह जब तक प्रायश्चित्त 
नहीं कर लेता तब तक सुधी जनों के सम्पक में उसे नहीं ही जाना चाहिए।” आप० ध० सू० (१९।२४२ ४-२५) ने 
व्यवस्था दी है---यदि कोई व्यक्ति गुरु (पिता, वेद-शिक्षक आदि) को या उस ब्राह्मण को, जो वेदन है और जिसने 
सोमयज्ञ समाप्त कर लिया है, मार डालता है, तो उसे मृत्यु पर्यन्त इन नियमों (आप० ध० सू० १९॥२४१०-३२) के 
अनुसार चलना चाहिए। वह इस जीवन में इस दुष्कृत्य के पाप से मुक्ति नहीं पा सकता। किन्तु उसका पाप उसकी 
मृत्यू पर कट जाता है।” इससे प्रकट होता है कि मृत्यु-पर्यन्त चलता हुआ प्रायश्चित्त पाप को नष्ट कर देता है। यही 
मत अंगिरा, यम आदि का भी है। कि 
स्मृतियों द्वारा उपस्थापित विभिन्न मतों का समाधान मिताक्षरा (याज्ञ ०३।२२६) ने किया है, जो सभी 
मध्य-काल के लेखकों को मान्य है। उसकी उक्ति है--पापों के फल एवं शक्ति दो प्रकार की हैं, यथा--नरक की 
प्राप्ति एवं पापी का समाज के सदस्यों द्वारा वहिष्कार। अतः यदि प्रायश्चित्त पापी को नरक से न वचा सके तो भी 
उसके द्वारा समाज-संसर्ग-स्थापन अनुचित नहीं कहा जा सकता। जो पापकत्य पतनीय (जातिच्युत करनेवाले) 
नहीं हैं वे मनु (११४६) के कथन द्वारा प्रायश्चित्त से अवश्य नष्ट हो जाते हैं। वे पाप भी जो पतनीय हैं और 
जान-बूझकर किये गये हैं, आपस्तम्वधर्मसूत्र (११९॥२४।२४-२५ एवं १॥१०।२८।१८) के कथन से मृत्यु पर्यन्त चलने 
वाले प्रगयश्चित्तों से दूर हो सकते हैं (मनु ११७३, याज्ष० ३॥२४७-२४८, गौतम २२।२-३, ब्राह्मण-हत्या के लिए; 
भनु ११९०-९१, याज्ञ ० ३३२५३, गौतम २३।१, सुरापान के लिए; गौतम २३॥८-११, मनु ११॥१०३-१०४, याज्ञ० 
३॥२५९, गुरु-पत्नी से संभोग के लिए; मनू ११॥९९-१०० एवं याज्ञ० ३।२५७, ब्राह्मण के सोने की चोरी के 
लिए) । प्रायश्चित्तमुक्तावली जैसे मध्यकाल के निवन्धों का कथन है कि ब्राह्मण पापियों के विपय में मृत्यु पर्यन्त 
चलनेवाला प्रायश्चित्त कलिवज्यं मतानुसार वर्जित है, अतः ब्राह्मण हत्यारे के लिए केवल बारह वर्षो का प्रायश्चित्त 
ही पर्याप्त है। 
पराशरमाधवीय (२, भाग १,१० २०१-२०३) ने मिताक्षरा का मत प्रदर्शित किया है और लगता है इसने 
उसे स्वीकृत भी किया है। इसने एक मत और दिया है। जो लोग इसे मानते हैं उन्होंने याज्ष० (३३२२६) के 'कामतो- 
ध्यवहाय॑स्तु' को 'अवग्रह' के साथ पढ़ा है और अर्थ लगाया है कि जिसने किसी पाप के लिए व्यवस्थित प्रायश्चित्त कर 
लिया है वह नरक में नहीं गिरता, किन्तु यदि उसने जान-वूझकर कोई अपराध किया है तो वह शिप्टों से मिलने की 
अनुमति नहीं पा सकता। मनु (११॥१९०--विष्णु० ५४३२ ) में आया है कि जो बच्चों की हत्या करता है, जो अच्छा 
करने पर बुरा करता है, जो शरण में आगत की ह॒त्या कर डालता है, जो स्त्रियों का हन्ता है, ऐसे व्यक्ति के साथ, भले 
ही उसने उचित प्रायश्चित्त कर लिया हो तब भी संसर्ग नहीं रखना चाहिए। इसी प्रकार का एक इलोक याज्ञ० का भी 
है (३॥२९८) जिस पर विज्ञानेब्वर ने वहुत ही मनोरंजक टिप्पणी दी है, जो भध्यकाल के लेखकों की उस भावना की 
चोतक है जिसे वे वैदिक या स्मृति-वाक्यों की तथाकथित प्रामाणिकता से परेशान होकर व्यक्त करते रहते थे। मिता- 
क्षरा का कथन है--“थाज्ञ० (३॥२९८) ने जो निपिद्धता प्रदर्शित की है वह केवल प्राचीन बचनों (उव्तियों) पर 
भाघारित है न कि तक पर। वचन क्या नहीं कर सकते हैं ? वचन से भारी कुछ नहीं है। इसलिए यद्यपि व्यभिचा- 
रिणी स्त्री की हत्या के लिए हलके प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी गयी है तथापि उस हत्यारे के लिए 'वचनों' पर आधारित 
यह नियम बना है कि उसके साथ कोई संसर्ग नहीं कर सकता । 77? । यह उक्ति शावर भाष्य से ली गयी है और विदव- 


१३. प्रायश्चित्तेन क्षीणदोषानपि न संव्यवहरेदिति वाचनिकोड्य प्रतिषेघ:। 'किमिति चचन॑ न कुर्यान्न हि 


श्ण्ड्ट ध्रमंश्ास्‍त्र ढा इतिहास 


रूप से छेवर आगे ने समी धर्म शास्त्रवारों द्वारा स्मृतिवचनों शो स्यायसयल सिद्ध करने के रिए अपनायी गयी है, भछे 
ही वे तरंसगत ने हो| और अतिप्नयोजित से भरे पूरे हो। प्रायश्चित्तन प्व (प्‌० ५४४-५ ४५) ने मिनाक्षरा द्वारा प्रति 
दादिते पाप की दो द्ाक्तियों एवं याज्ञवल्तय (३२९८) से सम्बन्धित उसके निर्देशों को उदधृत बर बद्दा है कि बृहस्पति 
दे निम्न वचन शा सहारा हेना चाहिए , “केवल शास्त्र दे शब्दों बे आधार पर ही निर्णय नहीं वरना चाहिए, प्रयुत 
निर्भय तरंसगत होना घारिए , “स्त्रियों वे हथारो' नामयः बचने व्यभिचारिणी स्त्रियों वी ओर सक्त नहों बरता 
प्रस्युत वह निर्दोष स्त्रियों वो ओर निर्देश (यया अपने शत्रुओं की पत्नियों पे ओर निर्देश) करता है” सारद (साहस, 
इल्छोग' ११) वा कथन है हि उन छोगो को, जो राजा द्वारा प्रथम या डितीय (मध्यम) प्रवार वे दण्ड से दण्डित होते 
हैं, समाज वे अन्य सदस्यों स मिठ्ने-जुटने पी अनुमति मिस्ती है. विन्तु उत्तम प्रशार के अर्थात अधिकतम दण्ड पाते 
बाले वा नहीं। जो लोग धरायश्चित्त कर छेने वे! उपरान्त भी पापी वी समर्ग-सम्बन्धी अयोग्यता के मत का समर्थन करते 
हैं बे वेदान्तसूत्र (३४४४३, बहिस्तूमययापि स्मृतेराबाराच्च) वा सहारा छेते हैं। कितु परा० मा० ने ठीए ही वहा 
है वि यह सूत्र उन्त छोगो बी ओर सतत व रता है जा जीवन भर श्रह्माचर्य वे पालन का बत छेबर उसे छोड देते हैं (उसके 
अनुसार नहीं चल्ते हैं), न कि यह सूत्र गृहर्घो बी ओर सवेन बरता है। यहाँ बात परा० मा० के सत से कौशित भी 
कहते हैं। देखिए स्मृतिमुवताफ़क (प्रायश्चित्त, पृ० ८६७-८६८)॥ प्रायश्वित्तमयूख (प०७) का वन है कि 
शकराचाय॑ ने याज० (३२२६) को पढने के उपरान्त ही वेदान्त-्यूत्र (३१४।४३) की व्यास्या वी है और कहा है वि 
जो नैप्टित ब्रह्मचयं गत (आजीवन ब्रह्मचयं या सन्‍्यास ) से च्यूत हो जाते हैं वे ही समाज-सस्ग से वचित होते हैं। 
एक प्रश्त पूछा जा सकता है, प्रायश्वित्त पाप को मप्ट करता है, ऐसा वयोक्र माना जाय ? उत्तर है-- 
कौन सा पाप महापरातत है या उपपातर है या गिल्कुल पाप नही है, इसवी व्यवस्था शास्त्र (श्रुति एव स्मृति) ने दी 
है। उदाहरणार्थ, साघारण जन के समक्ष यह नही प्रकट हो पाता ज्रि खानो के अध्यक्ष होने, नीच लोगो से मित्रता १रने 
या घूद् वी नौकरी बरने से पाप क्या लगता है। बिन्तु स्मृतियाँ ऐसा कहती हैं, अत हमे इसे मालता पडेगा। यदि पापमय 
कृत्यो की जानकारी के लिए हमे स्मृतियां पर निर्भर रहना ही है तो यह निष्कर्ष निकालना ही पढता है वि' उन स्मृतियों 
पर भी, जो परॉपमोचन बे लिए प्रायश्लित्ता की व्यवस्था देती है, विश्वास करमा होगा ॥ भगवद्गीता (४३७) 
का कथन है हि आध्यात्मिक ज्ञान वी अग्ति सभी (सचित) कर्मों (एवं उनके फ्लो) को जला डाहूती है। 
बहुत-से पापों के लिए (सभी तही ), जिनके लिए प्रायद्िचित्तो वी व्यवस्था है, राजा या राज्य से भी दण्ड मिलता 
है। उदाहरणाय्य, सभी देशों म आजबछ और प्राचीन एवं मध्य काल मे भी हत्या, चोरी, व्यभिचार, कूटमाक्ष्य (झूठी 
गवाही ) जैसे दृत्यों के लिए राज्य द्वारा दण्ड वी व्यवस्था रही है। इन इृत्यो के अपराधियों को प्रायश्चित्त भी करने पड़ते 
थे । सम्भवत दो प्रकार की दण्ड-व्यवस्था के कारण ही प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत वी दण्ड-ध्यवस्था पश्चिमी देशो 
की अपेक्षा हकी थी। पश्चिमी देशों मे अभी एक-दा अताब्दी पूर्व तक साधारण अपराधो के लिए भारी-भारी दण्डो की 
व्यवस्था थी। कुछ ऐसे कम भी हैं जिनके लिए राज्य की ओर से आज और सम्मवतः प्राचीन या मध्यवालीत भारत 
भें भी, दण्ड की व्यवस्था नही थी, यथा---पूर्व अधीत वेद का विस्म्रण, सूर्योदय एव सुर्थास्त के उपरान्त सोना (यह पातक 
भाना जाता था, वसिप्ठ ११९, कुछ ऐसे पातक याज्ञ ० ३४२३९ के अनुसार उपपातक मात्र है), अग्निहोत्र आरस्भ 
कर उसे छोड देता (उससे सम्वस्वित कृत्य न करना) । ऐसा नदी प्रकट होता कि इन कमों के छिए किसी भारतीय 


चचनस्थातिभारो$स्ति । अतदच यद्यवि व्यभिवारिणोना व्धेन्‍ल्पीय एवं प्रायश्चित्त त्यापि बाचनिको5्यं सब्मवहार- 
प्रतिघेध-१ मिता० (याज्ञ० ३॥२९८)॥ 


प्रायदिचत और राजदण्ड दोनों फी आवश्यकता एवं प्राचीनता १०४९, 


राजा ने कभी किसी व्यवित को दण्डित किया। किन्तु मार्ग को अवरुद्ध करने, राजा को भोजन करते समय लुक- 
छिपकर देखने, राजा के समक्ष नितम्बों या जंघाओं के वलू बंठने, राजा के समक्ष उच्च स्वर से बोलने से (ऐसे कृत्य 
करने से जो पचास छलों में गिने जाते हैँ) राजा उचित दण्ड दे सकता था। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय 
११। किन्तु हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर कहा जा सके कि ये कृत्य प्रायश्चित्तों के नियमों 
की सोमा के अन्तर्गत आते थे । 

प्रायश्चित्त के योग्य पातकों, एवं विद्वान्‌ ब्राह्मणों की परिषद्‌ द्वारा व्यवस्था-प्राप्त राजा हारा दण्डित 

किये जानेवाछे अपराधियों के अपराधों में क्या सम्बन्ध था? प्रायश्चित्त के नियमों एवं परिपदों द्वारा व्यवस्थित 
राज्यथासन-व्यवहारों में कौन पहले वना ? कया प्रायश्चित्त एवं राज्य-दण्ड एक साथ चलते थे या पृथक पृथक? 
इन प्रदनों का उत्तर निश्चित रूप में देना कठिन है। हम जानते हैं कि तै० सं० में भी अश्वमेघ-जैसे प्रायश्चित्तों का 
उल्लेख है। हम यह भी जानते हैं कि प्रश्वविवाक (जो व्युत्तत्ति एवं अर्थ में प्राइविवाक के समान है) का उल्लेख वाज० 
सं० (३०।१०) एवं तै० ब्रा० (३५६) ) में हुआ है। अतः स्पप्ट है कि आरम्भिक काल में भी न्याय-सम्बन्धी कार्यो 
एवं शासन-प्रवन्ध-सम्बन्धी कार्यो में अन्तर-विशेष भ्रकट कर दिया गया था। ताण्डन्ना० (१४॥६।६) में निर्देशित 
अग्नि-दिव्य (देखिए इस ग्रन्थ का खंड ३, अध्याय ४ ) तथा चोरी के अपराध में व्यक्ति द्वारा हाथ में जलता लौह-खण्ड 
रखना और उसका मारा जाना यह व्यक्त करता है. कि दिव्य-ग्रहण कराया जाता था, और साथ ही साथ चोरी के अप- 
राव में मृत्यु-दण्ड भी दिया जाता था। बृहस्पति (विवादरत्नाकर में उद्वृत) का कथन है---“यदि किसी सच्च- 
रित्र एवं वेदाम्यासी व्यक्ति ने चोरी का अपराध किया है तो उसे बहुत समय तक बन्दी-गृह में रखना चाहिए और 
घन को लौटा देने के उपरान्त उससे प्रायश्चित्त कराना चाहिए।” 

. परियद्‌ प्रायश्चित्तों के लिए स्वयं अपने नियम निर्धारित करती थी, और राजा दण्ड देता था। परिपद के 
नियमों एवं राजा के दण्डों में कौन प्राचीन है, कहना कठिन है। यह वहुत सम्भव है कि परिपद्‌ के धामिक न्याय-द्षेत्र 
में राजा दखल नहीं देता था और ब्राह्मण लोग न्यायाधीशों के रूप में एवं दण्ड-सम्बन्धी सम्मतियाँ देकर राजा को 
न्याय-शासन में सहायता देते थे । देखिए वसिष्ठ (५१९४)। गौतम (८॥१) ने शत० ब्रा० (५।४।४५) के शब्दों 
के समान ही कहा है---राजा एवं बहुश्रुत ब्राह्मण संसार की नैतिक व्यवस्था को धारण करनेवाले हैं।'' आपस्तम्वधर्म- 
सूत्र (२५।१०१२-१६) में एक महत्त्वपूर्ण सूचना है--- जो लोग इन्द्रिय-दौवेल्य के कारण शास्त्रविहित जाति-सम्बन्धी 
सुविवाओं एवं कर्तव्यों के पालन से पथ-अ्रप्ट हो गये हों, उन्हें आचार्य उनके पापमय कृत्यों के अनुरूप शास्त्रानुमोदित 
प्रायश्चित्त करने की आज्ञा दे। जब वे अपने आचार्य के आदेश का उल्लंघन करें तो वह उन्हें राजा के पास ले जाय। 
राजा उन्हें धर्मशास्त्रज्ञ एवं शासन-चतुर पुरोहित के पास भेज दे। वह (पुरोहित), उन्हें यदि वे ब्नाह्मण हैं, उचित 
प्रायशिचत्त करने का आदेश दे | शारीरिक दण्ड एवं दासता को छोड़कर वह अन्य कठिन साधनों द्वारा उन्हें हीन (दुवेलू) 


ञ 


१४. चृत्तस्वाध्यायवान्‌ स्तेयी बन्धनात्‌ क्लिइयते चिरम्‌।॥ स्वामिने तद्धन दाप्यः प्रायक्षिचत्त तु कारयेत्‌॥ 
बृहस्पति (विवादरत्नाकर पु० ३३१) । सम्भव है कि इस इलोक का अर्थ यह है कि उस विद्वान्‌ ब्राह्मण को, जो सदा- 
चारी है, किन्तु जिसने छोभ में पड़कर चोरी कर ली है, बहुत काल तक बन्दी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वन्दी-जीवन 
से मन को पीड़ा होती है, अतः उससे घन लौटा देने के उपरान्त प्रायश्चित्त कराना चाहिए। 

१५. द्वौ लोके घृतब्नतो राजा ब्राह्मणहइच बहुशुतः। गो० (८।१)।॥ शतपथब्राह्मण (५।४४७५) में आया 
है---निषसाद धृतत्नत इति धृतब्रतो वे राजा. - -एब च ओोत्रिययरचेतों ह वे दो सनुष्येष धृतत्रतो ! 


] 


श्ल्पू० घमंश्ञास्त्र का इतिहास 


बना दे ।” इससे प्रकट होता है कि राजा भ्रायर्चित्तो के संम्पादन में सहायता करता था। नारद (प्रकीर्णक, इलोक ३) 
ने प्रायश्चित्त की उपेक्षा को उन विषयों में रवा है जो केवल राजा पर ही आशित हैं, न कि व्यक्तिगत रूप से छोगो 
द्वारा उपस्थित किये गये अभियोगा या प्रतिवेददों पर। देवल का वथन है--“राजा इच्छो का दाता है (अर्थात्‌ व्यव- 
स्थित प्रा्यस्चत्तो के वास्तविक सम्पादन मे उसकी सम्मृति आवश्यक है), विद्वान धर्मपाठक (धर्मशास्तज्ञ) प्रायश्चित्तो 
के ब्यवस्थापक है, पापी प्रायश्चित्त-सम्पादन करता है और राजकर्मचारी प्रायश्चित्त-सम्पादन की देख-रेख करवेवाल्मा 
है।”*पराक्षर (८।२८) का कथन है---/राजा की अनुमति ले लेने के उपरान्त परिषद्‌ को उचित प्रायश्चित्त दा निर्देश 
करना चाहिए, बिना राजा को वतढाये निर्देश स्वय नही करना चाहिए, किन्तु हठका प्रायश्चित्त गिता राजा को सूचित 
किये भी कराया जा सकता है।” परा० मा० (२, भाग १,१० २३२) ने व्याख्या की है कि ऐसी व्यवस्था केवछ गोवध 
जैसे पापो या उससे बडे पापो के लिए ही है। देवल के भी ऐसे ही वचन है (परा० मा० २, भाग १, पृ० २३२-२३३, 
प्राय० सा०,पू० २१)। पराशर (८।२९) का कथन है कि राजा को भी परिपद्‌ की उपक्षा नहीं करनी चाहिए और 
न अपनी ओर से प्रायश्चित्त-व्यवस्था करनी चाहिएं। पैठीनसि (दण्डविवेक, पृ० ७६) ने प्रायश्चित्त एव दण्ड दोनां 
की व्यवस्था दी है और इछोक के ढग या गठन से झलकता है कि दोनो राजा द्वारा भाज्ञापित होते थे।"" इस प्रवार 
मध्यवाकू की स्थिति बुछ सीमा तक स्पष्ट है। 
दण्ड एव प्रायश्चित्त के सम्बन्ध मे एवं इन दोनो के लिए राजा की स्थिति के विषय में श्राधीन माछ में जो 
कुठ कहा गया है उसके आधार पर कुछ निश्चित रूप से स्पष्ट नही कहा जा सकक्‍ता। आप» घ० सू० (0९२४० 
१-४) का कथन है कि क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र की हत्या करनेवाले को वैर मिटाने के लिए क्रम से एक सहल, एव शत 
एव दस गायें देनी चाहिए और इनम से प्रत्येक दुप्कृत्य के प्रायश्चित्त के लिए एक बैल देना चाहिए। लेकिन ये गायें 
क्सिका दी जायेंगी, इस विपय मे कोई स्पष्ट उक्ति नहीं है। टीकाशार हरदत्त मे लिखा है कि ये गायें ब्राह्मणो वो 
दी जानी चाहिए। मन्‌ (११।१२७ १२९, १३०) एवं याश० (३२६६-२६७) ने भी प्रायदिचत्तो के अध्याय में ऐसी 
व्यवस्थाएँ दी हैं। किन्तु बौधा० घ० सू० (११०२३) ने स्पप्ट रूप से कहा है कि यायें राजा फो दी जावी चाहिए। 
मस्भवत आपस्तम्ब के भी कहने का यही तात्पयं था। राजा इन गायो को मृत व्यवितयो के कुछ को दे देता था, किन्तु 
यदि मृत के कुल के सदस्य अस्वीकार करते थे तो वह उन्हे अपने पास न रखकर ब्राह्मणा मे बाँद देता था। मनु (९॥ 
२४३ २४५) का क्यन है कि हत्यारों के दण्ड से प्राप्त धन राजा को नहीं छेता चाहिए, प्रयुत उसे वरुण वे' लिए जल में 
छोड देना चाहिए था विद्यान्‌ ब्राह्मणा में वौट देना चाहिएं। मनु (९२२६) वा कघन है कि यदि चार मठापातकों 
(ब्रह्महत्पा आदि) के अपराधी उचित प्रायरिचित्त न करे तो यजा को उन्ह शारीरिक दण्ड (मस्तक पर दाग लगाने 
का दण्ड) देना चाहिए और शास्त्र बे अनुसार अर्थ॑-दण्ड भी देना चाहिए। मनु (९॥२३७--मत्स्य० २२७१ ६४) 
एवं वसिष्ठ (५।४-७) का कहना है कि व्यभिचार, सुरापान, स्तेय एव ब्राह्मण-हत्या वे लिए त्रम से सप्री के गप्तागा, 


१६ कृच्छाणां दायक्रो (दापक्नों ५११) राजा निर्देष्टा घर्मपाठरु ॥ अपराधी प्रयोक्ता च्‌ रक्षिता हच्छ- 
पालक ॥ देवल (सदनपारिजात पु० २७७); प्राय० सा० प० ८॥ राज्इघानुमते स्पित्वा श्रायद्दिचत्त विनिदिशेतु । 
स्वयमेय न कत्तंव्य कर्तव्या स्वस्पनिष्ट्ृतिः 0 पराद्र (८।२८) । इस पर परादशरमाधवीय का यघन है---“अप्न गोवधस्य 


प्रहतत्यातमारस्पाधिकेषु राजानुज्ञयेब ग्रत निदिशेत्‌। 
१७ अडार्यकारिणामेयां प्रायश्चित्त सु बल्पयेत्‌ु॥ यथाशक्त्यनुदप लव दण्ड चंर्षा प्रकत्पपेत्‌॥ पेंठीव्ति 


(दष्डविदेक, पृ० ७६)।॥ 


अपराधों के अनुसार दण्ड का विचार १०५१ 


शौंडिक (कलवार) के ध्वज, कुत्ते एवं मुखविहीन शुण्ड (सूंड़) के चिह्न दाग देने चाहिए। यदि किसी भी जाति का 
कोई व्यक्ति अनजान में किये गये पापों के कारण महापातकी हो और उसने उचित प्रायश्चित्त कर लिया: हो तो राजा 
द्वारा. उसके मस्तक पर दाग्म नहीं लगाना चाहिए, प्रत्युत भारी अर्थ-दण्ड देता चाहिए (मन्‌ ९२४० )। मनू (९॥। 
२४१-२४२) ने व्यवस्था दी है कि यदि अनजान में किसी ब्राह्मण ने महापातक कर दिया हो तो उसे मध्यम प्रकार 
का दण्ड मिलता है (यदि वह सदाचारी हो ), किन्तु यदि किसी ब्राह्मण ने जान-बूझकर कोई महापाप किया हो तो 
उसे उसकी सम्पत्ति के साथ देश-निष्कासन का दण्ड देना चाहिए ; किन्तु यदि किसी अन्य जाति के व्यक्ति ने अनजान 
में महापातक किया हो। तो उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति छीन ली जानी चाहिए और जब उसने जान-वुझकर महापाप किया हो 
तो उसे मृत्यु-दण्ड देना चाहिए। इन वातों से प्रकट होता है कि प्रायश्चित्त कर लेने पर भी महापातकी को दण्डित 
होना पड़ता था और यदि उसने प्रायश्चित्त न किया हो तो उसे चिन्ह लगाने, अर्थ-दण्ड आदि के दण्ड भुगतने पड़ते थे। 
' मनु (११।५६) के मतसे कूटसाक्ष्य (झूठी गवाही) सुरापान के समान है और मनू (११॥५७) एवं याज्ञ० 
(३२३०) के अनुसार धरोहर को हड़प जाना सोने की चोरी के समान है। विष्णु (५।१६९) के मत से धरोहर हड़प 
कर जानेवाले को धन छौटाना पड़ता है या व्याज के साथ उसका मूल्य देना पड़ता है और साथ-ही साथ उसे चोरी 
करने का दण्ड (राजा द्वारा) प्राप्त होता है; झूठा साक्ष्य देनेवाले की सारी सम्पत्ति छीन ली जाती है (५।१७९)। 
इन उदाहरणों से व्यकत्त होता है कि महापातकियों को राज-दण्ड एवं परिपद्‌-दण्ड (विद्वान्‌ लोगों की परिपद द्वारा 
व्यवस्थापित प्रायश्चित्त ) दोनों भूगतने पड़ते थे। इस प्रकार महापातक राजापराधों में भी गिने जाते थे। कुछ विषयों 
में प्रायश्चित्त एवं दण्ड बराबर ही थे। उदाहरणार्थ, गौ० (२३१०-११), वसिष्ठ (२०११३), मन्‌ (११।१०४), 
याज्ञ० (३३२५९) आदि स्मृतिकारों ने व्यभिचार (माता, वहिन, पुत्रवधू आदि के साथ व्यभिचार) के लिए अप्ड- 
काश एवं लिंग काट लिये जाने एवं दक्षिण या दक्षिण-पब्चिम दिशा में तव तक चलते जाने के प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी 
है जब तक व्यक्ति का शरीर गिर न पड़े। नारद ने व्यभिचार के लिए अण्डकोश काट लेने की व्यवस्था दी है। मितता० 
(याज्ष० २२३३) ने नारद को उद्धत द्धृत कर कहा है कि याज्ञ० द्वारा अण्डकोश एवं लिंग. काट लेने की व्यवस्था केवल 
अन्नाह्मणों के छिए है, और ऐसे विपयों में मृत्य-दण्ड ही प्रायर्चित्त है। मन्‌ (११।१००) ने कहा है कि ब्राह्मण के 
सोने की चोरी करनेवाले ब्र ह्वाण को राजा के पास स्वयं हाथ में लोहे की गदा लेकर जाना चाहिए, जिससे राजा स्वयं 
उसका सिर कुचल डाले। ऐसा करना प्रायश्चित्त ही है। अत: मदनपारिजात (प० ८२७) एवं मिताक्षरा के अनुसार 
त्राह्मणों के लिए झरीर-दण्ड केवल उन्हीं बातों में (मन्‌ ८।३८० ) वर्जित है जो प्रायश्चित्त करने से भिन्न हैं, जैसा 
कि मनु (१११०० ) के उपर्यक्त कथन से स्वतः सिद्ध है। कुछ बातों में राज-दण्ड ही पर्याप्त समझा जाता था और 
प्रायद्चित्त की आवश्यकता नहीं मानी जाती थी (मन्‌ ८३१८नवसिष्ठ १९१४५) | आप० धघ० सू ० (२।१०२७॥१५० 
१६) का कथन है कि नरह॒त्या, स्तेय एवं भ्म्यादान (वलपूर्वक भूमि छीन लेने) के अपराधी की सम्पत्ति राजा 
हारा हत हो जानी चाहिए और उसे मत्य-दण्ड मिलना चाहिए, किन्तु यदि वह अपराधी ब्राह्मण हो तो उसकी आंखें 
जीवन भर के लिए बाँध दी जानी चाहिए (अर्थात्‌ उसे मृत्यु-दण्ड नहीं मिलता)। आप० धघ० सू० (१॥९२५।४) 
के अनुसार, छगता प्राचीन काल में चोर राजा के पास लोहे या खदिर काप्ठ की गदा लेकर पहुँचता था और अपने 
अपराध की घोषणा करता था, तव राजा उसे उसी गदा से मार देता था; इस प्रकार मरने से वह पाप से मुक्त हो जाता 
। यह प्रायक्ष्चत्त एवं वैधानिक दण्ड दोनों था। इसी प्रकार भन्‌ (८।३१४-३१५) ने भी कहा है--“चोर को 
ई मुसछ या गदा (खदिर की वनी ) या दुधारी शक्ति (एक प्रकार की बरछी ) या लोह॒दण्ड छेकर राजा के पास जाना 
हे के यदि राजा के एक वार मारने से वह मृत हो जाय या अधंमृत होकर जींता रहे तो वह चोरी के अपराध 
दो जाता है। और देखिए मिताक्षरा एवं श्योत (िाना- 0000०) * जाची वास पाना ॥0०००-- १-१ अनिए- 
६० 
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१६९२०, २१) ने चोटी के ्रायर्चित के लिए भी नही है। ब्राह्मण के सोने की चोरी मे वर्मिप्ठ(२०४६), याज्न० 
३॥२५९), विष्णु (५२।१-२) एवं पराशर (१२६९-७० ) ने भी दुछ ऐसे ही प्रायश्चित्त की चर्चा की है। वसिप्ठ 
ने एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन वर दिया है, यया राजा उदुम्वर काप्ठ का बना एक हथियार चार को दे देता है, जिसस चोर 
सस्‍्वय अपने को मार डालता है (सम्मवत यह हथियार ताम्र का होगा, न कि लकड़ी का) । लगता है, कालान्तर म 
राजा मे यह भद्दी विधि स्वय छोड़ दो। नारद (परिश्चिप्ट, इलोक ४६-४७) का क्यन है कि जब चोर दौडता हुआ 
राजा वे पास आता है और अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो राजा उसे (गदा से प्रतीक्ात्मक रुप मे) छू टेता 
है और उसे छाड देना है, और चोर इस प्रकार अपराध स्वीकरण के कारण मुक्त हो जाता है। यहां यह स्मरणीय है 
कि चोर का चारी को हुई वस्तु लौटा देनी पड़ती थी (सन्‌ ८४०, याज्ञ ०२३६ एवं २७०, बृहस्पति, श्रायश्चित्त 
प्रकरण पृ० ७७)। यदि चोर के लिए ऐसा सम्भव नहीं था तो राजा का अपनी आर से घत दता पड़ता था, या 
चारी रोकने के लिए नियुक्त क्यि गय राजक्मंचारियों को अपनी ओर से उतना धन देना पडता था (भाप० घ० 
सू० २।१०।२६।८) । और दखिए इस ग्रन्थ का खड ३, अध्याय ५। आगे चलकर मृत्यु-ुण्ड दने का कार्य चाण्डाल 
करने लगा था (मत १०५६ एवं विष्णु १६१११ वध्यघातित्व चाण्डलानाम्‌ )। 
दण्ड दते सभय था प्रायश्चित्त की व्यवस्था देने समय यह देख लेना पड़ता था कि जिस वियय पर विचार विया 
जा रहा है वह निश्चित रूप से वही होना चाहिए, यथा- दाप 'कामत ' है या 'अकामत * अर्यात ज्ञान म हुआ है या" 
अनजान में, यह पहली बार हुआ है या कई वार किया गया है और दोप करते समय काल, स्थान, जाति, अवस्था (वय), 
याग्यता, विद्या घन की स्कितियाँ बया थी।"“ देखिए कौटिल्य (४१०), गौतम (१३।४८), मनु (७४१६ एवं ४१२६)» 
याज्० (१३६८), विष्णु० (५।१९४) एवं वसिष्ठ (१९९)--दण्डा के लिए, और वौधघा० ध० सू० (!११६)+ 
याज्० (३३२९३--अतञि २४८-०अग्नि० १७३॥६), अग्रिरा (१४३), विश्व मित्र वृद्ध हारीत (९ १९७) एवं 
ब्याक्ष--प्रायश्चित्त के लिए। दण्ड एवं प्रॉयश्चित्त के इसी सम्बन्ध के कारण प्रायदिचित्ततत्त्व ने देवल को इस 
निलूसिल में उद्धृत कर कहा है कि यदि काई वर्ष मर प्रायश्चित्त नही करता है तो उस दूना प्रायश्चित्त करना' पडता हैं 
और राजा को दूना जर्ये-दण्ड भी देता पडता है, और नियम ता यह है कि दण्डा के आधार पर ही प्रायश्चित्ता की 
व्यवस्था करनी पडती है।'" प्रायश्चित्तमयूख (पृ० १२४-१२५) न काइ्यप का उद्धृत क्या है जिसके अनुसार उसे 
प्रायश्चित्त करना पडता है जो कूप, उद्यान, पुल, चहारदीवारी, मन्दिर, मूर्ति आदि को हानि परुँचाता है। यहाँ विष्णु 


१८ ज्ञात्वापराध देश च काल बलूमयापि वा। वय कर्म च वित्त च दण्ड दष्ड्वेषु पातयेत्‌॥ याज्ञ० (१॥ 
३६८), अनुबन्ध परिज्ञाय देशकालौ च तत्त्वत"। सारापराधो चालोक्य दण्ड दष्ड्येयु पातदेत्‌॥ सन्‌ (८।९२६) ६ 

१९ यथा स्मृतिसागरे देवल"॥ काहातिरेके डिगृण प्रायश्चित्त समाचरेत्‌। द्विगुण राजदण्ड च दत्त्वा शुद्धि 
सवा तुयात्‌ ॥ कालातिरेके सवत्सरातिरेके। सवत्सराभिशस्तस्य दुष्टस्य द्विगुणों इमः--इति मनुय्चने (८3३७३) 
सवत्सरात्परतों द्विगृणदण्डद्श नेन दष्डवत्प्रायश्चित्तानि भवन्तोति न्यायेन एकत्र निर्णीत दास्तार्यों बाधकमत्तरेणा- 
न्यत्रापि तयेति न्‍्यायाच्च। प्राप० तत्व पू० ४७४, और देखिए इसो न्याय के लिए यही ग्रन्थ पृ० ५३०१ मय 
भण्डपोद्यानादिदेवतायारादि -- भे ने काइयप” | वापोकूपारामसेतुरूतातडागवश्रदेवतायतनभे-मे प्रायविचत्तस।. . « 
ब्राह्मणान्भोजयेत्‌ ॥ इति। एतच्चात्पोषधाते। महदुपघातेष्म्यासे प्राजापत्यादि कल्पनोयम्‌॥ देवता चात्र मृस्मयी 
पूजोज्िता च प्राह्मा। प्रायश्चित्तस्पाल्पत्वादग्थर दण्डयौरवदअंनेन आ्रायश्चित्तगोरब कल्प्य दण्डवत्प्ायविचित्तानि 
भवन्तोति वचनातू॥ तथात्र देष्डगोरवमाह कात्यायत ॥. . .विध्णुरपि. , -मनु. -इति। 
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(५।१६९) को भी उद्धृत किया गया है जिसके अनुसार मूर्ति-मंजक के लिए सवसे अधिक दण्ड की व्यवस्था दी हुई है; 
यहीं मनु (९।२८५) की भी उद्धुत किया गया है, जिसके मत से मूर्ति तोड़नेवाले को ५०० पण दण्ड देना पड़ता है और 
मूर्ति को पुनः स्थापित करना पड़ता है। नारद ने साइप्त को तीन भागों में वाँटा है; प्रथम, सथ्यम एवं उत्तम (उम्र) । 
उत्तम प्रकार में ये आते हैं--विप या हथियार से मारना, व्यभिचार, वलात्कार एवं जीवन को हानि पहुँचाना। नारद, 
ने कहा है कि प्रथम एवं मब्यम साहस के अपराधियों को राजा से दण्डित होने पर लोगों से मिलने की छूट मिल जाती है, 
किन्तु उत्तम साहस के अपराधी राजा द्वारा दण्डित होने पर भी वातचीत करने के योग्य नहीं समझे जाते (नारद, 
साहस, इलोक ११)। 
परिपद्‌ द्वारा व्यवस्थित प्रायश्चित्त न करने पर पापियों को दण्ड देने का राजा को अधिकार था, किन्तु वह 
* सभी विपयों में ऐसा करता था कि नहीं इस विपय में कुछ कहना अत्यन्त कठिन है। समाज या जाति को एक अस्त्र 
प्राप्त था, यथा--व्यवस्थित प्रायश्चित्त न करने पर महापातकी को घटस्फोट द्वारा जातिच्युत किया जा सकता था। 
इसे जातिदण्ड भी कह सकते हैं। देखिए घटस्फोट की जानकारी के लिए गौतम (२०१२-९), मनु (११।१८२-१८५ ), 
याज्ञ ० (३१२९४) एवं इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ७ एवं खण्ड ३, अध्याय २७। महापातकों के लिए व्यवस्थित 
कुछ प्रायद्चित्त बड़े भयंकर थे, यथा--सुरापान के लिए अपने को अग्नि में झोंक देना, खौलती हुई सुरा, जल, गोमूत्र, 
दूध या घी पीना (मनु ११। ७३, ९०-९१, १०३ आदि) | मनु (११।७३) एवं कुछ निवन्धों के मत से ऐसे प्रायश्चित्त 
परिपद्‌ द्वारा आज्ञापित नहीं होने चाहिए, प्रत्युत अपराधी को ऐसा ज्ञान होने पर स्वयं करने चाहिए।” प्रायद्चित्त 
कर लेने के उपरान्त लोगों से संसगं स्थापित करने के लिए व्यक्ति को उन्हें मोज देना चाहिए और मिठाई बाँटनी 
चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि अपराधी को तीन भार वहन करने पड़ते थे, यथा--राजा द्वारा दण्ड, परिषद्‌ द्वारा 
व्यवस्थित प्रायश्चित्त एवं विद्वान्‌ ब्राह्मणों को भोज तथा जाति भाइयों को मिठाई। देखिए इस ग्रन्ध का खण्ड २, 
अध्याय ३२५। 
प्रायश्चित्त-सम्वन्धी साहित्य वहुत विशाल है, क्योंकि प्राचीन समय में प्रायर्चित्तों की जन-साधारण में बड़ी महत्ता 
थी। गौतमधर्मसूत्र के २८ अध्यायों में से दस अध्याय प्रायद्िचत्तों पर ही हैं। वसिष्ठधर्मसूत्र के मुद्रित ३० अध्यायों में 
से ९ अध्याय (२०-२८) प्रायद्चित्त सम्बन्धी हैं। मन्‌ के ग्यारहवें अध्याय के ४४ से छेकर २६५ (कुल २२२ ) 
प्रायद्चित्तों के विपय में ही हैं। याज्ञवल्क्यस्मृति के अध्याय ३ के १००९ इलोकों में १२२ इलोक (३॥२०५-३२७) 
इसी विपय के हैं। अंगिरा के १६८ इलोक, अत्रि के १ से ८ तक के अध्याय, देवल के ९० इलोक, बृहद्यम के १८२ 
इलोक, शातातपस्मृति के २७४ इलोक केवल प्रायश्चित्त-सम्बन्धी हैं। बहुत-सी स्मृतियाँ एवं कतिपय पुराण, यथा-- 
अग्नि (अध्याय १६८-१७४), गरुड (५२), कूर्मे (उत्तरा्ध ३०-३४), वराह (१३१-१३६), ब्रह्माष्ड (उपसंहार 
पाद, अध्याय ९), विष्णुधर्मोत्तर (२७३, ३।२३४-२३७) बहुत-से इलोकों में प्रायश्चित्तों का वर्णन करते हैं। टीकाओं 
में मिताक्षरा, अपराक, पराशरमाधवीय आदि एवं निबन्धों में मदनपारिजात (पृ० ६९१-९९४) आदि ने विस्तार के 
साथ प्रायश्चित्तों का उल्लेख किया है। कुछ विशिष्ट निवन्ध प्रायश्चित्तों को लेकर लिखे गये हैं, यथा--हेमाद्वि का 
प्रन्थ (जिसके विपय में अभी प्रामाणिकता नहीं स्थापित की जा सकी है), प्रायश्चित्तप्रकरण (भवदेव हारा प्रणीत ), 


इलोक 


२०. प्राणान्तिकप्रायश्चितत तु पर्षदा न देयम्‌॥ तत्स्वयमेव ज्ञात्वा कुर्यात्‌। प्राय० सा० 
सरणान्तिक प्रायच्चित्तं पर्षदा नादेष्टव्यमपि तु व्युत्पन्नवचेत्स्वयमेव ज्ञात्वा कुर्यात्‌। अव्युत्पन्नन्चेत 
शिष्ठेस्यो ज्ञात्वा तदनुज्ञामन्तरेण स्वयमेव कुर्यात्‌। मद० पा० (पृ० ५/७)।॥ 


(पृ० ४१); एतच्च 
[_ प्रायश्चित्तस्वरूप॑ 


श्ण्प्ड घममश्ास्त का इतिहास 


प्रायश्चित्तविवेक, प्रायश्चित्ततत्त्व, स्मृतिमुक्ताफल (प्रायश्चित वाला प्रकरण), प्रायश्चित्तसार (नृर्तिह्साद का 
भाग), प्रायरिचत्तमयूख, प्रायश्चित्तप्रकाश, प्रायक्चित्तेन्दुशेलर (नाग्रोजिमट्र लिखित)। प्रायरिव्तत्तो के विषय मे 
विस्तार के साथ वर्णेन निम्न पुस्तकों में मिलता है; प्रायश्चिलविवेक, पराशरमाघवीय (२३, भाग १ एवं २) एवं 
प्रायश्चित्तप्रकाश । 
टौकाकारो ने प्रायश्चित्त के अधिकारी के प्रश्न पर विचार किया है। मनु (११४४) एवं याज्ञ० (३२१९) ने 
क्रम से 'प्रायश्चित्तीयते तर ' एव 'नर पतनमृच्छति' उक्तियों में नर! शब्द का प्रयोग किया है, अत ठीवाकारों एव 
निबन्धकारा ने यह घोषित किया है कि प्रायश्चित्तो के लिए समी अधिकारी हैं, यहाँ तक कि चाण्डाल, प्रतिबोम 
विवाह से उत्पन एवं समी जातियो के लोग | देखिए विश्वरूप (याज्ञ० ३२१०), मिताक्षरा (याज्ञ० ३२१९); प्राय* 
वि० (१० १२)। याज्ञ० (३३२६२) का कथन है कि शूद्र पापी भी, जिन्हे वैदिक मन्‍्त्रो वे उच्चारण वा अधिकार 
नहीं है, जप एवं होम के अतिरिक्त समी नियमो का पालन करके शुद्ध हो सकते हैं। और देखिए अगिरा (मिता०, 
याज्ञ० ३३२६२, प्राय० म० पृ० १२ एवं प्रा० सार पृ० १७३) । जप एवं होम के विषय मे भी मदनपारिजात (पृ० 
७४९) एव व्यवहारमयूख (प० ११२) ने पराशर (६।६३-६४) के एक इलोक के आधार पर यह वहा है कि साघारण 
अग्नि (छौकिक अग्नि) में किसी ब्राह्मण द्वारा स्त्रियो एव शूद्रो के लिए जप एवं होम किये जा सकते हैं। प्रायश्चित्त- 
विवेक ने सन्‌ (१०१६२) एव देवर के एक गद्याश के आधार पर वहा है हि चाष्डाल भी अपने नियम। ने विरद्ध जाने 
पर प्रायश्चित्त कर सकते हैं। 
इसके पूर्व कि हम प्रायश्चत्तो का विवरण उपस्थित करें, हमारे ठिए कुछ प्रश्नों पर विचार बर लेता आव- 
श्यक है। 
बुह॒दु-यम (४।१-२), झख आदि स्मृतियों का मत है कि पाँच वर्ष से ऊपर एव ग्यारह व से नीचे वे बच्चों वे 
लिए सुरापाव आदि पातको के अपराध मे स्वय प्रायश्चित्त करना आवश्यक नही है, उतवे स्थान पर उनके भाई, पिता 
था कोई सम्बन्धी या सुहृद्‌ को प्रायश्चित्त करमा पडता है, और पाँच वर्ष से नीचे की अवस्था मे बच्चों को न तो पाप 
हूगता है, म प्रायश्वित्त करना पडता है और न उन पर कोई वैधानिक कार्रवाई ही होती है। किन्तु मिता० (याज० 
३।२४३) ने दुछ और ही कह है, उसका मत है कि बच्चो को भी पाप छग जाता है विन्तु हछका-सा ही। यही 
बात बृहस्पति ने भी बही है (प्राय० तत्व, पृू० ५५१)। 
हमने पहले ही देख लिया है कि प्रायशिचत्त प्रयोग वाल, स्थान, वय आदि परिस्थितिया वे अनुसार ही होता 
है। ८० वर्ष बे यूढा १६ वर्ष से नीचे के बच्चो, स्त्रियों एव रोगियों को व्यवस्थित प्रायश्चित्तो वा आधा बरना पडता 
है। इस विषय मे देसिए विष्णुधर्ममूत् (६४४३३), लघु हारीत (३३), देवक (३०), आपस्तम्बन्यृति (३॥३), 
बुहद॒पम (३॥३), मंदनपारिजात (पृ० ७९६), मिता० (याज्ञ० ३२४३) । मिता० (याज्ञ० ३।२४३) ने सुमल्लु 
वा उद्धरण देकर व्टा है कि पुस्प के लिए १२ वर्ष से नीचे एवं ८० वर्ष से उपर प्रायश्वित्त आया और स्त्रियों वे लिए 
चौयाई होता है। विष्णु का मत है कि स्त्रियो, बृढ़ो एवं रोगियों के लिए आधा एवं उपनयन के पूर्व यक्चा गे टिए 
चौथाई प्रायश्वित्त माना जाता है। कुछ सतोगो ने पाँच वर्ष से सीचे के वच्चों वे लिए चौथाई प्रायदिचतत निर्धारित रिया 
है। प्ययत (गद्द मे) ने बच्चा, बूढ़ो एव स्त्रियों वे हिए इसे आधा माता है और कट्टा है जि १६ वर्ष तत स्यतिा 
बारक रहता है और यही बात ७० वर्ष वे उपरान्त बूढ़ा के लिए भी है, अर्थात्‌ वे मी दातत जैगे समझे जाते हैं। 
काशाया (४८७) का मत है पि स्त्रिया को पुस्षो की अपेक्षा आधा अर्थ-दण्ड छगता है, जहाँ पुरप को सू पुन 
मिलता है वहाँ स्त्रियों वा अग-विच्छेद (लोग, कान आदि काठ छेना) ही पर्याप्त है। 
अगिरा (प्राय० वि० पृ० २२), स्थारा (प्राय० वि० पृ७ २४) एव अग्नि० (१७३१९) ये गत से जा-इूघन 


प्रायश्चित्तों की व्यवस्था और परिषद्‌ की सान्यता श्न्प्ष 


कर ('कामतः) किये गये पापों के लिए अनजान में (अकामतः ) किये गये पापों की अपेक्षा दूना प्रायरिचित्त होता है। 
पाज्ञ० (३३२२६) ने अज्ञान' एवं ज्ञानपूर्वक' होनेवाले पापों के फलों में सम्भवतः कोई अन्तर नहीं प्रकट किया है। 
प्रायश्चित्तों एवं वैधानिक दण्डों में पापी की जाति पर विचार होता था। देखिए इस विपय में इस ग्रन्थ का खण्ड 
३, अध्याय १५, जहाँ विस्तार से वर्णन है। विष्णु (प्राय० वि०, पृ० १०२; प्राय० प्रक०, पृ० १६) के मत से क्षत्रिय, 
वैश्य एवं छुद्र को क्रम से ब्राह्मण पापी के प्रायश्चित्त का ई, ४ एवं छ लगता है। यही वात अग्नि० (१६८१३ ) में 
भी है। और देखिए परा० माध० (२, भाग १,प० २३१) एवं मिता० (याज्ञ ० ३॥२५०)। वृहद्यम (४॥१३- 
१४) ने गोहत्या के लिए चारों वर्णो में क्रम से ४, ३, २ एवं १ का अनुपात दिया है। अंगिरा (३) ने अन्त्यज के यहाँ 
भोजन करने पर ब्राह्मण के लिए कृच्छ एवं चान्द्रायण प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है, किन्तु इसी के लिए क्षत्रिय एवं 
वैश्य को केवल आधे की व्यवस्था दी है। मिताक्षरा (याज्ञ ० २।२५० ) ने कहा है कि हत्या कंरने पर ब्राह्मण को जो 
प्रायश्चित्त करना पड़ता है उसका दूना क्षत्रिय को तथा तिगुना वैश्य को करना पड़ता है। स्मृतिचन्द्रिका, मदनरत्न 
(व्यवहार) एवं सरस्वतीविलास के मतों से प्रकट होता है कि आरम्मिक काल के प्रायश्चित्त-सम्वन्धी जाति-अन्तर 
वारहवीं शताब्दी के उपरान्त समाप्त हो गये। इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २३। आगे चल 
कर कठिन प्रायश्चित्तों की परम्पराएँ समाप्त-सी होती चली गयी और उनके स्थान पर गोदान एवं अर्थदण्ड की व्यवस्था 
बढती चली गयी। देखिए प्रायद्चित्तप्रकरण (पृ० २२), जहाँ यह लिखित है कि उसके काल में क्षत्रिय, वैश्य या श्‌द्र 
की हत्या के लिए किये जानेवाले प्रायश्चित्त अप्रचलित हो गये थे। 
देश के नियमों के अनुसार भी प्रायश्चित्तों में भेद था। हम जानते है कि कुछ भागों में, यथा--दक्षिण की कुछ 
जातियों में मातुछ-कन्या (ममेरी वहिन) से विवाह होता है, क्योंकि वहाँ ऐसी रीति या आचार ही है, किन्तु मनु 
(११११७१-१७२), वौधा० घ० सू० (११।१७-२४ ) एवं अन्य स्मृतियों ने इस प्रथा को निन्‍्द एवं घृणित माना है। 
बृहस्पति ने दक्षिणियों में इसके लिए प्रायश्चित्त की व्यवस्था अथवा राजा द्वारा दण्ड दिये जाने की वात नहीं उठायी 
है। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ९। 
प्रायश्चित्तों की कठोरता एवं अवधि व्यक्ति के प्रथम वार अपराघ करने या कई बार दुहराने पर भी निर्मर 
थी। आप० घ० सू० (२।१०।२७॥१ १-१३) के मत से उस ब्राह्मण को जो अपनी जाति की किसी विवाहित नारी से व्यभि- 
चार करता है, उसे शूद्व के प्रायश्चित्त का आबा करना पड़ता है, जो तीन उच्च वर्णो की स्त्री से संभोग करने के अपराध 
के कारण करता है। इस पाप के दुहराने पर चौथाई और बढ़ जाता है, किन्तु चौथी वार दुहराने से पूरी अवधि ( अर्थात्‌ 
१२ वर्षो) तक प्रायश्चित्त करना पड़ता है। मिता० (याज्ञ ० ३।२९३) ने कहा है कि ज्ञान में किये गये पाप के लिए 
अज्ञान में किये गये पाप की अपेक्षा इन्हें दूना प्रायश्चित्त करना पड़ता है, किन्तु वही पाप दुहराने पर अज्ञान में किये 
गये पाप के प्रायश्चित्त का चौगुना प्रायश्चित्त और करना पड़ता है। आश्चमों के अनुसार भी प्रायश्चित्त की गुरुता या 
हलकेपन में अन्तर था। गृहस्थों की अपेक्षा अन्य आश्रम वालों को उसी अनुपात से अधिक प्रायश्चित्त करना पड़ता 
था। मनु (५१३७), वसिप्ठ (६।१९), विष्णु (६०२६) एवं गंख (१६२३-२४) के मत से गृहस्थों की अपेक्षा 
ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थों एवं संन्यासियों को क्रम से दूना, तिगुना एवं चौगुना प्रायर्चित्त करना पड़ता था और तभी वे 
शुद्ध माने जाते थे (देखिए मनु ५१३६ विष्णु० ६०२५) । 
हारीत, व्यास एवं यम (प्राय० वि० पृ ० ८६) के मत से यदि कोई प्रायश्चित्त करने की अवधि के बीच में ही 
(कभी-कभी कुछ प्रायश्चित्त १२ वर्ष या इससे भी अधिक समय तक चलते थे) मर जाय तो वह पाप से मुक्त हो जाता 
है, इस पाप से दोनों छोकों (इह छोक एवं परलोक ) में छुटकारा मिल जाता है। यह एक दया सम्बन्धी छूट है तथा 
सचमुच सुविधाजनक भी है। 


१०५६ घर्मशास्त्र का इतिहास 


यद्यपि विभिन पातको के प्रायश्चित्तो को व्यवस्था स्मृत्ियो ने सविस्तर दी है तव भी यह नहीं कहा जा सकता 
कि उनमे सभी पातका एव दुष्कृत्यों का समादेश हो गया है। अत गौतम (१९१८-२०) ने प्रतिपादित किया है कि जब 
क्सी प्रायश्चित्त की व्यवस्था न वी गयी हो तो मन्त्र-पाठ, तप, उपवास, होम, दान आदि विकल्प से कर लेने चाहिए 
और महापातको के लिए कठोर तथा हलके पापो के लिए अपेक्षाकृत हलके प्रायश्चित्तो की व्यवस्था हो जानी चाहिए; 
कृच्छु, अतिइच्छ एवं चाद्धायण ब्रत ऐसे प्रायश्चित्त हैं जो सभी फ्रापों मे लागू होते हैं। मन (११॥२०९-विप्णु० 
५४३४) ने व्यवस्था दी है कि जहाँ प्रायश्चित्त भ्रतिपादित न हुए हो, परिषद्‌ को चाहिए कि वह पातती के अपराध 
की गुरुता एवं स्वभाव को देखकर तदनुकूल व्यवस्था कर दे। पराशर (११५५-५६) फा कथन है कि गायत्री का 
दस हजार वार जप सभी पापों के लिए सबसे अच्छा प्रायश्चित्त है, चाद्यायण, यावर, तुलापुरुष एव योदान सभी वापो 
वो नप्ठ कर देते हैं। यज्ञ" (३।२६५) के मत से गोहत्या पर चास्रयण, एक मास तक डुग्ध-त्रत या पराक करने 
से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। मन्‌ (११११७) ने भी सभो उपपातको के प्रायश्चित्तो के लिए इसी व्यवस्था 
या चाद्धायण का उल्लेख क्या है। केवल वैदिक ब्रह्मचारी के ब्रत-भग पर अन्य प्रायश्चित्त वतलाया है! 
पापी को, चाहे बह स्वय विद्वान क्यो न हो, परिषद के पास जाना चाहिए, और कोई वस्तु भेट देने के उपरान्त 
(गौ आदि देकर) अपने पाप का उदधोष कर उसके प्रायश्चित्त के विषय में सम्मति ऐनी चाहिए (याज्ञ० ३॥३०० 
एवं पराशर ८।२) | मिताक्षरा, पराशरमाधवीय, प्रायश्चित्तसार एवं अन्य नित्रन्धों ने अगिरा के कतिपय इलोक उद्धृत 
किये हैं, जो निम्न बात कहते हैं--पापी को अपता पाप नही छिपाना चाहिए और न समय सोना चाहिए, उसे 
बस्तर के साथ ही स्नान करके गीछे वस्त्र से परिषद के पास जाकर पृथिवी पर दण्डवत्‌ पड़ जाना चाहिए। परिषद्‌ वे 
सदस्य उससे पूछते हैं--'क्या कायम है ? क्या कष्ट है ? तुम हम छोयो से क्या चाहते हो २! तब सदस्य उससे थोडा हैट 
जाने को कहकर आपम में परामर्श करके एवं वाल, स्थान, पाप-हृत्य, वय आदि पर विचार करते प्रायश्चित्त वी 
व्यवस्था देते हैं। इस व्यवस्था को एक सदस्य स्मृति-वचन उच्चारित करके परिपद्‌ वी आज्ञा से उद्घोषित करता 
है। हमने पहले ही देख लिया है कि परिषद्‌ यह कार्य राज्यानुशासन बे अन्तर्गत ही परती है और राजा उमके 
निर्णय पर कोई नियन्त्रण नहीं रुखता। धायश्चित्त के प्रमुख चार स्तर यें हैं--(१) परिपद्‌ के पास जाना, 
(२) परिषद्‌ द्वारा उचित प्रायश्वित्त का उद्घोष, (३) प्रायश्चित का सम्पादत तथा (४) पापी वे थाप की मुक्ति 
का प्रकाशन (अगिरा, प्रायश्चित्तप्रताश--उपस्थान द्रतादेशइचर्या शुद्धिपराशनम्‌। प्रायश्चित्त चतुप्पाद विहित 
घर्मेक्तूसि ॥) | 
यहाँ पर परिषद्‌ के निर्माण, झिप्टो के शील गुणो एवं उनके वर्तव्यो तया अधिवारों वी सविस्तर व्याख्या अपे- 
जित नटी है, क्योति इस वियय में हमने इस ग्रन्थ के खग्ड २, अध्याय २८ में पढ़ लिया है। वहाँ जो बाते नही दी हुई 
हैं, हम उनका वर्णन मरते हैं! इस विषय में यह ज्ञातव्य है कि उस झूद्र को, जो विद्वान्‌ है, आत्म-निप्रही और शास्त्र 
ज्ञान में भत्ित रखनेवाल्ग है कोई नहीं पूछा था, प्रयुत उस डिज को, जो भर हो दुश्चरित्र हो, परामर् देने की हट 
प्राप्त थी। शूद को उस सनिय भोजन के समात त्याज्य समझा जाता या जिसे कुत्ता ने छू टिया हो। परियद' झम्द 
के स्पात पर 'पर्षई' का ब्यकहर स्मृतियों ने किया है! पदाशर (अआप५-५७) ते मत मे प्ररिषद को बच्चों, दुईटो 
एव बूड़ो वे लिए छूट देने की अनुमति थी, यदि परिषद्‌ बे झ्िप्द छोग स्नेह, छोभ, भय था अगानकध रिसी को एड 
देते दे तो उल्टा पाप उन्हीं को झूगता था। देवल ने यही बात कही है जहाँ तक सम्भव हो गर्रसम्मति से निष्कर्ष 
था निर्णय दिया जाता था। यदि गिष्ट उचित प्रायश्वित्त जानते हुए उवित तिर्णय नहीं देव थे तो पायी के प्रायश्वित्त 
के उपरान्त दघा हुआ पाप उन्हें भोगता पदता था। 


अध्याय ४ 
विशिष्ट पापों के विशिष्ट प्रायश्चित्त 


अब हम महापातकों, उपपातकों एवं अन्य प्रकार के दुष्क्ृत्यों के विभिन्न प्रकारों के लिए व्यवस्थित प्रायरिचत्तों 
का विवेचन उपस्थित करेंगे। स्मृतियों में एक ही प्रकार के पाप के लिए कई प्रकार के फ्रायश्चित्तों की व्यवस्था है, 
अतः सभी मतों का समाधान करना दुष्कर है। टीकाएँ एवं मिताक्षरा तथा प्रायश्चित्तविवेक जैसे निबंध विशिष्ट प्राय- 
दिचत्तों की व्यवस्था अन्य परिस्थितियों की जाँच करके देते हैं, अर्थात्‌ वे 'विपयव्यवस्था' पर ध्यान देते हैं।' हम इस 
ग्रन्थ में न तो सभी दुषप्कृत्यों का वर्णन कर सकेंगे और न सभी प्रायश्चित्तों की व्याख्या ही कर सकेंगे। दाब्दकल्पद्रुम 
(भाग ३) में प्रायव्चित्त विवेक से उपस्थापित जो व्याख्या है, केवल उसी में कतिपय पाप-कृत्यों, उनके लिए प्रायरिचत्तों, 
प्रतिनिधि रूप में दी जानेवाी गौओं एवं घन तथा इनके स्थान पर दक्षिणा आदि के विपय में ३२१ से ३६४ पृष्ठों 
तक वर्णन है। आज ये प्रायश्चित्त प्रयोग में नहीं लाये जाते, केवल गोदान, दक्षिणा, जप आदि का प्रचलन मात्र रह 
गया है। हम केवल विशिष्ट प्रायश्चित्तों का ही वर्णन उपस्थित कर सकेंगे और आगे के अध्याय में सभी प्रायर्चित्तों की 
संक्षिप्त व्याख्या देंगे। 
महापातकों के लिए प्रायश्चित्त--शंख (१७।१-३) ने चार महापातकों के लिए निम्न प्रायर्चित्त निर्धा- 
रित किये हैं--महापातकी को दिन में तीन वार स्नान करना चाहिए; वन में पर्णकुटी (घास-फूस पत्तियों आदि से 
झोपड़ी) बना लेनी चाहिए; पृथिवी पर सोना चाहिए; पर्ण (पत्ती), मूल, फल पर ही रहना चाहिए; प्राम में 
भिक्षाटन के लिए प्रवेश करते समय महापातक की घोषणा करनी चाहिए; दिन में केवल एक ही बार खाना चाहिए। 
जब इस प्रकार १२ वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तो सोने का चोर, सुरापान करने वाला, ब्रह्महत्यारा एवं व्यभिचारी (माता, 
वहिन, पुत्रवधू, गुरुपत्नी आदि से व्यभिचार करने वाला) महापाप से मुक्त हो जाता है।* विष्णु० (३४११) ने माता, 
पुत्री, पुत्वधू के साथ संभोग करने को अतिपाप कहा है और उसके लिए (३४२) अग्निप्रवेश से बढ़कर कोई अन्य 
भायद्चित्त नही ठहराया है। यही वात भविष्य०, हारीत एवं संवर्त (प्राय० .बि० पृ० ४३ ) ने भी कही है। किन्तु 
मन्‌ (११५८), याज्० (३४२२७) आदि कुछ स्मृतियों ने मातृगमन को महापातक (गुरुतल्पगमन) एवं पुत्री तथा 
उैत्र-वधू के साथ गमन को गुरु-शय्या अपवित्र करने के समान माना है (मनु ११५८ एवं याज्ञ० ३३२३३-२ ३४)। 


१. एवमादीन्यन्यानि उत्कर्षापकर्षप्रतिपादकवचनानि ब्राह्मणादिजातत्व-वृत्तस्थावृत्तस्थत्व-वेदा- 
ग्यावियुक्‍तत्वायुक्तत्व-कामाकामकृतत्व--व्यवस्थया व्याख्येयानि। प्राय० वि० (पु० २२० )। 

२. नित्य॑ त्रिषवणस्तायी छत्वा पर्णकुटीं ववे । अधःशायी जठाधारी पर्णमूलफलाशनः ॥ ग्राम विशेच्च भिक्षार्थ 
स्वकर्म परिकीर्तयन्‌ू । एककालं समइनीयाह्वषें तु द्वादशे गते ॥ हेमस्तेयो सुरापद्चच ब्रह्महा गुरुतल्पग:। ब्रतेनेलेन श्ध्यम्ते 
महापातकिनस्त्विमे ॥ शंख (१७।१-३); अपराक (पुृ० १०-५३-५४) ; परा० मा० (२, भाग १, प्‌ ० ३२०-३२३१ 
एवं प्राय० प्रका० द्वारा उद्धृत ) । , 


श्ग्ष्ट धर्मशास्त्र का इतिहास 


महापातको में प्रथम स्थान ब्रह्महत्या वो दिया गया है। गौ० (२२२-१०), आप» ध० सू० (१९२४ १०-२५ एक् 
शए्ध२५१२-१३), वस्तिष्ठ (२०२५-२८), विप्णु० (३५६ एवं ५०१-६ एवं १५), मने (११७२-८२), याज० 
(३२४३-२५०), अग्नि० (१६९ १-४ एवं १७३।७-८), सवर्त (११०-११५) आदि ने विमित्र प्रायश्चित्तो वी 
व्यवस्था दी है। भनु ने चहुत-सो वातें कही हैं। मविष्य० (बुल्टूव, मनु ११७२-८२; अपरा्ं पृ० १०५५ एव प्राय ० 
वि० पृ० ६३) ने ब्रह्महत्या के विषय में मनु द्वारा स्थापित १३ विमिश्न प्रायश्िचत्त गिनावे हैं॥ सामान्यत नियम मह 
था क्षि ब्रह्महत्यारों को मृत्यु-दष्ड मिल जाना चाहिए। भरायश्वित्तविवेक्ष वी अपनी टीका तत्वार्थसौमुदी में गोवि- 
न्दानन्द ने १३ प्रायश्चित्ती का वर्णन निम्न प्रयार से किया है। 

(१) ब्रह्मघातक को वन मे पर्णकुटी बनाकर १२ वर्षों तर रहना चाहिए, उसे मिक्षा पर जीना चाहिए 
और एव दण्ड पर मृत व्यक्ति की मस्‍्तक्-अस्थि का एवं टुकडा सदैव रसकर चलना चाहिए। यह एक अति प्राचीव 
प्रायश्चित्त हैं। अन्य स्मृतियों ने कुछ और बातें भी जोड़ दी हैं, यया--गौवम (२२।४) के मत से पापी को वैदिक 
ब्रह्मचारी बे' नियमा (मांस, मघु आदि का प्रयोग न करता) का पालन करना चाहिए। उसे ग्राम मे केवल मिक्षा के लिए 
जाना चाहिए और अपने पाप का उद्घोष करना चाहिए। याज्ञ० (२२४३) वे मत से उसे वायें हाथ में मस्तक की 
हड्डी का एव टुकड़ा और दाहिने हाथ वी छडी मे एक अन्य दुक्डा रसना चाहिए तथा दिन में वेवछ एक बार मोजन 
करना चाहिए। हट्डी के टुक्डे का यह तात्पर्य नही है कि वह उसमे मिक्षा माँगा, रिन्‍्तु इस विषय में नई मत हैं। 
आप» ध० सू० (१।९२४।१४) के मत से उसे एक दूटे छाल (मिट्टी या तारे के) पात मं केवछ साव घय से ही मिक्षा 
माँगनी चाहिए और यदि उन सात घरो से मोजन न मिले तो उस दिन उस भूखा रहना चाहिए। उसे घुटना के ऊपर 
एक कछनी मात्र पहनती चाहिए, उसे शाय-पाछन करना चाहिए और उसी के लिए (गाया को चराने के टिए के जाने 
और पुत्त छौटान के लिए) प्राम मे प्रवेश करना चाहिए। मिताक्षरा (यात्व० ३२४३) न जोडा है कि छडी भ तथा 
बाये हाथ म मृत ध्यकित की हदूडी रखने का तात्पर्य यह है कि वह सदेव अपने दुष्कर्म था स्मरण करता रहे तथा अन्या 
को अपने पाप का स्मरण दिलाना रह, उसे किसी आय॑ को देखकर भाग छाड़ देना चाहिए (यौ० २२६) , उसे दिन 
में खब्य रहना चाहिए और रात्रि मे बैठना चाहिए एवं दिन म तीन वार स्नान (गो० २३६) करना चाहिए। मिता० 
तेयह भी कहा है कि यदि मृत ब्राह्मण के मस्तक की हड्डी न मिले तो किसी अन्य मृत क्राह्मण के मस्तक की ही ले 
लेनी चाहिए। मिताक्षरा ने यट मी कहा है कि गौतम, मनू एवं याज्ञ० के अनुभार यह ब्रत १२ वर्षों तक चलता रहता 

चाहिए (याज्र० ३।२४३)। मिताक्षरा एवं वुल्टूक (मनु ११७७२) का कथन है क्ि यदि ब्रह्महत्या अवजान 
में हुई हो ता यह ब्रत १२ वर्षों तक चढ़ता चाहिए, किन्तु जात-बूझकर की गयी ब्रह्महत्या के लिए अवधि दूनीं अर्थात्‌ 
४ वर्षों वी होती है। मिताक्षरा (याज्ञ० २२४३) के मत से केवछ घातक को १२ वर्षों तक यह श्रत करना चाहिएं, 
अनुप्राहक को ९ वर्षों, भयोजक को ६ वर्षों, अनुमन्ता को ४. वर्षो तथा निमित्ती को केवल रे बषों तक ब्रत करना 
चाहिए। मिताक्षरा (याज्ञ० २२४३) ने मनु एव देवल का हवा देकर कहा है कि यदि बई ब्रह्महत्याएँ की जायें 
और प्रायश्चित्त एक ही वार हो तो दो ह॒त्याओ के लिए २४ वर्षो, तीन ह॒त्याओं के लिए ३६ वर्षो का ब्रत हीना चाहिए 
तथा चार हृत्याओ के लिए केवल मृत्युदण्ड ही प्रायश्चित्त है। प्रायरिचित्ततत्व (पृ० ४६८) के मत से, जैमा दि मवि- 
प्यपुराण म॑ भी आया है, कई हत्याआ के लिए १२ वर्षो की अवधि ही पर्याप्त है (यह मत 'क्षामवर्ती इप्टि' के आाघार 
पर है, अर्थात्‌ जब दुर्घटनावश आहुति देने के पूर्व हो पुरोडाश एवं घर मस्म हा जाय वो इस इष्टि से मार्जन कर दिया 
जांता है (जैमिनि ६॥४॥१७-२०)। यही वात प्रायश्चित्तप्रकाद्म ने भी कही है। यदि ब्रह्मघातक क्षत्रिय या वैश्य या 

शुद्र हो तो उसे क्रम से २४, ३६ एवं ४८ वर्षो तक प्रायश्चित्त करना पडता था (स्मृत्यर्थंसार पृू० १०५)। बत में 

पर्णकुटी बनाकर रहने के स्थान पर वह ग्राम के अन्त साय मे या योश्वाछा में रह सकता है, वह अपना छिंर एव 


ब्रह्महत्या के प्रायश्चित्त १०५९ 


मूंछे मुंड़ा सकता है, या वह किसी आश्रम में या पेड़ के तने के नीचे रह सकता है। इस प्रकार रहते हुए उसे ब्राह्मणों 
एवं गायों की सेवा करनी चाहिए. तथा ब्रह्मचय-द्रत का पालन करना चाहिए (मनु ११॥७८ एवं ८१) । वारह वर्षो 
के उपरांत वह ब्रह्महत्या के महापातक से मुक्त हो जाता है। 

(२) आप» घ० सू० (१॥९२५।१२), गौतम (२२॥३), मनु (११॥७२) एवं याज्र० (३॥२४८) 
के मत से यदि ब्रह्मघातक क्षत्रिय हो और उसने जान-बूझकर ह॒त्या की हो तो वह चाहे तो युद्ध करने चला जाय, उसके 
साथ युद्ध करनेवाले लोग उसे ब्रह्मघातक समझकर मार सकते है। यदि ह॒त्यारा मर जाय या घायल होकर संज्ञाशून्य 
हो जाय और अन्त में वच भी जाय तो वह महापातक से मुक्त हो जाता है। 

(३) आप० थ० सू० (१॥९२५१३), वसिप्ठ (२०२५-२६), गौतम (२२८), मनु (११७४) 
एवं याज् ० (३।२४७) का कथन हे कि हत्यारा किसी कुल्हाड़ी से अपने वाल, चर्म, रक्त, मांस, मांसपेशियाँ, वसा, 
अस्थियाँ एवं मज्जा काट-काटकर सावारण अग्नि में (उसे मृत्यु-देवता समझकर ) आहतियों के रूप में दे दे और अंन्‍्त 
में अपने को अग्नि में (मन्‌ ११७३ के अनुसार सिर नीचा करके तीन वार) झोंक दे। मदनपारिजात एवं भविष्य० 

(प्राय० प्रकाश द्वारा उद्वृत) के मत से यह प्रायश्चित्त क्षत्रिय द्वारा की गयी ब्रह्महत्या के लिए व्यवस्थित है। 

(४-८) ब्रह्मघातक अव्वमेघ या गोसव या अभिजित्‌ या विश्वजित्‌ या तीन प्रकार वाला अम्निष्टुत्‌ 

(मनु ११७४) यज्ञ कर सकता हे । अश्वमेध केवल राजा या स म्राट्‌ कर सकता है। अन्य यज्ञ तीन उच्च वर्णो का कोई 
घातक कर सकता है। ये यज्ञ केवल उसके लिए है जो अनजान में ही ब्रह्महत्या करता है (कुल्लूक, मनु ११७४) । 
विष्णु० (अध्याय ३५, अन्तिम ब्लोक॑) के मत से किसी भी महापातक का अपराधी अश्वमेघ या पृथिवी के सभी तीर्थ- 
स्थानों की यात्रा करके गुद्ध हो सकता है। (९) मनु (११७५) के अनुसार ब्रह्महत्या के महापातक से छुटकारा पाने 
के लिए व्यक्ति सीमित भोजन करते हुए आत्मनिग्रहपूर्वक चारों में किसी एक वेद के पाठ के साथ १००० योजनों की 
पैदल यात्रा कर सकता है। कुल्लूक (मनु ११७५) का कथन है कि यह प्रायश्चित्त केवल उसके लिए है जिसने किसी 
साधारण ब्राह्मण (जो वेदज या विद्वान आदि न हो) की हत्या अनजान में की है। (१०) मनु (११७६) के मत से 
ब्रह्मघातक किसी वेदज् को अपनी सारी सम्पत्ति दान में देकर छुटकारा पा सकता है। 
(११) मन (११७६) एवं याज० (३॥२५०) का कथन है कि धातक किसी सदाचारी एवं वेदज 
ब्राह्मण को उतनी सम्पत्ति दान दे सकता है जिससे वह ब्राह्मण जीवन मर एक सुसज्जित घर में रहकर जीविका चला 
- सके। ऐसा गोविन्दानन्द का मत है। किन्तु मिता० (याज्ञ० ३।२५० ) का कथन है कि उपर्युक्त (१०) संख्यक एवं 
यह पृथक्‌-पृथक्‌ प्रायब्चित्त नही है, प्रत्युत दोनों एक साथ जुड़े हुए है, अर्थात्‌ यदि ह॒त्यारा सन्‍्तानहीन हो तो वह अपनी 
सम्पूर्ण सम्पत्ति दान कर सकता है, किन्तु यदि वह संतानयुक्‍त हो तो केवल एक सुसज्जित घर दे सकता है।यह 
व्याख्या अच्छी है। और देखिए स्मृत्यर्थसार (पृ० १०५)। (१२) मनु (११७७) एवं याज० (३२४९) के मत से 
घातक नीवार दूध या घृत पर जीवन-यापन करता हुआ सरस्वती नदी की शाखाओं की यात्रा कर सकता है। भविष्य ० 
“एवं कुल्लूक के मत से यह ब्रत उस व्यक्ति के लिए है जिसने किसी साधारण ब्राह्मण (जिसने विद्या अर्जन न किया हो) 
की हत्या जान-बूझकर की हो और जो स्वयं घनवान्‌ हो किन्तु वेदज्ञ न हो। अपराकक, सर्वज्ञनारायण एवं' राघवानंनद 
“ने व्याख्या की है कि घातक को समुद्र से ऊपर सरस्वती के मूछ स्रोत की ओर जाना चाहिए। (१३) मनु (११।७७ ) 
एवं याज्० (३३२४९) ने व्यवस्था दी है कि उसको बन में सीमित भोजन करते हुए वेद की संहिता का तीन बार पाठ 
करना चाहिए। इससे प्रकट होता है कि वह्‌ केवल संहिता का पाठ कर सकता है, पदपा5 या क्रमपाठ नही कर सकता । 
भविष्य०' एवं कुल्लूक के मत से यह प्रायश्चित्त केवल उसके लिए है जिसने केवल जन्म से ब्राह्मण (जो वेदज्ञ न हों) 
कहलाने वाले की हत्या अनजान में की हो। डर डे 
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मन्‌ (११७९), याज्ञ० (३।२४४ एवं २४६), दसिप्ठ (२०२७-२८) एवं गौतम (२२७-८ एवं 
११) ने तीन अन्य धरायश्चित्तो का उल्लेख क्या है। कितु वे, जैसा कि शख ने कहा है, स्वतन्त्र रूप से पृथक्‌ प्रायरिचत्त 
नही हैं। यदि कोई घातक १२ वर्षो का प्रायद्चित्त करते हुए ब्राह्मण पर आक्रमण करने वालो से युद्ध करता है और 
उसे बचा लेता है (या वमिष्ठ के मत से राजा के लिए युद्ध करता है) या ऐसा करने मे मर जाता है वो वह तत्क्षण 
पापमुक्त हो जाता है और यदि वह पुद्धोपरान्त जीवित्त रहता है तो उसे पूरी अवधि तक प्रायश्चित्त नही करना पडता। 
यही बात अपने प्राणो को मयावह स्थिति मे डाछकर १२ गायो के बचाने मे मी पायी जाती है। इसी प्रकार यदि घातक 
किसी ब्राह्मण के धन को छीनने वाले डाकू से युद्ध करता है और घन बचा छेता है या इस प्रयास मे मर जाता है या 
बुरी तरह घायल हो जाता है (याज्ञ ०, वसिष्ठ एव गौतम के मत से तीन बार) तो वह ब्रह्महत्या के महापातक से मुक्त 
हो जाता है। 
मनु (११॥८२), याज्ञ० (३।२४४), घल एवं गौतम (२२॥९) का क्यन है कि अश्वमेध के उपरान्त 
स्नान-हृत्य (अवमृथ ) के लिए उपस्थित राजा एवं पुराहितो के समक्ष यदि काई ब्रह्मघातक अपराध उद्घोषित करता 
है और उनकी अनुमति पर स्नान करन मे सम्मिछित हो जाता है तो वह पाप-मुक्‍्त हो जाता है। हरदत्त के मत से यह 
एक पृथक्‌ प्रायश्चित्त है, किन्तु मिता० (याज्ष० ३२४४) एवं अपराक (पृ० १०५७) के मत से ऐसा नहीं है, प्रत्युत 
१२ वर्षा के प्रायश्चित्त की अवधि मे ऐसा हो सकता है। 
याज्० (३२४५) का कहना है कि यदि घातक बहुत दिनो से रूप एवं यो ही मार्य में पड़े हुए किसी ब्राह्मण 
या गाय की दवा करता है और अच्टा कर देता है तो वह ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। 
पराशर (१३६५-६७) ने व्यवस्था दी है कि ब्रह्महत्या के प्रायड्चत्त के लिए व्यक्ति को समुद्र एव रामसेतु 
वो जाना चाहिए और ऐसा करते हुए उसे अपन पाप का उर्धोप करे हुए भिक्षा माँगनी चाहिए, छाता एवं जूता का 
प्रयोग सही करना चाहिए, पैदक चठना चाहिए, गोश्वाला, जगलो, तीर्यो मं एवं नदी-नालों के पास ठहरना चाहिए। 
सेतु पर पहुँचने पर समुद्र मे स्नान करना चाहिए और लौटने पर ब्रह्म भोज देकर विद्वान्‌ ब्राह्मणों को १०० गोएँ दान 
में देनी चाहिए। 
जमदग्नि, अन्रि, कश्यप आदि ने (अपरा्क, पृ० १०६४ १०६५) ब्रह्महत्या के लिए कई प्रायरिचत्ता 
वी व्यवस्था दी है, जिन्‍्हे हम यहाँ स्थानामाव स नहीं दे रहे है। 
प्रार्या चत्तप्रकरण (१० १३), प्रायश्वित्तविवेक (पूृ० ७०-७१), स्मृतिमुक्ताफ्ल (प्रायश्चित्त, पृ० ८७३), 
दक्ष (३३२७-२८ एवं आप० ध० गू० ११९२४ का उद्धृत करके) ने कहा है कि यदि कोई ब्राह्मण अपने पिता, माता, 
सहादर भाई, वेद-गुर, वेदक्न ब्राह्मण या अग्निहोत्री ब्राह्मण की हत्या बरता है तो उसे अन्तिम श्वास तब 
प्रायश्चित्त करता पड़ता है। सोमयज्ञ में लिप्त पुरोहित की हत्या पर दूना प्रायश्चित्त करना पड़ता है। प्रायश्चित्त- 
प्रकरण (पुृ० १३) का कथन है कि इस विषय मे हत्यारे का १२ वर्षों के प्रायश्चित्त के उपरान्त उतनी गौएँ दान में देनी 
पड़ती हैं जितने वर्ष उसकी अउस्था से लेकर १२० वर्षों (जीवत की अधिकतम अवधि) के बीच में बच रहते हैं॥ यदि 
कोई किसी ब्राह्मण को मार डालने की इच्छा से घायछ वर देता है तो उसे ब्रह्महृत्या के समान प्रायश्चित्त करना पड़ता 
है (याज्ञ० 3२५२, गौ० २२११) । मिता० ने व्यास्पा वी है वि यह नियम का अलिदेश (विस्तार) मात्र है और 
प्रायश्चित्त केवल ९ दर्षों का होता है। जा महापातक ब्रह्महत्या या सुरापान के समान बढ़े गये हैं उनके प्रायर्चित 
कैवल उनके लिए ब्यवस्थित प्रायश्चित्तो से आधे होते हैँ । जो व्यक्ति आत्महत्या की इच्छा दर जद या अग्नि के प्रवेश 
से, भा लट्ब॒कर मर जाने से, विध्र से, या प्रभात से गिरकर, या उपवास से मदिर के कयूरे से गिरकर या पेट में 
छुरा मार छेते से बच जाता है उसे तीन वर्षो का प्रायदिचतत दरना पडता है (प्राय० प्रक०, पृ० १५) । वसिष्ठ 
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(२३।१८-१९) एवं पराशर (१२॥५-८) ने इन लोगों के लिए (जो प्रत्यवसित कहे गये हैं) अन्य प्रायश्चित्तों की 
व्यवस्था दी है। प्रायश्चित्तप्रकरण (पृ० १५) एवं प्रायश्चित्तविवेक (पृ० ७५) ने यम को उद्धृत कर प्रत्यवसितों के 
नौ प्रकार किये हैं और उनके लिए चाद्धायण या तप्तकृच्छू की व्यवस्था दी है।* 
यदि कोई क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र जान वृझकर स्वयं किसी ब्राह्मण को मार डाछे तो उसके लिए मृत्यु ही प्राय- 
ौिचत्त है, किन्तु अज्ञान में हुई ब्रह्मह॒त्या के लिए, उसी पाप में ब्राह्मण को जो प्रायश्चित्त करना पड़ता है उसका उनके 
लिए क्रम से दूना, तिगुना या चौगूना प्रायश्चित्त करना पड़ता है। यदि कोई ब्राह्मण किसी क्षत्रिय, वैश्य या श्द्र को 
मार डालता है तो केवल उपपातक छूगता है, किन्तु यदि क्षत्रिय या वैद्य सोमयज्ञ में लगे हों और उन्हें कोई ब्राह्मण 
मार डाले तो पाप बड़ा होता है और प्रायश्चित्त मी मारी होता है (सामविवानब्राह्मण १॥७।५, याज्ञ ० ३२५१, वसिष्ठ 
२०३४) याज्ञ० (३३२६६-२६७), मन (११॥१२६-१३०) एवं आप० घ० सू० (१।९॥२४।१-४) के मत से 
क्षत्रिय, वैद्य या शूद्र को मारने वाले के लिए अन्य प्रायश्चित्त मी है। क्षत्रिय के क्षत्रिय-हत्यारे को क्षत्रिय के ब्राह्मण- 
हत्यारे से कुछ कम (अर्थात्‌ $ भाग कम) प्रायश्चित्त करना पड़ता है। 
मृत स्त्रियों को क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र पुरुषों के समान ही माना जाता था (याज्ञ ० ३२३६ एवं मनु ११६६) 
किन्तु आत्रेयी या गर्मवती स्त्री के विषय में ऐसी बात नहीं थी (गौ० २२१७; आप० घ० सू० १९२४५ एवं ९; 
बौचा० घ० सू० २।१।१०, १२-१३; वसिष्ठ २०३४; विष्णु० ५०।७-९ ) , उनके हत्यारे को भारी प्रायकश्चित्त करना 
पड़ता था। यदि ह्विज-पत्नी सोमयन्न कर रही हो और उसे कोई मार डाले तो उसके हत्यारे को ब्रह्मघातक के समान 
ही प्रययद्िचत्त करना पड़ता था। व्यभिचारिणी को मारने पर प्रेमी हत्यारे एवं उस स्त्री की जाति के अनुसार ही भारी 
प्रायश्चित्त करता पड़ता था (गौ० २२२६-२७, मन्‌ ११॥१३८, याज्ष० ३।२६८-६९) | 
मनु (११॥२०८+-विष्णु० ५४३० ) एवं याज्ञ ० (३३२९३) के मत से ब्राह्मण को धमकी देने या पीटने पर 
क्रम से कच्छू या अतिकृच्छ तथा रक्त निकाल देने पर कृच्छू एवं अतिकृच्छ्‌ प्रायश्चित्त करने पड़ते थे। इन अपराधों 
के लिए सामविधानब्राह्मण (१।७।४) ने अन्य प्रायब्चित्तों की व्यवस्था दी है। 
सुरापान करने पर ब्राह्मण को अति कठोर प्रायश्चित्त करने पर ही जीवन-रक्षा मिल सकती थी। गौतम 
(२३।१), आप० घ० सू० (१९२५३), वौधा० घ० सू० (२।१२१), वसिप्ठ (२०२२), मनु (११९०-९१ ) 
एवं याज्ष ० (३२५३) के मत से यदि कोई ब्राह्मण अन्न से बनी सुरा को ज्ञान में केवल एक बार भी पी ले तो उसका 
प्रायश्चित्त मृत्यु से ही वन पाता है, अर्थात्‌ उसे उसी खौलती हुई सुरा को, या खोलते हुए गोमूत्र को, या खौलते हुए 
दूध, घी, तेल या गीले गोवर को पीना पड़ता था, और जब वह पूर्णरूपेण इस प्रकार जल उठता था और उसके फलस्व- 
' रूप मर जाता था तो वह सुरापान के महापातक से छुटकारा पा जाता था।* हरदत्त (गौतम २३।१ ) ने कहा 


है 


३. जलाउ्न्युद्बन्धनश्रष्टाः प्रन्नज्यानाशकच्युताः। विषप्रपतनप्रायश्स्त्रधातहताइच ये॥ नवैते प्रत्यवसिताः 

- सर्वलोकबहिष्कृताः। चान्द्रायणेन शुध्यन्ति तप्तकृच्छहयेन वा॥ यम (२२-२३), वृह्यम (३-४), नारवपुराण। 

इनमें संन्यास को त्याग देने वाले एवं प्राण देने के लिए किसी के द्वार पर बठने वाले भी सम्मिलित कर लिये 
गये हैं। हु 

४. सुरापो5ग्निस्पर्शा सुरां पिवित्‌। आप० ध० सु० ( १९॥२५।३ ) ; सुरापस्य ब्राह्मणस्योष्णामासिज्चेयः सुरामास्ये 

मृतः शुध्येत्‌ । गौ ० (२३११) ; सुरापाने कामकते ज्वलन्तीं तां विनिश्षिपेत्‌ । मुखे तया विनिर्दग्घे मृतः शुद्धिमवाष्नयात ॥ 

बृहस्पति (समिता०, याज्ष० ३॥२५३); अपराक (पूृ० १०७१); पाय० प्रकरण (पु० ४३ ); प्रायेण धर्मश्षास्त्रेष 


श्ण्ध्र घमंशास्त्र का इतिहास 


है कि यह मयानक ग्रायर्चिच्त उसके लिए है जो जान-बूझकर छयातार सुराप्न करता है (यहाँ अन्त से बनी छुटा 
की ओर सवेत है) । मनु (११९२) एवं यात्० (३२५४) ने उपयुक्त प्रायर्चित्त के स्थान पर एक अन्य प्रायश्चित्त 
वी व्यवस्था दी है--सापी को एक वर्ष (याज्ञ० के मत से तीन वर्षों) तक केवल एक बार भोजन करना चाहिए (और 
वह भी रात्रि में कोदब चावल का मात या खली की रोटी खाना चाहिए), उसे गाय के वालो से वना वस्त्र धारण 
करना चाहिए, सिर पर जटा होनी चाहिए और हाथ मे सुरा के प्याले के साथ छड्े होनी चाहिए! हे 
ऋषियों ने क्षत्रियो एव वैश्यो के लिए मी सुरापान करने पर यही प्रायश्चित्त बताया है। हमने पहले देख लिया 
है कि सुरापान के अपराधी क्षत्रिय एव वैश्य को ब्राह्मण अपराधी की अपेक्षा क्रम से तीन-चौथाई एवं आधा प्रायरिचित्त 
करना पडता था (विष्णु, श्राय० वि० पृष्ठ १०२ में उद्धृत) । यह प्रायश्चित्त पेट में पडे हुए खाद्य पदार्थों का बसते कर 
देने के उपरान्त किया जाता था। मदनपारिजात (पृ० ८१८), श्रायश्चित्तविवेक (पृ० १०४), प्रायश्चित्तप्रक रण 
(पृ० ४३), मिता० (याज्ञ० ३२४) आदि के मत से १२ वर्षो का प्रायर्वित्त उस व्यवित के लिए है जो अज्ञानवद्द 
या वल्वश आटे से वनी हुई सुरा पी छेता है। गौतम (२३२-३), माज्ञ० (३३२५५), मनु (१११४६), अत्रि (७५ ) 
के मत से अज्ञान में मद्यो, मानव वीये, मरू-मूत्र को पी जानेवाले तीन उच्च वर्णो के व्यक्तियों को तप्तकृच्छू नामक 
प्रायश्चित्त करके पुन उपनयन-सस्कार करना पडता है। वस्धिप्ठ (२९१९) ने अज्ञान में किसी भी प्रकार का मद 
पी लेने पर इृच्छ एवं अतिडृच्छ की व्यवस्था दी है और घी पीने तया पुन उपनयत-सस्कार करने वी आज्ञा दी है। 
मनु (१११४६) एवं याश्० (३॥२५५) के मतो के विषय में वहुत-सी व्यास्पाएँ हैं जिन्हे हम यहां नहीं दे रहे हैं। 
बृहस्पति (मिता०, अपराक आदि द्वारा उद्धत) के क्यन से गौडी (गुड से वनी), पैप्टी (आटे से बनी), साध्वी (मु 
या मह॒वा से धनो) नामक सुरा पीनेवाले ब्राह्मण का क्रम से तप्तहच्छू, पराक एवं चास्थायण प्रायश्चित्त करता 
पड़ता है। यह हलका प्रायश्थित्त उन्हें करना पडता है जो किसी अत्य दवा के न रहने पर इसका सेवन करते हैं।' 
कोई ब्राह्मण आटे से वनी सुरा के अतिरिक्त विसी अन्य प्रकार के मद्य का सेवन करता है तो उसके लिए कई 
प्रकार के हलके प्रायश्चित्तो (यथा--समुद्र-गामिती नदी पर चान्धायण करना, बरह्ममाज देना, एक गाय एव बैल का दाव 
करना) की व्यवस्था दी हुई है (पराशर १२७५-७६) | देखिए मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२५५) । क्षत्रियों एव वैश्यों को 
सुरा (पैप्टी, आटे से वनी) के अतिरिक्त अन्य मद्य पीने से काई पाप नही लगता है और शूद्र पैष्टो सुरा भी पी सकता 
है। मिता० (याज्ञ० ३॥२४३) का कथन है कि मनु (११९३) ने यद्यपि व्राह्मणो, क्षतिया एव वैश्यों के लिए सुरा वजित 
मानी है, किन्तु उन वच्चो के लिए, जिनका उपनयन #त्य नही हुआ है तथा अविवाहित लडक्यि। के लिए भी सुरापाने 
वजित है। यदि ऐसे लडके या छडकियाँ सुरापान के दोषी ठहरते थे तो उन्‍्ह तीत वर्षों का (यदि अपराध अनजात मे 
हुआ हा) या छ वर्षों का (यदि अपराष ज्ञान में हुआ हो) प्रायश्चित्त करना पडता था (देखिए प्राय० प्रकरण, पृ० 
४८) । कल्पतरु न सौतम (२।१) के आधार पर यह कहा है कि उपनयन के पूर्व लचको को खान-पान, बाली एव व्यवहार 
में पूरी छूट है और अविवाहित छडकी क्यो सुरापान करने पर पाप नही छंगता। किन्तु प्राय० वि० (पृ० १०४) एवं 


& 4. * %&- 7० $ 


सर्वेध्वेव मराधिष। मतिपूर्व सुरापाने प्राणान्तिकमुदाह्मतम्‌ ॥ पैथ्टीपाने तु ऋषिभिनेंतरस्थां कदाचन। 'भिविष्य० 
(दीपकलिका, याज़्० ३१२५३) । हे 

५- गोडों पैथ्टीं तथा भाष्वों पीत्वा विप्र समाचरेतु॥ तप्तकृच्छे, पराक शव चान्द्रायणम॑नृक्रमात्‌॥ बुहस्पति 
(मिता०, याज्० ३।२५४; अपराक पु० १०७३; परा० सा० २, भाग २, पृ० ८४; मदनतपारिजात पृ० ८२१६ 
प्राय० सार० पु० डर) ॥े ४; र्ड 


निषिद्ध भोजन का प्रायश्चित्त १०६३ 


प्राय७ प्रकाश ने कल्पतरु के इस मत की आलोचना की है। बृहस्पति का कथन है कि गौतम आदि ने केवल खट्टे या वासी 
मद्य (मादक) की छूट दी है न कि सुरा की, जिसका पीना महापातक है। जातूकण्य॑ (परा० माधथ० २, भाग २, पृ० 
८०) ने कहा है कि यदि उपनयन के पूर्व कोई बच्चा मूर्खतावश कोई मद्य पी ले तो उसके माता-पिता या भांई को 
प्रायश्चित्तस्वरूप तीन कुच्छ करने पड़ते हैं। अंगिरा, आपस्तम्वस्मृति (३॥७), लघु हारीत (३४-३५), वृहद्यम 
(३।१-२) ने भी कहा है कि उन बच्चों के लिए जो अमी ५ वर्ष के ऊपर एवं १० वर्ष से नीचे हैं, माई, पिता या मित्र 
प्रायदिचत्त के लिए प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। 
आइवलायनगुझसूत्र (१२२२२-२६ ) ने पुनरुपनयन के समय क्या करना चाहिए और क्या छोड़ देना 
चाहिए आदि के विषय में व्यवस्था दी है। उसके मत से वाल कटाना एवं बुद्धि-वर्धक कृत्य करना आदि वैकल्पिक 
हैं, कितु उसने देवताओं, समय एवं मन्त्रोच्चारण के विपय में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। वसिष्ठ (२०१८) ने 
मनु (११/१५१) को इस विषय में उद्धृत किया है, ओऔर विष्णु (५१।४-५) ने मी यही वात कही है। विष्णू (५१२-३) 
ने शरीर से निकलने वाली (वारह प्रकार की) वस्तुओं को पीने या कतिपय मद्यों को पीने या लशुन (लहसुन) या 
पियाज़ या शलूजम या किसी अन्य ऐसे गंध वाले पदार्थों के खाने, ग्रामशूकरों, पालतू मुर्गो, बन्दरों एवं गायों का मांस 
खाने के अपराध में चान्द्रायण ब्रत की व्यवस्था दी है और कहा है कि ऐसे पापियों का पुनरुषपनयन होना चाहिए। 
स्मृतियों ने खान-पान के विपय में दोपों के लिए विभिन्न प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है, यथा---सुरा के लिए 
प्रयुक्त किसी पात्र में जल पीना, किसी चाण्डाल या धोवी या थूद्र के घर के पात्र में जल पीना, न पीने योग्य दूध का सेवन 
- आदि (गौतम १७॥२२-२६, याज्ञ० ११७०, मन्‌ ५८-१०) | इस विपय में हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि वे संख्या में अधिक 
हैं और परिस्थितियों पर ही उनका प्रयोग भी आवारित है। शंख का कथन है कि भक्ष्याभद्षय-सम्वन्बी वहुत-से पदार्थ 
हैं, विशेषत: ब्राह्मणों के विपय में, उनका निर्णय शिष्टों (सम्मानाई व्यक्तियों की परिपद्‌ के सदस्यों) पर निर्भर है। 
बृहस्पति ने व्यवस्था दी है कि खाने एवं चाटने की निपिद्ध वस्तुओं के सेवन या मानव-वीरय, मूत्र या मल के सेवन पर चार्द्रा- 
यण व्रत द्वारा शुद्धि होती है। संबरते, शंखलिखित-जैसे ऋषियों ने उदार मत भी दिया है और गोमांस एवं मानवमांस के 
सेवन के लिए भी चान्द्रायण ज्रत की व्यवस्था दी है ।' सामविधानब्राह्मण (१॥५॥१३), मनु (११॥१६०) आदि नें 
एक सामान्य नियम प्रतिपादित किया है कि यदि कोई व्यक्ति आंतरिक शुचिता चाहता है तो उसे निपिद्ध मोजन नहीं 
करना चाहिए, यदि वह अज्ञानवद्य ऐसा भोजन कर ले तो उसे प्रयास करके वमन कर देना चाहिए और यदि वह ऐसा 
न कर सके तो उसे शीघ्रता से प्रायश्वित्त कर लेना चाहिए (अज्ञान से निपिद्ध मोजन कर लेने पर हलका प्रायश्चित्त 
होता है) । हक 
बहुत प्राचीन काल से ही निपिद्ध मोजन के प्रतिवन्धों के विपय में अपवाद रखे गये हैं। छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 
(११०) में उपस्ति चाक्रायण की गाथा में कहा गया है कि जब कु देश में तुपारपात या टिड्डी दल से नाशकारी.स्थिति' 


६- अलेह्यानामपेयानामभक्ष्या्णां च भक्षणे। रेतोमूत्रपुरीषाणां शुद्धिश्चान्द्रायणं स्मृतंम्‌ ॥ बृहस्पति (अपराक 
पृ० ११६४; परा० सा० २, भाग १,१५० ३६७)। गोमांस सानुष चेव सूनिहस्तात्समाहतम्‌। अभक्ष्यं तद्‌ भवेत्सवं 
भुकत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ संव्त (१९७, अपरार्क पृ० ११६५; पराशरमाधवीय २, भाग १, पृ० ३६७) ; शूंगाल- 
कुक्कुटदंष्ट्रि-ऋव्याद-वानर-खरोप्ट्र-गजवाजि-विड्वराह-गोमानुषमांसभक्षणे चान्द्रायणम्‌ । शंखेलिखित (अपराकं, 
पृ० ११६६; परा० मा० २, भाग १, पृ० ३६८) । और देखिए गो० (२३।४-३), वसिष्ठ (२३३०), सनु (११ 
१५६), विष्णु (५१॥३-४) । . | 


र्र जल 


श्ण्द्ड घर्मश्रास्‍्त्र का इतिहास 


उत्पन्त हो गयी थी तो उसने अपनी पत्नी के साथ किसी आइन व्यवित द्वारा छोडे गये कुलथी के दाने खाये थे और उसके 
जल को इस वात पर ग्रहण नही किया था कि जल तो कही भी प्राप्त हो सकता है। इसका तात्पये यह है हि आपत्‌- 
काल में उच्छिप्ट मोजन मी किया जा सकता है, विन्नु जब ऐसा न हो तो ब्रह्महानी को भी भोजन-सम्वन्धी शास्त्र 
विहित नियमो का उल्लंघन नही करना चाहिए। वेदान्तदर्शन (३॥४॥२८) मे इस विषय मे एक सूत्र है; 'सर्वाश्नानुमतिं- 
इच प्राणात्वये तहशंनात्‌ ।” मनु (१०१०४) ने कहा है कि जब कोई व्यक्ति विपत्ति-काछ मे (जब कि जीवन-मय भी 
उत्पन हो गया हो) किसी से भी बुछ ग्रहण कर लेता है तो उसे पाप नहीं लूयता, क्योकि आक्ाझ्म मे एक नहीं रहता। 
मनु (१०१०५-१०८) ने अजीगर्ते ( जिसने मूख से पीडित होकर अपने पुत्र को हत्या करनी चाही थी), ऋषि वाम* 
देव (जिसने मूख से विक्ल होकर प्राण-रक्षा के लिए कुत्ते का मास खाना चाहा), मरद्वाज (जिसने अपने पुत्र के साथ 
क्ुघापीडित होकर बन मे बृचु या बम से योएं ली) एवं विश्वामित्र (जिसने भूख से आहत होकर सदसत का विधार 
रखते हुए भी चाण्डाल से कुत्ते की जा प्राप्त की थी) की यरावाओं वो ओर सकेत क्या है।* के 
विभिन प्रकार के पक्षियो के खाने पर विष्णु (५१२९ एवं ३१) ने तीन दिनो था एक दिन वे! उपवास की 
व्यवस्था दी है। विभिन्न प्रकार की मछलिया के खाने के विपय मे देखिए विष्णुष० गू० (५१॥२१)। 
सोने की चोरी के महापातक के विषय में हमने इस ख«ई के अध्याय हे में बहुत कुछ पड़ लिया है। चोर को 
एक गदा लेकर राजा के पास पहुँचना होता या और राजा उसे एक ही वार मे मार डालने का प्रयास करता था। आप० 
घ० सू० (१।९/२५।४) ने इसकी ओर मकेत किया है और विकल्प से (१।९॥२५।६-७) अग्नि प्रवेश या कम खाते-खाते 
मर जाने वी व्यवस्था दी है। ८० रत्तिया की तोल या इससे अधिक की ताल तक (त्राह्मण के) सोने की चोरी में समी 
वर्णों वे लिए चोरा का प्रायश्चित्त मृत्यु के रूप में था (मनु ८१३४ एवं याश० १३६३), किन्तु ब्राह्मण की इस महा- 
प्रात के लिए वन म बारह वर्षों तक चीयडा में लिपटकर प्रायरिचत्त-स्वरुप रहना पड़ता था, या वही प्रायश्चित्त करना 
पहता था जो ब्रह्महत्या (मन्‌ १११०१) या सुरापान (याज्ञ० श२५८) के लिए व्यवस्थित था। सोने की चोरी मे 
चोर अपने मार के बरावर सोना भी दे सता था या उसे इतना घन देना पड़ता था हि किसी ब्राह्मण के बुठ का ब्राह्मण 
के जीवन-काल तक मरण-पोषण हो सके (मिताक्षरा, याज० ३२५८)। आप» घ० सू० (११९॥२५।८) ते इस विषय 
में एक वर्ष तक हचछ करने को कहा है और एक्त उद्धरण डिया है--उन्हें, जिन्‍्हीने (साने बी) चोरी वी है, सुरा 
पी है या गुरच्पत्नी से सम्बन्ध किया है, किन्तु उसे नही जिसने ग्रह्महत्या वी है, दिन वे चौये काल में थोदा खाना 
चाहिए, दिन म॑ तीन बार स्नान वरना चाहिए, दिन में राडा रहता चाहिए और रात्रि में बैठे रहना चाहिए, इस प्रकार 
करते-करते तीन वर्षों के उपरान्त वे पाप-मुक्त हो जाते हैं।* नियन्‍्या ने चोरी गये सोने वी तोल, जिसरी घोरटी हैई 
है उसके गधा, चोर के गुणा, दाता वी जातिया, एक बार या बई बार चोरी वे दुहराने, चोरी गयी वस्तु के मुख्य एवं 
हूप, गमय एव स्थान आदि के आधार पर विभिम्न प्रायरिचतों की व्यवस्था दी है। देसिए प्राय० वि० (पृ० ११७० 


७. अजोपत शी गाया के लिए देखिए ऐतरेय ब्राह्मण (७११३-१६) एव इस प्रस्य वा लष्ड ३, अध्याय २७। 
ऋ0ष्देद (९६:४५।३ १-३२) से बसु को पश्चियों का ब३ई कहा गया है भोर उस्तरी दपा की प्रशंसा की गदी है। विश्वासित 
एश उतरे हारा चारटाल को झोपड़ी से शुत्ते वे पर के चुराने की गाया झान्तिएद (१४१।२६-९६) मे दी हुई है। 

८. कृष्छुसकत्मरं दा चरेत्‌। अपाप्युदाहरन्ति। स्‍्तरेय हत्वा शुरां पीटवा गृद्शार ऋ्व शात्रा ब्रह्म हत्यामहत्पा 
अजुर्पदास्‍्ता मितभोशताः ह्युध्पोग्यदेष सवतानुरत्पम्‌॥ रुषातासताम्यां दिहरन्त एसे विभिवे्धरफ पाप शुरुस्से 
आप घन हु (११९२५/८-२०)। 


सुवर्ण की चोरी एवं व्यभिचार का प्रायब्चित्त १०६५ 


१२७), प्राय० सार (पृ० ४९), मदनपारिजात (पृ० ८२८-८३४) , स्मृत्यर्थसार (पृ० १०८-१०९), स्मृतिमुक्ताफल 
(पृ० ८८३-८८५) । हम स्थानामाव से विस्तार नहीं दे रहे हैं। 
यदि ८० रत्तियों से कम (ब्राह्मण के भी ) सोने की चोरी हुई हो, या किसी क्षत्रिय या किसी अन्य अन्नाह्मण का 
सोना किसी भी मात्रा में चोरी गया हो तो चोर को उपपातक का प्रायद्चित्त पता है। मनू (११॥१६२-१६८--मत्स्य ० 
२२७४ १-४७ ) एवं विष्णु (५२।५-१३) ने कई प्रकार के प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है, यथा--अनाज, पके भोजन 
या घन की चोरी में एक वर्ष का कुच्छ ; पुरुषों या स्त्रियों (दासियों) को भगाने या किसी भूमि को हड़प लेने या क॒पों 
और जलाशयों के जल का अनुचित प्रयोग करने पर चान्द्रायण व्रत; कम मूल्य वाली वस्तुओं की चोरी पर सान्तपन 
प्रायश्चित्त; विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों, गाड़ी या शय्या या आसन या पुष्पों या फल-मूलों की चोरी पर प>चगव्य 
प्राशन का प्रायदिचत्त; घास, लकड़ी, पेड़ों, सूखे भोजन, खाँड, परिधानों, चर्म (या कवच) एवं मांस की चोरी पर 
तीन दिनों एवं रातों का उपवास; रत्नों, मोतियों, मूंगा, ताम्र, चाँदी, छोहा, कांस्य या पत्थरों की चोरी पर कोदो 
चावलों का १५ दिनों तक भोजन; रूई, रेशम, ऊन, फटे खुरों वाले पशुओं (गाय आदि) या बिना फटे खरों वाले पशुओं 
(घोड़ा आदि) , पक्षियों, सुगंधियों, जड़ी-बूटियों या रस्सी (पानी खींचने वाली) की चोरी पर केवल दुग्ध-पान। चोर 
को चोरी की वस्तु लौटाकर ही प्रायद्चित्त करना-पड़ता था (मनु १११६४ एवं विष्णु ५२१४) । मेघातिथि (मनु 
१११६४) का कथन है कि यदि चोरी गयी वस्तु न छौटायी जा सके तो प्रायर्चित्त दूना होता है। इसके अतिरिक्त 
चोरी के कुछ मामलों में यदि राजा द्वारा शारीरिक दण्ड या मृत्यु-दण्ड नहीं दिया जाता था तो चोर को चोरी गयी वस्तु 
का ग्यारहगना अर्थ-दण्ड देना पड़ता था। देखिए मनु (८।३२१, ३२३) एवं विष्ण्‌ (५८२) 

'. स्तेय के दो प्रकार हैं---बलपूर्वक चोरी करना (लूट-पाट या डकैती, जिसे साहस कहा जाता है ) तथा छिपी 
तोर से चोरी करना। साहस में क्षत्रिय एवं वैहय को क्रम से दुगुना एवं तिगुना प्रायश्चित्त करना पड़ता था, और इस 
विपय में ब्राह्मणों के लिए परिपद्‌ प्रायद्चित्त की व्यवस्था करती थी (परा० मा० २, भाग १, पृष्ठ २१३११)। छिपकर 
या गुप्त रूप से सोने या धन की चोरी करने पर यदि जिसकी चोरी हुई है वह ब्राह्मण हो और चोर क्षत्रिय या वैश्य हो 
तो प्रायर्चित्त ब्राह्मण-चोर की अपेक्षा अधिक होता था' (नारद, साहस, १६; देवमूत्तियों, ब्राह्मणों एवं राजाओं का 
घन उत्तम है) । किन्तु यदि चोरी के सामान वाले स्वामी की जाति चोर की जाति से नीची हो तो ब्ृहृद्‌ू-विष्ण का नियम 
लागू होता था, अर्थात्‌ ब्राह्मण पापी के प्रायश्चित्त से क्षत्रिय, वेश्य एवं शूद्र को क्रम से ३/४, १/२ एवं १/४ भाग का 
प्रायश्चित्त करना पड़ता था। 

गुरुपत्नी के साथ व्यभिचार करने के विपय में आदिकाल से ही प्रायरिचत्त की व्यवस्था रही है। गौतम 

(२३।८-११ ), आप० घ० सू० (१॥९२५१-२ ), वौघा० ब० सू० (२॥१।१४-१६ ), वसिष्ठ (२०१ ३-१४) एड 

'मनु (११॥१०३-१०४) ने व्यवस्था दी है कि अपराधी को अपना अपराध स्वीकार कर लेना चाहिए और तब उसे तप्त 
लौह पर शयन करना होगा या नारी की तप्त लौहमूति का आलिगन करना होगा या उसे अपने लिय एवं अण्डकोशों 
को काटकर उन्हें लिये हुए दक्षिण या दक्षिण-पूर्व की दिशा में तव तक सीघे चलते जाना होगा जब तक वह मृत होकर 

गिर न पड़े और तभी वह (इस प्रकार की मृत्यु से) शुद्ध हो सकेगा। मिताक्षरा (याज्ञ० ३२५९) के मत से उपयंक्‍्त 

तीनों पृथक प्रायश्चित्त नहीं हैं, कितु इनमें दो, यथा नारी की तप्त लौह-मूर्ति का आलिंगन एवं तप्त लौह पर शयन 


' ९. तप्ते लौहशयने गुरुतल्पगः शयीत। सूर्मी' वा हिलप्येज्ज्वलन्तीम्‌। लिगं वा सवृषणमुत्कृत्याञ्जलावाधाय 
दक्षिणाप्रतीची ब्रजेदजिह्यमा शरीरपातातू। गौ० (२३।८-१०) । 
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एक ही प्रकार दा प्रायश्चित्त है। इस विधय में विभिन्न व्यास्थाओं वे लिए देखिए मदनपारिजात (१० ८३७), मेया- 
तिथि (मनु ११॥१०३)। 
मनु (११५८ एवं १७०-१७१), याज्० (३२३१), खबर्ते (१५९) ने गुरूपत्नी (आचार्याणी), 
उच्च जाति वी बुमारी, पृत्र-वधू, सगोत्र नारी, सोदरा मारी (बदित आदि) या अन्त्यज नारी वे साथ संमोग 
करने वो गुरतल्य-्यमन वे समान ही माना है और प्रायर्चित्त उससे थोडा ही कम ठहराया है। मनु (१११०५) एवं 
याज ० (३२६०) ने मृत्यु के अतिरिक्त यह प्रायश्चित्त वताया है--धापी को विजन वन में रहना चाहिए, दादी बढ़ने 
देना चाहिए, घियडे घारण करने चाहिए और एक वर्ष (याज्० के मत से तीन वर्ष) तक प्राजापत्य इच्छ प्रायरिचत 
बरना चाहिए। टीवावारों का मत है कि यह प्रायश्चित्त अज्ञात मे रिये गये दुष्ड्रत्य के लिए है। मनु (११२६०) 
एवं याज्ञ० (३॥२६०) ने तीन मासो वा चान्द्ायण ब्रत व्यवस्थापित जिया है; मनु ने उसे याज्ित्र पदार्य (यया-० 
फल, मूल या नीवार अन्न) या जौ वी रूपी या माँद साने को वहा है और याज़० ने तीन मासों तक वेदसहिता बा 
पीठ करने वो कहा है। दीकाकारों का कथन है जि यह नियम उस विषय मे है जहां गुर-पत्नी नीच वर्ण वी हो या 
शूद्वा हो । पराशर (१०१०-११) ने तीन प्रायश्चितो वी व्यवस्था दी है--लिंग काट छेना, तीन इच्छू या तीव 
चारद्रापण, जब कि व्यक्ति अपनी माता, वहिनत या पुत्री से व्यमिचार बरता है। पराशर (१०१२-१४) ने अन्य 
सत्रिकट सम्बन्ध वाली नारियों वे साथ व्यमिचार बरने वाठ के िए अन्य प्रायश्चित्त बताये हैं। मिताक्षरा (याज्ञ० 
३१२५९) ने घस का हंवाला देवर कहा है कि चारा महापातकों के लिए बारह वर्षों का प्रायश्चित्त होता है, अत यह 
नियम सजातीय गुरू-पत्नी के साथ समोग करने पर मी छागू होता है। प्रायश्चित्ता के विषय में स्मृति-्वचन विभिन्न 
नियम देते हैं, अत अन्य बातों का हवाटा देना आवश्यक नही है। मनु (१११७८, विष्णु ५३॥९, अग्ति० १६९० 
४१) एवं श्ातिपव (१६५।२९) वा क्यन है हि वह पाप, जिसमे द्विज जिसी वृषली (चाण्डाल नारी) के साथ एक राव 
समोग करता है, तीन वर्षों तक भीख माँगकर खाने एव गायनी आदि मस्त्रा के जप से दुर हो जाता है।* और देखिए 
आप» ध० सू० (१९२७१११)। याज्ञ० (३॥२३३) के मत से यदि कोई पुरुष चाची, मामी, पुत्न-बघू, मौसी आदि 
से उनकी सहमति से समाग करता है तो उस व्यभिचारिणी नारी को मृत्यु का राज-दण्ड मिलता है और उसे वदी 
प्रायश्चित्त करना पहता है जो पुरुष के लिए व्यवस्थित है। मनु (१११७५--लघु झातातप १ ५५ल्‍-अग्नि० १६९३८) 
का क्‍्यन है कि भदि कोई ब्राह्मण अज्ञान म चाण्डाल सती या स्लेच्छ स्त्री से समोग करता है, या चाण्डाल या म्हेच्छ 
के यहाँ साता है या दान लेता है तो उसे पतित होने के बाद का प्रायश्चित्त करना पडता है, और यदि वह ऐसा ज्ञान 
मे करता है तो उन्ही के समान हो जाता है। देखिए वसिष्ठ (२३४१) एवं विष्यु (५३५१६) | 
महापातक के अपराध में स्तिया के विषय में सामान्य नियम यह है कि वन्य लोगो की पत्निया के साथ 
पुरुपा के व्यमिचार के लिए जो प्रायश्चित्त व्यवस्थित है बही उन स्त्रियों के लिए भी है जो प्रुरुषों से व्यमिचार करती 
हैं (मन्‌ १११७६, कात्यायन एव बृहस्पति) । किलु यदि स्त्री का व्यमिचार अज्ञान मे हो जाय तो ग्रायस्चित्त आधा 
होता है। यही नियम अगिरा ने भी दिया है।” यदि कोई स्त्री पवित होने पर प्रायश्चित्त न करे तो उसे घटरफोट 


१०- सतु (१११७७) का वृष इब्द कुल्लूक एवं सिताक्षया द्वारा व्यास्यापित हुआ है। मिता० (याज्० 
३।२६०) ने स्मृति-बचन उद्घृत क्या है---/चण्डाली वत्घकी वेइया रज स्था या च कन्यका । ऊढा या च सगोत्रा स्पाद्‌ 
चुपल्य, पञच कीतिता*॥' शूलपाणि ने वृषली' को झूद्री कहा है (देखिए प्राय० प्रकाश) | 

११५ यत्पुस परदारेषु समानेषु दर चरेतु। व्यभिचारात्तु भतुः स्तो तदशेप॑ समाचरेत्‌॥ दृहस्पति (अपरा्क 


महापाषियों के-संसर्ग का प्रायद्िचत्त १०६७ 


विधि से जातिच्युत कर दिया जाता था (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २७) ॥ किन्तु इस विपय में पुरुष तथा 
नारी में अन्तरया। पतित नारी को यों ही मार्ग पर नहीं त्याग दिया जाता था, प्रत्युत उसे घास-फूस से बनी झोपड़ी 
में रख दिया जाता था, आगे के अपराध से उसे रक्षित किया जाता था, उसे इतना ही भोजन दिया जाता था कि वह 
जी सके और पहनने के लिए पुराने वस्त्र दिये जाते थे (मनु १११०६ एवं याज्ञ ० ३२९६) । याज्ञ० (३।२९७) के 
मत से स्त्रियों के लिए कुछ विशिष्ट कर्म निन्‍ध माने जाते हैं, यथा--नीच जाति के पुरुष से संभोग करना, भ्रूण-हत्या 
करना (गर्भ गिराना) एवं पति.की हत्या करना) वसिष्ठ (२११०) ने चार प्रकार की नारियों को सर्वथा त्याज्य 
माना है, अर्थात्‌ उन्हें भरण-पोषण आदि के लिए भी अयोग्य ठहराया है, यथा--शिष्यगा (जो पति के शिप्य से संभोग 
करती है), गृरुगा (जो पति के गुरु से संभोग करती.है), पतिध्ची (जों पति की हत्या करनेवाली होती है) तथा 
जुंगितोपगता (जो किसी नीच जाति से रमण करती है) | वसिष्ठ (२११२) के मत से तीन उच्च वर्णो की जो 
स्त्री शूद्र से संभोग करती है वह यदि सन्‍्तानवती न हो जाय तो उचित प्रायरश्चित्त से शुद्ध कर ली जा सकती है। देखिए 
इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४॥। के 
अब हम महापातकियों के संसर्ग में आनेवाले लोगों के प्रायश्चित्त कें विंपय में चर्चा करेंगे। मनु (११॥* 
१८१), विष्णु (५४१) एवं याज्ञ० (३२६१) का कथन है कि जो भी कोई महापातकियों का संसर्ग (याज्ञ० के मत से 
वर्ष भर ) करता है उसे संसर्ग-पाप से मुक्त होने के लिए महापातक वाला ही ब्रत (प्रायश्चित्त) करना पड़ता है। 
कुल्लूक एवं प्राय० सार (पृ० ६१) का कथन है कि यहाँ त्रत शब्द प्रयुक्त हुआ है, अत: केवल १२ वर्षो वाला प्रायद्चित्त 
करना पड़ता है, मृत्यु का आलिगन नही करना पड़ता।” यदि संसर्ग * अज्ञानवश हो तो प्रायब्चित्त आधा होता है। 
व्यास ने ज्ञान में किये गये संसगे के लिए ३/४ प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है।* प्राय० वि० (पृ० १७१) के भत से 
ब्राह्मण एवं शूद्र के संसर्ग के विपय में प्रायश्चित्त में कोई अन्तर नहीं था, यद्यपि अन्य बातों में प्रत्येक वर्ण के 
लिए १/४ छूट दी जाती थी। यदि संसर्ग एक वर्ष से कम का होता था तो उसी अनुपात से प्रायदिचित्त में छूट मिलती 
थी। केवल पतित ही निन्‍य नहीं माना जाता था, श्रत्युत पतित होने के उपरान्त उत्पन्न पुत्र भी पतित माना जाता था 
और उसे उत्तराधिकार से वंचित कर दिया जाता था। किन्तु पतित की पुत्री के साथ ऐसः नियम नहीं थां, उसके 


पृ० ११२४, प्राय० वि० पु० ३७१) ३ एवं दोबश्च शुद्धिश्च पतितानामुदाहतता। स्त्रीणामपि प्रसकतानासेष एवं विधिः 
स्मृत:॥ कात्याथन (मिता०, याज्ञ ० ३।२६०)। ब्तं यच्चोदितं पुंसां पतितस्त्रीनिषेवणात्‌ । तच्चापि कारयेन्सूढां 
पतितासेवनात्‌ स्त्रियम्‌ ॥ अंगिरा (प्राय० वि० पृ० ३७२) । 

१२. चतस्स्तु परित्याज्याः शिष्यगा गुरुगा च या। पतिष्नी च विश्ेषेण जुंगितोपगता च या।। चसिष्ठ 
(२१११०, मिता०, याज्ञ ० ३४२९७ एवं अपरार्क पु० १२०८, याज्ञ ० १७२)। मिताक्षरा मे यह इलोक व्यास का साना 
है और 'ज॑गित' की प्रतिलोमज्चर्मकारादि:' कहा है। दीपकलिका ने कुत्सितः प्रतिकोमजः माना है। प्राय० बि० 
(पृ० ३७४ ) ने इसे अंगिरा का साना है और जुंगितः कुत्सितो हीनवर्णः” कहा है। गा - 

१३. अजञ्न च ब्रह्महादिषु यद्यपि कामतो सरणान्तिकमुपदिष्द॑ तथापि संसर्गिणस्तन्नातिदिश्यते। स तस्यैच 
त्रतं कुर्यादिति ब्रतस्येवातिदेशात | मरणस्य च ब्रतदब्दवाच्यत्वाभावात्‌। अतोष्त कामक्ृतेषपि संसर्गे द्वादशवाधि- 
कसकामतेस्तु तदघेम्‌। मिता० (याज्ञ०-३॥२६१) और देखिए मर्दनपांरिजात (पृ० ८५३) । 

* १४, या येन संवसेहर्ष सो5पिं तत्समतामियात्‌। पार्दहीन॑ चेरत्सो४पि तस्य तस्य ब्रेतं द्विजः ॥ ध्यास (मिता०, 
याज्ञ० ३३२६१; कुल्लूक, मनु ११११८१)। - | को 
दर | 


१०६८ अमंद्रात्त्र का इतिहास 


साथ विवाहित पति को दोष नहीं छयता था। देखिए वसिष्ठ (१३५१ ५३) याज्ञ० (३॥२६१), बौघाण घ० 
सू० (२१/७३ ७४) हारीत (प्राय० वि० पृ० १७४ एव प्राय० प्रकरण पृ० ११० द्वारा उद्धृत) एवं इस ग्रत्थ का 
खण्ड ३ अध्याय २७। 
विष्णु (अध्याय ३६) ने कुछ पापो को अनुपातक की सज्ञा दी है और मनु (११॥५५ ५८) एवं यात० 
(३२२८ २३३) ने उह्ढे महापातको के समान ही गिना है और उनके लिए अश्वमेघ या तीययात्रा की व्यवस्था दी है। 
हमने देख लिया है कि इन पापो के लिए प्रायश्चित्त थोडा कम अर्थात १/४ कम होता हैं। 
अब हम उपपातको के प्रायश्चित्तो का उल्लेख करंगे। उपपातको की सख्या बडी है और उनमे प्रत्येक का 
बणन आवश्यक नही है। सवप्रथम हम उनके विपय के कुछ सामान्य नियमो का वणन करेंगे और आगे चलकर कुछ 
महत्त्वपूण उपपातका का विधिवत उल्लेख करगे। सामविषानब्राह्मण (१५।१४) का कथत है कि व्यक्ति कई उप 
पातको के करने के कारण उपवास करते हुए यदि सम्पूण वेद का पाठ तीन वार कर जाय तो शुद्ध हो जाता है। मनु 
(११११७) याज्ञ० (३२६५) एव विष्णु (३७३५) ने व्यवस्था दी है कि समी उपपातको से शुद्धि (केवक अवकीर्णो 
को छोडकर) उस प्रायश्चित्त से जा गोवध के लिए व्यवस्थित है या चाद्वायण से या एक मांस तक केवल दुग्ध प्रयोग 
से या पराक या गोसव से हो जाती है। निबधो का कथन है कि पराक उसके लिए है जो उसे करने मे समथ है चाद्रा 
यण उसके लिए है जो दुबल है और गोसव उसके लिए है जो एक ही उपपातक को बार-बार फरता है या एक ही समय 
कई उपपातको का अपराधी होता है (प्राय० प्रकाश) । 
मनु याज्ञ० एवं अग्नि० (१६८।२९ ३७) ने गोवघ को उपपातकों में सबसे पहले रखा है। कतिपय 
स्मृतिया न गोवध के लिए विविध प्रायर्चित्ों की व्यवस्था दी है। गौतम (२२।१८) ने इसके लिए वही प्रायर्चित्त 
निर्धारित क्या है जो बैश्य-हत्या पर किया जाता है, यथा--वन मे तीन वर्षों का निवास भीख माँगकर खाना ब्रह्म 
चय पालन एव बैल के साथ सौ गाया का दान। आप० घ० सू० (१॥९॥२६।१) ने दुघारू भाय या तरुण बैल की हत्या 
पर रूद्र-हया का प्रायश्चित्त बतछाया है। वसिष्ठ (२११८) ने कहा है कि गोवधकर्ता को उस गाय की खाल से 
अपने को ढेंक छेना चाहिए और छ मासो तक कृच्छ या अतिकृुच्छ करना चाहिए। मनु (११॥१०८।११६) विष्णु 
(५०१६ २४) सवत (१३० १३५) एवं पराशर (८।३१ ४१) ने गोवध के लिए विस्तार के साथ प्रायश्चित्त-पालन 
की व्यवस्था दी है। याज्ञ० (३२६३ २६४) ने चार पथक प्रायदिचत्तो की व्यवस्था दी है यथा--(१) गोघातक 
को अपनी इद्िया पर एक मास नियत्रण करना चाहिए उसे पचगब्य पर ही रहना चाहिए ग्रोशाला में सोना चाहिए 
टिन में उस गोदाला की गौएँ चराना चाहिए और मास के अन्त मे एक गाय का दान करना चाहिए (२) या ड्से 
कच्छ प्रायरिचत्त करता चाहिए गोशाला मे सोकर उसकी गायो के पीछ-पीछ दिन मे चलना चाहिए (३) या इसी प्रकार 
अतिकृच्छ करना चाहिए (४) या तीन दिना का उपवास कर अन्त मे एक बैल के साथ दो गौएँ दान करनी चाहिए। 
खख ने २५ दिन एव रातों का उपवास बताया है और कहा है कि इन दिनो मे पचंगव्य पर ही रहता चाहिए. खा 
के साथ सिर मुँडा लेना चाहिए शरीर के ऊपरी भाग पर गाय की खाल पहननी चाहिए गायो को चराना भाहिएं, 
उनके पीछ-पीछ चकछना चाहिए ग्रोलाछा में सोना चाहिए और अन्त में एक ग्राय दान करनी चाहिए।" बुछ 


१५ गोष्न पंचगव्याहार' पचविद्वतिरात्रमुपवर्सेत्‌ सशिख दपन हृत्वा गोचमणां प्रावृतों गाइचानुगच्छत्‌ 
गोष्ठशयों गां च दछात्‌। दाल (विद्वरूप याज्ञ० ३२६१५ मिता०, याज० ३२६४, हरदत्त गौतम २२१८५ 
अपराक पृ० १०६४) | मिता० एव हरदत्त ने यह वचन धाल् एव श्रचेता दोनों का माना है। 


उपपातकों एवं गोवध का प्रायश्चित्त १०६९ 


स्मृतियों एवं निवन्धों ने कहा है कि यदि गाय किसी विद्वान्‌ ब्राह्मण की हो या केवल-ब्राह्मण (जाति से ब्राह्मण, अर्थात्‌ 
जो पढ़ा-लिखा न हो) की हो, या क्षत्रिय या वैश्य या शुद्ध की हो तो उसी के अनुसार प्रायश्चित्त भिन्न होना चाहिए। 
उदाहरणाय्य, देवल (प्राय० वि०, पृ० २०२) के अनुसार यदि ब्राह्मण की गाय की हत्या हुई हो तो हत्यारे को छः मास 
तक उस गाय की खाल उत्तरीय रूप में घारण करनी चाहिए, गायों के लिए चारा छाना चाहिए, गायों का अनुकरण 
करना चाहिए, केवल जौ की रूपसी खानी चाहिए, गायों के साथ ही विचरण करना चाहिए ; तमी उसे पाप से छुटकारा 
मिल सकता है। शातातप ([प्राय० वि०, पृ० २०३ ) का कथन है कि वैश्य की गाय के हत्यारे को एक मास तक पंच- 
गव्य पर रहना चाहिए, गोमती-विद्या का पाठ करना चाहिए, और एक मास तक गोशाला में रहना चाहिए। विश्वामित्र 
(प्राय० वि०,पृ० २०३) ने कहा है कि शोद्र की गाय की हत्या ज्ञान या अज्ञान में हो जाने पर हत्यारे को 
क्रम से चार कृच्छ या दो कृच्छू करने चाहिए। गोमती-विद्या (अपराक, पृ० ११०२; मदनपारिजात, पृ० ८६२; 
प्रायद्चित्ततत्त्व, पु० ५२२) में गौओं की स्तुति की गयी है--“गोौएँ सदेव सुरभित होती हैं, उनमें गुग्गुल की गंध होती 
है, वे प्राणियों का आधार होती हैं, वे प्रभूत स्वस्तिमती होती हैं, वे दूघ के रूप में सर्वोत्तम भोजन देती हैं, देवों के लिए 
सर्वोत्तम आहुतियाँ देती हैं, वे सभी प्राणियों को पवित्र करनेवाली होती हैं, उनसे हृविद्वंव्य निकलते हैं, उनसे जो दूध 
या घी प्राप्त होता है उस पर मन्‍्त्रों का उच्चारण होता है और वह देवों को चढ़ाया जाता है, अतः वे (इन वस्तुओं के 
हारा) देवों को प्रसन्न करती हैं। ऋषियों के अग्निहोत्र में गौएँ उन्हें होम की उत्पत्ति के लिए सहायता देती हैं, गौएँ 
सभी प्राणियों के लिए पवित्र हैं और सवको शरण देनेवाली हैं। वे परम पवित्र एवं उत्तम मंगल हैं, वे स्वर्ग की सीढ़ी 
हैं और हम उन्हें, जो धन से परिपूर्ण हैं और सौरभेयी कही जाती हैं, प्रणाम करते हैं। उन पवित्र एवं ब्रह्मा की पुत्रियों 
को हम प्रणाम करते हैं। ब्राह्मण एवं गौएँ एक ही कुल के हैं और दो भागों में बेटे हैं, जिनमें एक (ब्राह्मणों) में वैदिक 
मन्त्र निवास करते हैं और दूसरी (गायों में) में देवों के लिए (घृत आदि रूप में) आहुतियाँ रहती हैं।” प्रायश्चित्त- 
प्रकरण (पृ० ३३) का कहना है कि कात्यायन, गौतम, संवर्ते, पराशर एवं अन्य ऋषियों ने गोवध के लिए विभिन्न 
प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है जो निम्न बातों पर निर्मर है--गोवघ ज्ञान में किया गया या अज्ञान में, वह गाय सोम> 
याजी ब्राह्मण की थी या उस ब्राह्मण की जिसने पडंग वेद का अध्ययन कर लिया था, वह गाय अच्छे गुण वाले ब्राह्मण 
द्वारा किये जानेवाले होम के लिए थी या गर्भवती थी या कपिला (भूरी या पिंगला) थी। इस ग्रन्थ ने एक महत्त्वपूर्ण 
वात यह कही है कि उसके काल में ऐसी गाय साधारण जीवन में नहीं उपलब्ध थी, अत: उपर्युक्त वचनों के विपय में 
अधिक लिखना आवश्यक नहीं है। ५ 
याज्ञ० (३३२८४), संवर्त (१३७), अग्नि० (१६९१४ ), ने कहा है कि यदि कोई गाय या बैल दवा करते समय, 
या बच्चा जनने में सहायता देते समय या दवा के रूप में दागते समय मर जाय तो पाप नहीं छूगता। ब्राह्मणों, गायों 
एवं अन्य पश्ुओं की इसी प्रकार की मृत्यु के विषय में प्रायश्चित्त-सम्बन्धी अपवाद हैं। पराशर (९।४) एवं अंगिरा 
(प्राय० त०, पृ० ५२६-५२७) ने गायों या बैलों को नियन्च्रित करते या बाँधते समय या हल में जोतते समय उनके 
. मर जाने पर क्रम से प्रायद्चित्त का १/४, १/२ एवं ३/४ भाग निर्धारित किया है। ब्रह्मपुराण एवं पराशर (प्राय० 
त०, पृ० ५१३) के अनुसार गोवध का प्रायश्चित्त करने के पूर्वे पापी को पश्‌ का मूल्य चुका देना पड़ता था। 
सामविधानब्राह्मण (१७८) ने कहा है कि किसी भी पशु (गाय या बैल के अतिरिक्त) की हत्या करने 
पर अपराधी को एक रात उपवास करना चाहिए और सामवेद (१।१।३।२) का पाठ करना चाहिए। आप० ध० सू० 
(१९।२५।१४) के अनुसार कौआ, गिरगिठ, मोर, चक्रवाक, हंस, भास, मेढक, नेवला, ग्ंधभूषक (छुछूंदर) एवं 
कुत्ता को मारने पर छाद्र-हत्या का प्रायश्चित्त करना पड़ता है। गौतम (२२॥१९-२२), मनु (११।१३३-१३७ ) 
याज्ञ० (३३२६९-२७४), विष्णु (५०२५-३२ ), पराशर (६१-१५ ) भादि ने हाथी, घोड़ा, व्याप्न, वानर, विल्ली, 


१०७० चर्मशास्क्र का इतिहास # - 


सर्प आदि की ह॒त्या पर विभिन्न श्रायदिचत्तो की व्यवस्था दी है, जिन्हें हम यहाँ नही दे रहे हैं। संवर्त (१०), पैठीवर्सि 
आदि स्मृतियों ने ग्राम्य एवं आरण्य (वर्नैले) पशुओ का अन्तर बताया है। ऋषियो ने प्राणियी के साथ ही वनस्पतियों 
की हत्या (काटने) १र विशज्येप विचार क्या है। यदि कोई व्यक्ति आम, पनस आदि वृक्षो या छता-गुल्मों को यज्ञा 
एवं #पि के उपयोग में छाने के अतिरिक्त कांटता था तो उसे सौ वैदिक मन्‍्त्रो के जप का प्रायर्चित्त करना पडता था 
(मन्‌ ११॥१४२, ब्राज्ञ० ३।२७६, वसिप्ठ १९११-१२) ! स्पष्ट हे, ऋषियों को आध्यात्मिवता के साथ ही मानव- 
कल्याण दे लिए वृक्षो, छत्ामुत्मो आदि वा उपयोग भकछी माँति ज्ञात था। 
यह अवलोकनीय है कि जब किसी को कोई वेश्या, या वानर या गदहा या कुत्ता या गाल या ऊँट या कौआ 
काट लेता था तो उसे दर्द सहने वे साथ-साथ जल मे खडें होकर प्राणायाम वरना पटता था और शुद्धि के लिए घी पीना 
पडता था (मनु १११९९, याज्ञ० ३२७७ एवं वस्िष्ठ २३३१)। पराझर (५।१-९) ने भेडियो, कुत्तो एव श्टगाठी के 
काटने पर शुद्धि के लिए विस्तृत नियमों की व्यवस्था दी है, यथा--स्नान, गायत्री का जप आदि। 
पारदार्य (दूसरे को पत्नी के साथ व्यमिचार) उपपातक माना जाता था (मनु ११५९ एवं याज्ञ० ३० 
२३५) । इसमे भुरुतह्पंगसन, गुरु-पत्नी एवं चाण्डाल की स्त्रिया के साथ समोग नही सम्मिलित है (मनु ११॥१७०- 
१७२, १७५, १७८, ये ० ३२३१-२३ ३, वसिष्ड २०११५-१७ एव २३॥४१) | आप० घ० सू० (११०२८१९ ) 
उस पुस्ष व्यभिचारी के प्रति अति कठोर है जो अपनी पत्नी के साथ डिये गये धपथ-म्रत से च्युत होता है। ऐसे व्य्ित 
का गदहे का चर्म वारू के भाय को ऊपर करके पहनना पडता था और सात घरो से मिल्षा मांगते समय कहना पडता 
था कि “उस व्यक्त को भिक्षा दीजिए जिसने अपनी पली के प्रति वचन-मग जिया है।” इसी प्रकार उसे छ मास 
तक करना पडता था। आप० ध० सू० (१।१०/२८।२०) ने इसो प्रकार अप्ट चरित्र वाली पत्नी के लिए भी 
व्यवस्था दी है। उसे कई मासो (छ मास्रों) तक १२ रात्रि बाला कृच्छ प्रापश्चित्त करना पड़ता था। एंव 
स्थान (२।१०२७।११) पर ऐसा कहा गया है कि जो ब्राह्मण अपनी जाति की विवाहित स्त्री के साथ व्यमिचार करे 
तो उसे जाति-च्युत व्यक्त के लिए व्यवस्थित प्रायश्वित्त का १/४ माग करना पडता था। गौतम (२२।२९-३०)+ 
३४) ने ऐसे विपय से सामान्यत दो वर्षों वाला और विद्धान्‌ ब्राह्मण की पत्नी के साथ व्यमिचार करने पर तीन वर्षो 
वाला प्रायरिचत्त निर्वारित कया है। और देखिए मिताक्षरा (याज्ञ० ३॥२६५) जहाँ महापातका दें अतिरिक्त अत्य 
व्यभिचार सम्यन्यी प्रायश्चित्तो का वर्णन है। हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे। यदि कोई स्त्री स्वजाति था किसी उच्च 
जाति वे पुरुष के माथ व्यभिचार करती है तो उसे समान-अपराथी पुरुष के सटृश् ही प्रायदिचत्त वरना पडता है (मनु 
११७८ एवं बृहस्पति) । कितु यदि कोई सनी नीच जाति के पुस्प से व्यभिचार करती है तो उसे दूसरे प्रकार का प्राय 
श्वित्त वरना पडता है (देखिए ऊपर, वसिष्ठ २१।१-५ एवं सवर्त १६७-१७२) | बृह्यम (४४८) ने प्रतिलोग 
जातियो के व्यमिचार को महापाप कटा है, किन्तु अनुलोम-व्यमिचार से शुद्धि पाने के लिए विभिन्न प्रायरिचत्तो वी 
व्यवस्था वी है। 
बाध्यता (उचित समय पर उपनयन ससस्‍्वार न करने की स्थिति)--जो ब्यवित उचित समय पर उपनयन 
सस्वार नहीं करता उसे ब्रात्य या पतितसावित्रीक कहा जाता है! देखिए आइव० भृू० सू० (१:१९५-७), आप० 
घ० सू० (११।१।२२-२६), वोौधा० गृ० मू० (३॥१३।९-६), वमिप्ठ० (११७१-७५), मनु (२३३६-३९) एवं 
याज्ञ० ( ३७-३८) । इस सब मे ब्रत्यस्तोम एवं उद्दालक बत (वसिप्ठ ११७६-७९ एवं गौतम १९।८) तामव 
प्रायस्चित्त कुछ ग्रन्यों द्वारा निर्धारित हैं और मनु (१११९१७०विप्णु ५४२६-२७--अग्नि० १७० ८-९) ने ३ हच्छो 
एवं धुनरपनयन के सम्पादन की व्यवस्था दी है। वसिष्ठ (११७७) ने उद्दालक द्वत का यो वर्णन किया है---/दो मासों 
तक जौ वी छपसी पर रहना चाहिए. एक मास तक द्घ पर आधे मास तक आमिशा पर. आद दिन तर भी पर, 


व्यभिचार, ब्रत-लोय, आरूढ पतितं आदि के प्रायक्चित्त १०७३१ 
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छ: दिनों तक बिना भिक्षा या विना माँगे, तीन दिनों तक जल पर रहना चाहिए तथा एक दिन पूर्ण उपवास करना 
चाहिए।” आप० घ० सू० (१११।१।२४-२७) ने ब्रात्यता का एक अन्य प्रायश्चित्त वतलाया है। ब्रात्य या पतितसावि- 
त्रीक के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ७। हरदत्त (आप० घ० सू० १।१।२।१० ) के मत से यदि प्रपितामह 
के पूर्व कई पीढ़ियाँ विना उपनयन के रही हैं तव भी व्यक्ति को उचित प्रायश्चित्त के उपरान्त हिन्दू धर्म में सम्मिलित 
किया जा सकता है।*' किन्तु कुछ ग्रन्थकारों ने आपस्तम्ब एवं पराशर को शाब्दिक अर्थ में ही लिया है और कहा है कि 
यदि प्रपितामह के पिता से लेकर अब तक उपनयन न हुआ हो तो व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता।” 
ब्रतलोप (त्रह्मचारी द्वारा ब्रह्मचर्य-पालन के ब्रत की हानि की स्थिति )--वह वैदिक ब्रह्मचारी जो किसी 
स्त्री से संभोग कर लेता है उसे अवकीणी कहा जाता है। तैत्तिरीयारण्यक (२।१८) में अवकीर्णी के लिए प्रथम वार 
सुदेव काइयप द्वारा प्रतिपादित प्रायश्चित्त का उल्लेख है। आप० घ० सू० (१।९।२६।८-९ ) ने कहा है कि ऐसे विद्यार्थी 
को पाकयज्ञ की विधि से निऋंति (नरक या मृत्यु की देवी) को गदहे की वि देनी चाहिए और किसी शूद्र द्वारा 
अवशिष्ट हवि खा डाली जानी चाहिए। जैमिनि (६।८।२२) ने कहा है कि आहुतियाँ लौकिक अग्नि में दी जानी 
चाहिए न कि वैदिक अग्नि में। वसिष्ठ (२३।१-३) ने व्यवस्था दी है---'जव वैदिक विद्यार्थी स्त्री-संग करता है तो 
उसे वन में किसी चतुष्पथ (चौराहे) पर लौकिक अग्नि जलाकर राक्षसों के लिए गर्देभ (गदहा) की वलि देनी चाहिए, 
या उसे निऋंति को भात की आहुति देनी चाहिए और चार आहुतियाँ देकर यह कहना चाहिए--“कामपिपासा को 
स्वाहा; उसको जो उसकी कामलिप्सा का अनुसरण करता है, स्वाहा; निऋति को स्वाहा; राक्षस देवता को स्वाहा [” 
यही व्यवस्था गौतम (२३।१७-१९), मन्‌ (११॥११८-१२२३ ), बौधा० घ० सू० (२१३५-३४), याज्ञ० (३।- 
२८०), अग्निपुराण (१६९।१५-१८) एवं पारस्करगृह्म ० (३१२) में भी पायी जाती है, किन्तु गौतम ने इतना 
जोड़ दिया है कि उसे मिट्टी के पात्र में सात घरों से वर्ष भर भिक्षा माँगनी चाहिए और अपने दुष्कृत्य का उद्घोष करते 
रहना चाहिए। 
यदि कोई संनन्‍्यासी पुनः गृहस्थ हो जाता है तो उसके लिए संवर्त (१७१-१७२) ने छ: मासों का क्र्च्छ 
निर्धारित किया है। ऐसे व्यक्ति की प्रत्यवसित संज्ञा है। यम (२२-२३ ), वृहद्यम (३-४) आदि ने प्रत्यवसितों के 
नौ प्रकार दिये हैं, यथा--जो जल, अग्नि, उद्‌वन्धन (जिसके द्वारा वे अपनी हत्या कर डालना चाहते थे) से बच 
निकले (लौट आये) हैं, वे जो संत्यासाश्रम से लौट आये है, या आमरण अनशन (उपवास ) से हट गये हैं, जो विप, 
प्रपात-पात, धर्णा (किसी के घर पर घरना देने) से वच गये हैं (छौट चुके हैं), जो आत्महत्या के हेतु किसी 
शस्त्र के वार से बच गये हैं। ये संसर्ग के योग्य नहीं होते और इनकी शुद्धि चान्द्रायण या दो तप्त कच्छों से होती हैं।*“ 
वृद्ध-पराशर (परा० मा०, २, भाग २, पु० ११ एवं प्राय० मुक्ता० ) का कथन है कि उन संनन्‍्यासियों को जो पुनः गृहस्थ 


१६. यस्य प्रपितामहस्य पितुरारभ्य नानुस्मर्यत्र उपनयरन तत्र प्रायद्िचतत नोक्तम्‌। धर्मज्ैरूहितव्यम्‌। एवं 
ततः पूर्वेष्वपि । हरदत्त (आप० घ० सु० १११४२११० )' 

१७. त्रिपुरुष॑ पतितसाविन्नीकाणामपत्ये संस्कारों चाध्यापन च। पार० गृ० (२॥५)। इदं ध्याख्यातं 
हरदत्तेन भाष्यक्ृता |. . . यस्य प्रपितामहस्य पितुरारभ्य लानुस्मयेंत उपनयन तस्य प्रायद्िचत्तं नोक्तमिति।॥ तथा च 
संस्कार्यस्थ त्रिपुरुषोध्च॑सपि ब्रात्यत्वे कयमपि संस्कायस्य उपनयन न भवतीति फलितस्‌। प्रायश्चित्तमुवतावली । 

१८. जलाग्नयदबन्धन अ्ष्टा: प्रश्नज्यानाशकच्युता:। विषप्नरपतनप्रायशस्त्रधातहताइच ये ॥ नवैते प्रत्यवसिता 
सर्वेलोकबहिष्कृता: । चान््वायणेन शुध्यन्ति तप्तकुच्छुद्यंन चा॥ यम (२२-२३, प्राय० सा० पृ० १२६ )। 


श्न्ज्र र्मशास्त्र शा इतिहृतस 


हो गये हैं, चाण्डाल समझा जाना चाहिए (उन्होंने प्रायश्चित्त कर छिया हो तव मी) और सम्यासच्युत हो जाने वे उपन 
रान्त उनवो उत्पन्न सन्‍्तानो को चाण्डालो के साथ रहना चाहिएं। १३वीं शताब्दी में यही कठोर व्यवहार पैठन के सन्त 
ज्ञानेश्वर एवं उतके माइयो के साथ किया गया था। ऐसे सन्यामच्युत व्यक्ति को आहइपतित भी कहां गया है 
(पराशरमाघदीय, २, माग १, पृ० ३७३)। 
बुछ विश्विष्ट व्यक्तियां, अस्पि-जसे गन्दे पदार्थों (मनु ५॥८७), रजस्वल्य नारियों, बच्चा जमने के उप- 
रान्‍्त कुछ दिनो तक नारियों एव कुत्तों, ग्रामशूकरो, मुर्गों, कौओ आदि जीवो के छूने पर शुद्धि के लिए विस्तृत नियम 
बने हुए हैं। स्थातामाव से हम उनतवा उल्लेख नहीं करेंगे । कुछ वचन उदाहरणायें दे दिये जात हैं। गौतम (१४॥२८) 
ने व्यवस्था दी है कि पतित, चाण्डाछ, सूतिका (जच्चा ), उदक्या (रजस्वला), शव, स्पृष्टि (जिसने इनको छू लिया है)» 
त स्पृष्टि (जिसने उस स्पर्श करनेवाल़े को छू लिया हो) को छूने पर वस्त्र वे साथ स्नान कर लेता चाहिए। यही 
बात मनु (५॥८४) एवं याज्ञ० (३३०) ने भी कही है। प्राय० वि० (पृ० ४९५-४९९) ने इस प्रश्न पर विचार क्या 
है कि स्पर्श मे प्रत्यक्ष स्पर्श एवं अप्रत्यक्ष स्पर्श दोनों सम्मिलित हैं कि नहीं और अन्त में यह निष्कर्ष निकाला है हि 
दोनो प्रकार के स्पर्श स्पर्न ही हैं। उसने आपस्तम्वस्मृति बे आधार पर कहा है कि यदि एक ही डाल पर कोई ब्राह्मण 
एवं चाण्डाल विना एक दूसरे को स्पर्श किये बैठे हो तो ब्राह्मण केवल स्नान द्वारा शुद्ध हो सकता है। प्राय० प्रकरण (पृ० 
११०) ने याज्ञ० का हवाला देकर कहा है कि चाण्डाल, पुक्क्स, म्लेच्छ, मिल्‍ल एवं पारसीक तथा महापावक्तियों को 
छूने पर वस्त्र के सहित स्नान करना चाहिए। पदत्रिशन्मत ने कहा है--/बोदो,पाणुपता, छोकायनिका, नास्तिका, विकमे- 
स्था (जो निपिद्ध या बजित कर्म करते हैं) का छूने पर सचल (वस्त्र सहित) जल मे प्रविष्ट हो जाना चाहिए। चैत्य वृक्ष 
(जिसके चारो ओर चबूतरा वना हो), चिति (जहाँ शव की चिता जलायी जावी है या जहाँ अग्निचयन के थ्रौत इृत्य 
के लिए इंटा की वदिका बनायी जाती है), यूप (यज्ञ-सवधी स्तम्म, जिसमे वायकर पशु-वलि दी जाती है), चाण्डाल, 
साम विक्रेता को छू लेने पर ब्राह्मण को वस्त्रसहित जल मे प्रवेश कर जाना चाहिएं।”'' सवर्ते (प्राय० विं०, १० 
४७२-४७३) ने मोदी, घोवी, वेण (जो ढोलक आदि वजाता है, मनु १०१९ एवं ४९), धीवर (मछली मारने वाले), 
नट आदि का छूनेवाले को आचमन करने को कहा है । घातातप का क्यन है कि यदि द्विज का बोई अय (सिर के 
अतिरिक्त) रजक (रंगरेज), चमकार (मोची), व्याघ (बहेल्या), जालोपजीवी (घीवर), निर्णेजक (बोी), 
सौनिक (क्साई), ठक (ठग), शैलूप (नट), मुलेमय (जो मुख मे समोग करने की अनुमति देता है), कुत्ता, सर्वगा 
बनिता (बह वेइया जो सभी वर्णों को अपने यहाँ स्थान देती है ), चत्री (तेल निकालने वाला), घ्वजी (शौंडिक या मद्य 
वैचनेवाला ), वब्यघाती (जल्लाद), ग्राम्यशूकर, वुक्कुट (मुर्गे) से छू जाय तो अग प्रक्षालन करके आचमत करता 
घाहिए। यदि इन लोगा स सिर छू जाय तो स्नान कर लेना चाहिए। इस सिलसिले मे यह ज्ञातव्य है कि हृमादि 
में (पृ० ३८) गरुडपुराण एव (पृ० ३१६) पराद्ार को उद्धृत कर ग्राम वी १६ जातिया का उल्लेख क्या है जिन्हे 
स्पर्श करने, वोलने एव देखने के मामला में चाण्डाल कहा जाता है ।* देवल (हेमाद्वि, प्रायरिचत्त, पृ० ३१२) का कंथन 


१९. तन याज्ञवल्क्य' ॥ चाण्डालपुक्कसम्लेच्छभिल्लपारसिकादिकान्‌ू ॥ महापातकिनइचेंद स्पृष्ट्दा स्तापात्‌ 
सचेलक 0 प्राय० प्रक० (पु० ११०)। अपरार्क (पृ० ९२३) ने इस इलोक को वृद्धयाज्वल्क्य का ठहराया है। 
घर्तिशस्मतम्‌। बौद्धान्पाशपताइ्चंब लौकायतिकनास्तिकान्‌ । विकर्मस्थान्‌ द्विजात्‌ स्पृथ्दवा स्लो जखूमाविद्ेत्‌ भे 
प्राय० प्रक० (प० ११०) एव स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० ११८) । 

३०. चर्मार रुजक बेण धीदर नटसेव च। एतान्‌ स्पृष्द्वा डिजो मोहादाचामेत्‌ प्रपततोशष सनू]॥ सबरते (प्राय? 


अस्पुश्य-स्पर्श, जातिश्रष्ठों, घर्मान्तरगतों, ब्वात्यों फा शुद्धीकरण १०७३ 


है कि चाण्डाल एवं तुरुष्क (तुर्क) समान रूप से नीच हैं। देखिए इस विपय में इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ४। अत्रि, 
शातातप, बृहस्पति आदि ने धा्िक उत्सवों, वैवाहिक जुटूसों, युद्ध, अग्नि लगने, आक्रमण होने तथा अन्य आपत्तियों 
के समय में अस्पृश्यता के आधार पर शुद्धीकरण की आवश्यकता नहीं ठहरायी है। 
दान-ग्रहण में ब्राह्मणों के समक्ष स्मृतियों ने उच्च आदर रखे हैं। सामविधानब्राह्मण (१।७।१-२) ने 
व्यवस्था दी है कि कोई ब्राह्मण विपत्ति न पड़ने पर किसी क्षत्रिय से दान ग्रहण करता है तो उसे एक मास तक केवल 
दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। जल में खड़े होकर 'महत्‌ तत्‌ सोमो महिषश्चकार' (सामवेद १६।१।५१०, 
संख्या ५४२) का पाठ करना चाहिए और यदि वह किसी वजित व्यक्ति से दान लेता है तो उसे कृच्छ प्रायश्चित्त करना 
चाहिए, तथा 'त्रिकद्ुुकेप्‌' (सामवेद १।५॥३।१, सं० ४५७) का पाठ करना चाहिए। याज्ञ० (११४०) का कथन है 
कि ब्राह्मण को कृपण या लोभी एवं शास्त्रविरुद्ध काये करनेवाले राजा से दान नहीं लेना चाहिए। मनु (१११९४, 
विष्णु ५४।२४) के मत से न लेने लायक दान के ग्रहण एवं गहित व्यक्ति के दान ग्रहण से जो पाप लगता है उससे 
छुटकारा तीन सहस्र गायत्री-जप से या एक मास में केवल दूध पर रहने या एक मास तक गोश्ञाल् में रहने से हो जाता 
है। यह अवलोकनीय है कि मन्‌ (१०११०२-१०३) एवं याज्ञ ० (३॥४१) ने आपत्ति से ग्रस्त ब्राह्मण को किसी से भी 
दान लेने या भोजन ग्रहण करने, किसी को भी पढ़ाकर जीविका चलाने की अनुमति दी है और कहा है कि ब्राह्मण तो 
गंगा के जल एवं अग्नि के समान पवित्र हैं, उस पर इस छत्य से पाप नहीं छगता, 'क्योंकि जो पवित्र है वह भी भशुद्ध 
हो सकता है' ऐसा कहना त्कहीन (अनुचिन) है। किन्तु मनु (१०१०९) ने अपात्र से दान लेने के कर्म को अपात् 
को शिक्षा देने या उसका पौरोहित्य करने से अधिक बुरा माना है। ब्राह्मण को वर्जित पदार्थ बेचना मना है, यथा-- 
तिल, तैल, दि, क्षौद्र (मधु ), नमक, अंगूर, मद्य, पववान्न, पुरुष या नारी दासी, हाथी, घोड़ा, बैल, सुगन्धि पद्मर्थ, रस, 
क्षौम (रेशमी वस्त्र), कृष्णाजिन (काले हरिण की खाल), सोम, उदक (जल), नीली (नील रंग); इन्हें वेचने से वह 
तुरत पापयुक्त हो जाता है। प्रायद्चित्त-स्वरूप उसे सिर मुंड़ाकर साल भर तप्त कच्छ करना चाहिए, दिन में तीन बार 
जलू-प्रवेश करना चाहिए, एक ही गीछा वस्त्र पहने रहना चाहिए, मौन ब्रत धारण करना चाहिए, वीरासन करना 
चाहिए, रात में बैठना एवं दिन में खड़ा रहना चाहिए और गायत्री का जप करना चाहिए। 
म्लेच्छों द्वारा बल्पूर्वक अपने धर्म में लिये गये हिन्दुओं के शुद्धीकरण के विषय में कुछ स्मृतियों एवं निबन्धों 
के वचन हैं। 'म्लेच्छ' शब्द के अर्थ के विपय में मतैक्य नहीं है। शतपथ ब्राह्मण (३।२१।२३-२४) से पता चलता है कि 
वे अशुद्ध भाषा का प्रयोग करते थे, यथा हेशरय को हेलय: कहते थे। पराशर (९३६) ने म्लेच्छों को गोमांस- 
भक्षक कहा है। प्राय० त० (पृ० ५४९) ने स्मृतिवचन उद्धृत करके कहा है कि म्लेच्छ गोमांसखादक एवं विरोधी वचन 


वि०, १० ४७२-४७३)। रजकदचर्मकृच्चेव. व्याधजालोपजीविनौ। निर्णेनकः सौनिकशच ठकः शैलषकस्तथा॥ 
मुखेभगस्तथा दवा च वनिता सर्ववर्णगा। चक्री ध्वजी वध्यघाती ग्राम्यशूकरकुककुटो। एभियंदड्ध संस्पृष्टं शिरोचर्ज 
ह्विजातिषु। तोयेन क्षालूनं कृत्वा आचाल्तः शुचितासियात्‌ ॥ शातातप (प्राथ० वि०, पृ० ४७३ एवं स्मृतिचन्दिका 
१, पु० ५३ ९)। प्राय० वि० ने ठक' का अर्थ 'धूर्त) बताया है और यह आज ठग' शब्द का मौलिक रूप लगता है। 
स्मृतिचन्द्रिका ने 'नटः के स्थान पर 'ठकः पढ़ा है और उसे एक जातिविज्ञेष माना है। रजकश्चमंकारइच नो बुरुड 
एवं च। कैवर्तमेद्भिल्लाइच स्वर्णकारइघ सौविकः (सौविदः ? ) ॥ कारुको छोहकारइच शिलाभेदी तु नापितः। 
तक्षकस्तिलयन्त्री च सूनइचक्री तथा ध्वजी। एे षोडशधा प्रोक्‍्ताइचाण्डाल्ा प्रामवासिनः॥ गरुडपुराण (हेमाद्ि; 
प्रायश्चित्त, पृ० ३८ एवं पराश्र के उद्धरण के लिए पृ० ३१६) । 


हण्छड ह धर्मशास्त्र का इतिहास 


बोल्नेवाले होते हैं। उसने हरिवश्य के वचन का हवाटा देते हुए झको, यवनों, वम्योजों, पारदों, पहलवो वे वस्त्रो एव 
केश-विन्यास वा वर्णन क्या है।'! देसिए इस विषय में इस ग्रन्थ का सण्ड २, अध्याय २, ७ एवं २८। दो-एवं अन्य 
बातें यहाँ दी जा रही हैं। विष्णुधर्मोत्तरपुराण (७०३॥२०३-२०६) ने वहा है मि जय म्छेच्छा या आत्रमथकारियो 
द्वारा व्यक्तियों वा हरण हा जाता है या वन में जाते हुए छोगो का हरण हो जाता है और वे जब पुन हौटकर स्वदेश 
में चले आते है, तो वजित भाजन वरने वे कारण उनके लिए जा प्रोयश्चित्त निर्धारित होता है वह उनके वर्ण विशेष 
पर निर्मर है, यया--श्राह्मण व। आधा दृच्छ एवं पुनरपनयन करना पडता है, क्षत्रिय वो तीन चोषाई ढृच्छ और पुन- 
रपनयन करना पडता है, वैश्य का चौयाई इृच्छ एव दूद को चौयाई #चद्ध तथा दान देना पडता है।” मनु (८१६९), 
विष्णु (८!६ ७) एवं याज्ञ० (२॥८९) ने घोषणा वी है कि जो वरवश दिया, वरवश अधिशत किया जाय, बलवश 
लिखित कराया जाय तथा जा कुछ मी विनिमय या आदान प्रदान वल्‍्वश हो, वह अवैधानिक होता है। आजवल इने 
कथना का उपयोग कर शुद्धि वी जा सवती है और विड॒डे हुए छोगा का हिन्दू धर्म वे अन्तर्गत लाया जा सकता है। इस 
प्रदार छौटाय गय छोगा के उिपय म परावरतेन झाद का उपयोग विया जा सवता है। इसी प्रयोग द्वारा कुछ नियमों 
में परिवतन वरके अहिन्दू का भी हिन्दू बनाया जा सकता है। प्राचीन काल म प्ात्यस्तोम के सम्पादन द्वारा अन्य 
लोगो को हिन्दू जाति म॑ं लाया जाता था। दखिए इस ग्रन्य का खण्ड २, अध्याय ७ एवं खण्ड ३, अध्याय ३४, जहाँ जावा, 
वालि, सुमावरा, स्थाम आदि दक्षिण पूर्वी देशा के छागरा के हिन्दू बतन का उल्लेख क्या गया है। रूसी अश्रवैजान देश 
की राजघानी वाक्‌ के पास सुल्हनी क॑ ज्वालाजी अग्ति मन्दिर मे प्राप्त १८वी एवं १९वीं शताददी वे कुछ शिलालेसो 
से पता चलता है कि हिन्दू याती वहां जात थे और उन्हाने ही उह अक्ति कराया था। इन शिलालेखा का आरश्म 
गणेश की प्रशस्ति से हाता है। एक इलोक था है-- इठोक । दवयज्े क्षत तीर्थे सत्पात्रखह्ममोजने । पितृश्रादे जटीहस्ते 
धन ब्रजति धर्म्यताम्‌॥” 
मनु (११॥१२४७विष्णु ३८।७) ने उपर्युवत्त समी जातिश्र॑शकर कर्म ज्ञान से वरन पर सास्तपन एवं अज्ञात 
में करने पर श्राजापत्प प्रायक्चित्त की व्यवस्था दी है, और उन कर्मों के करने पर, जिन्हे ऊपर सकरीकरण या अपात्री- 
करण कहा गया है एक मास तक चाद्ऑायण करने को कहा है (मन्‌ ९१२५), इसी प्रकार मलावह कमों के लिए कर्ता 
को तीन दिना तक वेवठ जौ की छपसी पर रहन को कहा है। य मनुवचन अग्वि ० (१७०२३ २५) मे भी पाये जाते हैं। 
विष्णु (३९।२, ४०।२ एवं ४१५) ने सकरीकरण, अपात्रोकरण या मेल्नीकरणीय दुष्कर्मों के लिए कुछ मिन्न प्रार्य 
शिचित्तो की व्यवस्था दी है। यम एव वृहस्पति के वचना के लिए देखिए मिताक्षरा (याज्ञ० ३३२९०)॥ अव्य प्रकार के 


२१ ग्रोमासक्षादको यद्च विरुद्ध बहु भाषते। सर्वाचारविहीनइच्न स्लेच्छ इत्यभिघीयते ॥ बौधा० (प्राय 
त०, पृ० ५४९, सगरः स्वी प्रतिज्ञा च गुरोबरिय निश्मम्य च। धर्म जधान तेषा वे बेषान्यत्व चकार ह॥ अध शकानां 
शिरसो मुण्ड कृत्वा व्यसर्जयत्‌ ॥ यवनाना शिर' सर्वे काम्बोजाता तेथेद च॥ पारदा मुक्तकेशाइच पहलवा इमभु> 
धारिण । नि स्वाध्यायवषद्कारा कृतास्तेन महात्मना ७ शका यबनकाम्बोजा पारदाइच विज्ञापते। कोलिसर्पा 
समहिषा' दार्थाइचोला सकेरला॥ सर्व ते क्षत्रियास्तात धर्मस्तेषा निराह्ृत । हरिवशञ, हरिवशपर्व (१४१५-१९: 
प्राय० त्त० पृ० ५४९) ! 

२२ स्लेच्छेहताना चोरेर्वा कान्तारे वा प्रवासिनाम्‌। भक्ष्याभक्ष्यविशुद्धचर्थ तेषा वक्ष्यामि निष्कृतिम्‌॥ पुन 
प्राष्य स्वदेश च वर्णानामनुपुर्वश । कृच्छस्याधें ब्राह्मणस्तु पुन सस्कारमहँति॥ पादोनान्ते क्षत्रियस्तु अर्घोर्थे वेश्य 
एवं च। पाद कृत्वा तथा ज्ूद्ो दान दत्त्वा विशुध्यति॥ विष्णुघर्मोत्तर (२७३।२०३-२०६)। 


प्रायशिचित्त करते समय के अन्य कततंव्य १०७५ 


प्रकी्णंक पातकों के लिए मन्‌ (११॥२०९ ), विष्णु (४२२ ) एवं याज्ञ० (३।२९४ ) ने कहा है कि ब्राह्मणों को दुष्कर्मो के 
स्वभाव, कर्ताओं की योग्यता तथा काल, स्थान आदि संबंधी अन्य परिस्थितियों पर विचार कर व्यवस्था देनी 
चाहिए। 
कुछ निबन्धों ने प्रायश्चित्त-सम्पादन के लिए विशिष्ट समय निर्धारित किये हैं। हारीत ने प्रथम नियम यह 
दिया है कि विश्वसनीयता, प्यार, छालूच, भय या असावधानी से किये गये किसी अनुचित या पापमय कर्म-का शुद्धीकरण 
तत्कषण होना चाहिए। दक्ष (२७३) ने कहा है कि नैमित्तिक एवं काम्य विषयों में देरी नहीं करनी चाहिए, अर्थात्‌ 
समय के अनुसार ही उनका सम्पादन नियमविहित होता है। पाप करने के उपरान्त यदि एक वर्ष से अधिक हो जाय 
और शुद्धीकरण न हुआ हो तो मन्‌ एवं देवल के अनुसार दूना प्रायदिचत्त करना पड़ता है।* प्राय० त० (पृ० ४७४, 
५१२) ने व्यवहारचिन्तामणि एवं एक ज्योतिप-पग्रन्थ का उद्धरण देते हुए कहा है कि प्रायश्चित्त एवं परीक्षण-कार्य 
(दिव्य) महीने की अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को नहीं करना चाहिए और न विवाह एवं परीक्षण-कार्य शनिवार एवं 
वृधवार को होना चाहिए। प्रायश्चित्तेन्दुशेखर (पृ० १५) ने कहा है कि शिष्टों के मत से संकल्प चतुर्देशी तिथि को 
किया जा सकता है किन्तु वास्तविक कृत्य अमावस्या को करना चाहिए। यदि अपराधी सूतक में पड़ा हो तो सूतक- 
काल के उपरान्त प्रायश्चित्त करना चाहिए। 
शिष्टों की परिपद्‌ हारा व्यवस्थित प्रायरिचित्तों की विधि के विषय में जो बातें कही गयी हैं उनमें समय- 
समय पर अन्तर पड़ता चला गया है। गौतमधर्मसूत्र (२६।६-१७) ने कच्छ के सम्पादत की विधि यों दी है---यदि पापी 
पाप से शी त्र मुक्त होना चाहे तो उसे दिन में खड़ा एवं रात्रि में बैठा रहना चाहिए (अर्थात्‌ उसे रात्रि में बैठकर ही, सोना 
चाहिए, लेटकर नहीं), उसे सत्य बोलना चाहिए, अनार्यों (शूद्र आदि) से वातचीत नहीं करनी चाहिए, दिन में तीन वार 
स्तान करना चाहिए, मार्जत करना चाहिए (कुश से जल लेकर मन्त्रों का उच्चारण करते हुए सिर एवं अन्य अंगों पर 
छिड़कना चाहिए ), आपो हिष्ठा' आदि (ऋग्वेद १०।९।१-३) मन्‍्त्रों, पवित्रवती मन्‍्त्रों एवं तै० से० (५॥६।१। १-८) के 
आठ मन्त्रों का पाठ करना चाहिए। इसके उपरान्त १३ मन्‍्त्रों के आदि में “नमः” एवं अन्त में नमः” का उच्चारण 
केरते हुए तर्पण (जल लेकर) करना चाहिए (प्रत्येक मन्त्र में क्रम से ६, ४, ४, १३,.२, २, २, ६, ५, २, २, ६ एवं 
२ देवताओं के नाम होने चाहिए) | यह प्रायद्चित्ती के लिए आदित्य (सूर्य) का पूजन है। वह १३ मन्‍्त्रों के साथ घी 
की भाहुतियाँ देता है। इस प्रकार वह १२ दिन व्यतीत कर देता है। तेरहवें दिन वह अग्नि, सोम, अग्नि एवं सोम, 
रैन्द्र एवं अग्नि, इन्द्र, विद्वेदेवों, ब्रह्मा, प्रजापति, स्विष्टकृत्‌ अग्नि को ९ आहुतियाँ देता है। इसके उपरान्त वह्‌ ब्रह्ममोज 
फेरता है।। आप० घ० सू० (२।६।१५॥९) ने एक सामान्य नियम यह दिया है कि ब्रह्ममोज में केवल शुचियुकत (सदा- 
चारी) एवं मन्त्रवान्‌ (वेदज्ञ) ब्राह्मणों को ही निमन्त्रित करना चाहिए।* बौधा० ध० सू० (२१९५-९९) ने व्यव- 


९३. नेमित्तिकानि काम्यानि निपतन्ति यथा यथा। तथा तथा हि कार्याणि न काल तु विलम्बयेत्‌ ।। दक्ष (२७३; 
भाय० त०, पृ० ५१२) । यथा स्मृतिसागरे देवलः। कालातिरेके द्विगुणं प्रायडिचत्त समाचरेत्‌। हिगुणं राजदण्ड ऋ् 
दच्चा शुद्धिमवाप्नुपात्‌ ॥ कालातिरेके संवत्सरातिरेके। संवत्सराभिशस्तस्य दुष्टस्य द्विगुणो दमः। इति सनुवचने। 
ताय० ल०, पृ० ४७४। यह मनु (८।३७४) है। तस्माहिश्रम्भात्‌ स्नेहाद्‌ छोभाद्‌ भयात्प्रमादाह्मा अशुभ कृत्वा सद्यः 
शौचमारभेत्‌' इति हारीतेन सद्यःकरणेमुक्तम्‌ ॥ अच्ापि व्यवहारचिन्तामणी विशेष:। नाप्टस्यां न चत्ुर्द्यां प्राय- 

क्षणे। न परीक्षा विवाहइच शनिभौमदिने तथा ॥ प्राय० त०, पु० ४डडएड। 

२४. शुच्ीन्मन्त्रवतः सर्वकृत्येष्‌ भोजयेत्‌ु॥ आप० घ० सू० (२६१५९) । 

ध्ररे 


१०७६ चर्मश्ञास्त्र का इतिहास 


स्था दी है कि कच्छ प्रायश्चित्त मे दिन में तीन वार स्नान करना चाहिए, पृथिवी पर ही सोना चाहिए, केवल एक वस्त्र 
घारण करना चारिएं, सिरि, मंछ एवं झरीर के वाल तथा सख् कटा लेने चाहिए। यही नियम स्तियों के लिए 
भी है, वे केवछ सिर के वार नही क्टाती। मन्‌ (११॥२२२-२२५) ने कहा है कि सभी अ्रायब्चित्तों में महाव्याहृतियो 
के साथ होम प्रति दिन होना चाहिए पापी को अहिंसा, सत्य, क्रोध विवर्जन, ऋजुता का पालन करना चाहिए वंस्त्रो 
के साथ दिन में तीन वार और रात्रि मे दीन बार स्नान करना चाहिए, शूद्र, पतित एव स्त्रियों से वातचीत नहीं करनी 
चाहिए, दिन में खडे एव रात्रि म बैठे रहना चाहिए या यदि कोई ऐसा करने मे अयोग्य हो तो उसे पृथिवी (स्थण्डिल 
या चबूतरा) पर सोना चाहिए, ब्रह्मचय पालन करना चाहिए, विद्यार्थी के नियमा (यथा--मूँज की मेखला, पलागम- 
दण्ड धारण आदि) का पालन करना चाहिए । देवा, ब्राह्मणों एव गुर्जना का सम्मान करना चाहिए और लगातार यामत्री 
एवं पवित्र बचनो वा पाठ करना चाहिए। यही व्यवस्था वसिप्ठ (२४५) ने मी दी है। याज्ञ० (३३१२-१३) 
के वचन महत्वपूर्ण है। प्रायश्चिता के लिए थमो (ब्रह्मचयं, दया, सहिष्णुता, सत्य, अहिंसा आदि) एवं नियमों (स्वान, 
मौन उपवास, झूचिता आदि) का पालन अति आवद्यक है। लौगाक्षिगृह्म ० (५३-११) ने प्रायश्चित्तो की विधि दो है। 
याज्ञ० (३३२५) ने कहा है कि कृच्ट्‌ या चाद्भायण प्रायश्चित्त करते समय तौन बार रतान करना चाहिए, पवित्र मन्त्री 
(जैसा कि वसिष्ठ २८।११-१५ ने कह है) का पाठ करना चाहिए और उस मात के पिण्डो वो खाना चाहिए जिन पर 
गायत्री मनन का पाठ हुआ हो। दख (१८॥१२-१४) ने प्रायश्चित्त वी त्रिधि बतायी है।* प्रायश्वित्ता की विधि वे 
विपय मे मदनपारिजात (पृ० ७८१-७८४), प्राय० वि० (पृ० ५०३-५०६), प्राय० सार (पृ० ३१, ३३ एवं २०२० 
२०३), प्राय० तत्व (१० ४९७-५१०, ५२३-५२४), प्राय० मयूख (पृ० १८-२१), प्राय० प्रकार, प्रायस्वित्तेडु- 
शेसर (पृ० १५ एवं ८८) आदि न विस्तार के साथ वर्णन किया है। किन्तु हम उन्हे यहा उल्लिसित करना अनावश्यक 
समझते हैं। सक्षेप म विधि या है--प्रायश्चित्त आरम्म करने के एक दिन पूर्व नस एव वाल कटा लेने चाहिए; मिट्टी, 
गोवर, पवित्र जठ आदि से स्तान कर केना चाहिए घृत पीना चाहिए, शिप्टो की परिषद्‌ हारा व्यवस्थित नियमा के 
पाछन॑ को घोषणा करनी चाहिए दूसरे दिन व्यक्त की स्नान करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए, पचगव्य पीना चाहिए, 
होम करना चाहिए, साना, गाय आदि ब्राह्मणा का दक्षिणा मे देना चाहिए और उन्हे भांज देना चाहिए। पराभर (११२) 
का कथन है कि प्रायश्चिल के उपरान्त पचगव्य पीना चाहिए तथा प्रायश्वित्त करने वाले ब्राह्मण, द्ीत्रिय, वैश्य एव 
झूद्र का क्रम से एक, दो, तीन था चार गायें दान दनी चाहिए। जायालि का कहना है कि प्रायश्चित्त के आरम एव अन्त मे 
स्मार्त अग्नि में व्याहतियों के साथ घो वी आहुतिया दनी चाहिए, थ्राद्ध वसता चाहिए एवं सोने तथा गाय की दक्षिणा 
देती चाहिए। देसिए अपराक (पृ० १२३०) एवं परा० माध० (२, माग २,प० १९२) जहाँ जावालि का उद्धरण 
दिया हुआ है। प्राय० प्रकाश का कथन है कि महा्णव के मत से व्याहति-हीम की सरया २८ या १०८ होनी चाहिए। 
बपन या मुण्डन के विपय मे मी कुछ ल्सि देना आवश्यक है। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१५॥६।१-२) में आया 
है--असुरा ने सर्दप्रथम सिर के बाल मुँडाय, उसके उपरान्त मंँछें मुंडवा दी और तव काँखे, इसी से वे नीचे गिरे (या 
उनका मुस नीचा हुआ) और परामूत हुए किल्दु देवा ने सर्वप्रथम काँखो के बाल वनवाये, उनके उपरास्त मूंछ बनवायी 
और तब सिर के बाल कटाये। प्राय० प्रकाद ने इस कथन को विम्र त रूप म उद्धृत करके बपन के तीन प्रकार दिये 
हैं, देव (देवा का), आसुर (असुदा का) एवं मानुद्र (मानवा का) । इनम आयुर वजित है जोर वैदिक अग्नियो को 


२५ मुष्दस्थ्रिपववशस्तायी अधदायों जितेलिय ॥ स्त्रौशृदपतितानां चर वज॑यरेत्परिभाषणम्‌॥ पवित्राणि 
जपेच्छवत्पा जुहृपाच्वैव शक्तित ॥ अप विधि स विज्ञेय सर्वेहच्ट्रेष सवंदा॥ शल (१८१२-१३)। 


मुण्दन (बाल फटाने) को व्यवस्था २१०७७ 


प्रज्वलित करने में, इप्लियों एवं सोमयञ्रों में देव प्रकार का प्रयोग होता है। किन्तु प्रायब्चित्तों में कोई विशिष्ट विधि 
भही है, कोई भी विधि विकल्प रूप से प्रययत ही सकती है। कई अवसरों पर क्षिर-मुषण्य्न की व्यवस्था है, यथा--तीर्थ- 
मात्रा में, प्रयाग में, माता या पिता की मृत्यु पर। व्यर्थ में शिर-मुण्डुन नहीं कराना चाहिए (विष्णुपुराण, प्राय० त०, 
पृ० ४८९) | इन्ही अवसरों में प्रायश्चित्तों की गणना भी हाती है। बात ऐसी है कि जब कोई पाप किया जाता है 
तो वह बालों में केन्द्रित हो जाता है, ऐेसा मदनपारिजात एवं प्राय० मयूस का कथन है।' गीतम (२७॥२), वसिष्ठ 
(२४५), बीघा० घ० सू० (२१९८-९९) आदि ने सिर एवं दाढ़ी-मूंछ के वालों (मं हों, शिम्ता एवं कटिवन्ध के 
वालों को छोड़कर) के वपन की व्यवस्था दी है। कुछ अपबाद भी है। दक्ष से उनके छिए जिनके पिता जीवित हैं और 
जिनकी पत्लनिरया गर्मबती है, शिर-मण्टन, पिण्ददान, शव-वबहन एवं प्रत-कम वर्जित माना है। किन्तु यह बर्जना प्राय- 
श्चित्तों के छिए नहीं प्रथयत होती। बौवायन ने रित्रयों के प्रायब्चित्तों में सिर-मुण्डन वजित ठहराया है। अंगिरा 
(१६३), आपस्तग्वस्मृति (१३३६-३४), बृहद्ूवम (३॥१ ), व॒द्धद्दारात (९३८८ ), पराणर (९।५४-०५ ), भी < 
यम (५४५५) ने व्यवस्था दी है कि सबवा विवाहित रिनयों एवं कुमारियों के बारू वॉच देने चाहिए और केबल दो 
अंगुल बाल काट देने चाहिए। विधवाओं एवं संन्‍्यासियों का पूर्ण शिर-मुण्डन होना चाहिए। पराणर (९५२-५४) 
तथा घंग्य (परा० मा०, २, माग १,६० २९०-२९१) के मत से राजा, राजकुमार या विद्वान ब्राह्मणों को शिर-मुण्डन 
के लिए वाघ्य नही करना चाहिए, प्रत्युत उन्हें दूना प्रायण्चित्त करना चा हिए और दूनी दक्षिणा भी देनी चाहिए। मिता० 
(याज्० ३३३२५) ने मन्‌ को उद्धृत कर (यह वचन मुद्रित मनुस्मृति में नहीं उपलब्ध है) कहा है कि विद्वान ब्राह्मणों 
एवं राजाओं को शिर-मण्डन नहीं कराना चाहिए, किन्तु महापातकों एवं गोबध करने पर एवं अवकीर्णी होने पर यह 
नियम नही छाग होता। मिता० (यात्र० ३२६४) ने संवर्त का हवाला देते हुए कहा है कि जब प्रायदिचत्त चौथाई 
हो तो गरु के नीचे के बाल, जब आवबा हो तो मृछों के रहित वाल भी, जब तीन चौथाई हो तो शिखा को छोड़ सभी 
वाल और जब पूर्ण हो तो णिखा के वाल भी काठे जाने चाहिए। परा० माथवीय (२, भाग १, पृ० ३००) ने कहा है 
कि चान्द्रायण ब्रत में गप्तांगों के सहित शरीर के सभी स्थानों का वषन हो जाना चाहिए। वपन-कार्य नापित करता है 
तब भी संकल्प-बचन 'बपन करिप्ये' है न कि 'बपन॑ कारयिप्ये। गौतम (२७॥३) में आया है--वपषन ब्रत॑ चरेत्‌ 
जो चान्द्रायण के विपय में आया है, इसी से हरदत्त आदि ने अनुमान लगाया है कि कच्छू में वपन अनावश्यक है। 
प्रायश्चित्त में स्नान होता ही है और वह भस्म, गोवर, मिट्टी, जल, पंचगव्य एवं कुश डाले हुए जल से 
सम्पादित होता है। स्नान करने के समय जिन मन्त्रों का पाठ किया जाता है वे लिगपुराण तथा भविप्यपुराण में एवं 
अन्यत्र दिये हुए है। 
प्रायड्चित्त करते समय कुछ यमों एवं नियमों का पालन गुप्त रूप से या प्रकट रूप से करते रहना चाहिए। 
इस विपय में हमने याज्ञवल्क्य (३३३१२-३१३) के वचन ऊपर पढ़ लिये है। अचन्रि (४८-४९) ने यमों एवं नियमों 
को दसरे ढंग से व्यकवत किया है। मेघातिथि (मन ४॥२०८८-८अतन्रि ४८) ने मन्‌ की व्याख्या यों की है---यम वर्जना 
(निपेब) के रूप में होते है, यथा--श्नाह्मण को नही मारना चाहिए, तथा नियम किये जाने (विधि) के अर्थ में 
प्रयुकतत होते हैं, यथा--वेद का पाठ सदा करना चाहिए (मन्‌, ४॥१४७)। 


२६. यानि कानि च पापानि बह्महत्यासमानि च। केशानाश्रित्य तिष्ठन्ति तस्मात्केशान्वपाम्यहम्‌॥ इति 
मन्त्रमुक्‍त्वा कक्षोपस्थशिखावर्ज ऋरमेण इमश्रूपपक्षकेशानुदक्संस्थान्‌ वापयेत्‌। यतिविधवादीनां सशिख वपनम्‌ । ब्रह्म- 
ह॒त्यादिष्वपि सशिखं सर्वागलोम्तां च। प्राय० स० (पृ० १९)। 


१०७८ घ्मश्ञास्त्र का इतिहास 


प्रायश्चित्त करते समय भोजन आदि के विषय में कुछ नियमों का पालन आवदयक ठहराया गया है। हारीत 
के मत से माप एवं मसूर की दाल प्रायर्चित्त के समय नही खानी चाहिए, मघु वा सेवन भी वज्यं है और इसी प्रकार 
दुसरे का भोजन या दूसरे के घर मे मोजत नही बुरना चाहिए, समोग से दूर रहता चाहिए, अनुचित समय पर नहीं 
बोलना चाहिए, यदि स्त्रियो, शूद्रो या उच्छिष्टो से दात हो जाय तो आचमन करना चाहिए। यम ने आदेश दिया है कि 
प्रायश्चित्त करते समय झ्वरीर-मर्देन कराना, सिर में तेल छगवाना, ताम्बू खाना, अजन छगाना या उन वस्तुओं का 
सेवन करना, जिनसे कामोद्दीपन होता है या शक्ति आती है, वजित है। 
प्राय० प्रकाश बे मत से प्रायश्चित्त आरम्म करते समय 'अन्ने ब्रतपते व्रत चरिप्यामि' (ब्रतों के पति अग्नि, 
मैं श्रत का सम्पांदन करूँगा) मन्त्र पढना चाहिए और अन्त करते समय अन्ने ब्रतपते श्रतमचारिष तदशक तन्‍मे रावि' 
(्रतों के स्वामी, मैंने ब्रत कर लिया है, मुझ यह करने की शक्ति थी, यह मेरे लिए शुम हो) का पाठ करना चाहिएं। 
प्रायशिषित्त के दो प्रकार हैं, प्रकट (बाह्य रूप मे किया जानेवाला) एवं रहस्य (गुप्त रूप से किया जाने- 
बाला) ॥ अन्तिम के विषय में दो-एक दब्द यहाँ दिये जा रहे हैं। इस विषय मे गौतम (२४॥१-११), वसिष्ठ (र५। 
१-१), मन्‌ (११२४८-२६५), याज्ञ० (३३०१-३०५), विष्णु (५५) आदि ने नियम दिये हैं। यदि कोई पाप 
किसी अन्य को न ज्ञात हो तो रहस्य प्रायश्चित्त किया जा सकता है। व्यभिचार एवं महापातक्यों के ससर्ग से उत्पन्न 
पाप के लिए मी रहस्य प्रायश्चित्त किया जा सकता है। यद्यपि दोनो बातें क्रम से उस नारी एवं महापातकी को शञात 
रहती हैं जिनके साथ व्यक्ति ने व्यभिचार एव ससर्य स्थापित क्या था। वसिष्ठ (२५-२) ने एक सामान्य तियम यहे 
दिया है कि रहस्थ-प्रायश्चित्त का अधिकार केवल उसी को है जो अग्निहोत्र करता है, जो अनुशासित एवं बिनीत है, 
वृद्ध है या विद्वान है। प्रकाश-प्रायश्चित्त अन्य लोगो के लिए है। यदि व्यक्ति स्वय प्रायश्चित्त का ज्ञाता है तो उसे 
शिप्टो की परिषद्‌ मे जाने वी आवश्यकता नही पडती, वह किसी जानकार व्यक्ति से सामान्य ढंग से पूछ ले सकता 
है। बसिष्ठ (२५३) का कथन है कि जो सदैव प्राणायाम, पवित्र बचनो, दाना, होमो एव जप में लिप्त रहते हैं वे 
पाप से मुक्त हो जाते हैं। मनु (११।२२६) का कथन है कि जिनके पाप जनता मे प्रक्ट नही हुए है, वे होमो एव मन्त्रो से 
शुद्ध हो सकते हैं। स्त्रियाँ एव शूद्ध मी रहस्य-प्रायश्चित्त कर सकते हैं। यद्यपि वे होम नहीं कर सकते एवं वैदिक मन्‍्त्रो 
का जप नही कर सकते, किन्तु ने दाना एव प्राणायाम से शुद्धि पा सकते हैं (मिता०, याज्ञ० ३॥३००)। गौतम (२६।१) 
एवं मत्‌ (११२५३) का कहना है कि जो वर्जित दान प्राप्त करना चाहता है, या जो ऐसा दान ग्रहण कर लेता है 
उसे पानी मे कमर तक खडे होकर 'तरत्‌ स सन्दि! (ऋग्वेद १०१५८ १-४) से आरम्म होनेवाले चार मन्त्रों का पाठ करता 
चाहिए। गौतम (२४६) ने ब्रह्म घातक के लिए प्रथम दस दिनो तक दूध पर, पुन दस दिना तक घी पर और पुन दस 
दिनो तक जल पर रहने को कह दें और वह भी केवल एक वार प्रात काल, और कहा है कि उसे भीले वस्त्र घारण करने 
चाहिए और प्रति दिन आठ अगा के नाम से प्रतीकात्मक चृताहुतियाँ देनी चाहिए, जो निम्न ईँ--शरीर के बाल, नस, 
चमं, मास, रक्त, मासपेशियाँ, हड्डियाँ एवं मज्जा, और अन्त में कहना चाहिए 'मैं मृत्यु के मुख मे आहुतियाँ दे रहा 
हैं ।'याज्ञ० (३३३०१) के मत से उसको दस दिनो तक उपवास करना चाहिए, जल म॑ खडे होकर अधमपंण सूकत (%० 
१०१९०) का जप करना चाहिए, एक दुधारू गाय देनी चाहिए। विन्तु विष्णु का कथन है कि उसे किसी बहती नदी मे 
एक मास तक स्नान करता चाहिए, प्रति दिन १६ प्राणायाम करने चाहिए और केवल एक वार यज्ञिय भोजन करता 
चाहिए, घेव कही उसे शुचिता प्राप्त हो सकती है। विष्णु के मत से सुरापाव करनेवाला ब्रह्म-हत्पा के लिए व्यवस्यित 
ब्रत का पालन करके एवं अधमर्पण का पाठ करके झुद्ध हो सकता है; ब्राह्मण के सोने की चोरी करनेवाल्ा तीन दिनो 
का उपवास करके एव गायत्री का दस सहस्न बार जप करके पवित्र हो सकता है और माता, बहिन, पुत्री, पत्रवधू आदि मे 
व्यमिचार करनेवाला 'सहसश्नीर्पा' (ऋ० १०९०) भ्रादि १६ मन्‍्त्रों का पाठ करके शुद्ध हो सकता है। 


ह प्रायव्चित्तों के प्रत्यास्ताय (प्रतिनिधि) १०७९ 


ऋषियों ने देखा कि प्राचीन स्मृतियों में वर्णित कुछ प्रायश्चित्त बड़े भयावह एवं मरणान्तक हैं, अतः उन्होंने 
क्रमश: अपेक्षाइत अधिक उदार एवं सरल प्रायश्चित्तों की व्यवस्था की। उदाहरणार्थ हारीत का कथन है कि धर्मशास्त्रज्ञ 
ब्राह्मणों को अपराधी की वय (अवस्था), शक्ति एवं काल को देखकर ही प्रायद्चित्त की व्यवस्था देनी चाहिए, प्रायब्चित्त 
ऐसा होना चाहिए कि प्राणों की हानि न हो और वह शुद्ध हो जाय; ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि पापी को महान्‌ 
कष्ट या आपत्ति का सामना करना पड़े ।* अंगिरा ने भी कहा है कि सर्वसम्मति से परिपद्‌ ढ्वारा ऐसी ही प्रायरिचित्त- 
व्यवस्था देनी चाहिए कि जीवन-हानि न हो। शंख ने घोषित किया है कि “ब्राह्मण को चोरों, भयानक पशुओं, 
हाथियों एवं अन्य पद्षओं से आकीण्ण वन में जीवनवाधा के भय से प्रायश्चित्त सम्पादन नहीं करना चाहिए। शरीर में 
ही धर्म के पालन का मूल है, अतः वह रक्षणीय है; जिस प्रकार जल पर्वत से निकलकर स्रोत बनता है उसी प्रकार धर्म 
शरीर से आचरित होकर संचित किया जा सकता है।”* 
समय के परिवतंन के साथ प्रायदिचत्तों के बदले प्रत्यास्नाय नामक सरलत्तम प्रायश्चित्त-प्रतिनिधियों 
की व्यवस्था की गयी। आप० श्रौ० सू० (५॥२०।१८- यद्यनाढयोअ्तीनादबीत काममेवकां गो दद्यात्‌ सा गवां 
प्रत्याम्तायों भवतीति विज्ञायते; ६।३०॥९), शांखा० श्रौ० सू० (१४५१॥६) एवं अन्य सूत्रों ने इसी अर्थ 
में प्रत्याम्ताय शब्द का प्रयोग किया है। संवर्त का कथन है कि यदि पापी प्राजापत्य प्रायश्चित्त करने में समर्थ न हो तो 
वह उसके स्थान पर एक गाय का दान करे और यदि गाय न दे सके तो उसका मूल्य दे (परा० मा०, २, भाग १, पु० 
१९७; प्राय० सार प० २०३; प्राय० तत्त्व पृ० ५१७ एवं ५४१)। पराशर (२।६३-६४) ने प्राजापत्य के चार 
प्रतिनिधि बतलाये हैं, यथा--गायत्री मन्त्र (ऋ० ३।६२॥१०) का दस सहख्र वार जप, २०० प्राणायाम, प्रत्येक वार 
सिर सुखाकर किसी पवित्र जलाशय में वारह वार स्तान तथा किसी पवित्र स्थान की दो योजन यात्रा। गौतम (१९- 
) से पता चलता है कि प्रायश्चित्त में गाय का प्रतिनिधि सोना है। ब्रह्मपुराण का कथन है कि गाय के स्थान पर 
एक या आधा या चौथाई निष्क दिया जा सकता है।* चतुरविशतिमत ने भ्राजापत्य के लिए कतिपय प्रत्याम्तायों की 


२७. यथावयों यथाकालं यथाप्राणं च ब्राह्मणे । प्रायदिचत्तं प्रदातव्यं ब्राह्मणेर्ध्मपाठक:॥ येच शुद्धिमबाप्नोति 
न च प्रार्णावयज्यते । आति वा महतीं याति न चेतद्‌ ब्रतमादिद्येत्‌ ॥ हारीत (परा० मा० २, भाग १, पृ० २३५); 
पर्षत्संचिन्त्य तत्सव॑ प्रायश्चित्तं विनिद्दिशित्‌ । सर्वेषां निश्चित यत्स्पाद्यच्च प्राणान्‌ न घातयेत्‌ ॥ अंगिरा (परा० सा० 
२, भाग १, पृु० २३६; सदनपारिजात, पृ० ७७९)। 

२८. तस्करइवापदाकीणें बहुव्यालूमृगे बने। न ब्रत ब्राह्मण कुर्यात्पराणबाधाभयात्सदा ॥ दरीरं धर्मंसर्वेस्वं 
रक्षणीयं प्रयत्नतः। दरीरात ख़बते धर्मः पर्वतात्सलिल यथा ॥ शंख (१७६३ एवं ६५; मदनपारिजात पृ० ७२८; 

. अपराक पु० १२३१)। अपराक ने एक अन्य इलोक भी जोड़ दिया है--सर्वतो जीवित रक्षेज्जीवन्पापं व्यपोहति। 
व्रत: कृच्छस्तथा दानैरित्याह भगवान्यमः 7 (शंख १७६४) । 

२९. प्राजापत्यक्रताशवतो घेन दद्यात्पपस्विनीमू॥ घेनोरभावे दातव्यं तुल्यं मूल्यं व संशयः॥ संवर्त (परा० 
सा० २, भाग २,पृ० १९७; प्राय० सार, पु० २०३३ पाय० त०, पृु० ५१७ एवं ५४१ ) ' मिता० (याज्ञ ० ३४३२६) ने 
इसे स्मृत्यन्तर माना है, और दूसरा आघा इस प्रक्तार जोड़ा है-- समूल्याधंमपि निष्क वा तदर्ध॑ शव्त्यपेक्षया।” इस इलोक 
को अपरा्क (पु० १२४८) ने मार्कण्डेयपुराण का माना है। प्राजापत्यक्चच्छस्प चतुरः प्रत्याम्नायानाह; कृच्छे देध्ययतं 
चैव प्राणायामशतह्यम्‌ । पुण्यतीर्थेक्नादशिरःस्नानं द्वादशसंख्यया ॥ हियोजने तीर्थेयात्रा ऋृच्छुंमेकं प्रकल्पितम्‌ ॥ 
पराशर (१३६३-५४) एवं परा० स्ा० (२, भाग ३; पुृ० ४७ ) । मूल्य च ययाश्क्ति देयम_॥ अत एव ब्रह्मपुराणे 
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व्यवस्था दी है, यया--दस साहस वार गायत्री-जप, जल में खड़ा रहना, ब्राह्मण वो ग्रोदान (प्राजापत्य वो लेकर)-- 
ये चार समान हैं, और तिठ के साय होम, सम्पूर्ण वैदिक सहिता वा पाठ, बारह ब्राह्मणों का मोजन एवं पावकेप्टि समात 
कटे गये हैं। चतुरिशतिसत वे अनुसार प्राजापत्य का प्रतिनिधि एप गाय का दान है, सान्तपन वा प्रत्याम्ताय (प्रतिनिधि) 
दो गीएँ हैं तथा परात, तप्तहच्छ एवं अतिशच्छ वा प्रत्याम्नाय तीन गोएं तथा चान्द्रायय के लिए आठ गोएँ है। इन 
सरल से सरछतर एवं सरलतम विधियों वा फठ यह हुआ है कि मध्य काठ में महापातको कै प्रत्याम्ताय ब्रह्म मोज, 
घन-दान या अन्य दानो तक चढ़े आये। उदाहरणायं, मिता० (याज्ञ० ३३२६) का कथन है कि १२ वर्षों वे प्रायश्चित्त 
के' स्थान पर विकतप से ३६७ प्राजापत्य क्ये जा सजते है, प्रत्येक प्राजापत्य १२ दिनों तक चलता रहेगा, यदि ब्यवित 
यह मी न कर सके तो वह ३६० दुघारू गौआ का दान कर दें, उिस्नु यदि यह असम्मव हो तो उनते वरावर मूल्य 
या ३६० निष्क दे या ऐसा न कर सकने पर इनका आधा या चौथाई मूत्य दान करे। याज्ञ० (३३०९) ने व्यवस्था दी 
है कि गायत्री के! साथ एक छास होम किया जा सफ्ता है या तिक-दान के साथ ब्राह्मणों ढ्वारा वेद-पाठ कराया जा सकता 
है। बसिष्ठ (२८१८-१९ >अत्रि ६॥७-८) एवं विष्णु (९००१०) का कथन है कि वैद्याल वी पूर्णिमा को साते या पाँच 
ब्राह्मणों को मधु एवं तिल के साथ भोजन देने से व्यक्रित सभी पापा से मुक्त हो जाता है। ये व्यवस्थाएँ मध्य काल के 
अधिक ग्रन्था में दी हुई हैं, यया--स्मृत्यर्यसार (पृ० १४९, १५५), प्रायश्चित्ततार (पृ० २०३), प्रायश्चित्ततत्त 
(पृ० ५१७, ५४१) प्रायह्चितमयूख (पृ० १८) आदि। इन्ही व्यवस्थाओं के फठस्वरूप आजवछ के लोग मरते समर्य 
एवं या अधिक गौआ का दान या पुराहितों का धन-दाव देवर अपने पापों का भ्रायश्चित्त कर लेत हैं। 
मच्यकाड के छेखका न दुबाह गौआ, साधारण गोआ एप बैलो के मूल्य के विपय में छिघकर भनौरजक 
जानकारी दी है। प्रायश्चित्तविवेक्ष (पृ० १९९) के मत से पयस्विनी (दुघारू) गाय वा मूल्य तीन ्रुराण, साधारण 
गाय का एक पुराण एवं वैछ का पाँच पुराण था। प्रायश्चित्ततत्व (६१० ५१७-५१८) ने कात्यायत का हवाला देकर 
क्ह्टा है कि गाय का मूल्य ३२ पण, वछडे का एक पुराण है। एक पण तंबि का होता है भौर तोल में ८० रक्ती या मूल्य 
में ८० वराटका (कौडियो) के समान होता है तथा १६ पण के वरावर एक पुराण होता है (मविप्य० एवं मत्य० बे 
अनुसार) निष्क वह नही है जैसा कि मन्‌ (८।१३७) ने कहा है, प्रत्युत वह एव दौनार-निष्क है, अर्थात्‌ सोना जो तोल 
में ३२ रत्ती हवा है। प्रायब्चित्तेलुशेसर (पृ० ७) ने याज्ष० (१।३६५) का अनुसरण कर कहा है कि निप्क चाँरी 
है और ताल में चार सुवर्णों या एक पक के सामन होता है। एक रत्ती वी तोल औसत १ ८ ग्रेन होती है, अत ८० 
रत्ती का एक ताम्र-पण ताछ मे छगमग १४४ ग्रेन होगा । इसी तरह से एक धेनु ३२ पणा (या दो पुराणी) के बराबर 
था, अर्थात्‌ ता म्र के २६ तोला के वरावर (जय एफ तोछा १८० ग्रेन के वरावर दिया जाय )। देसिए इस प्रत्य वी 
ख?ड है, अध्याय ४, जहाँ प्राचीन सिक्‍त्रो एव तोला के विषय में लिखा हुआ है। कालक्म से आगे चलकर बाई 
झताखिया में लेखका के मता म अन्तर पड गया। विज्ञानेश्यर के मत से एक चाँदी का निप्क चार स़वर्ण' के बरातर 
हावा है। लीलायती कै अनुसार २० वराटक (कोटियाँ) एक काकिणी के वरायर, ४ काकिणी एक पण के वरायर तथा 
एक निप्क २५६ पणो के वरायर होता है। 


"गवामभावे निष्क स्पात्तदर्ध पादमेव वा ।' परा० मा० (२, भाग २, पृ० १९७), प्रा० सा० (प० २०३) एवं मितार 
(याज्ञ० ३।३२६, जहा नाम नहीं दिया हुआ है) । 


अध्याय ५ 
प्रायश्चित्तों के नाम 


इस अध्याय में हम स्मृतियों एवं निवन्धों में उल्लिखित सभी प्रायद्चत्तों को क्रमानुसार उपस्थित करेंगे। 
ऐसा-करने में हम केवल मन्‍्त्रोच्चारण, उपवास आदि को छोड़ देंगे। छोटी-मोटी व्याख्याएँ एवं संकेत मात्र उपस्थित 
किये जायेंगे, क्योंकि प्रायश्चित्तों की विस्तृत चर्चा गत अध्याय में हो चुकी है। 
अघम्षंण (ऋग्वेद १०१९०॥१-३) | अत्यन्त प्राचीन धर्मशास्त्र-प्रन्थों (यथा--गौतम (२४११), 
वौघा० ध० सू० (४।२।१९।२० ), वसिष्ठ (२६।८), मनु (११।२५९-२६० ), याज्ञ० (३३०१), विष्णु (५५७), 
शंख (१८।१-२) आदि ने इसे सभी पापों का प्रायश्चित्त माना है। उनका कथन है कि यदि व्यक्ति जल में खड़ा होकर 
दिन में तीन वार (हरदत्त के अनुसार तीन दिनों तक) अघमर्पण मन्‍्त्रों का पाठ करता है तो वह सभी पापों से मुक्त हो 
जाता है और यह प्रायश्चित्त अश्वमेव के अन्त में किये गये स्नान के समान पवित्र माना जाता है। प्राय० सा० (पृ० 
१९९) ने भी इसका उल्लेख किया है। व्यक्ति को तीन दिनों का उपवास, दिन में खड़ा रहना, रात में बैठा रहना 
एवं अन्त में दुधारू गाय का दान करना होता है। शंख (१८।१-२) एवं विष्णु (४७।१-९) ने इसका सविस्तर वर्णन 
किया है। 
अतिक्च्छ्‌ (और देखिए कृच्छ के अन्तर्गत) । मनु (११२१३) के मत से यह प्रायश्चित्त तीन दिनों तक 
केवल प्रात:काल एक कौर भोजन से, उतने ही दिन संध्याकाल एक कौर भोजन से, पुनः तीन दिनों तक बिना माँगे एक 
कौर भोजन से और अन्त में तीन दिनों तक पूर्ण उपवास से सम्पादित किया जाता है। याज० (३३१९) ने एक कौर 
के स्थान पर एक मुट्ठी भोजन की व्यवस्था दी है। मिता० (याज्ञ० ३।३१९) एवं प्राय० सा० (१० १७६) के मत से 
मनु की व्यवस्था जक्त छोगों के लिए तथा याज्ञ० की अशक्त छोगों के लिए है। और देखिए साम० ब्रा० (१२६-७), 
गौ० (२६।१८-१९), विष्णु (५४-३० ), लौगाक्षिगृ० (५११२-१३), पराशर (११।५४-५५), वसिष्ठ (२४१-२) 
एवं वीबा० घ० सू० (४॥५।८) । मनु (११२०८) एवं विष्णु (५४।३० ) ने इस प्रायब्चित्त को उसके लिए व्यवस्थित 
किया है जो ब्राह्मण को लाठी या किसी अस्त्र से ठोकता या पीटता है। गौतम (२६।२२) के मत से महापातकों को छोड़- 
कर अन्य पाप इस प्रायब्चित्त से नष्ठ हो जाते है। 
अतिसान्तपन (और देखिए महासान्तपन ) | यह कई प्रकार से परिभाषित हुआ है। अग्नि० (१७१।- 
१०) एवं विष्णु (४६।२१) के मत से यह १८ दिनों तक चलता है (महासान्तपन का तियुना, जिसमें ६ दिनों तक 
गोमूत्र एवं अन्य पाँच वस्तुओं का आहार करना पड़ता है) । मिता० (याज० ३।३१५) ने यम को उद्धृत कर इसके लिए 


हक 


१२ दिनों की व्यवस्था की ओर संकेत किया है। प्राय" मयूख (पृ० २३) ने इसके लिए १५ दिनों की व्यवस्था 
दी है।' 


१. यदा तु पण्णां सान्तपनद्रव्याणामेककस्प चहमुपयोगस्तदातिसान्तपनम्‌ ॥ यथाह मयः--एतान्येब तथा 
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अपेशच्छ (और देखिए इच्छ) | आपस्तम्बरमृति (९३४३-४४) के अनुसार यह छ दिला का प्रायस्थित्त 
है जिसम एक दिन केवछ एक बार, एक दिन वेवछ सन्ध्याकाल, दो दिन विता साँगे मोजन करना पडता है और दो दिनो 
तक पूर्ण उपवास करना पडता है। मिताक्षरा ने एक अन्य प्रकार दिया है, जिसमे छीन दिनो तक बिना माँये प्राप्त 
मौजन करना पहता है और तीन दिनो तक पूर्ण उपवास करना पड़ता है।' 

अअवमेघावभ्‌मस्नान---यह अश्वमेघ के अन्त में समुद्र या प्रवि्र नेदी से सस्कारजन्य अथवा इंत्य-ल्वान 
हवा है । विप्णु (३६ के उत्तराध ) ने महापातकों एवं अनुपातत्रा के लिए अश्वमेध की व्यवस्था दी है। वेवल 
सम्राट्‌ अयवा अभिषिकत राजा ही अश्वमेव क्र भक्त हैं जिसके अन्त म एक विभिष्ट स्नाव किया जाता है। देखिए 
इस ग्रत्य वा ख ड़ २, अध्याय ३५, जहाँ अप्वर्मिध वा चर्णन है। प्राय० वि० (प५० ६५) के मत से बस्वमेध वैवल 
क्षत्रिय ही कर सकता है। अत यह प्रायकश्चित्त वेवल क्षत्रिया के शिए है। किन्तु वुल्तूक (मनु ११९२) एवं प्राय० 
तत्व (दाता न मतिष्यपुराण वा हवाला दिया है) न कहा है कि ब्राह्मण भी अश्वमेघ ने अन्त में होनेवाल्े स्नान में 
माग रेकर बज्ञान म जिय गय ब्रह्महत्या के महापातक से छुटकारा पा भकृता है।' 

आम्लेय हुच्छ--अग्तिपुराण एव विप्णुवर्मोत्तरपुराण के मत स्‌ यदि व्यक्ति वैवल तिछू खाकर बारह दिन 
ब्यवीत कर दे तो वह आग्लय हच्छ कहताता है। 

ऋषिधान्द्रायण--दृहदु-बविष्णु (प्राय० प्रकरण, पृ० १३२) के मत से इस प्रायश्चित्त में एक मास तक 
बेब तीन कौर यन्निय भाजन क्रिया जाता है। 

एक्मकक्‍्त--प्राय० प्रकाश के मत स यदि काई एवं मास तक दिन में केवल एक वार खाये तो इस एक्मक्स 
ब्रत कहां जाता है। 

हृच्छू--वई प्रायश्चित्ता बे' लिए यह एक सामात्य शस्द है। साम० ब्रा० (१२१) म आया हैं-- 
“अंयानस्तीनू हच्छान व्याख्यास्थाम । हविष्यान्‌ ज्यटमनक्ताइयदिद्रामों ततस्थ्यह नयहुमयाचितकतस्न्यह्‌ नाइनाति 
क्चिनति कुच्छू-द्वादभरातस्य विधि *, जिसका तात्पर्य है कि ' व्यक्तित वो तीन दिना तक बैवल दिन में ही खाता चाहिए, 


पेयान्पेबेक तु हयह हयहम्‌। अतिसान्तपन नाम इबपाक्मि झोवयेत्‌॥ सिताए (धाज्ञ० शे३१५); प्राप? 
सार (१० १९१), अपरार्क (१० १२३४)॥ 

- २ सायप्रातस्तयेबैक दिनदयमयाचितभ्‌॥ दिनद्व4 च नाइतोयात्कच्छाघ तद्विधीयते॥ आपस्तम्वस्मृति 
(९४४३-४४), घिता० (थाल० हा३१८), ध्राय० वि० (पृ० ५०९); परा० मा० (२ भाग २ पृ० १७३) 
एवं भाय० स्ा० (१० १७२) । 

३. अश्यमेधप्रायद्िवत्त तु राज एवं तत्र तस्देवाधिक्ारातू। 
तथा च कल्पतद्धृत भविष्यपुराणम । यदा तु गृणवान_ विप्रो हन्याद्विप्र तु निर्भुणम्‌ ॥ अकामततस्तदा गच्छेत्सतान चैवा- 
इवमेघिक्म्‌ 0 ततइचावभूषस्तान क्षत्रियविषयसिति आरायश्चित्तविवेदीक्त हेयमू। प्रा० त० (पृ० ५४४)। कौर 
देखिए निर्देशित दधाब्दो के लिए प्राय” बि० (पृ० ६५) । 

४. तिलंदरादशरात्रेण कृच्छमाम्तेयमातिनुतु4 असख्विपुराण (१७११४), विध्णुयर्मोत्तर [प्राथ० प्रका/) । 

५, तथा बृहद्विष्णु ->नॉस्तीनू पिण्डान्‌ समदतीयाप्रियतात्मा दृढ्ता! हविष्याक्मस्थ वें मासभृषिचापण 
घरनु ॥ आय प्रक० (पृ० १३२) । प्राय० वि० (वृ० ५२०), प्राय० त० (पृ० ५४४) एव प्राप० सा (पृ० १९६) 
ने इस इलोक को यम का भाना है। 


» अश्वमेघावभूयस्ताने विप्रस्पाप्यधिकार'। 


के 


प्रायर्चित्तों (व्रतों) का परिचय १०८३ 


तीन दिनों तक रात्रि में ही साना चाहिए, तीन दिनों तक उसे मोजन नहीं माँगना चाहिए (मिल जाय तो खा सकता 
है) और तीन दिनों तक पूर्ण उपवास करना चाहिए। यदि वह शीघ्र ही पापमुक्त हो जाना चाहता है तो उसे दिल में 
पड़ा रहना चाहिए और रात में बैठे ही सोना चाहिए। गौतम (२६।२-२६) ने प्रथम कृच्छ का (जिसे पश्चात्कालीन 
छेग़कों ने प्राजापत्य की संजा दी है) वर्णन करके अतिक्ृच्छ (२६।१८-१९) की व्याख्या की है और तब कृच्छा- 
तिकृच्छ की (२६।२०) । बौधा० घ० सू० (२।१॥९१) ने पराक का वर्णन कच्छू की भाँति ही किया है। आप० घ० 
पू० (१॥९।२७७) ने १२ दिनो के कृच्छ का वर्णत्‌ किया है। गौतम (२६।२-१६) द्वारा वर्णित कच्छू बारह दिनों 
का है और उसे मन्‌ (११।२११), शंख (१८।॥३), याज० (३३१९) आदि ने प्राजापत्य के नाम से पुकारा है। 
परा० मा० (२, भाग १, पृ० ३०) एवं प्राय० प्रकाश के मत से कृच्छ शब्द बिना किसी विश्लेपण के प्राजापत्य का 
चोतक है। प्राय० तत्त्व (पृ० ४८१) का कथन है कि गौतम (२६।१-५) द्वारा वर्णित कच्छू को मनु (११।२११ ) ने 
प्राजापत्य माना है। भोजन के अतिरिक्त अन्य नियम गौतम ने इस प्रकार दिये हैं--सत्य बोलना; अनार्य पुस्पों एवं 
नारियों से न बोलना; 'रौरब' एवं यौधाजय' नामक सामों का लगातार गायन; प्रातः, मश्याक्ल एवं साय॑ स्तान; 
ऋग्वेद (१०९१-३), तैत्ति० ब्रा० (१।४॥८।१) एवं तै० सं० (५।६।१) के मन्‍्त्रों के साथ मार्जन करना; तेरह 
(गौतम २६।१२) मन्‍्त्रों के साथ तर्पण; गौतम द्वारा निर्धारित तेरह मन्‍्त्रों के साथ आदित्य (सूर्य) की पूजा ; उन्हीं 
तेरह मन्त्रों के साथ घृताहुतियाँ देना और तेरहवें दिन लीकिक अग्नि में पके हुए चावलों की आहुतियाँ सोम, अग्नि 
एवं सोम, इन्द्र एवं अग्नि, इन्द्र, विश्वेदेवों, ब्रह्मा, प्रजापति एवं स्विष्टकृत्‌ अग्नि को देना तथा ब्रह्ममोज । 
कृच्छुपंवत्सर--आप० ध० सू० (१॥९॥२७-८) ने इस प्रायश्चित्त का उल्लेख किया है, जिसमें वर्ष भर 
छच्छ ब्रत लगातार किये जाते है। 
कृच्ड्धातिकच्छ--गीतम (२६।२० ), साम० ब्रा० (१२८) एवं वसिष्ठ (२४३) ने इसे वह कृच्छ कहा है 
जिसमें उन दिनों जब कि भोजन की अनुमति रहती है केवल जल ग्रहण किया जाता है और गौतम (२६।२३ ) एवं साम० 
ब्रा० (१२९) का कथन है कि इस प्रायश्चित्त से व्यक्ति के समी पाप कट जाते हैं। याज्ञ० (३३३२०--देवल ८६, 
प्रथमार्ध ) एवं ब्रह्मपुराण (प्राय० प्रकाश) के मत से इसमें २१ दिनों तक केवल जल ग्रहण किया जाता है। गौतम 
एवं याज्ञ० के इस अन्तर का समाधान निवन्धों ने यह कहकर किया है कि अवधि पापी की सामथ्य पर निर्भर है। 
यम ने २४ दिनों की अवधि दी है (अपरार्क, पृ० १२३८) । और देखिए परा० मा० (२, भाग १, पृ० १७९) एवं 
मदनपारिजात (पु० ७१६)। मनु (११॥२०८-विष्णु ५४३०) के मत से यह प्रायश्चित्त उसके लिए है जो किसी 
त्राह्मण को किसी अस्त्र से ऐसा मारता है कि रक्त निकल आता है। प्राय० प्रकरण (पृ० १५) का कहना है कि जो 
लोग कृच्छू नही कर सकते वे प्रतिनिधि (प्रत्याम्ताय) के रूप में एक (पयश्विनी) गाय दे सकते हैं, इसी प्रकार अति- 
केच्छ एवं कच्छातिकृच्छ के प्रत्याम्नाय-स्वरूप क्रम से दो एवं चार गौएँ दी जा सकती हैं। 
गोमृत्रकुच्छ--प्रायश्चित्ततार (पृ० १८७) ने इस विषय में एक इलोक उद्धत किया है---एक यौ को 
जीनेहें मिलाकर भरपेट खिलाना चाहिए और उसके उपरान्त उसके गोबर से जी के दाने निकालूकर भोमूत्र में 
उसके आटे की रूपसी या माँड़ वनाकर पीना चाहिए।”* 


६ आ तृप्तेश्चारयित्वा गां गोधूमान्‌ यवमिश्चितान्‌। तान्‌ ग्रोमयोत्यान्‌ संगृह्य पिबेद्‌ गोमृत्रयावकम ॥ 
(प्राय० सार, पृ० १८७ )। महाणंत्र ने इसे योगयाज्ञवल्क्थ से उद्धृत किया है और “पिवेत्‌! के स्थान पर 'पत्तेत 
लिखा है। हू 

. बे 


श्ण्टरड धर्मशास्त्र का इतिहास 


गोब्त--प्राय० प्रकरण (पृ० १३२) ने मार्कंण्डेय युराण को इस विषय में उद्धत किया है--/व्यवित को 
गोमूश्र मं स्तान करना चाहिए, गोवर को ही खाकर रहना चाहिए, गोआ के दीच मे खडा रहना चाहिए, गोवर पर ही 
बैठना चाहिए, जब गोएँ जल पी लें तमी जल पीना चाहिए, जव तक वे खान ले तब तक खाना नही चाहिए, 
जब वे सडी हो तो खडा हो जाना चाहिए जब वे बैठें तो वैठ जाना चाहिए। इस प्रकार छग्रातार एक मास तक करना 
चाहिए।' हे 
चास्द्राषण--चन्द्र के बढने एवं घटने के अनुरूप ही जिसमे भोजन किया जाय, उस झृत्य को चाद्ायण 
म्रत कहते है।* यह शब्द पाणिनि (५।१॥७२) में मो आया है (पारायण-तुरायण चान्द्रायण वर्तंवति)।! बहुत प्राचीन 
काठ से ही चाद्भायण के दो प्रकार कहे गये हैं यवमध्य (जौ के समान बीच मे मोटा एवं दोनो छोरो मे पतला) एव 
विपीलिकामध्य (चीटी के समान बीच मे पतला एव दोदा छोरा म मोटा) । बौघा० घ० सु० (३॥८।३३) ने ये प्रकार 
लिखे हैं। जावालि क॥ अनुसार इसके पांच प्रकार हैं, यवमध्य, पिपोलिकामध्य, यतिचाख्ायण, सर्वतोमु्षी एव शिशु- 
चारद्रामण। हम इनका वर्णन गागे करेंगे। याज़्० (३३३२६) के मत से जब स्मृतिया में कोई विशिष्” प्रायश्चित्त 
न व्यवस्यित हो ता चास्दरायण स शुद्धि प्राप्त की जाती है, यह व्रत प्रायश्चित्त वे लिए न करके घर्मं सथय परने 
मे लिए भी किया जाता है और जब इस प्रकार वष भर यह किया जाता है तो कर्ता मृत्य के उपरात घद्रलोक में 
जाता है।* यही बात मनु (११२२१) एवं गोतम (२७१८) मे भी कही है। जब यह श्रत धर्मार्य किया जाता है 
ता वपन या दिर मुण्डन नहीं हाता (योत्म २७॥३-- दपन ब्रत चरेत)॥ गौतम (१९२०) एवं वसिष्ठ (२२२० ) 
ने कहा है कि कुच्छ अतिइच्छ एवं चाद्धायण सभी पापा वे लिए समान प्रायश्चित्त है (सभी सम्मिलित रूप मे महा- 
पातका के लिए हेठ्के पापो के लिए पृथक पृथक जैसा कि हरदत्त आदि ने वहा है)। मिलाइए मनु (५२३१ एवं 
११२१५ बोधा० घ० सू० ४०१६)। मनु (११२७), याज्ञ० (३३३२३), वसिष्ठ (२७२१), वौघा० ध० सू० 
(४५।१८) आदि न चाद्ऑायण (यवमब्य प्रकार) पी परिमाषा या दी है--मास के शक्ल प के प्रथम दिन एक प्रा 
या पिष्ड (कौर) माजन किया जाता है दूसरी तिथि वेय दो प्रास, तीसरी तिथि बा तीस ग्रास,. और इसी प्रकाए 
बढते-थढ़ते पूर्णिमा व' दिन १५ ग्राम साय जाते हैं इसे उपरान्त दृष्ण पक्ष के प्रथम दिन १४ प्रास, दुसरे दिन १३ ग्रास 
हम प्रकार #प्ण चतुदेशा वा एक ग्रार साया जाता है और अमावास्या के दिन पूण उपबास किया जाता है। यहाँ मास 
के मध्य मे प्रासा वी अधिकतम राख्या होती है अत यह यवमध्य प्रवार है गपोदि उस दिन परूर्णणासी होती है (बढ 
पूण रहता है) इसके उपरात्त चद्र छाटा होने छगता है। यहाँ द्रत व बौच मे ही पूर्णमासी होती है। यदि कोई इृष्ण 
पक्ष वी प्रथम तिथि का बत आरम्म बरता है तो यह एक ग्रास वम बर देता है अर्थात बेवल १४ ग्रास घाता है और 
इसी प्रकार ग्रासा मं कमी करता जाता है। शृष्ण पक्ष वी चनुदशी को बह एव ग्रास साता है और अमावास्या की 
एक प्रास भा नरीं। इसके उपरात शव पशण के प्रथम दिन एक प्रास ऐेता है और इस प्रकार यड्ञाता-वढाता पूर्णमामी 
के दिन १५ प्राम साता है। इस देसरी स्थिति में मास पूश्िमात हाता है। इस त्रम से द्त मे मध्य मे एक मी ग्राम 


७ चंद्र्पाथनमियापन भरण यप्मित्‌ कमंति हारवृद्धिम्यां तच्चाटायशम। मितरा* (याज० १४३२३) । 
दस में (था एापण' शब्द 'घ जाप होता चाहिए, किन्तु यह पारिभाषिक्त शब्द है भत' प्रषण धर 'थ को विष्तारित 
“था रर दिया गया है। 

<. अताहिप्टेवु वापेव्‌ शुद्धिश्पण्शायभेत तु । धर्माएं पद रेरेसध्चसस्येत्रि सलोकताम्‌॥ याम० (३३२६)। 
संबन्पर घापदा चद्ठमा सलोह्तामाध्नोति | योतम (२७१८)॥ 


'चार्रोयण ब्रत “८ श्ग्टप्‌ 


नहीं होता और अधिक ग्रासों की संख्या आरम्म एवं अच्त में, होती है, इसी से यह पिपीोलिकामध्य कहलाता है। इस 
अन्तिम का विवरण वसिष्ठ (२३।४५) एवं मनु (१११२॥६) ने किया है। और देखिए विष्णु (४७५-६) ; यस्या- 
मावस्या मध्ये मवति स पिपीलिकामध्य: यस्य पौर्णमासी स यवमव्य:। जब मास में १४ या १६ तिथियाँ पड़ जाये 
तो ग्रासों के विषय में उसी प्रकार व्यवस्था कर लेनी चाहिए। और देखिए हरदत्त (गौतम २७॥१२-१५) | कल्पतह 
ने कुछ और ही कहा है--कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन १५ ग्रास और आगे एक-एक ग्रास कम करके अमावास्था के दिन एक 
ग्रास, तब शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन दो ग्रास और आगे एक-एक ग्रास अधिक करके शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को १५ 
ग्रास और पूर्णमासी को पूर्ण उपवास | किन्तु यह आामक वात है, क्योंकि इस सिद्धान्त से चन्द्र की हास-बद्धि पर आचा- 
रित समता नष्ट हो जाती है, जैसा कि वसिष्ठ (२३।४५) एवं पराशर (१०।२) आदि स्मृतियों में कहा गया है। एक 
दूसरे मत से चान्द्रायण की दो कोटियाँ हैं--मुझय एवं गौण। प्रथम यवमध्य एवं पिपीलिकामध्य है और दूसरी परत 
चार भागों में वेँटी है, यथा--सामान्य, ऋषिचान्द्रायण, शिशुचास्ायण एवं यतिचान्रापण | सामान्य (या सर्वेतोमुख) 
में कुछ २४० ग्रास खाये जाते हैं जो इच्छानुकूल मास के तीस दिलों में यज्ञिय भोजन के रूप में खाये जा सकते हैं (इसमें 
चन्द्र की घटती-वढ़ती पर विचार नहीं किया जाता (मन्‌ ११॥२२०; बोौघा० घ० सू० ४॥५।२१; याज्र० ३३२४ और 
उसी पर मिताक्षरा, मदनपारिजात आदि) । यहाँ पर चन्द्र के स्वरूपों पर न आधारित होते हुए भी प्रायब्चित्त चार्धा- 
यण ही कहा गया है। यहाँ मीमांसा का कुण्डपायिनामयन नियम प्रयुक्त हुआ है। गौतम (२७१२-१५) से पता 
चलता है कि उन्होंने ३२ दिनों (पिपीलिकामध्य) या ३१ दिनों का चान्द्रायण परिकल्पित किया है, क्योंकि उन्होंने 
कहा है कि कर्ता को शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उपवास रखना चाहिए, पूर्णिमा को १५ ग्रास खाने चाहिए और आगे 
एक-एक ग्रास इस प्रकार कम करते जाना चाहिए कि अमावास्यथा को पूर्ण उपवास हो जाय और शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन 
एक ग्रास खाना चाहिए और आगे वढ़ते-बढ़ते पूणिमा को १५ श्रास खाने चाहिए। इस प्रकार शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी 
तिथि (जिस दिन उपवास पूर्ण रहता है) से आगे के मास की पूर्णिमा तक कुछ मिलाकर ३२ दिन हुए और चान्द्रायण 
पिपीलिकामध्य प्रकार का हुआ। 
ग्रास के आकार के विपय में कई मत अभिव्यक्त हैं। गौतम (२७॥१०) एवं बिप्णू (४७२) के मत से 
ग्रास इतना बड़ा होना चाहिए कि खाते समय मुख की आकृति न विगड़े। याज्ञ० (३३२३) ने एक ग्रास को मोरनी 
के अण्डे के वरावर , पराशर (१०।३) ने कुक्कुटी (मुर्गी) के अण्डे के वरावर तथा शंख ने हरे आमलूक फल के बरावर 
माना है।* मिता० ने गौतम के दिये हुए आकार की वच्चों एवं जवानों के लिए उचित ठहराया है तथा अन्य आकारों 
को व्यवित की शक्ति के अनुरूप विकल्प से दिया है। चाद्घयायण की विधि का वर्णन गौतम (२७॥२-११), वौधा० 
(३॥८), मनू (११२२१-२२५), बुद्ध-गौतम (अध्याय १६) आदि में हुआ है। गौतम द्वारा उपस्थापित विधि 
का वर्णन नीचे दिया जाता है। सम्मवतः गौतम का ग्रन्थ धर्मशास्त्रग्नन्थों में सबसे प्राचीन है। 
गौतम (२६।६-११) ने कृच्छ प्रायश्चित्त के लिए जो सामान्य नियम दिये हैं वे चान्द्रायण के लिए भी प्रयवत 
होते हैं। प्रायश्चित्तकर्ता को पूरणिमा के एक दिन पूर्व मुण्डन कराना पड़ता है और उपवास करना होता है। वह तर्पंण 
करता है, घृताहुतियाँ देता है, यज्ञिय मोजन को प्रतिप्ठापित करता है और आप्यायस्व” (ऋ० १३९१।१७ ) एवं 
सन्‌ ते पर्यांसि' (ऋ० १॥९१॥१८) का पाठ करता है। उसे वाज० सं० (२०१४) या लै० ब्रा० (२६६। १) में दिये 
हुए 'यद्‌ देवा देवहेछनम्‌' से आरम्म होनेवाली चार ऋचाओं के पाठ के साथ घृताहुतियाँ देनी होती हैं। इस प्रकार इन 


९. कुक्कुटाण्डप्रमाणं तु ग्रासं वे परिकल्पयेत्‌ । पराशर (१०३); प्राय० म० (पृ० २१) 


१०८६ धर्ंशञास्त्र का इतिहास 


चारो के साथ कुल मिलाकर सात घृताहृतियाँ दी जाती हैं। घृताहुतियों के अन्त में 'देवद्नतस्य' (वाज० स० 4॥१३) 
से आरम्म होनेवाले आठ भन्‍्त्रो के साय समिधा की आहततियाँ दी जाती हैं। श्रत्येक ग्रास के साथ मन मे निम्न शब्दों 
में से एक का पाठ किया जाता है--ओ मू , भुव, स्व, तप, सत्य, यश , थी (समृद्धि), ऊरूं, इडा, ओज , तेज, 
बच्चे , पुरुष , घर्म , शिव *, था सभी शब्दो का पाठ नम स्वाहा यह कहकर क्या जाता है। याजिक माजन निम्न 
मे कोई एक होता है, चावल (मात), सिक्षा से प्राप्त मोजन, पीसा हुआ जौ, भूसारहित अन्न, मावक (जौ वी रुपसी), 
दूध, दही, घृत, मूल, फ्छ एव जछ। इनमे से क्रम से पहले वाला अच्छा माना जाता है। 
जलकूच्छ--देखिए नीचे तोयइच्छ 
तप्तकृष्छ--इसके विषय मे कई मत हैं। मनु (११/२१४), वसिष्ठ (२१२१), विष्णु (४६११), 
बोघा० घ० सू० (४॥५।१०), शख-स्मृति (१८४), अग्नि० (१७१६-७), अत्रि (१२२-१२३) एवं पराशर 
(४७) ने इसे १२ दिनो का माना है और तीन-तीन दिना की चार अ4विरयाँ निर्धारित की हैं। इसम तीन 
अवधिया के अतगत एक अवधि मे गर्म जल, दूसरी मे गर्म दुघ एवं तीसरी में गर्म घी पीया जाता है और आगे 
तीन दिनो तक पूर्ण उपवास रहता है और गर्म वायु का पान मात्र क्या जाता है (मनु ११२१४)। मनृ वे इतना 
और जोड दिया है कि इसमे तीन बार के स्थान पर (जैसा कि कुछ प्रायश्चित्तो मे किया जाता है) केवल एक बाद 
स्नान हीता है और इन्द्रिय निग्रह किया जाता है। याज्ञ० (३।३१७--देवल ८४) ने इसे केवल चार दिनो का माता 
है, जिनमे प्रथम तीन दिना मे क्रम से गरम दूध, घी एवं गर्म जल लिया जाता है और चौथे दिन पूर्ण उपवास किया 
जाता है। मिता० (याज्ञ० ३३१७) ने इसे महातप्तकृच्छ कहा है और दो दिनो के तप्तडच्छू की भी व्यवस्था दी है, 
जिसमे प्रथम दिन पापी तीनो, अर्थात्‌ थर्म जल, गर्म दूध एव गर्म घी ग्रहण करता है और दूसरे दिन पूर्ण उपवास करता 
है। प्रामश्चित्तप्रकाश ने मिताक्षरा को इस व्यवस्था को प्रामाणिक नही माना है। उसने २१ दिनो के तप्तकृच्छू का मी 
घत्लेख क्या है। प्राय० प्रकाश ने यह मी कहा है कि बारह दिनो का तप्तकृच्छू बडे प्रापा तथा ४ दिनो का हलके 
पापों के लिए है। पराशर (४॥८), अत्रि (१२३-१२४) एव ब्रह्मपुराण (प्राय० वि०, पृ० ५११) ने गर्म जल, गर्म दूध 
एव गे घी की मात्रा क्रम से ६ पल, ३ पल एवं एक पल दी है ब्रह्मपुराण ने जोडा है कि जल, दूध एव घी क्रम से स ध्या, 
प्रात एवं भध्यात्न मे ग्रहण करना चाहिए।"' 
तुलापुरुष-हच्छ--जावालि ने इसके लिए आठ दिनो की अवधि दी है। शख (१८।९-१०) एव विष्णु 
(४६।२२) ने इस दिनां वी अवधि बाले तुलापुरुष-कच्छ का उल्लेख किया है, जिसमे खली या पिण्याक, भाते का म ड, 
तक्र, जेल, सत्तू अछग अछूग दिन म॑ खाया जाता है, एक दिन खाने के उपरान्त उपवास किया जाता है।'' याज्ञ० (३॥० 


$ 

१० मन्त्र के शब्द ये हैं “ओ भूरभुव स्वस्तप सत्य यश थ्रीरूगिडीजस्तजों वर्च परुणयों धर्म श्षिव इस्पेतंग्रसा- 
नुमन्‍्त्रण प्रतिमन्‍त्र मनसा। नम स्वाहेति बा सब । गौ० (२७॥८-९), झुछ पाण्ड्क्रिपियो में वर्च शब्द नहीं 
आया है। ५ 
११- पट्पल तु पिबेदस्भस्त्रिपल तु पय" पिबेत्‌॥ पलूमक पिडत्सरपिस्तप्तडृच्छ, विधीयते !। पराइर (ड।८) । 
याज्ञ० (१।३६३-३३६४) के अनुसार एक पल ४ या ५ सुवर्ण के बराबर होता है और एक सुरर्ण तोल में ८० कृष्णलो 
(गुझुजा) के बराबर होता है। 

१२- तत्र जाबाल"। पिण्याक च तयाचाम तक्र चोदकसक्तव ॥ जिरांत्रमुपवासइच ठुलायुरुष उच्यत !॥ 
प्राय० झार (पृ० १७८); परा० मा० (२, भाग २पृ० १८३)॥ 


प्रायश्चित्तों (क्षतों) फ्रा परिचय १०८७ 


३२२--अत्रि १२९-१३०) ने १५ दिनों के ब्रत का भी उल्लेस किया है, जिसमें उपर्युक्त पाँचों पदार्थ (पिण्याक, आचाम 
(कान्जी, मात का उफनाव या मांड ), तक्र, जछ एवं सत्तू) प्रति तीन दिनों पर खाये जाते है। यम ने तुलापुरुपइच्छ को 
२१ दिनों का प्रायश्चित्त माना है जिसमें पाँच पदार्थ क्रम से तीन-तीन दिनों पर साये जाते है (मित्ता०, याज्ञ ० ३।३२२) । 
अपरा्क (पृ० १२३९-१२४१), परा० मा० (२, भाग २, प० १८४-१८५ ), मदनपारिजात' (पृ० ७१८-७२७) एवं 
प्राय० सार (० १७५९-१८१) ने इस प्रायश्चित्त के सम्पादन की विधि का पूरा वर्णन किया है। इसमें उहशीर (खस) 
से वनी कर्ता की दो आक्ृतियाँ सोने या चाँदी या चन्दन की वनी तराजू (वुला ) के एक पलड़े पर रखी जाती है 
ओर दूसरे पलड़े पर कंकड़-पत्थर रखे जाते है या महादेव एवं अन्य देवों, यथा अग्नि, वायु एवं सूर्य की स्थापना और 
पूजा की जाती है। ह 
तोयकुच्छु---यम (प्राय० प्रकाश), शंख (प्राय० सार पृ० १८२) ने इसे वहण-कच्छ भी कहा है। विष्णु 
(४६। १४) का कथन है कि एक मास तक केवल सत्त्‌ एवं जल मिलाकर पीने से उदकक्ृच्छ्‌ सम्पादित होता है।' ऋग्वेद 
(७।४९।३) के काल से ही वरुण जल के देवता कहे जाते रहे है, और वे सत्य एवं असत्य की परीक्षा करने वाले कहे 
गये है, अतः यह तोयकृच्छू घारण (वरुण-च्छ ) भी कहा जाता है। जावाल (प्राय० प्रकाश ) का कथन है--- यदि कोई 
पापी बिना कुछ खाये एक दिन और एक रात जलू में खड़ा रहता हे और वरुण को संबोधित मन्त्रों का पाठ करता है 
तो वह साल भर के पापों को जलकृच्छ द्वारा हूर कर देता है।” याज्ञवल्क्य (प्राय० 'सार, पृ० १८७) के 
अनुसार इस प्रायब्चित्त में एक दिन एवं रात खड़े रहकर उपवास किया जाता है, रात में जल में खड़ा रहना 
होता हे और दूसरे दिन गायत्री मन्त्र का १००८ वार जप किया जाता है। शंख (मदनपारिजात, पृ० ७३७) 
के मत से इस प्रायश्चित्त में या तो जल में उबाले हुए कमलडण्ठल (मृणाल) पर या पानी में मिश्रित सत्तू पर रहना 
पड़ता है। वीक ह 
द्धिकुच्छू--विष्णु धर्मोत्तर (प्राय० प्रकाश) के मत से इस प्रायश्चित्त में एक मास तक केवल दही का 
प्रयोग होता है।' । हद 
देवकुच्छ--यम (परा० मा० २, भाग २, पृ० १९१-१९६२ ) ने इसका वर्णन यों किया है -- लगातार 
तीन-तीन दिनों तक केवल यवागू (माँड़), यावक (जी की लपसी ), शाक, दूब, दही एवं घी ग्रहण करना चाहिए 
और आगे के तीन दिनों तक पूर्ण उपवास करना चाहिए, यह देवकृत (देवों द्वारा सम्पादित) प्रायश्चित्त कहा जाता है 
जो सभी कल्मपों का नाशक है। यह मतों, वसुओ, रुद्रो एवं आदित्यों आदि द्वारा सम्पादित हुआ था | इस ब्रत के 
प्रभाव से वे विरज (अपवित्रता से मुक्त) हो गये।” इस प्रकार हम देखते है कि यह ब्रत २१ दिनों तक चलता है, क्योकि 
उपर्युक्त सात वस्तुएँ तीन-तीन दिनों तक खायी जाती है। प्राय० प्रकाश ने एक अन्य प्रकार भी दिया है, जिसका वर्णन 
आवश्यक नहीं है। ४3 
घनवकृच्छू--देखिए वायव्य-कच्छ विष्णूधर्मोत्तर पुराण (प्राय० प्रकाश) के अनुसार यह ब्नत एक मास 


जप हि 
के 


१३. विष्णुधर्मोत्तरें। दघ्ना क्षीरेण तक्रेण पिण्याकाचामकैस्तथा । दाकेर्मासं तु कार्याणि स्वतामानि विचक्षणे: ॥ 
श्रा० प्रकाश ॥ ह 

१४. यवाग यावक शा्क क्षीरं दधि घृतं तथा। ज्यहं ज्यहं तु प्रद्नीयाद्‌ वायुभक्षस्व्यहं परम्‌ ॥ सरुदूसिवंसुभो 
रुद्रे रादित्यैब्चरितं ब्रतम्‌। ब्नतस्यास्य प्रभावेण विरजस्का हि तेड्भवन्‌ ॥ ऋच्छूं देवकृतं नाम सर्वकल्मपनादन्म । यम 
(परा० सा० २, भाग २) पु० १९१-१९२३ प्राय० सार, पृ० १८३-१८४) । द् 
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१०ण्टट चर्म शाप्त का इतिहास 


तब चलता है और सोने से मिश्रित (जिसमे सोना पिसा गया हो या जिससे साथ सोना उवाठा गया हो) मोजन रिया 
जाता है।'* 
वित्योषवास हुरछु--प्रायरिवत्तप्रवाश भा कयत है वि इसमें छ वर्षों तक बेबठ साथ एवं प्रातः मोजन 
करना होता है और दोदो मोजना वे बीद में जऊ-प्रहण नहीं दिया जाता। 
पण्चगब्पय--पवचगय्य में पाँच वस्नुएँ होती हैं; गोमूत्र, गोदर, दुग्प, दटी एवं पी। इसके विस्तृत वर्णन के 
लिए देसिए इस प्रन्य का सण्ड २, अप्याय २२।"' पचंगब्य शी आदुति अग्ति मे 'इरावती' (ऋ० ७॥९९३), दद 
विष्णु” (ऋ० १॥२२।१७), 'मानस्तोरे” (ऋ० १॥११४॥८), 'द नो देदी ' (ऋ० १०९/४) नामक मत्त्रों के साथ 
दी जाती है और अवशिष्ट अन्न पी लिया जाता है। यह वमछ-दल द्वारा या तीन पत्तियों वाले पलाश वी मध्य शाखा 
द्वारा प्रहण किया जाता है। मनु (११॥१६५ ७ अग्निपुराण १६९॥३०) ने छोटी-छोटी घोरिया वे लिए पचगव्य-्यरहण 
वी व्यवस्था दी है। याज० (३२६३) ने गोहत्पा करने वाले को एक सास तर यह ब्रत करन को बहा है। मित्रा० 
(याज्ञ० ३२६३) ने विष्णु को उद्धृत कर बहा है कि गोवध में निम्न तीन श्रतों मे एक का सम्पादत होना चाहिए, एंश 
मास तक प्रति दिन तीन पर पचगव्य पीना, पराक्ष या चास्ट्रायण नामक ग्रत का सम्पादन।" यद्यपि विष्णु (६५४७) 
एवं अधि (इलोब ३००) का कथन है कि सुरा पीनेवाला ब्राह्मण एव पचगन्य पीनेवाल्ा शूद नरबः (विष्णु के अनु> 
मार महारौरव) मे जाता है, विन्तु देवल (६१), पराशर (११॥३ एवं ३०) एवं मध्य काल बे प्राय० मयूख (पृ० 
१३), शुद्क्रमछा+र (१० ४२) जैसे निवस्घो ने धूद्ों को, विना वैदिक सन्‍्त्रो के! पचणव्यन्यूहण की अनुमति दी है। 
समी वर्णों की स्त्रियों को, जो कुछ दृत्यों में शूदवत्‌ मानी गयी हैं, विकल्प से पचगव्य-प्रहण नी अनुमति मिली है। 
पत्रक॒च्छ--देसिए पर्ण-कूच। 
पराक--मनु (११२१५), बोघा० घ० सू० (४५११६), याज्ञ० (३॥३२०८झलर १८/५८८अत्रि २८) 
अग्नि० (१७०१०), विष्ण (४६।१८) एव बृहस्पति के मत से इसम वारह दिनों तक भोजन मही करना होता, कर्ता 
को इन्द्रिप-निग्रह के साथ लगातार जप-होम आदि करते रहना पडता है। इस प्रायश्चित्त से सारे पाप कट जाते हैं। 
पर्णकूचं--पत्रहच्छू का यह कठिनतर प्रकार है। याज्ञ० (३३१६८-देवल ३८) एवं शल लिखित ने 
इसे निम्न रूप मे वथित किया है--जब लगातार भ्रत्येक दिन पलाश, उदुम्बर, कमल एवं बिल्व (बेल) वी पत्तियाँ 
उबाली जाती हैं और उनका क्‍्वाय या रस पीया जाता है उसके उपरान्त कुझादक (वह जल जिसमे कुश डाल 
दिये गये हो) पीया जाता है तो वह पणकृच्छु कहलाता है।'* इस प्रकार यह ब्रत पाँच दिना का होता है। मिता० 


१५- वाजप्रसृतिमप्येका कतकेन समन्वितामू॥। भुझजानस्य तथा सास कृच्छ, घनददंबतम्‌॥ विष्णुपर्मोत्तर 
(प्राय० प्रकाश) ) 

१६ योमूत्र गोमय क्षौर दधि सपि कुशोदकम्‌। निदिष्ट पज्चयव्य तु पवित्र पापनाशनम्‌॥. « «गायत्र्या 
गृह्य गोमूत्र गन्‍्धदारेति गोमयम्‌। आप्पायस्वेति च क्षोर दबषिक्राव्णयेति वे दधि। तेजोसि शुक्रमित्याज्य देवस्प त्वा 
कुशोदकम्‌॥ पराशर (११२८-३३) ॥ और देखिए घिता० (याज्ञ० ३।३१४) एवं अपरार्क (प० १२५०)॥ 

१७. गोध्नस्य पडझूचगव्येन सासमेक पलत्रयम्‌। प्रत्यह स्पात्पराकों वा चान्द्रायणमथापि बा॥ विष्णु (मिता० 
याश० ३२६३; परा० सा० २, भाग ३५ पृ० २४३, “मासमेक निरन्तरम्‌ । प्राजापत्य पराको वा।' 

१८. शललिखितौ--पद्मबिल्वपलाशोदुम्बरकुझोदकास्पेकेकमम्यस्तानि पर्णकुच्छू । सद० पारि० (प० ७३३) । 
जया वस्तिष्ठ । पद्मोडुम्वरपल्ताशबिल्वाइबत्यकुशानामुदक पीत्वा घड्राजेणेव शुध्यति।॥ प्रा० प्रक० (पृ० १२८) १ 


प्रायश्चित्तों (न्ृतों) का परिचय ११८९ 


(याज्ञ० ३३१६) ने यम को उद्धत कर कहा है कि जब पापी तीन दिन एवं रात उपवास करके उसके उपरान्त चारों 
पत्तियों का उवाला हुआ रस कृशोदक के साथ उसी दिन पीता है तो यह पर्णकूर्च कहलाता है। पराशरमाघवीय ( २, भा० २, 
पृ० १८१) ने पर्णकूच को पर्णकृच्छ का एक प्रकार माना है। वसतिष्ठ, जावालि एवं अत्रि (११६-११७) ने पर्णकृच्छ 
को अश्व॒त्य की पत्तियाँ मिलाकर छः दिनों का ब्रत माना है। विष्णु (४६२३) ने सात दिनों वाले एक अन्य पर्णकृच्छ 
का उल्लेख किया है।' 
हि पर्णकृच्छू--देगरिए ऊपर पर्णकूर्च । 
पादकृच्छ--याज्० (३३१८८-देवल ८५) के मत से यह वह भप्रायद्चित्त है जिसमें पापी एक दिन केवल 
दिन में, दूसरे दिन रात में केवल एक बार एवं आगे केवल एक वार (दिन या रात में) मोजन करे किन्तु विना किसी 
अन्य व्यकित, नौकर या पत्नी से मांगे, और अगले दिन पूर्ण उपवास करे। इस प्रकार यह चार दिनों का ब्रत है। किन्तु 
ग्रामों की संख्या के विषय में मतभेद है। आपस्तम्ब (मिता० , याज्ञ० ३।३१८) के मत से ग्रास २२, २६ एवं २४ 
होने चाहिए जब कि साय॑ या प्रातः या बिना माँगे खाया जाय। पराशर ने इसी प्रकार १२, १५ या १४ ग्रासों की संख्या 
दी है। चतुविणतिमत (परा० मा०, २, भाग २.१० १७२) ने कम से १२, १५ एवं १० की संख्या घोषित की है। 
पादोनकच्छु--यह ९ दिलों का होता है न कि प्राजापत्प की भाँति १२ दिनों का। इसमें तीन दिनों तक 
केवल दिन में खाया जाता है, तीन दिनों तक बिना माँगे खाया जाता है और तीन दिनों तक पूर्ण उपवास रहता है (यहां 
इन तीन दिनों में केवल रात्रि वाले भोजन का आदेश छोड़ दिया गया है) । 
पुष्पकृचछ---अग्नि० (१७११२) एवं मित्ता० (याज्ञ० ३३१६) के मत से इसमें एक भास तक पुष्पों 
को उबालकर पीया जाता है। 
प्रतृतपावक या प्रसृतियावक--विष्णु (अध्याय ४८), वौदया० घ० सृ० (३॥६), हारीत (परा० मा० 
२, भाग २, पृ० १९२-१९४) ने इसका विस्तुल वर्णन किया है। प्रसुति का अथ है अँगुलियों के साथ खुला हाथ, किन्तु 
हथेली में गहराई हो। इस प्रकार खुली हथेली में जौ मरे जाते हें। वौघायन ने जो उपर्युक्त तीनों लेखकों में सबसे 
प्राचीन हैं, इस प्रायडिचत्त का वर्णन इन शब्दों में किया है--यदि व्यक्ति दुष्कृत्यों के कारण अपने अन्तःकरण को 
भारी समझ रहा है तो उसे स्वयं, नक्षत्रों के उदित हो जाने के उपरान्त, प्रसुतियावक लेकर, अर्थात्‌ अर्धाञ्जलि या पसर 
भर जौ उवालूकर ऊपसी बनानी चाहिए। उसे न तो वैश्वदेव को आहुतियाँ देनी चाहिए और न बलिकर्म ही करना 
चाहिए (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २०) | अग्नि पर प्रसूतियावक रखने के पूर्व जी का संस्कार करना चाहिए 
और जब वह उवलू रहा हो या उवल जाय तो ऐसा मन्त्र कहना चाहिए--- तू यव है, धान्यों (अन्नों) का तू राजा है, 
तू वरुण के लिए पवित्र है और मध्‌ से सिक्‍त है, ऋषियों ने तुझे सभी पापों का नाशक एवं पवित्र माना है।” इसके उप- 
रान्त पाँच इलोक और हैं जिनमें पापकर्ता को दुष्कृत्यों, शब्दों, विचारों और सभी पापों से उवारने के लिए कहा गया 
है और कहा गया है कि उसके कष्ट एवं दुर्भाग्य नष्ट हो जायें और गणों (श्रेणियों या जन-संघों), वेइयाओं , शूद्वों द्वारा 
दिये गये भोजन से या जन्म होने पर या श्राद्ध पर खाये गये भोजन से या चोर के भोजन से या नवश्नाद्ध (अर्थात्‌ मृत्यु 
की पहली, तीसरी, पाँचवीं, सातवीं, नवीं, ग्यारहवीं तिथि पर किये गये श्राद्ध) के भोजन से जो अपविन्नता उत्पन्न हो 
गयी हो या भयानक मर्मान्तक (हत्या आदि से उत्पन्न) पापों से, बच्चों के प्रति किये गये अपराधों से, राजसभा में 


१९. कुश्पलाशोडुस्वरपद्मशंखपुष्पीवटबह्सुवर्चलानां पत्रे: क्वयथितस्याम्भसः प्रत्येक ( प्रत्यहं ? ) पानेन 
पणकुच्छ:। विष्णुधसेंसून्न (४६२३) । 


(०९५ चर्मजञास्त्र का इतिहास 


भत्यता करने से, सोने की चोरी से, व्रतोल्छघन से, अयोग्य छागो के यहाँ पौरोहित्य करने से तया ब्राह्मणों वे विष्दध 
बोलने से जो पाप उदित हो गया हो, उससे उसव्य छटबाद हा जाय। बौघायत ने पुन आग बहा है--जब जौ 
उबल रहे हा तो उनरी रक्षा करनी चाहिए और यह ' हे भूवाधिपति रुद्र लोगा, आपको नमस्वार है, आवाश प्रसन्त 
है कदना चाहिए। पापी को तै० म० (१२१४१) वा हृणुप्व', तै० स० (१/८/9११) के पाँच वाक्य--पे देवा', 
ऋणग्वेद (१११४८ एवं तै० स० ३॥४॥२॥२) वे दा वचन “मा नस्तादे”, ऋग्वेद (९१९।६।६ ) एवं तै० स०( ॥४ ११३२) 
के ब्रह्मा देवानाम' मन्त्रा का पाठ बरना चाहिए। इसके उपरात पापी को उबहे हुए भोजन का दूसरे पात्र म 
डालकर और आचमगन कैसे थीडा खाना चाहिए और उसे ये दवा' (तै० रं० १३३१) मसस्त्र के साथ आत्म्यश 
बे रूप म॑ लेना चाहिए। 

बौयायन वा कथन है कि जा छोग ज्ञानार्जन करना चाहने हैं उठे इस इृत्य को तीन दिना एवं राता तक 
करना चाहिए। जा पाप इमे छ दिन करता है वह पवित्र हा जाता है जो सात दिन करता है वह महापातको से मुक्त हो 
जाता है जो ग्यारह दिन करता है वह अपने पूवजा बे पाप मी काट देता है। किन्तु जो व्यकित इस (प्रसृतियावक) की 
२६१ दिना तक करता है और इसमे गाय के गोयर से प्राप्त जौ का प्रयोग करता है वह गणा, गणपति, धरस्वती (विधा) 
एवं विद्याबिपति के दशन करता है। * 

प्राज्पत्य--देखिए ऊपर #चछू जहाँ यह बताया गया है कि जय रृच्टू का कोर्ड तिशेषण ने है तो उसे 
प्र(जापत्य समझना चाहिए। मन्‌ (१११२११), याज्ञ० (३३१९), विष्णु (४७१०), अधि (११९ १२०) शल 
(१८॥३) बोचा० घ० म्‌० (४५।६) ने प्राजापत्य का उल्छख क्या है एवं इसवी परिभाषा दी है। इस प्राजापत्य 
के कई प्रकार हैं। प्रयम का वणन मनू (११२११) ने किया है--तीत-तीन दिनो वी चार अवधियाँ होती हैं. जितम 
क्रम से बेवल दिन से एक थार पुन केवल राति म एक बार पुत्र तीन दिनो तक विना माँगे खाना एवं फिर पूर्ण उपवास 
किया जाता है। भर्थात प्रथम तीन दिनो मे केवल एक बार दिन म॑ दूसरे तीन दिनो म कैव्त रात्रि मे, तीसरे तीन दिनां 
में बिना मांगे और चौथे तीन दिनो मे पूण उपवास । दूसरे प्रन्‍/र व वन वसिप्० (२३४३) ने किया है--पहुले 
दिन केवल दिन मे दूसरे दित केवल रात म॑ तीसरे दिन केवठ बिना मांगे साया जाता है और बौये दिन पूण उपवास 
होता है मही करिपा पुन चार चार दिना को दो अवधिया म बी जाती है। पहले प्राजापत्य प्रकार का रथानविवृद्धि 
एव दूसरे को दण्डकलित कहां गया है। इन दोना को आनुलोम्यन! (उचित एवं सीधे क्रम से से बने) कहा गया है। 
यदि उपर्युक्त क्रम उलट दिया जाय यथा--प्रथम तीन दिवो तक पूर्ण उपवास हो पुम॒तीम दिनों तक विना माँगे खाया 


२० अब कमभिरात्महैगुदमिवात्मान सयेतात्मायें प्रसृततावक श्रपयेदुदितेपु सक्षत्रेष्‌॥ मे ततोशनों 
जुहयातू। न चात्र बलिकमम । अशृत अ्रप्यमाण शूत चाभिमस्त्रयेत। यवोप्ति धान्यरानोसि वादणों मधुसयुत'। निर्षोद 
सर्वेपापानां पवित्रपृषिसि स्मृतम्‌॥ सर्व पुनय से यवा ॥ इति। श्रष्यमाणे रक्षा कुर्यात्‌ । नमो रद्वाय भूताधिपतयें 
था शान्ता कृणुष्व पाज प्रसिति न पृथ्वीमित्येतेनानुवाकेन। ये देवा पुर सदो$ग्तिनेत्रा रक्षोहण इति पझचमि पर्याय । 
मानस्तोके ब्रह्मा देवानामिति द्वाम्याम्‌। शत च रूध्वइतीयात्प्रथत' पात्रे निषिच्य॥ ये देवा सनोजाता सनोयुज सुरक्षा 
दक्षपितरस्ते न पान्तु से नोश्वतु तेम्पो नमस्तेम्य स्वाहेति। आत्मनि जूहुयातू त्रिरात्र सेघार्थों पश्रात्र पौत्वा पाप 
हूच्छुद्ो भवति। सप्तरात पौत्वा शणहनन गुदतल्पगमन सुवर्णस्तेन्ध सुरापानमिति घ पुलाति। एकादशरात्र पौत्वा 
पूर्वपुर्षकृतमपि पाप निर्णुदति। अधि वा गोनिष्कान्ताता यवानामेवविश्तिरात्र पौत्या गणापक्यति गरणाधिपति 
पश्यति विद्या पह्यति विद्याधिपति पद्यतीत्याह भगवान्‌ बौधायन' शबोधा० ध० सू० (३६) + 


प्रायश्चित्तों (न्रतों) का परिचय १०९१ 


जाय, तीन दिनों तक केवल रात्रि में खाया जाय और आगे त्तीन दिनों तक केवरू दिन में खाया जाय, तो 
उसे प्रातिछ्ोम्पेन” कहा जायगा। इसमें वैदिक मन्तरों का पाठ हो सकता है या नहीं हो सकता (स्त्रियों एवं छाड्ठों के 
विपय में) | 

फलकृच्छू---इसमें केवल फलों पर ही एक मास रहा जाता है। श्रीकृच्छू भी फलकृच्छू ही है। फलों में 
केवल विलय (बेल ), आमलूक (आमढछा) एवं पद्माक्ष (तालमखाना) ही खाये जाते हैँ। * 

बाल>च्छु--देखिए शिश्ुकृच्छु। 

बृहृदु-्याव३--प्रायब्चित्तप्रकाश हारा उद्धृत ब्रह्मपुराण में आया है---व्यक्ति को घृत में मिश्रित जौ पर्याप्त 
मात्रा में गायों को खाने के लिए देने चाहिए। इसके उपरान्त गायों के गोवर को पानी में घोलकर पेट से निकले 
हुए जी पृथक कर छेडे चाहिए। इस प्रकार से प्राप्त जी को धप में सुखाकर स्वच्छ पत्थर पर पीस डालना चाहिए 
और उनमें घी एवं तिरू मिलाकर, गोमूत्र में सानकर एक वेदिका पर लायी हुई अग्नि पर पका लेना चाहिए। इस 
प्रकार पकाग्रे हुए जी किसी सोने के पात्र या पलछाश के दोने में रखकर देवों एवं पितरों को अपित्त कर खाने चाहिए। 
इस प्रकार यह कृत्य १२, २४ या ३६ वर्षों तक पापों को काटने के लिए करना चाहिए। यह प्रायश्चित्त अपने गुरु, 
भाई, मित्र या निवाट संबंधी आदि की हत्या पर किया जाता है। 

ब्रह्मकूर्व--मिता० (याज० ३३१४) का कथन है कि जब व्यक्ति एक दिन उपवास करके दूसरे दिन 
पंचगव्य के पदार्थों को वे दिक मन्त्रों के साथ मिलाता है और मन्त्रों के साथ ही उन्हें ग्रहण करता है तो यह ब्रह्मकूच 
कहलाता है। शंख के मत से गायत्री (ऋ० ३॥६२।१० ) के साथ गोमूत्र, गंवद्वाराम्‌! (तै० आ० १०१) के साथ गोवर, 
आप्यायस्थ! (चर६० १९११६) के साथ दुग्ध, दबिक्रा-्णो' (ऋ० ४३९६) के साथ दि, 'तेजोसि' (वा० सं० 
२९१) के साथ घुत एवं दिवस्य त्वा' (वा० सं० २२१; ऐत० ब्रा० ३६॥३ आदि) के साथ कुझोदक मिलाये जाते हैं। 
जायाछ का कथन है कि जब व्यक्ति एक दिन एवं रात, विशेषतः पूर्णिमा को पूर्ण उपवास करता है और दूसरे दिन प्रात: 
पपगव्य पीता है तो यह छृत्य ब्रह्मकूर्च कहलाता है। पराशर (११।२७-२८) का मत है कि पंचगव्य एवं ब्रह्मकूर्च 
एक ही है। मदनपारिजात (पृ० ७२९) एवं प्रायक्चित्ततार (पृ० १८९) का कथन है कि याज्ञ० (३३१४) द्वारा 
वर्णित सास्तपन ब्रह्मकूच ही कहलाता है। 


| ४ 





२१. ययाह सार्कण्डेय:। फलेमसिन कथितः फलक्ृच्छो मतोषिभिः। श्रीकृच्छ: श्रीफलैः प्रोक्तः पद्माक्षैर- 
परस्तया | सासेनामलकरेवं श्रीकृच्छूमपरं स्मृतम्‌। पत्रेमेतः पत्रकुच्छू: पुष्पेस्तत्कच्छू उच्चते। मूलकच्छूः स्मृतो 
मूलेस्तोयकच्छो जलेन तु ॥ मिता० (याज्ञ० ३।३१६; मद० पा० पृ० ७३४) । सदनपारिजात के अनुसार दवथयित' 
के स्थान पर 'किथित' पढ़ना चाहिए। मदनपारिजात का कथन है--शरीरयात्रामात्रप्रयुवतफलानि सास भक्षयेत्‌ । 
तत्र सर्वत्षतसाधारणे तिकतेब्यतापि कर्तेव्या। तानि च फलानि कानीत्याकांक्षायामाह श्रीकृच्छः ए ! 

२२. यदा पुनः पूर्वेयुरुपोग्यापरेद्यु: समन्त्रक संयुज्य समस्त्रकमेव पझचगव्यं पीयते तदा ब्रह्मकूर्च इत्यास्यायते। 
सिता० (याज्ञ० ३३३१४) | देखिए लघुशातातप (१५६-१६६), जहाँ बह्मकूर्च को उन सभो पापों के लिए व्यवस्थित 
किया गया है जहाँ कोई विशिष्ट प्रायश्चित न कहा गया -हो। अहोराज्रोषितो भूत्वा पौर्णमास्यां विशेषतः । 
प>चगव्य॑ पिचेत्‌ प्रातब्रेह्मक््चविधि: स्मृतः ॥ जाबाल (प्राय० बि०, पृ ० ५१५, प्राय० प्रकाश एवं प्राय० स०, पृ० २२)। 
तेतशच योगीइबरासिहितं सान्तपनसेव ब्रह्मकूर्च इत्युच्यते। स एव ब्रह्मक््चोपवास इति। प्रा० सार (पृ० १८९); 
और देखिए सद० पा० (पृ० ७२९) यहाँ निम्त वचन की ओर सुंकेत है--यस्वगस्थिगतं पाप॑ देहें तिब्ठति मानवे। 

दद्५ 


६०९३ घर्मझास्त का इतिहास 


ब्रह्मअच्छ--देखिए हेमाद्वि का प्रायद्चित्त (१० ९६३), जहाँ देवल एव मार्कण्डेय का उल्लेख है। यह १२ 
दियो का प्रायरिचत्त है, जिसमे प्रति दिन मध्याह्न मे पचगव्य पीया जाता है और पीने के पूर्व किसी मदिर या गोशाला मे 
मन्‍तो के साथ अस्वि में उसको आहुतियाँ दी जाती हैं। सध्या तक विष्णु का ध्यान किया जाता है। कसी देवप्रतिमा 
के पास सोया जाता है और ताम्बूछ एवं अण्जन का प्रयोग छोड दिया जाता है! 

महातप्तह्ृच्छ--देखिए तप्तइच्छ। 

महासास्तपन--याहज्ञ० (३३१४), मनु (११२१२--बौ० घ० सु० थ्य५।११८शख १८।८--वृह्यम 
११३), अत्रि (११७ ११८), विष्णु (४६२०) के मत से सान्तपन दो दिनो तक चछता है, प्रथम दिन गोमूत्र, गोवर, 
दुग्घ, दि, घृत एव कुशोदक अर्थात्‌ पच्रगव्य लिया जाता है और दुसरे दिन पुर्ण उपवास कया जाता है। महासान्तपन 
प्रायश्चित्त म, लौगाक्षिगृद्यमूत् (७४३), याज्ञ० (३॥३ १५--देवल ८२-अनि ११८-११९ ) के मत से, प्रति दिन उप- 
युक्त छ पदाथों में क्रम से एक-एक का ग्रहण होता है और सातवें दिन पूर्ण उपवास जिया जाता है। भझख (१९९), 
बो० घ० सू० (४॥५।१७) एवं जावाल के मत से महासान्तपन २१ दिनो का होता है, तीन-तीन दिनो तक उपर्पुवत छ 
पदाये ग्रहण किये जाते हैं और अन्तिम तीन दिना तक उपदास किया जाता है। यम ने १५ दिनों के महासान्तपन का 
उल्लेख किया है जिसम क्रम से तीन-तीन दिनो तक गोमूत्र, गोवर, दुग्ध, दचि एव घृत प्रहण किये जाते हैं।" 

महेश्वर्‌३च्छू--देखिए हेमाद्रि (प्रायरिचत्त, पृ० ९६१) जहाँ देवल का हवाला देकर यह वहा गया है हि 
मदन का नाप करने पर महेश्वर के लिए यह प्रायश्चित्त ब्रह्म ने व्यवस्थित किया था। इसमे अपराह्न वे समय व्यवित 
को खपड़ा (क्पाल, अर्थात्‌ मिट्टी के पात्र का टुकडा) लेकर तीन विश्ञान्‌ ब्राह्मणों के यहां शाक की भिक्षा भौगनी 
चाहिए और उसे मगवान्‌ को निवेदन कर खाना चाहिए तथा साय देवप्रतिमा के निकट सोना चाहिए। दूसरे दिन 
उठने के उपरान्त व्यक्त को एक गो वा दान एवं पचगव्य ग्रहण करना चाहिए। 

मूलहझच्छु--विष्णु (४६।१५) के अनुसार इसमें केवल मृणाल खाना चाहिए, विन्नु मिता० (याज्० 
३॥३१६) के मत से मूठा (जड मे उत्पन होनेवाले खाद्य पदाय॑, यथा कन्द आदि) का व्यवद्वार करना चाहिएं।" 

सैनकच्छु--प्रायश्षचत्तप्रकाश ने इसका उल्लेख क्या है। इसकी विशेषता यह है वि सान्तपनवन्‌ इसमें 
तीमरे दिन कपिला गाय वा दूघ ग्रहण किया जाता है। इस ग्रन्य ने बल्पतरू के मत की चर्चा वी है जिसके अनुसार यह 
सान्तपन ही है जिसमे प्रथम दिन पचगव्य के सारे पदार्थ ग्रहण क्यि जाते हैं, फिर दो दित उपवास किया जाता है। 

पशइच्छु--अगिरा (प्राय० सार, पृ० १८२, स्मृतिमुक्ता०, प० ९३९) मे इसे एक दिन का द्रत माना है। 
और यी कहा है--पापी को तोन बार स्नान करना चाहिए, जिवेन्द्रिय एव मौन रहना चाटिए, फ्रात' स्नान के उपरान्त 
आरम में आम्‌ एवं व्याटतिया के साथ १००८ बार गायत्री का जप बरना चाहिए। जप करते समय वीरासन से रहना 


दह्मकू वोपवासस्तु दहत्यग्तिरियेन्पनम्‌ ॥ जिप्ते श्रायथ० सार (प० १८९) ने पराशर का माना है; किस्तु पराशर 
(११२७-३८) मे यो आपा है--वस्त . . -देहिनाम्‌। बरहारू्चों हेत्सद प्रदीष्ताग्निरितेग्धनम्‌ ॥' हा 
२३. पन्णामेस्कमेतेयां जिराधमुप्योमपेंत्‌। ध्यहं घोषव्सेदरय' सहासास्तपन विद्ध|॥ जाबाल (अपराक 
पृ० १२३४; परा० मा० २, भाग १, पुृ० ३१)। ह्यहूं पिदेतु गोमूत्र ध्यहं द॑ गोसयं पिवेल॥ ब्यहूं दि "यह क्षोर 
ह्यहू शकिस्तत' झृचि:॥ सहासान्तपनेतरसदंपरापप्रणाशनम्‌। यम (सिता० याम० ३॥३१५, प्राय० धार पृ 
१९६१, परा० मा० २, भाग १,पृ०३१)॥ 
२४५ शिमराम्पवहारेच मुखहच्छु॥ विध्णु० (४६।१५)॥ 


प्रायश्चित्तों (त्रतों) का परिचय १०९३ 


चाहिए। व्यक्ति को खड़े होकर या बैठकर गोदुग्ध पीना चाहिए। यदि दुग्ध न मिले तो गाय के दधि या तक्र या 
गोमूत्र के साथ (दुग्घ, दही या तक्र के अभाव में) यावक पीना चाहिए। यह एक दिन का यज्ञक्ृच्छू नामक प्रायर्चित्त 
सभी पापों को हरने वाला होता है। ; 

यतिचान्द्रायण--मनु (११।२१८-वौ० घ० सू० ४॥५।२० ); अग्नि० (१७१॥४) एवं विष्णु (४७७) 
ने इस प्रायदिचत्त में एक मास तक केवल एक बार हविष्य' अन्न के आठ ग्रास खाने तथा आत्मनियन्त्रण करने को 
कहा है [ हि 

यतिसान्तपन--मिता० (याज्ञ० ३।३१४) के मत से जब पंचगरव्य के पदार्थ कुझोदक के साथ मिलाकर 
लगातार तीन दिनों तक खाये जाते हैं तो यह यतिसान्तपन कहा जाता है। प्राय० प्रकरण (पृ० १२८) ने तीन दिनों के 
उपरान्त एक दिन उपवास भी जोड़ दिया है। के 

यास्प--विष्णुधर्मोत्तर पुराण के अनुसार इसमें एक मास तक गोवर में से प्राप्त अन्न का सत्तू खाया 
जाता है। $ 
यावक--शंख (१८।१०-११) के मत से एक मास तक गोवर से प्राप्त जौ को उवालकर खाते हुए. सभी 
पापों का नाश करने वाला यावक प्रायदिचित्त किया जाता है। परा० मा० (२, भाग २, पृ० १९२) एवं प्राय० प्रकाश 
ने देवल का उद्धरण देकर कहा है कि यह ब्रत ७ दिन, १५ दिनों तक या एक मास तक किया जा सकता है, और 
इसमें प्राजापत्य की विधि अपनायी जा सकती है। 

वज्म--अत्रि (१६४) ने कहा है कि जव घी में भुने हुए जो गोमूत्र में मिलाकर खाये जाते हैं तो वजन ब्रत का 
पारून होता है। विश्वरूप (याज्ञ० ३॥२४८) का कथन है कि अंगिरस्‌-स्मृति के मत से वज्र ब्रत वह प्रायश्चित्त है 
जिसके द्वारा महापातकी तीन वर्षो में शुद्ध हो जाता है। और देखिए मिता० (याज्ञ० ३२५४) | 

वायव्यकृच्छ--अग्नि० “ (१७११४) एवं विष्णुधर्मोत्तर के मत से इसमें एक मास तक प्रति दिन केब्छ एक 
पैसेर (हथेली भर) भोजन किया जाता है। 

वृद्धकच्छू या वृद्धिकच्छ---शंख-लिखित (प्राय० वि०,पृ० ५११) एवं यम (प्राय० सार, पु० १ ७७) 

के मत से यह आठ दिनों तक किया जाता है, जिसमें दो दिनों तक केवल दिन में, दो दिनों तक केवल रात में, 
दो दिनों तक बिना माँगे भोजन किया जाता है और दो दिनों तक पूर्ण उपवास किया जाता है। 
न्‍ व्यासकृच्छ--यह मैत्रकृच्छु के समान है। देखिए ऊपर। 

शिशुकृच्छ--इसे शंख-लिखित ने बालऋच्छू, देवल एवं प्रायश्चित्तमक्तावली ने पादकृच्छु कहा है और यह 


२५. अण्टो ग्रासान्‌ प्रतिदिवरस मासमइनीयात्‌ स यतिचान्द्रायण:। विष्णुधर्मसूत्र (४७७७) । और देखिए 
भाय० प्रकरण (पृ० १२१) जहां यह वृह॒द्विष्णु का वचन साना गया है। हविष्य भोजन के लिए देखिए कात्यायन -... 
हंविष्पेषु यचा मुख्यास्तदनु ब्रोहयः स्मृता: । अभाव त्रीहियवयोदध्नापि पथपसापि चवा। तदभावे यवाग्या वा जुहुया- 
इंदकेन बा। (स्मृतिचन्द्रिका, १, पृ० १६३) | गोभिलस्मृति (१११३१) में यों आया है--हविष्येंदु, 

माषकोदवगौरादि सर्वालाभे विवर्जयेत्‌ ५। और देलिए गोभिल्स्मृति (३११४) आइव० गृह्यसूत्र (११९६) में 
(होम्यं च मांसवर्जनम्‌) हरदत्त ने उद्घुत किया है--'पयो दथि यवागूइच सर्विरोदनतण्डुछा:। सोमो सांस' तथा 


तेलमापइचैव दक्षैव तु ।/ इन बातों एवं ह॒विष्याज्ों के लिए देखिए कृत्यरत्नाकर (पृ० ४००) एवं नित्याचारपद्धति 
(पृ० ३२० ) हे अं 


- *स्मृता:। 


१०४ धम्मशास्त्र का इतिहास 


लघु-कृच्छ ही है।*' इसमे एक दिन केवल दिन मे, एक दिन केवल रात मे, एक दिन विना माँगे केवल एक बार भोजव 
किया जाता है और एक दिन पूर्ण उपवास किया जाता है। और देखिए वर्सिप्ठ (२३४३, हरदत्त, गोतम॑ २६५), 
बौ० घ० सू० (२१११२ ) एवं याज्ञ० (३३१८) । 

शिक्षु-चाद्धायण--मन्‌ (११२१९), बो० घ० सू० (४५।१९), अग्ति० (१७१५) के मत से जब कोई 
ब्राह्मण एक मास तक प्रात केवल चार ग्रास, साय केवल चार ग्रास खाता है, तो उसे शिशु-चान्द्रायण (बच्चो एव वृढ़ो 
आदि के लिए) कहा जाता है। 

शीतकूच्छ--यह तप्तकृच्छू का उलटा है, क्योकि इसमे सभी पदार्थ शीतल रूप मे खाये जाते हैं! देखिए 
विष्णु (४६)१२), अग्नि" (१७१७), मिता० (यात्र० ३३३१७) ! विष्णु (प्राय० सार, ए० १८५ एवं मदन 
पारि०, पृ० ७३६ द्वारा उद्धृत) के मत से यह १० दिनो का (१२ दिनो का नही, जैसा मिता० का कथन है) होता 
है, जिसमे क्रम से तीन-तीन दिन शीतल जल, शीतल दूध एवं शीतल घृत खाया जाता है और एक दिन पूर्ण उपवास 
किया जाता है। जे 

श्रीकृष्टधू--विष्णु (४६१६), अग्नि" (१७११२) एवं मिता० (याज्ञ० ३३१६) के अनुसार इसमे 
एक भास तक विल्वफल या कमल के बीज (पद्माक्ष, तालमख्ाना) खाये जाते हैं। देखिए मदनपारिजात 

(पृ०७३७)। | 

सान्तपन--देखिए ऊपर महासान्तपन एवं अतिसान्तपन। यह पाँच प्रकार का है, यथा--प्रथम दो द्विनो 
का, दूसरा ७ दिनों का, तीसरा ११ दिना का (अतिसान्तपन), चौथा १५ दिनो का तथा पांचवाँ २१ दिनो का। 

सुर-चाद्धायण--इसमे एक मास तक कुछ मिलाकर बिना छगातार घटती बढती क्ये २४० प्रास खाये 
जाते हैं। याज्ञ० (३३२४) मे इसे चान्द्रायण का एक प्रकार माना है। विष्णुघमंसूत्र (४७९) ने इसे सामान्य 
चान्द्रायण की सज्ञा दी है। 

सुबर्णकृच्छू--देखिए हेमाद्रि (प्रायश्चित्त, पृ० ९६९-९७२), जहाँ देवल एव मार्कण्डेयपुराण का उद्ध 
रण दिया हुआ है। इसमे एक वराह या इसका आधा यथा चौथाई सोना दान क्या जाता है। एक वराह नौ रुपवी तथा 
एक रूपक पाँच गुज्जाआ वाले एक माप के वरावर होता है। गुप्त रूप से ब्रद्महत्या पर या व्यभिचार (माता, बहिन, 
पुत्र-बघू आदि से) पर दस सहत्त या ४० सहस्न सुवर्ण-हच्छ्‌ तथा अन्य हलके पापों के लिए कम समस्या वाले सुवर्ण 
कृच्छ क्ये जाते हैं। 

सोमायत--मदनपारिजात (१० ७४६, जिसमे हारीतघर्मंयूत्र एवं मार्वण्डेय० का हवाला दिया हुआ 
है) एव प्रायस्चित्तप्रकाश वे मत से यह प्रायश्चित्त ३० दिनो का होता है, जिसमे क्रम से ७, ७, ७, ६ एवं ३ दिनों 
की पाँच अवधियाँ होती हैं, जिनमे क्रम से गाय के चारो स्तनो, दो स्तनों, तीन स्तनों एव एक स्तन वा दूध ग्रहण 
किया जाता है और अन्तिम तीन दिनो तक पूर्ण उपवास किया जाता है। अन्य प्रकार १४ दिनों का होता है, 
जिसमे हृष्ण पक्ष की चतुर्थी से लेकर शुक्र पक्ष की द्वादशी तक की अवधि होती है और २४ दिन में तीन-तीन 
दिया के आठ भाग कर दिये जाते हैं, प्रथम चार मांगों मे क्रम से चार सतना, तीन स्तनों, दो सतना एवं एवं रतन वा 
दूघ लिया जाता है और आगे के चार भागों मे क्रम से एक स्तन, दो स्तनों, तीन स्तनों एवं चार सतना का दूध प्रहण्ण 
किया जाता है। देखिए प्रायश्चित्तेन्द्रुसर (पृ० १२)।॥ 


३६- लपृरृच्टस्पेव घिशुडरच्छ इति मामाम्तरमु। प्राय० मयूल (पृ० २१)॥ 
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सौम्पकुच्छ--याज्ञ० (३३३२१) के मत से यह छः दिनों तक किया जाता है। प्रथम पाँच दिनों तक क्रम 
से तेल की खली, चावल उबालते समय का फेन, तक्र, केवछ जल एवं जी का सत्तू खाया जाता है और छठे दिन 
पूर्ण उपवास किया जाता है। मिता०, मदनपारिजात (पृ० ७१७), प्राय० सार (प० १७८) एवं अन्य निबन्धों के मत 
से उपर्यक्त पदार्थ उतनी ही मात्रा में खाये जाने चाहिए कि व्यक्ति किसी प्रकार जीवित रह सके। जाबाल (मिता० 
परा० २, भाग २, प० १८३ आदि द्वारा उद्धुत) ने इसे चार दिनों का ब्नत माना है, जिसमें प्रथम तीन दिनों तक 
क्रम से तेल की खली, सत्त एवं तक्र खाये जाते हैं और चौथे दिन पूर्ण उपवास होता है। अन्रि (१२८-१२९) ने भी इसका 
उल्लेख किया है। प्रायश्चित्तप्रकाश ने ब्रह्मपुराण को उद्धत करते हुए कहा है कि इसका एक प्रकार छः दिनों का होता 
है जिसमें प्रथम दिन पूर्ण उपवास किया जाता है, अन्तिम दिन में केवल सत्तू खाया जाता है और बीच के चार दिनों 
में गोमूत्र में पकायी हुई जौ की लपसी खायी जाती है। 


२७. प्रकारान्तरेण पडहः सौम्यकृच्छु उकतो बह्मपुराणे--प्रथमेंःहुनि नाइनीयात््सीम्यकृच्छेषि सर्वेदा। ग्रोमन्र- 
पावकाहार: पष्ठे सकतंदव तत्समान्‌ ॥ प्रायक्चित्तप्रकाश। 


अध्याय ६ 
प्रायडिचित न करने के परिणाम 


स्मृतियां, पुराणों एवं निवस्धों ने घोषित किया है कि प्रायश्चिल ने करने से पापी को दुष्प्रिणामर मुंगतने 
पड़ते हैं। याज० (३२२१) का कथन है कि पापहृत्य के फलस्वरूप सम्यर्‌ प्रायक्चित ने करने से परम भयावह एवं 
अष्दकारक नरकयातना सहनी पड़ती है। मनु (१२५४) एवं याज० (३२०६) ने प्रतिपादित किया है हि जो 
स्यड्ित सम्मीर एवं अन्य पातकों के छिए सम्यक्‌ प्रायश्विल नही करते वे मौति-माँति की सरप-यावसाएँ मुगतते के उप- 
शान्त पुनः इस छोक सें आते हैं और निम्न कोटि के पशुओं, कौट्यॉंगों, छता-गुल्मों के रूप में प्रा” होते 
हैं। मनु (१५३) ने आदेश दिया है हि परापमुक्षि के लिए स्यत्ित को प्रायरिवत बरना घादिएं। पयोि 
ये लोग, जो (प्रायदियत द्वारा) पापों की सप्द मही करते, पुना जन्म ग्रहण बरते हैं और अशुम विश्ीया 
छप्णों (में नप, कौले दाँत आदि) से युक्त हो जाते हैं। उन्होंने पुत (११॥४८) कटा है रि दुष्टाह्मा स्थकि इग 
जीवन एव पूर्व जीवन में हिये गये दुष्फ्र्मों के कारण विउस्थग होते हैं और उनके अंग्यव्येंग मी आह वियो वाट ही जीते 
हैं। विश्युपुराण ने याश० (३२२१) जी ही वाग कही है।' विध्युपर्मोत्तर ने घोषित रिया है कि ये पापी जो प्रायस्चिस 
नहीं करते और ने राजा द्वारा दरिडा होते हैं, मरक में गिर पद्ठो हैं, तिर्वे्योति में अत्मन्यदण बरते हैं और मनुष्य 
योनि पाने पर मी धरीरदोपों गे युक्त होते हैं।' शि्शुपरमंसूत्र ने स्यसस्था दी है हि पापी छोग सारणीप जीरा है 
हु शो की अनुभूति करने के उपरान्त तिईर योनि से बहने हैं, और जो अविपार, महाबावर, अनुशाह, उपशार, 
जातिप्रशपरण बर्म, सररीर रच, अयाजोररण, मरटितीकरण एक प्ररोर्ण पापएतर बगों हैं, मे एम से रखाजर योनि 
(बनर्पति), हमियोति, पक्षि-्योनि, जाइजपोनि, जठघरपोति, मृंगपोति, पशुझोति, अस्पृरध-्योनि एप हिशस्यर्लल 
में पड़ जाने है।! विन्युषर्मग्रथ (४७४१) ने पुल बहा है जि सरप की याइलाओओो भुदा िले एवं तियेती की थौलि 
श्म केसे के उपरारा शब पायी मलुस्यब्योति से आते हैं तो पायों वो बा शो योये लक्षणों में दुशा ही शो हे 


स्वर्ग और नरक फी धारणा १०९७ 


उपयुक्त कथनों से प्रकट होता है कि प्रायश्लित्तों बा राजदण्ड से विहीन होने पर व्यक्ति नरक में पड़ता है। 
दुष्कर्म फलों के अवशिष्ट रहने पर नीच योनियों में गिर पड़ता है और भनुष्य-योनि में आने पर भी रोगग्रस्त या 
निकांग रहता है। 

अब हम संत में नरक एवं स्वर्ग की घारणा का विवेचन उपस्थित करेंगे । ऋग्वेद में नरक के विपय में 
सप्ट संकेत नहीं मिलता । कुछ ऋचाएँ अवछोकनीय हैं।" यथा--ऋणग्ेद (२२९६, ३४५॥५, ७१०४३, ७१०४- 


ज 


११, १०१०श४, ९॥७३।८) जहां क्रम से ऐसी बातें आर्य हैं--गड़्ढे से मेरी रक्षा कीजिए, इसमें गिरने से बचाइए'; 
वे लोग जो ऋत एवं सत्य से विहीन हैं, पापी होते के कारण अपने लिए गहरा स्थान बनाते है'; 'हे इन्द्र एवं सोम, 
दुप्टों को मारकर अलग अन्यकार में डाल दो ! ' 'जो कोई मुझे रात या दिन में हानि पहुँचाने की इच्छा करता है उसे 
घरीर एवं सनन्‍तानों से वंचित कर तीनों पृथिवियों के नीचे डाल दो'; 'जो लोग सोम के आदेशों का पालन न करें 
और जिनसे सोम घृणा करे, कुदृप्दि से देगे उन्हें गड्ढे में फेंक दो। इन वैदिक वचनों से प्रकट होता है कि 
ऋणगेदीय ऋषिगण को कुछ ऐसा विग्बास था कि पृथिवी के नीचे कोई अन्ब गर्त है जहाँ देवों द्वारा दुष्ट को फेंक दिया 
जाता था। किन्‍्त हक में नरक की यातना की कोई चर्चा नहीं है। अथर्ववेद में नरक के विपय में स्पष्ट उल्लेख 
पाया जाता है। अथर्वनेद (२१४४३) के अनुसार (पुथिवी के) नीचे ऐंद्रजालिक (मायावी) एवं राक्षस निवास करते 
हैं। अवर्ववेद (५।३०११) ने एक व्यवित को मृत्यु से, गम्मीर काले अंवकार से निकल आने को कहा है। अथर्वबेद 
(५॥१९।३) में आया है कि जो व्यक्ति किसी ब्राह्मण के सम्मुस यूकता या जो उस पर धन-कर लगाता है, वह रक्त 
की नदी के मध्य में वाछों को दांत से काटता रहता है। अथवंवेद (१२।४॥३६) में नरक-लोक' का उल्लेख है। वाज- 
सनेयी संहिता (३०५) में वीरहा (जो अस्निहोत्र को त्याग देता है) को नरक में जाने को कहा है। वीरहा का अर्थ 
पीर को मारनेवाछा' भी हो सकता है, किन्तु यहाँ इसका अर्थ यह नहीं है। शतपथ ब्राह्मण (११६१४) में हमें 
नरक-यातना की ओर संकेत मिलता है, यथा--अपराधों के कारण लोग दूसरे के गरीर के अंग काट डालते हैं। तै० 
आ० (१।१९) में चार नरकों का उल्लेख है, यथा--विसर्पी, अविसर्पी, विधादी एवं अविषादी जो क्रम से दक्षिण- 
पूर्व, दक्षिणफ-पश्चिम, उत्तर-पब्चिम एवं उत्तर-पूर्व में हैं। कठोपनियद्‌ (२।५।६) के समय में ऐसा विश्वास था कि 
जो परमतत्त्व को नहीं जानते और केवऊ भौतिक जगत के अस्तित्व में ही विश्वास करते हैं, वे बार-वार जन्म छेते है 
और यम के हाथ में पड़ जाते हैं। इस उपनिषद्‌ (५।७) में पुनः आया है कि कुछ छोग मृत्यूपरान्त अपने कर्मो एवं 
शान से शरीर धारण करते हैं और कुछ लोग स्थावर (पेड़ आदि) हो जाते हैं। कितु इस उपनिपद्‌ में नरक-यातनाओं 
का उल्लेख नहीं मिता। सम्मवत्तः महाकाव्यों एवं पुराणों के समय की घारणाएँ उन्त दिनों प्रचलित नहीं थीं। कठो- 
पनिपद्‌ के आरम्मिक शब्द (१।२१ देवैरत्रापि विचिकित्सितम्‌) यह बताते हैं कि उस समय में मी मरनेवार्लों के भाग्य 
के विपय में कई घारणाएँ थीं। कौपीतकि ब्राह्मण (११३) ने घोषित किया है कि जिस प्रकार इस विद्व में लोग 
पशुओं का मांस खाते हैं, उसी प्रकार दूसरे लोक में पशु उन्हें खाते हैं। 
“ स्व के विपय में धारणाएँ अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट हैं। कुछ ऋचाओं में तीन स्वर्गों का उल्लेख है, यथा 
ऋबेद (१३५७६, ८णा८, ८४१९, ९११३९) । दयालू दाता या पूजक स्वर्ग में जाता है, देवों से मिलता है; मित्र 


५. स्वर्ग! एवं नरक! के विषय में देखिए ए० ए० संकडोनेल कृत 'बिदिक साइयॉल्ॉजी', पृ० १६७- 
१७० ४ प्रो० कीथकृत रेलिजिन एण्ड फिलासफी आव दी वेद एण्ड उपनिषद्स', पृ० ४०५-४१०; 
अमेरिकन ओरिएण्टल सोसाइटी, जिल्द १३, पु० ५३, जिल्द ६१, पु० ७६-८०, जिल्द ६२, पृ० १५०- 


बज 


जनेल आव 
१५६१ 


श्ग्९्ट घमंझ्ास्त्र का इतिहास 


एवं वरुण जैस देव अमरता देने के लिए प्राथित हुए हैं (ऋ० शाश्रपा५ पाधशेर १०१०७२)॥। स्वग॒ वा 
जीवन आनन्दा एव प्रकाशो से परिपरूण है और वहा के छोगा की सभी इच्ठाएँ परूण ही जाती हैं (ऋ० ९॥११३॥१० ११)। 
ऋ० (९११३८) म॑ कवि कहता है-- मुझ (स्वग मे) अमर कर दो जहाँ राजा वैवस्वत रहते है, जहा मूय बन्दी 
है (कमी नही अस्त होता) और जहा दैवी जरू वहते हैं जो व्यक्ति यज्ञ नही करता प्रृजा नहा करता इंद्र के अति 
खित आय टोगा के आदेशो का पाछूत करता है वह स्वग से नीचे फेक दिया जाता है (ऋ० ८॥9०११) | एक ऋषि 
हर्पातिरेक में कहते हैं--- हमने सोम का पान किया है हम अमर हो गये हैं हम प्रकाश (स्वग) को प्राप्त हो गये हैं 
और हमने देवा को जान रिया है झत्रु या हानि पहुँचाने वाले हमारा क्या कर छेंगे जो अभी तक मरणचीठ रहे हैं? ' 
पवित्र होकर मृत लोग स्वग मे अपने इष्टापूत (यतो एवं दानपुष्य कर्मों से उत्पन घम या गुण) एवं अपने पृवजों से मिल 
जाते हैँ और देदीप्यमान शरीर से युक्त हो जाते है (० १०११४।८) | जो ठप करते हैं या जो एसे यश का सम्पादन 
करते है जिनमे दक्षिणा सहंस्रो गौआ तक पहुँच जाती है वे स्वग पहुँचते है (ऋ० १०११५४)१ ३) और वहाँ उनके 
लिए भोम घी एवं सधु का प्रवाह होता है। स्वग मं यम का तिवास रहता है और वहाँ वाँसुरियो एम गीता का नाद 
होता रहता है (ऋ० १०।१३५।७ ) । भथववेद अपेक्षाभ्षत अधिक लौकिक है और उसम स्वग के विषय मे अधिक सूचनाएँ 
मी हैं। एसा कहा गया है कि दाता स्वय म जाता है जहा अबल लोगा का सबदल छोगा के लिए शुल्क नही देना पडता 
(अथववेद ३॥२९॥३)। अथववेद (३३४४२ ५ ६) म कहा गया है कि स्वगिक छोवः म वहाँ वे निवासियों के लिए 
बहुत-म्ी स्त्रियाँ होती हैं, उ हे भोज्य पौच एव पृष्प प्राप्त होते हैं वहा घी के छूद (ताछाव) दुग्ब एवं मघु की नदियाँ 
हावी हैं सुर जल की भाँति वहती रहती हैं और निवासियों के चतुदिकः कमलो की पुष्करिणियाँ होती हैं। स्वग मे 
गुणवान्‌ लोग प्रकाद्ानद पाते हैं और उनके शरीर रागमुक्त रहते है।" अथववेद (६॥१२०॥३ आटि) में माता पिता 
पत्नी पुत्रा (१२।३।१७) से मिलने की ३«छा अभिव्यकत की गयी है। तै० स० मे स्थग के विषय मे प्रभूत सफेत 
हैं हम बेवछ एक की चर्चा यहाँ कर रहे हैं -एसा आया है कि जो ज्योतिष्टोम यंत्र मे अदाम्य पात्र की आहुचि करता है 
वह इस लोक स जीता ही स्‍्वग चला जाता है। तैं० ब्रा० (१।५॥२५ ६) मे जाया है--जों यत करते हैं वे आकाश 
मे देदीप्यमान नक्षत्र हो जाते हैं। शत० ब्रा० (११॥१॥८।६) का कथन है---यह थजमान जो अपने उद्धार या मोक्ष वे 
लिए यज्ञ करता है वह दूसरे छाक (स्वग) म इस प्रूण शरीर के साथ ही जम छेता है।'* तै० ब्रा० (३१०११) मे 


& अपाम सोमममृता अभूसागस ज्योतिरविदाम दवान्‌ ! क्िनूनमस्मान्‌ हृणवदराति किसु धू्तिरमृत 
मत्पप्य॥ ऋ० (८/४८।३) 

७ नपाँ शिश्न भर दहत्ति जातवदा- स्वर्गे लोके बहु स्त्रणमपाम। घृतह॒दा मघुदूला सुरोदका' क्षोरण परर्षा 
उदकन दघ्ता ५ एताहत्वा घारा उपयन्तु सर्वा स्वर्ग लोके सघुमत्रिवमान्ता २ उप रवा तिप्ठस्तु पुष्करिणी समता'॥ 
अयबव० (४३४१२ एवं ६)॥ यत्रा सुहाद सुहृतों भदीत विहाय रोग तव' रवाया'॥ अच्लोणा अगरहुता” ह्व॑र्ग 
तत्र पन्पम पितरी च॒ पुत्रान ॥ अयब० (६१२०॥३ ) , स्वर्ग छोक्ममि नो नमासतिं स जायया सह पृत्रे स्थाम॥ अय३ब० 

(११३।१७) । 

४ कि सथजे पत्षमान झुदत यन जोद सुदर्भ खोक्‍्मतीति जोवग्रही वा एप यददाम्पो“नभिषुतस्य गृछ्टाति 
जोवतमर्दन सुदर्गे छोक्ष घरमपति 8 त० सं० (६६९२) | 

९ यो वा इह पजते अमु स खोक नलते.. दवयहा वे मक्षत्राणि [ ते० ब्रा० (!पार५ ६) | गह से 
तन्रेद पजमानो:मुष्मिल्लोके सम्मवति प एव विद्मान्‌ निष्दृर्या घजत 4 झत ० भ्रा० (१११८६) । 


स्वर्ग और नरक की धारणा एवं पुनर्जन्म १०९९ 


त्यू के उपरान्त आत्मा की अवस्थिति की चर्चा दृढतापूर्वक की गयी है। उपर्युवत वचनों से यह स्पप्ट होता है कि पर्वित्र 
गो एवं चीरगति प्राप्त हुए लोगों को रवर्ग प्राप्त होता था और उन्हें इस लोक की रुन्दर खाद्य वस्तुएँ, यथा घृत, 
मध्‌ आदि वहां प्रचर माया में उपलब्ध होते वे । मेकदोनेड का यह कथन कि 'लौकिक वस्तुओं एवं आनन्दों से पूर्ण 
कल्पना का स्वर्ग परोहितों के लिए था न कि योदाओ के लिए", ठीक नहीं है (देखिए वेदिक माइथॉडॉजी, पृ० १६८ 
ऋ० १०१५४।३)। इस बात के लिए कि बैदिक काल में योद्धा छोग पुरोहितों के समान ही विश्वास नहीं रखते थे. 
कोई प्रमाण तहीं है। पम्चात्कालीस ग्रन्वों, मथा मगवदगीता (२३७), रघुवंश (७।५१) में आया है कि युद्ध में 
वोरगति प्राप्त लोग स्वर्ग में जाते हे और सुन्दर स्त्रियों के संसर्ग की सुविधा पाते हैं। ऐसी धारणाएँ समी प्राचीन बर्मो 
में पायी गयी है। उन दिनों इस पृथिवी को समतऊ कहा गया एवं इसके ऊपर देवी वस्तुओं से युक्त आकाण की स्थिति 
मानी गयी थी। बुह्दारण्यकोपनियद्‌ (४॥३३३) एवं तै० उप० (२८) में कहा गया है कि देवों का छोक मर्त्यों के 
लोक से सैकड़ों गुना आनन्दमय है। कठोपनियद्‌ (१।१२) में आया है--स्वयं यम ने कहा है कि स्वर्ग में न भय है, न 
जरा (वृद्धावस्पा) है, वहाँ के निवासी भूख, प्यास एवं चिन्ता से विकछ नहीं होते, प्रत्युत आनन्दों के वीच विचरण 
किया करते हू।'” वेदान्तसूघ (१॥२॥२८) में शंकराचार्य ने कीपीतकि ब्राह्मगोपनिपद्‌ (३॥९) का उद्घरण देते हुए 
केहा है कि पापियों का मिवासस्थल इस छोक के नीचे या पुथिवी है। छान्दोग्योपनियद्‌ (५१०७) में आया है--- 
जिनके आचरण रमणीय है, वे णीध्र ही अच्छा जन्म--ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैदय का जन्म--पायेंगे। जिनके आचरण 
अद्योमन हैं, वे शीघ्र ही कपूय (बुरा) जन्म--कुत्ते, सूकर या चाण्टाल का जन्म-- पायेंगे। 

हमारे समक्ष दो सिद्धांतों का जटिल सम्मिश्रण उपस्थित हो जाता है। वैदिक काल का मौलिक सिद्धान्त 
था स्वर्ग एवं नरक, जो अधिकांश में सभी धर्मो में पाया जाता है। आगे चलकर जब कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धान्त 
भारत में सर्वमान्य हो गया तो स्वर्ग-तरक सम्बन्धी सिद्धान्त परिप्कृत हुआ और कहा गया कि कभी स्वर्ग के आनन्द 
ऐवं नरक की यातनाएँ समाप्त हो सकती हैं और पापी आगे के जन्म में पश्‌ या वृक्ष या मानव के रूप में रोगग्रस्त 
एवं दोप-पूर्ण झ्वरीरांगों के साथ पुनः जन्म छेंगे। 

यों तो (मृत्यपरान्त) आत्मा के विषय में हम अन्त्येष्टि एवं श्राद्ध के परिच्छेद में वर्णन करेंगे। किन्तु यहाँ 

जेब हम स्वग एवं नरक की चर्चा कर रहे तो थम के विपय में कुछ कहना अत्यावश्यक है । ऋग्वेद ( १०।४८। १ ) में यम 

को वेबस्वत (दिवस्वान्‌ या सूर्य का पुत्र) कहा गया है। यह भारत-पारसीय देवता है। ऋग्वेद (१०।१४) में यम की 
प्रशस्ति है, उसे राजा कहा गया है और वह लोगों को एकत्र करनेवाला कहा गया है (१०१४१) ; उसने सर्वप्रथम 
स्व के मार्ग का अनुसरण किया है, जहाँ मानवों के पूर्व-पुरुष भी गये (१०११४॥२ “यमो नो भातूं प्रथमो विवेद , . ,यत्रा नः 
पूर्वे पितर: परेय: )। इस छोक से जाते हुए आत्मा को कहा गया है कि जब वह पूर्वपुरुषों के मार्ग से जायगा तो वह यम 
एवं वरुण नामक दो राजाओं को देखेगा । ऋग्वेद (१०११४।१३-१५) में पुरोहितों से कहा गया है कि वे यम के लिए सोम 
का रस निकालें और यह भी कहा गया है कि यज्ञ यम के पास पहुँचता है और इसके लिए अग्नि ही दूत होता है। ऋग्वेद 


र 


दक। 


टी री 


१०. तस्पेयं पृथिदी सर्वा वित्तस्प पूर्णा स्थात्‌।॥स एको सानुप आानन्दः। ते ये शत मानो आनन्द: स एको 
मनुष्यगन्धर्वाणामानन्द: । ये शत देवानामानन्दाः स एक इस्द्रस्यानन्दः। तैं० उप० (२८)। स्वगें लोके न 
भय किझचनास्ति न सत्र त्व॑ न जरया विभेति। उसे तीत्वदिनायापिपासे ज्ञोकातिगों सोदते स्वर्गलोके। ॥ कठोप ० 
(११२)। 

११. एप उ एवासाथ कर्म कारयति त॑ यमेम्यों लोकेभ्पोष्घो निनीषते। कौ० ब्रए० उप० ( ३।९ ) ॥ 

घ्द्‌ 


११०० धर्मग्रात्तर का इतिहात 


(६०१३५।१) में यम को देवों के सद सोम पीठे हुए एवं मानवों का अधियति दर्खाया गया है। यम के दो ढुत्ते हैं। 
जिनको चार आँखें होती हैं, वे मार्ग की रक्षा करने हैं, यम के मृप्तचर हैं और छोगो के वीच विचरण करते हुए उनके 
कर्मों का निरीक्षण करते रहते हैं। ऋव्वेद (१०९७१६) में ऋषि ने प्रार्थना की है---शपथों के उत्लघन 
के प्रमाव से पौपे हमे मुक्त करें, वरुण के आदेशा के उल्लघन से प्राप्त दोषो से वे मुक्त करें, पापियों के पैरो को बावने 
बाठी यम की बेडियो से हमें मुक्त करें और देवो के विस्द्ध किये गये पापो से छुडा दें ।” ऋग्वेद (१०१६५।४) में यम 
वो मृत्यु कट्टा गया है और उल्दू या कपोत को यम का दूत माना गया है। ऋग्वेद (१।३८५) में मस्‍्तो को सम्बोधित 
करते हुए जी कहा गया है वह उपर्पुकद सकता के विराय में पडता दीखता है-- तुम्हारी प्रशस्तियों के गायक यम वे मार्ग 
से नजायें।' इसमे प्रकट होता है कि यद्यपि ऋग्वेद मे यम एक देवता है और मनुष्य के दयालु शामक के रूप में वर्थित 
है, तथापि उसमें भय का तत्त्व भी सप्निहित है, क्योकि उसके दो गुप्तचर कुत्ते एवं उसकी उपाधि 'मृत्यु/ इसकी और 
निर्देश कर ही दत हैं। ऋग्वेद के समान ही अयववेद ने यम का उल्लेख किया है। अथर्ववेद (१८।३॥१३) में आाया 
है--“यम का जाहुति दा, वह सर्वप्रयम मारनेवा झा मानव था, वह इस लोक से सबसे पहठे गया, वह विवस्थान्‌ का पुत्र 
और मनृष्या को इकट्ठा करने वाला है।””' तं० स० (दा श्र एवं ५२।३।१) में कहां गया है कि यम मर्त्यों (मनु 
ध्या) का स्वामी है और सम्पूर्ण पृयिदी का अधिप्रति है। तै० स० मे (३३।८-३-४) ऐसा घोषित है--/यम अग्नि 
है ज र यह (गृथिवी एवं वेदिया) यमी है। जब यजमान वेदी पर आपवियाँ फँछाता है तो यम से कुमीद (ऋण) 
छेना सार्व' है। यदि यजमान को बिता उन्हे (आपत्रियाँ) जछाये इस छोक से चला जाना पड़े ता वे (यम के 
गण) उसर गले म वन्धन डाटकर उस दूसर छोक मे छे जा सकते हैं।” क्रम्वेद (१०१४१०) में आया है कि पितृ- 
गण यम क खाय प्रकाश्ानन्‍्द पाते हैं। ऐतरेय शक्यण (१३३) से ऐसा आया है कि मृत्यु बे' पास पाष् (व्यन) 
एव स्थागू (काठ वी गदा) हाते हैं, जिनसे दुप्ट कर्म करने वाडे मनुष्य पकडे जावे हैं। इन क्यतों से स्पप्ट हाता है फ़ि 
यम ब्रप्तश मनु या का सयानक दण्ड दनवाल्य मानाजान लगा था। पुरागा में यम के लोक एंव यम के सहायका वा 
जिममे चित्रए॒प्त मुख्य है, चित्रवत वर्गन है। उदाहरणार्थ, वराहपुराण (२०५॥१-१०) में यम एवं चित्रगुप्त की बात" 
जीत का उल्देख है, जिसम चित्रगृप्त मृत छाया वे कर्म का फछ या साग्य धोषित करता प्रदर्शित रिया गया है। 
अग्तिपुराण (३७११२) मे ऐसा आया है कि यम की आजा से चित्रगृप्त (पापी को) मयरातक्र नरकी में पिरान 
बी घापणा करता है। 
अब हम उत्त रकाद़ीन वैदिक साहित्य, सूत्रों, स्मृतिया, पुराणों एवं निवस्पों में प्रतिपादित स्वर्ग-नरक की 
आदताओा वर विचार करेंगे। निरक्त (१११) ने कतिपय वैदिक मन्‍्त्रो की चर्चा वी है, मधा---/यदि हम (स्त्रियाँ) 
अपने पतिया के प्रति दुष्ट्रावरण करेंगी तो हम नरक में गिर सकती हैं।” निस्‍्कत ने नरक की ब्यूसतति दो पवार से वो 
है, नि अरब (स्यरक) अर्थात्‌ (दृथिवी के) नीचे जाना, या न+र+क (नरक) अर्थात्‌ जहाँ आनन्द के स्फि 
तनित मी स्थान न हा / एक अन्य स्थान (२११) पर निरकत ने पुत्र का पुत्र इसलिए कहा है जि बह (पिता जग) 
दुत नामर नरक से बचाता है। युत्र की यही ब्युत्लि मनु (शा१रेट आदिपे रसद्ारैंड४ण किल्थुप्रममूतर 
१४४४) न मी की है। सौतम (१३॥७) ने साय दालने वाले का स्वर्य और असत्य बोलने वाले को सरक मिलने की 
बाव बडी है। गौतम के मद से अपनी जाति के कर्मों को न करते से दिजो का पतत होता है, पारो वें कारण स्यकिति 


१३ थो ममार प्रपमो स्व्यर्ता यः प्रेयाय प्रययो सोक््मेतम्‌। बेंदस्वर्त सगसने जतावों यस राजात हृविया 
शपर्दत॥ अपइ ० (१८/३8३) । 


कक 


कर्मफल और नरकों फा निरुपण ११०१ 


अपने सत्‌ कर्मों का फल उस छोक में नहीं पाता। अन्य छोगों का मत है कि नरक जातिकर्म-योग्यता की कमी एवं सत्‌ 
कर्मों के फछ की हानि का द्ोतक है। गौतम का अपना मत है कि नरक वह विशिष्ट स्थान है जहाँ व्यक्ति केवल कप्ट 
एवं दुःख पाता रहता है। गौतम का दृ मत है कि कतिपय वर्णो एवं आश्रमों के छोग अपने-अपने धर्मों (कर्मो) 
की निष्ठता के कारण इस जीवन के उपरान्त कर्म -फल मोगते हैं और सम्पूर्ण कर्मों के अवशिष्ट फलों के कारण विश्विप्ट 
देश, जाति, कुल, रूप, आयु, श्रुत (विद्या), वत्त (आचरण), वित्त (धन), सुख, मेघा (बुद्धि) के अनुसार शरीर 
धारण कर जन्म छेंते हैं, और जो लोग विपरीत कर्म करते हैं वे माति-माँति के जन्म ग्रहण करते हैं और नाश को 
प्राप्त होते हैं।! आप० घ० सू० (१४१२१) का कथन है कि यदि व्यक्ति इन्द्रियोपमोग के लिए ही कर्मरत रहता 
है तो वह नर॒क के योग्य है। अन्य स्थान पर पुनः कथन है कि जव व्यवित धर्म का उल्लंघन करता है तो नरक ही उसका 
भाग्य है। निष्काम कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है ४ वेदान्तसूत्र (२११३) ने स्पप्ट किया है कि 
यमलोक (संयमन) में कर्मफल मोग कर लेने के उपरान्त दुष्कर्म करनेवाले इस मर्त्यंछोक में आते हैं। वेदान्तसूत्र 
(३॥११५) में नरक सात प्रकार के कहे गये हैं। पाणिनि (३३२३८) ने महारीरव का विग्रह बताया है। पाणिनि 
(३२८८) की टीका काशिका में एक वैदिक इलोक उद्धृत है जिसमें मातृहन्ता को सातवें नरक का भागी माना गया 
है। विप्णुपुराण (१॥६।४१) ने सातों नरक छोकों के नाम दिये हैं--तामिस्र, अंवतामिस्र, महारोरव, रौरव, असि- 
, पत्रवन, कालसूत्र एवं अवीचि। अन्यत्र (३६२-५) २६ नाम दिये हुए हैं। शंख-लिखित (मदनपारिजात, प० ६९४- 
९) ने कुम्मीपाक, रौरव, महारौरव आदि नरकों की यातनाओं का विशद वर्णन किया है। मन्‌ (४॥८८-९०), 
ग्राज्न० ( ३॥२२२-२२४) , विष्णुवर्म सूत्र (४॥३।२॥२२ हे अग्नि० (३७१)२०-२०) एवं नारद (प्रकीर्णक, ४४) 
ने २१ नरकों का वर्णन उपस्थित किया है। समी नाम एक-जैसे हैं, जो अन्तर है वह लिपिकों की लिखावट के विभिन्न 
रूपों के कारण है। मन्‌ के अनुसार २१ नाम ये हैं---तामिस्र (अन्चकार ), अन्बतामिस्र (अंधा वनाने वाला अन्चकार), 
महारौरव, रौरव (प्रायक्चित्तविवेक, पृ० १५ के मत से जलते हुए तलों वाले भार्गों से आकीणं), कालसूत्र (कुम्हार 
के चाक के उस सूत्र के समान जिससे वह मिट्टी के कच्चे पात्रों को दो भागों में कर देता है), महानरक, संजीवन (जहाँ 
जिलाकर पुनः मार डाला जाता है), महावीचि (जहाँ उठती हुई लहरियों में व्यक्ति को ड्वा दिया जाता है), तपन 
(अग्नि के समान जलता हुआ), सम्प्रतापन (प्रायव्चित्तविवेक, पृ० १५ के मत से कुम्भीपाक ), संघात (छोटे स्थान 
में बहुतों को रखना), काकोल (जहाँ व्यक्ति कौओं का शिकार बना दिया जाता है), कुड्मल (जहाँ व्यक्ति को इस 
प्रकार वाँव दिया जाता है कि वह वंद कली की भाँति छगगता है), प्रतिमृत्तिक (जहाँ दु्गन्धपूर्ण मिट्टी हो), लोहशंकु 
(जहाँ लोहे की कीलों से वेघा जाता है), ऋजीप (जहाँ गरम वालू बिछी रहती है), पन्‍्था (जहाँ व्यक्ति लगातार 


१३, स्वर्ग: सत्यवचने विपर्यये नरकः। गौ० (१३१७) । द्विजातिकर्मम्यो हानिः पतननं तथा परत्र चासिद्धिः। 
तमेके नरकम्‌। गौ० (२१।४-६) । अन्तिम के विषय में हरदत्त का कथन है---स्वमतं तु विशिष्टे देशे दुःखेकतानस्य 
_बासो नरक इति / गौतम के मत के लिए और देखिए अपरार्क (पृ० १०४५)। वर्णाश्रमा: स्वस्वधर्मनिष्ठा: प्रेत्य 
कर्मंफलमनुभूय ततः देषेण विशिष्टदेशजातिकुलरूपायुःशुतवृत्तवित्तसुखमेधंसो जन्म प्रतिपद्यन्ते। विष्वञ्चो विपरीता 
नदयन्ति | गौ० (९१२९-३०), और देखिए ज्ञांकरभाष्य (वेदान्तसूत्र ३११८)। 
१४, तदनुवर्तमानो नरकाय राध्यति। आप० घ० सू० (१(४॥१२११२)३ हृष्टो दर्षति दृप्तो घर्ममतिकामति 
घर्मातिक्रमे खल्‌ पुनर्तरकः। आप० घ० सू० (१४॥१३।४); ततः परमनन्‍्त्यं फर्ल स्वस्यंशब्द श्रूयते। आप० घ० 
सू० (२९२३)१२) । हि 


श्श्०्र खर्मशास्त का इतिहास 


इधर-उधर ध लाया जाता है), शाल्मलि (जहाँ सेमछ वी रूई के समान घूलो से व्यक्ति छेदा जाता है), नदी (जहाँ प्राणी 
वैतरणी नदी में बहाया जाता है), असिपत्रवन (जहाँ पर व्यवित तलवार वी धारो वाले वन से काटा जाता है), टोह- 
दारक (जो अगो को छोहे से काटता है) । मन्‌ (१२७५-७६) में तामिल्न, असिपतवन एवं वृम्भीपाक नरवां का 
एवं कालमूत्र (३२४९) का फ़िर से उत्देख हुआ है। और देखिए वुल्लक (मन्‌ ४८० ९०), प्राय० वि० 
(१० १६) एवं दीपकलछिका (याज्ञ० ॥२२२-२२४)। अग्नि० (२०३ एवं ३७१) में नरवा वी सरया १४४ है। 
ब्रह्मपुराण के २२वें अध्याय मे २५ नरको का उल्लेस है और प्रत्यक' वे भागी पाषियों शी भी चर्चा वी गयी है। 
ब्रद्मवैवर्त' (प्रद्धतिखण्ड, अच्याय २९ एवं ३३) ने ८६ नरकबुण्डा, नारदपुराण (पूर्वार्य, १५६१-२०) ने 
नरको एवं बातनाआ, पद्मपुराण (उत्तर, अध्याय २२७) न १४० नरका एवं (अध्याय ४८) कुछ अन्य नरवा, मविष्य- 
पुराण (ब्रह्म , १९२।११-२७) ने नरक-यातनाआ एव (उत्तरपर्वे, अध्याय ५-६) पापा एवं नरका का उल्लेख किया 
है। मागवतपुराण (५॥२६।६) ने २८ नरका एव अन्या ने २१ नरक की चर्चा की है।'' और देखिए विष्णुपुराण (५।६।* 
२-५), स्वन्दपुराण (१, अध्याय ३९ एवं ६२२६-२२७), माऊंण्देयपुराण (अध्याय १२, १४॥३९-९४)। महा 
भारत में मी नरका एवं यातवाआं का उत्लख है। शान्तिपर्व (३२१३२) ने वैतरणी एवं असिपत्रवन का, अनुशासत- 
पर्व (२३६०-८२) ने नरक मे के जानेवालछे कमों का उत्टेख क्या है। और देखिए अनुशासन (१४५।१०-१३)+ 
स्वर्गारोहणघव (२१६ २६) । वृद्धहारीतस्मृति (९॥१६७-१७१) ने मनु द्वारा प्रस्तुत अधिकाश २१ नरका के नाम 
दिये हैं। इन ग्रन्था म नरका के बढाने वी प्रवृत्ति इतनी अधिक हो गयी कि ब्रह्मपुराण, विष्णुधर्मोत्तर०** ग्रद्शपुराण 
आदि मे घापित किया है कि नरता वी सख्या सहस्रा, छाघो एवं करोडा है। 
विष्णुघमंसूत (४६।२३-२९) ने व्यवस्था दी है कि अतिपातक, अनुपात एवं संकरीकरण के अपराधी 
यदि प्रायब्चित्त नही करते हैं, तो वे क्र से एक कत्प, एव मस्वस्तर, चार युगा एवं एक सह वर्षों तक २१मरबो से 


१५ याज्ञ० एवं पिष्णु ने महावीचि के स्थान पर अवीधि पढ़ा है। याज्ञ ० ने सम्प्रतापत के स्थात पर सम्प्रपातत 
पढ़ा है (सम्प्रपातन का अर है धड्‌डे मे फेकता') और अलग से छुस्मीपाब (यडे से रखकर रर्म करना) जोड़ दिए/ 
है। मुद्रित मनुस्मृति में 'प्रतिमूतिक्म' आया है, जो किसी पाण्डुलिपि फा अशुद्ध पाठ है। कुछ पाण्डुलिपियों मे 'लोह- 
चारक' आया है, जिसका अय॑ 'उत्तप्त लोह पर चलाना/ या लोह श्यलछाओ से बाँयना' हो सकता है (प्राप० वि० 
पु० १६) । इन सभी प्रकारों की व्यास्या प्राय० वि० (पृ० १५-१६) तया अस्य टोकारारों ने की है। प्रायश्धितवियेक 

(पृ० १६) द्वारा उद्धृत जमदग्ति के मत से वंतरणी घमलोक की वह नदी है जो ड्र्गन्‍्ध, रक्त आदि से भरी रहती है, 
जिसका जल उष्ण एय बहुत तीकय धार वाला होता है भीर मिसकी लहरिया पर हड्डिया एय बाल होते हैं। शव लिणित 
(म० पा०, पृ० ६९५) ने वेतरणो को तप्तोदका (उष्ण जल वाली) कहा है। 

१६ नरवाणां च झुण्डाति सस्ति माताविधानि च। नानापुराणभेदेन नामभेदानि तानि क्ष॥. . .पश्शीतिइच 
कुण्डानि सपमत्या दसस्ति च ब्रह्मबंकतं, प्रकृतिझृण्ड (२९४-६) । 

१७ सश्गशूलनिपातेइच भिश्वस्ते पापकारिण । सरकाणां सहस्नेषु लक्षक्रोटिश्वतेप च॥ स्ववर्भोषाश्तिंदोयि" 
पीड्पन्ते यमक्षिक॒रे ॥ ब्रह्मपुराण (२१५॥८२-८३), अध्टाविश्ञतिषोट्य स्पुर्घोराणि सरकाणि थे॥ महापात- 
किताइचात्र सत्र स्पुर्तरकागिपियु ॥ आचरद्भतारह यावत्प ड्पन्‍्ते जिवियंदंध । अतिपातक्तिइचान्ये निरयाणेवक्षोटियु ॥। 

विध्णुपर्मोत्तर० (स्मृतिमुक्ताफ्स, प्रायश्चित्त, पु० ८५९), गदश्यूराण (प्रेतलण्ड, ३३३)-«मरकार्णा सहलानि 
चर्त ले हादणानुज। 


स्वर्ग और नरक का निरूपण : “११०३ 


वारी-वारी से चक्कर काटते रहते हैं और अन्य पापी बहुत वर्षो तक रहते हैं।/ यम (मदनपारिजात, पृ० ६९६) 
का कथन है कि महापातकी एक युग तक मुँह नीचे किये नरक में पड़े रहते हैं। यम ने विशिष्ट पापियों के लिए विशिष्ट 
नरक-यातनाओं का उल्लेख किया है। ; 
बौद्धों ने अपने नरक-सिद्धान्त को ब्राह्मणथर्मे-सम्बन्धी ग्रन्थों पर आधारित किया है। देखिए डा० बी० 
सी० लः कृत हेवेन एण्ड हेल इन बुद्धिस्ट पर्सपेविटव ( १९२५, पृ० १११-११३ ), जिसमें आठ मह(निरयों एवं अन्य हलके 
भरकों की ओर संकेत किया है। आठ महानिरय ये हैं--सञ्जीव, कालसुत्त, संघात, रोखव, महारोरुव, तप, महातप 
एवं अवीचि। ये नाम मनु द्वारा उपस्थापित नामों के पालि रूपान्तर हैं। जैनों के ग्रस्थों में उल्लिखित नरकों एवं उनकी 
यातनाओं के विपय में देखिए उत्तराध्ययन-सूत्र (सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द ४५, पृ० ९३-९७) एवं सूत्रक्ृता ज्भू 
(१५, वही, पृु०१७९-२८६) । इसी प्रकार पारसी-मत की नरक-स्वर्ग-सम्वन्धी भावनाओं के लिए देखिए एस ० एन० 
कंग कृत हिवेन एवं हेल एण्ड देर लोकेशन इन जोराष्ट्रियनिज्म एण्ड इन दि वेद (१९३३ )। 
वौद्ध पातिमोक्‍्ख नामक पदचात्ताप-सम्बन्धी समाएँ किया करते थे और उन्होंने ९२ पाच्चित्तिय (प्रायश्चि- 
त्तीय) नियम प्रतिपादित किये थे (देखिए सैक्रेड बुक ऑँव दि ईस्ट, जिल्द १३, पु० १-६९ एबं पु० ३२-५५ )। 
महाभारत, पुराणों एवं अन्य ग्रन्‍्थों में स्वर्ग का सुन्दर वर्णन उपस्थित किया गया है। ऋग्वेद एवं उपनि- 
पदों (यथा--कठोपनिपद्‌ १११२-१३ एवं १८ 'शोकातिगों मोदते स्वर्गलोके') में स्वर्ग प्रकाशों का स्थल कहा गया 
है। ऋग्वेद (१०११०७॥२ ) में आया है कि जो प्रमूत दक्षिणा देते हैं वे स्वर्ग में (नक्षत्रों के समान ) ऊँचा स्थान 
पाते हैं, जो अश्व दान करते हैं वे सूर्य के संग में जाते हैं और जो सोना देते हैं (दान करते हैं) वे अमर हो जाते हैं। 
ईस कथन की प्रतिध्वनि वनपर्व (१८६।९) में है। कौषीतकि उप० (१।३) ने अग्नि, वायु, वरुण, आदित्य, इन्द्र, 
प्रजापति, ब्रह्म नामक देवलोकों की चर्चा की हैं। और देखिए वृह॒दारण्यकोपनिपद्‌ (३॥६)। इस उपनिपद्‌ ( शपा- 
१६) ने मनुष्यलोक, पितृलोक एवं देवलोक की चर्चा करते हुए देवलोक को सर्वश्रेष्ठ कहा है। कौषी० उप० (१ ४) 
से प्रकट होता है कि भाग्यशाली निवासियों को देवलोक में दैवी अप्सराएँ, मालाएँ, नेत्ररंजन, सुगन्वित चूर्ण, परिधान 
भ्राप्त होते हैं। शंकर (वेदान्तसूत्र ४॥३॥४) ने कहा है कि लोक का अथं है वह स्थान जहाँ अपने कर्मों का फलानन्द 
गत होता है (मोगायतन) और हिरष्यगर्भ ब्रह्मलोक का अध्यक्ष है (वेदान्तसूत्र ४३।१०) | वनपव (५४१७-१९) 
में स्वर्ग को उन वीरों का भी स्थान माता है जो रण में वीरगति प्राप्त करते हैं। वनपव॑ (१८६।६-७ ) में स्वर्गानन्‍्द 
फे वर्णन है; वहाँ पंकहीनः एवं सुवर्णकमल-पुष्पयुकतत जलाशय हैं, जिनके लट पर गुणवान लोग रहते हैं, अप्सराएँ 
जिनका सम्मान करती हैं एवं उनके शरीरों में सुगन्वित कान्तिवर्थधक अंगराग छूगाती हैं, वे आभूषण धारण करते 
हैं और दीप्तिमान्‌ स्वर्णिम रंगों वाछे होते हैं। ये सुविधाएँ ब्रह्मपुराण (२२५॥५-६) में वर्णित नन्‍्दन वन में भी. पायी 
जाती हैं। वनपर्व (२६१२८-२९ ) ने स्वर्ग में जाने का एक दोप भी बताया है, यथा--वहाँ सतृकर्मो का फुल 
मात्र मिलता है, नये गुण संगृहीत नहीं होते, व्यक्ति संगृहीत गुणों के मूलधन का ही व्यय करता है, जब वह समाप्त 
हो जाता है तो वह नीचे चला आता है, किन्तु वह मनुष्य-योनि में ही उत्पन्न होता है और आनन्द का उपभोग 
करता है। अनुशासन० (२३॥८४-१ ०२), बह्ापुराण (२२४९-१४, १८-२५ एवं ३०-३७ ) ने उन कर्मो का 


१८. कल्प, सन्वन्तर एवं युग के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४। 
१९. पर लोक गोप्रदास्त्वाप्नुवन्ति दतत्वानडुहं सूर्यलोक त्रज॒न्ति । वासो दत्त्वा चाद्षमसं तु लोक॑ दत्त्वा 


हिरप्यमसरत्वसेति॥। वन० (१८९९) । 


श्श्ग्ड चर्मश्ञास्त्र का इतिहास 


उल्लेख किया है जिनसे स्वयें-प्राप्ति होती है? और देखिए अनुशासन० (१४४५ १५, १९-२६ एवं ३१-३९, १४५)! 
शान्तिपवं (९९।४-५) में आया है कि स्व रण मे मृत वीरो से पूर्ण है, वहां गन्धवंकुमारियाँ रहती हैं, स्वर्ग मे समी 
काक्षाएँ पूर्ण होती हैं, कायरो को नरक मिलता है। शातिपव (१९२८ एवं २१) में आया है कि स्वर्ग उत्तर में है, 
वहाँ मूख, प्यास, थकावट, जरा, पाप (१९११३, १९३२७) नही होते, अच्छे व्यवित नक्षत्र के समान दीखते हैं 
(२७१२४) | मत्स्यपुराण (२७६।१७) मे ऐसा, आया है कि जो ब्रह्माण्डदान (१६ महादानो मे एक) करता है 
वह विष्णुलोक जाता है और अप्सराओ के साथ आनन्द पाता है। और देखिए ब्रह्मपुराण (२२५।६-७), जहाँ ऐसा कहा 
गया है कि उदार दाता स्वयं जाता है, जहाँ उसे अप्सराओ द्वारा परमोच्च आनन्द मिलता है और वह नन्‍्दनवत का उप- 
भोग करता है, जब वह स्वर्ग से नीचे आता है तो घनी, कुलीन परिवार मे जन्म पाता है। ओर देखिए गर्डपुराण 
(२३८६-८९) । आगे और कुछ लिखना आवश्यक नही है। स्वर्ग एव उसके आनन्दो के विषय मे दो बातें विचार- 
णीय हैं- स्मृतियों एवं पुराणों मे दालन्सम्बन्धी हानि-्लाम की बातें दी हुई हैं। स्वर्ग के आनन्दोषभोग पी 
एक सीमा है अर्थात्‌ व्यक्ति पुन लौट आता है और मनुष्य देह घारण करता है। यह सिद्धान्त पुद आये बढा और 
कहा गया कि केवल सत्‌ कर्मों से ही जन्म-मरण (आवागमन) से छुटकारा नहीं मिल्ठ सकता। 
स्मृतियों एव पुराणों में सविस्तर वर्णित नरक की भयानक यातनाआ का वर्णन यहाँ आवश्यक नही है। 
उदाहरणार्थ, विष्णुघमंसूत्र (४३॥३२-४५) का उद्धरण यो है--'नो प्रकार के पापो मे किसी एक के अपराधी को 
मरने पर यम के मार्ग मे पहुँचने पर मयानक पीडाएँ सहनी पडती है। यम के किकरो द्वारा इधर-उधर घसीटे जाने पर 
पापियों को भयकर दृष्टि से घूरे जाते हुए नरक में जाना पडता है। वहाँ (नरक मे) वे कुत्ता, ध्गालो, कौओ, क्रचो, 
सारतो आदि पक्षिया द्वारा तथा अग्निमुख वाले सर्पों एव विच्छुआ द्वारा मक्षित किये जाते है। वे अग्नि द्वारा शुल- 
साथे जाते हैं, काँटो द्वारा छेदे जाते है, आरियो द्वारा दा भाग मे चीरे जाते हैं और प्यास से तडपाये जाते हैं, भूख 
से प्रताडित किये जाते हैं, भयानक व्याप्रो द्वारा पीडित होते हैं और मज्जा, पीव एव रक्त की दुर्गन्ध से वें पग-पग पर 
मूच्छित होते रहते हैं। दूसरे के मोजन एवं पेय पदार्थों वी छालसा रखने पर वे ऐसे यम-किकरो द्वारा पीे जाते हैं 
जिनके सुख कौओ, श्रौंचो, सारसो जैसे मयावह पशुुओ के समान होते है। कही-कही उन्हे तेल में उबाला जाता है 
और बही-कहीं वे लाहे के टुकडो के माय पीसे जाते हैं या श्रस्तर या छोहे की ओखली मे कूटे जाते हैं। कुछ स्थानों 
पर उन्हे वमन वी हुई वस्तुएँ या मज्जा या रक्त या मल मूत्र खाने पडते हैं और दुर्गन्धयुवत मज्जा के समात मास 
खाता पडता है। कही-कही उन्हे भयावह अघकार मे रहना पड़ता है और वे ऐसे कीडो द्वारा खा डाले जाते हैं जिन 
मुँह से अग्ति निकलती रहती है। कही-कही उन्हे जीत सहना पडता है और कही-कही गन्दी बस्तुओ में चलना पड़ता 
है। कही-कही ये एक-दूसरे को खाने छगते है और इस प्रकार थे स्वय अत्यन्त भयानव हो उठते हैं। कही-कही वे 
पूर्व कर्मों के कारण पीटे जाते हैं और बही-कही उन्हें (पेडो आदि से) लटका दिया जाता है या बाषों से विंद्ध कैर 
दिया जाता है या दुकडो मे विभाजित कर दिया जाता है। कही-कही उन्हे कॉँदो पर चलाया जाता है और साँपो के 
फणों से आवृत कर दिया जाता है, उन्ह यन्त्रो (कोल्हू) से पीडित किया जाता है और घुटनों के बल घसीटा जाता 
है! उनवी पीढें, सिर एवं गर्दन तोड दी जाती हैं, देखने मे वे मयावह छगते हैं, उनके कष्ठ इस प्रकार फाड दिये जाते 
हैं हि मानो वे गुफा हो और पीडा सहने में असमर्व हो जाते हैं । पापी इस प्रकार सवाये जाते हैं और आगे घर: 
कर वे भाँति-मांति के पशुओं बे शरीरों के रूप भे (जन्म लेकर) मयानक पीडाएँ सहते हैं।” 
पुराणा ने यहुघा उल्लेख किया है वि. नरक पृथिवों के नीचे होता है। गरुड एव ब्रह्माण्ड मे मत से रौरव 
आदि नरक पृथिवी बे नोचे बद्दे गये हैं। और देखिए विष्णुपुराण (२।६४१) / मागवतपुराण में आया है कि सरर पूषिदी 
के नोचे, तीनो छोड़ो के दक्षिण जल कै ऊपर है, उसका कोई आश्रय नदी है (लटवा हुआ है) और उसमे 'मलिप्याठ 


स्वर्ग फा स्वरूप ११०५ 


'पामक पितरों के दल रहते हैं।'” अग्निपुराण (३७१।१३-१४) का दृढ़तापूर्वक कथन है कि नरकों के २८ दल पृथिवी 
के नीचे, यहाँ तक कि सातवें लोक पाताल के नीचे हैं। 
हमें निम्न प्रकार के वैदिक वचन मिलते हैं--यह यज्ञ के पात्रों वाछा यजमान सीधे स्वर्ग जाता है” (शत० 
ब्रा० १श५२८) ; स्वर्ग चाहने वाके को दर्श-पूर्णमास यज्ञ करना चाहिए; ” स्वर्ग त्क पहुँचने वाले को ज्योतिष्टोम 
यज्ञ करना चाहिए।' स्वर्ग! एवं 'नरक' के तात्पर्य के विषय में आदि काल से ही गर्मागर्म विवाद चलता आया है। जैसा 
कि वेदों, स्मतियों एवं पुराणों के कथनों से प्रकट होता है, आरम्मिक काल से छोकप्रसिद्ध मत यही रहा है कि स्वर्ग 
पृथिवी से ऊपर एवं नरक पृथिवी से नीचे है। प्राचीन ज्योतिप-स्रन्थों में भी स्वर्ग पुथिवी से सहस्नों योजन ऊपर माना 
गया है। वराहमिहिर से पहले के पराशर नामक ज्योतिषी ने कहा है--भ (पृथिबी) ६७,०८० करोड़ योजन है और 
यही इसका विस्तार है; इसके आगे अगम्य त्म है, जिसके बीच में सुनह॒ल मेरु पर्वत है, स्वगें ८४,००० योजन ऊँचा 
है, १६ योजन नीचा है और तिगुना छम्बाई-चीड़ाई में है। ' किन्तु यह कहना सत्य नहीं ठहरेगा कि सभी लेखक स्वर्ग 
एवं नरक के स्थानों के वास्तविक अस्तित्व के विपय में एकमत हैं। यह वात वहुत पहले कही जा चुकी है कि ईसा की 
कई शतात्रियों पूर्व गीतम बुद्ध ने अपने पहले के लोगों का मत प्रकाशित कर दिया था कि नरक कोई एक स्थान नहीं 
है, प्रत्युत वह है किसी वर्ण के लिए निर्बारित कर्मो के करने की अक्षमता का द्योतक। कुछ अन्य लोगों ने भी इसी प्रकार 
का तके उपस्थित किया है। शवर (जैमिनि ४॥३।२७-२८) ने श्रुति-वचन उद्धृत कर कहा है कि यज्ञों से दूसरे जीवन 
में फल मिलता है (जैसा कि श्रुति ने वचन दिया है) | कुमारिल ने इस विपय में टीका करते हुए कहा है कि वेद-विधि 
केवल कर्मफल का वचन देती है, किन्तु यह नहीं कहती कि इसी जीवन में यह फल अनुसरित होने लगता है, स्वर्ग, 
जो अपूर्व आनन्द देनेवाला है, जन्मान्तर में ही प्रतिफलित होता है। शवर ने सर्वप्रथम स्व का तात्पय छौकिक अथे में 
दिया है, यथा--वहाँ सुन्दर रेशमी वस्त्र, चन्दन, अंगराग, पोडशियाँ प्राप्त होती हैं। शबर ने स्वर्ग के विपय में लौकिक 
मत यह भी दिया है कि वह एक ऐसा स्थान है जहाँ न गर्मी है न शीत, जहाँ न भूख है न प्यास, जहाँ न कष्ट है 
ने थकावट, जहाँ केवल पुण्यवान्‌ ही जाते हैं अन्य नहीं। शबर ने ऐसे मत का खण्डन किया है और कहा है कि 
स्वर्ग का मौलिक अर्थ है प्रीति (आनन्द) या उल्लास (हर्ष ), वह द्रव्य नहीं है, जिससे आनन्द की प्राप्ति होती है।'* 
स्वर्ग की एक प्रसिद्ध परिमापा यह है--- (यह वह) आनन्द है जो दुःखरहित है, भागे दुःख से ग्रसित नहीं 
होता, इच्छा करने पर उपस्थित हो जाता है और वही स्व: (या स्वर्ग) शब्द से द्योतित होता है।" और देखिए 


२०. भूमेरघस्तात्ते सबे रौरवाद्या: प्रकीतिताः । गरुड० (प्रेतलण्ड, २५५) ; ब्रह्माण्ड (उपसंहारपाद, २५२) ; 
तेतच नरकान्‌ विप्र भुवोष्ध: सलिलस्थ च। पापिनो येषु पात्यन्ते तान्‌ भ्ठणुष्व महामुने ॥ ब्रह्मपुराण (२२६१) । 
राजोबाच। मरका नाम भगवन्‌ कि देशविशेषा अथवा बहिस्त्रिकोक्या आहो स्विदन्‍्तराल इति। ऋषिरुवाच। 
अच्तराल एव त्रिजगत्यास्तु दिशि दक्षिणस्थामधस्तादू भूमेरुपरिष्ठाच्च जलादस्यामरग्निष्वासलादयः पितृगणाः , , , 
निवसन्ति | भागवत० (५१२६१३-४) । 

” ११. सप्तषण्टिसहस्राण्यशीतियोजनकोद्यो भूर्यत्पृणिबीमण्ड् परस्मादगम्यं तसः। तन्मध्ये हिरण्मयों सेरु- 
*चतुरशीतियोजनसहस्रोच्छितो षोडश चाधस्तात्‌ । त्रिगुणविस्तारायामो य॑ स्वर्गंमाचक्षते तन्मध्येनाकंचन्द्री ज्योतिर्चकऋं 
पे पर्येति। पराशर (बुहत्संहिता १११ की टीका में उत्पल द्वारा उद्धृत )। ' 

२२. देखिए दुपूटीका (जै० ४॥३।२७-२८ . ); शवर (जै० ६१६ एवं ६१२) । 

२३. यज्न दुःखेन संभिन्न॑ न च ग्रस्तमनन्तरम्‌॥। अभिलाषोपनीतं च तत्सुर्ख स्वःपदास्पदम्‌ ॥ 


११०६ धर्मशास्त का इतिहास 


शालिकनाथ की प्रकरणपचिका (पृ० १०२), जो प्रामावर (मोमासक) मत के प्रारम्मिक ग्रल्थो में एक है। शान्ति- 
पर्व (२८४२) मे स्पष्ट आया है--बुद्धिमानु छोग परछोक को किसी अन्य द्वारा स्पष्ठ (प्रत्यक्ष) देखा हुआ नहीं 
मानते। (परलोक की स्थिति के विषय मे) विश्वास रखना होगा, अन्यथा छोग वेदों (आग्रमो) का अतिक्रमण करने 
लगेंगे।* ब्रह्मपुराण एवं विप्णुपुराण ने शवर के समान ही वाते वही हैं---स्वर्ग वही है जिससे मन को प्रीति मिलती 
है; नरक इसका उलटा (विपर्यय) है, प्रुण्य एवं पाप को ही क्रम से स्वर्य एव नरक कहा जाता है; सुख एव दुख से 
युक्त मन स्थिति ही स्वयं एवं नरक की परिचायक है।'" 
मारतीय प्राचीन ग्रन्थो मे नरक एव स्वर्ग के विषय मे जो अतगढ़ विचार-धाराएं हैं, उनसे चकित नही होना 
चाहिए, क्योकि ऐसी ही भावनाएँ विश्व के समी धर्मो मे प्रचलित रही हैं। मिस्र के राजाओ एवं छोयो मे, जिनकी 
बशपरम्पराएँ ५,००० वर्षों तक चलती रही हैं, स्वर्ग एव नरक की विचित्र बाते पायी जाती थी, जिन्हे वे चित्रों हारा 
अक्ति करते थे (किसी अन्य राष्ट्र या देश ते ऐसा कभी नही किया), यद्यपि अत्यन्त प्राचीन मृत लोगो की पुस्तको 
में चित्र नहीं है (देखिए ई० ए० डब्लू० बज महोदय की पुस्तक “ईजिप्शिएन हेवेन एण्ड हेला (१९०५, पृ० ११ एव 
२)॥। हिब्रू (यहूदी) लोगो ने पृथिवी के निम्नतम भाग में मत छोगो को रखा है, जहा मयानक अन्धकार है, और उसे 
“शियोल' की सन्ना दी है (जाब १०२१-२२ एव ३०१२३) । ग्रीक 'हैडेस” अपनी विशिप्टताओ में 'शियोल' के बहुत 
समान है। “न्यू टेस्टामेण्ट' मे नरक को निरन्तर प्रज्वलित रहने वाली अग्नि का स्थान यहा गया है, जहां दुष्कर्म- 
कारी पापीजन अनन्त काछ-व्यापी दण्डों एव यातनाओं को सहने के छिए जाते हैं, प्रष्यवान्‌ लोग अमर जीवन 
प्राप्त करते है (मैथ्यू २५:४१ एवं ४६, लूक १६॥२३)। न्यू टेस्टामेण्ट के अनुसार स्वर्ग का स्थान पृथिवी एवं बादलों 
के ऊपर है और नरक पृथिवी के नीचे अवकार एवं यातनाआ से परिपूर्ण है। और देखिए छूक (२३॥४३) , ईफेसिएन्स 
(१३ एवं २०२। कोर० १२।४, रेव० २७७) , लूक (१२५ एवं १६२३); २ पेटर (२।४) एवं रेव० (६८, २०० 
१३-१४) । शेक्सपियर एवं अधिकाश में सभी ईसाई धर्मावलम्वियों ने वाइविछ में दी हुई नरक-स्वर्ग सम्बन्धी धार- 
णाओ में विश्वास किया है। आयुनिक काल के बहुत-से ईसाई अब यह मानने छगे हैं कि वाइबिल मे दी हुई नैरक- 
स्वर-सम्वन्धी भावनाएँ वास्तव म प्रतीकात्मक है। कुरान म वरक के विपय मे ऐसा आया है--/भति दुप्टो को युगी 
तक पीडा देने के छिए नरक एक इनाम है। उन्हे वहाँ गीतछता एव जल नही मिलेगा, केवल खौछता हुआ पानी एवं 
पीव पीने को मिलेगा।” (देखिए सैक्रेड बुक ऑँव दि ईस्ट, जिल्द ९, पृ० ३१७) । कुरान के सात स्वर्गीय मागों के लिए 
देखिए वही, जित्द ६, पृ० १६५, अन्य बातो के लिए देसिए वही, जित्द १४, पृ० ३१७, एवं पृ० ३४०, जहाँ त्रम 
से नरक वी अग्नि-यातनाओ तथा खौलते जल, पीव एवं अग्नि का वर्णन है। कुरान मे स्वयं के सात भाग कहे गये हैं, 
सथा--अमरत्व का उपवन, शान्ति-निवास, आराम का निवास, इडेन का उपवन, आश्रय का उपवन, आनन्द का उपवन, 


अत्युक््च उपवन या स्वर्ग का उपदन। 
स्मृतियो ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि पापी ने प्रायश्चित्त नही किया तो उसे नरक वी यातनाएँ 


मुंगतनी पडेंगी ओर इसके उपरान्त पापों के अवशिष्ट चिह्न-स्वरूप उसे कीट-पतगों या निम्न कोटि के जीव या वृक्ष 


र४. न दृष्टपूर्वप्रत्यक्ष परलोक॑ विदुर्बंधा:। आगगमांस्व्वततिक्रम्य श्द्धातव्यं बुमूषता॥ आास्तिपर्व 
(२८।४२) ) + 

२५- सनःप्रीतिकरः स्वर्गों नरकस्तद्विपर्यय:। नरकस्वर्यसंस्ते वे पापपुष्पे द्िजोत्तमा: ॥ ग्रह्पुराण (२२१४): 
विष्णुपुराण (२।६।४६)--मतसः परिणामोश्य सुखदु खादिलक्षण*। ब्रह्मपुराण (२२४४७) ३ 


कर्म-विपाक; मानस, बाचिक, कायिक पापों का फल ११०७ 


के रूप में पुनः जन्म छेना पड़ेगा और मनुष्य रूप में जन्म लेने पर-उसे रोगों एवं कुलक्षणों से युक्त होना पड़ेगा।* 
अन्तिम दो फल कर्म-विपाक के अन्तगंत रखे गये हैं। कर्मविपाक का अथ्थ है दुष्कर्मो का फलवान्‌ होना। शातातप 
(११-५०) ने दृढतापुवेक कहा है कि महापातकी यदि प्रायश्चित्त नहीं करते हैं तो वे नरकोपभोग के उपरान्त शरीर पर 
कुछ निन्‍्ध चिह्न लेकर जन्म-ग्रहण करते हैं। इस प्रकार लक्षणों से युक्त होकर महापातकी सात- वार, उपपातकी पाँच 
वार एवं पापी तीन वार जन्म छेते हैं। पापों के कतिपय चिह्न पश्चात्ताप एवं प्रायर्चित्त से दूर हो-सकते हैं। इसी 
प्रकार वैदिक मन्‍्त्रों के जप, देव-पूजा, होम एवं दान द्वारा दुष्क्ृत्यों से उत्पन्न रोग दूर हो सकते हैं। शातातप (१६८५ 
१०) ने पापों से उत्पन्न होनेवाले रोगों के नाम दिये हैं, यथा--कुष्ठ, क्षय, शुक्रदोष (सूजाक), संग्रहणी, वृक्ककप्ट, 
मूत्राशय में पथरी पड़ना, खाँसी का रोग, भगन्दर आदि। व्यक्ति तीन प्रकार से पाप कर सकता है; शरीर से, वाणीः 
से एवं मन से (मन्‌ १२३) । वास्तव में मन से ही सारी क्रियाएँ प्रकट होती हैं (मन्‌ १२।४), किन्तु सुविधा के लिए 
ही ये तीन प्रकार व्यक्त किये गये हैं। वेईमानी (छछ-कपट ) से दूसरे के धन को हड़प लेने की क्षुद्र छालसा रखना, दूसरे 
का अमंगल हो ऐसी इच्छा रखना और असत्य विचारों को मानते जाना (यथा आत्मा नहीं है, शरीर ही आत्मा, है 
आदि)--ये तीन सानस पाप हैं (सन्‌ १२५) । कठोर या परुष वचन, असत्य, पैशुन्य (चुगलखोरी) एवं असंगत 
वाचालता--ये चार बाचिक पाप हैं (मनु १२६) | विना सहमति के किसी की सम्पत्ति, हथिया लेना, शास्त्र-बचनों के 
विपरीत चेतन प्राणियों की हिंसा एवं दूसरे की पत्नी से संमोग--ये तीन शारीरिक पाप हैं (मन्‌ १२७) । मनु का 
कथन है कि शारीरिक पापों से पापी मत्‌ष्य स्थावर योनि (वृक्ष आदि) में जाता है, वाणी द्वारा किये गये पापों से 
व्यक्ति पशु-पक्षियों के रूप में जन्म छेता है तथा मानस पापों से चाण्डाल आदि निम्न कोटि की जातियों में जन्म पाता 
है। हारीत ने नरक में ले जानेवाले १८ दुष्कृत्यों के नाम मिनाये हैं, जिनमें छः मानस हैं, चार वाचिक हैं और श्षेप 
का्यिक हैं।'० ( 
नरक-यातनाओं के उपभोग के उपरान्त किन-किन पशुओं, वृक्षों, रूता-गुल्मों आदि में जन्म लेना पड़ता है, 
इसके विपय में देखिए मनु (१२५४-५९ एवं ६२-६८), याज्ञ ० (३३१३१, १३५-१३६, २०७-२०८ एवं २१३- 
२१५), विष्णुघर्मसूत्र (अध्याय ४४) एवं अत्रि (४५।१४ एवं १७-४४, गद्य में) | याज्ञवल्क्य-स्मृति की बातें संक्षेप 
6 में हैं अतः हम उन्हें ही यहाँ लिख रहे हैं---संसार में आत्मा सैकड़ों शरीर धारण करता है, यथा--मानस, वाचिक 
एवं कायिक दुष्कृत्यों के कारण किसी निम्न जाति में, पक्षियों में तथा वृक्ष आदि किसी स्थावर वस्तु, के रूप में (याज्ञ० 


$ 


२६. प्रायश्चित्तविहीनानाँ महापातकिनां नृणाम्‌। नरकान्ते भवेज्जन्म चिह्नाड्ितदरोरिणास्‌ ॥ प्रतिजन्म 
भवेत्तेषां चिह्न॑ तत्पापसूचकम्‌। प्रायक्ष्चत्ते छते याति पदचात्तापवतां पुनः-॥ सहापातकर्ज चिह्न सप्तजन्मसु जायते। 
उपपापोद्भवं पझच त्रीणि पापसमुद्भवम्‌ ॥ दुष्कर्म जा न्‌ णा रोगा य्यन्ति चोपक्रमे: शमस्‌ ॥ जाप्यः सुराचेनेहमिर्दानस्तेषां 
शमो भवेत्‌ ॥ श्ञातातप (१३१-४) । प्राय० वि० (पृ० १०६) में आया है---पूर्वजन्मकृतयोः सुत्र्णापहारसुरापान- 
पापयोनरकोपभोगक्षीणयोरपि सुवर्णचौरः कौनख्यं सुरापः इयाबदन्तताम्‌! (सन्‌ ११४९) इंत्यनुसितयो: किचित्साव- 
शिष्टत्वादल्पप्रायव्िचलमाह वसिप्ठ:” (२०१६) १ द रे कट जा  ध 

२७. सर्वानिक्ष्यभक्षणमभोज्यभोजनमपेयपानमगस्यागमनमयाज्ययाजनमसत्परतिग्रहर्ण परदाराशभिगमने 
टैव्यापहरण प्राणिहिसा चेति झारीराणि। पारुण्यमनृतं॑ विदादः श्रुतिविक्रपबचेति वाचिकामि। प्रोपतापन 
परामिद्रोह: क्रोधो छोसो मोहोएहुंकारबइचेति मानसानि , -तदेतान्यप्टादक्ञ . नैरेयाणि -कर्मणि:, 25.20 हारीत 
(पराशरमाघदीय २, भाग २, पृ०२१२-२१३) १५ , -: : | 

चर 
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३१३१) व्यक्ति जन्म लेता है; असत्यमाषी, पिशुन, पदषमाषी एवं अगगत वाचाल पक्षी या प्रशु के रूप में जर्म ऐसा 
है (वही ३४१३५) ; पर-म्पप्रहण, पर-दारामिगमन एव शास्त्रविरद्ध प्राषि-हिसा से व्यकित अचछ योनि (वृश्ष आदि) 
के रूप मे प्रवट होता है, श्रह्मपातक पशु (हिरन आदि), बुत्ता, मूत्र य ऊंट वे रुप में जन्म-प्रहण करता है, धुरा- 
पान करनेवाला गदहा, पुल्कस (निपाद पुरुष एवं शुद्रा स्त्री से उत्पन्न) या वेण (बैदेहय द्वारा अम्बंष्य स्त्री से 
उत्पन्न) होता है, सोना चुरानेवाला कीडा (ीटी आदि), पतग के रूप मे तथा माता, पुत्री, यहित आदि से स्थमिचार 
करनेवाला धास, झाड़-झसाड, छूता-गुल्मो के रूप में प्रवट होता है (वही, ३॥२०७-२०८)। पापियों द्वारा प्रहण 
की जानेवाली विभिन्न पशुयोनियों वा वर्णन ब्रह्मपुराण (२१७३७-११०) में पाया जाता है। और देखिए गरह- 
पुराण (प्रेतपण्ड, ३।६०-८८) एवं अग्निपुराण (३७१३०-३२) । 
प्राचीन वाल में ऐसा विश्वास था कि पापो के वारण ही रोग उत्तन्न होते हैं। ऐसी घारणा बेव भारत 
में ही नहीं थी , शेण्ट जान के गास्पेलल (९।१-३) में ऐसा लिया है कि जब एक जन्मास्थ व्यवित ईसा मसीह के पास पहुँचा 
तो उत्के शिष्यों ने उपसे पूछा-- किसने वाप किया, इसने या इसपर साता-पिता ने, जिसने वारण यह जन्मात्य हुआ ?/ 
ईसा मसीह ने यह घारणा काट दी और अपने चमत्कार से उस जन्मान्ध वो आने दे दी। अयर्ववेद (८।७।३) में ऐसा 
आया है कि पाप से उत्पन्न रोगो द्वार ग्रस्त व्यवित के धरीर के प्रत्येक अग के रोग लता-गुम्मा द्वारा काट दिये गये। मनु 
(९४९-५२), वसिष्ठ (२०४४), याज्ञ० (३२०९-२११), विष्णु (॥० ४५), शातातप (१३-११ एवं २१५ 
३०, ३२ तया ४७), गौतम (अ० २०, पद्च), गौतम (गद्य, मिता०, याज्ञ० ३२१६), वृद्ध गौतम (स्मृतिमुबनापछ, 
१्‌० ८६१), यम (प्राय० मपूख, पृ० ९), दाख (मिता०, याज्० ३॥११६), स्मृत्यर्यमार (प० ९९-१००) ने उत रोगा 
एव शारीरिक दोपो का वर्णन किया है, जिनसे पापी मनुष्यरूप में जन्म पाने पर ग्रसित होते हैं। चरक्सहिता जैसे 
वैद्यक प्रस्थों ने मी ऐसा विश्वास प्रवट्ट क्या है कि रोग धूर्वजन्म में किये गये दुप्क्र्मों के फड सात्र हैं (देशिए सूतस्थान, 
अध्याय १११६) 
रोगो अयवा शारीरिक दोपो के, जिनसे विभिन्न कोटियो के पापी ग्रत्तित होने हैं, विषय में रमृतियों में धुर्ण 
मतवय नहीं है, यथा जहाँ वसिप्ठ (२४४४) एवं शव (मिताक्षरा, याज्ञ० ३२१६) के मत से ब्रह्मघातक कोढ़ी होता 
है, वही मनु (९॥४९), याज्ञ० (३१०९), विष्णु० (४५३), अग्नि० (३७१॥३२) ने उसे क्षयरोग से पीडित होने, 
बाला कहा है। शक्ल, हारीत, गौतम, यम एवं पुराणों (मिद्ाक्षरा ३३२१६; पंरा० मा० २, मांग २, पृ० २३०-२४०, 
३४२-२७२; मढ़० पारि०, पृ० ७०१-७०२ , भहार्थेव-कर्मविपाक) ने निम्न मोदि वे जीवा की योनियों 
एवं रागो तथा विवलागों के विषय मे लम्बी-लम्बी सूचियाँ दी हैं, जिन्हें हम स्थानामाव से यहाँ नहीं दे 


रहे हैं। 

यद्यपि कम दब्द सामान्यत सत्‌ और असत्‌ चेथ्टाओं का दोतक है तथापि प्रायश्चित्तो वे विपय से यह शब्द 
मन मे दुष्कर्मों की मावता ही उपस्थित करता है। अत कर्मा-विषाक शब्द का अर्थ दुष्कृत्यो या पापो के फलवान्‌ होते 
बा ही द्योतक है। योगयूत्र (२१३) के अनुशार कर्मंदिषाक के तीन स्वरुप हैं, जाति (बीट-पतगों या पशुओं आदि 
की योनि), आयु (जीवन अर्थात्‌ पाँव या दस वर्षों का जीवन) एवं भोग (नरवयातनाओ आदि का अनुमव) | कम" 
बवियाक शद याज्ञ० (३॥१३१ “विपाक कर्मणा प्रेत्य केधाचिदिह जामते') में आया है और पुराणों मे तो इसका 
बहुत प्रयोग हुआ है (ब्रह्मएुराण २१४४१, २९५४३ एवं ५९; मत्स्य> १२५१४ आदि) | प्रायक्चित्तसार [पृ० 
२१९-२३१) भे कर्मेविपाक-सवधी विवेचन सम्मवत सबसे लम्बा है। बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन को कर्मविषाक का 
सिद्धान्त भली भाँति ज्ञात था, क्योकि उन्होंने अपनी रत्वावलो तावली ओ इसकी ओर निर्देश किया है। और देखिए बौद्ध प्र 
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विवागसुयम्‌ (विपाकश्रुतम्‌), जो जैनागम का ग्यारहरवाँ अंग है, वहुत-सी ऐसी गाथाएँ कहता है जिनमें दुष्छृत्यों के 
कर्मफल घोषित हैं। इस ग्रंथ में सत्‌कर्मो के फलों का निरूपण भी हुआ है। 
मनु (१२॥३, ९ एवं ५४) एवं याज्ष० (३३२०६) के कथनों पर आवारित सिद्धान्त से प्रकट होता है कि 
केवल मानवों को ही (वाघ आदि निम्न कोटि के पशुओं को नहीं) अपने कर्मो के फल से स्वर्ग एवं नरक भोगने पड़ते 
हैं। विष्णुपर्मोत्तर पुराण ने इस विषय में स्पष्ट बातें कही हैं (२।१०२।४-६; परा० मा० २, माग २, पृ० २०८-२०९; 
प्राय० सार० १० २१५) 
मिता० (याज्० २३२१६) स्मृत्यर्थसार, परा० मा०, प्राय ० सार आदि का कथन है कि कर्म-विवाक-सम्बन्धी 
निरूपण मात्र अर्यवाद है, इसे यथाअ॒त शब्दिक अर्थ में नहीं लेना चाहिए। इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि पापी 
लोग प्राजापत्य जैसे प्रायश्चित्तों को कर सर्के, क्योंकि ऐसे कठिन प्रायरिचत्तों में महान्‌ कष्ट होता है और लोग इच्छा- 
पूर्वक उन्हें करने में हिचकते हैं। 
कर्म विपाक-सम्बन्धी ग्रन्थों का उपदेश इतना ही है कि प्राणी को तव तक निराश होने की आवद्यकता 
नहीं है जब तक वह दुष्क्वत्यों से उत्बन्न यातनाओं को सहने के लिए सन्नद्ध है और न उसे वहुत-सी योनियों में जन्म लेने 
के कारण उपस्थित परिस्थिति से भी भयाकुल होना चाहिए । क्योंकि अन्ततोगत्वा उसे अपनी रूम्बी यात्रा एवं विकास 
के फडस्वरूप अपना वास्तविक महत्त्व प्राप्त हो ही जायगा और वह अमर शान्ति एवं पूर्णत्व को प्राप्त कर लेगा। - 
मन्‌ (१२६९), विष्णु (४४४५) एवं गरुड़पुराण (२२८९) का कथन है कि वे स्त्रियाँ, जो चोरी 
करने के कारण पापी ठहरायी गयी हैं, आनेवाले जन्मों में चोरों की पत्नियाँ होती हैं। 
वामनपुराण का अध्याय १२ कर्म विषाक है और मार्केण्डेयपुराण ने अपने पन्द्रहवें अध्याय में इसी विषय का 
निरूपण किया है। वराहपुराण (२०३॥२१) ने असंड्य वर्षो तक नरक-यातनाएँ मोगने के विषय में सविस्तर लिखा 
है ओर यह प्रकट किया है कि किस प्रकार पायी अपने दुष्कृत्यों को दूर कर मानव-रूप धारण करते हैं और भाँति-माँति 
के रोगों एवं शारीरिक दोषों से ग्रसित होते हैं। 
मान्वाता के महागव-कर्मविपार्का नामक ग्रंथ में आया है कि दुष्क्ृत्यों के फलों के शमन के दो साधन हैं; कृच्छ 
(प्रापश्चित) एवं रोगों के प्रति विपर्येथ (व्यावि-विपर्षेय अर्थात्‌ उतके विरोव में उचित उपाय)। व्याधि-विपर्यय 
के लिए किप्ती वेदिका के मण्डप में सूर्थ एवं रोगदेव को सुवर्ग-प्रतिमाओं की पूजा की जाती है। इस ग्रंथ में 
लिखा है कि आइवलायन एवं तैत्तिरीय शाखा के अनुसार घोषा-शान्ति के लिए वैदिक मन्त्रों का उच्च स्वर से पाठ 
किया जाता है; वैदिक मस्त्रों के साय सूर्यपुजा, नक्षत्र-यूजा, आहुति-दान, रुद्रैकादशिनी, महारुद्र (११, १२) और 
अतिरुद्र के कृत्य सम्पादित होते हैं और विष्ण के सख्त नामों का पाठ किया जाता है, विनायकशान्ति (याज्ञ ० १॥२७ १- 
२९४) एवं नवग्रह-यज्ञ किये जाते हैं। इस ग्रंय में यह मी व्यवस्थित किया गया है कि किन-किन दानों से कौन-कौन 
रोग नष्ट किये जा सकते हैं, यया कदलीदान (एक पल सोने से कदली का पौवा वनाकर दान करना) । इस ग्रंथ में 
सभी असाध्य रोगों की प्रतिमाओं के दान का वर्णन है (शातातप २।४७-४८ को राजयक्ष्मा नष्ठ करने के वियय में 
उद्धृत किया गया है) | इस ग्रंथ में ज्वरों, अन्य रोगों एवं हरी या बिल्ली के समान आंखों, वहरापन आदि शारीरिक 
दोषों का सविस्तर वर्णन है। स्थानामाव से हम इस ग्रंथ में दी गयी बातों का वर्णन नहीं करेंगे और ऐसा करना आव- 
इयक मी नहीं है, क्योंकि आजकल या तो लोग इनमें विश्वास नहीं रखते या इनका सम्पादन बहुत कम होता है। 


अध्याय ७ 
अन्त्येष्टि 


मृत्यु बे उपरान्त मानव का वया होता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो आदिकाछ से ज्यी-का-त्यों चला 
आया है, यह एक ऐसा रहस्य है जिसका भेदन आज तक सम्भव नही ही सका है। आंदिकालीन भारतीयो, मिल्लियों, 
चाल्डियना यूनानिया एवं पारसियों के समक्ष यह प्रश्न एव महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा एवं समस्या के रूप मे विद्यमान रहा 
है। भानव के मविष्य, इस पृथिवी के उपरान्त उसके स्वरूप एवं इस विश्व के अन्त के विपय मे भांति माँति के मत 
प्रकाशित किये जाते रहे है जो महत्त्वपूर्ण एव मनोर॑म हैं। प्रत्येक धर्म म इसके विषय में पृथक्‌ दृष्टिकोण रहा है। इस 
प्रइन एव रहस्य को छेकर एक नयी विद्या का निर्माण भी हो चुका है. जिसे अग्रेजी में (8820१0०87* (इण्वैटॉ- 
लॉजी) कहते है। यह शब्द यूनानी शदो--इश्चैटॉस ( ००४७०४%००७४ ) एवं लागिया ( 7.08 
08८०07४८) से बना है, जिसका तात्पयें है अन्तिम बातो, यथा--मृत्य न्याय (,परवेहाण्था) एवं मृत्यु 
के उपरान्त की अवस्था से सबद रखनवाला विज्ञान। इसके दो स्वरूप है, जिनमे एक का सवध है मृत्यु के उपरान्त 
व्यक्षित की नियति, आत्मा मी अमरता, पाप एव दण्ड तथा स्वर्ग एव नरक के विषय की चर्चा से और दूसरे वा सम्बेन्ध 
है अखिल ब्रह्माण्ड, उसकी सप्टि, परिणति एव उद्धार तथा समी वस्तुओ के परम अन्त के विपय मी चर्चा से। हम इस 
ग्रय के इस प्रकरण मे प्रथम स्वरूप का निरूपण करेंगे और दूसरे का विवेचन आगे के प्रकरण मे । श्राचीन ग्रन्थों में ग्रथम 
स्वरुप पर ही अधिक बल दिया गया है, किन्तु आजकल वैज्ञानिक दृष्टिकाण रखनेवाले लोग वहुघा दूसरे स्वरूप पर ही 
अधिक सांचते है। 
सामास्यत मृत्यु विछक्षण एवं मयावह समझी जाती है, यद्यपि कुछ दार्शनिक मनोवृत्ति वाले व्यक्तित इसे 
मंगलप्रद एवं शरीररूपी बन्दीगृह मे बन्दी आत्मा की मुक्ति के रूप मे ग्रहण करते रहे हैं! मृत्यु का मय वहुतों की 
होता है, किन्तु वह भय ऐसा नही है कि उस समय की अर्थात्‌ सरथ-कालछ के समय वी सम्मावित पीडा संवे आहन्त 
होते हैं, प्र पत उनका मय उस रहस्य से है जो मृत्यु के उपरान्त की घटनाओं से सम्बन्धित हैं तथा उनका मय उन भाव- 
साओ से है जितका गमीर निर्देश जीवनोपरान्त सम्मावित एवं अचिन्त्य परिणामों के उपभाग की ओर है। सी० ई० 
बुल्लियामी ते अपने ग्रन्य इम्मार्टल मैन' (पृ० २) म॑ कहा दै+- यथ्पि (मृत्यूपरान्त या प्रेत) जीवन के सबंध में नत्यन्त 
कड्ोर एवं भयानक कल्पनाओ से ठेकर अत्यन्त उच्च एव सुन्दरतम कब्पनाएँ प्रकाशित की गयी है, तथापि तारिविक 
बात यही रही है कि शरीर मरता है न कि आत्मा।' मृत्यु के विषय मे आदिम काल से लेकर सम्य अवध्या तक क्के 


१ अंग्रेजी शब्द 'ह्पिरिंट! (59035) एवं भारतीय दाब्द 'आत्मा' मे धामिक एव दार्शनिक दृष्टि से अव॑-साम्ध 
नहीं है। प्रयम शब्द जोवनोच्छूवास का दयोतक है और दूसरे को भारतीय दर्शन से परमात्मा की अभिव्यक्ति का ईप 
दिया गया है। आत्मा अमर है, शरीर नाशवानू। गीता मे,आया भी है--तैन छिन्दन्ति बस्त्राणि मैन दहुति पावका'। 
न च॑न कलेदुयन्तयापो न शोषयति सास्त ॥" और भी--अजो नित्य ज्ञाइवतोज्य पुराण: «००० 7 
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लोगों में माँति-मांति की धारणाएँ रही हैं। कठोपनिपद्‌ (११२०) में आया है---जब मनुष्य मरता है तो एक सन्देह 
उत्पन्न होता है, कुछ लोगों के मत से मृत्यूपरान्त जीवात्मा की सत्ता रहती है, किन्तु कुछ लोग ऐसा नहीं मानते ।' नचि- 
केता ने इस सन्देह को दूर करने के लिए यम से प्रार्थना की है। मृत्यूपरान्त जीवात्मा का अस्तित्व माननेवालों में कई 
प्रकार की घारणाएँ पायी जाती हैं।' कुछ लोगों का विश्वास है कि मृतों का एक लोक है, जहाँ मृत्यूपरान्त जो कुछ 
वच रहता है, वह जाता है। कुछ लोगों की घारणा है कि सुकृत्यों एवं दुष्कृत्यों के फलस्वरूप घारीर के अतिरिक्त प्राणी 
का विद्यमानांश क्रम से स्वर्ग एवं नरक में जाता है। कुछ लोग आवागमन एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। देखिए 
यूनानी लेखक पिण्डार (द्वितीय आलिचिएन ओड), प्लेटो (पीड़स एवं टिमीएस) एवं हेरोडोटस (२१२३) । 
ब्रह्मपुराण (२१४।३४-३९) ने ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख किया है, जिन्हें मृत्यु सुखद एवं सरल प्रतीत 
होती है; न कि पीडाजनक एवं चिन्तायुक्त । वह कुछ यों है-- जो झूठ नहीं वोलता, जो मित्र या स्नेही के प्रति कृतघ्न 
नहीं है, जो आस्तिक है, जो देवपूजा-परायण है और ब्राह्मणों का सम्मान करता है तथा जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता--- 
वह सुखद मृत्यु पाता है।' इसी प्रकार अनुशासनपर्व (१०४॥११-१२; १४४४३-६० ) ने विस्तार के साथ अकाल- 
मृत्यु एवं दीघ जीवन के कारणों का वर्णन किया है, वह कुछ यों है---नास्तिक, यज्ञ न करनेवाले, गुरुओं एवं शास्त्रों 
की आज्ञा के उल्लंघनकर्ता, घर्मं न जाननेवाले एवं दुष्कर्मी लोग अल्पायू होते हैं। जो चरित्रवान्‌ नहीं हैं, जो सदाचार 
के नियम तोड़ा करते हैं और जो कई प्रकार से संभोग-क्रिया करते रहते हैं वे अल्पायू होते हैं और नरक में जातें हैं। 
जो कोघ नहीं करते, जो सत्यवादी होते हैं, जो किसी की हिंसा नहीं करते, जो किसी की ईर्ष्या नहीं करते और जो 
कपटी नहीं होते वे शतायु होते हैं (१०४॥११-१२ एवं १४)। 
वहुत-से ग्रन्थ मृत्यु के आगमन के संकेतों का वर्णन करते हैं, यथा--शान्तिपवे , (३१८।९-१७ ), देवर 
(कल्पतरु, मोक्षकाण्ड, पृ० २४८-२५० ), वायुपुराण (१९६९-३९ ) मार्कण्डेयपुराण (४३॥१-३३ या ४०१-३३), 
लिगपुराण (पूर्वार्व, अध्याय ९१) आदि पुराणों में मृत्यु के आगमन के संकेतों या चिह्नों की लम्बी-लम्बी सूचियाँ मिलती 
हैं। स्थानामाव से अधिक नहीं लिखा जा सकता, किन्तु उदाहरणार्थ कुछ वातें दी जा रही हैं। शान्तिपर्व (अध्याय 
३१८) के अनुसार जो अरून्वती, ध्रुव तारा एवं पूर्ण चन्द्र तथा दूसरे की आँखों में अपनी छाया नहीं देख सकते, उनका 
जीवन बस एक वर्ष का होता है; जो चन्द्रमण्डल में छिद्र देखते हैं वे केवल छः: मास के शेष जीवनवाले होते हैं; 
जो सूयमण्डल में छिद्र देखते हैं या पास की सुगंधित वस्तुओं में शव की गन्ध पाते हैं उनके जीवन के केवल सात दिन 
'बचे रहते हैं। आसन्न-मृत्यु के लक्षण ये हैं--कानों एवं नाक का झुक जाना, आँख़ों एवं दाँतों का रंग-परिवर्तन हो जाना, 
संज्ञाशून्यता, शरीरोष्णता का अभाव, कपाल से धूम निकलना एवं अचानक वायीं आँख से पानी गिरता। देवर ने 
१२, ११ या १० मास से लेकर एक मास, १५ दिन या २ दिनों तक की मृत्यु के लक्षणों का वर्णन किया है और कहा 
है कि जब अंगुलियों से बन्द करने पर कानों में स्वर की धमक नहीं ज्ञात होती या आँख में प्रकाश नहीं दीखता तो 
समझना चाहिए कि मृत्यु आने ही वाली है। अन्तिम दो लक्षणों को वायुपुराण (१९।२८) एवं लिगपुराण (पूर्वार्थ, 
९१२४) ने सबसे बुरा माना है।' 'मुंशी हीरक जयन्ती ग्रन्थ/ (पृ० २४६-२६८) में डा० आर० जी० हर्षे ने कई 


२. देखिए सी० ई० बुल्लियामी (0. ४. ५णा|शगए) का इम्मार्टड मैन (प्राधणापण (४०७7), 
पृ० ११ | 7 डे । | . 

३. हे चात्र परमे५रिष्टे एतद्रूपं परं सवेत्‌ । घोष न श्टणुयात्कर्णे ज्योतिर्नेत्रे न पद्रयति॥ बायुपुराण (१९७ 
२७); नम्नं वा श्रमर्ण दृष्ट्वा विद्यान्मृत्युमुपस्थितम्‌। लिगपुराण (पूर्वेभाग ९११९)। 


हि] 


श्र चर्मशास्त्र का इतिहास 


प्रन्यों के आधार पर लिखा है कि जब व्यक्त स्वप्न में गदहा देखता है तो उसका मरण निश्चित-मा है, जब वह स्वप्न 
मे बूढी कुमारी स्त्री देखता है तो मय, राग एवं मृत्यु का रुक्षण समझना चाहिए (पृ० २५१) या जब त्रिधूछ दखता 
है तो मृत्यु परिलक्षित होती है। 

मारत के अधिकाश भागो म ऐसी प्रया है वि' जब व्यक्ति मरणासप्त रहता है या जब चह अव-तव रहता है 
तो लोग उसे खाद से उतारकर पृथिवी पर लिटा देते हैं। यह प्रया यूरोप में भी है (देखिए प्रो० एडगर्टन का लेख, 
दो आवर आव डेयथ', एनल्स आव दी मडारक्र ओ० आर० इस्टोट्यूट, जिल्‍द ८, पृ० २१९-२४९) । कौशिक्सूत 
(८०३) मे आया है, जब व्यक्ति शक्तिहीन हाता जाता है अर्थात्‌ मरने लगता है तो (पुत्र या सेवा करनेवाला कोई 
सम्बन्धी ) शाला मे उगी हुई घास पर कुश विछा देता है और उसे 'स्थानास्मे भव! मन्त्र के साय (विस्तर या खाद 
से) उद्ाकर उस पर रख देता है। बोवायनपितृमेधमूत्र (३११८) के मत से जब यजमान के मरने का मय हो 
जाय तो यज्ञशाला मे पृथिवी पर बालू विछा देनी चाहिए और उस पर दर्म पँला देने चाहिए, जितकी नोक दक्षिण की 
आर हाती है, मरणासत के दायें कान मे आयुष प्राण सन्तनु' से आरम्म हानेवाले अनुवाक का पाठ (पुत्र या कसी 
अन्य सम्बन्धी द्वारा) होना चाहिएं। और देखिए गाभिलस्मृति (३॥२२), पितृदयिता आदि। 

शुद्धिप्रकाश (पृ० १५१-१५२) म आया है कि जब कोई व्यक्ति मृतप्राय हो, उसकी आँसे आयी वन्द हो 
गयी हा और वह खाट स नीचे उतार दिया गया हो तो उसके पुत्र या किसी सम्बन्धी वो चाहिए कि वह उससे तिम्न 
प्रकार का कोई एक या सभी प्रकार के दस दान कराये--गो, मूमि, तिल, सोना, घृत, वस्त्र, धान्य, गुड, रजत (चांदी) 
एवं नमक ।' ये दान गयाश्राद्ध या सैकडा अश्वमेघा से बढकर हैं। सकल्प इस प्रकार का होता है--अम्युदय (स्वर) 
की प्राप्ति था पापमोचन के छिए मैं दस दान करूंगा।” दस दाना के उपरान्त उत्कास्ति धेतु (मृत्यु को ध्यान मे रखकर 
चछठ़े के साथ गौ) दो जाती है, और इसके उपरान्त वेतरणी गो का दान क्या जाता है ।* अन्त्येप्टिपद्धति एव शुद्धिपकाश 


४. दुर्बलोभवन्त दशाल्ातृणेपु दर्भानास्तीर्य स्पोनास्मे भवेत्यवरोहपति॥ सस्त्ोबतावनुरुस्तयते। यत्ते छृष्णे- 
त्यवदोषयति। कौशिक० (८०३-५) । 'स्पोनास्मे! मन्त्र के लिए देखिए अथर्ववेद (१८-२-१९), ऋग्वेद (१२२१५) 
एवं वाज० स० (३६१३), देखिए निरुकत (९१३२) + पितृदयिता (पृ० ७४) में आया है--यदा बण्ठस्थानगत- 
ज़ोबों बिल्लुलो देही भवति तदा बहिोमियेनोपलिप्ताया भूमो कुशान्दक्षिणाप्रानास्तीर्य तदुपरि दक्षिणशिरस स्याप- 
घिवा सुवर्ण रजतगोभूमिदीपतिलपात्राणि दापयेत्‌ / गोभिलस्मृति (३३२२)--६ुबवल स्नापपित्वा तु शुद्धचलामि 
सबृतम। दक्षिणाशिरस भूमो बहिध्मत्या निवेशयेत्‌ ४ 

५ दातानि च॑ जातुकष्ये आह। उत्करान्तिवेतरण्यौ च दश दानानि चंव हिं। प्रेतेईपि कृत्वा त प्रेत शवधर्मेंग 
दाहवेत्‌ दक्श दानानि च तेनेवोक्‍्तानि १ ग्रोभूतिलहिरष्याज्यवासोधास्पपुडानि च। *रूप्य खबणमित्याहुईश 
दानास्पनुक्रमात्‌॥ शुद्धिप्रकाश (१० १५२) ॥ और देखिए गदडपुराण (प्रेतलण्ड, ४४); एपिग्रेफिया इष्डिका 

(जिल्द १९, प० २३०)। 

६ आसस्ममृत्युना देया गौ सवत्सा तु पुर्वेबत्‌। तदभावे तु गोरेव नरकोत्तरणाय च॥ तदा यदि न इवनोति 
दातु बंतरणीं तु गाम। शक्तोःन्योड्दक तदा दत्त्वा द्याच्छेयों सृत्तस्य च॥ व्यास (शुद्धितत्त्व, पृ० ३००, शुद्धिप्रकाश 
चु० १५३, अन्त्यकर्मदीषक (पृ० ७) | गरुडपुराण (प्रेलखण्ड, ४६) में आया है--नदों वेतरणों ततु दष्ाईतरणी 
च गाम्‌। हृष्णस्तनी सकृष्णाड्री सा दे बैतरणी स्मृता (४ ऐसा आया है कि यम के द्वार पर वंतरणी नाम की नदी है 
जो रषत एव पेने अस्त्रों से परिपूर्ण है, जो लोग मरते समय गोदान करते हैं वे उस नदी को गाय की पूँछ पकडकर 


भसरण काल के कृत्य “१११३ 


(पृ० १५२-१५३) में उन मन्‍्त्रों का (जो वैदिक नहीं हैं) उल्लेख है जो दानों के समय कहे जाते हैं। अन्त्येष्टिपद्धति, 
अन्त्यकर्मदीपक' आदि ने व्यवस्था दी है कि जब व्यक्ति आसन्नमृत्य्‌ हो, तो उसके पुत्र या सम्बन्धियों को चाहिए कि वे 
उससे ब्रतोद्यापन, सर्वप्रायश्चित्त एवं दस दानों के कृत्य करायें, किन्तु यदि मरणासन्न इन कृत्यों को स्वयं करने में अशक्त 
हो तो पुत्र या सम्बन्धी को उसके लिए ऐसा रवय॑ कर देना चाहिए। जव व्यक्ति संकल्पित ब्रत नहीं कर पाता तो मरते 
समय वह ब्रतोद्यापन कृत्य करता है।, देखिए अन्त्यकर्मदीपक (पृ०३-४) । संक्षेप में ब्रतोद्यापन यों है--पुत्र या सम्बन्धी 
मरणासन्न व्यवित को स्नान द्वारा या पवित्र जल से मार्जन करके या गंगा-जलू पिलाकर पवित्र करता है, स्वयं स्तान- 
सन्ध्या से पवित्र हो लेता है, दीप जछाता है, गणेश एवं विष्णु की पूजा-वन्दना करता है, पूजा की सामग्री रखकर 
संकल्प करता है, निमन्त्रित ब्राह्मण को सम्मानित करता है और पहले से संकल्पित सोना उसे देता है और ब्राह्मण 
घोषित करता है--“सभी व्रत पूर्ण हों। उद्यायन ( ब्रत-पूर्ति) के फल की प्राप्ति हो।” सबंप्रायदिचत्त में पुत्र चार या 
तीन विद्वान्‌ ब्राह्मणों या एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण को ६, ३ या १॥ वर्ष वाले प्रायव्चित्तों के निष्क्रम रूप में सोना आदि 
का दान देता है और इसकी घोषणा करता है और वह आश्ौच के उपरान्त प्रायश्चित्त करता है। मरणासन्न व्यक्ति 
को या पुत्र या सम्बन्धी को सर्वप्रायश्चित्त करना पड़ता है। वह क्षौरकर्म करके स्तान करता है, पंचगव्य पीता है, चन्दन- 
लेप एवं अन्य पदार्थों से एक ब्राह्मण को सम्मानित करता है, गोपूजा करके या उसके स्थान पर दिये जानेवाले घन 
की पूजा करके संचित पापों की ओर संकेत करता है और वछड़ा सहित एक गौ का दान या उसके स्थान पर धन का 
दान करता है।* सर्वप्रायद्िचित्त के उपरान्त दश-दान होते हैं, जिनकी चर्चा ऊपर हो चुकी है। गरुड़पुराण (२।४।७- 
९) ने महादान संज्ञक अन्य दानों की व्यवस्था दी है, यथा--तिल, लोहा, सोना, रूई, नमक, सात प्रकार के अन्न, भूमि, 
गौ; कुछ अन्य दान भी हैं, यथा--छाता, चन्दन, अँगूठी, जलपात्र, आसन, भोजन, जिन्हें पददान कहा जाता है। गरुड़- 
पुराण (२।४।३७) के मत से यदि मरणासन्न व्यक्त आदुर-संन्यास के नियमों के अनुसार संन्यास ग्रहण कर छेता है 
तो वह आवागमन (जन्म-मरण) से छुटकारा पा जाता है। 
आदि काल से ही ऐसा विश्वास रहा है कि मरते समय व्यक्ति जो विचार रखता है, उसी के अनुसार दैहिक 


पार कर जाते हैं। और देखिए स्कन्दपुराण (६२२६।३२-३३) जहाँ वैतरणी की चर्चा है; 'मृत्युकाले प्रयच्छन्ति 
ये घेनूं ब्राह्मणाय बे । तस्याः पुच्छे समाश्चित्य ते तरन्ति च तां नूप ४ 

७. संकल्प यह है--अन्न पृथिव्यां जम्बूढीपे भरतखण्डे आर्थावर्तेकदेशे विष्णोराज्ञण प्रवर्तमानस्थ ब्रह्मणो 
द्वितीयपराओं . . . ; अमुकतिथी. अमुकगोत्र: . . - - अमुकदार्माह समात्मनः (समर पित्रादेः) ब्रतग्रहणदिवसादारम्य 
अद्य यावत्फलाभिलापादियृहीतानां निष्कामतया गृहीतानां च अमुकामुकब्रतानामकृतोद्यापनदोषपरिहाराथ्॑ श्रुतिस्मृति- 
पुराणोक्ततत्तद्ब्रतजन्यसांगफलप्राप्त्यर्थ विष्ण्वादीनां तत्तद्देवानां प्रीतये इदं सुवर्णमग्निदेवतम (तदभावे इदं रजत 
चन्द्रदेवतम_) अमृकगोत्रायामुकश्ंणे ब्राह्मणाय दास्ये ओं तत्सत्‌ न मम इति संकल्प्य . . . . आदि-आदि (अन्त्यकर्म- 
दीपक, प्‌० ४) १ 

८. देशकाली संकौरत्य सम (मत्पित्रादेवा) ज्ञताज्ञातकामाकामसकृदसकृतुकायिकवाचिकसानसिकर्सा- 
संगिक---स्पृष्टास्पृष्ठ--- भृकक्‍्ताभुक्त--पीतापीतसकलपातकानुपातकोपपातकलघुपातकसंकरी क रणभलिनीकरणा रात्री- 
कफरणजाति अ्रंशकरप्रकीर्ण कादिनानाविधपातकानां निरासेन देहावसानकाले देहशुद्धिहारा श्रीपरमेद्वरप्रीत्यर्थमिर्मा 
सर्वप्रायद्िचत्तप्रत्याम्नायभूता ययाद्ववत्यलंकृतां सबत्सां गां रुद्रदेवताममुकगोत्रायामुकशर्मणे ब्राह्मणाय तुम्पमहं 
सेंप्रददे ओं तत्सत्‌ न मम। अ० क० दी० (पु० ५)॥ 


१११४ घर्मझास्त्र का इतिहास 


जीवन के उपरान्त उसकी जीवात्मा आकनन्‍्त होता है (बनते या मति सा गति ), बच मृत्यु के समय व्यक्ति को सासारिक 
मोह-माया छाटकर हृशि या विव का स्मरण करना चाहिए और मन ही मन आ नमो दासुदेवाय' का जप करना चाहिए।' 
बहुत मे बचना के अनुसार उसे वैदिक पाठ सुन्यना चाहिए। दविए ग्रीवम्र पिनृमेशमूत (१-८) + 
हिरष्यत्रेशिपितृमघमूत (१।१) के मत से आहिताग्नि के मरते समय पुत्र या सम्बबी को उसके कान मं 
(जब बह ब्रह्मदानी हो) तेंत्तिरीयापदिपद क दो अनुदाक (२१ एवं ३१) कहते चाहिए। अन्त्यकर्मदीपक (पृ० 
१८) का क्यत है कि जब मरपासतन्न व्यक्षित जप न बर सके तो उसे विष्णु या घिव का रमणीय रूप मन मं घारण 
कर विष्यू या थिव के सहख साम् सुवत चाहिए और मगवदगता मायवत, रामायण, ईशवाम्य आदि उप्तिषदा 
एवं सामवेदीय मत्रा का पाठ सुनना चाहिए।'” 
उपनिषदा म भी मरणामन्न व्यक्ति वी मावताआ के विषय मे सकत मिलते हैं। छान्‍्दाग्यापनिपर (राण्डिन 
लय विद्या ३१४।१) म आया है--- सभी ब्रह्म है। व्यक्ति का आदि अन्त एवं इसी म स्थिति के रूप मे इसतरा (ब्रह्म 
कग) घ्यात करना चाहिए। इसा की इच्छा का सृप्ति मनुष्य है। इस विश्व मे उसकी जा इच्छा (या भावना) होगी 
उमा व अनुसार वह इह॒शाक स जानते के उपरान्त होगा। ' इसो प्रकार की मावना प्रस्वापनिषद (३॥१०) मे भी पारी 
जाता है। वहाँ ऐसा आया है कि विचार-शक््ति आत्मा वा उच्चतर उठाती जाती है जिससे मनुष्य-मत को ऐसा परिशान 
हाता चाहिए कि अख्ि” ब्रह्माण्ड म जितन भौतिक पदाय था अभिव्यवितरयां हैं वे सद एश हैं और उनम एक ही विभु 
रूप समाया हुआ है। मंगवर॒गाता न यदी मादता और अधिक साप्ट रूप से थ्ययत्त वी है--वह व्यक्ति जा अन्तर 
मे मुर्खें स्मरण करता हुआ इस जीवन से दिदा हाता है बहू मर पास आता है इसम सटाय नहीं है (८4)। शिन्‍्तु 
एक बात स्मरधीय ये है वि अन्तक्ार मे हा ववर मगवात का स्मरण बरन स बुछ न होगा, जब जीयन मर आपा 
एगा भावना से अभिमूत रहता है तमी भगयत्माप्ति हाता है। एसा कटा गया है--व्यकित मृत्यु के समय जो भी 
रूप (या वस्तु) साचता है उमा का वह प्राप्त हाता है और यह तमी सम्मव है जब हि यट जीवन मर ऐसा करता 
भाषा हा (मग० ८॥६)। 
बुरापा व आधार पर शुछ निवया का ऐसा बयन है गि अस्ततार उपस्थित हाने पर व्यक्ति का यहि 
सम्मद हा ता जिसी तीय-स्थान (यया गंगा) मे ले जाता चाहिए। चुद्धितत्व (१० २९९) न बूभपुराण का उ'दूत 
जिया है---गया के जच मे वाराणसी मे स्थल या जल मे, गे शागागर मे या उसरी ममि, जल या अतपरिधि मे मस्त से 


६. देखिए भगवश्यीतरा (८५ ६)ए4 प्पुराण ( ५४७२६२)--मरचे पा मति * पुर्पा गतिभवति ताइगी 

१० शवेशसममदवेद हृदये चंतुर्मुश झल्वत्रगडापफ्टपर पीवाम्दरहिरोटरेप्रबौप्लुभपतमायापर रमभीय- 
कर दि विशृलधमदघर चड़चुइ पित गंगाघर विव या भाषपत्र सहासतोमशीताभागवत्भारतरामापच्ेताशरदा 
दुपनिचद पाइमातादीनि घृरताति ल ययासम्भव चूशुपात्‌। मर० रु० दी० (ए० १८)॥ विशुसहसतास के दिए 
देलिए मतुगागतप् (१४९॥१४-१२०) , टिड हे १००८ भायों हे छहिए देखिए बहो (१७३ १-१५३)+ मौर विक 
शहघतास क छिए देखिए चझास्तियव भी (२८५१३४)॥ 

११ साई खिदि् धृत्मा तशशतानिति चाल उप सौपाद लत ऋषुमया पुश्चों ययाशपुरीसिस्थोषे चुपणो अदति 
शत ब्रत्य सदति से डत कुबोंग। क्ा० उपर (3१४३१) ४ मलाशारे अ सापेव हमरप्पुणएदा शोजरम्‌। दे प्रयाि 
वो ऋपभाव याति शार्चत सता ॥ थ थे बारि रमर्भाई पपत्राएल्ते कतोदरम्‌) ते हमेंदवि कौलेए हइा लदुभार 
भावित' ॥ भगरशपीता (८:६-६) देखिए और शकश्माष्य, बेशातसुत्र (१३३१ एशें राधा? २)। 


मरण के लिए प्रशस्त देश और काल १११५ 


व्यक्ति मोक्ष (संसार से अन्तिम छुटकारा ) पाता है।' इसी अर्थ में स्कन्दपुराण में आया है---गंगा के तटों से एक गव्यूति 
(दो कोस) तक क्षेत्र (पवित्र स्थान) होता है, इतनी दूर तक दान, जप एवं होम करने से गंगा का ही फल प्राप्त होता 
है; जो इस क्षेत्र में मरता है, वह स्वर जाता है और पुनः जन्म नहीं पाता' (शुद्धितत्त्व, पृ० २९९-३०० ; शुद्धिप्रकाश, 
पृ० १५५) | पूजारत्नाकर में आया है--जहाँ जहाँ शालग्रामशिल्ता होती है वहाँ हरि का निवास रहता है; जो 
शालग्रामशिल्ता के पास मरता है, वह हरि का परमपद प्राप्त करता है।' ऐसा भी कहा गया है कि यदि कोई अनारय॑ 
देश (कीकट) में भी शालग्राम से एक कोस की दूरी पर मरता है वह वकुण्ठ (विप्णुलोक ) पाता है। इसी प्रकार जो 
व्यक्ति तुलसी के बन में मरता है या मरते समय जिसके मुख में तुलसीदल रहता है वह करोड़ों पाप करने पर भी 
मोक्षपद प्राप्त करता है। इस प्रकार की मावनाएँ आज भी लोकप्रसिद्ध हैं।'* 
मृत्यु के उत्तम काल के विपय में भी कुछ घारणाएँ हैं। शान्तिपवं (२९८।२३, कल्पतरु, मोक्षकाण्ड, पु ० 
२५४) में आया है---'जो व्यक्ति सूर्य के उत्तर दिशा में जाने पर (उत्तरायण होने पर) मरता है या किसी अन्य शुभ 
नक्षत्र एवं मुहूर्त में मरता है, वह सचमुच पुष्यवान्‌ है। यह भावना उपनिपदों में व्यक्त उत्तरायण एवं दक्षिणायन 
में मरते की घारणा पर आधारित है। छान्दोग्योपनिषद्‌ (४॥१५॥५-६) में आया है--'अव (यदि यह आत्मज्ञानी 
व्यक्ति मरता है) चाहे छोग उसकी अन्त्येप्टि क्रिया (श्राद्ध आदि) करें या न करें वह अध्िः अर्थात्‌ प्रकाश 
को प्राप्त होता है, प्रकाश से दिन, दिन से चन्द्र के अर्थ प्रकाश (शुक्ल पक्ष), उससे उत्तरायण के छः मास, उससे 
वर्ष, चर्ष से सूर्य, सूर्य से चन्द्र, चन्द्र से विद्युत्‌ को प्राप्त होता है। अमानव उसे ब्रह्म की ओर ले जाता है। यह देवों 
का मार्ग है; वह मार्ग, जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जो छोग इस'मार्ग से जाते हैं वे मानव-जीवन में पुन: नहीं 
लोटते। हाँ, वे नहीं लौटते” ऐसी ही बात छा० उप० (५॥१०१-२) में आयी है, जहाँ कहा गया है कि 
पंचारिन-विद्या जाननेवाले गृहस्थ तथा विश्वास (श्रद्धा) एवं तप करनेवाले वानप्रस्थ एवं परिव्राजक (जो अभी ब्रह्म 
को नहीं जानते ) भी देवयान (देवमार्ग ) से जाते हैं। और (५।१०।३-७) जो लोग ग्रामवासी हैं, यज्ञपरायण हैं, दान- 
देक्षिणायुक्‍त हैं, घूम को जाते हैं, वे धूम से रात्रि, रात्रि से चन्द्र के अब अंधकार (कृष्ण पक्ष) में, उससे दक्षिणायन 
के छः मास, उससे पितृलोक, उससे आकाश एवं चन्द्र को जाते हैं, जहाँ वे कर्मफल पाते हैं और पुनः उसी 
मार्य से लोट आते हैं। छान्दोग्योपनिषदर (५१०८) ने एक तीसरे स्थान की ओर संकेत किया है, जहाँ कीट-पतंग 
आदि लगातार आते-जाते रहते हैं। बुहृदारण्यकोपनिपद्‌ (६॥२।११५-१६) ने भी देवलोक, पितृलोक एवं उस लोक 


१२. कूमंपुराणम्‌। गंगायां च जले मोक्षो वाराणस्यां जले स्थले | जले स्थले चान्तरिक्षे गंगासागरसंगमे ॥। तथा 
स्कन्दे--तीराद्‌ गव्यूतिसात्र तु परितः क्षेत्रमुच्यते। अन्न दानं जपो होमो गंगायां चात्र संशयः॥। अन्नस्थास्त्रिदियं 
यान्ति थे मृता न पुनर्भवा:। शुद्धितत्व (पृ० २९९-३००); शुद्धिप्रकाश (पृ० १५५)। पुजारत्नाकरे---बाल- 
भामद्िल्या यत्र तत्र संनिहितो हरिः। तत्सब्निधौ त्यजेत्‌ प्राणान्‌ याति विष्णो: परं पदम्‌॥ लिगपुराणे--श्ाऊग्रास- 
समोपे तु शमात्रं समन्‍्ततः। कीकटेपि मृतो याति वैकुण्ठभवनं नरः 0 बेष्णवामृते व्यास:--तुलूसीकानने जन्तोर्य॑दि 
भृत्युभंवेत्‌ क्वचित्‌। स निर्भर्स्थ नरं पापी लीलयैव हरि विशेत्‌ ॥ प्रयाणकाले यस्यास्ये दीयते तुलसीदरूम्‌। निर्वाणं 
भाति पक्षीन्द्र पापकोटियुतोषि सः॥ शुद्धितत््व (पृ० २९९); शद्धिश्रकाश (प० १५५)। 'कीकट' सगध देश का 
गरम है, जिसे ऋग्वेद (३३५३।१४) में आयंधर्म से बाहर की भूमि,कहा गया है। और देखिए निरुक्त (६१३२ ) जहाँ 
कीकट देश को अनाय-निवास कहा गया है। शुद्धिप्रकाश कीकटेपि' के स्थान पर 'कीटकोडपि' लिखता है जो अधिक 
समीचौन है, किन्तु यह संशोधन सी हो सकता है। रे 
६८ 


१११६ धर्मशास्त्र वा इतिहास 


वा उल्लेस किया है जहाँ वोट, पतग आदि जाते हैं। भगवदगीता (८२३-२५) ने मी उपनिपदों के इन बचती की 
सूक्ष्म रूप में बहा है--/मैं उन काछो का वर्णन बरूँगा जब वि मक्तगण कमी न छौटने ने लिए इस विश्व से विदा 
होते हैं। अग्नि, ज्योति, दिन, शुब पक्ष, उत्तरायथ सूर्य बे छ मास, जब ब्रह्मनानी इन वालो में मरते हैं तो ब्रह्मतोक 
जाते हैं। घूम, रात्रि, इृष्ण पक्ष, दक्षिणायन सूर्य वे छ मासा में मरनेवाले मववगण चच्धलोत में जाते हैं और पुन लौट 
आते हैं। इस विश्व मे ये दो मार्गे जो प्रवाशमान एवं अवसारमय हैँ सनातन हैं। एक से जानेवाला कमी नहीं छौटता 
कितु दूसरे से जानेवाला लौट आता है।" वेदान्तमूत्र (४३।४-६) ने 'प्रमाध्क', 'दिन' आदि शब्दों को यथाथुत शाब्दिक 
अध॑ मे लेने को नदी वहा है, अर्थात्‌ उसके मत से ये मार्गों वे क्षण या स्तर नही हैं, प्रत्युत ये उन देवताओ के प्रतीक 
हैं जो मृतात्माओं को सहायता देते हैं और देवलोत एवं विवृल्ोक बे मार्गों मे उन्हे छे जाते हैं, अर्थात्‌ वे आतिवाहिक 
एवं अभिमानो देवता हैं। शकर ने वेदान्तमूत्र (४२२० अतश्चायनेपि दक्षिणे) वी व्याख्या में बताया हैं कि जद 
मीष्म ने उत्तरायण वी वाट जोही तो इससे यही समझना चाहिए वि वहाँ अधिरादि की प्रशस्ति मात्र है--जां ब्रह्म 
जानी है, वह यदि दक्षिणायन मे मर जाता है तो भी वह अपने ज्ञान का फ्ल पाता है अर्थात्‌ ब्रह्म को प्राप्त करता है। 
जव भीष्म ने उत्तरायण की बाट जोही तो ऐसा वरके उन्होंने केवल छोसप्रसिद्ध प्रमोग या आचरण को मान्यता दी और 
उन्हूने यह भी प्रकट किया कि उतमे यह शक्ति भी थी कि वे अपनी इच्छाशक्तिति से हो सर सकते हैं, क्याकि उगके 
पिता ने उन्हे ऐसा वर दे रसा था। और देखिए याज्ञवल्वपस्मृति (३॥९१९३-१९६) । शकर एवं वेदान्तमूत्र के 
बचनो के रहते हुए भी लोकप्रसिद्ध बात यही रही है कि उत्तरायण में मरना उत्तम है (वीवायनपितृमेघमूत्र १७२ १ 
एवं गौतमपितृमेघसूत्र २७॥१-२)। १ 
अन्त्पेष्टि एक सस्कार है। यह द्विजो द्वारा किये जानवाल्े सालह या इसस भी अधिक सस्कारो मे एक है 
और मनु (२१६) याज० (११०) एंव जातृकष्यं (सस्वारप्रकाश, पृ० १३५ एवं अन्त्यय्मंदीपक, पृ० १ )के 
मत से यह्‌ वैदिक मन्त्रो वे साथ किया जाता है।” ये सस्कार पहले स्त्रियों के लिए मी (आश्वलायनगृह्ममूत ११५० 
१२, ११६।६, १।१७।११ एवं मनु २६६) होते थे किन्तु विना बैदिक मस्त्रा के (किन्तु विवाह-सर्कार मे वैदिक मन्त्री- 
च्वारण होता है) और शूद्रा के लिए (मनु १०१२७ एव याज्ञ० ११०) भी विना वैदिक मन्त्रों के। वौ०पितृ मेघसूत्र 
(३।१॥४) का कथन है कि प्रत्येक मानव के लिए दो सस्कार ऋण-स्वरूप हैं (अर्थात्‌ उनका सम्पादन अनिवार्य है) और 
वे हैं ज॒ म तस्झार एवं मृतक-सस्कार। दाह-सस्कार तथा श्राद्ध आदि आहिताग्नि (जो शौत अग्निहात्र अर्थात्‌ बैंदिक ये 
करता है) एवं समार्ताग्नि (जो केवल स्मार्त अग्नि को पूजता है अर्थात्‌ स्मृतियों मे व्यवस्थित घामिक इत्य करता है) 
के लिए मिन भिन्न रीतियो से होते हैं, दया उन लोगो के लिए भी जो श्रौत या स्मार्ते कोई अग्नि नही रखते। जो स्त्री 
है, बच्चा है, परिव्राजक है, जो दूर देश मे मरता है, जो अकाछ-मृत्यु पाता है या आत्महत्या करता है या दु्घैदनावर्श 


१३ 'दिवयान' एवं 'पितृपान' के विषय मे देखिए ऋग्वेद मे भी, यया--रै।५८५; ७रेटाट, ७७६२ 
१०५१५; १०९८११, १०१८१ १०२७। और देलिए तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।६३।५); शतपथबाहएण 
(१९१३२) , बृह॒दारष्यकोपनिषद्‌ (१५१६) ॥+ 

१४. मिषेकादिव्मश्ानान्तो मस्त्रेर्यस्पोदितों विधि । तस्य श्ञास्त्रेःधिकारो5स्मिन्‌ ज्ञेयों नान्यस्थ कस्यचित्‌ ॥ 
सन्‌ २१६, ब्रह्मक्षश्रियविर्शूदा वर्णास्त्वाद्यास्त्रथों द्विजा । नियेकाद्या इमशासान्तास्तैषा वै सन्त्रत' क्रिया! 0 माप 
(१।१०); आधानपुससीसन्तजातनाभान्नचौलकार 4 सौउजी ब्रतानि ग्रोदान समावतंविवाहका'॥ बन्त्य चेतानिं 
कर्माणि प्रोच्यच्ते बोडशैव तु॥ जातूकर्ष्य (सस्कारप्रकाश, पृ० १३५ एवं अन्त्यकर्मदीपक, पृ० १)। 


पितरों के सम्बन्ध में वैदिक प्रार्यना १११७ 


मर जाता है; उनके लिए अन्त्येप्टि-कृत्य भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं। एक ही विपय की ऋृत्य-विधियों में श्रौतसूत्र एवं 
गृह्मसूत्र विभिन्न बातें कहते हैं और आगे चलकर मब्य एवं पश्चात्कालीन युगों में विधियाँ और भी विस्तृत होती 
. चली गयी हैं। हम विधि-विस्तारों की चर्चा यहाँ स्थानाभाव से नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ऐसा करने के लिए एक पृथक 
 गन्‍्य-छेखन की आवश्यकता पड़ जायगी। हम. केवल संक्षेप में विभिन्न सूत्रों, स्मृतियों एवं निवन्‍्धों में वर्णित विधि का 
कांतानुसार उल्लेख करेंगे। निर्णयस्तित्त्‌, (पुर्ठ: ५६९) ने स्पष्ट कहा हैं कि अन्टेस्टि प्रत्येक शाला में मिन् हम 
से उल्लिखित है, किन्तु कुछ बातें सभी शाखाओं में एक-सी हैं।'" अन्त्य-कर्मो के विस्तार, अभाव एवं उपस्थिति के आधार 
पर सूत्रों, स्मृतियों, पुराणों एवं निवन्धों के काल-कम-सम्बन्धी निप्कप निकाले गये हैं (जेसा कि डा० कैलैण्ड ने किया 
है), किन्तु ये निप्कर्प बहुब्रा अनुमानों एवं वैयक्तिक भावनाओं पर ही आधारित हैं। हम उन पर निर्मर नहीं रह सकते। 
श्रौतसूतरों, गृह्यसूत्रों एवं पट्चात्कालीन ग्रन्यों में उल्लिखित अन्त्य कर्मो को उपस्थित करने के पूर्व हम ऋग्वेद 
के पाँच सूक्‍तों (१०१४-१८) का अनुवाद उपस्थित करेंगे। इन सूक्‍तों की ऋचाएँ (मन्त्र) बहुबा समी सूत्रों द्वारा 
प्रयुवत्त हुई हैं और उनका प्रयोग आज भी अन्त्येष्टि के समय होता है और उनमें अधिकांश वैदिक संहिताओं में भी पायी 
जाती हैं। भारतीय एवं पाइ्चात्य टीकाकारों ने इन मन्‍्त्रों की दीका एवं व्याख्या विभिन्न प्रकार से की है। हम इन 
विभिन्न टीकाओं एवं आलोचनाओं का उल्लेख यहाँ नहीं करेंगे। हे 
ऋग्वेद (१०।१४)--(१) “(यजमान ! )उस यम की पूजा करो, जो (पितरों का) राजा है, विवस्वान्‌ 
का पुत्र है, (मृत) पुरुषों को एकत्र करनेवाला है, जिसने (शुभ कर्म करनेवाले) बहुतों के लिए मार्ग खोज डाला है 
और जिसने महान्‌ (अपाय्िव) ऊँचाइयाँ पार कर ली हैं। (२) हम लोंगों के मार्ग का ज्ञान सर्वप्रथम यम को हुआ; 
वह ऐसा चरागाह (निवास) है जिसे कोई नहीं छीन सकता, वह वही निवास-स्थान है जहाँ हमारे प्राचीन पूर्वज अपने- 
अपने मार्ग को जानते हुए गये। (३) मातलि (इन्द्र के सारथि या स्वयं इन्द्र) काव्य' नामक ( पितरों ) के साथ, यम अंगि- 
रसों के साथ एवं बृहस्पति ऋचववनों के साथ समृद्धिशाली होते हैं (शत में वृद्धि पाते हैं); जिन्हें (अर्थात्‌ पितरों को) 
देवगण आश्रय देते हैं और जो देवगण को आश्रय देते हैं; उनमें कुछ लोग (देवगण, इन्द्र तथा अन्य) स्वाहा 
से प्रसन्न होते हैं और अन्य छोग (पितर) स्वघा से प्रसन्न होते हैं।” (४) है यम ! अंगिरस्‌ नामक पितरों के साथ 


१५. प्रतिशालं भिक्ेप्यन्ल्यकर्मणि साधारणं किचिदुच्यते। निर्णय० (पृ० ५६९)। 

१६. श्री वेदुस एस्‌ू० पकिल (फ्रेद्पाणया 5. एप्गंग्र८) ने अपनी पुस्तक 'फ्यूनरल कस्टमुर्सा (पाला 
(०४६००5 : प,.रात०7 १९२६) में अन्त्य कर्मों आदि के विषय में बड़ी मनोरंजक बातें दी हैं। उन्होंने इंग्लैण्ड, फ्रांस 
भादि यूरोपीय देझ्षों, यहुदियों तथा विश्व के अन्य भागों के अच्त्य कर्मो के विषय में विस्तार के साथ वर्णन किया है। 
उनके हारा उपस्थापित वर्णन प्राचीन एवं आधुनिक भारतीय विश्वासों एवं आचारों से बहुत मेल खाते हैं, यथा--जहाँ 
व्यक्ति रोगग्रस्त पड़ा रहता है वहाँ काक (काले कौआ) या काले पंख वाले पक्षी का उड़ते हुए बेठ जाना मृत्यु की 
सूचना है (पु० १७), कन्न में गाड़ने के पूर्व शव को स्तान कराना या उस पर लेप करना (पृ० ३४ एवं. ३६), मृत 
व्यवित के लिए रोने एवं श्ञोक प्रकट करने के लिए पेशेवर स्त्रियों को भाड़े पर बुलाना (पु० ६७), रात्रि में शब को 
न गाड़ना (पृ० ७७), सूतक के कारण क्षौरकर्म करना (पृ० ९१), मृत के लिए कन्न पर मांस एवं मद्य रखना (पृ० 
९९-१००), कब्नगाह सें वपतिस्मा-रहित बच्चों, आत्महत्ताओं, पागलों एवं जातिच्युतों को न गाड़ने देन 
(पृ०,१४३)। हैं 

१७. काव्य, अंगिरस्‌ एवं ऋक्वन्‌ छोग पितरों की विभिन्न फोटियों के झोतक हैं। ऋग्वेद (७३१० (४) में 


श्१्१८ चर्मश्ञात्त्र का इतिहास 


एक्मत होवर इस यज्ञ में आओ और (वुच्ो के) आसन पर बैठो। विज्ञ लोगो (पुरोहितों) द्वारा बह्े जानेवाले मंत्र 
तुम्हें (यहाँ) छायें। (राजन्‌  ) इस आदूति से प्रसप्त होओ। (५) हे यम अग्रिरसो एवं वैरूपो (बे साथ आओ) 
और आतन्दित होओ ॥ मैं तुम्हारे पिता विवस्वान्‌ का आह्वान करता हूं, यज्ञ मे विछे हुए शासन पर बैठकर (दे 
स्वयं आनन्दित हो) ।* (६) अगिरम्‌, नवग्व, अयर्वे एवं भृगु लोग हमारे पितर हैं और सोम से प्रीति रखते हैं। हमें 
उत श्रद्धास्पदों की सदिच्छा प्राप्त हो ! हम उनका कल्याणप्रद अनुष्रह मो प्राप्त हो! (७) जिन मार्गों से हमारे 
पूर॑ज गये उन्ही प्राचीन मार्यों से शी त्रता करके जाओ।॥ तुम छोग (अर्थात्‌ मृत छोग) यम एव वदण नामक दो राजाओं 
वा] स्वैच्छापूर्वक आनन्द मनाते हुए देखा ।" (८) (हे मृत! ) उच्चतम स्वर्ग मे पितरों, यम्र एवं अपने दृष्टापूर्त 
के साथ जा मिलो ।” अपने पापों को वही छोड़कर अपने घर को छौट आओ ! दिव्य ज्योति से परिपूर्ण हो (नवीन) 
शरीर स जा मिलो । * (९) (हेदुष्टात्माओ। ) दूर हटो, प्रस्थान करो, इस स्थान (इ्मशान) से अलग हट जाओ, 
पितरा से उसके (मृत के) लिए यह स्थान (निवास) निर्धारित किया है। यम ने उसको यह विश्वामस्थान दिया है जो 
जलो, दिवसा एव राता से मरा-यूरा है! (१०) (ह मृतात्मा) ! झीघरता करो, अच्छे मार्ग से बढते हुए सरमा की सतान 
(परम के) दो कृत्ता से, जिन्हे चार आँखें प्राप्त हैं वचक्तर वढ़ो। इस प्रत्मार अपने पितरो के पास पहुँचो जो तुम्हें 
पहचान छेंगे और जो स्वयम्‌ यम के साय आनन्दोपमोग करते हैं। (११) हे राजा यम इसे (मृतात्मा को) 
उन अपने दो कुत्ता से, जो रक्षक हैं, चार-चार आँख वाले हैं, जो पिवृलोक के मार्ग की रक्षा करते हैं और मनुप्या 
पर दृष्टि रखते हैं, सुरक्षा दा। तुम इसक्ों आनन्द और स्वाम्ध्य दो! (१२) यम के दो दूत, जिनवे नयुने चोडे 
हाते हैं, जा भति शकितशाली हैं और जिन्हे कठिनाई से सतुप्ट किया जा सकता है, मनुष्यां के बीच में विचरण 
करते हैं। वे दोना (दूत) हमे आज वह शुम जीवन फिर से प्रदान करें जिससे कि हम सूर्य को देख सर्वे! (१३) 
(ह पुरोहितों | ) यम के लिए सोमरस निकालो, यम को आहृति दो। वह यज्ञ, जिसमे अग्नि दवो तक ले जानेवाला 
दूत बहा गया है और जो पूर्णरुपेण सनद्ध है, यम के पास पहुँचता है। (१४) (पुरोहितो ! ) घी मिश्रित आहुतियाँ यम 
को दा और तव प्रारम्म करो। वह हम देवपूजा म छगे रहने दे जिससे हमे लम्बी आयू प्राप्त हो। (१५) यमराज 
को अत्यन्त भयुर आहृति दो, यह प्रणाम उन ऋषियों को है जो हमसे वहत पहले उत्पन हुए थ और जिन्होंने हमारे 
लिए मार्ग बनाया। बह बृहत्‌ (बृह॒त्माम) तीन यज्ञों मे और छ बृहत्‌ विस्तारा में विचरता है। तिष्टुप, गायत्री 
आदि छन्द--समी यम मे केन्द्रित हैं।” 


ऋषबन्‌ (गायक) लोग बृहस्पति से सवधित हैं। अन्य स्थानों पर बे विष्णु, अज-एक्पाद एवं सोम से भी सम्बस्पित 
माने गये हैं ॥ स्वाहा का उच्चारण देवगण को अहुति देते समय तथा स्वघा का उच्चारण पितरों को आहुति देते समय 
क्या जाता है। 

१८. बैरूप लोग अगिरसों की उपक्ोटि में आते हैं। 

१९. यह और आगे आनेवाले तोन मंत्र मृत छोगों को सम्बंधित हैं। 

२०. देखिए इस ग्रय का खण्ड २, अध्याय ३५, जहाँ इष्टापूर्त को व्याख्या उपस्थित की गयी है। 
इष्टापूर्त का अर्य है यज्ञक्मों (इष्ट) एवं दान-कमों (पूर्ते) से उत्पन्न समन्वित आध्यात्मिक अथवा पारलौकिक 
'फलोत्पत्ति॥ 

२१- पितृलोक के आतन्‍दों की उपलब्धि के लिए मृतात्मा के वायव्य झरोर की कल्पता को गयो है। महू 
ऋग्वेदीय कल्पना अपूर्व है। 


पितरों के सम्बन्ध में वंदिक प्रार्यना १११९ 


ऋग्वेद (१०१५)--(१) 'सोम--निम्न, मध्यम या उत्तरतर श्रेणियों के स्‍्नेही पितर लोग आगे 
भायें, और वे पितर छोग भी जिन्होंने शाइवत जीवन या मृतात्मा का रूप घारण किया है, कृपालू हों और आगे आयें, 
क्योंकि वे दयापूर्ण एवं ऋत के ज्ञाता हैं। वे पितर लोग, जिनका हम आह्वान करें, हमारी रक्षा करें। (२) आज हमारा 
प्रणाम उन पितरों को है जो (इस मृत के जन्म के पूर्व ही ) चले गये या (इस मृत के जन्मोपरान्त) वाद को गये, 
और (हम उन्हें भी प्रणाम करते हैं) जो इस विश्व में विराजमान हैं या जो शक्तिशाली लोगों के बीच स्थान ग्रहण 
करते हैं। (३) मैं उन पितरों को जान गया हूँ जो मुझे (अपना वंशज) पहचानेंगे, और मैं विष्णु के पादन्यास एवं उनके 
बच्चे (अर्थात्‌ अग्नि) को जान गया हूँ | वे पितर, जो कुशों पर बैठते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार ह॒वि एवं सोम 
ग्रहण करते हैं, वारम्वार यहाँ आयें । (४) हे कुशासन पर बैठनेवाले पितर लोगो, (नीचे )अपनी रक्षा लेकर हमारी ओर 
आज; हमने आपके लिए ह॒वि तैयार कर रखी हैं; इन्हें ग्रहण करो | कल्याणकारी रक्षा के साथ आओ और ऐसा आनन्द 
दो जो दुःख से रहित हो। (५) कुछ पर रखी हुईं प्रिय निधियों (हब्यों) को ग्रहण करने के लिए आमन्त्रित सोम- 
प्रिय पितर छोग आयें। वे हमारी स्तुतियाँ (यहाँ) सुनें। वे हमारे पक्ष में वोलें और हमारी रक्षा करें । (६) हे पितर 
लोगो, आप सभी, घुटने मोड़कर एवं ह॒व्य की दायीं ओर बैठकर यज्ञ की प्रशंसा करें; मनुष्य होने के नाते हम आपके 
प्रति जो ग़लती करें उसके लिए आप हमें पीड़ा न दें । (७) पितर लोग, अग्नि की दिव्य ज्वाला के सामने (उसकी 
गोद में) बैठकर मुझ मरत्ये यजमान को धन दें। आप मृत व्यक्ति के पुत्रों को धन दें और उन्हें शक्ति दें। (८) यम 
हमारे जिन पुराने एवं समुद्ध पितरों की संगति का आनन्द उठाते हैं, वे सोमपान के लिए एक-एक करके आयें, जो यशस्वी 
थे और जिनकी संगति में (पितरों के राजा) यम को आनन्द मिलता है, वह (हमारे द्वारा दिये गये) हब्य स्वेच्छापूर्वक 
ग्रहण करे। (९) हे अग्नि, उन् पितरों के साथ आओ, जो तृथा से व्याकुल थे और (देवों के छोकों में पहुँचने में) 
पीछे रह जाते थे, जो यज्ञ के विषय में जानते थे और जो स्तुतियों के रूप में स्तोमों के प्रणेता थे, जो हमें मली भाँति 
जानते थे, वे (हमारी पुकार) अवश्य सुनते हैं, जो कव्य नामक ह॒वि ग्रहण करते हैं और जो गर्म दूध के चतुदिक्‌ बैठते 
हैं। (१०) हे अग्नि, उन अवश्य आनेवाले पितरों के साथ पहले और समय से कालान्तर में आओ और जो (दिये 
हुए) ह॒व्य ग्रहण करते हैं, जो ह॒व्य का पान करते हैं, जो उसी रथ में वैठते हैं जिसमें इन्द्र एवं अन्य देव विराजमान हैं, 
जो सहस्नों की संख्या में देवों को प्रणाम करते हैं, और जो गर्म दूध के चतुदिक्‌ बैठते हैं। (११) हे अग्निष्वात्त नामक 
प्तर लोगो, जो अच्छे पथप्रदर्शक कहे जाते हैं, (इस यज्ञ में) आओ और अपने प्रत्येक उचित आसन पर विराजमान 
होओ। (दिये हुए) पवित्र हृव्य को, जो कुश पर रखा हुआ है, ग्रहण करो और दूर पुत्रों के साथ समृद्धि दो। (१२) 
हे जातवेदा अग्नि, (हम लोगों द्वारा) प्रशंसित होने पर, ह॒व्यों को स्वादयुक्‍त बना लेने पर और उन्हें छाकर (पितरों 
को) दे देने पर वे उन्हें अम्यासवश ग्रहण करें। हे देव, आप पूत हव्यों को खायें। (१३) है जातवेदा, आप जानते 
हैं कि कितने पितर हैं, यथा--वे जो यहाँ (पास) हैं, जो यहाँ नहीं हैं, जिन्हें हम जानते हैं और जिन्हें हम नहीं जानते 
हैं (क्योंकि वे हमारे वहुत दूर के पूर्वज हैं) । आप इस भली प्रकार बने हुए हव्य को अपने आचरण के अनुसार कृपा 
कर ग्रहण करें। (१४) (हे अग्नि) उनके (पितरों के) साथ जो (जिनके शरीर) अग्नि से जला दिये गये थे, जो 
नहीं जलाये गये थे और जो स्वधा के साथ आनन्दित होते हैं, आप मृत की इच्छा के अनुसार शरीर की व्यवस्था करें 
जिससे नये जीवन (स्वर) में उसे प्रेरणा मिले।” 
ऋग्वेद (१०॥१६)--( १) 'हे अग्नि ! इस (मृत व्यक्ति ? ) को न जलाओ, चतुदिक्‌ इसे न झुलाओ, इसके 
चर्म (के भागों को) इतस्ततः न फेंको; हे जातवेदा (अग्नि) ! जब तुम इसे भली प्रकार जला लो तो इसे (मृत को ) 
पितरों के यहाँ भेज दो। (२) हे जातवेदा ! जब तुम इसे पूर्णर्पेण जला छो तो इसे पितरों के अधीन कर दो। 
' जब यह (मृत व्यक्ति ) उस मा्गे का अनुसरण करता हे जो इसे (नव ) जीवन की ओर ले जाता है, त्तो यह वह हो जाय 
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जो देवों की अभिलापाओं वी ढोता है। (३) तुम्हारी आँखें सूर्य की ओर जायें, तुम्हारी सांस हवा की ओर जाय 
और तुम अपने गुणों के कारण स्वर्ग या पृथिवी को जाओ या तुम जल में जाओ यदि चुम्ह वहाँ आनन्द मिल्ले (या 
यहि यही ढुम्हाए भाग्य हो तो), अपने सारे अग्रो के साथ तुम ओपबियो (जडी-बूटियो) मे विराजमान होओ। 
४) हे जातवेदा, तुम उस बकरी को जला डारो, जो तुम्हारा माग है, तुम्हारी ज्वाला, तुम्हारा दिव्य प्रकाद उस वकरी 
की जला डाछे, '' तुम इसे (मत को) उन छोया के छोक में 29 जो तुम्हारे कल्याणकारी द्रीरो (ज्वा्ञाओ) 
क हारा अच्छे कर्म करते हैं। (५) है अग्नि, (इस मृत को) पितरों की आर छोड दो, यह जो तुम्हे अधित है चारा ओर 
चरम रहा है। हैं जातवेदा, यह (नव) जीवन ग्रहण करे और अपने हव्यो को बढाये तथा एक नत्रौन (वायब्य) शटीर 
से यबत हो जाय! ($) हिं भूत व्यक्त | ) वह अग्नि, जो सव कुछ जला डालता है, तुम्हारे उस शरीराग को दोष- 
के कर दै, जो काले पक्षी [कौआ) हारा काट डिया गया है, या जिसे चीटी या सर्प या जगली पशु ने काटा है, और 
ब्राह्मणों मे प्रविष्ट सोम भी यही करे। (७) (हे मृत व्यक्ति | ) वुम गायो के साथ अग्नि का कवच घारण करो (अर्थात्‌ 
अम्नि वी ज़वालद्यओ से बेचने के लिए गाय का चर्म घारण करो) और अपने को मोटे मास से छिपा लो, जिससे (वह 
अन्न) जो अपनी ज्वाला से घेर ढेता है, जो (वस्तुआ को नष्ट करने मे) आनन्दित होता है, जो तीक्ष्ण है और पूर्ण- 
सस्म कर देता है (तुम्हारे भागों को) इधर-उधर विखेर न दे। (४) हे अग्नि, इस प्याले को, जो देवो को एव 
सोमब्रिय (पिता) की प्रिय है, नप्ट न करो। इस चमस (चम्मच या प्याले) मे, जिससे देव पीते हैं, अमर देव लोग 
आनत्द केते हैं। (९) जो अग्नि कच्चे मास का भक्षण करता है, मैं उस्ठे बहुत दूर भेज देता हूँ, वह अग्नि जो दुष्क्मों 
(पापा) वा ढोता है यम छाक को जाय दूसरा अग्ति (जातवेदा), जा सब कुछ जानता है, देवा को अपित ह॒व्य प्रहण 
पितरों को हव्य देने के हेतु (जातवेदा) अग्नि को निरीक्षित करता हुआ, कच्चा मास खानेवाले अग्नि को 


१०) मैं, 
हम हैं जो तुम्हारे घर भ प्रविष्ट हुआ था, वह (दुसरा अग्नि) धर्म (ग्र्मे दध या ह॒ृव्य) को उच्चतम लोक 
हे करे।” (११) वह अग्नि जो हत्या को छे जाता है, ऋत के अनुसार समृद्धि पानेवाछे पितरों को 


की ओर प्रेरित 

उत्ते दे। वह देवा एंव पितरो को हय दे। (१२) (हे अग्ति! ) हमने, जा तुम्हे प्यार करते हैं, तुम्हे प्रतिष्ठापित 

किया है और जाया है। तुम प्यारे पितरों का यहाँ ले आओ, जो हमे प्यार करते हैं और वे ह॒व्य ग्रहण करें। 

(१३) है अस्ि | तुम उस स्थल को, जिसे तुमने शवदाह में जचाया, (जल से) बुझा दो। कियाम्बु (पौधा) यहाँ 

उठे और इर्वों घास अपने अकुरो को फछाती हुई यहाँ उगे ! (१४) हे शीतिका (शीतल पौधे), हे शीतछताप्रद ओोषधि, 
ख्लादिका (तरोदाजा करनेवाली बूदो) आनन्द विसेरतो हुई मेडकी के साथ पूर्णस्पेण घुछ मिल जाओ | तुम इस 


अग्ति वी आनन्दित करो।! 
ऋग्वेद (१०११७)--इस सूक्‍त के ३ से लेकर ६ तक के मस्वा को छोडकर अन्य मन्त्र अन्त्येप्टि पर प्रकाश 


नही डालते, अता हम केवल चार मन्‍्त्रा का ही अनूदित करेंगे। प्रयम दो मन्त्र त्वप्टा की कन्या एवं विवस्वान्‌ बे विवाह 
एव विवस्वान्‌ से उत्पन्न यम एवं यमी के जन्म की आर सकेत करते हैं। निस्वत (१२१०-११) मे दाता की व्यास्या 


२२ ऋ० (१०१६४) . . . अजो भाग---दससे उस बकरो री ओर सकेत है जो दव के शा ले जापी 


जञातो पी॥ और देखिए ५६० (१०१६७), जहाँ दव के साथ गाय के जलाने की बात कही गयोी है। 
२३ यह मन्त्र कुछ जटिल है। यदि इस सन्त्र बे शाब्दिक अर्थ पर ध्यान दें तो प्रकट होता है कि कव्याद' अग्ति 


विलुप्त में प्रयुक्त होती है। ऐसा कहना सम्मद है हि “क्रव्पाद! अप्ति को अपवित्र साना जाता था और वह साधारण 
या पेशिय अग्नि से पृथर्‌ ची। 


पितरों के सम्बन्ध में देदिक प्रार्थना ११२१ 


विस्तार से दी हुई है। सरस्वती की स्तुति वाले मन्त्र (७-९) अथर्ववेद (१८॥१।४१-४३) में भी पाये जाते हैं 
भौर कौशिकसूत्र (८१-३९) में उन्हें अथर्ववेद (७/६८।१-२ एवं १८।३॥२५) के साथ अन्त्येष्टि-कृत्य के लिए 
प्रयुक्त किया गया है। 

(३) “सर्वविज्ञ पूषा, जो पशुओं को नष्ट नहीं होने देता और विश्व की रक्षा करता है, तुम्हें इस लोक 
से (दूसरे छोक में) भेजे ! वह तुम्हें इन पितरों के अथीन कर दे और अग्नि तुम्हें जाननेवाले देवों के अधीन कर दे ! 
(४) वह पूपा जो इस विश्व का जीवन है, जो स्वयं जीवन है, तुम्हारी रक्षा करे। वे लोग जो तुमसे आगे गये हैं 
(स्वर्ग के) मार्ग में तुम्हारी रक्षा करें। सविता देव तुम्हें वहाँ प्रतिष्ठापित करे जहाँ सुन्दर कर्म करनेवाले जाकर निवास 
करते हैं। (५) पूपा इन सभी दिशाओं को क्रम से जानता है। वह हमें उस मार्ग से ले चले जो भय से रहित है। 
वह समृद्धिदाता है, प्रकाशमान है, उसके साथ सभी शूर-बीर हैं; वह विज्ञ हमारे आगे विना किसी त्रुटि के बढ़े। (६) 
पूषा (पितृलोक में जानेवाछे ) मार्मो के सम्मुख स्थित है, वह स्वर्ग को जानेवाले मार्गों और पृथिवी के मार्गों 
पर खड़ा है। हमको प्रिय रूगनेवाला वह दोनों छोकों के सम्मुख खड़ा है और वह विज्ञ दोनों लोकों में आता-जाता 

रहता है।” , 
ऋग्वेद (१०१८)--(१) हे मृत्यु! उस मार्ग की ओर हो जाओ, जो तुम्हारा है और देवयान से 
पृथक्‌ है। मैं तुम्हें, जो आँखों एवं कानों से युवत हो, सम्बोधित करता हूँ। हमारी सन्तानों को पीड़ा न दो, हमारे वीर 
पुत्रों को हानि न पहुँचाओ। (२) हे यज्ञ करनेवाले (याज्ञिक) हमारे सम्बन्ीगण ! क्योंकि तुम मृत्यु के पद-चिह्ठों 
को मिटाते हुए आये हो और अपने लिए दीर्घ जीवन प्रतिष्ठापित कर चुके हो तथा समृद्धि एवं सन्‍्तानों से युक्त हो, तुम 
पवित्र एवं शुद्ध बनो |! (३) ये जीवित (सम्बन्धी) मृत से पृथक हो पीछे घूम गये हैं; आज के दिन देवों के प्रति 
हमारा आह्वान कल्याणकारी हो गया। तव हम नाचने के लिए, (बच्चों के साथ) हँसने के छिए और अपने दीघे जीवन 
को दृढ़ता से स्थापित करते हुए आगे गये। (४) मैं जीवित (सम्वन्धियों, पुत्र आदि) की (रक्षा) के लिए यह बाघा 
(अवरोध) रख रहा हूँ, जिससे कि अन्य लोग (इस मृत व्यवित के) लक्ष्य को न पहुँचें ।: वे सौ शरदों तक जीवित 
रहें। वे इस पर्वत (पत्थर) के द्वारा मृत्यु को दूर रखें ! (५) हे धाता ! बचे हुए लोगों को उसी प्रकार सँमाल रखो 
जिस प्रकार दिन के उपरान्त दिन एक-एक क्रम में आते रहते हैं, जिस प्रकार अनुक्रम से ऋतुएँ आती हैं, जिससे कि 
छोटे छोग अपने बड़े (सम्बन्धी) को न छोड़ें। (६) है बचे हुए लोगों, बुढ़ापा स्वीकार कर दीर्॑ आयु पाओ, क्रम 
सै जो भी तुम्हारी संख्याएँ हों (वैसा ही प्रयत्न करो कि तुम्हें लम्बी आयु मिले); भद्र जन्म वाला एवं कृपालु त्वष्टा 
तुम्हें यहां (इस विद्व में) दीघे जीवन दे ! (७) ये नारियाँ, जिनके पति योग्य एवं जीवित हैं , आँखों में अंजन के 
समान घुत लगाकर घर में प्रवेश करें। ये पत्तनियाँ प्रथमतः सुसज्जित, अश्रुहीन एवं पीड़ाहीन हो घर में प्रवेश करें। 
(८) हे (मृत की) पत्नी! तुम अपने को जीवित (पुत्रों एवं अन्य सम्बन्धी) छोगों के छोक की ओर उठाओ; तुम 
उस (अपने पति) के निकट सोयी हुई हो जो मृत है; आओ : तुम्त पत्नीत्व के प्रति सत्य रही हो और उस पति के प्रति, 
जिसने पहले (विवाह के समय) तुम्हारा हाथ पकड़ा था और जिसने तुम्हें भली माँति प्यार किया, सत्य रही हो। (९) 
(मैं) मृत (क्षत्रिय) के हाथ से प्रण करता हूँ जिससे कि हममें सैनिक वीरता, दिव्यता एवं शक्ति आये। तुम (मृत) 
वहाँ और हम यहां पर झूर पुत्र पायें और यहाँ समी आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय पाये । (१०) (हे मृत) इस विशाल 
एवं सुन्दर भाता पूथिवी के पास जाओ। यह नयी (पृथिवी), जिसने तुम्हें मेटें दीं और तुम्हें मृत्यु की गोद से सुरक्षित 
सजा, तुम्हारे लिए ऊन के समान मृदु लगे। (११) हे पृथिवी ! ऊपर उठ आओ, इसे न दवाओ, इसके लिए सररू 
पहुँच एवं आश्रय वनो, और इस (हड्डियों के रूप में मृत व्यक्ति) को उसी प्रकार ढेंको जिस प्रकार माता अपने अभँचल 
से पुत्र को ढेंकती है। (१२) पुृथिवी ऊपर उठे और अठल रहे। सहस्रों स्तम्म इस घर को सँमाले हुए खड़े रहें। ये 
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घर (मिट्टी के खण्ड) उसे भोजन दें । वे यहां समी दिनो के लिए उसके हेतु (हड्डियो के रूप में मृत के लिए) आश्रय 
बनें। (१३) मैं तुम्हारे चारो ओर तुम्हारे लिए मिट्टी का आश्रय बना दे रहा हूँ। मिट्टी का यह खण्ड रखते समय 
भैरी कोई हानि न हो। पितर लोग इस स्तम्म को अटल रखें। यम तुम्हारे लिए यहाँ आसनो की व्यवस्था कर दे। 
(१४) (देवगण ) ने मुझे दिन मे रखा है जो पुन तीर के पख्ध के समान (कल के रूप मे) छौट आयेगा; (अत ) मैं 
अपनी वाणी उसी प्रकार रोक रहा हूँ जिस प्रकार कोई लगाम से घोड़ा रोकता है।” 
यह अवलोकनीय है कि पितृ-यज्ञ' शब्द ऋग्वेद (१०॥१६।१०) में आया है। इसका कया तातपयें है 7 
हमे यह स्मरण रखना है कि ऋग्वेद (१०१५-१८) की ऋचाएँ किसी एक व्यवित के मरने के उपरान्त के इृत्यों वी 
ओर सकेत करती हैं। उनका सम्बन्ध पूर्वपुरुषो की श्राद्ध-क्रियाओ से नही है। पूर्वपुरुषों से, जिन्हे बहिपदः एवं अग्नि- 
ध्वात्ताः (ऋ० १०१५।३-४, ११) कहा गया है, तुरत के मृतात्मा के प्रति स्नेह प्रदर्शित करने वे लिए उत्सुकता अवश्य 
प्रकट की गयी है। पूर्वपुरुपों को 'हवि” दिया गया है और वे उसे ग्रहण करते हैं, ऐसा प्रदर्शित क्या गया है (ऋ"० 
१०१५।११-१२) । तैत्तिरीय सहिता (१।८।५) मे दिये गये मस्तरो के उद्देश्य (जो साकमेघ मे सम्पादित पितृयज्ञ बी 
ओर सकेत करता है) से उपर्युक्त ऋग्वेदीय मन्त्रो का उद्देश्य पृथक्‌ है। यह बात ठीक है कि तै० स०(१।८।॥५) के तीन 
मन्त्र ऋग्वेद (१०॥५७।३-५) के है और वे पिण्ड-पितृयज्ञ मे प्रयुक्त होते हैँ। किन्तु यह कहने के लिए कोई तर्क नहीं 
हैं कि ऋग्वेद (१०११५११० ) का 'विनृयज्ञ,पिण्ड-पितृयज्ञ से अविक प्राचीन है। यह सम्मव है कि ये दोनो विमिन्न बातो 
की ओर सकेत करते हुए समकालिक अचलन के ही द्योतक हो । 
अब हम श्रौत एव गृह्य सूत्रों मे वणित आहिताम्नि वी मृत्यु से सम्बन्धित हृत्यों का वर्णन करेंगे । सौमयज्ञ या 
सत्र के लिए दीक्षित व्यवित के (यज्ञ-समाप्ति के पूर्व ही) मर जाने पर जो इृत्य होते ये उनका वर्णन आश्वलायन-श्रौतमूतर 
(६।१०) में हुआ है। इसमे आया है--“जब दीक्षित मर जाता है तो उसके घरीर को वे तीर से ले जाते है, उसे उस 
स्थान पर रखते है जहाँ अवभूय (सोमयज्ञ या सत्र-यज्ञ वी परिसमाप्ति पर स्नान) होनेवाला था, और उसे उन 
अलकरणों से सजाते हैं जो बहुधा शव पर रखे जाते है। वे शव के सिर, चेहरे एव घरीर के वाल और नख फादते हैं। 
बे नलद (जटामासी) का छेप रूगाते हैं अ,र शव पर नलछदो का हार चडते हैं। बुछ लोग अेतर्डियों को बाटकर बनसे 
मल निकाठ देते हैं और उनमे पृषदाज्य (मिश्रित घृत एवं दही) मर देते हैं। वे शव वे पाँव वे बराबर नवीत वस्त्र 
वा एक टुकड़ा काट लेते हैं और उससे शव को इस प्रकार ढेंक देते हैं कि अचल पश्चिम दिश्ञा में पड जाता है (शव 
पुर्व मे रखा रहता है) और शव के पाँव सुले रहते हैं। कपडे के टुक्डे का माग पुत्र आदि ले छेते हैं ॥ मृत वी थ्रौत 
अग्नियाँ अरणियों पर रखी रहती हैं, भव को वेदि से बाहर छाया जाता है और दक्षिण यी ओर छे जाते हैं, पर्षण से 
औननि उत्पन्न वी जानी है और उसी में शव जला दिया जाता है। श्मशान से छोटने पर उन्हें दिन वा भार्य गमाप्त 
बरना चाहिए। दूसरे दिन प्रात शास्त्रों का पाठ, स्तोत्रों का गायन एवं सस्तवों (समवेत रूप में मस्तरपाठ) या गायन 
बिता दुद्॒राये एवं बिना 'हिम्‌' स्वर उच्चारित डिये होता है। उसी दिन पुरोहित छोग प्रहो (प्याछो) को लेते ने पूर्द 
तीयों मे आते हैं, दाहिते हाथ को ऊँचा २ रके इमशात की परित्तमा करते हैं और तिम्त प्रगार से उसरे चतुर्दिक्‌ बैठ जाते 
है, होता इमशान के पश्चिम मे, अध्वर्यु उत्तर मे, उद्याता अध्वर्यु के पश्चिम और ब्रह्मा दक्षिण में। इसरे उपराल 
भीमे स्वर मे 'आय गो प्‌ श्तिरत्रमीत्‌! से आरम्म होनेवालछा मन्त्र गाते हैं। गायन सप्ताप्त होने के उपरान्त होता अपने 
दायें हाय को इमशान की ओर करते इसझान बी तीन परिक्रमा गरता है और विता ओम का उच्चारण वि 
झद॒गाता के गायन के शुरत पश्चात्‌ घीमे स्वर में स्तोजिय का पाठ शरता है और निम्न सत्त्रों को, जो दय एवं यास्‍्या- 
मतों (ऋषियों या प्रधेताआ ) के मन्त्र हैं, बहता है; यधा--58 ० (१०१४।॥३०८, १०-११; १०१६।१०६, १०१३- 
३-६; रैबाहटा१०-१३६ १० १५४१-)॥। उरई ऋ* (शव्य१ृ४१२) के साथ समाप्त करता चाहिए और इसके 
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उपर रिसी घट्टे मे अन्धिगां एक्स करनी घाहिए, घड़े को तीर्थ की तरफ से छे जाना चाहिए और उस आसन पर 
रण भांदिए जग मत यजमान सैठसा थाई 

घांसामनलोतगृर (2४६४-१५) ने आहितारिन की अन्त्येप्टि-क्िया के वियय में विस्तार के साथ लिया 
है। छात्यायनधोतसूत्र (४५४७७) ने यही दात संक्षेप में सही है। कात्या० (र५७७४१८) से कैश एवं नख काटने एवं 
मेडजदाय निकाल देसे की चर्चा फो ह॥ फोधिकसृूत (८०१३-१६) एवं घांसावनश्ोत्तसूत् (४/१४४४-५) ने भी 
केस झाटने, शव फो स्नास करामे, देघ करने एवं भाला-पुप्प इसने की बात कही है। वीघायनपिवृभेचसून्त (१॥२) ने 
प्ने सब बातों की और संकेत किया है और इसना जोड़ दिया है कि यदि वे दाहिनी ओर से जंतटियां काटकर निकालसे 
हैँ तो उन्हें पुनः दर्म से सी देसे है या ये हैयल घरीर को रनान करा देते हैं (बिना महू स्वच्छ किये), उसे बस्न से ढक 
देने है सेंवास्से है, आसनन्‍्दी पर, जिस पर फात्य मृगचर्म (जिसका मु बाला भाग दक्षिण ओर रहता है) ब्रिछा रहता 
है, रुप देने है, उस पर मलद की साझा ररा देने है, और उसे नवीन वस्त से देंक देते है (जैसा कि ऊपर आरवलायन- 
श्षौनमूष्र के अनुसार छिया गया है) । सत्यापादल्ौतसूत (२८।१।२२) एवं गौतमपितृभेबसूत (१॥१०-१४) में भी 
ऐसी बातें दी हुई है ओर यह नी है. कि घब येः हाथ एवं पर के अंगूठे ध्वेत सूत्रों या बस्त के अंचछ भाग से बाँध दिये 
जाते है भौर आसस्दी ([ बह छोटा सा पलंग या कुर्सी जिस पर शव रखकर टोया जाता है) उद्म्बर छकड़ी की वनी 
होती हैं। कौशिक्सूघ (८०३॥३॥४५) ने अवर्वयेद के बहुत-से मन्धों का उल्छेग्य किया है जो चिता जलाने एवं ह्‌ 
देते समय कहे जाते है, यथा १८टशा्ड एवं ३६; १८३४; १८।१॥४९-५० एवं ५८; १८।१४१-४३; ७।६८१-२ ; 
रदाक्ाए५; श्टाशा४ड-१८ (१८२१० को छोड़वार); १८४१-१५ जादि। 

आश्वछायनयृह्यसूम्र (४१ एवं २) ने आहिताग्नि की मृत्यु से सम्बन्धित सामान्य छत्यों का वर्णन किया 
है, किन्तु आइवक्ायनश्रीतसून्त (जिसका वर्णन ऊपर किया गया है) ने उस आहितास्नि की अन्त्येप्टि का वर्णन किया 
है जो सोमयज्ञ या अन्य यज्ञों में लगे रहते समय मर जाता है। आइवलायनगृद्यमूत्र का कहना है---/जब आहिताग्नि 
भर जाता है तो किसी को (पुत्र या कोई अन्य सम्बन्धी को) चाहिए कि वह दक्षिण-पूर्व में या दक्षिण-पश्चिम में ऐसे 
स्थान पर भूमि-वण्ड सुदवाये जो दक्षिण या दक्षिण-पूर्व की ओर ढालू हो, या कुछ लोगों के मत से वह भूमि-खण्ड दक्षिण- 
परिचम की ओर भी ढालू हो सकता है। गड्ढा एक उठे हुए हाथों वाले पुरुष की लम्बाई का, एक व्याम (पूरी वाह तक 
उम्बाई) के वरावर चौड़ा एवं एक वितस्ति (वारह अंगुल) गहरा होता चाहिए। इमक्षान चतु्दिक खुला रहना चाहिए। 
इसमें जड़ी-बूटियों का समूह होना चाहिए, किन्तु कँटीले एवं दुग्घयुवत पौधे निकाल वाहर कर देने चाहिए (देखिए 
याइव० गृह्य ० २७५, वास्तु-परीक्षा)। उस स्थान से पानी चारों ओर जाता हो, अर्थात्‌ श्मशान कुछ ऊँची भूमि पर 
होना चाहिए। यह सब उस श्मशान के लिए है जहाँ शव जलाया जाता है। उन्हें शव के सिर के केश एवं नख काट 


२४. चात्वालू एवं उत्कर के मध्य वाले यज्ञ-स्थान को जानेवाला साम तीर्य कहा जाता है। देखिए इस ग्रन्थ 
का खण्ड २, अध्याय २९। स्तोत्रिय के लिए देखिए खण्ड २, अध्याय ३३। शतपथब्राह्मण (१२५२ ५) ने मुत्त 
व्यवित के शरीर से सभी गन्दे पदार्थों के निकाल देने की परम्परा की ओर संकेत किया है, किन्तु इसे अकरणीय ठहराया 
है। उसका इत्तना ही कथन है--उसके भीतर को स्वच्छ कर लेने के उपरान्त वह उस पर घृत का लेप करता है और 
इस प्रकार शरीर को यज्ञिय रूप में पविन्न कर देता है । गा 

२५. प्रयोगरत्न के सम्पादक ने नलद को उद्यीर कहा है। कुछ ग्रन्थों में नलद के स्थान पर जपा पुष्प की बात 
कही गयी है। 
दर 
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देने चाहिए (देखिए आश्व० गृह्म० ६१०२) । यन्निय घास एव घृत का प्रवध करना चाहिए। इसमे (अन्येप्टि 
क्रिया मे) वे घृत को दही मे डालते हैं। यही पृषदाज्य है जो पितरो के इृत्यो म प्रयुक्त होता है। (मृत के सम्बन्धी) 
उसकी पृताग्तियों एव उसके पवित्र पात्रो को उस दिद्या मे जहाँ चिता के लिए गड़्ढ़ा खादा यया है, छे जाते हैं। इसके 
उपरान्त विषम सख्या मे बूढे (पुरुष और रितियाँ साथ नही चलती) छोग शव को ढोते है। कुछ लोगो का कथत है कि 
शव बैलगाडी मे ढोया जाता है। कुछ लोगा ने व्यवस्था दी है कि (इमशान में) एक रग की ग्रा काली गाय या बकरी 
के जानी चाहिए। (मृत के सम्बन्धी) बायें पैर मे (एक रस्सी) वॉयदे है और उसे शव के पीछे-पीछे लेकर चलते 
हैं। उसके उपरान्त (मृत के) अय सम्बन्धी यज्ञोपवीत नीचा करके (शरीर के चासे ओर करके) एवं शिखा खोलकर 
चलते है, वृद्ध छोग आगे-आगे ओर छोटी अवस्था वाले पीछे-पीछे चलते है। इमझान के पास पहुँच जाने पर अन्स्येप्ट 
क्रिया करनेवाला अपने शरीर के वामाग को उसकी ओर करके चिता-स्थल वी तीन वार परित्रमा करते हुए उस पर 
मी की टहनी से जल छिड़कता है और “अपेत वीता विच सर्पतात” (ऋ० १०१४९) का पा$ वरता है। 
(इमशान के) दक्षिण-यूबे कुछ उठे हुए एक कोण पर वह (पुत्र या कोई अन्य व्यक्ति) आहवनीय अग्नि, उत्तर-पश्चिम 
दिल्ञा मे ग्ाइपत्य अग्नि और दक्षिण परिचम मे दक्षिण अग्नि रखता है। इसके उपरान्त चिता निर्माण में कोई निपुण 
व्यक्ति चितास्थलू पर चिता के लिए लकडियाँ एकत्र करता है। तब शृत्या को सम्पादित करनवाला छक्डी के हूह पर 
(कुश) विछाता है और उस पर कृष्ण हरिण का चर्म, जिसवा केश वाला माग ऊपर रहता है, रखता है और सम्बन्धी 
लोग गाहपत्य अग्नि के उत्तर से और आहवनीय अग्नि की आर सिर करके शव का चिता पर रसते है। वे तौत उच्च 
बर्णों मे किसी भी एक वर्ण की मृत व्यक्ति की पत्नी को शव के उत्तर चिता पर सो जाने का वहूते हैं और यदि मत 
क्षत्रिय रहता है तो उसका घनुप उत्तर मे रख दिया जाता है। देवर, पति का कोई प्रतिनिधि या कोई शिप्य या पुराना 
भौकर या दास “उदीध्वं नायभि जीवलोकम (० १०।१८।८) मन्त्र के साथ उसस्त्री को उठ जाने को कहता है।'' यदि 
शूद्र उठन का कहता है तो मन्त्रपाठ अन्त्येप्टि-क्रिया करनेवाला ही करता है, और घनु्स्तादाददाना' (ऋ०१०१८॥९) 
के साथ धनुष उठा लेता है। प्रत्यचा को तानकर (चिता बनाने के पूव, जिसका वर्णन नीचे होगा) उस टुकडे-दुवडे करके 
छक्डिया वे समूह पर फेक दता है।' इसके उपरान्त उसे शव पर निम्नलिखित यज्ञिय वस्तुएं रसती चाहिए, दाहिने 


२६ बहुत-से मूत्र पत्ती को शव के उत्तर मे चिता पर सो जाने और पुन उठ जाने की बात कहते हैं। देखिए 
कौशषिकसूत्र (८०४४-४५) इप सारीति पत्नोमुपसवेदयति। उदोष्वेंत्युत्यापथति ४ ये दोनों मस्त्र अपर्ववेद (१८॥- 
३११-२) के हैं। सत्याप दक्षौतसूत्र (२८१२।१४-१६) कया क्‍्थव है कि द्राव को चिता पर रखने के पूर्व पत्नी इिय 
मारी' उच्चारण के साथ उसके पास सुलायी ज्यतो है और उसके उपरान्त देवर या कोई ब्राह्मण 'उदीष्व तारी' के साथ 
उसे उठाता है। वही सूत्र (२८२२२) यह भी कहता है कि ज्वव को चिता पर रखे जाने पर था उसके पूर्व पत्मी को 
उसके पास सुलाना चाहिए। 

२७ यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण (१२॥५।२५६) एव कुछ सूत्र (यया--कात्यायनश्रौतसूत्र २५७३१९, शॉजा- 
यमभीतमूत्र ४१४१६-३५५ सत्याधाठभौतसूत्र २४२२३-५०, कौझशिकतृत <१0१-१९; बोधायसपितृसेधमृत्र 
श८-६) ता शोभिल (३१३४) जँसो छुछ स्मृतियाँ इतना और जोड देती हैं कि सात मामिफ वायु-स्थानों, यया मुख, 

थों नासारधो, दोनों आँखो एव दोनो फर्णो पर वे सोने के टुकड़े रछते हैं। कुछ लोगो ने यह भी कहा है कि घृतमिभित 
03 भी शव पर छिडदे जाते हैं। गौतमपितुमेधमूत्र (२७१२) का कथन है कि अध्यर्य सृत शरीर के सिर पर 


इपालों (गोल पात्रों) की रखता है। ५ 


अग्निहरत्री फा दाहसंस्कार । श्श्श्ष 


हाथ में जुहु नामक'चमस, वायें हाथ में उपभुत चमस, दाहिनी ओर स्फच (काठ की तलवार), बायीं ओर अग्नि- 
होत्रहवणी (वह दर्वी या चमस जिससे अग्नि में हवि डाली जाती है), छाती, सिर, दाँतों पर क्रम से छुब ( बड़ी यज्ञिय 
दर्वी), पात्र (या कपाल अर्थात्‌ गोल पात्र) एवं रस निकालते वाले प्रस्तर खण्ड (पत्थर के वे टुकड़े जिनसे सोमरस 
निकाला जाता है), दोनों नासिका-रंथ्रों पर दो छोटे-छोटे खुब, कानों पर दो प्राशित्र-हरण ( यदि एक ही हो तो दो 
दुकड़े करके) , पेट पर पत्नी (जिसमें हवि देने के पूर्व हव्य एकत्र किये जाते हैं) एवं चमस ( जिसमें इडा भाग काट- 
कर रखा जाता है) , ग॒प्तांगों पर शम्या, जाँघों पर दो अरणियाँ (जिनके घर्षण से अग्नि प्रज्वलित की जाती है), पैरों 
पर उखल (ओखली) एवं मुसल्ल (मूसलछ ), पाँवों पर शूर्प (सूप) या यदि एक ही हो तो उसे दो भागों में करके। वे 
वस्तुएँ जिनमें गड़ढे होते हैं. (अर्थात्‌ जिनमें तरल पदार्थ रखे जा सकते हैं), उनमें पुथदाज्य (घृत एवं दही का मिश्रण ) 
भर दिया जाता है| मृत के पुत्र को स्वयं चक्की के ऊपरी एवं निचले पाठ ग्रहण करने चाहिए, उसे वे वस्तुएँ भी ग्रहण 
करनी चाहिए जो ताम्र, छोह या मिट्टी की बनी होती हैं। किस वस्तु को कहाँ रखा जाय, इसे विषय में मतैक्य नहीं 
है। जैमिनि (११३३४) का कथन है कि यजमान के साथ उसकी यज्ञिय वस्तुएँ (वे उपकरण या वस्तुएँ जो यज्ञ-सम्पा- 
दन के काम आती हैं) जला दी जाती हैं और इसे प्रतिपत्ति कर्म नामक प्रमेय (सिद्धान्त) की संज्ञा दी जाती है 
भर्थात्‌ इसे यज्ञपात्रों का प्रतिपत्तिकर्म कहा जाता है। 
शतपथ ब्राह्मण (१९५२१४) का कथन है कि पत्थर एवं मिट्टी 'के बने यज्ञ-पात्र किसी ब्राह्मण को दान 
दे देने चाहिए, किन्तु लोग मिट्टी के पात्रों को शववाहन समझते हैं, अतः उन्हें जल में फेंक देना चाहिए। अनुस्तरणी 
(बकरी या गाय) की वेषा निकालकर उससे (अस्त्येष्टि क्रिया करनेवाले द्वारा) मृत के मुख एवं सिर को ढँक देना 
चाहिए और ऐसा करते समय अम्नेवेर्म! (ऋ० १०१६७ ) का पाठ करना चाहिए। पशु के दोनों वृकक निकालकर 
मृत के हाथों में रख देने चाहिए---दाहिना वृबक दाहिने हाथ में और वायाँ बायें हाथ में---और 'अतिद्रव' (ऋण १०० 
१४।१० ) का केवक एक बार पाठ करना चाहिए। वह पशु के हृदय को शव के हृदय पर रखता है, कुछ लोगों के मत 
से भात या जौ के आठे के दो पिण्ड भी रखता है। शव के अंगों पर पश््‌ के वही अंग काट-काटकर रख देता है और पुनः 
उसकी खाल से शव को ढेंककर प्रणीता के जल को आगे ले जाते समय वह (अन्त्येष्टि कर्म करने वाला ) 'इमम्‌ अस्ने' 
(ऋण १०१६।८) का आह्वान के रूप में पाठ करता है। अपना वायाँ घुटना सोड़कर वह दक्षिण-अग्नि में घृत की 


२८. प्राशिज्नंहरण वह पात्र है जिसमें बह्मा पुरोहित के लिए पुरोडाश का एक भाग रखा जाता है! शम्या हल 
के जुए फी काटी को कहा जाता है। प 

२९. कात्यायनश्रौतसूत्र के अनुसार अनुस्तरणी पशु को कान के पास घायल करके मारा जाता है। जातूकप्य 
के भत से शब के विभिन्न भागों पर पशु के उन्हीं भागों के अंग रखे जाते हैं। किन्तु कात्यायन इसे नहीं मानते वर्योकि 
ऐसा करने पर जलाने के पद्चात्‌ अस्थियों को एकत्र करते समय पशु की अस्थियाँ भी एकत्र हो जायेगी, अतः उनके सत 
से केवल सांस-भाग हो शव के अंगों सें लगाना चाहिए। सिलाइए झतपथन्राह्मण (१२५९-१२)। आइचलायन- 
गृहासूत्र (४२७४) ने (जैसी फि,नारप्यण ने व्याद्या की है) कहा है कि पशु का प्रयोग चिकल्प से होता है, अर्थात्‌ या 
तो पश्चु काटा जा सकता है या छोड़ दिया जा सकता है या किसी ब्राह्मण को दे दिया जा सकता है (देखिए बौधायन- 
पितृमेघसूच ११०१२ भी) । शांखायनश्रौतसूत्र (ड१४॥१४-१९ ) का कथन है कि मारे गये या जीवित पशु के दोनों 
बृक्क पीछे से निकालकर दक्षिण अग्नि में थोड़ा गर्म करके मृत के दोनों हाथों में रख देने चाहिए और अतिद्रव' (ऋण 
१०३४ १०-११) का पाठ करना चाहिए। 


११२६ धमंशञास्त्र का इतिहास 


चार वाहृति यह वहकर डालता है--अग्नि को स्वाह्य ! सोम को स्वाहा! छोक को स्वाहा! अनुमति को 
स्वाहा ! ! पाँचदी आहुति शव वी छाती पर यह कहकर दी जाती है यहाँ से तू उत्पन्न हुआ है! वह तुझसे उत्पन्न हो, 
न न। स्वर्गछोक को स्वाहा (वाजसनेयी सहिता २५२२) | इसके उपरान्त आइवलायनगृहमसूत (४४२-५) यह 
बताता है कि यदि आहवनीय अग्नि या गाईपत्य या दक्षिण अग्नि शव के पास प्रथम पहुँचती है या समी अग्नियाँ एक 
साथ ही झव के पास पहुँचती हैं तो कया समझना चाहिए, मोर जव शव जलता रहता है तो यह उस पर मन्त्रपाउ 
करता है (ऋ० १०।१४॥७ आदि)। जो व्यक्ति यह सब जानता है, उसके द्वारा जलाये जाने पर घूम के साथ मृत 
व्यक्ति स्वरग॑छोक जाता है, ऐसा ही (श्रुति से) ज्ञात है। 'इमे जीवा ” (ऋ० १०।१८।३) के पाठ के उपरान्त सभी 
(सम्बन्धी) छोग दाहिने से वार्यें घूमकर विना पीछे देखे चल देते हैं। वे किसी स्थिर जल के स्थल पर आते हैं और 
उसमे एक वार ड्‌वक़ी लेकर और दोनों हाथो को उपर करके मृत का गोत्र, नाम उच्चारित करते हैं, बाहर आते हैं, 
दूसरा वस्त्र पहनते हैं, एक वार पहने हुए वस्त को विचोडते हैं और अपने कुरतो बे साय उन्हे उत्तर वी ओर दूर रखकर 
वे तारों के उदय हान तक वैठे रहते हैं या जब्र सूर्यास्त का एक अद्य दिखाई देता है तो वे घर लौट आते हैं, छोदे लोग 
पहले और बूड़े छोग अन्त मे प्रवेश करने हैं। धर लौटने पर वे पत्थर, अग्नि, योवर, भुने जौ, तिल एवं जल स्पर्श करते 
हैं। और देलिए शतपय ब्राह्मण (१३॥८४४।५) एवं वाजसनेयी सहिता (३५-१४, ऋ० १॥५०११०) जहाँ अन्य दृत्य 
मी दिये गये हैं, यथा स्वान करना, जल-तर्पेण करवा, बैल को छूना, आँख मे अजन लगाना तथा शरीर में अग॒राग 
लगाना। 
गृह्ममूत्रा मे वधित अन्य वातें स्थानामाव से यहाँ नही दी जा सकती। कुछ मनोरजक बातें दी जा रही हैं। 
इातपथ ब्राह्मण (१३॥८।४।११) एवं पारस्करयूह्ममूत्र (३३१०१०) ने स्पष्ट लिखा है कि जिसका उपनयन मस्वार 
हो चुका है उसकी अन्त्येष्टि-क्रिया उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार श्रौत अग्निहांत्र करनेवाले व्यक्त वी, अन्तर 
केवल इतना होता है कि आहिताग्मि तोता वैदिक अग्नियो के साथ जला दिया जाता है, जिसके पास केवल स्मार्त 
अग्नि या भौपासन अग्नि होती है, वह उसके साथ जछा दिया जाता है और साधारण छोगो का झव केवल स्राधारण 
अग्नि से जलाया जाता है। देवल का क्यन है कि सावारण अग्नि के प्रयोग मे चाण्डाल वी अग्नि या अशुद्ध अग्नि या 
सूतक्गृह-अग्नि या पतित के घर वी अग्नि या चिता की अग्नि का व्यवहार नही करना चाहिए। पितदयिता के मत 
से जिसने अग्निहोत्र न क्षिया हो, उसके लिए 'अस्मात्‌ त्वम्‌ आदि” मंत्र का याठ नहीं करमा चाहिए। फ्ार० भृ० मूत्र 
न व्यवस्था दी है कि एक ही गाँव के रहनेवाले सवधी एक ही प्रवार का इत्य करते हैं, वे एक ही वस्त्र धारण करते 
हैं, यज्ञोपवीत को दाहिते कबे से ल्टकाते हैं और वार्यें हाथ की चौयी अंगुली से वाजमनेयी सहिता (३५॥६) के साथ 
जल तर्पण करते हैं दय, दक्षिणाभिमुख होकर जल मे डुवक़ी लेते हैं और अजलि से एक बार जल तर्पण करते हैं। आप० 
ध० सु० (२।६।१५।२-७) का क्यन है क्ति जब कसी व्यक्ति की माता या पिता की सातवी पीढी के सबंधी या जहाँ 
तक वश्ञावली ज्ञात हो, वहाँ तक के व्यक्ित मरते हैं तो एक वर्ष से छोटे वच्चो को छोड़कर सभी लोगो को स्तान करना 
चाहिए। जब एक वर्ष से कम अवस्था वाला बच्चा भरता है तो माता-पिता एवं उनको जो बच्चे का शव दोते हैं, स्नान 
करना चाहिए। उपर्पुक्त समी छोगो को बाल नही संवारने चाहिए, वालो से घूल हटा देनी चाहिए, एक ही वस्त्र घारण 
करना चाहिए, दक्षिणाभिमुख होना चाहिए, पानी मे डुवकी रूयादी चाहिए, मृत को तीन बार जल तर्पण करना चाहिए 
और नदी या जल्श्यय के पास बैठ जाना चाहिए, इसके परचात गाँव को छोट आना चाहिए तया स्त्रियाँ जो कुछ कहें 
उसे करना चाहिए (अग्नि, पत्थर, वैल आदि स्पर्श करना चाहिए)। याह्ञ० (३।२) ने भी ऐसे नियम दिये हैं और 
“अप न झोमूचद्‌ अधम्‌! (क्० १९७१, अथर्वे० ४३३१ एवं तैत्तिरीयारध्यकः ६१०१) ) के पाठ की व्यवस्था 
दी है! गोतमपिलृमेवसूत्र (२२३) के मत से चिता का निर्माण यन्निय वृक्ष वी रूकडी से करता चाहिए और सपिण्ड 
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लोग जिनमें स्त्रियां और विशेषतः कम अवस्था वाली सबसे आगे रहती हैं, चिता पर रखे गये दव पर अपने वस्त्र के अन्त- 
भाग (अआँचले) से हवा करते हैं, अन्त्येष्टि क्रिया करनेवाला एक जलपू्ण घड़ा लेता है और अपने सिर पर दर्भेण्डू (? ) 
रखता है और तीन बार शव की परिक्रमा करता है, पुरोहित घड़े पर एक पत्थर (अब्म) या कुल्हाड़ी से घीमी चोट 
करता है और इमा आप: आदि! का पाठ करता है। जब टूठे घड़े से जल की धार बाहर निकलने लगती है तो मस्त्र 
के घब्दों में कुछ परिवर्तन हो जाता है, यथा 'अस्मिन्‌ लोके' के स्थान पर “अन्तरिक्षे आदि'। अन्त्येष्टिकर्ता खड़े रूप 
में जलपूर्ण घड़े को पीछे फेंक देता है। इसके उपरान्त तस्मात्‌ त्वमधिजातोसि. . . .असौ स्वर्गाय छोकाय स्वाहा' 
के पाठ के साथ शव को जलाने के लिए चिता में अग्नि प्रज्जलित करता है. (गौ० पि० सु० १३।१-१३)। शत» ब्रा० 
(२८।१।३८) का कथन है कि घर के लोग अपनी दाहिनी जाँघों को पीटते हैं, आँचल से शव पर हवा करते हैं और 
तोन वार शव की वायें ओर होकर परिक्रमा करते हैं तथा अप नः शोशुचदघम्‌' (ऋ० ११४७॥१ तथा तै० आ० ६॥१०- 
१) पढ़ते हैं। इसने आगे कहा है (२८। १।३७-४६) कि शव किसी गाड़ी में या चार पुरुषों द्वारा ढोया जाता है, और 
ढोते समय चार स्थानों पर रोका जाता है और उन चारों स्थानों पर पृथ्वी खोद दी जाती है और उसमें भात का पिंड 
पूपा त्वेत/ (ऋ० १०१७३ एवं तै० आ० ६१०१) एवं आयुविश्वायु: (ऋ० १०१७४ एवं तै० आ० 
६१०२) मन्त्रों के साथ आहुति के रूप में रख दिया जाता है। वराहपुराण के अनुसार पौराणिक मंत्रों का उच्चारण 
करना चाहिए, अन्त्येष्टिकर्ता को चिता की परिक्रमा करनी चाहिए और उसके उस भाग में अग्नि प्रज्वलित करनी 
चाहिए जहाँ पर सिर रखा रहता है। 
आधुनिक काल में अन्त्येष्टिक्रिया की विधि सामान्यतः उपर्युक्त आश्वलायनगृद्यसूत्र के नियमों के अनुसार 
या गरुड़ुपुराण (२४४१) में वर्णित व्यवस्था पर आधारित है। स्थानाभाव से हम इसका वर्णन यहाँ उपस्थित नहीं कर 
सकेंगे। एक वात और है, विभिन्न स्थानों में विभिन्न विधियाँ परम्परा से प्रयुवत होती आयी हैं। एक स्थान की विधि 
दूसरे स्थान में ज्यों की त्यों नहीं पायी जाती। इस प्रकार की विभिन्नता के मूल में विभिन्न शाखाएँ आदि हैं। 
शव को ले जाने के विषय में कई प्रकार के नियमों की व्यवस्था है। हमने ऊपर देख लिया है कि शव गाड़ी 
में ले जाया जाता था या सम्बन्धियों या नौकरों (दासों) द्वारा विशिष्ट प्रकार से बने पलंग या कुर्सी या अरथी द्वारा 
ले जाया जाता था। इस विपय में कुछ सूत्रों, स्मृतियों, टीकाओं एवं अन्य ग्रंथों ने वहुत-से नियम प्रतिपादित किये हैं। 
रासायण (अयोध्या ० ७६१३) में आया है कि दशरथ की मृत्यू पर उनके पुरोहितों द्वारा शव के आगे वैदिक अग्नियाँ 
ले जायी जा रही थीं, शव एक पालकी (शिविका) में रखा हुआ था, नौकर ढो रहे थे, सोने के सिक्के एवं वस्त्र अरथी 
के आगे दरिद्रों के लिए फेंके जा रहे थे। सामान्य नियम यह था कि दीन उच्च वर्णो में शव को मृत व्यवित के वर्ण 
वाले ही ढोते थे और शूद्र उच्च वर्ण का शव तब तक नहीं ढो सकते थे जब तक उस वर्ण के लोग नहीं पाये जाते थे। उच्च 
वर्ण के छोग शूद्र के शव को नहीं ढोते थे और इस नियम का पालन न करने पर तत्सम्बन्धी अशौच मृत व्यक्ति की जाति 
से निर्णीत होता था। देखिए विष्णधर्मसूत्र (९।१-४), गौतमधर्मसूत्र (१४२९), मनु (५१०४), याज्० (३२६ ) 
एवं पराश्षर० (३॥४३-४५ )। ब्रह्मचारी को किसी व्यक्ति या अपनी जाति के किसी व्यक्ति के शव को ढोने की आज्ञा 
नहीं थी, किन्तु बह अपने माता-पिता, गुरु, आचाये एवं उपाध्याय के शव को ढो सकता था और ऐसा करने पर उसे 
कोई कल्मप नहीं लगता था। देखिए वसिष्ठ (२३७), मनु (५९१), याज्० (३१५), लघु हारीत (९२-९३.), 
अैह्मपुराण (पराशरमाधवीय १२ पृ० २७८) | गुरु, आचाये और उपाध्याय की परिमापा याज्ञ० (१३४-३५ )ैने 
दी है। यदि कोई ब्रह्मचारी उपर्युक्त पाँच व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी अन्य का शव ढोता था तो उसका ब्रह्मचर्य- 
त्रत खण्डित माना जाता था और उसे ब्रतलोप का प्रायश्चित्त करना पड़ता था। मनू (५१०३ एवं याज्ञ० ई१३- 
१४) का कथन है कि जो छोग स्वजातीय व्यक्ति का शव ढोते हैं उन्हें वस्त्रसहित स्तान करना चाहिए; नीम की 
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पत्तियाँ दाँत से चवानी चाहिए, आचमन करना चाहिए, अग्नि, जल, गोबर, इवेत सरसो का स्पर्श करना चाहिए। 
घीरे से किसी पत्थर पर पैर रखना चाहिए और तब घर मे प्रवेश करना चाहिएं। सपिण्डो का यह कर्तेव्य है कि वे अपने 
सम्बन्बी का शव ढोए, ऐसा करने के उपरान्त उन्हे वेवक स्नाव करना होता है, अग्वि को छूना होता है और पवित्र 
होने के लिए घृत पीना पडता है (गौ० १४२९; याज्ञ० ३।२६, मनु ४॥१०३; परा० ३।४२, देवल, परा० मा० १२, 
पु० २४७ एवं हारीत, अपरा्क पृ० ८७१) ॥ 
सपिण्ड-रहित ब्राह्मण के मृत झरीर को ढोनेवाले की पराशर (३॥३।४१) ने बडी प्रशसा वी है 
और कहा है कि जो व्यक्ति मृत ब्राह्मण के शरीर को ढोता है वह प्रत्येक पपर पर एक-एक यज्ञ के सम्पाइन 
का फल पाता है ओर केवल पानी मे डुवक़ी लेने और प्राणायाम करने से ही पवित्र हो जाता है। मनु (५११०१- 
१०२) का क्यन है कि जो व्यक्ति किसी सपिण्डरहित व्यक्तित के छाव को प्रेमव ढोता है बह तीन दिनो के 
उपरान्त ही अज्ौचरहित हो जाता है। आदिपुराण को उद्धृत करते हुए हारछता (१० १२१) ने लिखा है कि यदि 
कोई क्षत्रिय या वैश्य किसी दरिद् ब्राह्मण या क्षत्रिय (जिसने सव कुछ खो दिया हो) के या दरिद्ध वैश्य के शव को 
ढोता है, वहूं बडा यश एव पुण्य पाता है और स्नान के उपरान्त हो पवित्र हो जाता है! सामान्यत आज भी (विशेषता 
ग्रामों मे) एक ही जाति के लोग शव को ढोते हैं या साथ जाते हैं और बस्त्रसहित स्वान करने के उपरान्त पवित्र मान 
लिये जाते हैं | कुछ मध्य काल की दीकाओ, यया मिताक्षरा ने जाति-सकोणंता की मावना से प्रेरित होकर व्यवस्था दी 
है कि “यदि कोई व्यकित प्रेमवश शव ढोता है, मृत के परिवार मे भोजन करता है और वही रह जाता है तो वह दम दिनों 
तक अश्ौच मे रहता है, यदि बह मृत व्यक्ति के घर मे केवल रहता है और मोजन नही करता तो वह तीन दिनो तह 
अज्ञोच में रहता है। यह नियम तभी लागू होता है जब कि शव को ढोनेवाला मृत की जाति का रहता है। यदि ब्राह्मण 
बिसी मृत शुद्ध के इव को ढोता है तो वह एक मास तक अपवित्र रहता है, त्रिन्तु यदि कोई शूद किसी मृत ब्राह्मण के 
धव को दोता है तो वह दस दिनो तक अशौच मे रहता है।” कूर्मपुराण ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई द्राहाण शिसी 
मूत ब्राह्मण के शव को शुल्क लेकर ढोता है या ढ्सी अन्य स्वार्य के लिए ऐसा करता है तो वह दस दिनो तर" अपविध 
(भशौच मे) रहता है, ओर इसी प्रकार कोई क्षत्रिय , वैश्य एव धूद ऐसा करता है वो प्रम से १९, १५ एव 
३० दिनों तक अपवित्र रहता है! 
विष्णुपुराण का कथन है कि यदि कोई व्यक्ति शुल्क लेकर शव ढोता है तो वह मृत व्यक्ति बी 
जाति बे लिए व्यवस्थित अवधि तक अपवित्र रहता है। हारीत (मिता०, याज्ष० ३॥२; मदनपारिजात १० ३९५ ) 
के मत से शव को मार्ग के गांवों में से होकर नहीं छे जाना चाहिए। मनु (५९२) एवं वृद्ध-हादीत (९॥- 
१००-१०१) का क्‍्य॑न है कि शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय एव द्राह्मण वा मृत शरीर क्रम से प्राम या बस्ती के दक्षिणी, पश्चिमी, 
उत्तरी एव पूर्वी मार्ग से छे जाना चाहिए। यम एवं गस्डपुराण (२४५६-५८) का कथन है कि चिता के लिए अग्नि, 
काप्ट (लवडी), तृण, हि आदि उच्च वर्णों वी अस्त्येष्टि के रिए घूड द्वारा नहीं छे जाना चाहिए, नही तो मृत व्यक्ति 
सद्दा प्रेतावस्था में ही रह जायगा। हारतता (पृ० १२१) वा क्यन है कि यदि शूद्रों दारा लकड़ी लें जागी जाय तो 
ब्राद्मण के शद दे सिला-रिप्फीण के (लिए दपझाण रह प्रयुशद होपषए च्हिए ५ स्मुतियों एुद पुराणों ने व्यवस्था दी है कि 
शव यो नहछावर जलाना घादिए, शव को नग्न रूप मे कमी ने जछाता चाहिए, उस्मे वस्त्र से देंका रहता चाहिए, 
उस पर पुष्य रसने चाहिए और चन्दद-सेप बरना चाहिए, अध्ति को शव के मूल वी ओर ले जाता चाहिए। रिसी 
व्यक्ति को कच्ची मिट्टी के पात्र से पकाया हुआ भोजन छे जाता चादिए, जिसी अन्य ष्यक्तित को उस भोजन जा बुछ 
पा में रत देना चाहिए और घाग्दाठ आदि (जो इसमशान में रहते हैं) के लिए बस्तर आईं दात करता 
चाहिए। 


अन्त्येष्टि संस्कार ११२९ 


ब्रह्मपुराण (शुद्धिप्रकाश, १० १५९) का कथन है कि शव को इमशान ले जाते समय वाद्ययन्त्रों द्वारा 
पर्याप्त निनाद किया जाता है।” 
शव को जलाने के उपरात्त, अस्त्येप्टि-त्रिया के अंग के रूप में कर्ता को वषन (मुंडन) करवाना पड़ता 
है और उसके उपरान्त स्नान करना होता है, किन्तु बवन के विपय में कई नियम हैं। स्मृति-वचन यों है--दाढ़ी- 
मूंछ बनवाना सात वातों में घोषित है, यथा--गंगातट पर, भास्कर क्षेत्र में, माता, पिता या गुरु की मृत्यु पर, श्रीता- 
ग्ियों की स्थापना पर एवं सोमयश्ञ में ।”' अन्त्यकमंदीपक (पृ० १९) का कथन है कि अस्त्येष्टि-क्रिया करनेवाले पुत्र 
या किसी अन्य कर्ता को सबसे पहले वपनत कराकर स्वान करना चाहिए और तव शव को किसी पवित्र स्थल पर छे 
जाना चाहिए तथा वहाँ स्नान कराना चाहिए, या यदि ऐसा स्थान वहाँ न हो तो शव को स्तान करानेवाले जल में 
गंगा, गया या अन्य तीर्थों का आवाहन करना चाहिए, इसके उपरान्त शव पर घी या तिल के तेछ का छेप करके पुनः 
उसे नहलाना चाहिए, नया वस्त्र पहनाना चाहिए, यज्ञोपवीत, गोपीचन्दन, तुलसी की माला से सज्यना चाहिए और 
सम्पूर्ण शरीर में चन्दन, कपूर, कुंकुम, कस्तूरी आदि सुगंधित पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। यदि अच्त्येष्टि-क्रिया 
रात में हो तो रात्रि में वपन नहीं होना चाहिए बल्कि दूसरे दिन होना चाहिए।' अन्य स्मृतियों ने दूसरे, तीसरे, पाँचवें 
या सातवें दिन या ग्यारहवें दिन के श्राद्ध-कर्म के पूर्व किसी दिन भी बपन की व्यवस्था दी है।' आपस्तम्बधर्मसूत्र 
(१३१०६) के मत से मृत व्यक्ति से छोटे समी सपिण्ड छोगों को द५न कराना चाहिए। मदन्‌पारिजात का कथन 
है कि अन्त्येष्टि-कर्ता को वपन-कर्म प्रथम दिन तथा अशौच की समाप्ति पर कराना चाहिए, किन्तु शुद्धिप्रकाश (पृ० 
१६२ ) ने मिता० (याज्ञ० ३१७) के मत का समर्थन करते हुए कहा है कि वपन-कर्म का दिन स्थान-विद्येप की परम्परा 
पर निर्मर है। वाराणसी सम्प्रदाय के मत से कर्ता अन्त्येष्टिकर्मे के समय वपन कराता है, किन्तु मिथिला सम्प्रदाय 
के मत से अन्त्येषप्टि के समय बवन नहीं होता। 
गरुड़पुराण (२।४।६७-६९) के मत से घोर रुदन शव-दाह के समय किया जाना चाहिए , किन्तु दाह-कर्म 
एवं जरू-तपंण के उपरान्त रुदन-कार्य नहीं होना चाहिए। 


३०, भरत ने चार प्रकार के वाद्यों की चर्चा यों की है--ततं चेवावनद्ध घर सुषिरभेव च ! अमरकोद 
ने उन्हें निम्न प्रकार से समझाया है--ततं वीणादिक वाह्ममानर्द् मुरजादिकम्‌। वंशादिक तु सुषिरं कांस्पतालादिकं 
घनम्‌ । 

३१. गंगायां भास्करक्षेत्रे मातापित्रोगरोम तो। आधानकाले सोमे च वन सप्तसु स्मृतस्‌॥ देखिए मित्ता० 
(याज्० ३३१७), परा० सा० (१३; पृ० २९६), शुद्धिप्रकाश (पृ० १६१), भायश्चित्ततत्त्व (पु० ४९३) । भास्कर 
फैन प्रयाग का नाम है। 

३२. राज्ौ दम्ध्वा तु पिण्डास्तं कृत्वा वपनवर्जितम्‌। चपन॑ नेष्यते राज्री इवस्तनी वपनक्रिया।॥ संग्रह (शुद्धि 
प्रकादा, पु० १६१) || 

३३. अलृप्तकेशों यः पूर्व सोडत्न केश्ान्‌ प्रवापयेत्‌ । द्वितीये तृतीमेअक्लि पअचमे सप्तभेषपि वा ॥ यावच्छाद्ं प्रदीयेत 
तावदित्यपरं सतम्‌॥ बौधायन (परा० सा० १२ पृ० २)॥ दपन दशमे४हनि कार्यम्‌। तदाह देवलः। दहामेड्हनि 
संप्राप्ते स्तान ग्रामाद्‌ वहिर्भवेत्‌। तत्र त्याज्यानि वासांसि केशबमश्रुनत्लानि चं॥ (सिता०, याज्ष० ३३१७ ); मदन- 


पारिजात (पृ० ४१६) ने देवछ आदि को उद्धृत करते हुए लिखा है--पञ्चमादिविनेषु कृतक्षौरस्थापि घाद्धचर्थ॑ 
वशमदिनेषि चपन॑ कर्तंव्यम्‌। 


ड़ 


११३० चर्मश्ास्‍्त्र का इतिहास 


मपिण्डो एवं समानोदरों द्वारा मृत वे लिए जो उरकृत्रिया या जलदान होता है उसके दिपय में मतैकय 
मही है। आइय० पृद्य० ने बेवल एए बार जल-सपेंण की वात कही है, उिन्‍्लु सत्यापाइथौ० (२८२७२) आदि ते 
व्यवस्था दी है हि तिदमिश्रित जल अजदि द्वारा मृत्यु के दिन मृत वा नाम एवं गोत्र बोलबर तीन वार दिया जाता 
है और ऐसा ही प्रति दिन स्यारहतें दिन लक दिया जाता है।' मोतमपमंगूत्र (१४॥३८) एवं वमिप्ठ० (४१२) ने 
व्यवस्था दी है कि जलदान सपिण्डो द्वारा प्रयम, तोगसरे, सातवें एव नवें दित दक्षिधामिमुस होवर दिया जाता है, गितु 
हरदत का कयन है वि सब मिल्ापर बुठ ७५ अव्जतियाँ देती चाहिए (प्रथम दिन ३, तीसरे दिन ९, सातवें दिन ३० 
एव नें दिन ३३), किन्तु उनके देश में परम्परा यह थी हि प्रथम दिन अजलि द्वारा तीन बार और आगे वे दिनो में 
एव-एवं अजठि अधिर जऊ दिया जाता था। विप्णुपमंसूत्र (१९७ एवं १३), प्रचेता एवं पैदीनसि (अपराई पृ० 
८७४) ने व्यवस्था दी है हि मृत को जछ एवं पिण्ड दस दिनो तय देते रहना घाहिए।" शुद्धिप्रमाश (६० २०२) ते 
यूह्मपरिशिए्ट के बतिपय वचन उद्धृत बर एिसा है कि पुछ वे मत से केवल १० अजलियाँ और बुछ के मत से १०० 
और कुछ के मत से ५५ अजलियाँ दी जाती हैं, अत इस विषय में लोगों को अपनी बैंदिश शाथा के अनुसार परम्परा 
का पालन वरना चाहिएं। यही वात आश्व० गूहम० परिशिष्ट (३४४) ने मो वही है। गरडपुराण (प्रेतसड, ५२२० 
२३) ने मी १०, ५५ या १०० अण्जलिया वी चर्चा को है। कुछ रमृतियों ने जाति वे आयार पर अडजलियों वी समस्या 
दी है। प्रचेता (मिता०, याज० ३।४) के मत से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एव शृद्र मूतत वे लिए क्रम से १०, १२, १५ एव 
३० अजलियाँ दी जानी चाहिए। यम (इलोर ९२-९४) ने लिया है ति नामि तक पानी में खड़े हो+र विस प्रसार 
जल देना चाहिए और बहा है (इठार ९८) जि दवों एवं पितरा को जल में और जिनका उपनयनन्मस्वार नें 
हुआ हो उनके लिए मूमि मं सडे होवर जल-तर्पण करना चाहिए। देवयामिक द्वारा उद्धृत एक स्मृति में आया है कि 
मृत्युवाल से आगे ६ पिण्ड निम्न रूप से दिये जात चाहिए , मृत्यु-स्थल पर, धर की देहली पर, चौराहे पर, इमशान 
के मार्ग पर जहाँ शव-यात्री सकते हैं, चिता पर तया अस्थिया को एयन्र बरते समय। स्मृतियों में ऐसा भी आया है 
कि लगातार दस दिनों तक तैल का दीप जलाना चाहिए, जल्पूर्ण मिट्टी का घडा भी रपा रहना चाहिए और मृत का 
नाम-गोत् कहकर दोपहर के समय एक मुदृठी मात भूमि पर रखना चाहिए। इसे पायेय श्राद्ध वहा जाता है, कयाकि 
इससे मृत को यमछोक जाने में सहायता मिछती है (घ्मसिन्घु, पृ० ४६३) | कुछ निवन्धो के मत से मृत्यु के दिन 0 


३४. केशान्‌ प्रको्य पासूनोप्यंकवाससो दक्षिणामुखा सक्ृदुन्भज्ण्योत्तोय सब्यं जास्वाच्य वास: पौडयित्वोपवि- 
शन्पयेव तिस्तत्यत्यय॑ गोत्रनामधेय तिछमिश्रमुदक जिरुत्सिच्याहरहरझ्जलिनेकोत्तरवृद्धिरिकादधाहात्‌। सत्याधाइभौत० 
(२८२७२) । मही बात गौ० पि० सू० (१४७) से भी कही है। जल-तपंण इस भ्रकार होता है--काध्यपयोत्र 
देवदत्त शारमनू, एतत्ते उदकम्‌' या 'काइपपगोजाय देवदत्तश्मणे प्रेतायंतत्तितोदक ददामि' (हरदत्त) या देवदत्ततामा 
काइयपगोत्र प्रेतस्तृप्यतु' (मिता०, याज्ञ० ३॥५) | और देखिए गोमिलस्मृति (३।३६-३७, अपरार्क पृ० ८७४ एवं 
परा० मा० १२, १५० २८७)। 

३५ दिलने दिनेड्ण्जलीवु पूर्णात्‌ अदयात्मेतकारणात्‌ ! तावदू बृद्धित्च कतंव्या यावत्पिण्ड” समाप्यते ॥ श्रचेता 
(मिता०, याज्ञ० ३।३) , 'यावदाझौच तावत्पेतस्थोदक पिण्ड च दद्ु / वि० घ० सु० (१९१३)। यदि एक दिन 
केवल एक ही अज्ति जल दिया जाय तो दस दिनों मे केवल दस अजलियाँ होगी, यदि प्रति दिन १० अंजलियाँ दी जायें 
तो १००, किन्तु यदि भ्रयम दिन एक अजलि और उसके उपरास्त प्रति दिन एक अजलि बढ़ाते जायें तो कुल मिलाकर 
५५ अजलियाँ होगी। 


तिलांजलि या जलदान; पिण्डोदक-क्रिया ११३१ 


ण्डों द्वरा वपन, स्नान, ग्राम एवं घर में प्रवेश कर लेने के उपरान्त नग्न-प्रच्छादन नामक श्रार्ध करना चाहिए। नर्व- 
प्रच्छादन श्राद्ध में एक घड़े में अनाज भरा जाता है, एक पात्र में घृत एवं सामथ्य के अनुसार सोने के टुकड़े या सिक्के 
भरे जाते हैं। अन्नपूर्ण घड़े की गरदन वस्त्र से वँधी रहती है। विष्णु का नाम लेकर दोनों पात्र किसी कुलीन दरिद्र 
ब्राह्मण को दे दिये जाते हैं (देखिए स्मृतिमुक्ताफल, पृ० ५९५-५९६ एवं स्मृतिचन्द्रिका, पृ० १७६) । 
स्मृतियों एवं पुराणों (यथा--कूर्मपुराण, उत्तराध २३७०) के मत से अंजलि से जल देने के उपरान्त 
पके हुए चावल या जौ का पिण्ड तिलों के साथ दर्भ पर दिया जाता हे। इस विषय में दो मत हैं। याज्ञ० (३१६) के 
मत से पिण्डपितृयज्ञ की व्यवस्था के अनुसार तीन दिनों तक एक-एक पिण्ड दिया जाता है (इसमें जनेऊ दाहिने कंघे पर 
या अपसब्य रखा जाता है); विष्णु० (१९१३) के मत से अशोच के दिनों में प्रति दित एक पिण्ड दिया जाता है। 
यदि मृत व्यक्ति का उपनयन हुआ है तो पिण्ड दर्म पर दिया जाता है, किन्तु मन्त्र नहीं पढ़ा जाता, या पिण्ड पत्थर पर 
भी दिया जाता है। जल तो प्रत्येक सपिण्ड या अन्य कोई भी दे सकता है, किन्तु पिण्ड पुत्र (यदि कई पुत्र हों तो ज्येष्ठ 
पुत्र, यदि वह दोपरहित हो) देता है; पुत्रहीनता पर भाई या भतीजा देता है और उनके अमाव में माता के सपिण्ड, 
यथा भामा या ममेरा भाई आदि देते हैं ।*' वैसी स्थिति में भी जब पिण्ड तीन दिनों तक दिये जाते हैं या जब अशौच 
केवल तीन दिनों का रहता है, शातातप ने पिण्डों की संख्या १० दी है और पारस्कर ने उन्हें निम्न रूप से बाँटा है; 
प्रथम दिन ३, दूसरे दिन ४ और तीसरे दिन ३। किन्तु दक्ष ने उन्हें निम्न रूप से वाँटा है; प्रथम दिन में एक, दूसरे 
दिन ४ और तीसरे दिन ५। पारस्कर ने जाति के अनुसार क्रम से १०, १२, १५ एवं ३० पिण्डों की संख्या दी है। 
वाराणसी सम्प्रदाय के मत से शव-दाह के समय ४, ५ या ६ पिण्ड तथा मिथिला सम्प्रदाय के अनुसार केवछ एक पिण्ड 
दिया जाता है। ग्रृह्मपरिशिप्ट एवं गरुड़पुराण के मत से उन सभी को, जिन्होंने मृत्यु के दिन कर्म करना आरम्भ 
किया है, चाहे वे सगोत्र हों या किसी अन्य गोत्र के हों, दस दिनों तक सभी कर्म करने पड़ते हैं।'” ऐसी व्यवस्था है कि 
यदि कोई व्यक्ति कम करता आ रहा है और इसी बीच में पुत्र आ उपस्थित हो तो प्रथम व्यक्ति ही १० दिनों तक कर्म 
करता रहता है, किन्तु ग्यारहवें दिन का कर्म पुत्र या निकट सम्बन्धी (सपिण्ड) करता है। मत्स्यपुराण का कथन है क्रि 
मृत के लिए पिण्डदान १२ दिनों तक होना चाहिए, ये पिण्ड मृत के लिए दूसरे लोक में जाने के लिए पाथेय होते हैं 
और वे उसे सन्तुष्ट करते हैं, मृत १२ दिनों के उपरान्त मृतात्माओं के लोक में चछा जाता है, अत: इन दिनों के भीतर 
वह अपने घर, पुत्रों एवं पत्नी को देखता रहता है। 
जिस प्रकार एक-ही गोत्र के सपिण्डों एवं समानोदकों को जल-तर्पण करना अनिवार्य है उसी प्रकार किसी 
व्यक्ति को अपने नाना तथा अपने दो अच्य पूर्वपुरुषों एवं आचार्य को उनकी मृत्यु के उपरान्त जल देना अनिवार्य है। 
व्यक्ति यदि चाहे तो अपने मित्र, अपनी विवाहिता बहिन या पुत्री, अपने भानजे, इवशुर, पुरोहित को उनकी मत्यु 
पर जल दे सकता है (पार० गृ० ३१०; शंख-लिखित, याज्ष० ३॥४)। पारस्करगृह्य (३१०) ने एक विचित्र 
रीति की ओर संकेत किया है। जब सपिण्ड लोग स्नान करने के लिए जल में प्रवेश करने को उद्यत होते है और 


३६. पुत्राभावे सपिण्डा मातृसपिण्डा: द्विष्याइच वा दण्यु:। तदभावे ऋत्विगाचायों । गौ० घ० सु० (१५।१३- 
१४)। 

३७. असगोत्रः सगोत्रो वर यदि स्त्री यदि वा पुमान्‌ । प्रथमे5हनि यो द्यात्स दश्याहूं समापयेत्‌ ॥ गुह्मपरिश्िष्ट 
(मिता०, याज्ञ ० १२५५ एवं ३४१६; अपराक पू० ८८७; मसदनपारिजात, पृ० ४००; हारलूता प्‌० १७२) । 
देखिए रूष्वाइवलायन (२०६) एवं गठड़पुराण (प्रेतखण्ड, ५११९-२०) । हैं 
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जब वे मृत को जल देना चाहते हैं वो अपने सम्वन्धियों या साछे से जछ के दिए इस प्रकार प्रार्यना करते हैं-- हम 
लोग उदकक्रिया करना चाहते हैं, इस पर दूसरा कहता है-- ऐसा करो किन्तु पुन. न आना ।' ऐसा तमी शिया जाता 
था जव कि मृत १०० वर्ष से कम की आयु का होता था, किन्तु जब वह १०० ब्षे का या इससे ऊपर का होता था तो 
केवल 'ऐसा करो' कहा जाता था। गोतमसवृमेघमुत्र (8)४४-६) में भी ऐसा ही प्रतीकात्मक वार्नाल्यप आया है। 
कोई राजकर्मचारी, सगोत्र या साला (या वहनोई) एक वटीली टहनी लेकर उन्हें जल मे प्रवेश करने से रोकता 
है और कहता है, जल मे प्रवेश न करो'; इसके उपरान्त सपिष्ड उत्तर देता है--हम लोग पुनः जल मे प्रवेश नही 
करेंगे।! इसकी सम्मवत' यह तात्पयं है कि वे कुटुम्व में किसी अन्य की मृत्यु से छुटकारा पायेंगे, जर्यात्‌ शी ही उन्हें 
पुन नहीं आना पड़ेगा या बुट॒म्व में कोई मृत्यु शीत न होगी। 
मृत को जलदेने के लिए कुछ लोग अयोग्य माने गये हैं और कुछ मृत व्यक्ति भो जल पाने के लिए जयो* 
ग्य ठहराये गये हैं। नपथुसक छोगो, सोने के चोरों, ब्रात्यो, विघर्मी लोगो, श्रूणदवत्या (गर्मणत) करनेवाली तथा पति 
की हत्या करनेवाली स्त्रियों, निषिद्ध मद्य पीनेवाल्यो (सुरापियों) को जछ देना भना था। याज्ञ० (३॥६) ने व्याख्या 
की है कि नास्तिको, चार प्रकार के आश्रमों में न रहनेवालो, चोरों, पति की हत्या करनेवाली नारियों, व्यमिचारिशियों, 
सुराषियों, आत्महत्या करदेवालो को न तो भरने पर जरू देना चाहिए और थे अशौच मनाना चाहिए। यही बात 
मन, (५।८९-९०) ने मी कही है। ग्रोतमयर्ममूत्र (१४।११) ने व्यवस्था दी है कि उन छोगो वी न तो अस्त्येप्टिनविया 
होती है, न अशौच होता है, न जल-तर्पण होता है और न पिण्डदान होता है, जो क्रोव में आकर महाप्रयाण करते 
हैं, जो उपवास से या शस्त्र से या अग्नि से या विध से या जल-प्रवेश से या फाँसी छयाकूर लटक जाने से या पर्वत से 
कूदकर या पेड से गिरकर आत्महत्या कर लेते हैं।'* हरदत्त (गौ० १४११) ने ब्रह्मपुराण से तीत पद्य उद्त वर कही 
है कि जो ब्राह्मण-घाप था अमिचार से मरते हैं या जो पवित हैं वे इसी प्रकार की गति पातें हैं। जिस्तु अंगिरा 
(मिता०, याज्ञ० ३॥६) का कथन है कि जो छोग असावधानी से जल या अस्त द्वारा मर जाते हैं उनके लिए अधौच 
होता है और उदकक्रिया को जाती है। देखिए वैखानसश्रौतसूत्र (५११), जहाँ ऐसे छोगो की सूची है जिनता दाहरर्म 
नहीं होता। महाभारत में अन्ध्येप्टि-कर्म का बढुधा वर्णन हुआ है, यया आदिपव (अध्याय १२७) में पाए्टु का 
दा्ट-कर्म (घारों ओर से देंकी शिविका में शव के जाया गया था, वाद्य यन्त्र थे, जुलूस मे राजउत्र एव घामर घे, 
मायुओ को धन बाँटा जा रहा था, गगातद के एक सुरम्य स्थद पर शव छे जाया गया था, शव को रताते कराया 
संय्रा था, उस पर चन्दतकेप रूगाया गया था); स्त्रीपर्व (अध्याय २३३९-४२) में दोघ का दाह-वर्म (तोन साम पे 
गये थे, ते ने पत्नी के साय चिता वी परिक्रमा को, गया के तट पर लोग गये ये); अनुशासतपर (१६९ 
१०-१९) में भीष्म का दाह-वर्म (चिता पर सुगथित पदार्य ढाक्ते गये थे, श्र सुर्दर वस्त्र एवं पुष्यों से दवा चा, 
शव के उपर छत्र एव चामर थे, बौरदों वी नारियाँ शव पर पसे झड़ रही थी और सामवेद का गायन हो रहा पा); 





३८ प्रापानाशकदास्त्रारतिविदोदशीदबन्धनप्रपतनेइेच्छताम्‌। गोौ० (१४११); छोषात भाये विर्य बद्िः 
दारत मुरृसस्थत जलम्‌। विरिदृक्षय्रपार्त स ये कुदन्ति नरापमाः हे इृह्दच्टहता वे च ये चंद डा्परणेटेलार॥ सहाप्रतहितों 
मे ल पतितास्‍्ते प्रकोतिता:॥ पतितातों ने शाह: स्पान्त घ स्पाइस्यिसश्यः। म घाशुपातः पिध्यों था ढार्पा घाठमिदा 
से थ॥ अड्मपुरा (हराक्त, पो० ३४११६ मपरार वृ० ९२०२--९०३), देसिए औशनगस्मृत्ति [90॥/ १० ५३६)५ 
संद्त (१७८-१७९), मत्रि (२१६-२१७), शूमंपुराण (उत्तराय २३६०-६३ ), हारतता (पृ २०४), शडितश् 
(१५ ५९) । 


पुत्तल-विधान द्वारा दाहकर्म; आहितान्नि की पत्नियों की व्यवस्था ११३३ 


मौसलपव (७॥१९-२५) में बासुदेव का, स्त्रीपर्व (२६२८-४३) में अन्य योद्धाओं का तथा आश्रमवासिकपर्व (अध्याय 
३९) में कुन्ती, धृतराप्ट्र एवं गान्थारी का दाहकर्म वर्णित है। रामाबण (अयोध्याकाण्ड, ७६१६-२० ) में आया है 
कि दशरय की सिता चन्दन की लकड़ियों से वनी थी और उसमें अगुरु एवं अन्य सुगंधित पदार्थ थे; सरल, पद्मक, देव- 
दार आदि की सुगंधित ऊूकड़ियाँ भी थीं; कौसल्या तथा अन्य स्त्रियां शिविकाओं एवं अपनी स्थिति के अनुसार अन्य 
गाड़ियों में शवयात्रा में सम्मिलित हुई थीं। 
यदि आहिताग्नि (जो श्रीत अग्निहोन्न करता हो) विदेश में मर जाय तो उसकी अस्थियाँ मेँंगाकर काले 
मृगचर्म पर फैला दी जानी चाहिए (घतपथब्राह्मण २।५।१॥१३-१४) ओर उन्हें मानव-आकार में सजा देना चाहिए 
तथा रूई एवं घृत तया श्रीत अग्गियों एवं यज्ञपात्रों के साथ जछा डालना चाहिए। इस विपय में और देखिए कात्या- 
यनशथीत० (२५८।९) , वौचयायनपितृमेबसूत्र (३८), गोमिलस्मृति (३।४७) एवं वसिष्ठचर्मसूत्र (४३७) | 
ह यदि अस्तथियाँ न प्राप्त हो सके तो सूत्रों ने ऐतरेयब्राह्मण (३२१) एवं अन्य प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर 
यह व्यवस्था दीं है कि पछाझ की ३६० पत्तियों से काले मृगचर्म पर मानव-पुत्तल बनाना चाहिए और उसे ऊन के सूत्रों 
से बाँध देना चाहिए, उस पर जल से मिश्रित जौ का आठा डाल देना चाहिए और घृत डालकर मृत की अग्नियों एवं 
यज्ञपात्रों के साथ जला डालना चाहिए। बह्मपुराण (शुद्धिप्रकाश, पृ० १८७) ने भी ऐसे ही नियम दिये हैं और तीन 
दिनों का अशौच घोषित किया है। अपरार्क (पृ० ५४५) द्वारा उद्धृत एक स्मृति में पछाश की पत्तियों की संख्या ३६२ 
लिखी हुई है। वीघायनपितृमेवसूत्र एवं गीतमपितृमेवसूत्रों के मत से ये पत्तियाँ निम्न रूप से सजायी जानी चाहिए; 
सिर के छिए ४०, गरदन के लिए १०, छाती के लिए २०, उदर (पेट) के लिए ३०, पैरों के लिए ७०, पैरों के अँगूठों 
के लिए १०, दोनों वांहों के लिए ५०, हाथों की भेंगुलियों के लिए १०, लिंग के लिए ८ एवं अण्डकोशों के लिए १२। 
यही वर्णन सत्यापाद्श्रौत० (१९४३९) में भी है। और देखिए ,शांखा० श्रौ० (४१५॥१९-३१), कात्या० श्रौ० 
(२५।८।१५) , बीबा० पि०सू० (३॥८), गीौ० पि० सू० (२।१।६-१४), गोमिल० (३।४८) , हारीत (शुद्धिप्रकाश, 
पृ० १८६) एवं गरुड़पुराण (२।४।१३४-१५४ एवं २४०।४४)। सूत्रों एवं स्मृतियों में पछाश-पत्नों की उन्त संख्याओं 
में मतैक्य नहीं है जो विभिन्न अंगों के लिए व्यवस्थित हैं। अपरार्क (पृ० ५४५) द्वारा उद्धृत एक स्मृति में संख्या यों 
है--सिर के लिए ३२, गरदन के लिए ६०, छाती के लिए ८०, नितम्ब के लिए २०, दोनों हाथों के लिए २ 5३२०] 
अंगुलियों के लिए १०, अंडकोशों के लिए ६, लिंग के लिए ४, जाँघों के लिए ६०, घुटनों के लिए २०, पैरों के निम्न 
भागों के लिए २०, पैर के अँगूटों के लिए १०। जातूकर्य (अपराकं, पृ० ५४५) के मत से यदि पृत्र १५ वर्षों तक 
विदेद गये हुए अपने पिता के विपय में कुछ न जान सके तो उसे पुत्ततल जलाना चाहिए । पुत्ततल जलाने को आकृति- 
दहन कहा जाता है। बृहस्पति ने इस विपय में १२ वर्षों तक जोहने की बात कही है। वैखानसस्मातंसूत् (५१२) 
ने आकृतिदहन को फलदायक कर्म माना है और इसे केवल शव या अस्थियों की अप्राप्ति तक ही सीमित नहीं माना है। 
शुद्धिप्रकाश (पृ० १८७) ने ब्रह्मपुराण को उद्धत कर कहा है कि आकृतिदहन केवल आहिताग्नियों तक ही सीमित 
नहीं मानना चाहिए, यह कर्म उनके लिए भी है जिन्होंने श्रौत अग्निहोत्र नहीं किया है। इस विषय में आहिताग्नियों 
के लिए अशौच १० दिनों तक तथा अंन्य छोगों के लिए केवछ ३ दिनों तक होता है! - 
 सत्यापादशऔ्औत० (२९।४४१), बौघा० पितृमेघसूत्र (३॥७।४) एवं गरुड़पुराण (२४।१६९-७० ) 
में ऐसी व्यवस्था दी हुई है कि यदि विदेश गया हुआ व्यक्ति आकृतिदहन (पुत्तल-दाह) के उपरान्त लौट जाये, अेयात 
भृत समझा गया व्यक्ति जीवित अवस्था में छौटे तो वह घृत से भरे कुण्ड में डुबोकर वाहर निकाला जाता है, पुनः उसको 
स्नान कराया जाता है और जातकमं से छेकर सभी संस्कार किये जाते हैं। इसके उपरान्त उसको अपनी पत्नी के साथ 
उन: विवाह करना होता है, किन्तु यदि उसकी पत्नी मर गयी है तो वह दूसरी कन्या से विवाह कर सकता है, और 
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तय वह पुन अग्निहोत आरम्भ कर सकता है। कुछ सूत्रा ने ऐसी व्यवस्था दी है कि यदि आहिताग्लि की पलो उससे 
पूर्व ही मर जाय तो वह चाहे तो उसे श्रोताग्नियो ढारा जला सकता है या गोवर से ज्वल्ति अग्नि या तीन थाल्यो मे 
रखे जीत ही जल्तेवाले घास-फ्स से उत्पत अग्नि द्वारा जला सकता है। मनु (५।१६७-१६८) का कयन है कि यदि 
आहिनाग्नि ठिज की सवर्ण एव सदाचारिणी पत्नी मर जाय तो आहिताग्नि पति अपनी श्रीत एव स्माते अग्तियों से उसे 
यज्ञपात्रा के साय जला सकता है। इसके उपरान्त वह पुन विद्ाहूं कर अस्तिहोत्र आरम्म कर सकता है। इस विपय 
म्‌ और देखिए यात्र० (१८९) , वौब्या० पि० सू० (२।४ एवं ६), गोमिल-स्मृति (३॥५), वैथानसस्मातंसूत्र (७२), 
वृद्ध हारीव (११२१३), छूघु आइब० (२०५९) । विश्वरूप (याज्ञ० शै८७) ते इस विषय में काठ+-श्रुति को 
उद्धृत कर कहा है कि यदि कोई ज्यक्ति अपनी पलली की मृत्यु के उपरान्त मी वे ही पुरानी ग्रौवाग्नियाँ रखता है तो 
वे बग्नियाँ उस अग्नि के समान अपविश्न मानी जाती हैं जो झव के लिए प्रयुक्त होती है, और उसने इतना और जोड 
दिया है कि यदि आहिताग्नि की क्षत्रिय पत्नी उसके पूर्व मर जाय तो उसका दाह भी भ्रौताग्निया से ही होता है। 
यह सिद्धान्त अन्य टीकाक्ञाश के मत का विरोधी है, किन्तु उसने मनू (५।१६७) मे प्रयुक्त सवर्ण' को केवल उदाहरण- 
स्वरप लिया है क्यांकि ऐसा न करने से वावयभेद दोप उत्पन्न हो जायगां। अत ब्राह्मणन्यली के अतिरिक्त क्षत्रिय- 
पत्नी को मी मान्यता दी गयी है। कुछ स्मृतिया ने ऐसा लिखा है कि आहिताग्नि विधुर रूप मे रहकर भी अपना अगि- 
हो सम्पादित कर मकता है और पत्नी वी सोने या दुश की प्रतिमा बनाकर यज्ञादि कर सकता है, जैसा हि राम ने 
किया था। देखिए यामिल्स्मृति (३९-१०) एव वृद्ध-हारीत (११२१४) । जव यृहस्य अपनी मृत पत्नी को श्रौताग्नियो 
के साथ जटाने के उपरान्त पुन विवाह नहीं करता है और न पुन नवीन वैदिक (श्रोत) अग्नियाँ रखता है ता वह 
मरन बे उपरान्त साधारण अग्निया से ही जलाया जाता है। यदि गृहस्थ पुन विवाह नहीं कर सकता तो वह अपनी 
मृत पत्नी के शव का अरणिया से उत्पन्न अग्ति मे जला सकता है और अपनी वैदिक अग्तिया को सुरक्षित रखकर पली 
बी प्रतिमा के साय अग्निहात्र का सम्पादन वर सकता है। यदि आहिताग्नि पटले मर जाय तो उसकी विधवा अरणियो 
से उत्पम् अग्नि (निर्मन्म्य) से जलायी जाती है। देखिए बौबा० पि० मू० (४।६-८); वात्या० श्रौ० (२९४र४- 
३५) एवं विकाण्डमण्टन (२१३१) । जत्र पत्नी का दाहकर्म होता है तो अस्मान्दममिजातोसि' नामक मस्त्र का पाई 
नहीं होता (यामिल० ३॥५२)। कबठ संदाचारिणी एवं पतिद्रता स्त्री का दाहवर्म श्रत या स्मारते अग्वि से होता है 
(वरी '३१३) | क्रतु (शुदिप्रकाश, पु० १६६) एवं बौया० पि० सू० (३॥१।९-१३) के अनुसार वियुर एव विधवा 
वा दाहयमें कपास मामक अग्नि (क्पारू का तपाकर कण्डा से उत्सादित अग्नि) से, ब्रद्मचारी एवं यति (सापु) 
का उत्तपन (या करालज) नाम अग्नि से, कुमारी कत्या तया उपनयनरहित एडके का मूसा मे उत्पन्न अग्नि से ह'ता 
है। यदि आहिताग्ति पतित हा जाय या किंगी प्रकार स आत्महत्या कर छे या पशुआ गा सर्पों से मिश्र मर जाय 
ता उसऐी श्रैवार्नियाँ जल मे फेक देती चाहिए, स्माते अग्तियाँ चोराहे या जठ में पक देतो चाहिए, यजवात्रा वो 
जठा डालया चाहिए (परा० मा० श२, पृ० २२६, पराशर ५१३०-११, वैसावगस्मातें० ५११) और उसे 
साधारण (छोड़िय) अग्नि स जटाता चाहिए। 
मन्‌ (३/६८) यात्र० (३॥१), पराशर (३१४), विणु० (२२२७-२८) ब्रह्मपुराण (परा० मा* 
१३, पृ० २३८) व मत से गर्म स पतित बच्चे धूण मृवात्पन्न शिशु सपा दल्तहीन शिशु को वस्त्र से दैगइ र गाई देना 
चारटिए। छोड़ी अवस्या व बच्चा का नही जहाना चाहिए, रिन्‍्चु इस विषय मे श्राचीत स्मृतियां में अवस्या-मम्दपी 
डिमेइ पाया जाता है। पारस्पस्यृद्ध० (३१०) याश० (३१), मनु (फा६८-६ ), यम आदि ने स्पवस्था दी हैडि 
दर्ष के भीयर के बच्चा वह ग्राप व वच्हर ब्मयात से डूर कियी रदस्ण स्थाई पर गाझ देना घादिएं, ऐस बच्षों के धर्वो 
पए पुत का ऐप बरना भाटिर उत पर चन्दा-7फ, दुव भादि रागन घाहिए, न ता उन्हें बच घाटिए मौरत जा* 
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तर्पण करना चाहिए और न उत्तका अस्थि-चयन करना चाहिए। सम्बन्धी साथ में नहीं भी जा सकते हैं। यम ने यमसूकत 
(ऋ० १०१४) के पाठ एवं यम के सम्मान में स्तुतिपाठ करने की व्यवस्था दी है। मनु (५॥७०) ने कुछ वैकल्पिक 
व्यवस्थाएँ दी हैं, यथा--दाँत वाले बच्चों या नामकरण-संस्क्ृत बच्चों के लिए जलू-तर्पण किया जा सकता है, अर्थात्‌ 
ऐसे बच्चों का शवदाह भी हो सकता है। अतः दो वर्ष से कम अवस्था के वच्चों की अन्त्येष्टि के विषय में विकल्प 
है, अर्थात्‌ नामकरण एवं दाँत निकलने के उपरान्त ऐसे बच्चे जलाये या गाड़े जा सकते हैं। किन्तु ऐसा करने 
में सभी सपिण्डों का शव के साथ जाना आवश्यक नहीं है। यदि बच्चा दो वर्ष का हो या अधिक अवस्था का हो किन्तु 
अभी उपनयन संस्कार न हआ हो तो उसका दाहकर्म छौकिक अग्नि से अवश्य होना चाहिए और मौनरूप से जल देना 
चाहिए। लौगाक्षि के मत से चूड़ाकरण-संस्क्ृत बच्चों की अन्त्येष्टि भी इसी प्रकार होनी चाहिए। बैखानसस्मातंसूत्र 
(५११) ने कहा है कि ५ वर्ष के लड़के तथा ७ वर्ष की लड़की का दाहकर्म नहीं होता। उपनयन के उपरान्त 
आहिताग्नि की भाँति दाहकर्म होता है किन्तु यज्ञपात्रों का दाह एवं मन्त्रोच्चारण नहीं होता | बौधा० पि० सू० (२३- 
१०-११) ने व्यवस्था दी है कि चूड़ाकरण के पूर्व मृत बच्चों का शवदाह नहीं होता, कुमारी कन्याओं एवं उपनयन-रहित 
लड़कों का पितृमेय नहीं होता। उसने यह भी व्यवस्था दी है कि विना दाँत के वच्चों को 'ओम्‌' के साथ तथा दाँत 
वाले बच्चों को व्याहृतियों के साथ गाड़ा जाता है। मिताक्षरा (याज्ञ ० ३२) ने नियमों को निम्न रूप से दिया है- 
नामकरण के पूर्व केवल गाड़ा जाता है, जल-तर्पण नहीं होता; नामकरण के उपरान्त तीन वर्ष तक गाड़ना या जलाना 
(जलतर्पेण के साथ) विकल्प से होता है; तीन वर्ष से उपनयन के पूर्व तक शवदाह्‌ एवं तर्पण मौन रूप से (बिना मन्त्रों 
के) होता है; यदि तीन वर्ष के पूर्वे चूड़ाकरण हो गया ही तो मरने पर यही नियम छाग्र होता है। उपनयन के उपरान्त 
भृत का दाहकर्म लौकिक अग्नि से होता है किन्तु ढंग वही होता है जो आहिताग्नि के लिए निर्वारित है।' 
; यति (संन्‍्यासी) को प्राचीन काल में भी गाड़ा जाता था। ऊपर कऋ्रतु का मत प्रकाशित किया गया है कि 
ब्रह्मचारी एवं यति का शव उत्तपन अग्नि से जलाया जाता है। इस विपय में शुद्धिप्रकाश (पृ० १६६) ने व्याख्या उप-, 
स्थित की है कि यहाँ पर यति कुटीचक श्रेणी का संन्यासी है और उसने यह भी बताया है कि चार प्रकार के संन्यासी 
लोगों (कुटीचक, वहूदक, हंस एवं परमहंस) की अन्त्येष्टि किस प्रकार से की जाती है। बौबा) पि० सू० (३।११) 
ने संक्षेप में लिखा है, जिसे स्मृत्यथेसार (१० ९८) ने कुछ अन्तरों के साथ ग्रहण कर लिया है और परिव्राजक की अन्त्येष्टि 
क्रिया-का वर्णन उपस्थित किया है--किसी को ग्राम के पूर्व या दक्षिण में जाकर पलाश वृक्ष के नीचे या नदी-तट 
,पर या किसी अन्य स्वच्छ स्थल पर व्याहृतियों के साथ यति के दण्ड के वरावर गहरा गड्ढा खोदना चाहिए; इसके 
उपरान्त प्रत्येक वार सात व्याहृतियों के साथ उस पर तीन वार जल छिड़कना चाहिए, गड्ढे में दर्म बिछा देना चाहिए, 
माला, चन्दन-लेप आदि से शव को सजा देना चाहिए और मन्त्रों (तै० सं० ११।३।१) के साथ शव को गड्ढे में रख 
देना चाहिए। परित्राजक के दाहिने हाथ में दण्ड तीन खण्डों में करके थमा देना चाहिए और ऐसा करते समय (ऋ० 
१२२१७; वाज० सं० ५१५० एवं तै० सं० १।२।१३॥१ का) मन्त्रपाठ करना चाहिए। शिक्य को वायें हाथ में मन्‍्त्रों 
(तै० सं० ४२५१२) के साथ रखा जाता है और फिर क्रम से पानी छाननेवाला बस्त्र मुख पर (तै० ब्रा० शडा- 
८।६ के मन्त्र के साथ), गायत्री मन्त्र (ऋ० ३॥६२१०; वाज० सं० ३३५; तै० सं० श५।६।४) के साथ पात्र को 
पेट पर और जलरूपात्र को गृप्तांगों के पास रखा जाता है। इसके उपरान्त “चतुहोंतार:” मन्त्रों का पाठ किया जाता है। 
अन्य कृत्य नहीं किये जाते; न तो शवदाह होता, न अशौच मनाया जाता और न जरू-तर्पण ही किया जाता है, क्‍योंकि 
यति संसार की विपयवासना से मुक्त होता है। स्मृत्यर्यसार ने इतना जोड़ दिया है कि न तो एक्रोद्दिष्ट श्राद्ध और न 
सपिण्डोकरण ही किया जाता है, केवल ग्यारहवें दिन पार्वण श्राद्ध होता है। किन्तु कुटीचक जलाया जाता है, बहुदक गाड़ा 
जाता है, हंस को जल में प्रवाहित कर दिया जाता है और परमहुंस को भछी माँति गराड़ा जाता है। और देखिए निर्णय- 
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सिघु (१० ६३४-६३५) | गाडने के उपरान्त गड्ढे को मली भाँति बालू से ढेंक दिया जाता है, जिससे बुत्ते, श्ुगाल 
आदि दाव को (पजो से गडदा खोदकर ) निकाल न डालें। धमंसिन्धु (प० ४९७) मे लिखा है कि मस्तक को शव 
या बुल्हाडी से छेद देना चाहिए, यदि ऐसा करने मे असमयंता प्रदर्शित हो तो मस्तक पर गुड की भेली रखकर उसे 
ही तोड देना चाहिए। इसने भी यही कहा है कि कुटीचक को छोडकर कोई यति नही जलाया जाता। आजकल सभी 
यति गाडे जाते हैं, वयोकि बहृदक एवं कुटीचक आजकल पाये नहीं जाते, केवल परमहस ही देखने मे आते हैं। 
यतियो को क्यों गाडा जाता है ? सम्मवत उत्तर यही हो सकता है कि वे गृहस्थो की माँति श्रौतार्नियाँ या स्मार्ताम्तियाँ 
नही रखते और वे लोग मोजन के छिए साधारण अग्नि मी नही जलाते। गृहस्थ छोग अपनी थ्रौत या स्मार्त अग्नियो 
के साथ जलाये जाते हैं, किन्तु यत्ति लोग विना अग्नि के होते हैं अत* गाडे जाते हैं। गाडने की विधि के लिए देखिए 
बैखानसस्मारतमूत (१०८)। 
जो स्त्रियाँ बच्चा जतते समय या जनने के तुरत उपरान्त ही या मासिक धर्म की अवधि मे मर जाती हैं, 
उनके शवदाह के विषय मे विशिष्ट नियम हैं। मिताक्षरा द्वारा उद्धृत एक स्मृति एवं स्मृतिचन्द्रिका (१; पृ० १२१ ) 
ने सूतिका के विषय मे लिखा है कि एक पात्र मे जल एवं पचगव्य लेकर मन्त्रोचारण (ऋ० १०९१-०९, अआपो हि 
ध्ठा ) करना चाहिए और उससे सूतिका को स्नान कराकर जलाता चाहिए। भासिक धर्म वाली मृत नारी को मी इसी 
प्रकार जलाना चाहिए किन्तु उसे दूसरा वस्त्र पहनाकर जलाना चाहिए। देखिए गरुडपुराण (२/४१७१) एवं निर्णय- 
सिन्ध (पृ० ६२१)। इसी प्रकार गर्भिणी नारी के शव के विपय मे भी नियम हैं (बीघा० पि० सू० ३।९, निर्णयसिसु 
पृ० ६२२) जिहे हम यहाँ नही दे रहे हैं। 
विभिन्न कालो एव विभिन देशो मे शव-जिया (अन्त्येष्टि क्रिया) विभित ढगो से की जाती रही है। अन्टेप्टि- 
क्रिया के विभिन प्रकार ये हैं--जलना (शव दाह), भूमि मे गाड़ना, जल मे बहा देना, शव को खुला छोड देना, 
जिससे चील गिद्ध कौए या पशु आदि उसे खा डाले (यथा पारसियो म),"' गुफाओ मे सुरक्षित रख छोडना या ममी- 
रूप मे (यथा मिन्न मे) सुरक्षित रख छोडना ।*” जहाँ तक हमे साहित्यिक प्रमाण मिलता है भारत मे सामान्य नियम 
शव का जला देना ही था किन्तु अपवाद मी ये, यया--शिशुओ, सन्यासियों आदि के विषय में। प्राचीन मारतीयों मे 
शवदाह वी वैज्ञानिक विन्तु कठोर हृदय वालो विधि किस प्रकार निकाली, यह बतलाना कठिन है। प्राचीन मारत मे 
शव को गाड देने को बात अज्ञात नही थी (अथवंबेद ५३०१४ “मा नु मूमियूहो मुवत्‌' एवं १८।२।३४) । अन्तिम मन्त्र 
का रूप या है-- हे अग्नि, उन सभी पितरा को यहाँ छे आओ, जिससे कि वे हवि ग्रहण करें, उन्हे मी बुलाओ जिनके 
शरीर गाड गये थ या खुले रूप म॑ छोड दिये गये थे या ऊपर (पेडो पर या गुहाओ मे?) रख दिये गये 


३९ पारसियो के शास्त्रों के अनुसार शव को गाड देना महान्‌ अपराध माना जाता है. गरदि जब कब्र से बाहर 
नहीं निकाला गया तो मज्द के कानून के प्राध्यापक (शिक्षक) के विषय में कोई प्रायब्चित्त नहीं है, मा उसके लिए भी 
कोई प्रायश्चित्त नहीं है जिसने सज्द के कानून को पढ़ा है, और जब वे छ मास या एक वर्ष के भीतर दाव की कब्र से 
जहर नहीं लिफालते ते उन्हें आम से ९०७ यए ७०० करेजे सपप्रे एजजे हैं डेहिए शेंजिजाज, हर ह (सिक्रेड बुक 
आफ दि ईस्ट, जिल्द ४, पृ० ३१-३२) । पर्वतों के शिखरो पर शव रख दिये जाते हैं और उन्हें पक्षीगण एव कुत्ते जा 
डालते हैं। शव को खुला छोड देना मज्द रीति की अत्यन्त विचित्र बात है। हि 

४० पियाजद्धा बे रिनो के पास रोस के क्पूचिन चर्च के भूगर्भ कब्रगाहो की दीवारों से ४००० पादरियों 
फ्री हंडडियाँ सुरक्षित हैं। देखिए पकुछ की पुस्तक 'प्यूनरलछ कस्टसूस (पृ० १३६) ॥ 
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थे।! किन्तु सम्मव है कि शव के गाड़ने की ओर संकेत न मी हो ; कुछ पूर्वज बहुत दूर लड़ाई में मारे गये हों, या शत्रुओं 
हारा पकड़ लिये गये हों, मार डाले गये हों, और उनके शव यों ही छोड़ दिये गये हों, अर्थात्‌ न तो उन्हें जलाया गया, 
न गाड़ दिया गया। छान्दोग्योपनिपद्‌ (८॥८॥५) में आये हुए एक कयन से कुछ विद्वान गाड़ने की बात निकालते हैं--- 
अतः वे अब भी उन मनुष्यों को असुर नाम देते हैं जो दान नहीं देते, जो विश्वास नहीं रखते (धर्म नहीं मानते) और 
न यज्ञ ही करते हैं; क्योंकि यह असुरों का गूढ़ सिद्धान्त है। वे मृत के शरीर को भिक्षा (घृप-गंध या पुष्प ? ) एवं 
वस्त्र से सँवारते हैं और सोचते हैं कि वे इस प्रकार दूसरे लोक को जीत छेंगे।' यद्यपि यह्‌ वचन स्पष्ट नहीं है किन्तु 
असुरों, उनके शव-श्वृंगार और परलोक-प्राप्ति की ओर जो संकेत है उससे यह निष्कर्ष निकाछा जा सकता है कि असुरों 
में शव को गाड़ने की प्रथा संमवतः थी। ऋग्वेद (७॥८९१) में ऋषि ने प्रार्थना की है कि है वरुण, मैं मिट्टी के घर 
में न जाऊं। संभवत: यह गाड़ने की प्रथा की ओर संकेत है। इसके अतिरिक्त अस्थियों को इकट्ठा करके पात्र में रख- 
कर भूमि में गाड़ने और वहुंत दिनों के उपरान्त उस पर इधशान वना देने आदि की प्रथा भी प्रचलित थी, जैसा कि 
हम शतपथन्राह्मण आदि की उक्तियों से अभी जानेंगे। अथवंवेद (१८२२५) में ऐसा आया है--उन्हें वृक्ष कष्ट न दे 
ओर न पृथिवी माता ही (ऐसा करे)। इससे शवाबार (तावूत्) एवं शव को गाड़ने की ओर संभवत: संकेत 
मिलता है। 
यह कुछ विचित्र-सा है कि परचम के प्रगतिशील राप्ट्र वाइविल के कथन की शाब्दिक व्याख्या में विश्वास 
करते हुए कि 'मृत का भौतिक शरीरोत्यान होता है,' केवल शव को गाड़ने की ही प्रथा से चिपके रहे और उन्नीसवीं 
शताब्दी के अन्त तक ईसाई लोग शवदाह के लिए कमी तत्पर नहीं हुए। सन्‌ १९०६ में क्रेमेशन एक्ट (इंग्लैंड में) 
पारित हुआ जिसके अनुसार स्वास्थ्यमंत्रीसमरथित समतल भूमि पर शवदाह करने की अनुमति अन्त्येष्टि-क्रिया के 
अव्यक्ष को प्राप्त होने लगी । कैथोलिक चर्च वाले अब भी शवदाह नहीं करते। आदिकालीन रोम के छोग शवदाह को 
सम्मान्य समझते थे और शव गाड़ने की रीति केवल उन लोगों के लिए वरती जाती थी जो आत्महन्ता या हत्यारे 
होते थे। 
कुछ समय तक शव को विक्वृत होने से बचाने के लिए तेल आदि में रख छोड़ना भारत में अज्ञात नहीं था। 
शतपथ ब्राह्मण (२९।४।२९) एवं वैखानसश्रौतसूत्र (३१३२) ने व्यवस्था दी है कि यदि आहिताग्नि अपने छोगों से 
सुदूर मृत्यु को प्राप्त हो जायें तो उसके शव को तिल-तेल से पूर्ण द्रोण (नाद) में रखकर गाड़ी द्वारा धर छाना चाहिए। 
रामायण में यह कई बार कहा गया है कि भरत के आने के बहुत दिन पूर्व से ही राजा दशरथ का शव तेलपुर्ण लम्बे 
द्रोण या नाँद में रख दिया गया था (अयोध्याकाण्ड, ६६।१४-१६, ७६।४) | विष्णुपुराण में आया है कि निमि का शव 
तेल तया अन्य सुगंधित पदार्थों से इस प्रकार सुरक्षित रखा हुआ था कि वह सड़ा नहीं और छरूगता था कि मृत्यु मानो 
अभी हुई हो। | 
ऋण वेद के प्रणयन के पूर्व की स्थिति के विषय में निरचयपूरवक कुछ नहीं कहा जा सकता। ऋग्वेद तथा 
सिन्व्‌ घाटी के मोहेंजोदड़ो एवं हरप्पा अवशेषों के काल के निर्णय के विषय में अमी कोई सामान्य निश्चय नहीं हो सका 
है। सर जान मार्श (मोहेंजोदड़ो, जिल्द १, पृ० ८६) ने पूर्ण रूप से गाड़ने, आंशिक रूप में गाड़ने एवं शबदाह के उप- 
रान्त गाड़ने के रीतियों की ओर संकेत किया है। लौरिया नन्‍्दनगढ़ की खुदाई से कुछ ऐसी इमशान-मू सियों का पता चला 
है जो वैदिक काछ की कही जाती हैं और उनमें एक छोटी स्वर्णिम वस्तु पायी गयी है जो नंगी स्त्री, संम्भवत: 


४१. ये निखाता ये परोप्ता ये दग्धा ये चोद्धिताः। सर्वास्तानग्न आा वह पितुन्‌ हविषे अत्तवे ॥ अय्ववेद (१८।- 
२११४)। 
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पृथिवी माता की है। ये सब वाते पुद्यतत्त्व-वेत्ताओं से सवघ रखती हैं, अत हम इन पर यहाँ विचार नहीं करेंगे। 
हारठता (१० १२६) ने आदिपुरण का एक वचन उद्धृत करते हुए लिखा है कि मय छोग गाडे जाते 
थे और दरद लोग एवं लुप्तक लोग अपने सवधियो के शवो को पेड पर छटकाकर चल देते ये। 
ऐसा प्रतीत होता है कि आरमिक वौद्धों में अन्त्येप्टि-क्रिया की कोई अलग विधि प्रचलित नही थी, चाहे 
मरनेवाला भिक्षु हो या उपासक। महापरिनिय्वान युत्त मे बौद्धवर्म के महान प्रस्थापक की अन्तयेप्टि कियाआ का वर्णन 
पाया जाता है (४॥१४) ! इस ग्रथ से इस विषय में जो कुछ एकत्र किया जा सबता है वह यह है--बुद्ध के अत्यन्त 
प्रिय शिप्य आनन्द न कोई पद्म कहा, कुछ ऐसे झ्िप्य जो विषयमोग से रहित नही थे, री पडे और पृथिवी पर घडाम 
से गिर पडे, और अन्य छांग (अहंत्‌) किसी प्रकार दुख को सेमाल सके। दूसरे दिन आनन्द कुझीनारा के मल्ला 
के पास गये, मल्ला ने धूप, माछाएँ, वाद्ययत्र तथा पाँच सौ प्रकार के वस्त्र आदि एकत्र किये, मल्ला ने शाल वृक्षों 
की कुज म पडे वृद्ध के झव वी प्रार्यना सात दिना तक की और नाच, स्तुतियों, गायन, मालाआ एवं गया से पूजा-अचे> 
नाएँ की ओर वे वस्ता से शव को ढेंकते रह । सातवें दिन वे मगवान्‌ के शव को दक्षिण की ओर ले चल, किन्तु एक चम- 
त्कार (६।२९-३३ में वर्णित) के कारण वे उत्तरी हार से नगर क बीच स होकर शव का लेकर चले और पूर्व दिशा 
में उस रख दिया (सामान्य नियम यह था कि शव को गाँव के मध्य से लेकर नही जाया जाता और उमे दक्षिण 
की आर छे जाया जाता था, किन्तु बुद्ध इतने असाधारण एंव पवित्र ये कि उपर्युक्त भ्रभाविरद्ध ढंग उनक लिए 
मान्य हा गया)। बुद्ध का छव नये वस्त्रा से ढेंका गया और ऊपर से रूई और ऊन के च ग वाँधे गये और फिर 
उनके ऊपर एक नया वस्प्र बाबा गया, इस प्रकार वस्त्रा एव मूता के प/च सो स्तरा से दरीर ढेंक' दिया गया। इसे 
उपरान्त एक ऐसे छांह के तैठपात्र म रखा गया जो स्वय एक तैल्युक्त पात में रखा हुआ था। इसके परचात्‌ समी 
प्रकार की गघा से युक्‍्त्र चिता बनायी गयी और उस पर झव रस दिया यया। तब महावस्‍्सप एव पाँच सौ अन्य बौद्धा 
ने जा साय म आय ये, अपन परियाना को कया पर सजाया (उसी प्रकार जिस प्रकार ब्राह्मण छोग अपन यज्ञोपवीत 
का घारण करते हैं), उन्हान वद्धवाह हाकर सिर झुकाया और थद्धापूर्वक शव की तीत वार ग्रदक्षिणा बी3 इस 
उपरान्त शव का दाह किया गया, केवछ अस्थियाँ बच गयी। इसके उपटान्त मंगधराज अजातशत्रु बैश्ारी के लिच्छ- 
विया दि ने बुद्ध के अवशपा पर अपना-अपना अधिकार जवाना आरम्म बर दिया। दुद्ध के अवशेष आठ भागों में वाट 
गय। जिन्हे य॑ भाग प्राप्त हुए उन्हांने उन पर स्तूप (धूप) बनवाये, मोरिय लोगा मे सिन्ह केवल राख मात्र प्राप्त 
हुई थी, उस पर स्तूप बनवाया और एक ब्राह्मण द्रोष (दान) ने उस घड़े पर, जिसमे अस्थियाँ एकत्र कर रखी गयी थी, 
एक स्तूप बनवाया।' श्री राइस डेविड्स न बहा है कि यद्यपि ऐतिहासिक ग्रथा एवं जन्म-यायाओ मे अस्त्येष्टिया वा 
वर्णन मिलता है विन्तु कह्दी भी प्रचलित धामिक किया आदि की ओर सफेत नही मिउता। ऐसा कहा जा सकता है कि 
बौद्ध अन्त्यप्टि-क्रिया, सद्यपि सरल है, तयापि बह आस्वलायनगृह्यमृत्र बे दुछ नियमा से बहुत कुछ मिलती है।” 


४२- देखिए जे० आर० ए० एस्‌० (१९०६, पृ० ६५५-६७१ एवं ८८१-९१३) में प्रकाशित फ्लीट दे ऐेस, 
जो महापरिनिब्दात-घुत्त, दिव्यावदान, फाहियान के प्रय, सुमपछविलासिनो एवं आय ग्रयों के आधार पर लिखे पये 
ऐसे छेच हैं, जो बुद्ध को अस्थियों एव मस्म के बंटवारे अयदा उन पर बने स्तूर्पों पर प्रकाश डालते हैं। प्लीट का कहता 
है कि पिप्रहवा अवशेष-दुभ पें, जिस पर एक अभिलेस है, जो अब तक पाये गये अभिक्तेों मे सबसे पुराता है (हम 
भग ईसापूर्द सन्‌ ३७५) और जिसमे सात सौ वस्गुएँ पायो गया हैं, भगवान्‌ बुद्ध बे अवशेष चिह्ध नहाँ हैं. प्रदत 
उनके सप्यन्धियों से हैं। फ्लोट ने एक परम्परा की ओर सरेत रिया है जो यह बतलातो है कि सप्ाट, अशोक ने गढ़ 
के अवरोध चिल्ों बढ घने ८ इसपों से ७६ को खपोडरूर मनमें पाणे शये अवरोधों को ८४००० धोने और चाँडी हे पार्तो 
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जब मृत के संबंधीगण (पुत्र आदि ) जलतर्पंण एवं स्नान करके जल (नदी, जलाशय आदि) से वाहर निकल 
कर हरी घास के किसी स्थल पर बैठ गये हों, तो गुरुजनों (वृद्ध आदि) को उनके दुःख कम करने के लिए प्राचीन 
गाथाएँ कहनी चाहिए (याज्ञ० ३॥७ एवं ग्रौ० पि० सू० १४२) ।* विष्णुधर्मसूत्र (२०२२-५३) में इसका विस्तृत 
वर्णन किया गया है कि किस प्रकार काल (समय, मृत्यु) सभी को, यहाँ तक कि इन्द्र, देवों, दैत्यों, महान्‌ राजाओं एवं 
ऋषियों को घर दबवोचता है, कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म लेकर एक दिन मरण को प्राप्त होता ही है (मृत्यु अवश्यंभावी 
है), कि (पत्नी को छोड़कर) कोई भी मृत व्यक्ति के साथ यमलोक को नहीं जाता है, कि किस प्रकार सदसत्‌ कर्म 
मृतात्मा के साथ जाते हैं, कि किस प्रकार श्राद्ध मृतात्मा के लिए कल्याणकर है।' इसने निष्कर्ष निकाला है कि इसी लिए 
जीवित संबंधियों को श्राद्ध करना चाहिए और रुदन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उससे कोई छाभ नहीं और केवल घर्मे 
ही ऐसा है जो मृतांत्मा के साथ जाता है ।* ऐसी ही बातें याज्ञण (३॥८-११८-गरुड़पुराण २४८१-८४) में भी पायी 
जाती हैं; 'जो व्यक्ति मानवजीवन में, जो केले के पौधे के समान सारहीन है, और जो पानी के बुलबुले के समान 
अस्थिर है, अमरता खोजता है, वह्‌ भ्रम में पड़ा हुआ है। रुदन से क्या लाभ है जब कि शरीर पूर्व जन्म के कर्मो के कारण 
पंचतत्त्वों से निरभित हो पुनः उन्हीं तत्त्वों में समा जाता है। पृथिवी, सागर और देवता नाश को प्राप्त होनेवाले हैं 
(भविष्य में जब कि प्रछय होता है) । यह कैसे संभव है कि वह मृत्युलोक, जो फेन के समान क्षणभंगुर है, नाश को प्राप्त 
नहीं होगा ? मृतात्मा को असहाय होकर अपने संवंधियों के आँसू एवं नासिकारंध्रों से निकले द्रव पदार्थ को पीना 
पड़ता है, अत: उन संबंधियों को रोना नहीं चाहिए बल्कि अपनी सामथ्य के अनुसार श्राद्धकर्म आदि करना अआहिए।' 
गोभिलस्मृति (३३३९) ने बलपूर्वक कहा है कि जो नाशवान्‌ है और जो सभी प्राणियों की विशेषता (नियति ) है उसके 
'लिए रोना-कलपना क्‍या ? केवल शुभ कर्मों के संपादन में, जो तुम्हारे साथ जानेवाले हैं, लगे रहो।' गोभिल ने याज्ञ० 
(३।८-१० ) एवं महामारत को उद्धृत किया है---सभी संग्रह क्षय को प्राप्त होते हैं, सभी उदय पतन को, सभी संयोग 
वियोग को और जीवन मरण को ।''' अपराक ने रामायण एवं महामारत से उदाहरण दिये हैं, यथा दुर्योधन की मृत्यु 


में परिवातित कर दिया और उन्हें संपूर्ण भारत में वितरित कर दिया । इस प्रकार ८४००० स्तूपों का निर्माण उन 
पर किया गया । राइस डेविड्स ने अपने ग्रंथ 'बुद्धिस्ट इंडिया' (पृ० ७८-८०) में यह कहते हुए कि जब या धन से 
विशिष्ट मृत लोगों या राजकर्मचारियों या शिक्षकों के शव जलाये जाते और अवशिष्ट भस्मांश स्तूपों (पालि में थूप 
या दोष) के अन्दर गाड़ दिये जाते थे, निर्देश किया है कि साधारण लोगों के शव अजीब ढंग से रखे जाते थे। वे खुले 
स्थल में रख दिये जाते थे, नियमानुकूल बे शब या चितावशेय गाड़े नहीं जाते थे, प्रत्युत पक्षियों या पशुओं हारा 
नष्ट किये जाने के लिए छोड़ दिये जाते ये अथवा वे स्वयं आक्ृतिक रूप से नष्ट हो जाया करते थे। 

४३. शोकमुत्सूज्य कल्याणीभिर्वाग्सिः सातक्त्विकाभिः कथालिः पुराण: सुकृतिभिः श्रुत्वाधोमुखा न्नजन्ति | गौतस- 
पितृमेधसूत्र (१४४२) 

४४. यह अवलोकनीय है कि विष्णुघर्मसूत्र के कुछ पद्य (२०१२९, ४८-४९ एवं ५१-५३) भगवद्गीता के 
पद्यों (३२१२-२८, १३२३-२५) के समान ही हैं। विष्णु० (२०४७ यथा धघेनुसहस्नेपु आदि) शान्तिपर्द 
(१८११६, १८७२७ एवं ३२३१६) एवं विष्णुधर्मोत्तर (२७८२७) के समान ही है। इसी प्रकार देखिए दिप्णु० 
(२०१४१) एवं शञान्ति० (१७५१५ एवं ३२२७३ )। देखिए कल्पतरु (शुद्धिप्रकाश, पृु० ९१-९७), याज्ञ० (३ ७३४ 
११), विष्णु० (२०२२-५३) एवं भगवद्गोता (२१३, १८)। 


४५. सर्वे क्षयास्ता मिचया: पतनान्ताः समुच्छुया:। संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌॥ और 
देखिए शान्तिपर्य 7 
देखिए शान्तिपर्व (३३१२०) । 


हज 
घन 


११४० घर्मशास्त्र का इतिहास 


पर वासुदेव द्वारा घृतराप्ट्र के प्रति कहे मये वचन। परा० मा० (१२, पृ० २९२-२९३), घुद्धिपकाश (पु० २०५- 
२०६) एवं अन्य प्रथा ने विष्णु०, याक्ष० एवं गोमिल० के वचन उद्धत क्य है। 
गरलपुराण (२४९१-१००) न पति की मृत्यु पर पत्नी के (पति-चिता पर) वल्दिान अर्थात्‌ मर जाने 
एवं पतिशता की चमलारिक शक्ति के विषम मं बहुत-कुछ ल्खि है और कहा है कि ब्राह्मण स्त्री का अपने पति से 
पृथक नही चलना चाहिए (अर्थात्‌ साथ ही जल जाना चाहिए), किल्तु क्षत्रिय एव अय नारिय। ऐसा नही भी कर सकती। 
उमम यह मी लिखा है कि सती प्रथा समी नारिया, यहाँ तक कि चाण्डाल नारिया के लिए भी, समान ही है, देवल गर्म- 
वती नारिया का या उन्ह जिनके बच्चे अभी छाटे हा, ऐसा नहीं करना चाहिए! उसम यह भी लिखा है वि जब तर 
पत्ना सती नहीं हो जाती तव तक वह पथुनर्जन्म स छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकती! 
गुरुजना का दाशनिक उपदेश सुनने के उपरान्त सम्बन्धीयण अपने घर लौटते हैं बच्चा वा आगे करके 
घर व द्वार पर सड़ें होकर और मन को नियन्त्रित कर नीम की पत्तियाँ दाँता से चबाते हैं, आचमत करते हैं, अग्नि, 
जछ गरावर एव श्वत सरसा छूते हैं, इसके उपरान्त किसी पत्थर पर धीरे से विन्सु दृढ़ता से पाँव रखवर घर में प्रवेष 
करत हैं। शत के अनुसार सयप्िय द्वारा का दूर्वाप्रवाठ (दुव की शाखा), अग्नि, वैल का छूदा व्यहिए, मृत को घर वे 
द्वार पर पिण्ड देना चाहिए और तव घर म प्रवेश करना चाहिए वैजवाप (शुद्धितत्त्व, पृ० ३१९, निर्णयसियु ३, 
पृ० ५८०) नामी, अश्मा (पत्थर) अग्नि का स्पर्श वरते समय मसला के उच्चारण की व्यवस्था दी है और बहा है 
कि अपन एवं पणुआ (गाय एवं बकरी) के बीच मे अग्ति रखबर उन्हे छूता चाहिए, एक ही प्रतार का भाजत सरी+ 
दना या दूसर के घर स लता चाहिए, उसम नमक नहीं होना चाहिए, उस ववल एक दिन और वह भी वेवल एक बार 
खाना चाहिए तथा सारे कम तौन दिना तक स्थगित रखन चाहिए। याज्ञ० (३।१४) ने व्यवरया दी है वि उसके बत# 
छाय हुए बम (३।१२) यथा--नीम की पत्तिया का कुतरने स लफर गृह प्रवेश तव के बाय उन छागा द्वारा मी सग्पा 
दिल हान चाहिए जा सम्बंधी नहीं है किन्तु राव को ढान, उस गेंवारन, जलाने जादि म सम्मिलित थे। 
झाखायनथौत ० (४१५॥१०)  आइवलायनयृहा० (डा४१७ २७), वौयायनपितृमधगूत्र (ह१३॥- 
१०) कौडिकयृत्र (८२३३ ३५ एवं ४२ ४७), परारस्वरयूहा» (३॥१०), आपस्तम्बधम० (हश१०४ १०) 
गौतमयम० (१४॥१५-३६) मनु (५॥७३), वसिष्ठ० (४१४-१५), याज० (३।१६-१०), विष्णु० (१९१४० 
१७) संयत (३९ ४३), रास (१५-२५), गरुइपुराण (प्रेक्‍यण्ड, ५१-५) एवं आय प्रया ने उन छोगा (पुएपा एवं 
स्त्िया) बे” रिए बीपय नियम दिय हैं जितबे सपिण्ड मर जात हैं और लिसा है वि इमशान से छौटने के उपरान्त 
सीन दिना तर गया करना चाहिए। शासा० श्रौ० ने व्यवस्था दी है कि उन्हें साली (विस्तरटीन) मूमि पर सोना भादिए: 
कबठ यावित सोजन बरना चाहिए, वैदिक अग्तिया से सम्बाधित कर्मों बो करा रटना घादिए, हियु भय घामि 
हूय नहीं बरन चाहिए, और ऐसा एव रात मे लिए या नौ राता व लिए या अस्यिसचय गरा तश करना चघाटिए। 
आइर० गाय ० (४४१७-२४) न निग्न बातें दी हैं--3सा रात उड् भाजन नहीं बनाया चाहिए, सरीद गर या अन्य 
घर से प्राप्त माजन बरता घाहिए, तीन राता तक निित या रात से प्राप्त नमश शा प्रयाग सही करता चािए, म्ि 
मुख्य सुश भा (पिता, माता या बढ जिसने उपनयन-सस्कार कराया हा या जिया येइ पढ़ाया हो) में रिसोगी मृषु हट 
हया हो ता दिशय से १२ गाय तर दान दता सा बदाप्यपन रघरिए कर देठा घाहिए। पार० गू> (०) हा 


४६ दुर्दाप्रताहमप्नि ददर्भ घासम्य पूहदारे ज्ेवाय पिच्ड इतवा पश्थणप्रदिगेय । हद (सिवान्धाग० ३॥३+ 
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कथन है कि ब्रह्मचर्य-त्रत पालन करना चाहिए, दिन में केवल एक वार खाना चाहिए। उस दिन वेदपाठ स्थगित रखना 
चाहिए तथा वेदाग्नियों के कृत्यों को छोड़कर अन्य घामिक कृत्य भी स्थगित कर देने चाहिए। वसिष्ठ० (४४१४-१५) 
का कथन है कि संवंधियों को चटाई पर तीन दिन बैठकर उपवास करना चाहिए। यदि उपवास न किया जा सके तो 
वाजार से मेंगाकर या बिना भाँगे प्राप्त मोजनसामग्री का आहार करना चाहिए। याज्ञ ० (३११७) एवं पार० (३१० ) 
ते व्यवस्था दी है कि उस रात उन्हें एक मिट्टी के पात्र में दूच एवं जल डालकर उसे खुले स्थान में शिक्य (सिकहर ) 
पर रखकर यह कहना चाहिए--हि मृतात्मा, यहाँ (जल में) स्नान करो और इस दूध को पीओ ।” याज्ञ० (३।१७), 
पैठीनसि, मनु (५८४), पार० गृह्य ० (३११०) आदि का कथन है कि मृतात्मा के संबंधियों को श्रौत अग्नियों से संबं- 
घित भाह्विककृत्य (अग्निहोत्र, दर्श-पूर्णणास आदि) तथा स्मार्ते अग्तियों वाले कृत्य (यथा, प्रातः एवं सायं के होम 
आदि) करते रहना चाहिए, क्योंकि वेद के ऐसे ही आदेण हैं (यथा, व्यवित को आमरण अग्निहोत्र करते जाना चाहिए) । 
टीकाकारों ने कई एक सीमाएँ एवं नियन्त्रण घोषित किये हैं। मिताक्षरा (याज्ञ० ३१७) का कथन है कि मनु (५।- 
८४) ने केवल श्रौत एवं स्मार्त अग्नियों के झृत्यों का अपवाद, किया है, अतः: पंच महायज्ञ-जैसे धार्मिक कर्म नहीं करने 
चाहिए। वैश्वदेव, जिसका सम्पादन अग्नि में होता है, छोड़ दिया जाता है, क्योंकि संवर्त ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 
(सपिण्ड की मृत्यु पर) ब्राह्मण को १० दिनों तक बैश्वदेव-रहित रहना चाहिए। श्रौत एवं स्मातं छत्य दूसरों ढारा 
करा देने चाहिए, जैसा कि पार० (३१० अन्य एतानि कुर्यु/) ने स्पष्ट रूप से आज्ञापित किया है। केवल नित्य एवं 
नैमित्तक छृत्यों को, जो श्रौत एवं स्माते अग्नियों में किये जाते हैं, करने की आज्ञा दी गयी है, अतः कास्य कर्म नहीं 
किये जा सकते। 
आजकल भी अग्निहोत्री लोग स्वय श्रौत नित्य होम अश्जौच के दितों में करते हैं, यद्यपि कुछ लोग 
ऐसा अन्य छोगों से कराते हैं (याज्ण ३१७ एवं मनु ५८४) | यद्यपि गोमिलस्मृति (३६०) ने सल्ध्या का निषेध 
किया है, किन्तु पैठोनसि का हवाला देकर मिताक्षरा ने कहा है कि सूर्य को जल दिया जा सकता है। कुछ अन्य लोगों 
का कथन है कि सन्ध्या के मन्त्रों को मन में कहा जा सकता है, केवल प्राणायाम के मन्त्र नहीं कहे जाते (स्मृतिमुक्ताफल 
पृ० ४७८) । आजकल भारत के बहुत-से भागों में ऐसा ही किया जाता है। विष्णु० (२२।६) ने व्यवस्था दी है कि 
जन्म एवं मरण के अशौच में होम (वैश्वदेव), दान देना एवं ग्रहण करना तथा वैदाध्ययन रुक जाता है। वेखानसस्माते ० 
(६।४) के मत से सन्ध्या-पूजा, देवों एवं पितरों के कृत्य, दान देना एवं लेना तथा वेदाध्ययन्त अशौच की अवधि में 
छोड़ देना चाहिए। गौतम (१४४४) का कथन है कि वेदाध्ययन के लिए जन्म-मरण के समय ब्राह्मण पर अशौच 
का प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी ओर संवर्त (४३) का कथन है कि जन्म-मरण के अशौच में पंच महायज्ञ एवं वेदाध्ययन 
नहीं करना चाहिए। नित्याचारपद्धति (पृ० ५४४) का कथन है कि अशौच में भी विष्णु के सहख्न नामों का पाठ किया 
जा सकता है। 
अस्थिसञचयन या सञ्चयन वह छृत्य है जिसमें शव-दाह के उपरान्त जली हुई अस्थियाँ एकत्र की जाती हैं। 
यह छृत्य वहुत-से सूत्रों एवं स्मृतियों में वणित है, यथा--शांखा० श्री० (४१५।१२-१८), सत्याषादश्री० (२८३), 
आइव० गृह्म ० (४५५१-१८), गौ० पि० सू० (१५), विष्णु० (१९१०-१२), वौधा० पि० सु० (५७७), यम (८७- 
८८), संवर्त (३८), गोभिल० (३॥५४-५९), हारलता (पृ० १८३) | यह कृत्य किस दिन किया जाय, इस विपय में 
मतैक्य नहीं है। उदाहरणार्थ, सत्या० श्रौ० (२८।३।१) के मत से अस्थि-संचयन शवदाह के एक दिन उपरान्त या तीसरे, 
पाँचवें या सातवें दिन होना चाहिए; संवर्त (३८) एवं गरुड़पुराण (प्रेतखण्ड ५११५) के मत से पहले, तीसरे सातवें 
पा नवें दिन और विद्येषतः द्विजों के लिए चौथे दिन अस्थिसंचयत होना चाहिए। वामनपुराण (१४९७-९८) ने पहले, 
चौथे या सातवें दिन की अनुमति दी है। यम (८७) ने सम्वन्धियों को शवदाह्‌ के उपरान्त प्रथम दिन से छेकर चौथे 
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दिन तम अस्थियाँ एयज कर हैने वो कहा है और पुन (८८) कहा है वि चारा वर्णों में सचभव क्रम से चौथे; 
पाँचर्वे, सातवें एवं सर्वे दिन होता चाहिए। आश्य० गृ० (डापा१) मे मत से झवदाह दे उपरान्त दसवें दिन (हृए्ण 
बस मे) सउपन हांना चाहिए, रिस्तु तिपमत तिथियां (अ्रवमा, तृतीया, एकादशी, त्रयोदयी एवं अमावस्या व दिन) 
मे तथा उस नक्षत्र भ, जिसका नाम दा या दा से अधिक नसत्रो के साम प्रमुक्त नही होता है (अर्थात्‌ दी जापादओ, दो 
पाल्गुनिया एवं दा भाद्वदाओ को छाडकर) । विष्णु० (१९१०), वैखा० स्मार्त० (५७७), क्मेंपुराण (उत्तर, २३)+ 
कीशिपसूत्र/ ८२२९), विष्णुपुराण (३॥१३।१ ४) आदि ने कहा है कि सचयन दाह के चौथ दिन अवश्य होता चाहिए 
विस्तार के विषय मे मी मप्र नहीं है। आश्य० गृह्म० (४५) मे निम्न बाते पायी जाती हैं, पुष्प वो अस्पियाँ 
अखिक्षित पात्र (एसे वात्न जिसम कटी ड़ या शाय आईि न उमर हो) म एकत्र करनी चाहिए और स्‍त्री वी अस्थियाँ 
गण्डयुवत पात्र में। विपम सम्परा में बह डरा (इसम स्थियाँ नही रहती) अस्थियाँ एकल वी जाती हैं। कर्ता विताम्पर्ल 
बी परिफ्मा अपन वामास का उस जोर करके तीन घार वरता है और उस पर जलयुकेत दूध शमी की टहनी से छिडकता 
है और ऋ० (१०१६।१४) क झीतिके का पाठ बरता है। अँगूठे और अनामिका अँगूले से अस्वियाँ उठाकर एक 
एक सशया में पान से विना स्वर उत्पत् श्िय रगी जाती हैं. सर्वप्रयम पाँव की अस्थियाँ उठायी जाती हैं और अंत में 
सिर वी। जम्यिया को भली भाँति एत्र करते और उन्हें पठाइनेयाले पात्र से स्वच्छ करके एव पात्र मं एक्स करके 
एप स्थान मे रखा जाता है जहाँ चारा आर पाती जाकर एकत्र नहीं हाता और 'उपसर्प' (क० १०१८१० ) का पाठ 
किया जाता है इसक उपरात्त चिता के गड़े म॑ मिट्टी मर दी जाती है और झ० (१०१८१६) का मताब्याज 
जिया जाता है फिर क्र० (१०१८।१२) का पाठ किया जाता है। अस्थि-यात्र का ढवकन से वद करते समय (९ 
१०१८।१६) का पाठ (उत ते स्तम्निम) किया जाता है। इसके उपरान्त विता पीछे घूमें घर क्लीट आया जाए है 
स्नान क्या जाता हैं और कता द्वारा अकेले मृत के लिए श्राद्ध क्या जाता है। कौशिकसूत (८२२९ ३६) ने अस्थि 
सचया की विधि बु दूसरे ही प्रकार से दी है। 2 
जय सूची ने कतिपय मिन वास दी हैं. जिन्हे हम यहाँ तही दे रहे हैं। दा एक वातें ये हैं--सत्यापाइ्थौ* 
का वभन है कि टहनी उद॒म्वर पेड वी होनी चाहिए, अस्थियाँ मत के घर की स्त्रियाँ (पत्नो आदि) विषम सल्या (५ 
या अधिक) से एकत करता है उतरे अमाद से अन्य घरा वी स्वरियाँ ऐसा करनी हैं। वह स्त्री, जिस टैब बच्चा न 
उन्पन होनवाल्णा हो अपने बाय हाथ भ गील एवं डाल रग के दो घाया से बृहती फल वाँधता है, वह बायें पैर को पहथर 
पर रसती है और सवप्रयम दाता या सिर की अध्यियाँ उततिप्ठता (तै० आ० ६४२) उच्चारण के साथ एकत्र क्टती 
है और उस फ़िसा पान या वस्न मे रखती है दूसरी स्त्री (उसी प्रकार वी) कधों या बाहुओ की अस्थियाँ चुनता है 
तीसरी पाइवों वी या कटि की अस्पियाँ चौथी जाँचा या पैरा की तथा पाँचवी पाँवो को अस्थियाँ चुनती है। वया शर्के 
स्थिया सभी अस्थिया चुन ल्‍ती है। अस्थि-पात्र शमी या पठाक्ष वृक्ष वी जड मे रखा जाता है। 
आाजयठ, विशेषत क्सदों एंव ग्रामों म शवदाह़ के तुरत उपरान्त ही अस्थियाँ सचित कर ली जाती हैं। 
अन्त्येष्लिपद्धति उपणुक्त आश्व०७ गह्म० वी विधि का अनुसरण करती है। इसका करन है--कर्ता चितास्थल की 
जाता है आवमन करता है काठ एव स्थान का वास लेता है और मृत का नाम और योत्र बेछकर सकत्प करता है कि 
बहू अस्यिसचयन करेग्ा। अपने वामाग कय चितीस्थल की ओर करके उसकी तीन बार परिकरमा करता है, उस्ते शमी 
का टहनी स बुह्मारता है और उा पर झीतिके' (चट० १०१६।१४) के साथ दुघमिश्षित जल छिंडक्ता है। इसके उप 
शात्त कता के साथ द्विपम सख्या म॑ वूढ़ लोग अस्विसचयन करते हैं और अस्यियो को एक सय पात्र मे रखते हैं, बिन्दु 
यदि अल्यियाँ किसी मृत स्त्री का है तो बह एस पार भ रुश जाता है जिसम गद या शोच के चिह्न पडे रहते हें! 
अस्थियों का झूर्प (सूप) स हवा करके स्वच्छ कर दिया जाता है और छोटी-छोटी अस्थियाँ भी इुबकर पात्र मे रखे दी 
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जाती हैं तथा भस्म गंगां में बहा दी जाती है। इसके उपरान्त वर्पाऋतु के अतिरिक्त किसी अन्य काल में एक ऐसे 
पवित्र स्थान पर जहाँ जल एकत्र नहीं होता, एक गड्ढा खोदा जाता है और कर्ता उसमें ऋ० (१०१८।१२) के मंत्र 
के साथ पात्र को गाड़ देता है। कर्ता ऋ० (१०१८॥११) के साथ गड्ढे में पात्र के चारों ओर मिट्टी फेंकता है और 
हाथ जोड़कर ऋ० (१०॥१८॥१२) का पाठ करता है तथा पात्र के मुख पर एक मिट्टी का नया ढककन ऋ० (१०।- 
१८१३) मंत्रोच्चारण के साथ रख देता है। इसके उपरान्त पात्र को इस प्रकार भली भाँति ढँक देता है कि कोई देख 
न सके और विना पीछे घूमे कहीं अन्यत्र चला जाता है और स्तान करता है। निर्णयसिन्यु (पृ० ५८६) ने स्पष्ट कहा 
है कि अस्थिसंचयन की विधि अपने सूत्र अथवा भट्ट (कमछाकर के पितामह नारायण भट्ट ) के ग्रंथ से प्राप्त करनी 
चाहिए.। 
विष्णुधमंसूत्र (१९११-१२) एवं अनुशासनपव (२६।३२) का कथन है कि संचित अस्थियाँ गंगा में वहा 
देनी चाहिए, क्योंकि जितने दिन अस्थियाँ गंगा में रहेंगी, उतने सहस्र वर्ष मृत व्यक्ति स्वर्ग में रहेगा। पुराणों में ऐसा 
आया है कि कोई सदाचारी पुत्र, माई या दौहित्र (लड़की का पुत्र ) या पिता या माता के कुल का कोई सम्बन्धी गंगा 
में अस्थियों को डाल सकता है, जो इस प्रकार सम्बन्धित नहीं है उसे अस्थियों का गंगा-प्रवाह नहीं करना चाहिए, यदि वह 
ऐसा करता है तो उसे चान्द्रायण प्रायश्चित्त करता चाहिए। आजकल भी बहुत-से हिन्दू अपने माता-पिता या अन्य 
सम्बन्धियों की अस्थियाँ प्रयाग में जाकर गंगा में या किसी पवित्र नदी में डालते हैं या समुद्र में वहा देते हैं।” निर्णय- 
सिन्य्‌ ने शौनक का उद्धरण देकर गंगा के अस्थि-विसर्जन पर विस्तार से चर्चा की है, जो संक्षेप में यों है---कर्ता को ग्राम 
के बाहर जाकर स्नान करना चाहिए और गायत्री तथा उन मन्‍्त्रों का, जो सामान्यतः: पंचगव्य में कहे जाते हैं, उच्चारण 
करके अस्थि-स्थल पर मिट्टी छिड़कनी चाहिए। ऋग्वेद के चार मन्‍्त्रों (१०१८।१०-१३) के साथ उसे क्रम से पृथिवी 
की प्रार्थना करनी चाहिए, उसे खोदना चाहिए, मिट्टी तिकालनी चाहिए और अस्थियों को वाहर करना चाहिए। इसके 
उपरान्त स्तान करके उसे ऋ० (८।९५।७-९) के मन्‍्त्रों के पाठ (इतो न्विन्द्र स्तवाम शुद्धम्‌ आदि) के साथ अस्थियों 
को वार-वार छूना चाहिए। तव उन्हें पंचगव्य से स्तान कराकर शुद्ध करना चाहिए। इसके उपरान्त उसे (पवित्र अग्तियों 
की) भस्म, मिट्टी, मधु, कुणपूर्ण जल, गोमूत्र, गोवर, गोदुग्ब, गोदवि, गोघृत एवं जल से दस वार स्नान कराना 
भाहिए। त्व उसे ऋ० (१२२१६; ८।२५७७-९; छा५६१२-१४; १०॥१२६।१-८; १०।१९।१-१३; ९१- 
११०; १०॥१२८।१-९; १।४३॥१-९) के उच्चारण के साथ अस्थियों पर कुश से जल छिड़कना चाहिए; इसके उप- 
रान्त उसे मृत के लिए हिरण्य-शआद्ध करना चाहिए, उसे पिण्ड देना चाहिए और तिल से तर्पण करना चाहिए। इसके 
उपरान्त उसे अस्थियों को निम्न सात प्रकार से ढँकना चाहिए; मृगचर्म, कम्ब॒ल, दर्म, गाय के बालों, सन से बने 
वस्त्र, भूर्ज (भोज) के पत्रों एवं ताड़ के पत्तों से। अस्थियों की शुद्धि के लिए उसे उनमें सोने, चाँदी के टुकड़े, मोदी' 


ठगी, 


४७. स्मृतिचन्द्रिका (आज्यौच, पृ० १९०) ने इस विषय में कतिपय स्मृति-वचन उद्धृत किये हैं; तन्न झाप्डिल्य:-- 
हारवत्यां सेतुबस्घे गोदावर्या. च पुष्करे। अस्थीनि विसूजेद्यस्थ- स मृतो सुक्तिमाप्नुयात्‌॥ शंखलिखितीौ--गंगायां 
च प्रधगे च केदारे पुवकरोत्तमे । अस्थीनि विधिवत्‌ त्यवत्वा गयायां पिण्डदो भवेत्‌ ॥ पिन्नोऋणात्प्मृच्येत तो नित्य॑ 
सोक्षयासिनौ ५ इति। योगयाज्ञवल्प्यः--गंगायां यमुनायां वा कावेर्या वा शतदुती। सरस्वत्यां विश्येपेण छास्थीमि 
विसृजेत्सुतः ४ 

४८. यह अवलोकनीय है कि ऋ० (८।२५।७-९) में शुद्ध! शब्द तेरह चार आया है अतः यह उचित ही है कि 
जुद्धीकरप में इन सन्‍्त्रों का पाठ किया जाय। इसी प्रकार ऋ० (७।५६।१२) में शुच्ि' शब्द छः बार आया है। 
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मूँग्ा, नीलम रख देना चाहिए। इसके उपरान्त उसे ऋ० (१०१५) के मन्‍्त्रो (उदीरताम आदि) के साथ 
अग्नि में घृत एवं तिछ॒ की १०८ आहुतियाँ डालनी चाहिए। तब उसे अस्थियो को पवित्र जल मे डालता चाहिए; 
ऐसा करने से वह अशुद्ध वस्तु छूने का अपराधी नही सिद्ध होता। मलमूत्र-त्याग करते समय या आचमन करते समय 
उसके हाथों मे अस्थियाँ नही रहनी चाहिए। 
निर्णयसिन्धु (पृ० ५८८) ने इतना और जोड दिया है कि जितका उपनयत-सस्कार नहीं हुआ है, उत 
लोगो का अस्थिसचयन नही होना चाहिए। 
आइव० गृ० (४॥६), सत्या० श्रौ ० (४६, परिधिकर्म') आदि ने मृत के अस्थिसचयन के उपरान्त एक शान्ति 
नामक कृत्य की व्यवस्था दी है। बौधा० पि० भू० (२।३।३) एव विष्णु० (१९।१९) ने अशौच के दस दिनो के पश्चात्‌ 
शाति के बृत्य की व्यवस्था दी है (दशरात्रे शौच इत्वा शान्ति )। आइव० ग्रृ० में इसका वर्णन यो है--जिसके गुर 
(पिता या माता) मर गये हा उसे अमावस्या के दिन शुद्धीकरण कृत्य करना चाहिए। सूर्योदय के पूर्व हो उसे अग्नि 
की राख एवं उसके आधार के साथ ऋ० (१०॥१६॥९) के मन्त्र के अर्धाश का पाठ करके दक्षिण दिशा में जाना चाहिए। 
चौराहे या किसी अन्य स्थान पर उसे (अग्वि को) फेंककर, उसकी ओर शरीर का वाम मांग वरके और बायें हाथ से 
बायी जाँघ को ठोकते हुए उसकी तीन बार परिक्रमा करनी चाहिए। बिना पीछे घूमे घर लौट आना चाहिए , जल मे 
स्वान करना चाहिए, केश, दाढ़ी एवं नस कटाने चाहिए, मया घडा, पाक एवं मुख घोते के लिए नये यात्र रखने चाहिए 
तया शमी के पुष्पा वी मालाएँ, शमी की लकडिया की समिधा, अग्नि उत्पन्न करने के लिए शमी की छकड़ी के दो 
टुकड़े अग्नि को एकत्र करने के छिए टहनियाँ, बैल का गोवर एव चर्म, ताजा मक्खन, एक पत्थर तथा घर में जितवी 
स्त्रियाँ हो उतनी शाखाएँ रख लेनी चाहिए। अपराह्न भे अग्निहोत्र के समय कर्ताओं को ऋ० (१०१६९) के अर्धांश 
के साथ अरणि से अग्नि उत्पन्न करनी चाहिएं। इस प्रकार अग्नि जलाकर कर्ता को रात्रि की मूकता की प्राप्ति के 
समय तक बैठे रहना चाहिए और (कुल के) बूढे लोगो की कहानियाँ, शुभ बातो से भरी गायाएँ, इतिहास एवं पुराण 
कहते रहना चाहिए। जब चारो आर सत्ाटा छा जाता है अथवा जब अन्य छोग अपने-अपने विश्वाम-स्थेल को चले 
जाते हैं तो कर्ता को द्वार के दक्षिण भाग से गातार जलूधारा ग्रिराते रहना चाहिए एवं ऋ० (१०५३।६) का 
पाठ करते हुए घर की परिक्रमा कर द्वार के उत्तर भाग में जाकर स्क जाना चाहिए। इसके उपरान्त अग्नि को रखने 
के पश्चात्‌ और उसके पश्चिम मे बैल के चर्म को रखकर घर के लोगो को (स्त्रियो को भी) उस पर ऋ० (१०१८६) 
मस्त्र के साथ चलने को कहता चाहिए। उसे अग्ति के चारो ओर ऊकड़ियाँ रख देनी चाहिए और ऋ० (१०१८४) 
का पा करना चाहिए। तव वह अग्नि के उत्तर पत्थर रखता हुआ ऋ० (१०१८४) का अन्तिम पाद वहता है ( वह 
उनके एव मृत्यु के बीच में पर्वत रखे!) ओर ऋ० (१०१८१-४) के चार भन्त्रा को कहकर वह ऋ० (१०१८५ ) 
के मन्त्र के साथ अपने लोगा की ओर देखता है। घर की स्त्रियाँ अपने पृथक्‌-पथक्‌ हाथो के अंगूठा एव चौथी अंगुली 
(अनामिका) से एक ही साथ दर्भाकुरो से अपनी आँखों में ताजा मक्खन लगाती हैं और दर्माकुरों को फेक देती हैं। 
जव तक स्त्रियाँ आँखो मे मक्खन का अजन लगाती रहे कर्ता को उनकी ओर देखते रहना चाहिए और ऋ० (६०१८० 
७) का पाठ करना चाहिए--थे स्त्रियाँ विधवा सही हैं और अच्छे पतिया वाली हैं।' »उसे पत्थर का स्पर्श करना 
चाहिए (ऋण० १०।५३।८ 'पत्थर वालो नदियाँ बहती हैं), इसके उपरान्त उत्तर-पूर्व मे खडे होकर जब कि अन्य लोग 
अग्नि एव बैल के गोबर वी परित्रमा करते हैं, उसे ऋ० (१०।९।१-३ एवं १०११५५।५) का पाठ वरते हुए जलधारा 
गिरानी चाहिए। एक पीछे रग के बैल वो चारो ओर घुमाना चाहिए। इसके उपरान्त सभी लोग नवीन किन्तु विना 
घुले हुए वस्त्र पहनवर शिसी इच्छित स्थान पर बैठ जाते हैं और बिना सोये सूर्योदय तक बैठे रहते हूँ। सूर्योदय वे 
ड्रपरान्त सूर्य के लिए प्रणीत एव अन्य शुम मन्‍्त्रो का पाठ करके, मोजन बताकर, मस्त्रो (ऋ० १९७ १-८) के साय 
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आहुतियाँ देकर तथा ब्राह्मण-मोजन कराकेर उन्हें (ब्राह्मणों को) शुभ शब्द कहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। 
प्रत्येक ब्राह्मण को एक गाय, एक धातु-पात्र, एक नवीन अग्रयुक्त वस्त्र यज्ञ-दक्षिणा के रूप में देता चाहिए। और देखिए 
सत्यापादश्ौतसूत्र (२८४४१) । 
शतपथब्राह्मण (१३।८।१-४) एवं कात्या० श्रौ० ने इसशान या समाधि-स्थलों के विषय में मनोरंजक 
सूचनाएँ दी हैं।'* शतपथब्राह्मण में ऐसा आया है कि मृत्यु के पद्चात्‌ शीघ्र ही इमशान ( समाधि या चैत्य) का निर्माण 
नहीं होना चाहिए, नहीं तो मृत के पाप को कर्ता पुनर्जीवित कर देगा; इतना पर्याप्त समय बीत जाना चाहिए कि लोग 
मृत की मृत्यु के विषय में भूल-से जायेँ और यह न जान सकें कि वह कव मृत्यु को प्राप्त हुआ था। समाधि-निर्माण 
विपम वर्षो में केवछ एक नक्षत्र के अन्तगंत (अर्थात्‌ चित्रा एवं पुष्य जैसे केवल एक तारा वाले नक्षत्र में, न कि पुनवेसु 
एवं विज्ञाखा के द्विसंड्यक या कृत्तिका जैसे बहुसंख्यक तारा वाले नक्षत्र में) अमावस्या के दिन होना चाहिए। शरद 
ऋतु, माघ या ग्रीष्मकाल में ऐसा करना अच्छा है। इमशान या समाधि चार कोणों /(चतु:स्नवित ) वाली होनी चाहिए, 
क्योंकि देवपूजकऊ लोग अपने समाधि-स्थलों को चौकोर बनाते हैं और असुर, प्राच्य लोग आदि मण्डलाकार 
बनाते हैं। स्थान के चुनाव के विपय में शतपथ ब्राह्मण ने कई दृष्टिकोण दिये हैं, यथा--कुछ लोगों के मत 
से उत्तर की ओर ढालू स्थान और कुछ लोगों के मत से दक्षिण की ओर, किन्तु सिद्धान्ततः उस स्थान पर 
समाधि वनानी चाहिए जहाँ समतल हो और दक्षिण दिशा से आता हुआ जल पूर्वाभिमुख ठहर जाय और 
धक्का देकर न वहे। वह स्थल रमणीक एवं शांत होना चाहिए। समावि-स्थल मार्ग पर या खुले स्थान में नहीं 
होना चाहिए, नहीं तो मृत के पाप पुनर्जीवित हो जायँगे। समाधि पर मध्याक्व-काल की सूर्य-किरणें पड़ती रहनी 
चाहिए। वहाँ से ग्राम नहीं दिखाई पड़ना चाहिए और उसके पश्चिम में सुन्दर वन, वाटिका आदि होने चाहिए। यदि 
ये सुन्दर वस्तुएँ न हों तो पश्चिम या उत्तर में जल होना चाहिए। समाधि को ऊषर भूमि तथा ऐसी भूमि में होना 
चाहिए जहाँ पर्याप्त मात्रा जड़ें हों। वहाँ भूमिपाशा नामक पौधे, सरकंडे के पौधे तथा अश्वगन्धा या अध्यण्डा 
या पृद्िनपर्णी के पौधे नहीं होने चाहिए। पास में अश्वत्थ (पीपल), विभीतक, तिल्वक, स्फूर्जक, हरिद्वु, न्यग्रोध या 
ऐसे वक्ष नहीं होने चाहिए जिनके नाम पापमय हों, यथा--श्लेष्मातक या कोविदार। जिसने अग्नि-चयन किया है 
उसकी समाधि वेदिका की भाँति बनायी जाती है। समाधि बड़ी नहीं होनी चाहिए नहीं तो मृत के पाप बड़े हो जायँगे। 
उसकी हूम्बाई मनुष्य के बरावर होनी चाहिए, वह पश्चिम एवं उत्तर में चौड़ी होनी चाहिए। जिधर सूर्य की किरणें न 


४९. सत्याषाठ्रौतसूत्र (२८।४२८) में आया है--अथैकेषां कुम्भान्तं निधानमनाहितास्नेः स्त्रियाइच निव- 
पनान्तं ह॒वियाजिनः पुनर्दहनान्तं सोमयएजिनद्चयनान्तमग्निचित इति। यही बात बौघा० पि० सृ० (२३३२) में भो 
पायी जाती है। उपर्युकत उक्ति में जली हुई कषल्वियों के विंघजन-इत्य की चार विधिनां हैं: 

(१) उन पुरुषों एवं स्त्रियों की, जिन्होंने श्रौत्ताग्नियाँ नहीं जलायी हैं, जली हुई अस्थियाँ पात्र में रखकर 
गाड़ दी जाती हैं; (२) जिन्होंने हवियंज्ञ (जिसमें केवल भात एवं घृत की आहृतियाँ दो जाती हैं) किया है, उनकी 
अस्थियाँ केवल भूमि में गाड़ दी जाती हैं (गौ० ४॥२०); जिन्होंने सोमयज्ञ किया है उनकी अस्तथियों का पुनर्दाह किया 
जाता है तथा (४) जिन्होंने अग्निचयन का पवित्र कृत्य किया है उनकी अस्थियों पर इंटों का चेत्य बना दिया जाता है 
या मिट्टी का स्तृप उठा दिया जाता है। अस्थि-पात्र पर समाधि, पृथिवी-समाधि एवं अस्थिपुनर्दाह की प्रयाएँ मोहेंजो- 
दडो एवं हरप्पा के ताम्नयुग के लोगों में प्रचलित थीं (देखिए रामप्रसाद चन्द, आवर्योलॉजिकल सर्वे आफ़ इण्डिया, 
मेम्वायर नं० ३१, पृ० १३-१४) । 


श्श्डइ घर्मन्नास्त्र का इतिहास 


पड़ती हो उधर ही रस्सियों का घेरा होना चाहिए । पृथिवी मे इतना बडा गड्डा खोदना चाहिए जो पुस्प-ताप के वरावर 
हां! और देखिए कात्या० श्रो० (२श३४१ एवं ६) जहाँ ऐसा ही वर्णन है। सत्यापाइ्थौ० (२९।१२) ने व्यवस्था 
दी है कि जब शवदाह का दिन त्रिस्मृत हो जाय तो अमावस्या के दिन, जो माघ, फाल्गन, चैत्र, वैशास या प्रीष्म 
मासा (ज्पेप्ठ एव आपाद) के तुरत पश्चात्‌ आये» ईटो या मिट्टी की समाधि अस्थियों पर वना दी जाती चाहिए। 
झतपय ब्राह्मण (१३॥८४२-४) ने और आगे कहा है--देवग्रेमी लोग समाधि को पृथिवी से अछण करे 
नहीं बनाते। किल्तु असुर, प्राच्य आदि उस्ते पृथिवों से अछग्र पत्यर पर या इसी प्रकार के अन्य आधारा पर बनाते 
हैं। मम्राथि को बिना किसी पूर्वतिश्चित सख्या वाले पत्थरो से घेर दिया जाता है। इसके उपरान्त उस स्वल वो 
(जहाँ समाधि बनते को होती है) पछाश की एक झाखा से वाज० स० (३५१ छुद्र देवद्रोही यहाँ से माग जायें) 
के उच्चारण के साथ बुहार दिया जाता है और कर्ता यम से प्रार्थना करता है कि बह मृत का निवास-स्थान दे। इसके 
उपरान्त शाखा को दक्षिण ओर फेंक देता है! इसके उपरान्त दक्षिण या उत्तर म॑ं वह हल में छ बैल जोडवा है। 
जाता की आज्ञा पाने क उपरान्त वह (कर्ता) मन्‍्नाच्चारण (वाज० स० ३५२) करता है। हल को दक्षिण से 
उत्तर वी जार घुमाकर वह प्रथम सीता (सौर या पहठा फार या कूँड) वाज० स० (४३५३) के अर्थात्‌ बायु पवित्र 
बार मत के साथ जोतता है और उत्तर से परचम जाता है, सविता पवित्र करे के साथ पश्चिम में द्शिण जाता है; 
“अग्ति वी आमा' के साय दक्षिण स पूर्व की ओर जाता है, सूर्य की दिव्यता' के साथ सामने उत्तर जाता है। बजु- 
वेद व मस्तरा क साथ वह चार मौता (कुंड) जोतवा है। इसके उपरान्त मौनहूप से समावि-स्थल को ग्िता पूर्वनिरिित 
सख्या मे जातता हैं। इसके उपरान्त बैला को छटका देता है (हल से अलग कर देता है)। दाहिनी आर (दक्षिण- 
पश्चिम मं) वह बैठा एव हल को अलग करता है। 
तत्पद्चात्‌ कर्ता समी प्रकार की ओपधिया या घाका को एक ही सल्त्र (वाज० स० रे५४) के साथ बोता 
है. इग+ द्वारा अपने दुठ वे छागा वी लम्बी आयु के लिए प्रार्येना करता है कि एड के पश्चात्‌ एम वुद्धावस्था में ही 
मृयय पाय। इसके उपरान्त वह अस्थि-पात्र को उ्लेल देता है। ऐसा वह मूर्पोदय के पूर्व ही करता है जिससे कि वैसा 
बस समय उसके ऊपर सूर्य का उदय हा। वह इसे दाज० स (३५।५ ६) के पाठ के साय बरता है। तय वर तिली 
रा बहता है-- सांस रोशकर उन (दलिण ) दिशा वी आर बड्ो और पात्र को फ्कने के उपरात्त विना' पीछे देगे यहाँ हड 
आओऔ। खशय वह बाज० स० (३५।॥७) का पाठ करता है। इसके उपरान्त वह वाज० स० (३५।८-९) ने साथ मूर 
की अस्थिया का अग-अग वे अनुसार व्यवस्थित करता है। अब तेरह अचिह्लित ईढें, जा पुरष के पैर वे बराबर हेती 
हैं, मीचे सजा दी जाती हैं (किन्तु यहाँ ऑतिचयन वे समान मन्‍्त्रोच्चारण नहीं किया जाता) ।" तेरह इंटा में एव इद 


५० अस्ति-येदिका की इंटों पर हम्बी-हम्यी रेखाओं के चिद्ध होते हैं. (देशिए इस प्रत्य हा हापट २, अध्याय 
३५)। अग्लिचयन को ईंटें सनुध्य के पर दे यरायर होती हैं! उन पर देवों की पूना होती है। समाधि निर्माण में 
गृदजनों बग सम्मात होता है। झतययप्राह्मण (१३॥८।२-३) से देवा एवं पिलरों से पृथक प्रददित विया रया हैः 
क्योंकि ईवो हावित्ां मनृष्य दी झश्तियों से पृथश्‌ होतो हैं। अग्तिययन में बहुघा प्ची का आकार बताया ज्ष्याः है 
(देविए दस प्राय एग धष्ड २, अध्याय ३५) । इसो से शतपय ब्राद्मग मे पतों एव पुच्छों दी चर्चा डी है। कतिपय 
दो एव ह्थियों की हम्याइयों बे दिपय में शो व्यवस्था है, वह प्रतोष्ात्मश है। क्षत्रिय, दाह्मथ एव घेश्य क्रम झेपुष्य 
के हाथों (दाटुओं), सु एवं जधाओं दए प्रतिनिधिय करते हैं (० १०६०१२) । बात्या० सौ० (रह 
१४) ने क्षत्रिय के टिए एफ विश्सप दिया है अर्थात्‌ उशी समापि छाती हे बदादर या बिता हाथ उठाये हुए 
मनुष्य को सम्बाई वे बरादर हो सक्तों है। 


मृत फा स्मारक इसशाने (सामाधि, स्तृप, चिति) बनानां ११४७ 


फो कर्ता बीच में रखता है, जिसका सम्मुख भाग पूर्व की ओर रहता है (यह कवन्ध का द्योतक है), तीन ईटें सामने 
रखी जाती हैं, जो सिर की परिचायक हैं, तीन दाहिने और तीन वायें रखी जाती हैं. (इस प्रकार दोनों पाइ्व वन जाते 
हैं) और तीन पीछे (पुच्छ माग की द्योतक) रखी जाती हैं। तत्पश्चात्‌ वह (कर्ता) पृथिवी के गड्ढे में रखने के लिए 
कुछ तेल लाने की आज्ञा देता है। कुछ लोग दक्षिण-पूर्वे कोण में गड्ढा खोदते हैं और वंहीं से तेल मँगवाते हैं; कुछ 
लोग दक्षिण-पश्चिम में गड़ढा खोदते हैं और उत्तर की ओर मँगवाते हैं (वह इस विषय में जैसा चाहे कर सकता है) । 
समाधि अधिक बड़ी.नहीं होनी चाहिए; क्षत्रियों के लिए बिना हाथ उठाये मनुष्य की ऊँचाई के वरावर हो सकती 
है, ब्राह्मणों के लिए मुख तक की लम्बाई तक, स्त्रियों के लिए नितम्बों तक, वैष्यों के लिए जंघाओं तक तथा छूद्रों के लिए 
घुटनों तक ऊँचाई होनी चाहिए, या सभी के लिए केवल घुटनों तक की ऊँची समाधि हो सकती है। जब तक समाधि 
बनती रहती है, लोगों को उत्तर की ओर बेंत का एक गुच्छ लेकर खड़ा रहना चाहिए। इस प्रकार उस गुच्छ को 
पकड़ने के उपरान्त पृथिवी पर नहीं रखना चाहिए प्रत्युत उसे घर में रखना चाहिए, क्योंकि वह सन्ततियों का परिचायक 
होता है। समाचि बनाने के उपरान्त उस पर कर्ता यव (जी) वो देता है और सोचता है---“ये मेरे पाप को दूर करें 
(यवय) |” कर्ता समाधि को अवका नामक पौधों से ढक देता है, जिससे कि आद्रेता वनी रहे और इसी प्रकार कोम- 
लता के लिए दर्म लगा देता है। 
समाधि के चतुदिक्‌ खूँटियाँ गाड़ दी जाती हैं; सामने पलाश की, उत्तर कोण में शमी की, पीछे बरण 
की, दाहिने (दाहिने कोण में) वृत्र की खूंदी लगा दी जाती है। दक्षिण में कुछ टेढ़ी दो सीताएँ (कूंड) खोदकर उनमें दूध 
एवं जल छोड़ दिया जाता है और उत्तर ओर इसी प्रकार सात कूंड बनाये जाते हैं, उनमें जल छोड़ दिया जाता है जिससे 
पाप पार कर न आने पाये। उत्तरी कूँडों में तीन पत्थर रखे जाते हैं और उन पर वाज० सं० (३५।१० 5 ऋ० १०- 
५३(८) का पाठ कर चलना होता है। कर्ता अपामार्ग के पीधों से अपना मार्जन करते हैं और इस प्रकार पाप दूर 
करते हैं। इसके उपरान्त जहाँ जल पाया जाय वहाँ समान किया जाता है। वा० सं० (३५।१२) के पाठ के साथ 
कर्ता अंजलि में जल छेकर उस ओर फेंकता है जहाँ घृणास्पद व्यक्ति (दुर्मित्र) रहता है और इस प्रकार उस पर विजय 
पाता है। स्नान करके, कोरे वस्त्र पहनकर तथा एक कुल्हाड़ी को निचले भाग से पकड़कर सब लोग घर लौट आते 
हैं। गाँव की ओर वे लोग वा० सं० (३५१४) को पढ़ते हुए आते हैं। घर पहुंचने पर उनके पास आँखों एवं पैरों 
में छगाने के लिए लेप लाया जाता है और इस प्रकार वे लोग अपने से मृत्यु को दूर करते हैं। घर में लौकिक अग्नि जला 
कर और उसके चतुदिक्‌ वरण की लकड़ियाँ लगाकर वे आयुष्मान्‌ अग्नि को खुब से आहुति देते हैं। इस विषय में वाज० 
सं० (३५।१७) का मन्त्र पुरोनुवाक्या (आंमस्त्रणकारक सूक्‍त ) का कार्य करता है। यह इसलिए किया जाता है कि अग्नि इन 
लोगों की रक्षा करे। यज्ञ-दक्षिणा के रूप में एक बूढ़ा बैल, पुराना जो (यव ), पुरानी कुर्सी और एक ऐसा पीठासन दिया 
जाता है जिस पर सिर को भी सहारा मिल सके। इंच्छानुसार अधिक भी दिया जा सकता है। यह विधि उनके लिए 
है जिन्होंने अग्नि-चयन किया है। अन्य लोगों के लिए भी ऐसा ही होता है, केवल अग्नि-वेदिका नहीं बनायी जाती। 
समाधि के घेरे से एक:मुट्ठी मिट्टी छाकर समाधि एवं ग्राम के वीच में रख दी जाती है और वाज० सं० (३५।१५) 
का पाठ कर दिया'जाता है। इस प्रकार यह ऐसा घेरा वन जाता है जो पितरों एवं जीवित लोगों के बीच में मेंड का' 
कार्य करता है और दोनों मिल नहीं पाते। 
जल सत्यापाहश्री ० (२९१३) एवं बौघा० पि० सु० (१।१७-२० ) ने अग्निचयन करनेवाले की समाधि के 
निर्माण के किए एक अति विस्तृत विधि दी है, जिसे हम. यहाँ नहीं दे रहे हैं। समाधि बनाते समय वृक्ष की जेड़ में रखे ' 
हुए अस्थि-पात्र को निकाला जाता है और अस्थियाँ कई प्रकार ० शुद्ध की जाती हैं, यथा--एक॑ घेड़े के वाजिन (एक 
प्रकार के रस) में दही मिश्चित कर उसे :उस पर उड़ेलते हैं; कई वैज़ों से युक्‍त हंल.से जोतकंर मिट्टी उमांड़ते हैं।' 
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संत्यापाढ भौ० (२९१३-१२) ने एक विधि दी है जिसमे धवन नही होता, एक और विधि दी है (२९११३-१२) 
जिसमे घवन होता है, आगे चलकर ऐसी विधि दी है जिसमे दोनो प्रकार से धवन किया जाता है। 
लोष्टचितियो से समाधि बनाना, जिसमे धवन होता है, अब प्राचीन मान लिया गया है। इसका वर्णन 
सक्षेप मे यो है--मृत के घर के सदस्यगण एक शाला या पर्यक के लिए एक आधार बनाते हैं। वे उसके पूर्व अर्ध माग 
या बीच या पश्चिम अर्ध भाग में तीन मुँह वाली पछाश की खूंठी गाते हैं। इसके सामने एक शूद्र वारी से उसन्न 
व्यक्ति या ब्रह्मबन्यु (केवल नाम का ब्राह्मण) क्थनोपकथन के लिए बैठता है। वह मृत की मुख्य पत्नी से पूछता है-+* 
'त्रया तुम मेरे पास रहोगी ?” वह स्त्री प्रत्युत्तर देती है--/ (जो तुम चाहते हो) मैं नही करूँगी।” यह बातचीत दूसरें 
दिन भी होती है। तब वह तीसरे दिन प्रत्युत्तर देती है--मैं केवछ एक रात्रि के लिए रहूंगी।” यदि यह घिचित्र पद्धति 
(धवन के विपय मे, जिसका श्ञाब्दिक अथ्थ समोग है) तीन दिन से अधिक चलनेवाली होती है तो सती को उचित 
उत्तर देना हीता है. (अर्थात्‌ तीन राज्ियों या पाँच रातियो के लिए, आदि)। जब उत्तर के दब्द उच्चारित होते 
हैं तो कर्ता अस्थियों को खंटी वी जड मे रखता है और खंटी के निकले हुए तीन भुखा पर एक ऐसा घडा रख देता है 
जिसके तल में एक सो छिद्र होते हैं। घडे का मुख चम एव कुश से ढेंका रहता है। घडे पर वह वाजिन युव्त दहीं 
छोडता है और 'वैश्वानरे हविरिदम्‌' (तै० आ० ६।१) का पाठ करता है। जब घड़े से तरल पदार्थ अशस्थियों पर पूते 
रूगता है तो बह तै० आ० (६।६) के मत्र कहने लगता है। इसके उपरान्त सत्यापाढ श्री० (२९१)२६-१९) ने 
व्यवस्था दी है कि चार ब्रह्मदारी था अन्य ब्राह्मण, जो पवित्र होते है, अपने सिर की दाहिनी ओर की चोटी बाँधते 
है और बायी ओर की चोटी के वालो को विस्लेर देते है, वे अपनी दाहिनी जाँघो को पीटते हैं और उस चर्म को भी छूने 
हैं जो अस्थि-पात्र को चारो और घेर रहता है, अपने वस्त्रो से उसकी हवा करते है और घड़ें वी वायी ओर से खूँदी 
की परिक्रमा करते है, ऐमा ही घर के अन्य लोग और स्त्रियाँ करती है, वोणा बजायी जाती है, दल फूँके जाते हैं और 
भालिक, तूण, पणव आदि धाद्य बजाये जाते है, नृत्य, गीत आदि किया जाता है। यह घवन ५, ६, ९ दिनो तक, भा ' 
सास, मास भर या वर्ष भर चछता है और अपनी सामथ्यं के अनुसार मोजन, घन (सोना आदि) वा दान किया 
जाता है, बुछ लोगो के मत से यह दान-क्म अन्तिम दिन म किया जाता है। यदि कल्पना की जाय तो यह इृत्य कैवल 
मृत को यह विश्वास दिलाने के लिए है कि उसकी पत्नी इतने दिनो के उपरान्त मी सदाचारिणी रही है। वौधा* 
पि० सू० (११७।८) का मी कथन है कि इस कृत्य मे नर्तकियाँ नृत्य करती है। अस्थियो के ऊपर बनीं हुई समाधि की 
उस्बाई, चौडाई एवं ऊँचाई के विषय मे सूत्रा ने कई मत दिये हैं! सत्या० श्रौ० (२९।१।५-६) के अनुसार 4सशना* « 
वतन (इमशान' या समाधि का आयतन--हम्बाई, चौडाई आदि) चारो ओर से पाँच प्रकम (या पूर्व से छ तथा अन्य 
दिज्ञाआ से पाँच प्रत्रम) होता है। एक ही सूत्र मे समाधि की ऊँचाई कई प्रकार से दी हुई है। सत्या० भौ० सू ० मी 
कथन है कि ऊँचाई दो अगुल या तीन, चार, एक प्रादेश (अंगूठे एव तर्जनी वी दूरी, जब कि पैल्ठा दिये जायें) या एक 
बितस्ति (बारह अगुल) या वह घुटनों या जघाओ या नितम्बो तक पहुँच सकती है! इस विषय में और देखिए बौ० 
पि० सू० (११८), कौशिक्सूत्र (८४४४-१०) आदि। वर्णनों से पता चलता है कि समाधि सामास्यत अतुर्मुजाकार 
होती थी, किन्तु कुछ शाखाओं के मत से मण्डलाकार भी होती थी । लौरिया की समाधियाँ मण्डलाकार ही हैं। 
एक विशिष्ट अवलोकनीय बात यह है कि समाधि का निर्माण बई स्तरों (तहो) मे होता था और मिट्टी 
के घावे या लोदे (तमी समाधि को लोष्ट-चिति कहा जाता है) या इंटो का व्यवहार होता या। पूर्व, उत्तर, पश्चिम एवं 
दक्षिण में त्रम से ईंटे लगती थीं और सत्या० श्रौ० (२९।१/५३), वौधा० पि० सू० (११९४-७) के भत्र पढ़ें जाते 
थे (ऋ० ३० १८१३, १०, १२७अयवे० १८३५२, ४९, ५०, ५१ एव तै० आ० ६॥७१) । ऋ० (१०१८१२) 
में स्तम्मो एव ऋ० (१०॥१८।१३) मे स्थूणा (बून्ही) का उल्लेख है। छौरिया-नन्दनगढ़ में जो समाधियाँ मिली हैं 
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उनमें लकड़ी के स्तम्भ हैं, जिससे पता चलता है कि उनमें श्रीत सूत्रों में वर्णित वैदिक प्रथा का पालन हुआ था। अन्तर 
केवल इतना ही है कि लौरिया की समाधियों की ऊँचाई तथा वैदिक एवं सूत्रोक्त ऊँचाई में भेद है। 
सत्या० श्रौ० ने २८वें प्रइन में पितृमेघ एवं २९वें प्रइन में ब्रह्ममेध का वर्णन किया है। दोनों का अन्तर 
सत्या० श्री० (२९३४-१८) में बताया गया है। “चतुहातार:' नामक मन्त्र ब्रह्म कहलाता है (तै० ब्रा० ३४१२५) 
और ब्रह्ममेघ की विधि केवल आचार्य या श्रोत्रिय के लिए प्रयुक्त होती है। महादेव की वैजयन्ती में आया है कि सत्या० 
श्रौ० के २८ एवं २९ प्रइन मरद्वाज से लिये गये हैं। सत्या० श्रौ० में वणित धवन की विधि का प्रयोग आधुनिक मारत 
में नहों होता। घवन का उल्लेख वौधा० पि० सू० (१।१७) एवं कात्या० श्रौ० सू० (२१३।६) में भी हुआ है । 
; * * . उपर्युक्त विवेचनों से प्रकट हुआ होगा कि प्राचीन भारत में अन्त्येष्टि-कर्म चार स्तरों में होता था, यथा-- 
शवदाह (शव को जलाना), अस्थिप्तंचय एवं अध्थि पात्र को पृथिवों के भीतर गाड़ना, शान्तिकर्म एवं अस्थियों के 
ऊपर इमशान या समाक्षि निर्मित करना। अन्तिम स्तर समी लोगों के लिए आवश्यक रूप से नहीं प्रयुक्त होता था। 
रुद्रदामन्‌ के समय में सीहिलछ के पुल मदन ने अपनी बहिन, भाई एवं पत्नी की स्मृति में लाठी (लरूष्टि या यष्टि) खड़ी 
की थी (एपि० इण्डिका, जिल्द १६,प्‌.० २३-२५, अन्बौ शिलालेख, सम्भवतः शक सं० ५३) । अपराक द्वारा उद्धृत 
ब्रह्मपुराण की एक लम्बी उक्ति में ऐसा आया है (पृ० ८८५-८८६) कि जलछाये गये शव की अस्थियाँ एक पात्र में 
एकत्र करनी चाहिए और उसे किसी वृक्ष की जड़ में रखना चाहिए या गंगा में वहा देना चाहिए, शवदाह की पूमि को 
गोबर एवं जल से छीपकर पवित्र कर देना चाहिए और वहाँ पुष्करक नामक वृक्ष लगा देना चाहिए या एडूक (समाधि) 
का निर्माण कर देना चाहिए। 
सत्या० श्रौ० (२८२२८) एवं वौ० पि० सू० (२।१४२) ने, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, लिखा 
है कि मृत्यु के उपरान्त से लेकर अस्थि-पात्र को भूमि में गाड़ने तक के कर्मं केवल उन मृत छोगों के लिए, जिन्होंने वैदिक 
अग्नियाँ नहीं जलायी है और विवाहित स्त्रियों के लिए है, किन्तु अश्निचयन कर्म करनेवालों की अस्थियों पर मिट्टी ग्रा 
ईटों का इमशान (या समाधि ) बना दिया जाता है। यह विचारणीय है कि वेवीलोनिया एवं केल्टिक ब्रिटेन में स्वामी के 
साथ दास एवं नौकर गाड़ दिये जाते थे, किन्तु प्राचीन भारत में शवदाह एवं शव (या अस्थि) गाड़ने की प्रथा में ऐसा 
गहीं पाया जाता। शतपथब्राह्मण जैसे प्राचीन ग्रन्थ में ऐसा कोई उल्लेख या विधि नहीं है। यह सम्भव है कि प्राक्‌- 
वैदिक काल में पति की चिता पर पत्नी भी भस्म हो जाती रही हो। इसमें सन्देह नही कि विष्णुचर्मसूत्र ने स्त्रियों 
को पातिक्नत घमम निवाहने के लिए ऐसा कहा है कि वे यदि चाहें तो सती हो सकती हैं। 

- अस्त्यकर्माधिकारी वे ही होते है जो श्राद्धकर्म करने के, छिए अधिकारी माने जाते हैं। किसको प्राथ- 
मिकता दी जाय, इस विषय में धर्मशास्त्रकारों में मतैक्य नही है। उदाहरणार्थ, गौतमधमंसूच्र (१५१३-१४). का कथन 
है कि पुत्रों के अमाव में सपिण्ड लोग (माई-भतीजे ), माता के सपिण्ड छोग (मामा या ममेरा भाई) एवं शिष्य लोग 
मृत का श्राद्ध-कर्म कर सकते हैं; इतके अभाव में कुल-पुरोहितः एवं आचाय॑ (वेद-शिक्षक) ऐसा कर सकते हैं।'. शंख 
का कथन है कि 'पिता के लिए पिण्डदान एवं जल-तपण पुत्र द्वारा होता चाहिए; पुत्नाभाव में (उसकी अनुपस्थिति या 

५१. गृहीत्वास्थीनि तद्भस्म नीत्वा तोये विनिक्षिपेत्‌ | ततः संमार्जन भूमेः कर्तव्यं गोमयास्वुिः ॥ , . . भमेरा- 
उछादनाथ तु वुक्षः पुष्करको5थवा || एड्को वा प्रकरतंव्यस्तत्र सर्वे: स्वबन्धुसि: ॥ ब्रह्मपुराण (अपराकं, पु० ८८६ )१ 
यही चचन 'त्रशच्छूलोकी (इलोक २८, पृ० २५३) की रघुनाथकृत टीका में भी आया है जिसने पुष्कर को पुष्करिणी 
के भ्र्य में लिया है और एड्कः को पट्टकः पढ़ा है और उसे 'चत्वर' (चबूतरा) के अर्थ में लिया है। 


११५० धर्मशास्त्र का इतिहास 


मृत्यु पर) पत्नी को अधिकार है और पत्नी के अमाव मे सगा भाई (सहोदर) श्राद्धकर्म करता है' (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ* 
३३५, निर्णयसिन्धु ३े, पृ० २८०)॥ विप्णुपुराण (३३१३॥३१-३३) ने व्यवस्था दो है--(मृत के) पुत्र, पौष, 
(मृत के) भाई की सतति एवं सपिण्ड की सतति पिण्ड देने के अधिकारी होते हैं) मार्कण्डेयपुराण (३०१९० 
२१ या १९२३, सस्करण २) का कथन है कि पुत्रो के अमाव में श्षपिण्ड, उतके अमाव में समानोदक, इसके उपरान्त 
माता के सपिण्ड एवं (उनके अमाव से) उसके समानोदक पिण्डदान करते हैं, (यदि व्यक्ति अपुत्र ही मर जाय तो) 
पुत्री का पुत्र पिण्ड दे सकता है, नाना के लिए पुत्रिका-पृश्र दे सकता है! इन छोगो के अमाव मे पत्लियाँ विना मस्त्रो के 
थराद्ध-कर्म कर सकती हैं, पत्ती के अमाव मे राजा को चाहिए कि वह कुछ के किसी व्यवित द्वारा या उप्ती जाति के स्सी 
व्यक्ति द्वारा श्राद्धकर्म करा दे, क्याकि राजा समी वर्णों का सम्बन्धी है।'' मृत्यु के उपरान्त दस दिनों तक कर्म फरते 
रहने एवं मृत-ध्यक्ति की सम्पत्ति लेने मे गहरा सम्वन्ध है। इस विपय में देसिए मिताक्षरा एवं दायमाग के मत (देखिए 
इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २९) | उन छोगा ने भी, जिन्होंने रिकय (दाय या सम्पत्ति के उत्तराधिकार) को खत- 
सम्बन्ध पर आधारित भाना है न कि पिण्ड देने की समथंत्ा पर, कहा है कि उन्हृसमी छोगा के लिए, जो दूसरे की 
सम्पत्ति पाते हैं (यहाँ तक कि राजा के लिए मी जो सतति के अमाव मे अन्तिम उत्तराधिवारी होता है), मृत की 
अन्त्येष्डि किया एवं थराद्ध-कर्म करना अति आवश्यक है। विष्णुघमंसूत्र (१५-४०) ने घोषित किया है--जों भी 
कोई मृत की सम्पत्ति रिक्य में पादा है, उसे (मृत के लिए) पिण्ड देना होता है।' यही बात याज्ञ० (श!२७) ने 
क्षेत्रज पुत्र के छिए पही है (उमयोरप्यसौ रिक्‍्यी पिण्डदाता च धर्मत ) ! 
स्मृत्ययसार (पृ० ९४) ने अधिकारियों का क्रम या दिया है--पिण्ड देने के लिए योग्य पुत्र प्रघम अधि- 
बारी है, उसरे अभाव म पति, पत्नी एवं सहपत्नियाँ होती हैं, इनबे' अमाव में मतीजा, माई, पतोहू, प्रुत्री, पुत्री का 
धुत, अन्य संगोत्र, सपिण्ड, सहपादी, मित्र, शिष्य, शिक्षक, कोई सम्बन्धी एवं बोई मी, जो मृत की सम्पत्ति ग्रहण बरता है, 
पिण्ड दे सकता है। पिता अपने पुत्र के थ्राद्ध-कर्म के योग्य नही हाता है और न बडा भाई छोटे माई के श्रादकर्म के योग्य 
माना जाता है, ये छोग स्नेहवश वैसा कर सपते हैं जिन्‍नु सपिण्डीकरण नहीं बर गकते। माता पिता गुमारी क्त्याओं 
क्रो पिण्ड दे सबते हैं, यहाँ तक कि वे दिसी योग्य व्यक्त (कर्ता) के अमाव मे विवाहित वन्याओं को मी पिण्ड दे सकते हूं। 


५२ पितुः पुष्रेण कतंध्या पिष्डदानोदकक्रिया। परत्राभावे तु पत्नी स्थात्पल्यभावे हु सोदरा॥ शर (छृति- 
स० २, पृ० ३६५, निर्णयसिययु ३, पृ० ३८०)॥ पुत्र पोच्र प्रपोत्रो वा सादा भ्रातृसतति'। पि 
किपाहँ मृष जापते॥ तैयामभावे सर्वेद! समानोदश्ध्म्तति ! मातृपक्षस्य पिष्डेन सबद्धा पे जलेन थ। डुसइयेपि 
झोताप् रत्रीमि कार्या क्रिया नुप। सपातालापंतेर्बापि कार्या प्रेततप घ क्रियां। उत्सप्द पुरिक्पाता आरयेदवतीपति' ॥ 
विष्णुपुराण (३१३॥३१-३३, अपराएं, पृ० ४३३; स्मृतिच० २; पृ० १३६; परा० सा० १२१० ४६४१४ 
दुदितत्व पृ० १८३) । विध्णुपुराध (५४३४) ले राजा को भी अधिडारी माता है। परत्राभावे रिध्शण्यु तरभादे 
सहीरक्ा'। भातु' सपिष्डा ये थ स्पृर्ये था मात सहोरक्षा॥ हुर्युरेन दिधि सम्यगपुत्रस्य खुतागुत"। हुर्पुमतासहापेब 
पुत्रिरातनवाह्तया ॥ सर्वाभावे सित्रिए” हुयू रवमतुणामसजरम्‌। तरमादे थ मृपति' शारपेत्‌ रवहुटुग्बिता॥ ताजा 
सौैनरं सम्याशहाद्ा' सहला शिया'। सर्वेवामेव बर्चातां शायदों मुपतियंता॥ साउंष्ंपपुराण (१९२९-२४ 
इमृतिच> २, पु० ३३६, परा० घा० ११२, पृ० ४६३) । मौर देखिए डबहापुरण (२२००६-८०)॥ 

७६३ सृताप रिश्वयाहिया देल बेसापि राजपर्पस्तेतौप्वरेहिद इध्याहास्त बा्यमु। सपा अ दिप्पुण 
मरचापहर' त विश्शरायो कमृत इति। ध्यव्टारमपूर्श (यृ० १४५)॥ 


अस्त्येष्टि एवं आद्ध करने के अधिकारी (११५९१ 


पुत्री का पुत्र एवं नाना एक-दूसरे को पिण्ड दे सकते हैं; इसी प्रकार दामाद और इ्वशुर भी कर सकते हैं, पुत्रवघ्‌ू सास को 
पिण्ड दे सकती है, भाई एक-दूसरे को,ग रु-शिष्य एक-दूसरे को दे सकते हैं। दायमाग' द्वारा उपस्थापित श्राद्धाधिकारियों 
के क्रम के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २९। निर्णयसिल्यु (पृ० ३८१) का कहना है कि कलियुग में 
केवल दो प्रकार के पुत्र/ औरस एवं दत्तक ही आज्ञापित हैं (१२ प्रकार के पुत्रों के लिए देखिए याज्ण २।१२८-१३२); 
इसने श्राद्धाधिकारियों का क्रम इस प्रकार दिया है--औरस पुत्र, पोत्, प्रपौत्र एवं दत्तक पुत्र। कई पृत्र हों तो ज्येप्ठ 
को ही केवल अधिकार है। यदि ज्येष्ठ पुत्र अनुपस्थित या पतित हो तो उसके पश्चात्‌ वाले पुत्र को अधिकार है (सबसे 
छोटे को नही) | यदि सभी पुत्र अछग हो गये है तो सपिण्डीकरण तक के कृत्य केवल ज्येष्ठ पुत्र करता है और वह अन्य 
भाइयों से श्राद्ध्यय छे सकता है, किन्तु वार्षिक श्राद्ध सभी पुत्र अलग-अलूग कर सकते है। यदि पुत्र एकत्र ही रहते 
है तो सभी कृत्य, यहाँ तक कि वाधिक श्राद्ध ज्येष्ठ पुत्र ही करता है। यदि ज्येष्ठ पुत्र अनुपस्थित हो तो उसके पदचात्‌- 
वाला या सबसे छोटा पुत्र सभी कृत्य--१६ श्राद्ध कर सकता है, किन्तु सपिण्डीकरण नही, इसके लिए उसे वर्ष भर ज्येष्ठ 
भाई के लिए जोहना पड़ता है। यदि ज्येष्ठ पुत्र वर्ष के भीतर पिता की मृत्यु का सन्देश पा लेता है तो उसे ही सपिण्डी- 
करण करना चाहिए। यदि एक वर्ष के भीतर कोई छोटा भाई या कोई अन्य व्यक्ति मासिक, ऊतमासिक, सपिण्डीकरण 
श्राद्ध कर लेता है तो ज्येष्ठ पुत्र या कोई अच्य पुत्र इन श्राद्धों को पुनः करता है। यदि पौच्र हो और उसका उपनयन 
हो चुका हो तो उसकी अपेक्षा उस पुत्र को अधिक अधिकार है जिसका अमी उपनयन नहीं हुआ है, किन्तु उसे तीन वर्ष 
का अवश्य होना चाहिए और उसका चूड़ाकरण अवश्य हो गया रहना चाहिए (सुमन्तु, परा० मा० १३, पू० ४६५; 
निर्णयसिन्धु पृ० ३८२; मदनपा० पृ० ४०३) । मनु (२११७२) का कथन है कि छड़के को उपनयन के पूर्व वैदिक 
मन्त्र नही कहने चाहिए, किन्तु वह उन भन्‍्त्रों को कह सकता है जो माता-पिता के श्राद्ध में कहे जाते है। यदि वह 
वैदिक मस्त्रों के पाठ के अयोग्य हो तो उसे केवल शवदाह के समय के मन्त्र कहकर मौन हो जाना चाहिए और अन्य 
कृत्य दूसरे व्यक्ति द्वारा मंत्रों के साथ किये जा सकते है। इसी प्रकार उसे दर्शाद्ध एवं सहालय का केवल संकल्प कर 
लेना चाहिए , अन्य कृत्य कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है। उपनयन होने के उपरान्त ही दत्तक पुत्र श्राद्धाधिकारी 
होता है। यदि प्रपौत्र तक कोई अन्वयागत (वंशज ) व्यक्ति न हो और न दत्तक पुत्र हो तो पत्नी मन्त्रों के साथ अन्त्येष्टि- 
कर्म, वाधिक एवं अन्य श्राद्धकर्म कर सकती है, यदि वह वैदिक मन्त्र न कह सके तो इसके विपय में वही नियम 
लागू होता है जो अनुपनीत पुत्र के लिए होता है। उस स्थिति में जब कि पति अपने भाई से अछग न हुआ हो, या वह 
* अलग होकर पुन: संयुक्त हो गया हो, पत्नी को ही (माई को नही) श्राद्धकर्म करने में वरीयता मिलती है, यद्यपि सम्पत्ति 
भाई को ही प्राप्त हो जाती है। यद्यपि कुछ पदचात्कालीन ग्रन्थ, यथा--निर्णयसिन्धु एवं घ॒र्मसिन्धु (भायेयापि समन्त्रकमे- 
वौध्वंदेहिकादिक कार्यम्‌) पत्नी को वैदिक मन्‍्त्रों के साथ अन्त्येष्टि कर्म करने की अनुमति देते हैं, तथापि कतिपय ग्रन्थ, 
यथा--माक॑ण्डेयपुराण एवं ब्रह्मपुराण पत्नी को मस्त्र बोलने से मना करते है। पत्नी के अमाव में पुत्री को श्राद्ध करने 
का अधिकार है किन्तु ऐसा तमी संभव है जब कि मृत अलग रहा हो और पुन: संयुक्त न हुआ हो । यदि मृत संयुक्त रहा 
हो तो उसका सोदर भाई पत्नी के उपरान्त उचित अधिकारी होता है। कन्याओं में विवाहित कन्या को वरीथता प्राप्त 
होती है, किन्तु अविवाहित कच्या भी अधिकार रखती है। कन्याओं के अभाव में दौहित्र अधिकारी होता है; इसके उपरान्त 
भाई और तव भतीजा। साइयों में सोदर को सौतेले भाई से वरीयता भ्राप्त है, किन्तु यदि ज्येष्ठ एवं कनिष्ठ भाई हों तो 
छोटे को वरीयता प्राप्त है क्योंकि ऐसा करने से पिता एवं पुत्र में अधिक समीपता लक्षित होती है। यदि छोटा भाई न हो, 
तो बड़ा भाई, और सगा भाई न हो तो सौतेला माई, भी अधिकारी हो सकता है। कुछ लोगों का कथन है कि यदि 
मृत अपने भाई से अछग रहता हो और उसे पुत्री या दौहिित्र उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त हो तो भी माई को वरीयता 
भाष्त होती है, क्योंकि सगोत्र को असगोत्र से वरीयता प्राप्त है। यदि भाई न हों तो भतीजा अधिकारी होता है, इसके 
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उपरान्त सौतेले भाई का पुत्र, तथ पिता, माता, तव पतोहू और अन्त मे वहिन । अपनी वहिनों, सौंतेली वहिनों, छोटी 
एवं वडी बहिनो के विधम मे वे हो नियम छागू होते हैं जो माइयो के विपय मे हैं, वहिन के अभाव में बहिन का पुत्र 
अधिकारी होता है। यदि बहुत से मानजे हो तो माई वाले नियम ही लागू होते हैं ॥ इसके उपरान्त चाचा, चचेरा माई, 
अन्य सपिष्ड छोग आते हैं; तव समानोदक तया कुलोत्पन्न अन्य छोग अधिकारी होते हैं।* इन लोगों के अमाव में 
माता के सपिण्ड लोग, यथा--ताना, मामा एवं ममेरा माई, माता के सपिण्डो के अमाव में मआ या मौसी के पुतर। 
इनके अभाव में पितुबन्घु, यया--प्रिता वी भूआ के पुत्र, पिता की माता की बहिन के पुत्र, पिला के चाचा के पुत्र 
इसके उपरान्त मादृबन्धु, यथा--माता की भूआ के पुत्र, इनके अमाव में मृत का शिष्य, शिष्य के अमाव मे मृत के 
दामाद या श्वशुर, इतके अमाब मे मित्र; मित्र के अमाव में वह जो ब्राह्मण (मृत) की संपत्ति ग्रहण करता है, यदि 
मृत ब्राह्मण को छोड किसी अन्य जाति का होता है तो राजा अधिकारी होता है (जो द्ाह्मण की सम्पत्ति को छोड़कर 
अन्य उत्तराधिकारी-हीन की सम्पत्ति का स्वामी हो जाता है) और किसी अन्य व्यक्त द्वारा मृत की अन्तयेष्टिगकिया 
एव श्राद्धकर्में कराता है। 
घमंसिन्‍्बु (पृ० ३७७) मे स्तियो के विषय मे थ्राद्धाधिकारियों का क्रम थो है--कुमारी कत्या के विषय में 
पिता अधिकारी है, इसके उपरान्त उसके माई आदि, यदि स्त्री विवाहिता हो ती पुत्र, इसके उपरान्त उसकी सौत, 
तब सौत का पौत और तब प्रपौष, इनके अमाव मे पति, पति के अमाव मे पुत्री, तव पुती का पुत्र, इसके अभाव में 
देवर, तव देवर का पुत्र, इसके अमाव में पवोहू, तव मृत स्त्री का पिवा; तब उसका भाई, इसके उपरान्त उसका 
भतीजा तथा अन्य लोग। 
दत्तक पुत्र अपने स्वाभाविक (असली) पिता का श्राद्ध पुत्र तथा अन्य अविकारी के अमाव में कर सता 
है। यदि ब्रह्मचारी मर जाय तो उसकी मासिक, वायिक तया अन्य क्लाद्ध-क्रियाएँ पिता तथा माता द्वारा सम्पादित 
होनी चाहिए। ब्रह्मचारी अपने पिता एवं माता या चचेरे पितामह, उपाध्याय एवं आचार्य के शवों को दो सकता है, 
दावदाह्‌ एवं अन्य क्रियाएँ कर सकता है, यदि अन्य अधिकारी उपस्थित हो तो उमे उपर्पुक्त छोगो का श्राद्धकर्म नह्दी 
करना चाहिए। ब्रह्मचारी उपर्युक्त पाँच के अतिरिक्त किसी अन्य का झवदाह तथा अन्य श्रादकर्म नही कर सकता। 
यदि ब्रद्मचारी दम दिना तक क्रियाएँ करता है तो उसे उतने दिवो तक अशौच मानना पडता है, किन्तु यदि वह केवल 
शवदाह करता है तो केवक एक दिन का अद्यौच मानता है। अशौच के दिनो मे उसके आवश्यक्त या अपरिहार्य बाय 
बन्द नहीं होते, किन्तु उसे अशौच मनानेवाक्े अन्य सम्वन्धिया के लिए पक्ाथा गया मोजन नही करता चाहिए और न 
उनके साथ निवास करना चाहिए, यदि बह ऐसा करे तो उसे श्रायश्चित्त करना पडता है और पुन उपनयत सलवार 
से अमिपिक्त होना पठता है। 
यह निश्चित-्सी वात है कि बौधायन, लिगपुराण (श्रादप्रकाश्, पृ० ३६१-३७१), मार्कण्डेयपुराण, वितृ- 
दयिता (प५ ८२) तथा कुछ अन्‍य ग्रन्या ने मवुष्य को जीवन-काल मे ही अपनी अन्त्येप्टि करने वी आज्ञा दे दी है। इस 
पर हम आगे श्राद्ध के अध्याय मे छिखेंगे। यदि कोई व्यक्ति परतित हा जाय और प्रायद्चित्त करना अस्वीकार करे त्तो 


५४. यहाँ पर सपिण्ड का तात्पर्य है उप्त व्यक्ति से जो मृत फे गोत्र का होता है, किन्तु उसे एक हो पुरुष पुर्वम 
से सातवीं पोढ़ो के अन्तर्गत होना चाहिए। समानोदक का तात्पयं है आठवों पीड़ी से लेकर चोदहवीं पीदी तक का समात 
गोत्र पाला, जिसके पूर्दज़ एक हो पुरुष पूर्दज के हों। गोतज कय अर्थ है मृत के हो गोन का कोई सम्बन्धी जो एक ही 
प्रृवंञ से चौदहवों पोढ़ी के उपरान्त उत्पन्न हुआ हो! 


प्रारम्भ के नव श्राद्ध ११५३ 


वह हिन्दू-सम्प्रदाय से पृथक्‌ कर दिया जाता है (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ८)। गौतमबर्मसूत्र (२०२) 
एवं मन्‌ (११॥१८२-१८३) ने व्यवस्था दी है कि ऐसे मनुष्य को मरा हुआ समझ लेना चाहिए और उसके सम्बन्धियों 
को उसके सारे अस्त्येष्टि-कर्म सम्पादित कर देने चाहिए, यथा--जरू-तर्पण एवं श्राद्ध करना तथा अशौच मताना।** 
बहुत-से टीकाकारों एवं निवन्धों ने विष्णुपुराण ( ३॥१३॥३४-३९ ) के वचन उद्धृत किये हैं, जिनमें व्यक्ति 
की मरणोपरातन्त वाली क्रियाएँ निम्नलिखित श्रेणियों में वाँटी गयी हैं; पूर्व, मध्यम एवं उत्तर। शवदाह से छेकर १२ 
दिनों तक की क्रिय्राएँ पूर्व, मासिक, सपिण्डीकरण एवं एकोहिष्ट नामक श्राद्ध मध्यम तथा वे क्रियाएँ जो सपिण्डीकरण 
के उपरान्त की जाती हैं और जब प्रेतयोनि के उपरान्त मृत व्यक्ति पितरों की श्रेणी में आ जाता है, तब की क्रियाएँ 
उत्तर कहलाती हैं। पूर्व एवं मध्यम कृत्य पिता, माता, सपिण्डों, समानोदकों, सगोत्रों तथा राजा द्वारा (जब बह मृत 
को सम्पत्ति का अधिकारी हो जाता है) किये जाते हैं। किन्तु उत्तर कृत्य केवल पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, दौदित्र या दौहित्र 
के पुत्र द्वारा ही सम्पादित होते हैं। स्त्रियों के लिए भी प्रति वर्ष वापिक दिन पर एकोहिष्ट भ्राद्ध-कर्म किया जा सकता 
है। श्राद्धों को अन्य प्रकार की श्रेणियों में मी चाँठा गया है, यथा--तवश्षाद्ध (मृत्यु के पश्चात्‌ दस दिलों के कृत्य), 
नवमिश्र ऐसे कृत्य (जो दस दिनों के उपरान्त छः ऋतुओं तक किये जाते हैं) तथा पुराण (ऐसे कृत्य जो एक वर्ष के 
उपरान्त किये जाते हैं।) 
जैसा कि ऊपर उल्लिखित किया जा चुका है, मृत्यु के उपरान्त दस दिनों तक कुशों पर स्थापित एक पत्थर 
पर एक अंजलि तिलमिश्रित जल छोड़ा जाता है और दक्षिणाभिमुख हो तथा यज्ञोपवीत को दाहिने कन्धे पर रखकर 
(प्राचीनावीती ) एक बड़ा पिण्ड (पूरक-पिण्ड) प्रति दिन कुश पर रखा जाता है जिससे कि मृत्त प्रेतयोनि से मुक्त हो 
सके। पिण्ड पर तिल-जल, भंगराज की पत्तियाँ एवं तुलसीदल छोड़ा जाता है। इसके साथ अनादिनिघनों देव: शंखचक्र- 
ग़दावर:। अक्षय्यः पुण्डरीकाक्षः प्रेतमोक्षप्रदो भव ॥/ का पाठ किया जाता है। कर्ता पिण्ड को जल में छोड़कर स्नान 
करता है। दस दिनों की विधि के लिए देखिए अन्त्यकर्मदीपक (पृ० ४३-५०) एवं अन्त्येष्टिपद्धति (नारायणक्कृत) । 
इसके अतिरिक्त आइवलायनगृह्मपरिशिष्ट (३।६) ने पाँच श्राद्धकर्मो के नाम दिये हैं, जिन्हें नवभ्ाद्ध (या विषम श्राद्ध) 
की संज्ञा मिली है और जो क्रम से विपम दिलों में, यथा--पहले, तीसरे, पाँचवें, सातवें एवं नवें दिन सम्पादित होते *हैं। 
इनमें बिना पका भोजन दिया जाता है। गरुड्पुराण (प्रेतखण्ड, ३४॥३६) के मत से छ: श्राद्ध पहले दिन से ग्यारहवें 
दिन तक विषम दिनों में होते हैं; आपस्तम्ब के मत से (धर्मसिन्‍्बु पृ० ४६४; निर्णयसिन्बु पृ० ५८८; शुद्धिप्रकाश पृ० 
२१४-२१६; श्राद्धतत्त्व, पृ० ६१९) तथा अन्य छोगों के मत से विकल्प भी होता है। अंगिरा एवं वसिष्ठ ने विषम 
दिनों में (पहले दिन से ग्यारहवें दिन तक) छः नवश्वाद्धों का उल्लेख किया है। बौ& पि० सु० (२१०६) ने पाँच 
की संख्या दी है। कुछ लोगों ने ब्राह्मण के हाथ पर घी-मिश्वित भोजन रखने की व्यवस्था दी है। कुछ छोग इसकी अनु- 
मति-नहीं देते । कुछ लोग किसी ब्राह्मण के समक्ष या कुश की वनी ब्राह्मण की आकृति के समक्ष बिना पका अन्न रखने की 
व्यवस्था देते हैं। गरुड़ुपुराण (२।५।६७) का कथन है कि नवश्राद्ध वे श्राद्ध हैं जो मरण-स्थल, शवयात्रा के विश्वाम- 
स्थल पर एवं अस्थिसंचयन करते समय सम्पादित होते हैं तथा वें, ७वें, ९वें, १०वें तथा ११वें दिन तक किये जाते हैं। 
शुद्धिप्रकाश (पृ० २१४) ने ऐसे ही मत कात्यायन एवं वृद्ध-वसिष्ठ से उद्धृत किये हैं और कहा है कि मृत व्यक्ति -तव तक- 
प्रेत्तावस्था से मुक्त नहीं होता जब तक नवश्नाद्ध सम्पादित न हो जाथें। गरुड़पुराण (प्रेतखंड ३४।२७-२८, ४४, ४८ ). 
का कथन है कि दस दिलों के पिण्डों से मृतात्मा के सूक्ष्म शरीर के कतिपय अंग' बन जाते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम प्रेतात्मा 
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(२०१२) । 


हर्ष चर्मश्ास्त्र का इतिहास 


सूक्ष्म वायू मे ही सतरण करता रहता है। नवधाद्धों के विषय में वहुत-से सिद्धान्त हैं, जिन्हें हम स्थानामाव पे यहाँ 
नहीं दे रह हैं। मवश्नाद्धों के विषम दिनो मे दो पिण्ड दिये जाते हैं, एक प्रति दिन का और दूसरा नवश्नाद्ध वा। पद्मपुराण 
(सृष्टिखण्ड, १०११९) ने व्यवस्था दी है कि नवश्नाद्धो के अन्त्गंत भोजन नही करना चाहिए, नही तो ऐसा करने 
पर चान्द्रायण ब्रत करना पडता है। 
आधुनिक काल मे शवदाह के प्रथम दिन को क्रियाओ तथा अस्थिसचयत की क्रियाआ के परचात्‌ मृतारमा 
के लिए सामान्यतः दसवें दिन क्रिपाएँ प्रारम्भ होती हैं। कर्ता उस स्थान पर जाता है जहाँ प्रथम दिन के कृत्य सम्पा- 
दित हुए ये, वहाँ वह सकल्प करता है और पिण्ड देते समय यह कहता है--यह्‌ पिण्ड उस व्यक्ति के पास जाय, जिसकी 
यह नाम है, यह गोत्र है, जिससे कि प्रेत को सताते वाली मूल एवं प्यास मिट जाय ४ इसके उपरान्त वह दिल- 
जल देता है। मृगराज एवं तुलसी के दल रखता है और “अनादिनिधन” आदि का पाठ करता है, इसके उपरास्त 
पिण्ड को उस स्थान से हटा देता है। इसके उपरान्त वढ़ मुरभ्री मिट्टी से एक त्रिकोणात्मक वेदिका बनाता है, गोबर 
से उसका शुद्धीकरण करता है, हल्दी के चूण॑ से सेवारता है और उस पर जल्पूर्ण पाँच घड़े रखता है, उनमे प्रत्येक पर 
मात का एक पिण्ड रखता है। इसके उपरान्त वह मध्य के घड़े की प्रार्थता करता है--यह पिष्ड जल्पूर्ण पात्र के साथ 
इस नाम एवं इस गोत वाले मृतात्मा के पास जाय जिससे उसकी भूख एव प्यास मिट सके।' पूर्वे, दक्षिण, परिचिम एव 
उत्तर के घडो के समक्ष भी प्रायना की जाती है, इसी प्रकार उन लोगा के लिए भी जिन्हे श्रेत ने मित्र बनाया था तथा 
यम, कौआ एव रुद्र के लिए प्रार्थना की जाती है। यहाँ पर कुछ मिन मत भी है, कुछ लोग चार और कुछ छोग तीन 
घड्टो का उल्लेख करते हैं और कुछ छोग प्रेत के लिए निश्चित स्थल पर एक घडे के जल के साथ पिण्ड देने वी बात कहते 
हैं और अन्यो को केवल पिण्ड देने की व्यवस्था दते हैं। इसके उपरात पिण्ड पर जल दिया जाता है और उपर्युक्त सभी 
पर चन्दन, छत्र, झड्टा, रोटी रखी जाती है। इसके पश्चात्‌ पदिचम में रसे पिण्ड को जब तक काई कोआ हे भही 
जाता या खा नही छेता तव तक कर्ता सका रहता है।'' तव अइमा (पत्थर) पर तेल लगाया जाता है और उसे जल 
में फ़ँक दिया जाता है। इसके उपरान्त कर्ता सम्बन्धियों से प्रारघा करता है, और वे एक अजलि मा दो अजलि जछ 
जलाशय बे' तट पर प्रेत को देते हैं। इसके पश्चात्‌ परम्परा' के अनुसार पुत्र तथा अन्य छोग बाल एव नल बटाते हैं। 
तब परम्परा के अनुसार एक गोत्र के समी छोग तिल एवं तिप्यफ्ला से स्नान करते हैं, पवित्र एव मूखे वरत्र घारगे 
करते हैँ, घर जाते हैं और अपना मोजन करते हैं। 
कुछ पुराणों एवं निवन्धों का कथन है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो आत्मा आतिवाहिंक* शरीर धारण 


५६ आधुनिक काछ में फोए द्वारा पिण्ड-मोजन को छूने या उस पर चोच झूगाने पर बडा महर्व दिया जाता 
है। ऐसा विश्वास क्या जाता है कि यदि कौआ पिष्ड को नहीं छूता तो मुतात्मा सरते समय कोई बलवती अभिकांज्ञा 
रखता था और बह पूर्ण नहीं हुई। जब कोई कोओ पिण्ड शीघ्र ही छू लेता है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धी ऐसा अनुभव 
करते हैं कि उनके भृत सम्बन्धी को सारी अभिलायाएँ पूर्ण हो चुकी चीं। शुद्धिकौम॒दी (पृ० १३५) ने बाकवर्लिदात 
की प्रया की ओर संकेत किया है--तथाचारात्‌ काक्बलसिदातम्‌ं॥ पिण्डशेयमन्त पाते इत्वा अमुक्गोत्रस्य 
प्रेतस्पामुरुश्ंगो विशेषतृप्तये यमद्रारोपस्यितवायसाथ एप बलिने मम इत्युत्मृज्य हृताझजलि'“शार त्त्व 
यमवूतोरि भृहाण बलिमुत्तमप्‌। यमलोकगत गलेते स्वमाष्याययितुमहँति॥ क्ाकाय कारुपुरयाय दायसाय महात्मने। 
तुम्प बलि प्रवच्छापि प्रेतस्‍्प तृष्तिहेतवे छ 

॥ ५७. तत्याणादेव गृह्द्ाति दारीरभातिवाहिक्म्‌। ऊप्वे च्जन्ति भूतानि त्रीष्यस्माप्तस्थ विप्रहात्‌॥ आति- 


आत्मा के सुक्ष्म देह । श्श्षप 


कर लेता है, जिसमें पाँच तत्त्वों में अब केवल तीन तत्त्व वच रहते हैं, अर्थात्‌ अग्नि, वायु एवं आकाश बच रहते हैं, जो 
शरीर से ऊपर उठ जाते हैं और पुथिवी एवं जल नीचे रह जाते हैं; ऐसा शरीर केवल मनुष्य ही घारण करते हैं अन्य 
जीव.नहीं | दस दिन तक जो पिण्ड दिये जाते हैं (शवदाह के समय से लेकर ) उनसे आत्मा एक दूसरा शरीर धारण 
कर छेता है जिसे भोगदेह (वह शरीर जो, दिये हुए पिण्ड का भोग करता है) कहा जाता है। वर्ष के अन्त में जब 
सपिष्डीकरण होता -है, आत्मा एक तीसरा शरीर धारण कर छेता है जिसके द्वारा कर्मो के अनुसार स्वर्ग या नरक को 
जाता है। देखिंएं वेदान्तसूत्र (४३।४, आतिवाहिकस्तल्लिगात्‌ ), किन्तु यहाँ अर्थ कुछ दूसरा है। उपनिषदों ने 
बात्मा को अजचियों, दिन आदि के मार्ग से जाते हुए कहा है। सूत्र का कथन है कि ये (अचियाँ, अहः आदि) अध्यक्ष- 
रूपी देवता हैंजो आत्मा को क्रमश: मार्ग द्वारा ऊपर ब्रह्म की ओर ले जाते हैं। प्रायश्चित्तविवेक की टीका में: गोविन्दानन्द 
ने: (पृ० १३-१४) केवल दो शरीरों का (तीन नहीं, जैसा कि प्रथम दृष्टि से प्रकट होता है), अर्थात्‌ आतिवहिक या 
प्रेतदेह और भोगदेह का उल्लेख किया है। ऐसा विश्वास था कि जिस मृत.व्यक्ति के लिए पिण्ड नहीं दिये जाते या जिसके 
लिए १६ श्राद्ध (जिनका वर्णन आगे होगा ) नहीं किये जाते, वह सदा के लिए पिज्ञाच की स्थिति में रहता है। जिससे 
वह भागे अगणित श्राद्धों के करने से भी छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता | ब्रह्मपुराण ने इस शरीर की स्थिति को यातनोय 
(वह जो कप्ठों एवं यातनाओं को पाता है) कहा है, किन्तु अग्निपुराण ने इसे याततीय या आतिवाहिक की संज्ञा दी है 
और कहा है कि यह शरीर आकाश, वाय्‌ एवं तेज से बनता है। पद्मपुराण (२।६७।९८) का कथन है कि जो व्यक्ति 
कुछ पाप करते हैं, वे मृत्यु के उपरान्त भौतिक शरीर के समान ही दुःख भोगने के लिए एक शरीर पाते हैं। अन्तिहित 
घारणा यह रही है कि जब तक मृतात्मा पुनः शरीरी रूप में आविर्भूत नहीं होता, तव तक स्थूल शरीर को दाह, भूमि में 


वाहिकसंज्ञोउसी देहो भवति भागंव। केवल तन्मनुष्याणां नाल्पेषां प्राणिनां क्वचित्‌ ॥ प्रेतपिण्डस्ततो दत्तैदेहमाप्नोति 
भागंव। भोगदेहमिति प्रोक्तं ऋमादेव न संशयः ॥ प्रेतपिण्डा न दीयल्ते यस्य तस्य विसोक्षणस्‌ | इसाज्ानिकेश्यो देवेस्य 
आकल्पं नैच बिद्यते ॥ तत्रास्य यातना घोराः शीतवातातपोद्भवा:। ततः सपिण्डीकरणे बान्धवेः स छृते नरः। पूर्ण 
संवत्सरे देहमतोन्य॑ प्रतिपद्यते ॥ ततः स नरके याति स्वर्ग वा स्वेन करमंणा ॥ विष्णुधर्मोत्तरपुराण (प्राय० वि०, पृ० 
१३-१४ एवं शुद्धिततत्व, पृ० ३९४) । गोविन्दानन्द ने नत्रीणि भूतारनि' को पृथिव्यप्तेजांसि'! के अर्थ में लिया है और 
इस प्रकार रघुनन्दन से मतभेद उपस्थित किया है। गरुड़पुराण (प्रेतलण्ड, १०७९) ने भी यही बात कही है---उत्का- 
सन्त, , . ,ज्ञानचक्षुप: ॥ आतिवाहिंकमित्येवं वायवीयं वदन्ति हिं।, . . पुत्नादिभिः ऋृताइचेत्स्यु: पिण्डा दश् दशाहिकाः। 
पिण्डजेन सु देहेन वायुजश्चैकतां ब्जेतू । पिण्डतो यदि नेव स्याह्मयुजोहंति यातनाम्‌ ॥४ प्रथम पद्य गीता का है (१५- 
१०)। बहा ० ने कहा है--विहाय सुमहत्कृत्स्तं शरीरं पाज्चभौतिकम्‌ । अन्यच्छरीरमादत्ते यातनीय॑ स्वकर्मजम्‌ ॥ . . . 

स्वदारीरं समुत्सुज्य वायुभूतस्तु गच्छति। (२१४२९-२० एवं ५१); निमित्त किचिदासाद्य देही प्राणेविमुच्यते। 

अन्यच्छरीरमादत्ते यातनीयं स्वकर्मसिः ॥ अग्निपुराण (२३०॥२-३)॥ गृह्लाति तत्क्षणाद्योगे झरीरं चातिवाहिकम। 
आाकाशवणुतेजांसि विग्रहादृध्वंगासिनः॥ जल मही च पड्चत्वमापन्लः पुरुष: स्पृतः॥ आतिवाहिकदेहं तु बम्डता 
नयन्ति तम्‌॥ अग्नि० (३७१॥९-१०)॥ माकंण्डेयण (१०६३-६४) का कथन है--वाय्वग्रसारी तद्गूपं देहमन्य 
प्रपद्यते। तत्कर्मेज यातनार्थ न मातापितृसम्भवम्‌ 

५८. यस्वैतानि न दीयस्ते प्रेतश्ाद्धानि षोडश। पिश्माचत्वं ध्रुवं तस्य दत्तै: श्राइशतैरपि॥ यम (श्रादक्षिया 

कौमुदी, पु० ३६२ एवं प्रा० वि० पु० १४ पर तस्वायंकौमुदी ) । यही पद्य लिखितस्मृति (५१६) एवं गरुड़पुराण 

(प्रेतलण्ड, ३४१३१) में भी पाया जाता है। 

छ३ 


श्श्ष् चर्मशास्त्र का इतिहास 


ग्राडते या अन्य विधि से नष्ट कर देने के उपसन्‍्त एक सूक्ष्म रूप घारण करना पड़ता था। धूद्म शरीर का निर्माण 
ऋमग. होता है (मार्कण्डेपपुराण १०७३) और यह मृत्यु के उपरान्त बहुत दिनो के कृत्यों के उपरान्त ही मिलता है। 
यद्यपि ऐसी घारणा स्पष्ट रूप से पुराणों मे व्यक्त को गयी है, किन्तु ऐसा तही समझवा चाहिए कि यह सर्वथा नवीन 
धारणा है। इसकी ओर सकेत आरम्मिक वैदिककाल में हो चुका या (ऋ० १०१५।१४; १०१६(४-५, जिनका 
अनुवाद इस अध्याय मे हो चुका है) | यद्यपि तै० सं० (१/८।५॥१-२) एवं दै० ब्रा० तथा शत» ब्रा० में कहा यया है 
कि पूर्वेज पितृ-पुरुषो को आहुतियाँ दो जाती हैं, किन्तु इससे यह निष्कर्पे नही निकलता है कि उनके निमित्त बना हुआ 
मोजन ब्राह्मणो को खाने के लिए नही दिया जाता, क्योकि वैदिक यज्ञो मे जब अग्ति, इन्द्र, प्रजापति, विष्णु भादि 
देवताओं फो भाहुवियाँ दी जाती हैं वो यज्ञ मे नियुक्त पुरोहितों को मोजन एवं भेरदें (दक्षिणा) दी जाती हैं। 
अतः ऐसा नहीं समझता चाहिए कि श्राद्ध के समय ब्रह्ममोज पश्चात्कालीन घारणा है और मृत को आहृतियों मां 
पिण्डो के रूप मे भोजन देना मौलिक धारणा या प्राचीन विधि है। 


अध्याय ८ 
शुद्धि 


शूद्धि के अन्तर्गत (जन्म-मरण के समय के) अशोच ; किसी अपवित्र वस्तु के स्पर्श से तथा कुछ घटनाओं के 
कारण उत्पन्न अपवित्रता, पात्रों (बरतनों), कप, भोजन आदि की शुद्धि का विवेचन होता है। शुद्धि के अन्तर्गत 
मशौच का सबसे अधिक महत्व है, इसी से शुद्धिकोमुदी (पृ० १ ) ने शुद्धि की परिभाषा यों दी है---विदबोधित-कर्माहिता 
शुद्धिः अर्थात्‌ 'वेद से बोधित छृत्यों के सम्पादन की दक्ा या उन्हें करने की योग्यता की स्थिति शुद्धि है।' स्मृतियाँ 
'शुद्धि' शब्द को अशौच के उपरान्त की शुद्धि के अथे में लेती हैं। मनु (५५७) ने यह कहते हुए इसका आरम्भ किया 
है कि हम प्रेतशुद्धि एवं द्रव्यशुद्धि की व्याख्या करेंगे। पुनः मनु (५८३--वक्ष ६७) में आया है कि ब्राह्मण (किसी 
सम्वन्धी के जन्म या मरण पर) १० दिनों के उपरान्त शुद्ध होता है, क्षत्रिय १२ दिनों के उपरान्त, आदि। पराशरस्मृति में 
तृतीय अध्याय का आरम्म इस घोपणा से हुआ है--मैं जन्म एवं मरण से सम्बन्धित शुद्धि की व्याख्या करूँगा !! याज्ञ० 
(३॥१४२५) में भी 'शुद्धि' शब्द प्रयुक्त हुआ है। अतः हम सर्वप्रथम जन्म-मरण से उत्पन्न अशौच का वर्णन करेंगे। 
पाणिनि (५११३१ एवं ७३३०) के मत से अशौच या आशौच शब्द ना (अ) नियेधार्थक अव्यय 
से संयुक्त 'शुचि' से निर्मित हुआ है। कुछ स्मृतियों (यथा देवलस्मृति) में 'आशुच्य' शब्द भी प्रयुक्त हुआ है 
(हारूता, पु० २॥९ एवं ३६) ।* 'आशौच' का एक अन्य पर्याय शब्द 'अघ' है। वैदिक साहित्य (ऋ० १९७।१-८ एवं 
१०११७६) में 'अघ' का अ्थ है पाप! । किन्तु शांखायन श्रौ० (४॥१५।११) एवं मनु (५॥८४ 'न वर्धयेदधाहानि' ) 
में अघ' का अर्थ 'आशौच' ही है। पद्मपुराण (२।६६।७३-७४) का कथन है कि शरीर अशुद्ध है क्योंकि इससे मल, 
सूत्र आदि निकलता रहता है। 
मिता० (याज्ञ० ३।१) ने आश्ौच को पुरुषगत आशौच कहा है, जो काल, स्तान आदि से दूर होता है, 
जो मृत को पिण्ड, जल आदि देने का प्रमुख कारण है और जो वैदिक अध्यापन तथा अन्य छृत्यों को छोड़ने का कारण 
बनता है। मिताक्षरा का कथन है कि आशौच घामिक कर्म करने के अधिकार या योग्यता के अभाव का द्योतक मात्र 
नहीं है, क्योंकि उन लोगों को, जो जन्म या मरण पर अशुद्ध हो गये है, जल-तर्पेंण आदि धामिक छत्य करने ही पड़ते हैं। 
सम्भवतः मिताक्षरा की यह व्याख्या गरुड़पुराण (प्रेतखण्ड, ५।९) की प्रतिध्वनि है और सम्भवतः संग्रह' नामक ग्रन्थ 
के एक वाक्य पर आधारित है। हरदत्त (गौतम० १४।१) ने आशज्यौच' को धार्मिक कर्मो के सम्पादन के अधिकार की 


१. इगन्ताज्च रघुपूर्वात्‌ (पा० ५१११३१; अण्‌ अनुव्तते )--शुचेर्भावः कर्म वा दोचम्‌। ने शौचम्‌ 
अक्ौचम्‌। इस शब्द की व्याख्या का यह एक रूप है। हम यों भी कह सकते है--न शुचि अशुचि, अशुचेर्भावः कर्म च 
आशौ्च वा अश्ौचम्‌ (देखिए पा० ७१३१३०--ननः शुचीद्वरक्षेत्रज्ञकुशलनिपुणानाम्‌ ) । 

२- जनने सरणे नित्यमाशुच्यमनुधावति। देवल (हारूता, पृ० २); आशुच्यं ददाराज्न तु सर्वेत्राप्यपरे 
विदु:। देवल (शुद्धि०, पु० ४१)। हे 


श१ष८ घमंशास्त्र का इतिहात 


हीनता, अमोज्यातता (ऐसी स्थिति जिसमे किसी का भोजन खाने के अयोग्य समझा जाय), अस्पृष्यता एवं 
दानादि देने की अतधिकारिता के अर्थे मे लिया है। अपेक्षाकत एक पूर्व लेखक भट्टाचायं ने शुद्धि को पाप 
क्षय करने! या 'घामिक कर्म करने की योग्यता' के अर्थ मे लिया है। स्मृतिचल्धिका ने इसे मान लिया है किन्तु पड- 
शीति (पृ० २॥३) के टीकाकार नन्द पण्डित ने इस परिभाषा को अस्वीकृत कर दिया है। मिता० (याज्ञ० ३।१८) ने 
मी 'आश्ौच' की दो विद्ेपताएँ बतायी हैं; यह धामिक इृत्यो के सम्पादन का अधिकार छीन छेता है तथा यह व्यक्ति 
को अस्पृश्य बना देता है। स्मृतिमुक्ताफल ने इस व्याख्या का अनुमोदव किया है। अपने शुद्धिविवेक में रदघर ने 
कहा है कि शुद्धि वह विशेषता है जो सभी धर्मों के सम्पादन की योग्यता या अधिकार प्रदान करती है और अशु्दि' 
वह विशेषता है जो शुद्धि वी विरोधी है और जो किसी सपिष्ड वे जन्म आदि के अवसर से उत्पन्न होती है। 
आशौच के दो प्रकार हैं; जन्म से उत्पन्न, जिसे जननाशौच या सूतक फहा जाता है, तपा मरण से उत्पप्त, 
जिसे शावाज्यौच, मृतकाशौच या मरणाज्षोच कहा जाता है।' शाव' झब्द 'शव से बना है। सूतक' शब्द ऐतरेप 
ब्राह्मण (३२८) मे आया है और सम्मवत' वहाँ यह जन्म एव मरण से उत्पन अशुद्धि का द्योतक है।' वहाँ ऐया आया 
है कि आहिताग्नि सूतक से प्रभावित किसी व्यक्ति के घर का भोजन वर छेता है, तो उसे तन्तुमाव्‌ अग्नि के लिए आठ 
क्पालो पर बना हुआ पुरोडाश आहृति रूप मे देने का प्रायश्चित्त करना पडता है। 'तन्तु' का अंयें है 'सन्तति या पुत्र/ 
अतः यह तक उपस्थित किया जा सबता है कि ऐत्तरेप ब्राह्मण मे 'सूतक' शब्द जम्म से उत्तन्न अणुद्धि की ओर सकेत 
करता है। 'सूतक' शब्द स्मृतियों मे ठीन अों मे लिखित हुआ है; (१) जन्म के समय की अशुद्धि (मनु ५५८) 
(२) जन्म एवं मरण पर अशुद्धि (गोमिल० ३६० एवं ६३) एवं (३) केवल मरण की ही अशुद्धि (दक्ष ६१ एद 
गोमिल० इ४८) ४ 
एक प्रश्न उपस्थित होता है--जन्म एव मरण पर आशौच या अशुद्धि पुल के सदस्यों एवं सम्बन्धियों पर 
कया आती है? इस प्रइन पर बहुत कम छोगो ने विचार किया है। हारीत का कथन है--जुल को मरणापोच होता 
है, वयोकि मरण से वह अभिमूत (दुखी एवं विराश) होता है और जब कोई नया जीवम प्रकट होता है तो डुख़वृद्धि 
होती है और तब सन्तुष्टि या आनन्द प्राप्त होता है। 
आशौच और शुद्धि पर बहुत विस्तृत साहित्य पाया जाता है। पृत्रो, स्मृतियो एव पुराणों के अतिरिक्त बहुतन्से 
ऐसे निवन्य हैं जिन्होंने इस पर विस्तार के साथ लिखा है। कुछ निवर्प प्रकाशित मी हैं। स्मृतियों मे इस विषम मे 


३. आशौचं द्विदियं क्मनिषिक्ारसक्षण् स्पृश्यस्वकक्षणं चा स्मृतिमु० (प० ४७७)१ हु 

४. तदादुर्ष आहिंतार्लियंदि सूतकाप्म प्राइनीयात्शा सत्र प्रापश्चित्तिरिति। सोग्नये तन्तुमतेः्डार पा 
पुरोशझयं निवषेत्तस्थ याम्पानुवाषये तन्‍्तु तस्वत्‌ रजसो भानुमन्विद्यक्षानहीं नह्यतनोत सोम्या इति। महुति बाहवतीये 
जुट॒वादग्नपे तन्तुमते स्वाहेति। ऐ० ब्रा० (३२८)॥ 'तस्तु तस्वन्‌' एवं 'अक्षानहए क्रम से ऋग्वेद की १०५१६ 
एवं १०५३७ ऋणाएं हैं। 

५. सुतरे कर्मगों त्यागः सन्ध्यादीनाँ विधीयते। होमः श्रौतस्दु वर्तस्प शुष्दाप्तेतापि वा कर्त-॥ गोमिप्त 
स्मृति, जिसे एस्दोगपरिशिष्ट रहा जाता है (हारसता, पृ० ६५ शु० कौ० एवं भ्राउप्र० पृ० ८३)॥ घुतर सु प्रद* 
दयामि जम्ममृत्युतिमितक्म्‌। यावरजोव तृतीय शु यचावस्नुपुशाःश रक्ष (६॥१); भरध्तामसामे पा्णाति सर» 
शान्युरतयावृता 3 भर्जयेदस्थिसंद्यानि हतः प्रमूति छुतरम्‌॥ गोभिष्ठ० (३॥४८) | अन्तिम कय चोया पाई हारचता 
(१० ३) धाए उद्धृत है। ध 


आद्योच (प्तक) निर्णय ११५९ 


विभिन्न मत पाये जाते है फोर थे सत्य कगल की परम्पराओं से इतने भिन्न हैं कि मिताक्षरा (याज्० ३॥२२) ने चारों वर्णों 
के छिए आागोन से सम्बन्धित अवधियों को पराशर, शातातप, वसिष्द एवं अंगिरा से उद्धृत कर उनका क्रम बेठाने में 
सेसम्मृता प्रकट की है और उदघोष किया है कि छत्के समय की प्रधाओं एवं ऋषियों के आदेशों में मिन्नता है।' मदन- 
पारिजात़ (पृ० २३९२) मिताक्षरा का समसेन करता है और इस विरोध से हटने की अन्य विधियाँ उपस्थित करता है। 
विभिन्न स्मृतियों ने एक ही समस्या को किस प्रकार दिया है, इसके विपय में दो उदाहरण दिये जा सकते हैं। अधि 
(८३), पराणर (झा५) एवं दक्ष (६१६) से प्यवस्था दी है कि वैदिक अग्निहोनी ब्राह्मण एवं वह ब्राह्मण जिसने वेद पर 
अभिकार प्राप्त कर लिया है, जन्‍्म-मरण के आशौच से एव दिन में मुवत हो सकता है। जिसने वेद पर तो अधिकार 
प्राप्त पार छिया है, किन्तु श्लौताग्सिय। नहीं स्थापित की हैं, वह तीन दिनों में तथा जिसने दोनों नहीं किये हैँ, वह दस दिनों 
में मुक्त होता है। मन ( ५॥५५) ने पाई बिकत्प या छूटें दी हैं, सथा १० दिन, ४ दिन, हे दिन एवं एक दिन, किन्तु यह नहीं 
व्यक्त जिया है कि थे अवधियाँ किनके लिए है। वहस्पति (हारखता, पृ० ५; हरदत्त, गौतम० के १४१ की टोका में ) 


के मत से वेदश एवं ज्ाहिनार्नि तीन दिनों में सुद्ध हो जाता है, वेद किन्तु श्रीतारिनिहीन पाँच दिनों में तथा वह जो केवल 
ब्राह्मण है (अर्थात्‌ न तो अग्निहोनी है भीर न वेदश या श्षोनिय है) १० दिनों में शुद्ध होता है। शांखा० श्री० एवं मनु ने 
दृड्सापुर्वक कहा है कि आयोन के दिनों को आलब्य द्वारा बढ़ाना नहीं चाहिए (मनु ५५८४) । यह सम्मव है कि श्रोतिय 
लोग अज्द्धि बहुत कम दिनों तक मनाने छगे हीं और उनके पड्टोसी छोग उनके इस अधिकार को मानने को सन्नद्ध न हुए 
हों, अतएवं आगे चलकर सनी के लिए १० दिनों की अशुद्धि की व्यवस्था कर दी गयी, चाहे छोग विद्वान्‌ हों या न हों और 
सशुद्धि-सम्बन्धी छूट कलिवरज्यों में गिन ली गयी (देग्पिए इस ग्रन्थ का सण्ड ३, अध्याय ३४) । 
अशुद्धि के दिन जाति पर भी आधारित थे, किन्तु इस विपय में भी विभिन्न मत मिलते हैं। मनु (५।८३), दक्ष 
(६७), याज्ष, (३२२), अप्रि (८५), बंस (१५२-३), मत्स्यपुराण (१८।२-३), ब्रह्मपुराण (२२०६३), 
विप्णु० (२२१-४) आदि ने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों एवं घूद्रों के छिए क्रम से १०, १२, १५ एवं एक मास की अशुद्धि 
की व्यवस्था दी है। याज० (३॥२२) ने सदाचारी शूद्र के छिए केवल १५ दिनों की अशुद्धि-अवधि दी है। गौतम० 
(१५१-४) ने चारों वर्णों के लिए क्रम से १०, ११, १२ (या १५ दिन) एवं एक मास की आश्योचावधि दी है, किन्तु 
वसिप्ठ (४॥२७-३० ) ने क्रम से १०, १५, २० एवं एक मास की अवधियाँ दी हैं। स्व० प्रो० डी० आर० भण्शरकर ने 
अपने “नागर ब्वाह्मण एवं वंगाछ के कायस्थों” के विपय के एक लेख में विरोध प्रकट किया है कि कायस्थों को (सामाजिक 
बत्याचार के कारण) अब भी एक मास का आश्यौच रखना पड़ता है, मानो वे साधारण शूद्र हैं (इण्डियन ऐपण्टिक्वेरी, 
१९३२, पु० ७१) । दूसरी ओर अंगिरा (मिता०, याज्ञ ० ३॥२२) ने शातातप का मत प्रकाशित किया है कि समी वर्ण 
१० दिनों में आश्ीच से निवृत्त हो जाते हैं, चाहे वह आशौच जन्म के कारण हो या मरण से उत्पन्न हुआ हो। यह अवलोक- 
नीय है कि बंगाल को छोड़कर भारत के अधिकांश समी भागों में शूद्रों एवं अन्य वर्णो में मृत्यु का आशौच केवल दस दिनों 
का मनाया जाता है। पराशर० (३॥९७, मिता०, याज्ञ० ३।१८) ने व्यवस्था दी है कि एक ही पूर्वज की चौथी पीढ़ी में 
एक सपिण्ड १० दिनों में शुद्ध हो जाता है, पाँचवीं पीढ़ी वाला ६ दिनों में, छठी पीढ़ी वाला ४ दिनों में और सातवीं पीढ़ी 


४. 


६. इत्येवमनेकोच्चावचादौचकल्पा द्शिताः। तेपां लोके समाचाराभावान्नातीव व्यवस्थाप्रदर्शनमुपयोगीति 
नात्र व्यवस्था प्रदर्यते। मिता० (३३२२); लछोकसमाचारादनादरणीयमिति केचन। अथवा देशाचारतो व्यवस्था। 
उत्त गुणवदगुणवद्धिषये यथाक्र्म स्यूनाधिककल्पाश्रयेण निर्वाहः॥ किवा आपदनापद्भेंदेन व्यवस्था। सदनपारि० 
(पृ० ३९२) । 
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वाला एक दिन में शुद्ध हो जाता है। मिताक्षरा का कथन है कि हमे यह अस्वीज्तत कर देना चाहिए, क्योंकि यह कनन्‍्य 
स्मृतियों के विरोध मे पड जाता है और छोग इसका अनुमोदन नही करवे। मिनाक्षरा के लेखद विज्ञानेश्वर (लगभग 
११०० ई०) के बहुत से वणित नियम ५०० वर्षों के उपरान्त परिवर्तित हो गये, जैसा कि निर्णयसिन्व (सन्‌ १६१२ ई० 
में प्रणीत) ने कहा है। 
मिताक्षरा (याज्ञ० ३१८) ने घोषित विया है कि जब दो वर्ष से कम अवस्था वा वच्चा मर जाता है तो केवल 
माता-पिता १० दिनो का आश्ौच वरते हैं और वे लोग अन्य सपिण्डा के लिए अस्पृश्य होते हैं। निर्णयसिन्धु (६० ५१७) 
ने लिखा है कि उसके समय मे विज्ञानेश्वर की वार्तें लोकाचार के विरुद्ध पड गयी, इसी प्रकार स्मृत्ययंसार ने मी विज्ञाने- 
इवर की बातें नही मानी हैं। 
उपर्युक्त परिस्थिति के कारण स्मृतिया, पुराणों एव निवन्धा मे वणित वाता वो लेकर आश्षौच के अन्तगेंत 
बहुत से विपयो के बारे में कुछ विशेष कहना उपयोगी सिद्ध नही होगा। इस विषम में बहुत-मे विबन्बा का प्रणयत 
हुआ है। निम्नलिखित विवेचन वे" छिए निम्न तिवन्धा का सहारा लिया गया है--प्थमत वे निवन्ध हैं जो पद्य मे हैं। 
आशौचाप्टव (वरर॑चि द्वारा डिखित) ने आठ स्ग्धय इछोफा मे इस विषय पर लिखा है। इसके एक अज्ञात टीका- 
कार हैं जिन्होंने गौतमधर्मसूत्र दे मस्करी नामक भाष्यकार की चर्चा पृ ० ३५ पर वी है। आश्नौचदशक या दशाश्लोरी 
बामक पुस्तक, जो विज्ञानेश्वर वी छिस्ली हुईं कही जाती है, वडी प्रसिद्ध रही है। इस पर भी बहुत-सी टीकाएँ हैं, 
हरिहर वाली टीका सबसे प्राचीन है। मण्डार॒पर आरियण्डल इन्स्टीट्यूट (पूना) की पराण्दुलिपिया के सग्रह मे इसकी 
बई प्रतियाँ हैं, जिनम दो सवत्‌ १५३९ एवं १५७९ मे छिखी गयी थी, इनमे यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह ग्रय विज्ञानि- 
श्वर--योगीन्ध का ल्खा हुआ है। लक्ष्मीघर के कल्पतरु मे शुद्धि पर एक अध्याय है। स्मृतिचानद्रिका का आश्ञौचकाष्ड 
स्व० डा० शाम शास्त्री द्वारा सम्पादित हुआ है (मैसूर यूवि० सस्कृत प्रकाशन, स० ५६) । रघुनाय की टीका के साथ 
त्रिशच्ठलोकी में आशौच पर ३० सग्धरा छन्द है। कौशिकादित्य की पदक्षीति (अनुप्टुप छद म ८६ पद्ध) विनायक 
उर्फ नन्‍्द पण्डित (सन्‌ १६०० ई० के छगमय) की शुद्धिचन्द्रिका नामक टीका के साथ चौखम्मा (वाराणसी) से प्रका- 
छित हुई है। इी प्रकार शुद्धिकौमदी (गोविन्दानन्द ढृत), रघुनत्दन इत शुद्धितत्व, शुद्धिप्रकाश ( मित्र मिश्र के 
बीरमिनोदय का एक अश), नीलकण्ठ का शुद्धिमयूख एवं वैधनाथ का स्मृतिमुक्‍त्राफक अन्य उपयागी ग्रन्थ हैं। इतने 
ग्रन्था वे प्रणयन से विदित होता है कि मध्य काल के ब्राह्मण जन्म एवं मरण से उत्तत आयौच वो अवीद महत्व देते थे। 
आशौचावधियाँ कई प्रकार की परिस्थितिया पर आधारिन थीं। जन्म एवं मरण वी अशुद्धि में मिनता मातरी 
गयी थी। दसी प्रकार मृत वी अवस्था आर्थात्‌ वह शिशु है या पुरुष है या स्त्री है आशौचावधि के लिए परिर्गाणित होती 
थी। इतना ही मही, आप्योच्ावचि मृत के उपनयन सस्कार से युक्त होने या न हान पर भी निर्भर थी। यह जाति पर 
भी आधारित थी औरे यह मी देखा जाता था कि मृत्यु सम्बन्धी वे पास हुई है या कही दूर। यह सम्बन्धी वी दूरी प्र मी 
निर्भर थी, और यह भी देखाजजाता था कि क्तिने दिना द पश्चात जन्म या मृत्यु का समाचार सम्बन्धी के कानों तक पहुंचा। 
निम्न बाता म अथुद्धि की तीब्रता विभिन्न रूपा म देखी जाती थी--सूतिका (हाल मे बच्चा जनी हुई नारी), 
रजेस्वछा, मरणाशुद्धि, जन्माशुद्धि (अन्तिम म तीज्रता कम मानी जाती थी ) । * 
दक्ष (५।२-३) ने आश्ौच के दस भेद बताये हैं यथा--नात्कालिके जौच वाटा (केवल स्नान वरने से समा' 6), 
एक दिन, तीन दिन, चार दिन, छ दिन, दस दिन, बारह दिय, एक पक्ष, एक मास एवं जीवन भर।” दढ्ष ने इन समी 


७. सधज्ञौच तथेकाहस्थ्यहचतुरहस्तपा॥ वड्दशइादशाहाइव पक्षों मासस्तयव घ॥ मरणान्त तथा 


जननाओझीच एवं मरणाशीच ११६१ 


भाशौचावंदियों को समझाया है। मरणान्त आशौच (वह आशौच जो जलकर भस्म हो जाने तक चले) के विषय में 
देक्ष (६८-१० ) का कथन है कि जो लोग विना स्नाव किये मोजन करते हैं या विना देवाहुति दिये या विना दान दिये 
ऐसा करते हैं वे जीवन भर आशौच में रहते हैं। जो व्याधित (सदा के लिए रोगी) है, कदर्य (लोभी, अर्थात्‌ जो धन के 
लोभ से अपने लिए, पत्नी, पुत्र एवं धामिक छृत्यों के लिए व्यय नहीं करता ) है, ऋणी (जिसने देवों, ऋषियों एवं पितरों 
का ऋण नहीं चुकाया हो) है, क्रियाहीन (नित्य एवं नैमित्तिक धार्मिक कृत्यों से च्यूत) है, मूर्ख है और अपनी पत्नी की 
मुट्ठी में है, व्यसनासक्त-चित्त (जुआरी, वेश्यागामी आदि) है, नित्य पराधीन (राजा का नौकर आदि) है तथा श्रद्धा- 
त्याग-विहीन (जो अविश्वासी या अवार्भिक एवं दया-दाक्षिण्य से हीन) है, वह मरणान्त या भस्मान्त (भस्म हो 
जाने अर्थात्‌ मर जाने के उपरान्त चिता पर राख हो जाने) तक अशुद्ध रहता है।” इन शब्दों को यथाश्रुत शाव्दिक अर्थ 
में नहीं लेना चाहिए; केवल इतना ही समझना चाहिए कि इस प्रकार के छोगों का संसर्ग नहीं करना चाहिए (अर्थात्‌ 
यह केवल अर्थवाद है जो भर्त्सना मात्र प्रकट करता है) । 
अव हम जन्म होने पर उत्पन्न आशौच का वर्णन करेंगे। 
वैदिक काल में भी जन्म पर सृतक मनाया जाता था और वह दस दिनों तक चलता था। देखिए ऐतरेय ब्राह्मण 
(३३२) में वरणित शुनःशेप की गाथा, जहाँ एक उक्ति आयी है; जब पशु दस दिनों का हो जाता है तो वह शुद्ध माना 
जाता है (और यज्ञ में बलि के योग्य हो जाता है) ।! और देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।१।१।३) जहाँ आया है---'भत्तः 
वछड़ा उत्पन्न हो जाने पर लोग गाय का दूध दस दिनों तक नहीं ग्रहण करते ।”' 
गर्भ के उपरान्त चार महीनों के गर्भ गिरने को स्राव कहा जाता है, पाँचवें या छठे महीने के गर्म गिरने को पात्त 
तथा सातवें या इसके परचात के महीनों के गर्भ गिरने को प्रसुति या भ्रसव कहा जाता है (पराशर, ३।१६ एवं पडश्ीति, 
इलोक ९) । छ्ाव में माता को तीन दिनों का सूतक लगता है, पात में उतने ही दिनों का सूतक लगता है जितने महीनों 
पश्चात वह होता है (५या ६ दिनों का)। यह आशौच माता को न छूने तक है, स्राव में केवल पिता को भी अशुद्धि 
लगती है किन्तु पात में पिता के साथ सपिण्डों को भी तीन दिनों तक (देखिए मदनपारिजात, पृ० ३८०-३८१) सूतक 
छगता है। किन्तु यह मृत्यु की अशुद्धि के समान नहीं है। ये नियम सभी वर्णो में समान हैं। किन्तु यदि सातवें मास के 
उपरोन्त कभी भी अूूण मरा हुआ निकलता है तो सभ्ी बर्णो में अशुद्धि पिता तथा सपिण्डों के लिए दस दिनों की या 
याज्ञ० (३३२२) के मत से चारों वर्णों में क्रम से १०, १२, १५ एवं ३० दिनों की होती है, किन्तु समानोदक छोग-केवल 


वान्यद दक्ष पक्षास्तु सुतके। दक्ष (६॥२-३ ) । देखिए विदवरूप (याज्ञ० ३।३०; कल्पतरु (शुद्धि, पृ० ५); अपराक 
(पृ० <९४); परा० सा० (११२, पु० २०७) 

८. अस्नात्वा चाप्यहुत्वा च ह्यदत्वा ये तु भुख्जते। एवंविधानां सर्वेषां यावज्जीवं तु सुतकम्‌॥ व्याधितस्य 
फरदयस्य ऋणग्रस्तस्य सर्चदा । क्रियाहीनस्थ मूर्खेस्य स्त्रीजितस्य विशेषतः ॥ व्यसनासक्तचित्तस्थ पराधीनस्य नित्यञ्ञः। 
अद्वात्यागविहोनस्य भस्मान्त सूतक भवेत_॥ दक्ष (६१८-१०; विश्वरूप, याज् ० ३।३०; कल्पतरु, शुद्धि, पृ० १५; 
हारजता, पृ० १४; अपरार्क, पृ० ८९३) | षडझ्यीति का अन्तिम इलोक उपयुक्त प्रथम इलोक के समान ही है। कूर्म- 
उराण (उत्तर, २३९) ने व्यवस्था दी है---क्रियाहीनस्य सूर्खस्थ महारोगिण एव च।॥ ययेप्टाचरणस्येह मरणान्त- 
मशोचकम्‌ (९ (हारलता, पु० १५)॥ 

९. अजनि वे ते पुत्रो यजस्व साध्नेनेति। स होवाच यदा वे पशुनिर्दशों भवत्यथ स सेध्यो भवति। ऐ ब्रा० 
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तीन दिनों का तथा सगोत्र छोग एक दिन का आशौच मनाते हैं (धर्मेसिन्दु,प्‌ृ० ४२७) | यही तिर्णय कुछ भेदों के साथ 
गौतम (१४॥१५-१६), बौधा० ध० सू० (१५१३६), पराशर (३॥२४), मनु (५६६), याज्ञ० (३२०) एवं 
आशौचदशक [प्रथम इलोक) ने भी दिया है। जन्म, मृतोत्पत्ति या सातके, आठवें या नवें मास के गर्भपात में माता देस 
दिनो तक अस्पृश्य रहती है, किन्तु पिता तथा सपिण्ड छोग प्रसव मे स्नान के उपरान्त जस्पृश्य नही ठहरते (या० ३॥९१)। 
प्राचीन काल मे पिता के जननाशोच के विषय मे कई एक मत प्रचलित थे (बौ० घ० सु० १५१२५-१२८) | यद्यपि 
ज़नन के १० दिनो के उपरान्त स्त्री स्पृश्य हो जाती है, किन्तु उसके उपरान्त २० दिवा तक (पुत्र उत्पन्न किया हो तो) 
धामिक कृत्य करने योग्य नही रहती। किन्तु यदि स्त्री पुत्री उत्तत् करती है तो ३० दिनो तक (जतन के उपरान्त 
कुछ मिलाकर ४० दिनो तक) धामिक कृत्य नहीं कर सकेती । प्रचेता के मत से सभी वर्णों की रित्रियाँ बच्चा जनते के 
दस दिनो के उपरान्त शुद्ध हो जाती है। देवक वा कथन है कि १० या १२ दिनो की अवधि के उपरान्त जनवाशौच नहीं 
रहता। यदि स्त्री अपने पिता या भाई के धर मे बच्चा जने तो माता-पिता एवं भाइयो को एक दिन वा आश्षौच मातनों 
पडता है (धर्मसिन्धु पू० ४२७), किन्तु यदि वह पति के घर बच्चा जने तो उसके पिता या भाई को अशुद्धि वेही लगती। 
जब सगोत्रा को जननाशौच मे रहना पडता है तो वे अस्पृश्य नही माने जाते (पडश्शीति, इ्तोक ६)। 
कुछ सामान्य तियमा के विषय भे यहां कहना आवश्यक है। जब कोई ग्रन्थ 'अह ” (दिन) या राश्रि के आशौध 
की व्यवस्था करे तो इससे अहोरात्र' (दिन एव द्यत्रि दोनो) समझना चाहिए। आहितदाग्नि के विषय में आशौच है 
दिन शवदाह से गिने जाने चाहिए, किन्तु जो आहिताग्नि नही है उभकी मृत्यु के दिन से ही आशौच के दित का आरम्भ 
समझ लेना चाहिए (आशौचदशक, श्लोक ४, कूमें, उत्तराघ २३५२) । शरल्कर० (३११०) ने व्यवस्था दी है--यदि 
कोई विदेश में जाकर मर जाय, तो समाचार मिलते पर उसके सम्बन्धियों को वैढ जाना चाहिए, जरूतर्पण करनी 
चाहिए और आशौचावधि (१०, १२, १५ एवं ३० दिन, वर्णो के ऋमानुस्तार) के बचे दिनो तक अस्पृश्य रुप में रहनी 
चाहिए, यदि आशौचावधि समाप्त हो चुकी हो तो उन्हे एक राते या तीन रातो तक “आशौच' का पलिन करना 
चाहिए।” यही वात मनु (५६७५-७६) ने भी कही है। ब्रह्मपुराण का कथन है---यदि बुक के जनन एव मरण को बातें 
ज्ञात न हो और दाता दान करे या दान लेनेवाला दान ग्रहण करे तो पाप नही लगता।' 
अब हम मरण के आशौच की चर्चा करेंगे। इस विषय मे भी घर्मश्ञास्त्रकारो में मतैवय नही है, अत परचात्कालीत 
अस्यो (यथा घर्मसिन्‍्धु) का ही हम विशेषत उत्लेख करेंगे, बुछ स्मृति वचनो वी ओर भी सकेत करेग। भरणाशौ्च 
से व्यक्ति अस्पृश्य एव धामिक इृत्य करने के अयोग्य हो जाता है। पारस्करयृहयसूत्र (३३१०२९-३०) ने सामान्यत' 
कद है कि मरणाशौच तीन रातो तक रहता है, किन्तु कुछ ग्रन्थकारो ने इसकी अवधि दस दिनों वी दी है। येदि बच्चा 
दस दिना के मीतर ही मर जाय तो माता-पिता जनवाश्यौच ही मनाते है और दस दिनो के उपरान्त शुद्ध हो जते हैं, उतने 
दियो तक' पिता अस्पृश्य रहता है (कूर्मपुराण, शुद्धिकौमुदी, पृ० २१) । यदि वच्चा दाँते निकलने के पूर्वे ही मर जाय तो 
सपिण्ड लोग स्नान करके शुद्ध हो जाते हैं, किन्तु माता-पिता को, यदि मृत बच्चा पुत्र है तो तीन दिनों का, और यदि मृत 
बच्चा लडकी है तो एक दिन का आशौच करना पडता है (और देखिए याज्० ३३२३; शख १५४; भत्रि ९५ एव आशौच- 
दशक, इलोक २) । यदि बच्चा दाँत निकलमे के पश्चात्‌ कित्तु चूडाकरण के पूर्व अर्थात्‌ तीसरे वर्ष के अन्त में मर जाये 
तो सपिण्दो को एक दित एवं एक रात्रि का आशौच मनाना चाहिए (याज्ञ० ३१२३, ले १५५), किन्तु ऐसी स्थिति 
मे माता-पिता को तीत दियो का आशौच करना चाहिए! यदि वच्चा लडकी हो तो सपिण्ड लोग उप्तवे तीसरे बर्ष की 
मृत्यु पर स्नान करके पवित्र द्वो जाते हैं। यदि चूडाक्रण (या तीन वर्षों) के पश्चात्‌ और उपनयन या विवाह (छडकियों 
के विषण मे) के बीच मृत्यु हो तो विता एवं सपिण्ड तीन दिनों का आश्ौच सनाते है, किन्तु समावोदक छोय ल्ताव के 
उपरान्त पवित्र हो जाते हूँ। उपनयन के उपरान्त समी सपिण्ड छोय मृत्यु पर १० दिनो का (गोतम० (शेह मनु 
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५५९; आाद्योचदणक, २) एवं समानोदक तीन दिनों का आणोच मनाते हूँ। शूद्रों में त्तीन वर्ष के उपरान्त एवं विवाह 
या १६ वर्षों के पूर्व मरने पर सपिण्डों को तीन दिनों का आशौच करना होता है। १६ वर्षो या विवाह (बूद्रों के विपय में ) 
के उपरान्त मृत्यु होने पर उस जाति के लिए व्यवस्थित आश्यौचावधि मनायी जाती है। लड़की के तीन वर्षों के उपरान्त 
एवं बाग्दान के पूर्व मरने पर माता-पिता को तीन दिनों का एवं तीन पीढ़ियों के सपिण्डों को एक दिन का आशौच मनाना 
चाहिए। यदि चाग्दान के उपरान्त किन्तु विवाह के पूर्व कन्या मर जाय तो पिता के सपिण्डों एवं होनेवाले पति को तीन 
दिनों का आशौच करना चाहिए। स्त्रियों एवं शाद्रों के विषय में यदि मृत्यु विवाहोपरान्त हो जाय या १६ वर्षो के उपरान्त 
(यदि शूद्र अविवाहित हो) तो सभी सपिण्डों की आशीचावधि दस दिनों की होती है। यदि विवाहित स्त्री अपने पिता 
के यहाँ मर जाय तो माता-पिता, विमाता, सहोदर भाइयों, विमाता के पुत्रों को तीन दिनों का तथा चाचा आदि को, जो 
एक ही घर में रहते हैं, एक दिन का आणीच मनाना पड़ता है। कुछ लोगों का कहना है कि यदि विवाहित कन्या अपने 
पिता के ग्राम के अतिरिक्त कहीं और मरती है तो माता-पिता को पक्षिणी (दो रात एवं मध्य में एक दिन या दो दिन एवं 
भध्य में एक रात) का आशौच मनाना पड़ता है। अन्य मत भी हैं, जिन्हें हम छोड़ रहे हैं। उदाहरणार्थ, विष्णुधर्मसूत्र 
(२९३२-३४) का कथन है कि विवाहित स्त्री के लिए माता-पिता को आश्यौच नहीं लगता, किन्तु जब वह पिता के घर 
में बच्चा जनती है या मर जाती है तो क्रम से एक दिन या तीन दिनों का आशौच लगता है। अपने माता-पिता या विमाता' 
के मरने पर यदि दस दिन न बीते हों तो विवाहित स्त्री को तीन दिनों का या दस दिनों के शेप दिनों का आशौच मनाना 
होता है (याज० ३२१, उत्तर भाग) । यदि विवाहित स्त्री अपने माता-पिता या विमाता की मृत्यु का सन्देश दस 
दिनों के उपरान्त या वर्ष के भीतर सुन लेती है तो उसे पक्षिणी आश्नौच करना पड़ता है। यदि उपनयन संस्कृत भाई 
अपनी विवाहित बहिन के यहाँ या ऐसी वहिन अपने भाई के यहाँ मरती है तो तीन दिनों का आश्ञौच होता है, किन्तु यदि 
वे एक-दूसरे के घर न मरकर कहीं और मरते हैं तो आशौच पक्षिणी होता है, यदि मृत्यु किसी अन्य ग्राम में होती है तो 
भाशौच केवल एक दिन का होता है। यही नियम विमाता के भाइयों एवं वहिनों एवं अपनी वहिनों के लिए भी प्रयुक्त 
हीता है। अपने पितामह या चाचा के मरने पर विवाहित नारी केवछ स्नान कर शुद्ध हो जाती है। यदि मामा मर जाता 
है तो मानजा एवं भानजी एक पक्षिणी का आशौीच निवाहते हैं। यदि मामा भानजे के घर में मरता है तो भानजे के लिए 
बाशीच तीन दिनों का, किन्तु यदि मामा का उपनयन नहीं हुआ हो या वह किसी अन्य ग्राम में मरता है तो एक दिन का 
होता है। यही नियम अपनी माता के विमाता-भाई के विपय में लागू होता है। यदि मामी मर जाय तो भानजे एवं भानजी 
को एक पक्षिणी का आशौच करना पड़ता है। यदि उपनयन-संस्कृत मानजा मर जाय तो मामा एवं माभी को तीन दिन 
का आशौच होता है । यही नियम मामा की विमाता-वहिन के पुत्र के लिए भी लागू है। यदि बहिन की पुत्री मर जाय 
तो मामा को केवल स्तान करना पड़ता है। यदि नाना मर जाय तो नाती या नतिनी को तीन दिनों का आशौच लगता 
है। किन्तु यदि नाना किसी अन्य ग्राम में मरे तो उन्हें एक पक्षिणी का आशोच करना पड़ता है। नानी के मरने पर 
नाती एवं नतिनी को एक पक्षिणी का आशोच लगता. है। कुछ ग्रन्थ भतीजी एवं पोती को छूट देते हैं। उपनयन-संस्क्ृत ' 
दौहित्र की मृत्यु पर नाना एवं नानी को तीन दिनों का आशौच किन्तु उपनयन न होने पर केवल एक पक्षिणी का आशौच 
लगता है। पुत्री की पुत्री के मरने पर भाता और नानी को आशौच नहीं छगता। इन विययों में सामान्य नियम यही है 
कि केवल उपनयन-संस्क्ृत पुरुष एवं विवाहित स्त्री ही माता-पिता के अतिरिक्त किसी अन्य सम्बन्धी की मृत्यु पर आ्ीच) 
भनाते हैं (अर्थात्‌ उपनयन-संस्कारविहीन पुरुष तथा अविवाहित स्त्री माता या पिता की मृत्यु पर ही आशौच का नियम: 
पालन करते है) । * ेृ के 2 
दामाद के घर में श्वशुर या सास के मरने से दामाद को तीर्न दिनों का तथा अच्यत्र मरने से एक पक्षिणी का आशौच 
लगता है। दामाद की मृत्यु पर श्वशुर एवं सास एक दिन का आश्यौ्च करते हैं या केवल स्नान से शुद्ध हो जाते हैं; क्रिन्तु * 
जड़ 
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ससुराल में मरने पर श्वशुर एवं सास को तीन दिनो का आश्यौच करना पडता है। साले के मरने पर (यदि बह उपनयत- 
सस्दृत हो) एक दिन का आश्यौच होता है, विन्तु यदि साला उपनयन सस्कार विहीन हो या क्सी अन्य ग्राम में मर 
जाय तो केवल स्नान कर लेना पर्याप्त है। 
मौसी के मरने पर व्यक्ति (पुरुप या सती) को एक पक्षिणी का आशौच करना चाहिए; यहीं नियम पूपी 
के भरने पर ह्मगू होता है। किन्तु यदि फूफी पिता की विमाता-वहिन हो तो स्नान ही पर्याप्त है। भतीजे के मरने पर 
फूफी स्नान करती है। यदि फूपी या मौसी व्यक्ति के घर मे मर जाय तो आश्यौच तीन दिनों का होता है। 
बन्बुओं के विपय मे, जिन्हे मिता० (याज्ञ० २१३५) मे मिश्नयोत्र सपिष्ड कहा है और जो तीन प्रकार” के 
होढ़े हैं, आशोच एक पक्षिणी का होता है, जब कि वन्घु उपनीत (उपनयन संस्कार युक्त) हो, किन्तु जब वन्चु उपतयत- 
अस्कार नही किये रहता तो आश्यौच एक दिन, किन्तु जब बन्धु व्यक्ति के घर में मरता है ता आश्लौच तीन दिना का होता 
है । जब फूपी वी लडकी तया अन्य बन्युओ की छडकी विवाहित रुप में मरती है तो आश्यौच एक दिन का होता है, कित्यु 
जव वह अविवाहित रुप मे मरती है तो वेवल स्नान पर्याप्त होता है। तौन प्रकार के वन्बुओ मे स्वय व्यक्ति एवं उसके 
तीम आत्मवस्वुओ के बीच मे एक-दूसरे की मृत्यु पर आणौच होता है, किन्तु पितृवन्‍्घुओ एवं मातृवन्युओ में दूसरा नियम 
पाया जाता है। यदि मातृवन्धुआ में कोई मरता है तो उसे आद्योच करना पडता है जिसका वह वन्चु होता है, उसके 
पिलृत्रस्थु एव मातृवन्धू आशौच नहीं मानते। 
यदि दत्तक पुत्र मर जाता है तो वास्तविक (असली) पिता एव गोद लेनेदाले पिता को तीन दिनो का आशौच 
मरना पडता है (व्यवहारमयूख यह नियम नहीं मानता) और. सपिण्डो को केवल एक दिन का। 
यदि गोद छेनवाछा था वास्तविक पिता मर जाता है तो दत्तक पुत्र को तीन दिनों वा आशोच मानना पढ़ता 
है किल्तु मृत सपिण्डो के छिए केवल एक दिन का। दत्तक के पुन या पोत्र वी मृत्यु पर वास्तविक एवं गोद हेनवाले पिता 
के सपिण्ड बेवछ एक दिन का आयौच मानते हैं और ऐसा ही उनती मृत्यु पर दत्तक के पुत्र या पोत् करते हैं। ये नियम 
तमी छाग्‌ होते हैं जब कि दत्तक पुत्र गोद छेलेवाल़ें का सपिष्ड अथवा समानोदक नहीं होता और जब गोद जानेबाला 
अपने जन्म-ुछ मे ही रहना है। किन्तु जब सगोत्र सपिण्ड या समानोदक दत्तक होता है तो क्रम से आमौच १० दिनो 
या तीन दिना का होता है। हर 
जब आचार्य'' मरता है तो शिष्य को तीन दिनो के लिए आय्ौच वरना पडता है, विन्तु यदि वह दूसरे ग्राम में 
मरता है तो एक दिन का (गोतम० १४२६ एवं ५२ तथा मनु ५८०) ॥ आचार्यपत्नी एवं आचार्यपुत्न की सृत्यू पर एक 


१०. बच्धु तोन प्रह्मार के होते हैं--आत्मबन्धू, पितृवस्धु एवं मातृबत्धु ! इन बन्यू-प्रदारों के तोत उदाहरण 
तीन इलोकों (बोषापन या ज्ञातातप द्वारा प्रणोत) में दिये हुए हैं--आत्मपितृष्यमु' पुत्रा आत्मभानृष्वमु' धुताः 8 
आत्पमातुलपुत्राइच विज्ेया आत्मवान्यदा/॥ पितुः पितृष्वसुः पुत्राः पितु्भवृष्वसुर सुता'॥ विनृमातुखपुत्राइध विशेया' 
विजुवान्धवा:॥ सातु* पिनृष्वमुः पुत्रा भातु्ावुष्वमु' खुताः। सातुमतुलपुत्राश्व विज्ेया सातृवान्पवाः॥ 2486 
(याज० २१३५); ध्यवहारनिर्णय (पु० ४५५); परा० मा० (३, पु० ५२८)। मइनपा० (१० ६७५)। अन्य 
हिस्तारों के लिए देखिए इस प्रत्य का सच्ड ३, अध्याय २९३ उपनिषर्श 

११- मनु (३४१४०) ने उसे ही आचार्य रहा है जो शिष्य का उपतयत करता हैं और उसे दह्पपृतर एवं उपनिषर्शी 
के सम बेद पढ़ाता है। मनु (२१४३) ने उत्त स्पविति को ऋत्विष्ू रहा है जो अस्तधायात, पार यत्ों एवं मम्निष्टम 
अंसे पूद यों रे सम्पारत के लिए चुना जाता है। 
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दिन का आशौच निरिचित किया गया है।'* गुरु (जो वैदिक मन्‍्त्रों की शिक्षा देता है) की मृत्यू पर तीन दिनों का और 
जब वह किसी अन्य ग्राम में मरता है तो एक पक्षिणी का आशौच लगता है। उस शिक्षक की मृत्यू पर जो व्याकरण, 
ज्योतिष एवं वेदों के अन्य अंगों की शिक्षा देता है, एक दिन का आशौच करना पड़ता है। ऐसे ही नियम शिष्य, ऋत्विक्‌ 
(यज्ञिय पुरोहित), यजमान, आश्रित श्रोतिय, सहपाठी, मित्र की मृत्यु पर भी हैं जिन्हें हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि वे अब 
अनुपयोगी हैं। देखिए गौ० (१४१९-२० ) जो सहाध्यायी (सहपाठी) या आश्रित श्रोत्रिय की मृत्यु पर एक दिन का. 
बाशीच निर्धारित करता है। 
आचार एवं ऋत्विक्‌ की मृत्यु-सम्बन्धी आशौच-व्यवस्था से प्रकट होता है कि प्राचीन काल में शिक्षकों एवं शिष्यों 
में कितना गहरा सम्बन्ध था जो अविकांशतः रक्त-सम्वन्ध के सदृश था। मं 
जब संन्‍्यासी मरता था तो उसके सभी सपिण्ड स्नान-मात्र कर लेते थे और कुछ नहीं करते थे। इसके विपरीत 
यति एवं ब्रह्मचारी को आशौच नहीं मताना पड़ता था। मनु (५८२), याज्ञ० (३२५), विष्णु० (२२२५) एवं 
शंख० (१५।१५) ने व्यवस्था दी है कि देश के राजा की मृत्यु पर जिस दिन या रात्रि में वह मरता है, उसके दूसरे दिन 
या रात्रि तक आशौच मनाया जाता है। 
जब तक ग्राम से शव बाहर नहीं चला जाता, सारा ग्राम आशौच में रहता है। आप० ध० सू० (१३९१४) 
के मत से ग्राम में गव के रहने पर वेद का अध्ययन रोक दिया जाना चाहिए। स्मृतिमुक्ताफल (पृ० ५४१) ने कई स्मृतियों 
का मत देते हुए कहा है कि जब तक ग्राम से शव बाहर न चला जाय, भोजन, वेदाध्ययन एवं यज्ञ नहीं करना चाहिए। 
किन्तु जब उस ग्राम में ४०० से अधिक ब्राह्मण निवास करते हों तो यह नियम नहीं लागू होता। धर्मसिन्धु (पृ० ४३२) 
नेभी यही कहा है, किन्तु इतना जोड़ा है कि कसवे में इस नियम की छूट है। 
धामिक कृत्य-सम्बन्धी शुद्धि इतनी दूर तक बढ़ गयी थी कि शुद्धितत्त्व (निर्णयसिन्धु ३, पु० ५२८) ने इतना 
तक कह डाला कि यदि ब्राह्मण के घर में कोई कुत्ता मर जाय तो घर १० दिनों के लिए अशुद्ध हो जाता है, और यदि - 
किसी ब्राह्मण के घर में कोई शूद्र, पतित या म्लेच्छ मर जाय तो वह घर क्रम से एक मास, दो मासों या 
चार मासों के लिए अशुद्ध हो जाता है, किन्तु यदि उस घर में कोई इवपाक मर जाय तो उसे छोड़ ही देना 
चाहिए। 
अतिक्रान्ताशौच (निर्ारित अवधियों के उपरान्त जनन एवं मरण की जानकारी से उत्पन्न आशौच) का 
सामान्य नियम तो यह है कि यदि कोई व्यक्त विदेश में रहता हुआ अपने सपिण्डों का जनन या मरण सुनता है तो 
उसे दस दिनों (उसके लिए निर्वारित दिनों के अनुसार) तक आशौच नहीं मनाना पड़ता, केवल शेष दिनों का ही 
भाशौच होता है (देखिए मनु ५७५; याज्ञ ० ३२१; शंख १५११; पारस्कर गु० (३३१०) । आशौच व्यक्ति की 
क्रियाओं में अवरोध उपस्थित करता है। इसी से छोग दूसरे स्थान में रहने वाले सम्बन्धियों के पास बन्द पत्र भेजते 
हैं और किसी निश्चित तिथि पर ही खोलने को कहते हैं (विशेषतः सपिण्ड की मृत्यु के दसवें दिन) । प्रत्येक 
व्यक्ति ऐसे निर्देश का तात्पर्य समझता है और इस छठ्म के द्वारा असुविधा से बचाव होता है तथा शास्त्रों की आज्ञाएँ 
पलित-सी समझी जाती हैं | यदि कोई पुत्र अपने पिता या माता की मृत्यु का सन्देश सुनता है तो उसे 


१२. आचार्यपत्नीपुत्नोपाध्यायमातुलश्वशुरबबशुर्य सहाध्यायित्विष्येष्वतोतेष्वेकराजेण । विष्णुध्मंसूत्र (२१- 
४४) । इबशुये का अर्थ है स,छा। सनु (५॥८०-८१) ने आचार्य, उसकी पत्नी एवं पुत्र तथा श्रोजिय की मृत्यु पर 
तीन दिनों के आशोच की व्यवस्था दी है। यही बात गौ० (१४॥२६) में भी पायी जाती है। है 


११६६ धर्मशास्‍्त्र का इतिहास 


उत्ती दिन से दस दिनो का आशौच रखना पढता है, किन्तु यदि वह अस्थिसचयन से पूर्व ही समाचार 
पा छेता है तो उसे दोष पाँच दिनो का आद्यौच करना पड़ता है (स्मृतिमुक्ता० पृ० ५३४)॥ दस दिनो के उपराब्त 
सपिष्ड-पृत्यु का समाचार पाने पर आशौचावधियों के विषय में मतेक्य नही है। मन्‌ (५।७७) के मत से यदि जनन 
एवं मरण के समाचार दस दिनो के उपरान्त मिलें तो वस्त्रसद्धित जल मे स्नान कर लेने से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। 
याज्ञ० (३।२१) के मत से ऐसी स्थिति मे स्तान एव जल-तर्पण से ही शुद्धि प्राप्त दो जाती है। मनु के इस कचन से कि 
केवल पिता ही पुत्रोलतत्ति का सन्देश दस दिनो के उपरान्त सुनने से स्नान करता है, मिता० (याज्ञ० ३२१) ने मनुमाव 
निकाला है कि जनन पर सपिण्डो के लिए अतिकन्ताशौच नही लागू होता। पर्मेसिस्घु ने मिता० का अनुसरण किया 
है। मन (५।७६), शज (१५।१२), कूमपुराण (उत्तराघ, २३२१) का कथन है कि दस दिनो के उपरान्त मरण- 
समाघार सुनने से भी तीन दिनो का आश्योच लगता ही है, किन्तु यदि समाचार मृत्यु के एक वर्ष से अधिक अवधि के उप- 
इान्त मिले तो स्नान के उपरान्त ही शुद्धि मिल जाती है। स्मृतियों की विरोधी उक्तियों के समाधान में वृद्ध-वरसिष्ठ 
ने व्यवस्था दी है कि यदि तीन मासो के मीतर सदेश मिल जाय तो आश्ञौच केवल दीन दिनो का होता है (किन्तु मृत्यु 
के दस दिनो के उपरान्त ही यह अवधि गिनी जाती है), किन्तु तीन मास्तो से अधिक, छ' मासो के मीतर सन्देश मिलते 
से एक पक्षिणी का आयोच लगता है, छ मासो के उपरान्त मौ मासा के मीतर सदेश सुनने से एक दिन का तथा तो 
मासो से ऊँपर एक वर्ष के भीतर सन्देश से स्तान-मात्र करने पर शुद्धि प्राप्त हो जाती है। मिताक्षरा (याज्ञ० ३॥२१ ) 
ने कहा है कि यह नियम माता पिता को छोडकर सबके साथ छागू होता है और पैठीनप्ति तया अय स्मृति का उद्घ 
रुण दिया है कि जब मी वी विदेश मे रहता हुआ पुत्र अपनी माता या पिता की मृत्यु का सदेश सुनता है, एक वर्ष के मीतर 
या उसके पश्चात्‌,तो उसे उसी दिन से दस दिनो का आश्यौच मनाना चाहिए। लपु-आश्वकायन (२०८८) ने भी यही 
बात कही है। मिता० (याज्ष० ३२१) ने आगे कहा है कि अतिक्रान्ताशौच का नियम केवल तमी लापू होता है जब 
कि भृत व्यक्ति उपनीत रहता है। घमंसिन्‍्थु (पृ० ४३३) का कथत है कि उपनयन सस्कार-हीन व्यक्ति की मृत्यु पर जो 
एक या तीन दिना का आश्ौच लगता है तथा मामा एव अन्य दूसरे गोत्र दाले की मृत्य पर जो पक्षिणी या तीन दिना का 
आशौच लगता है, उसके विषय म अतिकन्‍्ताझोच के नियम नही प्रयुक्त होते। इसी प्रकार समानोदको के लिए निर्धारित 
तीन दिनो की अशुद्धि पर अतित्रान्ताशौच नही लगता, किन्तु इस विपय में अवधि के उपरान्त मो स्तान करना 
आवश्यक है। वास्तव भे, अतिकान्ताशौच के नियम १० दिनो के आश्ञौच के विषय मे ही प्रयकत: होते हैं। जिस प्रषार 
पुत्र के लिए अतिक्रान्ताशौच का नियम छाग्‌ है उसी प्रकार पति, पत्नी एवं सपत्तियों के बीच मे एक वर्ष के उपरान्त 
भी , चाहे मृत्यु परदेश म ही क्यो न हुई हो, दस दिनों का आशौच अनिवार्य है। माता पिता औरस पुत्र की मृत्यु 
का सन्देश एक वर्ष के उपरान्त भी सुनने पर तीन दिनाका आशौच करते हैं। एक ही देश में रहनेवाले 
सपिण्ड की मृत्यु १० दिना के उपरान्त, तीन मास्तो के भीतर सुनी जाय ठो क्षाशौचावधि तीस दिनो की 
होती है छ मासरो के उपरान्त पक्षिणी, नौ मासो घक्क एक दिन और एक वर्ष तक स्नान करने का आश्ौच 
छगता है। इस विषय मे भी अनेक मत हैं, ग्रया माधव एवं अन्य छोगों के। इस विषय में देखिए शुद्धिप्रकायय 
(पृ० ४९-५१) । 
मिताक्षरा ने याच० (३२१) के अन्तिम चरण की व्याख्या मे एक द्वी देश मे रहने वाछे सपिण्ड की मृत्यु 
के दस दिनो के उपरान्त सन्देश सुनने एव बडी नदी आदि से विभाजित अय देक्ष में रहने वाडे सपिण्ड की मृत्यु के 
सन्देश सुनने मे अन्तर व्यक्त क्या है। अन्तिम सपिष्ड की मृत्यु का सन्देश जब दस दिनो के उपरान्त किन्तु तीन मासतों 
के मीवर मिल जाता है तो केवल स्नान से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। मिता० ने वही एक स्मृति-वचन उद्धृत किया है 
कि किसी परदेशी सपिष्ड की मृत्यु पर तथा नपुसक या वैज्ञानस (वतवासी यति) या स्न्यासी की मृत्यु पर स्नान 
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मात्र से शुद्धि प्राप्त हो जाती है और यही नियम गर्भपात में सयोत्र सपिण्डों के लिए लागू होता है।'” पडशीति (३५) 
में भी ऐसा ही आया है।” मिता० ने बृहस्पति के दो इलोकों का हवाला देकर दिश्ञान्तर की परिभाषा दी है--जहाँ 
बड़ी नदी हो या पर्वत हो, जो एक देश को दूसरे से पृथक करता हो या जहाँ की भाषाओं में अन्तर हो, वह देशान्तर कह- 
लाता है। कुछ लोगों का कथन है कि साठ बोजनों का अन्तर देशान्तर का कारण होता है, कुछ छोग चाछीस या तीस 
योजनों के अन्तर की सीमा बताते है।''* इस विपय में मतेवय नहीं है कि देशान्तर के लिए इन तीनों (महानदी, पर्वत 
एवं भाषा-भेद) का साथ-साथ रहना परमावष्यक है, या इनमें कोई एक पर्याप्त है या ६०, ४० या ३० योजन का 
बन्तर आवश्यक है या किसी देशान्तर में दस दिनों में समाचार पहुँच जाना ही उसके देश्ान्तरत्व का सूचक है। स्मृति- 
च० एवं पडशीति (३७) के मत से उपर्युक्त तीन में कोई एक भी पर्याप्त है, किन्तु अन्यों के विभिन्न मत हूँ। शुद्धि- 
विवेक के मत से ६० योजनों की दूरी देथान्तर के लिए पर्याप्त है, किन्तु ६० योजनों के भीतर एक महानदी, एक पर्वत 
एवं भाषा-भेद सम्मिलित रूप से देशान्तर बना देते हैं। स्मृत्यर्थसार का कथन है कि स्मृतियों, पुराणों तथा तीर्थ-सम्बन्धी 
ग्रन्‍्वों में देशान्तर विभिन्न रुपों में वणित है। 'योजन' के लिए देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ३, अध्याय ५। 
घर्मसिन्धु (पृ० ४१५) के मत से यदि आहिताग्नि देशान्तर में मर जाय और बहुत दिन व्यतीत हो जायें 
तथा उसकी अस्तियाँ न प्राप्त हों और ऐसी स्थिति में जब पलाश की पत्तियों से उसका आकृतिदहन हो तब भी दस दिलों 
का आशौच होता है। इसी प्रकार जो आहितारिनि नहीं है तथा उसकी मृत्यु पर कोई आशीच नहीं मनाया गया है और 
बाद को उसका पुतला जलाया जाय तो पुत्र एवं पत्नी को १० दिनों का आशौच करना पड़ता है, किन्तु जब संदेश मिलने 
पर उन्होंने दस दिनों का आशौच मना लिया है तो आकृतिदहन पर तीन दिनों का आश्यौच करना होता है। भन्य 
सपिण्डों को इन्हीं परिस्थितियों में क्रम से तीन दिनों का आशौच या स्नान-मात्र पर्याप्त है। 
गृह्यकारिका, स्मृत्यथंसार (पृ० ९४), धर्मसिन्धु एवं अन्य प्रंथों में ऐसा आया है कि यदि कोई व्यक्ति परदेश 
चला जाय और उसकी जीविततावस्था के विपय में कोई समाचार न मिले तो उसके पुथ्र एवं अन्य सम्बन्धियों को, समा- 
चार न मिलने के वीस वर्षों के पश्चात्‌, या जब युवावस्था या १५ वर्ष की अवस्था में वह्‌ चला गया हो, या जब वह्‌ 
अबेड़ अवस्था या १२ वर्ष की अवस्था में चला गया हो या बुढ़ीती में चला गया हो, तो चान्द्रायण ब्नत या ३० छृच्छ्‌ 


१३. यस्‍्तु नद्यादिव्यवहिते देशान्तरे मृतस्तत्सपिण्डानां दशाहादृर्ष्वं मासत्रयादर्वागपि सद्यः शौचम्‌। देशान्तर- 
मृत श्रुत्वा क्लीचे चैखानसे यती। मूते स्नानेन शुध्यन्ति गर्भल्नावे च गोजिण:॥ इति। मिताक्षरा (याज्ञवल्वयस्मृति, 
३॥२१)। 

१४. ज्ञातिमृत्यो यदाशौचं दशाहात्तु वहिंः श्ुती । एकदेद् इदं प्रोक्‍त स्तात्वा देशान्तरे शुचिः ॥ पडशीति (३५) | 

१५, देशान्तरलक्षणं च बृहस्पतिनोक्तम्‌। महानद्यच्तरं यत्न गिरिर्वा व्यवधायकः। चाचो यत्र विभिचन्ते 
तद्देशान्तरमुच्यते ॥ देश्ान्तर वदन्त्येके पष्टियोजनमायतम्‌। चत्वारिशहदन्त्यन्ये निशदन्ये तथेव च॥ इति। 
सिता० (याज्ञ० ३३२१ )। प्रथम इलोक फो अपराक (पु० ९०५) एवं स्मृतिच० (आशौच, पु० ५२ ) ने वृद्धमन फा 
माना है मौर शुद्धिप्रकाश (पु० ५१) ने वहन्मनु का माना है। स्मृतिच० (पृ० ५३) ने बृहन्मनु का एक अन्य -पाद जोड़ा 
है और यही बात पडज्ञीति (इलोक ३७) फी टीका एवं शुद्धिप्र ० (पु० ५१) में भी पायी जाती है, यथा--देशनास- 
नदोभेदों निकटे यत्र चे भवेत्‌। तेन देशान्तरं प्रोवर्त स्वयमेव स्वयस्भुवा 0५ दशरात्रेण या .चार्ता यत्न न श्रयतेष्यवा । 
लघ्वाइवलायन (२०१८७) में आया है--पर्वतदच (स्प ? ) महानया व्यवधानं भुवेद्यदि । निशयोजनदूरं वा सदझः- 
स्नानेन शुध्यति ७ स्सडर 3 32३ 
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करने चाहिए, कुश या पलाद्य-दछो को आकृति दनानी चाहिए और उसे जलाना चाहिए तथा आश्यौच मताकर 
श्राद्ध आदि करना चाहिए। 
निष्कर्प--मेघातियि (मनु ५५५८) ने आश्यौचावधियों एवं उनसे प्रमावित छोगो के अन्तर को कई ढग से 
समझाया है--( १) जनन एव मरण के आज्यौच मे बहुत से अन्तर हैं, (२) मरण के आशौच मे बहुत से अन्तर हैं, यया 
(क) गर्म (गर्मल्लाव, ग्रंपाठ, यया झख १५।४ एव वृहत्पराशर ६, पृ० १८६ मे) , (ख) जब ७वें या ९वें मास मे 
भूण निकल आये या शिश्यु मरा ही उत्पत हो या उत्तन होकर मर जाय (किन्तु दाँत निकलने के पूर्व, देखिए याज० 
श।३३ एव अत्रि ९५), (ग) दाँत निकलने किन्तु चूडाकरण के पूर्व या तीन वर्ष के पूर्व (विष्णु० २२२९ एवं 
याज्ञ० ३२३) , (घ) चूडाकरण या तीन वर्षों के उपरान्त से उपनयब तक (मनु ५६७); (ड) उपनयन के उपरान्त 
(याज्ञ० ३।२३, मन्‌ ५५५९ एव गौतम० १४)१) , (च) उपनयन के उपरान्त मृत्यु होने से आझ्ौच वी अवधि ब्राह्मणो के 
लिए पूर्व समय मे वेदाघ्ययन तथा श्रौत-वृत्यो पर आधारित थी जिसमे यह था कि ब्राह्मण शिलोज्छ-वृत्ति पर रहता था 
(पराशर ३॥५, शख १।५, अति ८३, अग्निपुराण १५८।१०-११ ); (छ) आज्ञौचावधि जाति पर आधारित थी 
(गोतम १४। १-४, याज्ञ० ३३२२ आदि) ; (ज) आशौचावधि रक्त-सम्बन्ध की सत्तिकटता पर आधारित थी, अर्थात 
प्रभावित व्यक्त सपिष्ड है या समानोदक (गौ० १४॥१ एवं १८ तथा मनु ५५९ एवं ६४), (झ) मृत्यु-स्थल की 
सन्निकटता एव दूरी पर भी अवधि निर्मर थी (रूध्वाश्वकायन २०८५ एवं ८९); (अ) यह महानदी, पर्वत या ३० 
योजन दूरी के देशान्तर मे हुई मृत्यु पर मी आधारित थी (हूष्दाश्वछायन, २०८७); (टढ) सम्बन्धी को सन्देश 
मिलने के काल के आधार पर भी आश्यौचावधि का निर्णय होता था, (ठ) पहले आशौच के समाप्त हो जाने के वाद 
दूसरे आशौच के हो जाने पर भी आशौचावधि का निर्णय निर्मर था। 
जब कोई रात में जन्म छेता है या मर जाता है या इन धटनाओ के समाचार रात मे प्राप्त होते हैं वो 
यह प्रश्न उठता है कि किस दिन से आश्चौच की अवधि की गणना की जानी चाहिए ! उदाहरणार्थ, यदि कोई सोमवार 
को मध्य रात्रिके दाद एक बजे मरे तो क्या सोमवार को दस दिना को आशौचादधि के अत्तगंत मानना चाहिए या उसे 
छोड देना चाहिए ? इसके उत्तर में दो मत हैं।'* एक मत यह है कि आधी रात के पूर्व का काल पूर्व दिन का सूचक 
होता है और उसके पश्चात्‌ आनेवाले दिन का माना जाता है। इस मत के अनुसार उपयुक्त उदाहरण में सोमवार 
को दस दिनो के अन्तर्गत नही ग्रिना जायगा। दूसरा मत यह है कि रात्रि को तीन भागों मे बाँटा जाता है, प्रथम 
दो भागों म मृत्यु होने से दिन की गणना हो जाती है, किन्तु तीसरे माग मे मृत्यु होने से दस दिनो की गणना आगे 
के दिन से आरम्म होती है। इस मत से उपर्युक्त उदाहरण मे सोमवार दस दिना के अन्तर्गत परिगणित हो जायगा। 
घमंसिन्धु (पृ० ४३५) के मत से इस विषय मे छोकाचार का अनुसरण होना चाहिए। और देखिए मदनपारिजात 
(पृ० ३९४-३९५)। 
स्मृतिया मे उन सम्बस्थियो की आश्यौचावधिया के विपय मे भी कतिपय नियम व्यवस्थित हैं, जो उच्च वर्णों 


१६ रात्री ज़तनमरणे रातों मरणज्ञाने था रात्रि त्िभागा हत्या प्रथमभागइये पूर्वदिन तृतोयभागे उत्तरदित- 
भारम्याशीचम्‌। यदाधेरात्रात्‌ प्राक पुर्वेदित परत” परदिनम्‌॥ अत्र देशाचारादिना ध्यवस्था। धर्ममतित्यु (१० 
४३५) । पे सत पारस्कर एवं काइयप के इलोकों पर आपारित हैं, अर्धरात्रादघस्ताच्चेत्मूतके मृतके तया।॥ पूर्वमेव दित 
प्राह्ममूष्व चेदुत्तरेडडनि ॥ रात्रि हुर्यात्‌ द्िभागां तु ढो भागो पुबवासर'। उत्तरांश परदिन जातेपु च मृतेप्‌ च॥ 
पारस्कर० (स्मृतिच०, आज्ञोच्र, पृ० ११८-११९)॥ 


मरणाश्ीच के विभिन्न अन्तर ११६९ 


के होते हुए मी हीन वर्ण की तारियों से विवाह करते हैं (अनुलोम विवाह)। उदाहरणार्थ, दक्ष (६१२) के मत से 
यदि कोई ब्राह्मण चारों वर्णों की स्त्रियों से विवाह करता है तो इन स्त्रियों के जनन एवं मरण पर आशौच क्रम से १०, 
६, ३ एवं १ दिन का होता है। विष्णु० (२२२२ एवं २४) ने व्यवस्था दी है कि यदि क्षत्रिय के वैश्य या शूद्र वर्णो 
के सपिण्ड हों तो उनके जनन एवं मरण पर आशौच क्रम से ६ या ३ दिनों का होता है, यदि वैश्य का शूद्र सपिण्ड हो 
तो अशुद्धि ६ दिनों के उपरान्त दूर हो जाती है। किन्तु जब निम्न वर्णो के सपिण्ड उच्च वर्णो के हों तो उनका आशज्यौच 
उच्च वर्णो के जनन एवं मरण के आशौच के साथ समाप्त हो जाता है। यही व्यवस्था लघु-हा रीत (८४--आपस्तम्ब- 
स्मृति ९१३) में भी है। अन्य स्मृतियाँ एवं पुराण, यथा कूम ० (उत्तराघं २३३०-३६), विभिन्न मत देते हैं (हारलूता 
पृ० ५४-६० एवं स्मृतिमुक्ताफल, पृ० ४९५-४९६) । मदनपारिजात (पृ०४२५-४२६) के अनुसार कुछ लोगों का 
कथन है कि इन विभिन्न व्यवस्थाओं को छोड़ देना चाहिए, या इन्हें देशाचार के अनुसार उचित स्थान देना चाहिए 
या इन्हें इनसे प्रभावित व्यक्ति के गुणों एवं अवगुणों के आधार पर समझन्वूझ लेना चाहिए या इन्हें आपदों आदि 
के दिनों के अनुसार प्रयुक्त होने या न होने योग्य मान छेना चाहिए। 
मिता० (याज्ञ० ३२२) के मत से प्रतिकोम जातियों के छोगों की आशौचावधियाँ नहीं होतीं, वे लोग 
मल-मूत्र के त्यागोपरान्त किये जानेवाले शुद्धि-सम्बन्धी नियमों के समान ही शुद्धीकरण कर लेते हैं। स्मृतिमुक्ताफल 
(पृ० ४९५) आदि ग्रन्थ मनु (१०४१) पर निर्भर रहते हुए कहते हैं कि प्रतिकोमः जातियाँ शूद्ध के समान है और 
वे शूद्रों के लिए व्यवस्थित आशौच का पालन करती हैं।'” यही बात आदिपुराण को उद्धृत कर हारलता (पृ० १२) 
ने कही है। स्मृत्ययेसार (पृ० ९२) का कहना है कि प्रतिछोम विवाहों से उत्पन्न लोगों को प्रायदिचत्त करने के 
उपरान्त आशौच करना चाहिए, किन्तु यदि वे प्रायश्चित्त नहीं करते तो उनके लिए आशौच नहीं होता। 
हमने गत अध्याय में देख लिया है कि किस प्रकार शव को उठाना एवं उसे जलाना सपिण्डों का कर्तव्य है, 
और हमने यह भी देख लिया है कि प्राचीन काल में दरिद्व ब्राह्मण के शव को ढोन। प्रशंसायुकत कार्ये समझा जाता रहा 
है (पराशर० ३॥३९-४० ) । किन्तु, जैसा कि मनु (५।१०१-१०२ ) ने कहा है, यदि कोई ब्राह्मण स्नेहवश किसी अस- 
पिण्ड का शव ढोता है, मानो वह बन्धु हो, या जब वह मातृवन्धु (यथा मामा या मौसी ) का शव ढोता है तो वह तीन 
दिनों के उपरान्त शुद्ध हो जाता है; किन्तु यदि वह उनके घर भोजन करता है जिनके यहाँ कोई मर गया है, तो वह 
दस दिनों में पवित्र होता है; किन्तु यदि वह उनके घर में न रहता है और न वहाँ भोजन करता है तो वह एक दिन 
में शुद्ध हो जाता है. (किन्तु भोजन न करने पर भी घर रह जाने से उसे तीन दिनों का आशौच करना पड़ता है)। 
देखिए कूरमपुराण (उत्तराधे २३३७) एवं विष्णु० (२२७९ )। गौतम० (१४।२१-२५) ने भी इस विषय में 
नियम दिये हैं, किन्तु वे भिन्न हैं, अर्थात्‌ सपिण्डों द्वारा मनाये जानेवाले आशौच से वे भिन्न हैं, यथा--वह अस्पृश्य तो 
हो जाता है, किन्तु अन्य नियमों का पाछन: नहीं करता, यथा पृथिवी पर सोना आदि। यदि कोई लछोभवदा शव ढोता 
है तो इस विपय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के लिए १०, १२ १५ या ३० दिनों का आशौच करना पड़ता है। 
इसे नि्हाराशौच कहा जाता है; निर्हार शब्द के अन्तर्गत वस्त्र से शव को ढकना, मालाओं, गन्‍्बों एवं भूषणों से 
शव को सजाना उसे ढोकर ले जाना एवं जलाना सम्मिलित हैं। जो सपिण्ड छोग किसी व्यक्ति की मृत्यु का आशौच 


१७, प्रतिलोमानाँ त्वाशौचाभाव एव, प्रतिलोमा धर्महीनाः---इति मनुस्मरणात्‌। केवर्ल मृत्ती प्रसवे च समलाप- 
फर्षणायें मूच्रपुरीषोत्सगेंवत्‌ शौच भवत्येव। सिता० (याज्ञ० रे।२२ )। प्रतिलोमास्तु धर्महीनाः (गौतम० ४॥२० )। 
संकरजातीनां शूद्रेष्वन्तर्भावात्तेषां शूद्रवदाशौचम्‌ । स्तृतिमु० (आश्यौच, पृ० ४९५)॥ 


११७० घमंश्ञात्त्र का इतिहास 


मनाते हैं वे उसके धर मे बता हुआ भोजन कर सकते हैं, किन्तु वे लोग ऐसा नही कर सकते जो उस आश्यौच को 
नही मना रहे हैं । 
गोतम० (१४॥२९), मनु (५१०३), याज्ञ० (३२६) एवं भराशर (दे।४२) ने व्यवस्था दी है कि 
किसी ब्राह्मण को किसी अन्य ब्राह्मण की शवयात्रा मे नही सम्मिलित होना चाहिए, नही तो उसे स्नान करना पडेंगा, 
मग्नि छूनी पडेगी और घृत पीना पडेगां, तव कही अशुद्धि से मुक्तित मिलेगी। पराशर (३।४३।४६) एवं कूरमे० 
(उतरा २३४५) के मत से यदि बह क्षत्रिय की शवयात्रा में जाये तो एक दिन का आश्यौच एवं पचगव्य पीना 
पडेगा। इसी प्रकार वैश्य एव शूद की शवयात्राओ मे सम्मलित होने से दो दिनो का आशौच एवं छ प्राणायाम तथा 
तीन दिनो का आशौच, समुद्रगामी नदी मे स्नान, १०० प्राथायाम करना एवं घृत पीना पडेगा। देखिए पिशर 
छूलोकी (इलोक १३)॥ 
यदि ब्राह्मण किसी असपिण्ड के मरण मे उसके घर जाय और उसके सम्बन्धियो के साथ रुदत करे तो 
उसे एक दिन का आश्ौच छगता है (किन्तु ऐसा अस्थिसचयन के पूर्व जाने से होता है), यदि मृत क्षत्रिय या वैश्य 
हो तो स्नान भी करना पडता है, किन्तु यदि मृत शूद्र हो तो तीन दिनो का आश्ौच लगता है, किन्तु अस्थिसचयन के 
उपरान्त जाने से केवल स्नान करना पडता है, किन्तु यदि मृत शूद्र हो तथा रुदन अत्यिसचयन के पश्चात्‌ मनाया 
गया हो तो आशौच केवल एक दिन एव रात का होता है! और देखिए कूर्मपुराण (उत्तरा्ष, २३॥४६-४७ )+ 
मग्निपुराण (१५८।४७-४८), परा० मा० (१२, पृ० २८३-२८५), स्मृतिमुक्ताफल (आश्ौच, पृ० ५४र ) एव 
आशौचदशक (९)। 
जनन मरण से उत्पन आशौच वाले व्यक्ति इसी प्रकार के अन्य व्यक्ित को नहीं छू सकते। यदि वे ऐसा 
करते हैं तो उन्हे प्रायश्चित्त (प्राजापत्य या सान्तपन) करना पडता है। 
सदि पत्नी पति को छोडकर किसी अन्य व्यक्ति से अनैतिक दारीर-सम्बन्ध स्थापित कर छे और वह व्यक्ति 
पत्ि की जाति या किसी उच्च जाति का हो तो स्त्री के मरने पर पति को एक दिन का आश्ौच होता हैं, किलु यदि 
उस पत्नी का सम्बन्ध किसी छोटी जाति के पुरुष के साथ हो गया हो तो उसके मरण पर आश्यौच नही वरना पड़ता 
(याज्ञ० ३६) । इसी प्रकार औरस को छोडकर अन्य पुत्रो (क्षेत्रज आदि) की मृत्यु पर एक दिन का आशौच वरना 
होता है। देखिए याज्ञ० (३२५) एवं विष्णु० (२२४२-४३) । हु 
उपयुक्त नियमो के कुछ अपवाद भी हैं, यथा आशोौच प्रस्त व्यक्ति के घर का भोजन परने में, जब 
विदाहोत्सव में (चौल एवं उपनयन मे भी ), देवोत्सव एव ज्योतिष्टोम जैसे यज्ञों मे जनन एव मरण रो अशुदि आ जाय 
तो कर्ता द्वारा देवो एव ब्राह्मणों को देने के छिए जो कुछ घन या पदार्थ अछग कर दिये गये हो उ हें देवों एव ब्राह्मणा ब्ो 
दे देने मे कोई अपराध नहीं है। मोजन के विधय में मिता० (याज० ३।२७) ने एक स्मृति-वचन उद्धृत हिया है-* 
दि विवाहोत्सव, देवोत्सव या यज्ञ के समय जनन या मरण हो जाय तो बना हुआ मोजन आशौचहीन द्वारा दिया जाती 
आहिए, और ऐसी स्थिति मे दाता एव मोजनकर्ता को कोई अपराध नहीं लूगता।' अगिरा, दैदीनगि (हमृचि०, आधोौच/ 
पृ० ६०) एवं विष्णु० के मत से जब एक बार यज्ञ (सोमयज्ञ आदि), विवाह पृषिवी माता या रिसी देद मा उत्सव, 
देवप्रतिष्ठा, मदर निर्माण आरम्म हो जाता है तो बीच में आद्यौच हो जाने पर मी उसरा प्रमाव नही होता। आजकरट 
शिवाह एंव उपनयत में इसी नियम का अनुसरण होता है। यज्ञ, दिवाह आदि गब आरम्म हुआ माता जाता है इस विषय 
में छपु विष्णु का यो बहना है--यह पुरोहितो दे वरण के उपरान्त मारम्म हुआ माना जाता है, दा एव जप में सामग्री 
संबचय आरम्म वा छोतक है, विवाह में मान्दीक्राद्ध सपा थाद में इाह्मणो के लिए औजन वत जाता उनरा मारश्त 
हो गया मान लिया जाता है। आशौद में छगे हुए ब्यक्ति दे घर से जब वि यह गृहरवामी होता है डुछ बर्बुएणी था 


आशौच फा अपवाद; आश्वौच के सध्य सें अन्य आशौच ११७१ 


सकती हैं (किन्तु उसके हाथ से नहीं; उसकी अनुमति से) | कूर्मपुराण के मत से वे वस्तुएँ ये हैं->फल, पुष्प, कच्चे 
शाक, लव॒ण, ईंघन, तक (मट्ठा) , दही, घी, तेल, दवा, दूध एवं सूखा भोजन (लड्डू, छावा आदि) । मरीचि (मिता०, 
याज्ञ० ३१७) एवं त्रिशच्छूछोकी (२०) ने इन वस्तुओं की लम्बी सूची दी है। 
कुछ स्मृतियों एवं टीकाकारों ने स्वामी की आशोचावस्था में दासों के आाशोच के नियम भी दिये हैं। देखिए 
विष्णु० (२२११९) , देवलस्मृति (६), वृहस्पति (हरदत्त, गौतम० १४॥४) | दास-प्रथा बहुत पहले ही समाप्त कर दी 
गयी, अत: इसका विवेचन नहीं होया। 
आशीौचसतन्निपात या आशौचसम्पात (आशौच करते हुए व्यक्ति के यहाँ अन्य आशौच की जानकारी की 
पहुँच) । इस विषय के नियम बहुत प्राचीन हैं और सुविधा एवं साधारण ज्ञान पर निर्भर रहते हैं; ये ऐसे नहीं हैं कि 
व्यक्ति को दोनों आशौचों को अलग-अलग करने की व्यवस्था दें। गौतम० (१४५) का कथन है कि ऐसी स्थिति में 
प्रथम आचौच की समाप्ति पर ही दूसरे आशौच से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके आगे के दो सूत्रों का कथन 
है कि यदि दूसरा आशौच प्रथम आशौच की अन्तिम रात्रि में आ पड़ता है तो प्रथम की समाप्ति के दो दिनों के पथ्चात्‌ 
शुद्धि हो जाती है, किन्तु यदि दूसरे का समाचार भ्रथम के अन्तिम दिन की रात्रि के अन्तिम प्रहर में पहुँचता है तो 
भयम की समाप्ति के तीन दिनों के पश्चात्‌ शुद्धि भाष्त हो जाती है। यही वात बीघा» घ० सू० (१५॥१२३) में 
पायी जाती है । और देखिए गौतम (१४।५-६), मनु (५७९), याज्ञ० (३३२०), विष्णु० (२२३५-३८), शंख 
(१५।१०), पराशर (३।२८), जहाँ गौतम (१४५) के ही नियम छागू किये गये हैं। 
इस आश्यौच से सम्बन्धित कुछ सामान्य नियमों का वर्णन आवश्यक है। जनन एवं मरण के आशौचों में 
मरण के आशौच के नियम अपेक्षाकृत कठिन हैं। दूसरा नियम यह है---जब दो आशौच समान प्रकार के हों और दूसरा 
समान अवधि का या कम अवधि का हो तो व्यक्ति प्रथम की समाप्ति पर दूसरे से भी मुक्त हो जाता है, किन्तु यदि दूसरा 
समान आशौच अधिक अवधि का हो तो शुद्धि अधिक रूम्बे आशौच के उपरान्त ही प्राप्त होती है। यह ज्ञातव्य है कि 
गेनन एवं भरण से आश्यौच तभी उत्पन्न होता है जब कि वे व्यक्ति को ज्ञात हों। 
इस विषय में मिताक्षरा, गौड़ों एवं मैथिलों के सम्परदायों में मतैक्य नहीं है (देखिए शुद्धिप्रकाश, पृ० ७४-८२, 
निर्णयसिन्धु, पृ० ५३६-५४०) । जब अन्य आश्यौच आ पड़ता है तो निर्णयसिन्धु के अनुसार बारह विकल्प सम्भव 
दीखते हैं, जिन्हें हम यों लिखते हैं--- (१ एवं २) यदि दोनों आशौच जनन के हैं और दूसरा पहले की अवधि के बराबर 
था कम है तो प्रथम की समाप्ति पर दूसरे से शुद्धि हो जाती है (विष्णु० २२३५, शंख १५७०) ; (३) यदि दोनों 
जनन से उत्पन्न हों और दूसरा अपेक्षाकृत रूम्वी अवधि का हो तो दूसरे आशोौच की समाप्ति पर शुद्धि प्राप्त होती है 
(शंख १५११० एवं पडशीति १९ ); (४एवं ५) यदि दोनों मरण से जनित हों और दूसरा पहले के समान या कम अवधि 
का हो तो पहले की समाप्ति पर शुद्धता प्राप्त होती है; (६) यदि दोनों में प्रथम की अपेक्षा दूसरा लम्बी अवधि का हो 
तो दूसरे की समाप्ति पर शुद्धि हो जाती है (पडशीति २१); (७, ८ एवं ९) यदि पहलछा आशौच जनन से उत्पन्न हो 
ओऔर दूसरा मरण से, तो मरण वाला पूरी अवधि तक चलता है (अर्थात्‌ प्रथम की समाप्ति पर ही शुद्धि नहीं हो जाती ) 
चाहे मरण वाला कम अवधि का हो या समानावधि का हो या अधिकावधि का हो (पडशीति १८); (१० एवं ११ ) 
यदि प्रथम मरणोत्पन्न हो और बीच में आ पड़नेवाला जनन-प्राप्त हो और मरणोत्पन्न वाले से कम अवधि का हो तो 
दोनों का अच्त मरणोत्पन्न आशौच की परिसमाप्ति पर होता है (षडशीति २१); (१२) यदि प्रथम आशौच मरण- 
जनित हो और दूसरा जा जानेवाला जनन-जनित एवं रूम्वी अवधि का हो तो दोनों उचित अवधि तक चलते जाते हैं” 
(पडशीति २१)। | 
घर्मसिन्‍्धु (पु० ४३६) सामान्यतः निर्णयसिन्धु का अनुसरण करता है, किन्तु उसका कथन है--“मरण 
प्‌ 


श्श्ण्र घमंश्ञास्त्र का इतिहास 


जा आश्ौच जनन के आश्यौच द्वारा, चाहे वह समानावधि का हो चाहे कम का, दूर नही किया जा सकता; मरणोन्न 
एक पक्षिणी का आश्यौच तीन दिनो या दस दिवो वाले जननोत्यत्र आद्योच को काट नही सकता और जनन-जनितृ दस 
दिनो का आशोच मरण-जनित तीन दिनो के आशौच को नही दूर कर सकता ।” यही बहुत से लेखका का मत है। एक 
छेखक का क्यन है कि जननोत्पन्त आश्यौच, यद्यपि वह अपेक्षाइत लम्बी अवधि का हो, मरणोत्पन कम अवधि वाले 
आशझौच से दूर नही हो सकता। न्‍ 
मित्ता० (याज्ञ० ३।२०, पूर्वार्ध) ने उपर्युक्त आप्यौच-सनिपात के विषय मे एक अपवाद दिया है। प्रदि किसी 
की माता मर जाय और आश्ौचावधि के समाप्त न होने पर ही यदि उसका पिता भी मर जाय तो ऐसा नही हाता हि 
माता के मरण से उत्पन्न आद्यौच के साय ही पिता के मरण का आशौच समाप्त हो जाय , प्रत्युत पुत्र को पिता के मरण* 
जनित आयौच की पूरी अवधि वितानी पड़ती है। इसी प्रकार यदि पिता पहले मर जाय तो इस आश्यौचावधि मे 
भाता के मी मर जाने से उत्पत आश्यौच पिता की मृत्यु से जनित आशौच के साय ही सामाप्त नही हो जाता, प्र्युत 
पिता की मृत्यु से उत्पन आज्यौच कर छेने के उपरान्त माता के लिए एक पक्षिणी का अतिरिक्त आद्यौच करवा पड़ता 
है। ज्ञातव्य है कि अपराक्क ने उपर्युक्त उक्ति को दूसरे ढय से समझा है, उनका कथन है कि यदि पिता माता के मरण 
से उत्पन्न आशौचावधि में मर जाता है तो सामान्य नियम प्रयुक्त होता है, यथा--माता के लिए क्ये गये आप्यौ्च 
की समाप्ति पर ही शुद्धि प्राप्त हो जाती है। ह 
यदि कोई मरण-जनित आशौच मनाया जा रहा हो और इसी बीच में जनत-जनित आशौच हो जाय तो उतप्न 
धुत्न का पिता जातक आदि करने के योग्य रहता है, क्योकि प्रजापति (मिता०, याज्ञ० ३२०; मदनतपारिजात, १० 
४३९) के मत से वह उस अवसर पर छुद्ध हो ही जाता है। 
पढण्ीति (२२) ने व्यवस्था दी है कि बाद में बानेवाले जनन या मरण-उत्पन्न आशोधो मे प्रथम आश्यौच की 
समाप्ति के विषय में जा नियम है उसम तीन अपवाद हैं, यथा--वच्चा जननेवाली नारी, जो व्यक्ति वास्तव में घर 
जलाता है और मृत के पुत्र, अर्थात्‌ सृतिका को अस्पृश्यता की अवधि वितानी ही पड़ती है, जो घव जलाठा है उसे दस 
दिनो वा आशौच करना ही पढ़ता है, मे ही जनन या शवदाह मृत्यूत्पप्त अन्य आशौच के बीच ही में क्या न ड्यि 


गय हो। 

सथ कझौच (उसी दिन शुद्धि)--हमते पहले ही देस लिया है कि जतत-मरणजनित आशौच दक्ष (६२ ) 
मे अनुसार दस प्रकार के होते हैं, जितसे प्रथम दो के माम हैं सद्यझौच एवं एकाह। 'एकाह' का अर्थ है दिन एप 
रात दोनों। 'सद्य/ का सामान्य अर्य है उसी या इसी समय या तद्षण या तात्कालिक या शीघ्र आदि।/ किल्तु जब 
याज० (३२९), पराघर (३॥१०), अत्रि (९७) तया अन्य स्मृतियां 'सथशौच घब्द का प्रयोग रखती हैं ता वहाँ 
उसका अप है--'पूरे दिन या तीन दिना या दस दिनो तर आशौच नदी रहता, प्रत्युत स्नान शरने धर या दितन्ममराणि 
तक या रात ने अन्त तक या उस दिन तक, जिस दिव घटना धटित होती है, रहता है। याज० (३२६ आए दन्तज मत' गए 
आ घुडालधिकी स्मृता') से प्रतीत होता है कि 'सद्य ' वा अर्य है एव दिन का भाग या एक रात का भाग (सा रिपय हों) 
एव निम्चिकी' का अप है पूरा दिन एव राठ। " चुद्धितस्व (पृ० ३४०-३-४१) ने ब्यास्या की है कि एप जा अर्प है 


१८. पाणिति (५७३॥२२)। इस सूद रा धानिक है--कमाताय समादो घूम चाएंति'/सहामाव्य मे छ़े 
शपानेशुनि शाप” सपशापा है। 
१९. सत्राधोदप्रकरणे अप्प्रट्य राशिप्रहर्ण चाहो रजोपहशणाएंमू। घिता० (पाजर4१८) $ 


सद्यः शीच; पाँच दश्षाओं में आशोच का संकोच श्१७३ 


“दिन या रात का एक अंश' और इसके संमर्थन में कई ग्रन्थों से प्रमाण दिये हैं।  शुद्धिप्रकाश (१० ९२ ) ने व्याख्या की * 
है कि सद्यःशौच' कुछ संदर्मों में 'अशोच के अमाव' का द्योतक है, अन्य सन्दर्भों में यह स्तान' का अर्थ रखता है 
और उन लोगों के सम्बन्ध में, जो युद्ध आदि में वीर-गति क़ो प्राप्त हो गये हैं (जिन्हें पिण्डदान करना होता है), इसका 
अर्थ है 'एक दिन या रात का एक अंश /' स्मृतिमुक्ताफल (आशौच, पृ० ४८१) का कथन है कि सद्यःशोच' का अर्थ है 
वह अशौच जो स्वान के उपरान्त समाप्त हो जाता है।' आदिपुराण में आया है कि जिनके लिए सद्यःशौच होता है 
उन्हें पिण्ड भी दिया जाता है।'' शुद्धिकौमुदी (पृ० ७३ ) ने सद्यःशौच के दो अर्थ दिये हैं; (१) अशौच का पूर्ण अभाव, 
यथा--यज्ञिय (यज्ञ वाले) पुरोहितों आदि के विषय में (याज्ष० ३२८) तथा (२) वह अशौच जो स्तान से दूर हो 
जाता है (मनु ५॥७६)। ' 
आशौच के नियम पाँच प्रकार के विषयों में अधिक अवधि तक नहीं छागू होते, यथा--( १) कुछ व्यक्ति 
स्वेथा मुक्त होते हैं, (२) कुछ लोगों के, जो सावारणतः अस्पृत्य माने जा सकते हैं, कर्म बिना अशुद्धि के चलने दिये 
जाते हैं, (३) ऐसे छोगों से, जो आशौच में रहते हैं, कुछ वस्तुएँ बिना किसी अशुद्धि-मय के ली जा सकती हैं, (४) 
कुछ अपराधियों की मृत्यु पर आशौच नहीं मनाया जाता तथा (५) कुछ लोगों के विषयों में ऐसे स्मृति-वचन हैं कि 
उनके लिए आशौच मनाना आवश्यक नहीं हैं। इन पाँचों के विषय में' हम क्रम से वर्णन करेंगे। मुख्य-मुख्य ग्रन्थों में 
ये पाँचों विषय मिश्रित रूप में उल्लिखित हैं। विष्णुपुराण (३।१३।७) में ऐसी व्यवस्था है कि शिश्यु की मृत्यु पर, 
या देशान्तर में किसी की मृत्यु पर, या पतित या यति (संन्यासी ) की मृत्यु पर, या जल, अग्नि या फाँसी लटकाकर 
मर जानेवाले आत्मघातक की मृत्यु पर सद्यःशौच होता हैं। और देखिए गोतम (१४११ एवं ४२) तथा वामनपुराण 
(१४॥९९)। | ' 
ह याज्ञ० (३३२८-२९) के मत से यज्ञ के लिए वरण किये गये पुरोहितों को, जब उन्हें मघुपर्क दिया जा, चुका 
हो, जनन या मरण की स्थिति में, सद्ःशौच (स्नान द्वारा शुद्धि) करना पड़ता है। यही वात उन लोगों के लिए भी 
है जो सोमयाग जैसे वैदिक यज्ञों के लिए दीक्षित हो चुके हैं, जो किसी दानगृह में मोजन-दान करते रहते हैं, जो चान्द्रा- 
यण जैसे क्त या स्नातकथर्म-पालन में लगे रहते हैं, जो ब्रह्मचारी (आश्रम के कतंव्यों में संलग्न ) हैं, जो प्रति दिन गौ, 
सोने आदि के दान में लगे रहते हैं (दान के समय ), जो ब्रह्मज्ञानी (संन्‍्यासी ) हैं, दान देते समय, विवाह, वैदिक यज्ञों, 


२०, अत्र सद्यःपदमहोरात्रार्थपरम्‌॥ « «« सन्णपे सद्य इत्याहुस्त्रिसन्ध्येकाहिकः स्मृतः। हेहहनी एकरात्रिइ्च 
पक्षिणीत्यभिधीयते ॥ इति भट्दनारायणवचनात्‌ | ' हे सन्ध्ये सद्य इत्पाहुस्त्रिसन्ध्येकाह उच्यते। दिनद्वयेकरात्रिस्तु 
पक्षिणीत्पभिधीयते ॥॥ इति चबव्यवर्धभानधुतवचनाच्च। सद्य एकाहेनाशीचमिति पारिजाते, सद्य एकाहेनेति स्मृतिसारे, 
एकमहः सत्य इति शुद्धिपडज्यां दद्दनाचचेति। तच्चार्धे दिनमात्रं रात्रिमात्नं च। एतदेव क्वचित्‌ सज्योतिःपदेन व्यप- 
दिश्यते। शुद्धितत्व (पु० ३४०-३४१) | शुद्धिम्रकाश (पृ० ९३ ) फा क्रथन है कि हे सन्ध्ये सद्य| आदि नारायणभट्ट 
के गोभिलभाष्य में पाया जाता है। ला 

२१. सच्यः शौच नाम स्नानान्तमघम्‌। सद्यः शौच तु तावत्स्थादाशोच संस्थितस्य तु। यावत्स्नानं न कुर्वेन्त 
सचैल बान्थवा वहिः॥ इत्यंगिरःस्मरणात्‌। स्मृतिमु० (पृ०.४८१) ग 

२२. दिवसे दिवसे पिण्डो देय एवं ऋमेण तु। सद्यः्शोचेपि दाठव्याः सर्वेपि युगपत्तया॥ आदिपुराण (हारलता, 
पु० १६५) + ब्रिंगच्छलोकी (२८) की व्याख्या में रघुनाथ ने इसके अन्तिम पाव को ब्रह्मपुराण से उद्घृत किया है ं 
ऐसा लगता है कि ब्रह्मपुराण, जो बहुत-से ग्रन्‍्यों में १८ पुराणों में सर्वप्रथम वर्णित है, अदिपुराण भी फहा जाता था। 


श्श्ज्ड धर्मशास्त्र का इतिहास 


युद्ध (उनके लिए जो अमी युद्धमूमि में लानेवाछे हैं), (आक्रमण के कारण) देश मे विप्लव के समय तथा दुर्मिक्ष 
या आपलकल मे (जब कि प्राणरक्षा के लिए कोई कही भी मोजन ग्रहण कर सकता है) सद्य शौच होता है। गौतम० 
(१४४३-४४) का कथन है कि राजाओ (नही तो उनके कतेंव्यो मे बाघा पडेगी) एव ब्राह्मणों (नही तो उनके शिक्षण- 
कार्य अवरुद्ध हो जायेंगे) के लिए सच्च शौच होता है। यही वात शल-लिखित (राजा घर्म्यायतत सर्वेषा तस्मादनवरुद्धा 
प्रेतप्रसवदीषै ) ने भी कही है (शुद्धिरल्पतर, पृ० ६२) | मनु (५॥९३) में ऐसा आया है'' कि राजाओ, द्रतो एवं सत्रो 
(गवामयन आदि) मे सलग्न छोगो को आशौच का दोष नही छगता, क्योकि राजा इन्द्र का स्थान ग्रहण करता है 
ओर वे ब्रह्म के (जो सभी दोषो से मुक्त है) समान हैं। मनु (५९४) आगे कहते हैं कि 'सद्य शौच राजा की उस स्थिति 
के लिए व्यवस्थित है जो (पूर्व जन्मो के ) सद््‌गुणो से प्राप्त होती है, और प्रजा की परिरक्षा करने के कारण प्राप्त होतीं 
है, अत इस नियम की व्यवस्था उसकी इस स्थिति के कारण ही है।” इसी प्रकार, गोमिलस्मृति (३।६४-६५, जिसे 
काल्यायन ने छल्दोगपरिदिष्ट के रूप मे उद्धृत किया है) का कथन है कि सूतक मे ब्रह्मचारी को अपने विशिष्ट कर्म 
(वेदाघ्ययन एवं ब्रतत) नही छोडने चाहिए, दीक्षित होने पर यजमान को यज्ञ-कर्म नही छोडना चाहिए, प्रायरिच्रत्त करने 
वाले को कृच्छ्‌ आदि नही त्यागना चाहिए, ऐसे छोग पिता माता के मरने पर मी अशुद्धि को प्राप्त नही होते।' कू्म- 
पुराण (उत्तरा्, पृ० २३६१) का कथन है कि नैष्ठिक ब्रह्मदारी (जो जीवन मर वेदाध्ययन करते रहते हैं और 
गृहस्थाश्रम मे प्रविष्ठ नही होते) एवं अन्य ब्रह्मचारी तथा यति (सन्यासरी) के विषय मे मृत्यु पर आशोच नहीं होता 
(देखिए हारलता, पृ० ११४, परा० मा० शर, पृ० २५४, निर्णयसिस्धु, पृ० ५४३, लिगपुराण, पूर्वार्ष ८९७७ 
एवं अति ९७-९८) । मिता० (याज्ञ० ३२८) का कभन है कि ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एव सन्‍्यास के आश्रमो पे विषय मे 
किसी मी समय यथा किसी भी विषय मे आश्ौच मही लगता, सन्यासियों एवं ब्रह्मचारियो को माता-पिता की मृत्यु पर 
वस्वसहित स्नान भात्र कर छेना चाहिए (परम॑सिन्दु, पृ० ४४२) | उन लोगो के विषय मे, जो छगातार दातनर्म 
में सलग्न रहते हैं या ब्रदादि करते रहते हैं, केवल तभी आश्यौच नही छगता जब कि वे उन विशिष्ट इृत्यो मे छगे रहते 
हैं, किन्तु जब वे अन्य वर्मों मे व्यस्त रहते हैं या अन्य लोगो के साथ दैनिक कर्म में सयुत रहते हैं तब आशौच से मुगित 
मही मिलती।" ऐसे ही नियम पराशर, (३॥२१-२२) मे मी पाये जाते हैं। मनु (५॥९१) का उल्लेख करते हुए 


२४३ न राज़ामघदोषोस्ति ब्रतिनां न घ सत्रिणाम्‌ । ऐन्द्र स्थानमुपासीना ब्रह्मभूता हि ते सदा॥ शाजो माहात्मिके 
स्थाने सथ'शौच विधीपते। प्रजाता परिरक्षार्यमासन चात्र कारणम्‌॥ मत (५९३) | पहला इलोक वसिष्ठ (१९। 
४८) मे भी पाया जाता है. जिसे उसने यम का कहा है (फर्हर का सह्करण अशुद्ध है, उसे “ताधदोषोस्ति' के ₹प में शुद्ध 
कर देना श्वाहिए) । यहो व्यवस्था है जिसके अनुसार राजा (चाहे क्षत्रिय या ब्राह्मण या शूड) आशीच से मुक्त है। 
विध्णुधर्ममृत्र (२९४७-५२) ने यह कहते हुए कि 'जद राजा राजा के सदृश अपने बर्तंध्यों को करते रहते हैं, तो वे 
आशोच से मुक्त रहते हैं, आशोच पर दकावट छगायो है--त राशां राजकर्मणि न ब्रतितां पते न सत्रिगां 
सत्रे न कारूणां स्वकमेणि न राजाज्ाकारिणां सदिच्छयाए तर 

२४. न रवजेत्सूतके कर्म ब्रह्मचारी स्वक॒ बदचित्‌॥ श दोक्षयात्परं यज्ञे मं हच्छादि तपरचरत्‌॥ पितपंपि मुते 
नैपां दोषों भर्वात काहिचित्‌ू। गोभिसस्मृति (३६४-६५; हारछता, पृ० १७४ अपरा्क, पृ० ९१९ एवं शुद्धिह्पर 
पृ० ६४)। 
७.३५ स्जिर्ञा धतिनां सत्र बे च शुद्धि कर्म पाते सब्यवहारे दा। «०० इ॒ह्विधवति । एवेपां च त्रषाणामामि्ा 
पर्वत शुद्धि । विशेषे प्रषाणाभावातु। मिता> (पाज० ३४२८)।॥ 
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यह पहले ही कहा जा चुका है कि ब्रह्मचारी अपने पिता, माता, उपाध्याय,,आचार्य एवं गुरु; पाँच व्यक्तियों को छोड़कर 
किसी अन्य की अन्त्येष्टि-क्रियाएँ (शव ढोना, जलाना आदि) नहीं कर सकता। वह अपने माता-पित्ता की अन्त्येष्टि 
करने एवं जल-पिण्ड आदि देने में आशौच से आवद्ध नहीं होता। किन्तु यदि वह उपर्युक्त पाँच व्यक्तियों को छोड़कर 
किसी अन्य के लिए बैसा करता है तो उसे दस दिनों का आशौच एवं प्रायश्चित्त करना पड़ता है और पुनः उपनयन 
संस्कार करना होता है। ब्राह्मण को समावतेन (वैदिक शिक्षक के यहाँ से लौटने ) के पश्चात्‌ उन सभी लोगों 
के लिए, जो उसके विद्यार्थी-जीवन में मृत हुए थे, तीन दिनों का आशौच करना पड़ता था (मन्‌ ५८८ एवं विष्णु- 
घमं० २२८७) । गौतम (१४४२-४४) का कथने है कि सामान्यतः (दाँत निकलने एवं चूड़ाकरण के पूर्व) शिशुओं, 
देशान्तरगत छोगों, संन्यासियों, असपिण्डों की मृत्यु पर सम्बन्धी स्नान करके शुद्ध हो जाते हैं।* शुद्धिप्रकाश 
(१० ९३) का कथन है कि यद्यपि पुरोहित के लिए आशौच नहीं है, जैसा कि याज्ञ० (३२८) ने कहा है, तथापि 
यज्ञिय पुरोहित एवं दीक्षित को सपिण्ड की मृत्यु पर स्नान करना पड़ता है। ब्रह्मचारी को भी अपने पिता या माता 
की शवयात्रा में भाग लेने पर स्वान करना पढ़ता है, किस्तु संन्यासी को स्तान भी नहीं करना पड़ता (और उसके समय 
में ऐसी ही परम्परा भी थी)। 
दूसरे प्रकार के अपवाद ऐसे विषयों से सम्बन्धित हैं जिनमें व्यक्ति आशौच में रहने पर भी कुछ ऐसे कर्म 
कर सकते हैं जिनसे उनको आशौच नहीं रूग सकता, जिनके साथ वे व्यवहार में या सम्पके में आते हैं। उदाहरणार्थ, 
पराशर (३॥२०-२१) का कथन है कि--शित्पी (यथा चित्रकार या धोबी या रंगसाज ), कारुक (नौकर-चाकर, 
यथा रसोइया आदि), वैद्य, दास-दासी, नाई, राजा एवं श्रोत्रिय सयःशौच घोषित हैं; इसी प्रकार ब्रत (चान््रायण 
आदि) करने वाले, सत्र (गवामयन आदि) में लगे रहने के कारण पवित्र हो गये लोग, वह ब्राह्मण जो आहिताग्नि 
(श्रौतास्नियों को प्रतिष्ठित करनेवाला) है, सद्यःशौच करते हैं; राजा भी आशौच नहीं करता, और वह भी (यथा 
राजा का पुरोहित) जिसे राजा अपने काम के लिए वैसा नहीं करने देना चाहता।** आदियुराण ने तक॑ उपस्थित किया 
है कि शिल्पी, वैद्य आदि आश्ौच से क्‍यों निवृत्त हैं (जब कि उन्हें अपने विशिष्ट कार्य करने की छूट दी हुई है); ये 
व्यक्ति जो कार्य करते हैं उन्हें अन्य कोई नहीं कर सकता, कम-से-कम उतना अच्छा एवं शीघ्रता से नहीं कर सकता ।*८ 
यहाँ यह ज्ञातव्य है कि शिल्पी, वैद्य आदि के विषय में आशौचाभाव तभी होता है जब कि वे अपने व्यवसाय आदि में 


२६. बलदेशान्तरितप्रव्नजितासपिण्डानां सद्यःशोचम्‌। राज्ञां कार्यविरोधात्‌। ब्राह्मणस्थ च स्वाध्यायानिवृ- 
त्यर्थंम्‌ ॥ गोौ० (१४४४२-४४)। पराशर (३॥१०) एवं वामनपुराण (१४।९९-१०० ) में उपर्युक्त प्रथम सूत्र के 
शब्द इलोक रूप में वाणित हैं। 

१७. शिल्पिनः कारका बैद्या दासीदासइच नापिता:। राजानः श्रोत्रियाइचैव सद्यःशौचाः प्रकीतिताः॥ सत्रतः 
सन्पृततच आहिताग्निद्च यो द्विजः। राज्ञइच सूतक॑ नास्ति यस्य चेच्छति पार्थिव: ॥ पराशर (३१२०-२१) । 

२८. तथा चादिपुराणे। शिल्पिनश्चित्रकाराद्याः कर्म यत्साघयन्त्यलम्‌। तत्कर्म नान्‍यो जानाति तस्माच्छुद्धाः 
स्वकमेणि॥ सुपकारेण यत्कर्म करणीय॑ नरेष्विह। तदन्यो नैच जानाति ँस्माच्छुडः स सूपकृत्‌ ॥ चिकित्सकों यत्कुरुते 
तदन्येन न शक्‍्यते । तस्माच्चिकित्सकः स्पढों शुद्धो भवति नित्य: ॥ दास्यो दासाइच यत्किचित्‌ कुर्वन्त्यपि च लीलूया। 
तदन्‍्यो न क्षमः कतुं तस्मात्ते शुच॒यः सदा ॥ राजा करोति यत्कर्म स्वप्लेप्पन्यस्थ तत्कथम्‌। एवं सति नृपः शुद्धः संस्पवों 
भृतसूतके ॥ यत्कर्स राजसृत्यानां हस्त्ययवगमनादिकम्‌॥ तन्नास्ति सस्मादन्‍्यस्थ त्तस्मासे शुच्यः स्मृता:॥ पराशर- 
साधवीय (११२, पु० २५५-२५६)। 
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सरूग्न रहते हैं, ऐसा नही है कि वे अंन्य धामिक इत्यो, आड़ एवं दानादि कर्मों मे लगे रहने पर भी ऐसी छूट पाते हैं 
(शुद्धिप्रकाश, पृ० ९५)। विष्णुधमं० (२२४८-५२) ने भी ऐसा ही कहा है। विंशच्छूलोकी (१८) ने ऐसे विशिष्ट 
कर्मों की एक रम्बी सूची दी है।* कूर्मपुराण (उत्तराघे, २३५७-६४) मे इस विषय पर नो इलोक हैं, जिन्हे हारलता 
(पृ० ११४) ने उद्धत किया है।..' 
हमने बहुत पहले देख लिया है (गत अध्याय मे) कि पारस्करयृह्ययूत्र (३१० “नित्यानि विनिवर्तन्ते 
वैतानवर्जम्‌ ), मनु (५१८४) एवं याज्ञ० (३११७) ने व्यवस्था दी है कि उत लोगो को भी, जो मृत्यु के आशौच से युक्त 
हैं, श्रीताग्तियो के कृत्य नही बन्द करने चाहिए, प्रत्युत उन्हें स्वय करते रहता चाहिए या किसी अन्य से कराते 
रहना चाहिए। इससे प्रकट होता है कि आशौच की स्थिति मे मी कुछ घामिक कृत्य करने की अनुमति मिलती है। 
धर्मसिन्धु (पृ० ५५२) का कथन है कि जब कोई अत्य विकल्प न हो या आपत्ति-काल हो तभी इस प्रकार 
के अपवाद का उपयोग करना चाहिए। 
यह पहले ही उल्लिखित हो चुका है कि आद्यौच मे प्रवृत्त लोगो से भी कुछ पदार्य एवं सामग्रियाँ विना कसी 
अशुद्धि के ग्रहण की जा सकती हैं। यह उन विपयो का, जो आश्यौच के नियमो की परिधि के बाहर हैं अर्थात्‌ अपवाद 
हैं तीसरा प्रकार है। 
आशौच की परिधि म॑ न आनेवाक्ले विषया के चौथे प्रकार मे ऐसे व्यक्ति आते हैं जो किसी दोप के अपराधी 
हैं या जो करी होते हैं। गौतम (१४॥११) एवं बख-लिखित गे व्यवस्था दी है कि उनके लिए सद्य शौच होता है जो 
आत्महन्ता होते हैं और अपने प्राण महायात्रा (हिमालय आदि म जाकर), उपवास, कृपाण जैसे अस्त्रा, अग्नि, विष या 
जल से या फांसी पर लटक जाने से, (रस्सी से झूछकर) या प्रपात से गवां देते हैं।'” 
याज्ञ० (३।६) ने व्यवस्था दी है कि थे स्थ्रियाँ, जो पाषण्ड घर्मावलम्वी अथवा विधर्मी हो गयी हैं, जो किसी 
विशिष्ट आश्रम मे नही रहती जा (सोने आदि की) चोरी करती हैं, जो पतिध्वी होती हैं जो व्यभिचारिणी होती हैँ; 
जो भद्य पीती है. जो आत्महत्या करने का प्रयत्न करती हैं, वे मरने पर जल-सर्पण के अयोग्य होती हैं और उनके 
लिए आशौच नही किया जाता। जहाँ तक सम्भव है, यह इलोक पुरुपो के लिए भी प्रयुक्त होता है। यही बात मनु 
(५।८०-९०) मे मी पायी जाती है। कूमंपुराण (उत्तराबं, २२६०-६३) ने मी कहा है कि उसके लिए, जो अपने को 
अग्नि, विष आदि से मार डालता है, न तो आशौच होता है, न शवदाह होता है ओर न जलू-तपंण होता है; पतिती ३! 
झवदाह नहीं होता, उनके लिए अन्त्येष्टि, अस्थिसचयन, रुदन, पिण्डदान एवं श्राद आदि नहीं करना चाहिए। 


२९ तत्तत्कायेपु सत्रिदतिनूपनुपवह्दीक्षितात्वक्स्वदेश-भ्रशापत्स्वप्यने! कश्नुतिपदनभिषदकादशिल्प्यातुराणाम्‌ 3 
सप्रारस्थेषु दानोपतयनयजनभादयुद्धप्रतिष्ठा चूडातोयर्यियात्राजपपरिणयवादुत्सवेष्वेतवर्थ ॥ 


तिशच्छूलोकी (१८) । नुपदत्‌ का अर्य है नुपसेवक || 
३० प्रायाण्निविषोदकोद्न्धनप्रपतनेश्चेष्छतामू। अथ धस्त्रानाशकारिति-रज्जु-भूगु-जल विष प्रमापणेष्वेवर्मव । 
झल्ललिलितो (हारखता, पृ० ११३); भूग्वग्तिपाशकाम्भोभिमृंतानामात्मघातिनाम्‌ 4 पतितानां तु माशौच विदु- 
इछस्त्रहताइच ये ॥ अग्निपुराण (१५७३२) । ओर देखिए वामनपुराण (१४॥६९-१०० )। 
३१- पतितानां न दाह । अग्निपुराण (१५९२-४) का श्थन है कि आत्मनस्त्यागितां नाह्ति पतितानाँ तथा 
क्रिया। तेषामपि तथा गांगे तोयेऋध्ना पतन हितम्‌ ॥ तेषों दत्त जले चान्न गगते तत्मलीयते। अनुप्रहेश महता प्रेतटय 
पतितस्‍्य थ। भारायणवल्ति' कार्यस्तेनानुप्रहमइनुते ॥! 


अपमुत्यु या आत्महत्या फरनेवालों के श्राद्धकर्म फा विचार ११७७ 


मिता० (याज्ञ० ३।६) ने व्यवस्था दी है कि यदि चाण्डाल से लड़ते हुए दुष्ट प्रकृति वाले मनुष्यों की मृत्यु हो जाय या 
जल, सर्प, ब्राह्मण, बिजली या तीक्ष्ण दन्‍्त वाले पशुओं (व्याप्नादि) द्वारा मृत्यु हो जाय और उन्हें (जो इस प्रकार जान- 
दू्षकर श्राण गँवाते हैं) जछ-पिण्ड आदि दिये जायेँ तो वे (जल, पिण्ड ) उनके पास नहीं पहुँचते और अन्तरिक्ष में ही 
भैष्ट हो जाते है।' ये शब्द उस मृत्यु से सम्बन्धित हैं जो व्यात्र, सर्प आदि के साथ ऋषघपूर्वक लड़ने से होती है या 
ऋक्रोधवश या चिन्ताकुल होने पर जल आदि द्वारा आत्महत्या से होती है। किन्तु कोई असावधानी या प्रमाद के कारण 
था जछ द्वारा मर जाय तो अंगिरा ने उसके लिए जरू-तर्पण एवं आशौच की व्यवस्था दी है।** यही वात ब्रह्मपुराण 
(हरदत्त, गौतम १४११), शुद्धिप्रकाश (पृ० ५६-५७), निर्णयसिन्बु (पृ० ५५०) में भी कहीं गयी है और इतना 
जोड़ दिया गया है कि यदि कोई पतित्तों को अनुग्रहवश जल या श्राद्ध देता है या उनका शवदाह करता है तो उसे 
भायश्चित्त (यथा दो तप्तकृच्छ) करना पड़ता है। 
यदि कोई आहितागिन युद्ध करते हुए चाण्डालों के हाथ से मर जाय, या आत्महत्या कर ले तो उसका शव 
शूद्रों द्वरा जलाया जाना चाहिए, किल्तु मन्त्रों का उच्चारण नहीं होना चाहिए, और गोमिलस्मृति (३॥४९-५१) 
में आया है कि उसके यज्ञपात्र एवं श्रौताग्तियाँ समाप्त कर दी जानी चाहिए। यद्यपि आत्महत्या सामान्यतः वर्जित थी, 
किन्तु स्मृतियों (यथा अन्रि २१८-२१९) एवं पुराणों ने कुछ अपवाद दिये हैं, यथा---अत्यधिक बूढ़े लोग (लगभग 
७० वर्ष के), अत्यधिक दुबे लोग जो अपने शरीर को शुद्ध रखने के नियमों का पालन न कर सकें, या वे लोग जो 
इच्द्रिय-भोग की इच्छा से हीन हों, या वे लोग जो सारे कार्य एवं कर्तव्य कर चुके हों, भहाप्रस्थान कर सकते हैं या प्रयाग 
में मर सकते है। इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २७। यदि कोई शास्त्रानुमोदित ढंग से अपने को 
भार डालता है तो यह पाप नहीं कहा जा सकता और उसके लिए आशज्यौच, जरू-तर्पण एवं श्राद्ध किये जाते है। यह 
जातव्य है कि महाप्रस्थान करना, प्रपात से गिरकर या अग्नि द्वारा मर,जाना बूढ़ों के लिए कलियुग में वर्जित है। 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड हे, अध्याय ३४। | 
मिता० (याज्ञ० ३।६) ने वृद्ध-याज्ञ वल्क्य एवं छागरेय को उद्धृत कर कहा है कि शास्त्र के नियमों के विरुद्ध 
अत्महत्या करने पर एक वर्ष के उपरान्त नार[यणवलि करनी चाहिए और उसके उपरान्त श्राद्धकर्म कर देना चाहिए। 
मिता० (याज्ञ० ३६) ने विष्णुपुराण पर निर्मर होकर नारायणवलि का वर्णन यों किया हे---मास के शुक्ल पक्ष की 
उैकादशी को विष्णु एवं यम की पूजा करके दक्षिणाभिमुख होकर दर्भो के अंकुरों को वक्षिण ओर करके मथु, घृत एवं 
तिल से मिश्चित दस पिण्ड दिये जाने चाहिए और मृत व्यक्ति का विष्णु के रूप में व्यान करना चाहिए, उसके नाम और 
गोन का उच्चारण करना चाहिए, पिण्डों पर चन्दन आदि रखना चाहिए और पिण्डों को हिला देने तक के सारे कृत्य करके 
उन्‍हें नदी में डाल देना चाहिए, उन्हें पत्नी या किसी अन्य को नहीं देना चाहए। उस दिन की रात्रि को ब्राह्मणों को 
विपम संख्या में आमन्त्रित करना चाहिए, उपवास करना चाहिए और दूसरे दिन विष्णु को पुजा करनी चाहिए, मध्याह्न 
में ब्राह्मणों के पाद-प्रक्षालन से लेकर एकोहिष्ट श्राद्ध की विधि के, अनुसार उनकी. (भोजन आदि से) सन्तुष्टि तक के 
सारे कृत्य करने चाहिए। इसके उपरान्त उल्लेखन (रेखाएँ खींचना) से लेकर अवनेजन (जल सिंचन) तक के कत्यों 
को पिण्डपितृयज्ञ की विधि के अनुसार मौन रूप से करना चाहिए। विष्णु, ब्रह्मा, शिव एवं यम को (उनकी मूर्तियों 
को) उनके सहगामियों के साथ चार पिण्ड देने चाहिए, मृत को नाम एवं गोत्र से स्मरण करना चाहिए और विष्णु का 


शा 


रै२. यदि कव्िचित्पमादेन चजिरियेतास््युदकादिभिः तस्याशौच॑ चिघातत्य कर्तव्या चौदककरिया॥ अंगिरा 
(मिता०, याज्ञ० ३ (६) ५ भौह्नसस्मृति (अध्याय ७) सें भी ऐसा ही इलोक है। की 


११७८ घर्मश्ञास्त्र का इतिहास 


नाम लेकर पाँचवाँ पिष्ड देता चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा के साथ सन्तुष्ट कर (जब वे आचमन कर लें) उनमें से 
सबसे बडे गुणवान्‌ को मृत के प्रतिनिधि रूप भे मानकर और उसे गोदान, मूमिदान, धतदान से सतुष्ट कर समी ब्राह्मणों 
को, जिनके हाथ मे पवित्र रहते हैं, अल-तिल देने को उद्वेलित करना चाहिए और अन्त में अन्य सम्बन्धियों के साथ 
मोजन करना चाहिए। 5 
उपर्युक्त विवेचन से प्रकट होता है कि नारायणवलि केवल आत्महन्ताओ के लिए की जाती है और आत्मह-्ता 
की मृत्यु के एक वर्ष उपरान्त ही यह को जाती है। हारछता (पृ० २१२) का मी यही कहना है और उसने विष्णु० 
के एक इठोक का हवाला देते हुए इसे उन छोगो के लिए भी अनुमोदित माना है जो गोओ या द्राह्मणो द्वारा मार डाले 
गये हैं या जो पतित हैं, और इस बलि को देशविशेष-ब्यवस्था तक सीमित ठहराया है) नारायणवेलि के विषय मे नारा- 
यण मट्ट की अन्त्येष्टिपद्धति में विस्तार के साथ विवेचन पाया जाता है! और देखिए स्मृत्ययंसार (पृ० ८५-८६) 
बृहत्पराध्र (५, पृ० १७५-१७६), निर्णयसिन्धु, हेमाद्वि, गढडपुराण (३॥४११३-११९) | 
बैखानसस्मातंसूत (१०९) ने भी नारायणवलि की पद्धति का सक्षिप्त वर्णन किया है। उसमे आत्म- 
घातको, मारे गये लोगा एवं सन्यासिया के विषय मे इस बलि का उल्लेख है। उसमे यह मी आया है कि यही कृत्य 
१२ वर्षों के उपरान्त मृत महापातकियों के लिए मो करना चाहिए। बौधायनगृद्य-क्षेपसूत्र (३३२० एवं २१) मे दो 
विधियाँ वणित हैं, जिनम दूसरी पदचात्कालीन है और उसमे चाण्डालो आदि द्वारा मारे जाने का प्रसिद्ध इलोक मी है।'' 
आश्यौच-नियमो के पांचवें अपवाद प्रकार मे वे नियम आते हैं जिनके अनुसार व्यक्ति को आशौच करता 
अनिवार्य नही है। गौवम (१४॥८-१०) मे व्यवस्था दी है कि सपिण्ड छोय उन लोगो के लिए, जो गौओं एव ब्राह्मणों 
के लिए मर जाते हैं, जो राजा के क्रोय के कारण मार डाले जाते हैँ और जो रणमूमि म॑ मर जाते हैं, आदौच नही 
मनाते, केवल संच्य शोच करते हैं।'' मनु (५॥९५ एवं ९८) के मत से सपिण्ड छोग उनके लिए, जो डिम्बाहंव (शस्त्-रहित 
झगड़े या दगे) मे, विजली से या राजा द्वारा (किसी अपराध के कारण ), योत्राह्मण-रक्षा मे, क्षत्रिय के समान रणमूमि 
मे तलवार से मार डाले जाते हैं, आश्ौच नही मनाते और वे लोग मी जिन्हे राजा (अपने कार्यवश) ऐसा करने नहीं 
देना चाहता, आशौच नहीं मनाते।"* शातातप (स्मृतिच०, आाशोच, पू० १७१ ने इसे वसिष्ठ का बथत माता 
है) के मत से यति के मरने पर उसके पुत्र एव संपिण्ड उसके लिए जलन्तर्पण, पिण्डदाव एवं आशौच नही करते। धर्म 
सिन्यु (पृ० ४४९) का कथन है कि यह नियम समी प्रकार के यतियो के लिए है, चाहे वे तिदण्डी हो, एक्दण्डी हो, हत 


३३. चाष्डालाडुदकात्‌ सर्पाद्‌ ब्राह्मणादेशुतादपि। दष्ट्रिस्यश्थ पशुभ्यशव सरण पापकर्तिणामु॥ बो०गृ० 
श्ेषमृत्र (३२१) । इसी को अपरा्क (पु० ८७७) ने यम का कहा है, शुद्धप्रकाश (१० ५६) मे स्मृत्वन्तर माना है 
और मिता० (याज्० ३१६) ने बिना नाम के उद्घुत किया है। 

३४. गोब्राह्मणहतातामस्दक्षम्‌8 रामक्रोधाच्च! युद्धे । गौतम० (१४।८-१०) । हरदत्त ने ध्यादया की हैं- 
*अस्वदयते प्रत्यक्ष्यतरे शवस्तावत्संरकारान्ते स्तात्वा शुष्पेरक्निति! मिता० (वाज्ञ० ३१२१) ने इसे इस प्रकार व्यास्यात 
शिया है--तत्सम्बन्धितां चान्दक्षमनुगतमक्षमन्वक्ष सच्चा झोचमित्यपे:॥ 

३५. डिम्दाहवे हतानां च विद्युता पाथिदेन च। योदाह्मणस्प चैवायें यस्प चेच्छति पाथिव ॥ मनु (५६५ ) 
हुल्लूक एवं हारछता (प० १११) ने 'डिस्दाहव' को नृपतिरहित युदर/ कहा है, किन्तु हरदत्त ने धदम्व' को जनेसपर्द! 
माना है; अपराक (पृ० ९१६) ने शिम्दाहद को अद्स्त्ररुलह एवं शुद्धिश्ल्पतद (पृ० ४६) में इसे 'अशस्तश्लहः 
संमर्दो या! के रूप से ब्यास्यात किया है। 


आशौच के अपवादों का विधि-निषेष; अज्ञात मृतक की तिथि; झान्तिकर्म ११७९ 


हों या परमहंस हों। इसी प्रकार वानप्रस्थ की मृत्यु पर भी आश्ोच नहीं होता। जिस व्यवित ने जीवितावस्था में ही 
अपना श्राद्ध कर लिया, उसके सपिण्ड उसके लिए आशौच कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ब्रह्मचारी की मृत्यु 
पर आश्यौच होता है। घर्मेसिग्धु (पृ० ४४९) ने इतना और कहा है कि युद्ध में मृत के लिए आश्यीच नहीं होता, किन्तु 
ब्राह्मणों (जो युद्ध में मृत होते है) के लिए थिष्टों की परम्परा या व्यवहार या आचार कुछ और ही है, अर्थात्‌ आशौच 
किया जाता है।''* 
पराशर (३॥१२-१३) ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई देशान्तर में वहुत दिनों तक रहकर मर जाय और 
यह ज्ञात हो जाय कि वह मृत हो गया, किन्तु मृत्यु-तिथि का पता न चल सके, तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी या एकादशी 
तिथि या अमावस्या को मुत्यु-तिथि मानकर उस दिन जल-तर्पण, पिण्डदान एवं श्राद्ध कर देना चाहिए और परा० 
मा० (१२, पृ० २३७) के मत से उसी दिन से आशौच भी मानना चाहिए। कितु लघु-हारीत का कथन है कि यदि 
थाद्ध के समय कोई अवरोध हो जाय या मृत्य-तिथि ज्ञात न हो तो आनेवाले कृष्ण पक्ष की एकादशी को अन्‍्त्येष्टि-कृत्य 
सम्पादित कर देना चाहिए (शुद्धिकौमुदी, पृ० १७)। 
निवन्धों ने इस वात पर बहुत बल दिया है कि आज्यौच के विपय में देशाचारों को महत्त्व अवश्य देना चाहिए । 
हारलूता (पु० ५५८ एवं २०५) ने आदिपुराण से वचन उद्धृत कर देशाचारों के प्रमाण की ओर विशिष्ट संकेत किया 
है (देश्-धर्मप्रमाणत्वात्‌) | शुद्धितत्त (पृ० २७५) ने मरीचि का एक इलोक उद्धृत किया है--विशिष्ट स्थानों के 
प्रचलित शौच-सम्वन्धी नियमों एवं धार्मिक आचारों का अनादर नहीं करना चाहिए; उन स्थानों में धर्माचार उसी प्रकार 
का होता है। पृ० २७६ पर इसने वामनपुराण से एक उवित उद्धृत की है।।._ 
यह ज्ञातव्य है, जैसा कि दक्ष (६।१५) ने कहा है, कि आशौच के सभी नियम तमी प्रयुक्त होते हैं, जब कि 
काल स्वस्थ एवं शान्तिमय हो , किन्तु जब व्यक्ति आपदुग्रस्त हो तो सूतक सूतक नहीं रहता, अर्थात तव आशौच 
(के नियमों) का प्रयोग या वलपूर्वक प्रवर्तन नहीं होता।* 
विष्णुधर्मसूत्र (१९॥१८-१९) ने व्यवस्था दी है-कि आशौचावधि के उपरान्त ग्राम के वाहर जाना चाहिए, 
वाल बनवाने चाहिए, तिल या सफेद सरसों के उबटन से शरीर में लेप करके स्तान करना चाहिए और वस्त्र-परिवर्तन 
कर घर में प्रवेश करना चाहिए। इसके उपरान्त शान्तिकृत्य करके ब्राह्मपपूजत॒ करना चाहिए।* बहुत-से निबन्धों 
ने विस्तृत विधि दी है। उदाहरणार्थ, शुद्धिकौमुदी (पृ० १५५-१६४ ) ने तीन वेदों के अनुयायियों के छिए एकादशाह के 
दिन की विधि पृथक्‌ रूप से दी है। कुछ मुख्य बातें निम्न हैं। सम्पूर्ण शरीर से स्नान के उपरान्त सपिण्डों को गौ, सोना, 
अग्नि, हूब एवं घृत छूता चाहिए और गोविन्द का नाम-स्मरण करना चाहिए , तब ब्राह्मणों द्वारा जलू-मार्जन कराकर 
'स्वस्ति' पाठ कहलाना चाहिए। यदि ब्राह्मण न मिलें तो शान्ति स्वयं कर लेनी चाहिए। हारछता का कथन है कि बिना 


३६. युद्धमृतेप्पाश्ौचं नेति सर्वग्रन्येष्‌पलभ्यते न त्वेव॑ ब्राह्मणेषु शिष्टाचार इति। घर्मसिन्चु (पृ० ४४९) । 

३७. तथा च मरीचिः। येषु स्थानेषु यच्छौच॑ धर्माचारश्च यादृद्वः। तन्र तन्नावसन्येत धर्मस्तत्रेव तादृझः॥ 
रुद्रघर (शुद्धिविवेक) ; शु० कौ० (पृ० ३६०) ; शुद्धित० (पृ० २७५ )। तथा च वामनपुराणें---देज्ञानुशिष्टं कुलूघमंभग्रय॑ 
सपोत्रधर्स न हि सन्त्यजेच्च' (शुद्धितत्त्व, पृ० २७६) । 

३८, स्वस्थकाले तथा सर्व-सूतक परिकीरतितम्‌ू। आपद्ग्रस्तस्य सर्वस्य सूतके४पि न सूतकम्‌ ॥। दक्ष (६११५)। 

३९. ग्रामान्निष्कम्याश्ौचान्ते कृतदमश्रु कर्माणस्तिककल्कः सर्षपकल्केर्वा स्नाताः परिवर्तितवाससो गृह प्रविशेयः। 
तत्र श्वास्ति कृत्वा ब्राह्म-7+ 7 "7 बल» $ सिल्यश प्रशासन [9९9/-9९) ॥ ५ 


की 


११८० चर्मश्ञासद्र बा इतिहाप्त 


“शान्ति” के जलाझौय पूर्णतया दूर नहीं होगा। रामवेद के अनुयागियों को 'धान्ति' के लिए बामदेवगात पढ़ना चाहिए 
था गायत्री यो आदि एवं अन्त में बहवर सामदेद वे अन्तिम मन्त्र (स्वस्ति ने इन्द्र ) के साथ कयानरिचित्र, वस्‍्ता 
सत्य, अभी पूण ” का पाठ करना चाहिए। ये सभी मन्त्र सामवेदियों के लिए हैं। यजुर्वेदिया के लिए आदि पृव अन्त 
में गायत्री के साथ १७ मन्त्र (आदि में 'ऋच बाघ प्रपच्चे' एव अन्त में यौ शान्ति ') शान्ति के लिए बहे जाते हैं। ऋणगै- 
दिया को आदि एव अन्त में गायती के साय ऋ० ने १०९४, ७३५१, ५४७५ आदि मत्तरो वे साथ शान्ति करती 
आहिए। इसने उपरान्त चाँदी वे साथ बुछ सोना ब्राह्मणों मो देना चाहिए, तब बैतरणी गो देनी चाहिए यदि वह मृत्यु 
बे समय म दी गयी हो तो और अन्त मे पछय आदि वा दात (दस्या-दान) करना चाहिए। 
हमने यह देस लिया है कि मौलिय रूप से यूत्रा (शासायन० आदि) एवं स्मृतिया (मनु आदि) ने इस वात 
पर वल देकर पहा है कि आशौच वे दितां वा बडाना नही चाहिए और वेदशो एवं आद्वितार्लियो वो एव दिन वा ह्दी 
आंशौच करना चाहिए (पराशर० ३५ एव दक्ष ६॥६)। विन्तु अन्ततोगत्वा आशोच को सीधे हूप में मनाने के छिए्‌ 
समी सापिण्डा बे लिए दस दिता भी अवधि निर्धारित हो गयी (मनु ५॥५९) । प्राचीन वाल में आवागमन के सापने 
सौमित थे अत पास में रहनेवाले सम्बन्धियों ने यहाँ भी जनन-मरण के समाचार बहुत देर म पहुँचते घे, इसी लए 
आशौच नियमा से सम्बन्धित अवरोध छोगो वो यहुत बुरा नहीं लगता था। इसी कारण तथा समी प्रकार के विभाग/ 
उपविभागा एवं श्रेणियां व विषय मे धर्मंशास्त्रवारा ने बड़े झुदाव के कारण हम मध्य काल ये छेतकों वी आाशौच 
जैसे विषय! पर अत्यधिक ध्यान देते हुए देखते हैं। मारतदर्प मं आशौच-सम्वन्धी जा नियम देसने में आते हैं वे अन्यत्र 
दुर्लम हैं। आगवल डाक, रेल, वायुयान एवं तार की सुविधाओ बे वारण प्राचीन एवं मध्य काल के आशौच नियर्म 
लोगा को बहुत अखरते हैं। कमी-कमी ईर्प्या करनेवाके या विसी प्रकार के मनमुटाव बे कारण दुष्ड प्रति के लोग 
विंवाह जैसे उत्मवा मं जनन या मरण के संदेश भेजकर वाया डारते हैं। अत आशौच-सम्बन्धी नियमा में अमुविधाओं 
क दूरीकरण के लिए उपाय वरन चाहिए, जिससे कठिताइयो, समयापव्यय को द्वूर कर स्मृति-बचनों के साथ पवित्रता 
की रक्षा की जा सके। क्म-से-्वस जननाशौच मे आजदत्ठ एक सरछ नियम का पाछत किया जा सकता है. अर्थात्‌ 
केबल माता को दस दिनो का आशौच करना चाहिए । ऐसा करने से उपयुंबत स्मृति-वचती म॑ कोई विभेद उत्तत नही 
होगा। मरणाशौच के विषय में चार नियम सामान्यत पर्याष्त हांगे, जो निम्न हैं-- 

(१) पुत्र की मृत्यु पर दस दिनो का आशौच माता-पिता करें, इसी प्रकार माता-पिता की मृत्यु पर उन 
मी करे, पति की मत्यु पर पत्नी और पत्नी की मृत्यु पर पति भी ऐसा करे और वह भी ऐसा करे जो शवदाह बरता है 
या मृत्यूत्तरमावी कृत्य करता है। 

(२) उपर्युक्त छोगो के अतिरिक्त अन्य छोग, जो भृत के पास सयुक्त परिवार के सदस्य के रुप में रहते 
थे, केवल तीन दिनो का आशौच करें। 

(३) सभी सस्दत्थियो के लिए मृत्यु के पक्चात्‌ वर्ष के भीतर सदेश पहुँचने पर सच्च शौच (केवल स्नान 
से परिशुद्धि) पर्याप्त है। 

(४) चर्ष के उपरान्त मृत्यु-सन्देश पहुँचने पर कैवल प्रथम नियम के अन्तर्गत आनेवाले व्यक्ति ही सद्य - 
शौच करें। 

यदि हम प्राचीन एव आधुनिक अधिवासियो के आचारो पर ध्यान दें तो प्रकट 
निषेघ मरण पर तथा प्रसव एवं मासिक घर्मं के समय स्त्रियों पर रखे गये थे। प्राचीव इजराइलियो मे ऐसी प्रथा थी कि 
मृत्यु होने पर जो कुछ अशुद्ध पदार्थ हते थे वे शिविर के बाहर रख दिये जाते थे और वे मृत के छिए कोई आहुति 

नह्ठी देने पाते थ। सोरियना म जो मृत के कुछ के होते थे, वे ३० दिनो तक बाहर रहते थे और मुण्डित लिए होकर 


होगा कि अत्यत्त महत्त्वपूर्ण 


जआशाौच पर कुछ सुझाव; आशौच का उद्भव; अन्य शुद्धियों का विचार ११८१ 


घर में प्रवेश कर सकते थे। प्रसव से स्त्री अशुद्ध मानी जाती थी और अशड्धि के दिन बच्चे के लड़का या लड़की होने 
पर निर्मर थे। भारत में आय॑ लोगों ने जनन एवं मरण से सम्बन्वित धारणाएँ अपने पूर्व-पुरुषों से ही सम्भवतः सीखीं । 
कल्पना द्वारा यह कहा जा सकता है--ैदिक आयों के पूर्व-पुरुषों ने ऐसा समझा होगा कि जो छोग मृत के कपड़े छूते 
हैं या मरने के पूर्व उसके वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, वे भी मृत के रोग से पीड़ित होते हैं (विशेषतः प्लेग, हैजा, मियादी 
ज्वर आदि रोगों से) , अतः ऐसे लोगों को अन्य लोगों से दस दिनों तक दूर रखने से बीमारी फैलने की संभावना नहीं 
रहती थी। अतः जो लोग मृत के शव को छूते थे, शव को इमशान तक ढोते थे, वे तथा अन्य सम्बन्धी लोग अशुद्ध माने 
जाते थे और दस दिनों तक पृथक्‌ रखे जाते थे। आगे चलकर सभी. प्रकार के रोगों एवं कारणों से उत्पन्न मृत्यु पर 
आशौच एवं पृथक्त्व प्रयोग में आने लूगा। मरणाशौच से ही जननाशौच की भावना उत्पन्न हुई। स्मृतिकारों ने दोनों 
को समान माना; “जिस प्रकार सपिण्डों के लिए मरणाशौच दस दिनों का होता है उसी प्रकार जननाशौच की भी 
व्यवस्था है।” रजस्वला स्त्रियों के विषय के नियम तै ० सं० में भी पाये जाते हैं। इस विषय में देखिए इस ग्न्थ का खण्ड 
' २, अध्याय १२। 
अव हम आशौच के अतिरिक्त शुद्धि के अन्य स्वरूपों पर विचार करेंगे। द्रव्य-शुद्धि का तात्पये है किसी वस्तु 
से लगे हुए दोष का दूरीकरण, और यह दो प्रकार की है; शरीरशुद्धि एवं वाह्म द्रव्यशुद्धि (मनू ५।११० एवं अपरार्क 
२५३) ।” हमने पहले ही देख लिया-है कि ऋग्वेद (८।९५।७-९ एवं ७।५६।१२ जहाँ क्रम से 'शुद्ध' एवं 'शुचि' शब्द 
१३ एवं ६ वार आये हैं) शुद्धि एवं शुचि' पर बहुत वल देता है। ऐसी वैदिक उक्तियाँ हैं कि ज्योतिष्टोम में प्रयुवत 
ग्रह (पात्र, प्याले) एवं अन्य यज्ञिय पात्र ऊन से स्वच्छ किये जाते हैं, किन्तु चमसों के साथ ऐसा नहीं किया जाता। 
ऐत० ब्रा० (३२।४) में आया है कि आहिताग्नि का दूघ, जो होम के लिए गर्म किया गया था, अपवित्र हो जाय 
(अमेध्य, चींटी या किसी अन्य कीड़े के गिरने से) तो उसे अग्निहोत्रहवणी में ढारकर आहवनीय अग्नि के पास भस्म 
में डाल देना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि यज्ञ-पात्रों एवं यज्ञिय वस्तुओं की शुद्धि पर बहुत घ्यान दिया जाता था। गौतम 
(८२४), अति (३३ एवं ३५), मत्स्यपुराण (५२।८-१० ), बृहस्पति (अपराक पृ० १६४) के अनुसार आठ आत्म- 
गुणों के अन्तगंत शुद्धि का नाम भी है। गौतम की व्याख्या में हरदत्त ने शौच के चार प्रकार दिये हैं---धन-सम्बन्धी 
शुद्धि, मानसिक शुद्धि, शारीरिक शुद्धि एवं वाणी-शुद्धि। अत्रि एवं बृहस्पति (अपराकं, पृ० १६४) के अनुसार शौच में 
अभक्ष्य-परिहार, अनिन्दित छोगों के साथ संसर्ग एवं स्वधमम में व्यवस्थान पाये जाते हैं। वहुत-से लोग शौच को दो भागों में. 
वाँटते हैं; बाह्य एवंआन्तर (आम्यन्तर) । देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १७, जहाँ बौघा० घ० सू० (१५॥३-४), 
हारीत, दक्ष आदि के वचनों की ओर संकेत है । अग्नि०ण (३७२।१७-१८) ने दक्ष (५३) के समान ही मत दिया है। 
वनपव्व॑ (२००५२) ने वाणी एवं कर्म की शुद्धता तथा जल से प्राप्त शुद्धता की चर्चा की है। पद्मपुराण (२।६६॥८६- 
'८७) ने मानसिक वृत्ति पर वक दिया है और कहा है कि नारी अपने पुत्र एवं पति का आलिगन विभिन्न मनोभावों से 
करती है। ; 
है लिंगपुराण में एक सुन्दर उक्ति मिलती है जिसमें आया है कि आम्यन्तर शौच (शुचिता) बाह्य शौच से 
उत्तम है; उसमें यह आया है कि स्नान करने के उपरान्त भी आम्यन्तर शौच के अभाव में व्यक्ति मलिन है, शैवाल 


“४०, द्रव्यस्थ दोषापगमः शुद्धि३ तत्र द्विविधा शुद्धिः शरीरशुद्धिर्वाह्मद्रत्यशुद्धिचच। अपराक .(पृ० २५२- 
२५३); -तत्राशुद्धिर्नाम बव्यादेः स्पर्शना्नहेतापादको दोषविशेषः। शुद्धिस्तु संस्कारविश्षेषोत्पादिता तप्निवत्ति:। 
हेमाद्ि (श्राद्ध, पृ० ७८७) + 


श्श्ट२ पर्मशास्त् शा इतिहास 


(सेवार), मछछी एद मछठी साकर जीनेवाले जीव संदा जल में ही रहते हैं दिन्तु उन्हें कोई शुद्ध नहीं कहेगा। अत 
थ्यत्ित वो सदा अन्त'शुद्धि के लिए प्रयत्त करना चाहिए और थात्मज्ञान बे जल में स्ताद करना चाहिए, विश्वासस्पी 
घन्दन लेप वा प्रयोग करना चाहिए और दैराग्यरूपी मिट्टी से अपने को शुद्ध रखना चाहिए--यही वास्तविक घोच 
(झुचिता) है।” मन्‌ (५१०६) ने घोषित किया है कि शुद्धि के प्रकारों मे मानसिक शुद्धि सर्वश्रेष्ठ है। जो धन की 
ओर से घुद्ध है, अर्थात्‌ जो अन्यायपूर्ण साथना से दूसरे दा घन नहीं हडपता, वह सचमुच पवित्र है और अपेक्षाइत उससे 
भी अधिर शुद्ध है जो जल एव मिट्टी से शुद्धता प्राप्त करता है। यही बात विष्णु० (२२।८९) में भी पायी जाती है, 
दिन्तु वहाँ अर्थ (घन) के स्थान पर अन्न रख दिया गया है। विकाण्डमण्डन (अकीर्णक २१) में मनु (५१०६) 
वाला इलोक पाया जाता है।॥ और देखिए अनुशासनपर्व (१०८।१२), जहाँ आचरण, मन, तीष॑-स्थान एवं सम्यकू 
दार्शनिक ज्ञान नामक शुद्धिया का वर्णन है, ब्रह्माप्डपुराण (३४१४।६० 'शुचिकामा हि देवा बे) एवं योगमूत्र (२! 
३२), जहाँ यम-नियमा के अन्तगंत झौच भी कहा गया है। 
शारीरिव शुद्धि अर्थात्‌ वाह्म शुद्धि के, जो मुख प्रक्षालन, स्नान से प्राप्त होती है, विषय मे देखिए इस ग्रत्य 
का खण्ड २, अध्याय १७। प्राचीन एवं मध्य काल के छेखको ने सबके लिए दैनिक स्नान की व्यवृस्था दी है, दुछ 
लोगो के लिए दिन म दो बार स्नान और सन्यासियों के लिए तीन बार स्नान की व्यवस्था है। विल्तु आरम्मिक 
ईसाइयो में ऐसा व्यवहार नही प्रचलित था सन्त अग्नेस को स्नान न करने से उज्द पद मिला, असीसी के सन्त फ्रासिस 
दे घूलि था गन्दगी को पवित्र दरिद्रता का एक प्रमुख चिह्न माना है। 
श्रौत इृत्या (यथा अग्लिष्डोम) मे यजमान को दीक्षा का कठिन अनुशासन मानता पडता था, उसके शरीर 
को अध्यर्यू पुरोहित सात-सात दर्भों के तीन गुच्छा से रगडकर स्वच्छ करता था। शातातप (स्मृतिच०, १,प० १२०, 
शुद्धिप्रकाश, पृ० १४७) ने उसके लिए स्नान की व्यवस्था दी है जो मासिक धर्म के आरम्म होने के उपटन्त पांचवें 
दिन से सोलहवें दिन की अवधि मे अपनी पत्नी से समोग करता है, किन्तु इस अवधि के पश्चात्‌ समोग करने से कैवल 
मूत्र-त्याग करने एव अपानवायु छोडने के उपरान्त वाला छुद्धीकरण नियम पालन करना पडता है। सूर्यास्त के उपरा्त 
बमन करने से भी स्नान करना पडता है। इसी प्रकार बाल बनवाने, बुरा स्वप्न देखने, चाण्डल आदि को छू छेने 
से भी स्नान करना पडता है। 
आप» श्रौ० (१११२) का कहना है कि जो शुद्धि चाहता है उसे पविन्रेष्टि इृत्य करना चाहिए, जो प्रत्येक 
ऋतु में बंश्वानरी (अग्नि वैश्वानर को), ब्रातपति (अग्नि ब्रतपति को) एवं पवित्रेष्टि करता है वह अपने कुल की 
दस पीढ़ियो को शुद्ध कर देता है। 
.._ अब हम द्रव्यशूद्धि का विवेचन करेंगे। किन्तु कुछ सामान्य बातें आरम्म मे हो कह दी जा रही हैं। आप" 
स्तम्बधरमंसूत्र (२।६।१५।१७-२०) का कथन है कि छोटे-छोटे बच्चे रजस्वल्ा स्त्री के स्पर्श से अशुद्ध नही होते, जब 
तक उनका अक्षप्राशन नहीं हो गया रहता या एक वर्ष तक या जब तक उन्हें दिशा-ज्ञान नही हो जाता, और कुछ लोगों 


४१ अवशाह्यापि सलिनों ह्मन्त-शोचविवर्जित । शवला झपक्य मत्स्या' सत्त्वा मत्स्योपजोविन ॥ संदावगाह्म 
सलिले विशुद्धा' कि द्विजोत्तमा । तस्मादाम्यन्तरं शौच सदा कार्य विधानत'॥ आत्मज्ञानाम्ममि स्नात्वा सहदादिप्य 
भावत 32003 00800 शुद्धा' शौचमेद प्रकोतितम ॥ छिगपुराण (८३४-३६), भावशुद्धि पर शौच प्रमाण सर्वकर्मदु 
बट कान्‍्ता भावेन दुहितान्यया .. .अन्यचेव तत पुत्र भावपत्यन्यथा पतिमु॥ पत्म० (भूमिलष्ड, ६६ 

*८७ ) ॥ 


द्रच्य-शुद्वि; फुछ पस्तुओं की स्वतः शुद्धि ११८३ 


के मत से उपनयन-संस्कार तक । मन्‌ (५१२७-१३३), याज्ञ० (११८६, १९१-१९३), विष्णु० (२३४७-५२ )। 
वौघा० घर्म० (१५५६-५७, ६४ एवं ६५), शंख (१६१२-१६ ), मा्कंण्डेयपुराण (३५।१९-२१) का कथन है 
कि निम्नलिसित वस्तुएँ सदा शुद्ध रहती हैं--जों वस्तु अशुद्ध होती न देखी गयी हो; जो पानी से स्वच्छ कर दी 
जाती है; जिसे ब्राह्मण शुद्ध कह दे (जब कि सन्देह उत्पन्न हो गया हो); किसी (पवित्र) स्थल पर एकत्र जल, जो 
देखने में किसी अपवित्र पदार्थ से अशुद्ध न कर दिया गया हो, जो मात्रा में इतना हो कि कोई गाय उससे अपनी प्यास 
बुझा सके और जो गंघ, रंग एवं स्वाद में (शुद्ध) जरू की भाँति हो; शिल्पी का हाथ (धोबी या रसोइया का हाथ 
जव कि वे अपने कार्यों में संलग्न हों) ; वाजार में खुले रूप में विकनेवाले पदार्य, यया--यव (जो) एवं गेहूँ (जिन्हें ऋय 
करनेवालों ने चाहे छ भी लिया हो); भिक्षा (जिसे ब्रह्मचारी ने मार्ग में घर-घर से एकत्र किया हो); संभोग के 
समय स्त्री का मुख; कुत्तों, चाण्डालों एवं मांसमक्षी पशुओं से छीना गया पशु-मांस; (सूर्य की) किरणें, अग्नि, घूलि, 
(वृक्ष आदि की ) छाया, गाय, अद्व, मूमि, वायु, ओस, मविखयाँ, गाय दुहते समय वछड़ा--ये (अन्तिम) किसी व्यविति 
का स्पर्श हो जाने पर भी शुद्ध रहते हैं। यह भी कहा गया है कि कुछ पक्षी एवं पशु या तो शुद्ध होते हैं या उनके कुछ 
शरीरमाग शुद्ध माने जाते हैं, यथा--याज्ञ" (११९४ ) का कथन है कि वकरियों एवं अश्वों का मुख शुद्ध होता है, 
किन्तु ग्रायों का मुख नहीं। बौधायन ( अपराक, पृ ० २७६) ने कहा है कि मुख को छोड़कर गाय एवं दौड़ती या घूमती 
हुई बिल्ली शुद्ध मानी जाती है।*' बृहस्पति एवं यम (अपराकक, पृ० २७६) का कथन है “ब्राह्मण के पाँव, वकरियों 
एवं अब्यों का मुख, गायों का पृष्ठ भाग एवं स्त्रियों के सभी अंग शुद्ध होते हैं; गाय पृष्ठ भाग से, हाथी स्कन्च भाग से, 
अदव सभी अंगों से एवं गाय का गोवर एवं मूत्र शुद्ध हैं।” अत्रि (२४०, २४१) के भी वचन ऐसे ही हैं--खान एवं 
भोजनालय (या वे स्थान जहाँ अन्न आदि पीसे जाते हैं) से निकाली हुई वस्तुएँ अशुद्ध नहीं होतीं, क्योंकि ऐसे सभी 
स्थान (जहाँ समूहरुप में वस्तुएँ तैयार होती हैं), केवल जहाँ सुरा बनती हो वैसे स्थानों को छोड़कर, पवित्र होते हैं। सभी 
भूने हुए पदार्थ, भूने हुए जी एवं अन्य अन्न, खजूर, कपूर और जो भी भली माँति भूने हुए रहते हैं, पवित्र होते हैं।” 
अन्रि (५११३) में पुनः आया है---“मक्खियाँ, शिशु, अखंड घारा, भूमि, जल, अग्नि, विल्‍्ली, कड़ी का करछुल एवं 
नेवला (नकुल) सदेव पवित्र होते हैं।”* पराशर (१०४१) का कथन है---“आकाश, वायु, अग्नि, जल (जो पृथिवी 


४२. मुखवर्ज तु गौमेध्या मार्जारइवझकमे (? इचाकमे) शुचिः। बौधा० (अपराक, पृु० २७६) । और देखिए 
शंख (१६।१४)। हे 

४३. बृहस्पतिः। पादी शुची ब्राह्मणानामजाइवस्य सुख शुचि। गयवां पृष्ठानि सेध्यानि सर्वेगाज्ञाणि योपिताम्‌ ॥ 
यमः। पृष्ठतो गौगंजः स्कन्धे सर्वेतो&वः शुचिस्तथा। गोः पुरीष॑ च मूर्न॑ च सर्वे मेध्यभिति स्थिति:॥ पृष्ठश्व्दोन्र 
मुखव्यतिरिवतविषयः। अपरार्क (पृ० २७६)। ५८ 

डंडे, आकराहतवस्तुनि नाशुचीनि कदाचन। आकराः शुत्तयः सर्वे वर्ज यित्वा सुराकरम्‌ ॥ भृष्टा भृष्ठयवाइचेव 
तथैव चणकाः स्मृताः। खर्जूरं चेव कर्पूरमन्यद्‌ भुष्ठतरं शुद्ि॥ अन्रि (२४०-२४१) । आकराः . . -करम्‌! बौ० ध० 
सु० (१५५८) में भी आया है। शु० को० (पृ० २५८ ) ने शंख (१६१३) के पद्मार्थ शुद्ध चदीयतं तोय॑ सर्च एच 
तथाकरा2 को उद्धुत करते हुए कहा है-- सर्व एवाकरा धान्यादिमर्देनस्थानानि तथा अन्नलाजादिनिष्पत्तिस्थानानि 
चेत्यर्थः ४ 

४५. सक्षिका सन्ततिर्धारा भूमिस्तोय॑ हुताशनः । माजारइचेव दर्वी च नकुलइच सदा शुचिः॥ अन्नि (५११)। 
और देखिए विद्वरूप (याज्ञ० १११९५), लघुहारीत (४३ )  शुद्धिकोमुदी (पृ० ३५७) ने व्याख्या की है---सन्तततिः 
छिशुः पञ्चयर्षास्यन्तरवयस्फः, धारा तु पतन्ती ।' 


११८४ धर्मश्ञात्त्र का इतिहास 


पर मिरा हो) एव दर्म अपवित्र नहीं कहे जाते, दे यज्ञों के चससो के समान शुद्ध ही रहते हैं।””' परा० मा० ने चनुविश- 
तिमत की उद्धृत किया है कि कच्चा मास, घृत, मधु, फलों से निकाले हुए तेल, चाहे वे घाण्डाला के पात्रों म हो क्या 
न हा, बाहर निवाले जाने पर शुद्ध दी जाते हैं।”** बृहस्पति ने कहा है--“अनार, ईख वेरनेवाली बल, खानें, शिल्पियों 
के हाथ , गोदोहनी (मठवो), यन्‍्त्रों से निकलने वाले तरल पदार्थ, बालों एव स्त्रियो के कर्म (मोजन बताना आदि) 
जो देखने मे अशुद्ध से लगते हैं (बच्चे सडक पर नगे पैर घूमते रहते हैं), घुद्ध ही हैं।”** अपने दिस्तर, वस्त्र, पली, 
बच्चा, जलपातर अपने लिए शुद्ध होते हैं, किन्तु अन्य छोगा के लिए अशुद्ध हैं।'* यही बात घास ने मी कही है। घस 
का कथन है कि वह चीज, जो वस्तु में स्वामाविक रूप से छगे हुए मछ को या विसी अशुद्ध पदार्थ वे ससर्ग से उत्पन्न 
मल को दूर करती है, शुद्ध घापित है।४ शख छिखित ने घोषित किया है कि जा वस्तुएँ अशुद्ध को शुद्ध करती हूँ वे ये 
हैं--जल। मिट्टी, इगुद, अरिप्ट (रीठा), बेल का फ्ल, चावछ, सरसा का उबठन, क्षार (रेह, साडा), गोमूत्र, गोबर एव 
कुछ छोगो के मत से एक स्थान पर संग्रह वी हुई वस्तुएं तथा प्रोक्षण अर्थात्‌ जल-माजन / मनु (५११८), यान? (१- 
१८४), विष्णु० (२३।१३) ने भी कहा है कि जब बहुत-से वस्त्र एव अन्ना की ढेरी अपवित्र हो गयी हो तो जल छिंड- 
कन से शुद्ध हो जाती है, विन्तु जब सख्या था मात्रा कम हो तो जल से घो लेना चाहिए। बह सख्या या मात्रा अविक 
कही जाती है जिसे एक व्यक्त ढो न सके (बुल्टूक, मनु ५११८)। 

गौतम (१/४५-४६), मनु (५१२६--विष्यु० २३३३९) एवं याज्ञ० (११९१) ने एक सामान्य नियम 
यह दिया है हि द्रव्या एव गन्दी वस्तु से लिप्त शरीर को शुद्ध करने के लिए जठ एव मिट्टी का प्रयोग तब तक करते 
रहना चाहिए जब तक गय एव गन्दी चस्नु दूर न हो जाय।"* देवक (अपराऊँ,पृ० २७०) न॑ घूलियूसरित पदाथ 
सैर चित्रनाई एवं अशुद्ध करने वाली गन्य के मिट्टी, जछ, गोवर आदि से दुरीकरण को शौच कहा है। 

गौ० घ० सू० (१॥२८-३३) ने द्वव्य-शुद्धि का वर्णन या किया है--धातु की बस्नुआ, मिट्टी के पात्रा, टकडी 


४६ आाकाद वायुरग्निश्व भेध्य भूमिगत जलमू। न भ्रदुष्यन्ति दर्भाश्च यश्षेपु चससा यया॥ पराशर (१० 
४१)। 

४७ आम मास घृत क्षोद्र स्तेहाइव फलसम्भवा । अम्त्यभाण्डस्थिता होते निष्दान्ता शुचय स्मृता'॥ 
चघतुविद्यतिमत (परा० सा० २।१,पृ० ११५) ॥ और देखिए प्राय० विवेक (पृ० ३२८) एवं शु० कौ० (१० ३१८)॥ 

४८ द्राक्षेक्षुयन्ताक्रकाद हस्ता गोदोहनी यस्तविनि सृतानि। बार्लरथ स्प्रीभिरतुष्ठितानि प्रत्यक्षदष्टानि 
शुचीनि तानि॥ बृहस्पति (शुद्धिप्रकाश, पू० १० ६)॥ 

४९. आत्मशय्या चे वस्त्र च जायापत्य कमण्डलु । आत्मन शुचीस्पेतानि परेषामशुचीनि च॥ आप» स्मृति 
(११४४); बोघा० (१५४६१); अपराक (पृ० २५७)।॥ ४ 

५० मल सयोगजं तज्ज यस्‍्य येनोपहन्यते । तत्य तच्छोधत प्रोवत सामास्य द्रध्यशुद्धिकृत्‌ । झख्० (अपरा्क, 
पृ० २५६, दीपकलिका, याज्० १।१९१, सदनपारिजात, पृ० ४५१)। 

५१ सर्वेधामापों भृदरिष्टकेंगुदविल्वतण्दुलसपंपकल्कक्षारगोमृत्रगोमयादीनि झौचद्रध्याणि सहतातां प्रोप्तण- 
मित्येके । ध्रजलिखितो (चतुर्दृंगं ०, जिल्द ३, भाग १, पृ० ८१७)। 

५२ लेपगधापकर्षण झौचममेध्यावतस्य। तददूमि पूर्व मृदा च। गौ घ० सु० (४५-४६) । यही बात 
वसिष्ठ० (३४८) में भी है। यावश्ापेत्यमेष्यकताद गन्‍्धो छेपइच तत्कृत । तावन्मृद्ारि चादेय सर्वातृ द्ब्यशुद्धिपु ॥ 
भनु (५१२६०विष्णु० २३३९) । हु 


द्रव्य-शुद्धि की सामान्य और विद्येष व्यवस्था श्श्टप 


से वनी वस्तुओं एवं सूत्रों से बने वस्त्रों की शुद्धि क्रम से रगड़ने (घर्षण) से, अग्नि में पकाने से, छीलने से एवं जल में धोने 
से होती है; पत्थरों, मणियों, शंखों एवं मोतियों को धातुओं से निर्मित वस्तुओं को स्वच्छ करने वाले पदार्थों से शुद्ध 
किया जाता है; अस्थियों (हाँयीदाँत से बनी वस्तुओं) एवं मिट्टी (मिट्टी के फर्श या घर) को लकड़ी छीलकर शुद्ध 
करने के समान शुद्ध किया जाता है; मूमि को (पवित्र स्थान से लाकर) मिट्टी रखकर शुद्ध किया जाता है; रस्सियाँ, 
वास के टुकड़े, विद (छाल) एवं चर्म वस्त्र के समान ही शुद्ध किये जाते हैं या अत्यधिक अशुद्ध हो जाने पर त्यक्त 
कर दिये जा सकते हैं (मल-मूत्र या मद्य से वे अत्यधिक अशुद्ध हो जाते हैं) । वसिष्ठ (३४४९-५३) ने भस्मपरिमार्जन' 
(भस्म से या जल से स्वच्छ करने) को 'परिमार्जन' के स्थान पर रखकर यही वात कही है। आप० घ० सू० (१५।- 
१७१०-१३) ने व्यवस्था दी है---यदि कोई अन्य-अयुकत पात्र मिले तो उसे उष्ण करके उसमें भोजन करना 
चाहिए, धातु से बने पात्र को राख (भस्म) से शुद्ध करना चाहिए, लकड़ी के बने पात्र छील देने से शुद्ध हो जाते हैं, 
यज्ञ में वेदनियम के अनुसार पात्र स्वच्छ किये जाने चाहिए।” याज्ञ० (३॥३ १-३४) का कथन है--काल (आशौच 
के लिए दस दिन या एक मांस), अग्नि, धार्मिक कृत्य (अद्वमेध या सन्ध्या करना ), मिट्टी, वायु, मन, आध्यात्मिक ज्ञान, 
(छच्छ जैसे) तप, जल, पश्चात्ताप एवं उपवास--ये सभी शुद्धि के कारण हैं। जो छोग वर्जित कर्म करते हैं उनके द्वारा 
दान देना शुद्धि का द्योतक है, नदी के लिए जल-अवाह, मिट्टी एवं जल अशुद्ध वस्तुओं की शुद्धि के साधन हैं; द्विजों के लिए 
संन्यास, अज्ञानवश पाप करने पर वेदज्ञों के लिए तप, आत्मज्ञों के लिए सहनशीलता, गंदे शरीरांगों के छिए जल, गुप्त 
, पापों के लिए वैदिक मन्त्रों का जप, पापमय विचारों से अशुद्ध मन के लिए सत्य, जो अपने शरीर से आत्मा को संयुक्त 
मानते हैं उनके लिए तप एवं गूढ़ ज्ञान, वुद्धि के लिए सम्यक्‌ ज्ञान शुद्धि के स्वरूप हैं, ईश्वर-ज्ञान आत्मा का सर्वोत्तम 
शुद्धिसाधन है। यही वात मनु (५॥१०७-१०९--विष्णु० २२९०-९२) ने भी इन्हीं शब्दों में कही है। 
द्रव्यशुद्धि के लिए विधि-व्यवस्था देने के समय कुछ वातों पर ध्यान देना चाहिए, जो वौधायन (मिता०, 
याज्० १११९०) द्वारा यों व्यक्त की गयी हैं---काल, स्थान, शरीर (या अपने स्वयं), द्रव्य (शुद्ध की जानेवाली वस्तु ), 
प्रयोजन (वह प्रयोजन जिसके लिए वस्तु का प्रयोग होनेवाला हो), उपपत्ति (मूल, अर्थात्‌ अशुद्धि का कारण एवं) 
उस अशुद्ध वस्तु की या व्यक्ति की अवस्था।" 
शुद्धि के साधनों एवं कुछ वस्तुओं की शुद्धि के विषय में कुछ विभिन्न मत भी हैं। इन भेदों की चर्चा विस्तार 
के साथ करना अनावश्यक है। कृतिपय स्मृतियों एवं निवन्धों के मत से कौन-सी वस्तुएँ किस प्रकार शुद्ध की जाती हैं, 
उनके विषय में एक के परचातू एक का वर्णन हम उपस्थित करेंगे। * 


५३. द्रव्यशुद्धि: परिमार्जनप्रदाहतक्षणनिर्णेजतानि तैजसमातिकदारवतान्तवानाम्‌। तेजसवदुपलमणिशंख- 
मुकक्‍तानाम्‌॥ दारुवदस्थिभूम्योः। आवपन च भूमेः। चेलवद्रज्जुविदलचर्मणाम्‌॥ उत्समों वात्यन्तोपहतानाम्‌। गौ० 
' 'ध० सू० (१।२८-३३) । भत्यन्तोपहत' को विष्णुध्सं० (२३।१) ने शारीरेसलेः सुराभिमंद्चर्वा यदुपहत॑ तदत्यन्तो- 
पहतम्‌' के द्वारा समझाया है। पु 
५४. देश काल तथात्मान द्रव्य द्रव्यप्रयोजनम्‌ । उपपत्तिमवस्थां च ज्ञात्वा शौच॑ प्रकल्पयेत्‌ ॥ बौधायन (सिता०, 
याज्ञ० १११९०; विश्वरूप, याज्० ११९५ एवं सेघातिथि, मनु ५१११८)॥ बोधा० घ० सु० (शपाप५) में आया 
है--देशं . . . वस्यां च विज्ञाय शौच शौचज्ञः कुइलो धर्मेप्स: समाचरेत्‌॥ ऊघुहारीत (५५) में “काल देशम्‌' जाया है। 
मिता० ने 'तथए के बाद 'मानं' पढ़ा है जिसका अर्य है परिमाण (वह परिभाषा या सीमा जहाँ तक वस्तु को शद्ध 
किया जाय) । - है ६ 


११८६ घमंशास्त्र का इतिहास 


स्मृत्ययंसार (पृ० ७०) के मत से कुछ वस्तुएँ अत्यन्त अश्ुुद्धि के साथ और कुछ कम या मामूली अशुद्धि 
के साथ बनती हैं। उदाहरणार्य--उत्सगंनाल, मूत्र वीर्य, रक्त, मास, चर्बी, भज्जा, मद्य एवं मदोस्मत्त करे 
वाले पदार्थ बडी अशुद्धि के साथ बनते हैं, कुत्ते, ग्रामसूकर, विल्लियाँ, उनके मूत्र, कात का मैंल, नख, वलगम 
(इलेप्मा), आँख का कीचड एवं पसीता कम अशुद्ध होते हैं। 
वौचा० घ० मू० (१/५६६) मे आया है कि भूमि की शुद्धि समा्जन (स्वच्छ झाड देने), प्रोक्षण (दूध, गोमूतर 
या जल छिंडक्ने या घोते), उपलेपन (गोवर से लीपने), अवस्तरण (कुछ मिट्टी को ऊपर डाल देने) एवं उल्हेशन 
(मिट्टी को कुछ खुरचकर निकाल देने ) से हो जाती है। जव ये विधियाँ भूमि की स्थिति के अनुसार प्रयुवत होती हैं तो उस 
प्रकार की अशुद्धि दुर हो जाती है।'' एक अन्य स्थान पर वौधा० घ० सू० (१६१७-२१) में आया है--जव कठोर 
मूमि अशुद्ध हो जाय तो वह उपलेपन (गोवर से लीपने) से शुद्ध हो जाती है, नरम (छिद्रवती ) भूमि कर्षण (जोतने) 
मै शुद्ध हाती है, (अशुद्ध तरल पाये से) भीगी मूमि प्रच्छादन (कसी अन्य स्थान से शुद्ध मिट्टी छाकर ढेंक देने से) भौर 
अशुद्ध पदायों को हटा देने से शुद्ध हा जाती है। भूमि चार साधना से शुद्ध होती है, यथा--गायो के पैरो द्वारा रोइने से, 
खादने से, (लक्डी या घास-पात) जलाने से एवं (जल, ग्रामूत्र या दघ आदि बे) छिडकाव से, पाँचवी विधि है गोबर 
से छीपकर शुद्ध कनना और छठा साधन है काछ, अर्थात्‌ समय पाकर भूमि अपने आप शुद्ध हो जाती है।"* वस्िष्ठे 
(३।५७) न वीघायन के समान पाच शुद्धि-साघन दिय हैं, किन्तु छठा (काल) छोड दिया है। मनु (५१२४) ने भी 
पाँच साधन दिये हैं--झाड़ू से बुहारना, गोवर स छीपना, जल डिडकाव, खोदना (एवं निकाठ बाहर करना) और , 
उस पर (एक दिन एवं रात) गाया को रखना विष्णु० (२३॥५७) ने छठा अन्य भी जोड़ दिया है यधा--दाह ($8 
जला देना)। याज० (१८८) मे दाह एवं काल जोड़कर सात साधन दिये हैं। वामनपुराण (१४६८) के अनुत्तार 
मूमि की अशुद्धि का दुरीकरण खनन दाह सा्जन, गोक्रम (ग्रायो को ऊपर चलाना), छेपम उल्हेणन (सोइना) एव 
जलमार्जन से होता है।” दवक (मिता० एवं अपराकं, याज्ञ० १८८) ने विस्तृत विवरण उपस्थित किया है। उनके 
मत से अशुद्ध भूमि के तीन प्रकार हैं, अमेष्य (अशुद्ध), दुष्ट एव मलिस । जहां स्त्री बच्चा जने, कोई मरे या जलाया जाय 
या जहाँ चाण्डाल रह या जहाँ दुगन्ध-युकक्‍्त वस्तुआ, विष्ठा आदि की ढेरी आदि हा, जो भूमि इस प्रकार गन्दी बरतुओं से 
भरी हो उसे अमेष्य घोषित क्या गया है। जहाँ कुत्ता, मूअरो, गघों एवं ऊँटा का मस्पर्श हा वह भूमि दुष्ट वही जाती है 
तथा जहाँ अगार (कोयला), तुप ( 'भूसी), केश अस्थि एवं भस्म (राख) हो वह मूमि मलिस कही जाती है।" 
इसके उपरान्त देवल ने इन मूमि प्रकारो की शुद्धि की चर्चा की है। शुद्धि पाँच प्रकार की होती है, यथा शतन, 


५५ भूपेस्तु समार्जनप्रो्रणोपलेपनावस्तरणोल्लेसनयंपाल्थात दोषविश्वेवात्यायत्यमू। बोौ० प० शू० (पा 
६६) १ यही बात वसिष्ठ (३५६) में भो आयी है। 


५६ घनाया भूमेंदपघात उपलेपनम्‌॥ सुविराया' कर्षणम्‌। क्सिप्ताया मेप्यमादत्य प्रच्छादनम्‌। घतुर्भि 
सुष्पते भूसि गोभिराक़मणात्थननाद दहनादभिवर्षधात्‌। पझुचसाज्वोपलेपनात्यप्ठात्ताछातृ॥ बौ० प० पुर 


(१६११७-२१)॥ देहिए शु० को० (पू० १००)। 
५७ भूमिविशुष्पते खातदाहुमार्नतयोकसे'। लेपाहुस्लेखतात्सेशारेइमर्ससाजनाचंनात्‌ ॥ कामनपुराण, (शशाप्टी7 
५८ पभत्र प्रसूपते नारी ख्िपते शह्ातेपि वा चब्डासाध्युषित यत्र यत्र विष्ठाउिसहति ॥ एवं शश्मसभूपिष्ठा 
भूरपेश्या प्रकोतिता। ददसूकरतरोध्ट्रादिसस्पृष्टा दुष्टतां छसेत्‌॥ अंपारतुपरेशास्थिमस्माप्धमसिसा अपेत्‌ ॥ सिला९ 
(पाज० ११८८); शु० कोौ० (पृ० १०१) एवं शु० प्र० (पृ० ६९) । 


भूमि-शुद्धि; मूर्तियों की शुद्धि या पुनः प्रतिष्ठा; जल की पावनता ११८७ 


दहन, अवलेपत, वापन एवं पर्जन्यवर्षण। इन पाँचों द्वारा अमेध्या मूमि की (जहाँ शवदाह होता है या चाण्डाल 
रहते हैं) भी शुद्धि की जा सकती है, या चार विधियों से (अमेध्या के विषय की पर्जन्यवर्षण या दहन विधि को 
छोड़कर ) ; दुष्टा भूमि तीन विधियों (खनन, दहन एवं अवल्लेपन) से; या दो विधियों (खनन या दहन) से तथा 
सलिन एक विधि (खनन) से शुद्ध की जाती है।" 
स्मृत्यर्थसार (पृ० ७३-७४) ने व्यवस्था दी है कि लोह या किसी अन्य धांतु की प्रतिमा यदि कुछ अशुद्ध 
हो जाय तो वह पंचगव्य द्वारा, भस्म से रगड़कर स्वच्छ किये जाने के उपरान्त, पवित्र की जा सकती है; इसी प्रकार यदि 
प्रस्तर-प्रतिमा अशुद्ध हो जाय तो वह वल्मीक (दीमक द्वारा निर्मित दृह) की मिट्टी एवं जल से स्वच्छ कर पंचगव्य 
से शुद्ध की जाती है। यदि कोई प्रतिमा विष्ठा, मूत्र एवं ग्राम्य-मिट्टी से अशुद्ध हो जाय तो वह्‌ पाँच दिनों तकः 
पंचगव्य में हुवोये जाने पर शुद्ध होती है, किन्तु इसके पूर्व वह गोमूत्र, गोबर, वल्मीक की मिट्टी से स्वच्छ की जाती 
है और उसका फिर से संस्थापन (प्रतिष्ठा) किया जाता है। निर्णयसिन्धु (३, पूर्वाध, पृ० २३५१-५२), धर्मसिन्धु 
(३, पृ० ३२४) एवं अन्य मध्य काल के निवन्धों में प्रतिमा की पुनः प्रतिष्ठा की बात पायी जाती है, जब कि प्रतिमा 
चाण्डाल था मद्य के स्पर्श से अपवित्र हो जाय या अग्नि से जला दी जाय या पापियों या ब्राह्मण-रक्‍त से अशुद्ध हो जाय । 
निम्नलिखित दस स्थितियों में प्रतिमा का देवत्व समाप्त हो जाता है--जब प्रतिमा दो या तीन टुकड़ों में टूट जाय, या 
इधर-उधर से टूट जाय, या जल जाय, अपने आसन से च्युत हो नीचे गिर जाय, या अपमानित हो जाय, या जिसकी पूजा 
बन्द हो जाय, या गधा एवं ऐसे ही पशुओं का स्पर्श हो जाय, या मलिन भूमि पर गिर जाय, या अन्य देवताओं के मन्त्रों 
से पूजित हो जाय, या पतित-स्पृष्ट हो जाय यदि प्रतिमा डाकुओं, चाण्डालों, पतितों से छू जाय, कुत्ते या रजस्वला नारी 
या शव से छू जाय तो पुनः प्रतिष्ठा आवद्यक है। ; 
विष्णुघर्मसूत्र (२३३४) ने कहा है कि अशुद्ध होने पर प्रतिमा उसी प्रकार शुद्ध की जाती है जिस प्रकार 
उसकी धातु या जिस वस्तु से वह बनी होती है वह शुद्ध की जाती है और उसके उपरान्त उसकी पुनः प्रतिष्ठा होती 
है। यदि प्रतिष्ठित प्रतिमा की पूजा एक दिन, दो दिन, एक मास या दो मास बन्द हो जाय या वह शूद्रों या रजस्वला 
स्त्रियों से छू जाय तो उचित समय पर पुण्याहवाचन किया जाना चाहिए, विषम संख्या में क्राह्मणों को मोज देना चाहिए, 
प्रतिमा रात भर पानी में रखकर दूसरे दिन पंचगव्य-पूर्ण घड़े से मन्त्रों के साथ नहला दी जानी चाहिए, इसके पश्चात्‌ 
अन्य घड़े में नौ प्रकार के रत्न डालने चाहिए, उस पर १००८ या १०८ या २८ वार गायत्री-मन्त्र पढ़ा जाना चाहिए 
और तब उस घड़े के जल से प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए, इसके उपरान्त पुरुषसूक्त के एवं मूलमन्त्र के १००८ 
या १०८ या २८ बार पाठ के साथ पवित्र जल से स्नान कराना चाहिए। इसके उपरान्त पुष्पों के साथ उसकी पूजा की 
जानी चाहिए और भात एवं गुड़ का नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। | 
अति प्राचीन काल से जल को शुद्धिकारक माना गया है। ऋ० (७४४ एवं ४९) में जलों को देवत्व प्रदान 
किया गया है और उन्हें दूसरों को शुद्ध करने वाले कहा गया है (ऋ० ७।४९।२ एवं ३, शुचयः पावका:') । और देखिए 
ऋ० (१०९ एवं १०), अथ्ंवेद (१३३१ एवं ४), वाजसनेयी संहिता (४२), झतपथनब्राह्मण (१।७४४।१७) ।० 


५९. दहन खनन भूमेरवलेपनवापन । पर्जल्यवर्षणं चेति झौच पठ्चविघं स्मृतम्‌ ॥ पञचघा वा चतुर्घा वा भूरमेध्या - 
विशुध्यति। द्विघा त्रिधा वा दुष्ठा तु शुध्यते सलिनेकघा ॥ देवल (शु० कौ० पृ० १०१, जहाँ वापन का अर्य 'ूदन्तरेण 
प्रणम्‌' अर्थात्‌ अन्य मिट्टी से भर देना बताया गया है) । * 22% & 8 


६०. इृदसापः प्रवहतावद्यं च मलं च यत्‌। यच्चासिवुद्रोहानूतं यच्च शषेपे अभीरुणम्‌। आपो मा तस्मादेनसः 
७७ 


श्श्य्ट ४ - पर्मशास्त्र का ईतिहाँस हा 


विश्वरूप (याज्० ११९१) ने एक रम्बी वैदिक उक्ति उद्घृत को है जहाँ यह आया हे--जो सन्देह उत्तव कर दे 
(भह छुद्ध हैं वि अशुद्ध) उसे जल का स्पर्श करा देना चाहिए तब वहू पवित्र हो जाता है। इसी से गर्म या ठडा जल 
कतिपय पात्र-प्रकारो एवं मूमि वी शुद्ध करनेवात्य कहा गया है (मनु ५११०९, ११२ एवं १२६ + याज्ञण (१८३२ १44 
एवं १८९)। ग्रोमिल (१॥३१-३२) ने कहा है कि जब कोई धामिक हृत्य करते हुए पितरों वाला मन्त्र सुन ले, अपनी 
भरीर को खुजला दे, नीच जाति के व्यक्ति को देख के, अपान वायु छोड दे, जोर से हेस पडे या असत्य बोठ दे, बिल्ली 
थी चूहे को छू ले, कठोर वचन बोल दे, क्रोध मे आ जाय तो उसे आचमन करना चाहिए या जल छू लेना चाहिए।/ 

याज्ञ० (११८७) एवं विष्णु० (२३५६) के मत से अशुद्ध घर को झाड़ू-बुहारू एवं गोबर से छीपकर शुद्ध 
किया जाता है। किन्तु ब्राह्मण के घर मे यदि कुत्ता, शूद्र, पतित, म्लेच्छ या चाण्डाल मर जाय तो शुद्धि के कठिन नियम 
बरते जाते थे। घर को वहुत दिनो तक छोड देना होता था। सवर्न (अपराकंपु० २६५, शु० प्र०, पृ० १०० १०१५ 
शु० कौ०, ३०३-३०४) का क्यन है कि जो घर झव के 'रहने से अपवित्र हो जाय तो उसके साथ निम्न व्यवहार होना 
चाहिए, मिट्टी के पात्र एव पववान फेंक दिय जाने चाहिए, घर को गोदर से सीपना चाहिए, उसमे बकरी को घुमाना 
चाहिए जिससे वह सभी स्थानों को सूँघ छे, इसके उपरान्त पूरे घर की जछ से घोना चाहिए, उस में सोना एवं कुश 
युवत जल गायत्री मन्त्र के पाठ से पवित्र हुए ब्राह्मण द्वारा छिडका जाना*चाहिए, तब कही घर शुद्ध होता है।'' मरीचि 
का कथन है कि यदि चाण्डाल केवल धर मे प्रविष्ट हो जाय वो वह गोवर से शुद्ध हो सकता है, किन्तु यदि वह उसमे 
हम्बी अवधि तक रह जाय तो चूद्धि तभी प्राप्त हो सकती है जब कि वह गरम कर दिया जाय और अग्नि की ज्वाहा 
दीवारों को छू लें।' मा 

ब्राह्मण का धर, मन्दिर, गोशाला की मूमि, यम के मत से, संद्रा शुद्ध मानी जानी चाहिए, जब तक कि वे ५ 
अशुद्ध न हो जाय॑। 

जठ की शुद्धि के विपय मे स्मृतिया एवं विवन्धों मे बहुत कुछ कहा गया है4 आप० घ० सू० (१५ (५॥ २) ने 
सामान्य रूप से कहा है कि भूमि पर एकत्र जछ का आचमन करने से व्यक्त पवित्र हो जाता है।* किन्तु वौधा० ध० 
सू० (१५६५), मनु (५१२८), याज्ञ० (११९२), शख (१६१२ १३), मार्कष्डेयपुराण (३५॥१९) आई ने 
इतना जोड दिया है कि वह जल स्वामाविक स्थिति वाला कहा जाता है जो मूमि पर एकत्र हो, वह इतनी मात्रा में हो कि 
उसे पीकर एक गाय की तृप्ति हो सके, जो क्सी अन्य अपवित्र वस्तु से अशुद्ध न कर दिया गया हो, जिसका स्वामाविक 


पवमानइच भुज्चतु॥ दा०स० (६१७)॥ आयपो अस्मास्मातरः शुन्धयन्ठु धूतेम मो घृतप्व' पुनन्तु॥ बा० से० 
(४४२)।॥ रु हि 
६१८ पिव्यमस्त्रावुशदण आत्मालस्भेश्यमेक्षणे॥  अधोवायूसमुत्सगे ग्रहासेडनुतमापणे॥ सा्जरिमूयकरपश 
आऊुप्टे कोषसम्भवे । निमित्तेष्वेषु स्तर कर्मे कुर्वेश्षर स्पृशेत्‌॥ ग्रोभिह्नस्मृति (१२३१-३२, हृत्यसर्त्ताकर, १० ५०)। 

इ२ सब । गृहशुद्धिं श्रवक्ष्यमि अन्त स्यशवदूषणे। प्रोत्सुज्य सुन्मय भाष्ड सिद्धमन्न तर्थव घ॥ ग्ृहादपास्य 
तत्सवँ योमरेनोपलेपयैल्‌। गोमयेनोपलिप्याय छागेना ्रापयेदू बुध ॥ दाह्मण॑मंन्त्रपुतेदध हिरष्यकुझवारिणा। सर्वेमम्य- 
क्षयेद्रेश्म तत शुध्यत्यसशयम्‌॥ अपरा्क (पुृ० २६५; शु० भ० पृ० १००-१० १३ शु० को? पृ० इेग्उ-डेल्४)। 

६३. गृहेप्वजातिसबेशे शुद्धि स्पादुपलेपवात्‌॥ सवासो यदि न्ायेत दाहतापेविनिदिशेत्‌॥ मरोदि (अपरा्क 
पृ० २०६; शुद्धि प्र, पु० १०१; शु० कौ०,प्‌ृ० ३०३)। 

६४. भूमियतास्दप्वाधम्ध प्रयदो भवति। आप० घ० सृ० (१५:१५२)१ हि 


प्ज 


जल एवं जलाड्ायों फी. शुद्धि-व्यवस्था १६८९ 


रंग (पारदर्शक) हो गया हो और जिसका स्वाद एवं गन्ध शुद्ध हो। शंख का कथन है कि पथरीली भूमि पंर एकत्र एवं वहतां 
हुआ जल सदैव शुद्ध होता है।'' देवल का कथन है कि स्वच्छ पात्र में लाया हुआ जल शुद्ध होता है, किन्तु जब वह वार्सी 
होता है (एक रात्रि या अधिक समय तक रखा रहता है). तो उसे फेंक देना चाहिए (यद्यपि मूलतः वह शुद्ध था)। 
किसी जीव द्वारा न हिलाया गया एवं प्रषात का जल शुद्ध होतां है। गहरे तालावों (जिन्हें हिलाया नहीं जा सकता), 
नदियों, कूपों, वापियों के जल'को उने सीढ़ियों द्वारा प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, जो चाण्डालों एवं अन्य अशुद्ध व्यक्तियों 
या वस्तुओं के सम्पर्क में आ गयी हों (अपराक, पृ० २७२; शु०, प्र०, पृ० १०२ )॥४ 
, बृहस्पति ने व्यवस्था दी है कि यदि कूप में पाँच नखों वाले प्राणियों अर्थात्‌ किसी मनुष्य या पशु का दाव पाया 
जाय, या यदि कूप-जल किसी प्रकार अत्यन्त अशुद्ध हो जाय तो सारा जल निकाल बाहर करना चाहिए, और शेप को 
वस्त्र से सुखा देना चाहिए; यदि कूप ईटों से निर्मित किया गया हो तो अग्नि जलायी जानी चाहिए जिसकी ज्वाला दीवारों 
तक को छू ले, और जब ताजा पानी निकलना आरम्म हो जाय तो उस पर पंचगव्य ढारना चाहिए।* आप० (शु० कौ०, 
पृ० २९९) ने उन स्थितियों का उल्लेख किया है जिनसे कप अशुद्ध हो सकता है--- केश, विष्ठा, मूत्र, रजस्वला स्त्री का 
द्रव पदार्थ, शव--इनके पड़ने से जब कूप अशुद्ध हो जाता है तो उससे सौ घड़े जल निकाल वाहर करना चाहिए (यदि 
अधिक पानी हो तो पंचगव्य से शुद्धि मी करनी चाहिए) ।' यही वात पराशर (७॥३) ने भी वापियों, कूपों एवं तालाबों 
के विपय में कही है। - लत अ हे 
याज्ञ० (११९७--विष्णु० २३४१) ने व्यवस्था दी है कि मिट्टी (कीचड़) एवं जल जो सड़क पर-चाण्डाल 
जैसी जातियों, कुत्तों एवं कौओं के सम्पर्क में आता है, तथा मठ जैसे मकान जो ईटों से बने रहते हैं, केवछ उन पर वहंने 
वाली हवा से शुद्ध हो जाते हैं। पराशर (७।३४) का कथन है कि मार्गों का कीचड़ एवं जल, नावें, मार्ग और वे सप्नी जो 
पकी ईटों से बने रहते हैं, केवल वायु एवं सूर्य से पवित्र हो जाते हैं। . -+.. ४0०7 +६ 
*.. भूमि पर गिरा हुआ वर्षा-जल १० दिनों तक अशुद्ध माना जाता है। इसी प्रकार योगी-याज्ञवल्क्य (शु० कौ०, 
पृ० २९१) का कथन है कि (गर्मी में सूख जानेवाली ) नदी. में जो सर्वप्रथम वाढ़ आती है उसे शुद्ध नहीं समझनो 
चाहिए, और वह जल जिसे पैर से हिला दिया गया है और वह जल जोगंगा जैसी पवित्र नदियों से नाले के रूप में 
निकलता है, शुद्ध नहीं समझना चाहिए। जो वापी, कूप या बाँध वाले जलाशय हीन जाति के लोगों द्वारा तिमित होते 
'हैं, उनमें स्नान करने या उनका जल ग्रहण करने से प्रायद्चित्त नहीं करना पड़ता (शातातप, मिता० एवं अपराकं, 
याज्ञ० ३३१९२; शु० प्र०, पु० १६) । * 0 “कह 
* विष्णु० (२३।४६) का कथन है कि स्थिर जल वाले जलाशयों (जिनसे वाहर.जल नहीं' जाता) की.शुद्धि 
वापी की भाँति होती है, किन्तु बड़े-बंड़े जलाशयों के विषय में शुद्धि की आवश्यकता नहीं होती । ऐसी घोषित हुआ 
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-« ६५. भूमिष्ठमुदक शुद्ध शुचि तोय॑ शिलागतम्‌ ६ वर्शगन्धरसैदुष्टेबेजितं.यदि तद्‌ भन्नेत्‌ । शंख (१६१२-१३; 
शुद्धिकौमुदी, पृ० २९७; शुद्धिप्रकाश, पृ० १ ०२) १ 
६६. अक्षोस्थाणि तडागानि नदीवापीसरांसि च।॥ चण्डालायशुचिस्पर्श तीथेतः परिवर्जयेत्‌ ॥ अक्षोम्याणामपां 


ज्ञास्ति प्रखुतानां च डूषणम्‌+ देवर (अंपराके, पृ5 २७२; शु० अप्र०,पु०:१०२):। . + -- 


६७. मृतपंचनखात्कूपादत्यन्तोपहतात्तथा। अपः समुद्ेरेत्सर्वाः शेष वस्त्रेण शोधयेत्‌ ॥ बह्निप्रज्वालनं: कृत्वो 
कपे पक्वेष्टकाचितें )पंचगव्यं:न्यसेत्‌ -पदचान्नवतोंयसमुद्भवे 0 बृहस्पति (अपराकं, पु० २७२) । और.देखिए शु० 
को० (पु० २९८) एवं विष्णुधमंसूत्र (२३४४-४५) । $ * 34 5 5 
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११९० धर्मशञास्त्र का इतिहास 


है कि जल सूर्य एवं चन्द्र को किरणो, वायु-सम्बन्ध, गोवर एव गोमूत्र से शुद्ध हो जाता है, इनमे कुछ पदार्थ आधुनिक 
वैज्ञानिक खोजो से शुद्धिकारक मान लिये गये हैं। 
एक स्मृति-वचन (अपराकक, पृ० २७३), के अनुसार वन मे, प्रषा (वोसरा या प्याऊ) या बूप के पास रखे 
हुए घड़े (जिससे कोई भी कूप से जल निकाल सकता है) का जल या पत्थर या छकडी वाले पात्र (जो सभी के लिए 
रहते हैं) का एवं चर्म-पात्र (चरस, मशक आदि) का जल, मले ही उसमे शूद्र का कोई सम्बन्ध न हो, पीने के अयोग्य 
ठहराया गया है, किन्तु आपत्‌-काल मे ऐसा जल जितना चाहे उतना पीया जा भकता है। इससे प्रकट होता है कि 
प्राचीन काल मे मी जलामाव मे जल चर्म-पात्र या ढोलक (मशक, जिसे आजकल भिड्ती काम मे छाते हैं) मे मरकर 
छाया जाता था और द्विज छोग मी उसे प्रयोग मे लाते थे।४ 
अब हम धातुओ एव पात्रों की शुद्धि की चर्चा करेंगें। वो० घ० सू० (१॥५।-३४-३५ एवं १॥६।३७-४१), 
बसिष्ठ (३५८ एवं ६१-६३), मनु (५१११-११४), याज्ञ० (११८२ एवं १९०), विष्णु० (२श१७ २३०२४), 
धस (१६।३-४]), स्मृत्यथेंसार (पृ० ७०) ने धातु-शुद्धि के विषय मे नियम दिये हैं, जो विभिन्न प्रकार के हैं। अव' 
कैवछ मनु एवं दो-एक के मत यहाँ दिये जायेंगे! मनु (५१११३) का कहना है--बुधो (विद्वान्‌ लोगो) ने उद्धोषित 
किया है कि सोना आदि घातुएँ, मरकत जैसे रत्न एव पत्थर के अन्य पात्र राख, जछू एव मिट्टी से शुद्ध हो जाते हैं, सोने 
की चस्तुएँ (जो जूठे मोजन आदि से गन्दी नही हो गयी हैं) केवल जल से ही पवित्र हो जाती हैं। यद्दी बात उन वस्तुओं 
के साथ भी पायी जाती है जो जल से प्राप्त होती हैं (यपा--सीपी, मूँगा, शल आदि) मा जो पत्थर से बनी होती हैं या 
चाँदी से बनी होती हैं ओर जित पर शिल्पकारी नही हुई रहती है। सोना-चाँदी जल एव तेज से उलप्न होते हैं, अत 
उनकी शुद्धि उनके मूछभूत कारणों से ही होती है, अर्थात्‌ जल से (थोडा अशुद्ध होने पर) एवं अग्नि से (अधिक अशुद्ध 
होने पर) । ताम्र, छोह, कास्य, पीतल, टीन (त्रषु या रांगा) और सीसा को क्षार (भस्म), अम्ल एव जल से परिस्थिति 
के अनुसार (जिस प्रकार की अशुद्धि हो) शद्ध किया जाता है।', वसिष्ठ (३।५८, ६१-६३) का कथन है--*३ 
(टीन), सीसा, ताँवा की शुद्धि नमक के पानी, अम्छ एव साधारण जल से हो जाती है, काँसा एव लोह भस्म एवं जल सै 
शुद् होते हैं ।” लिगपुराण (पूर्वांं, १८९५८) ने कहा है--काँसा मस्म से, छोह-पात्र नमक से, ताँबा त्रषु एव 
सीसा अम्ल से शुद्ध होते हैं, सोने एवं चाँदी के पात्र जल से, बहुमूल्य पत्थर, रत्न, मूंगे एव मोती घातु-पात्रों के समान 
शुद्ध किये जाते हैं।' और देखिए वामतपुराण (१४७०) | मेधातिथि (मनु ५११४) ने एक उवित उद्धृत की है" 
“काँसे या पीतल के पात्र जब गायो द्वांरा चाट छिये जायें या जिन्हे गायें सूंघ लें या जो कुत्तो द्वारा चाढ या छू लिये 
जायें, जिनमे शूद्र मोजन कर छे तथा जिन्हे कौए अपवित्र कर दें, वे ममक या मस्म द्वारा १० बार रगडने से शुद् हो 
जाते हैं।''* देखिए पराशर भी (परा० मा०, जिल्द २, भाग है, पृ० १७२)। 
सामान्य जीवन मे व्यवहृत पात्रों एव वरतनो की शुद्धि के विषय में बौघा० घ० सू० (३५३४-५० एव 
१६३३-४२), याजञ० (१।१८२-१८३), विष्णु० (२३२-५), झल (१६।१/५) आदि ने विस्तृत नियम दिये है 
इनका कतिपथ नियमों मे मतैक्य नही है| मिता० (याज्ञ० १११९०) ने कहा है कि यह कोई आवश्यक नही है कि ताभ+ 


६८. भ्रपास्वरध्ये घटप ले कूपे प्रोष्या जल कोशपतास्तथाप । ऋतेपि शूदत्तदपेयमाहुरापदुूगतः शांक्षितवर्त्‌ 
दिवेतु ॥ यम (अपरार्क, पृ० २७३; शु० प्र० पृ० १०४)। 

६९ गरवाप्रातानि कास्यानि शूदोच्टिष्टानि यानि च। शुध्यन्ति दशभि झारे. इवकाकोपहतानि च हे मेघार 
(सन्‌ ५१११३ एवं याज्ञ० १४१९०)। 


धातुओं के विविध पात्रों (बरंतनों) की शुद्धि | ११९१ 


शुद्धि केवल अम्ल (खटाई) से होती है, अन्य साधन भी भ्रयुक्त हो सकते हैं। पात्रों की शुद्धि की विभिन्न विधियों 
के विषय में लिखना आवश्यक नहीं है। शुद्धिसरकाश (पृ० ११७-११८) की एक उक्ति इस विषय में पर्याप्त होगी कि 
मध्यकाल में पात्र-शुद्धि किस प्रकार की जाती थी---.' सोने, चाँदी, मूंगा, रत्न, सीपियों, पत्थरों, काँसे, पीतल, टीन, सीसा 
के पात्र केवल जल से शुद्ध हो जाते हैं यदि उनमें गन्दगी चिपकी हुई न हो; यदि उनमें उच्छिष्ट मोजन आदि ढगे हों तो वे 
अम्ल, जल आदि से परिस्थिति के अनुसार शुद्ध किये जाते हैं; यदि ऐसे पात्र शृद्रों द्वारा बहुत दिनों तक प्रयोग में छाये 
गये हों या उनमें मोजन के कणों का स्पर्श हुआ हो तो उन्हें पहले भस्म से माँजना चाहिए और तीन बार जल से धोना 
चाहिए और अन्त में उन्हें अग्नि में उस सीमा तक तपाना चाहिए कि वे समग्र रह सकें अर्थात्‌ टूट न जायें, गल न जाये 
या जल न जायेँ, तभी वे शुद्ध होते हैं। काँसे के वरतन यदि कुत्तों, कोओं, शूद्रों या उच्छिष्ठ भोजन से केवछ एक बार 
छू जायें तो उन्हें जल एवं नमक से दस बार माँजना चाहिए, किन्तु यदि कई बार उपर्युक्त रूप से अशुद्ध हो जाये तो उन्हें 
२१ वार माँजकर शुद्ध करना चाहिए। यदि तीन उच्च वर्णो के पात्र को शूद्र व्यवहार में छाये तो वह चार बार नमक से 
धोने एवं तपाने से तथा जल से घोये गये शुद्ध हाथों में ग्रहण करने से शुद्ध हो जाता है। सद्चः प्रसूता नारी द्वारा व्यवहृत 
काँसे का पात्र या वह जो मद्य से अशुद्ध हो गया हो तपाने से शुद्ध हो जाता है, किन्तु यदि वह उस प्रकार कई वार व्यवहृत 
हुआ हो तब वह पुर्नानर्भित होने से ही शुद् होता है। वह काँसे का वरतन जिसमें वहुवा कुल्ला किया गया हो, या जिसमें 
पैर घोये गये हों उसे पृथिवी में छः मास तक गाड़े देना चाहिए और उसे फिर तपाकर काम में लाना चाहिए (पराशर 
७।२४-२५) ; किन्तु य्रदि वह केवल एक वार इस प्रकार अदुद्ध हुआ हो तो केवल १० दिनों तक गाड़ देना चाहिए। 
सभी प्रकार के घातु-पात्र यदि थोड़े काल के लिए शरीर की गन्दगियों, यथा--मल, मूत्र, वीर्य से अशुद्ध हो जायेँ तो 
सात दिनों तक गोमूत्र में रखने या नदी में रखने से शुद्ध हो जाते हैं, किन्तु यदि वे कई बार अशुद्ध हो जायेँ या शव, 
सद्यप्रसूता नारी या रजस्वला नारी से छू जायूँ तो तीन वार नमक, अम्ल या जछ से धोये जाने के उपरान्त तपाने से 
शुद्ध हो जाते हैं, किन्तु यदि वे मूत्र से बहुत समय तक अशुद्ध हो जाये तो पुननिर्भित होने पर ही शुद्ध हो सकते हैं।” 
विष्णु० (२३२ एवं ५) ने कहा है कि सभी घातुपात्र जब अत्यन्त अशुद्ध हो जाते हैं तो वे तपाने से शुद्ध हो 
जाते हैं, किन्तु अत्यन्त अशुद्ध लकड़ी एवं मिट्टी के पात्र त्याग देने चाहिए। किन्तु देवल का कथन है कि कम अशुद्ध हुए 
काष्ठपात्र तक्षण (छीलने) से या मिट्टी, गोवर या जल से स्वच्छ हो जाते हैं और मिट्टी के पात्र यदि अधिक अशुद्ध 
नहीं हुए रहते तो तपाने से शुद्ध हो जाते हैं (याज्ञ० ११८७ में भी ऐसा ही है) । किन्तु वसिष्ठ (३५९) ने कहा है 
कि सुरा, मूत्र, मल, वलगम (इलेष्मा), आँसू, पीव एवं रक्त से अशुद्ध हुए मिट्टी के पात्र अग्नि में तपाने पर भी शुद्ध 
नहीं होते ।” 
बैदिक यज्ञों में प्रयुक्त पात्रों एवं वस्तुओं की शुद्धि के लिए विशिष्ट नियम हैं।वौधा० घ० सू० (१॥५५१- 
५२) के मत से यज्ञों में प्रयुक्त चमस-पात्र विशिष्ट वैदिक मन्त्रों से शुद्ध किये जाते हैं”; क्योंकि वेदानुसार जब उनमें 
सौमरस का पान किया जाता है तो चमस-पात्र उच्छिष्ट होने के दोप से मुक्त रहते हैं। मनु (५११६-११७), याज्ञ० 
(१/१८३-१८५), विष्णु० (२३॥८-११), शंख (१६।६ ) पराशर (७।२-३) आदि ने भी -यज्ञ-पात्रों की शुद्धि के 


७०. मझमुत्रेः पुरीपेर्या बलेष्सपुयाभुशोणितेः। संस्पृष्द नैव शुध्येत्त पुनःपाकेन मृन्मयम्‌ ॥। चसिष्ठ (३॥५९ -- 
सनु ५११२३) १ 

७१. वचनादज्ञे चमसपात्नाणामू। न सोमेनोच्छिष्दा भवन्तीति श्ुतिः॥ बौ० घ० सूृ० (श५५१-५२) । 
देलिए इस ग्रन्य का खण्ड २, अध्याय ३३ जहाँ एक के पदचात्‌ एक पुरोहिंतों द्वारा चमसों से सोम पीने फा उल्लेख है । 


११९२ ५". धम्मज्ास्द्र का इतिहास 


नियम दिये हैं।. उदाहरणार्थ, मनु (५११६-११७) का कथन है--यज्िय पात्रों को सर्वप्रथम दाहिने हाथ (या दर्म 
था छ्दे) से रगड़ना चाहिए और तव चमस एवं प्याले यज्ञ मे व्यवहृत होने के पश्चात्‌ जल से घोये जाते हैं; चर" 
स्थाली (जिसमे आहुति के लिए मात की हवि बनायो जाती है), छुव (काठ का करछुल जिससे यज्िय अग्दि मे घृत 
डाला जाता है) एवं रुचि (अधंवृत्त-मुखी काठ का करछुल ) यर्म जल से शुद्ध क्ये जाते हैं; स्फथ (काठ को तलवार), 
सर्प (सूप), गाड़ी (जिसके द्वारा सोम के पोधे छाये जाते हैं), काठ का ऊखल (ओखली) एवं मुशल जल से स्वच्छ 
क्ये जाते हैं (या याज्ञ० ११७४ के अनुसार जल-मार्जन से श॒द्ध क्ये जाते हैं)। 
अशुद्ध अन्न एवं सिद्ध मोजन की शुद्धि के लिए भी कठिपय नियम हैं। इन नियमो में सुविधा, साधारण जागवारी 
एवं हानि की बातों पर भी ध्यान दिया गया है। विष्णु० (२३॥२५) का कथन है कि जव चावक्ल (या अन्य अत) वी 
देरी अशुद्ध हो जाय तो वेवक अशुद्ध माग को हटा देना चाहिए और झेप को धोकर चूर्ण मे परिणत कर देना चाहिए, 
एक द्रोग(प्राय ३० सेर) सिद्ध अन्न अशुद्ध हो जाने पर केवछ उस माग को हटा देना उपयुक्त है जो वास्तव में अशुद् 
हुआ है, किन्तु शेप पर सोना-मिश्रित जल छिडकना चाहिए (उस जल पर गायत्रीमन्त्र का पाठ होवा चाहिए) ,उसे बकरी 
को दिखाना चाहिए और अग्नि के पास रखना चाहिए।"' ओर देखिए बौ० घ० सू० (१६४४-४८) ! यदि धान 
अशुद्ध हो गये हो तो उन्ह घोकर सुखा देना चाहिए। यदि वे अधिक हो तो केवल जल-माज्जन पर्याप्त है; भूसी हटाया 
हुआ चावल (अशुद्ध होने पर) त्याय देवा चाहिए। यही नियम पके हुए हृविष्यो के लिए मी प्रयुक्त होता है। यदि अधिक 
सिद्ध-मोजन अशुद्ध हो जाय तो वह माग जो कौओ या कुत्तो से अशुद्ध हो गया हो हटा देना चाहिए और शेषाश पर 
“पवमान सुवर्जन ' (तैत्तिरीयद्राह्मण, १॥४॥८) के अनुवाक के साथ जल-छिडकाव कर लेना चाहिए। गौतम० (१७। 
९-१०) का कथन है कि केश एवं कीटो (चीटी आदि) के साथ पक्के भोजन, रजस्व॒ला नारी से छू गये या कोए से चोच 
भारे गये या पैर से लय गये मोजन को नही खाना चाहिए।” किन्तु जब भोजन बन चुका हो तव वह कौए द्वारा 
छूआ गया हो या उसमे वेश, कीट एव मक्खियाँ पड गयी हा तो याज्ञ० (११८९) एवं पराशर (६।६४-६५) के मत से 
उस पर मस्म-मिश्रित जरू एव धूलि (जलयुक्त) छोड देनी चाहिए। जा० घ० सू० (१।५११६२४-२९) ने व्यवस्था 
दो है कि जिस भोजन मे केश (पहले से ही पडा हुआ) या अन्य कोई वस्नु (नख आदि) हो तो वह अशुद्ध कहा जाता है 
और उसे नही खाना चाहिए, या वह मोजन जो अपवित्र पदार्थ से छू दिया गया हो या जिसमे अपवित्र वस्‍्तुमोजी कीट 
पड़े हुए हु या जो किसी के पैर से घकका खा गया हो या जिसमे चूहे की लेंडी या पूंछ (या कोई शरी राग) पडा पाया 
जाय, उसे नही खाना चाहिए। 
मनु (५१११८) ने एक सामान्य नियम दिया है जो अन्ना एवं वस्त्रों के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के साथ 

भी व्यवह्ृत होता है, यथा यदि वस्तु-समूह की राशि हो ता प्रोक्षण (जल छिड्कना) पर्याप्त है, यदि मात्रा कम हो 
तो जल प्ले घो लेना आवश्यक है। मनु (५॥१२५--विष्णु० २३।३८) ने व्यवस्था दी है कि सिद्ध मोजन (थोड़ी मात्रा मे), 
जिसका एक अग्य (भनुष्यो द्वारा खाये जानेवाले) पक्षियों द्वारा चोच मारे जाने पर या कौए द्वारा छू लिये जाने पर, 
मनुष्य वे पैर द्वारा धवका खा जाने पर, उस पर किसी द्वारा छीक दिये जाने पर, केश या कीटो के पड़ जाने पर घूलि 


७२. असिदस्याप्रस्य मावस्सात्रमुपहत तन्मात्र परित्यम्य शेषस्य कण्डनप्रक्षालने कुर्पात्‌। ड्रोणाधिकं हिंढ- 
मन्नमुपहत॑ न दुष्पति॥ तस्योपहतमात्रमपात्य ग्रायव्याभिमन्त्रित सुवर्णाम्भ- प्रक्षिपेर्‌ अस्तस्प शव प्रदर्धवेदस्तेश्च॥ 
विष्णु० (२३११) । शूद्धिको० (पृ० ३१७) ने 'सूर्यस्प दर्शयेदस्नेस्च! पढ़ा है । 

७३० नित्यममोश्यम्‌॥ केशकीटावपन्नम्‌। रजस्वछाइप्णज्ञकु निपदोपहतम्‌॥ गोौ० (१७७८-९०) । 


फच्चे अन्न और सिद्ध भोजन फी शुद्धि; वस्त्रों, फठोर वस्तुओं की शुद्धि-व्यवस्था ११९३ 


एवं जल छिड़क देंने से पवित्र हो जाता है। पराशर (६७ १-७५) ने इसे विपय में यों कहा है--- ब्राह्मण द्वारा वह भोजन, 
जिसे कुत्तों ने चाट लिया हो, कौए ने चोंच से छू दिया हो, या जिसे गाय या गधे ने सूंघ लिया हो, त्यक्त हो जाना चाहिए, 
किन्तु यदि वह एक द्रोण या आढक की मात्रा में हो तो उसकी शुद्धि कर लेनी चाहिए। वह भाग, जिस पर कुत्ते 
की छार टपक पड़ी हो या जिसे कौए ने छू लिया हो, त्याग देना चाहिए और शेपांग पर सुवर्ण-जल छिड़क देना चाहिए, 
उस पर अग्नि का ताप दे देना चाहिए, ब्राह्मणों को उस पर वैदिक मन्त्र (पवमान सूकत आदि) का जोर से पाठ करना 
चाहिए, इसके उपरान्त वह मोजन खाने योग्य हो जाता है। शुद्धिप्रकाश (पृ० १२८-१२९) ने व्याख्या की है कि 
एक द्रोण से अधिक भोजन धनिक लोगों द्वारा फेंक नही दिया जाना चाहिए और यही वात द्ररिद्रों के लिए एक आढक 
भोजन के विपय में भी लागू होती है।” 
मनु (५।११५) का कथन है कि द्रव (तरल पदार्थ, यथा---तेल, घी आदि) की शुद्धि (जब वह थोड़ी मात्रा 
में हो) उसमें दो कुशों को डाल देने से (या दूसरे पात्र में छान देने से) हो जाती है, किन्तु यदि मात्रा अधिक हो तो 
जल-मार्जन पर्याप्त है।'' शंख (१६११-१२) का कथन है कि सभी भ्रकार के निर्यासों (वृक्षों से जो स्राव या रस 
आदि निकलते हैं), गुड़, नमक, कुसुम्म, कुंकुम, ऊच एवं सूत के विपय में शुद्धि प्रोक्षण से हो जाती है।** 
कुछ बाते वस्त्र-परिवानों एवं उन वस्तुओं के विपय में, जिनसे ये निर्मित होती हे, लिखना आवश्यक है। लघु- 
आइवलायन (१॥२८-३०) ने व्यवस्था दी है कि पहनने के लिए इवेत वस्त्र (घोती) उपयुक्त है, उत्तरीय आदि इवेत 
वस्त्र के होने चाहिए, किसी के स्पश्ने से ये अशुद्ध नहीं होते है। दोनों से युक्त होकर लोग मलू-मूत्र का त्याग कर सकते 
हैं। असर (टसर) बोकर स्वच्छ किया जाता है, किन्तु रेशमी वस्त्र सदा शुद्ध रहते हैं। मनु (५१२०-११), 
याज्ञ० (११८६-१८७) एवं विष्णु (२३१९-२२) ने भी यही कहा है, किन्तु थोड़े अन्तर के साथ, यथा---रेशमी 
एवं ऊनी वस्त्र लवणयुकत (क्षार) जल से स्वच्छ करना चाहिए (गोमूत्र एवं जल से भी ), नेपाली कम्वल रीठे से, छाल 
से बने वस्त्र बेल के फल से एवं क्षौम पट या सन से बना वस्त्र इवेत सरसों के लेप से स्वच्छ करना चाहिए4 विष्णु० 
(२३।६) का कथन है कि जब वस्त्र अत्यन्त अशुद्ध हो गया हो और जब वह भाग जो शुद्ध करने से रंगहीन हो गया 
हो तो उसे फाड़कर बाहर कर देना चाहिए। शंख (विव्वरूप, याज्ञ० १।१८२) ने व्यवस्था दी है कि परिधान को 
गर्म वाप्प एवं जल से शुद्ध करना चाहिए और अपवित्र अंश को फाड़ देना चाहिए। पराशर (७॥२८) ने कहा है कि 
बाँस, वृक्ष की छाल, सन एवं रूई के परिधान, ऊन एवं मूर्जपत्र के बने वस्त्र केवल प्रोक्षण (पानी से धो देने ) से स्वच्छ 
हो जाते है। 5 «॥३ 


७४. काकदवानावलीढं तु गवाघ्रातं खरेण वा। स्वल्पसन्नं त्यजेद्विप्रः शुद्धिद्रोणाढके भवेत्‌ ॥ अन्नस्योद्धृत्य 
तन्माज्न यच्च लालाहतं भवेत्‌ | सुवर्णोदक॒मम्युक्षय हुताशेनेव तापयेत्‌ ॥ हुताइनेन संस्पृष्टं सुवर्णसलिलेन च। विप्राणां 
न्रह्मघोबेण भोज्यं भवति तत्क्षणात्‌ ॥ पराशर (६॥७१-७४) एवं शु० प्र० (प० १२८-१२९) । 

७५. द्रोण एवं आढक फी विश्शिष्ट जानकारी के लिए देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ३, अध्याय ४॥ अधिकांद 
लेखकों ने एक द्रोण को चार आढक के समान माना है। हे 

७६. द्रवाणां चैव सर्वेषां शुद्धिरत्पवनं स्मृतम्‌ । प्रोक्षणं संहतानां च दारवाणां च तक्षणम्‌ ॥ मन्‌ (५१११५)। 
कुल्लूक ने व्याख्या की है---. प्रादेशप्रमाणकुशपत्रहयास्यामुत्पवनेन शुद्धि”; शुद्धिप्रकाश (पृु० १३३) ने यों छिखा 
है--/उत्पवन वस्त्रान्तरितपातप्रक्षेपेण कीटाञर्पनयनमित्युक्तम्‌ ए हु आर हि 

७७. -निर्यासानां गुडानां च लूवणानां तथव च। कुसुम्भकुंकुमानां च ऊर्णाकार्पासयोस्तया। "प्रोक्षणात्कथिता 
शुद्धिरित्याहु भगवान्यमः ॥ शंख (१६।११-१२) । ' पर 


€ 


११९४ घमंक्षास्त्र का इतिहास 


स्मृतियों ने बहुत-सी अन्य वस्तुओ वी शुद्धि की चर्चा को है, जिसे हम महत्वपूर्ण न समझकर छोड रहे हैं। दो- 
एवं उदाहरण दे दिये जा रहे हैं। मनु (५१११९) ने वहा है कि चर्म एव वाँस की तीलियो (या बेतो ) से वनी हुई वस्तुएँ 
वस्त्रों वे समात ही शुद्ध वी जाती हैं और शाक, मूल एव फल आदि अप्ता के सदृश स्वच्छ किये जाते हैं। मनु (५१२०- 
१३१) ने पुन वहा है कि सीप, धख, सीग (मैसो एवं मेडो के) एवं हाथिया के दाँत तथा अस्थियां या सूअरो के दाँत 
सन के वस्त्रों के समान या मोमूत्र या जल से शुद्ध होते हैं, घास, लकडियाँ एवं भूसा प्रोक्षण से पवित्र किये जाते हैं। 
विष्णु० (२३।१५, १६, २३) एव याज्ञ० (१११८५) ने मो ऐसी ही व्यवस्था दी है। 
उपयुवत विवेचन से स्पष्ट होता है कि वस्तुओं वी शुद्धि बई वाता पर निमर है, अर्थात्‌ वे धातु की हैं या मिट्टी 
की, वे कठोर हैं या तरल, वे अधिक मात्रा मे हैं या थोड़ी, या ढेरी मे हैं अथवा अचुद्धि अत्यधिक है या साधारण, आदि। 
मतु (५११०) वी द्रव्य-शुद्धि मनुष्य के शरीर की शुद्धि वे साधवा का अनुसरण करती है। इस प्रत्य के खण्ड 
२, अध्याय ७ ११, १२ एवं १७ में आचमन, स्नान आदि के रूप से ददीर-शुद्धि का विवेचन हो चुका है। अश्ौच की 
शुद्धि स्नान से होती है, इस पर हमने विचार कर लिया है। व्यमिचार के अपराध वाली नारी एवं बलालार से भअष्ट 
वी हुई नारी की शुद्धि के ल्ए विशिष्ट नियम हैं (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ११)। पतित (ब्रह्मशातक 
आदि) , चाण्डाल, सद्य प्रसूता नारी, रजस्वछा नारी तथा शव वा स्पर्श करने पर वस्त्रयुक्त स्नान का विधान है। महीं 
बात दवनयात्रा एव बुत्तो के छूने पर मो है (योतम० १४॥२८-३०, मनु ५।८५ एवं १०३, अगिरा १५२, आ० ध० 
सू० १५॥१५। १५ १६ एवं याज्ञ० ३३३०) | वो० ध० सू० (१।५।१४०) म आया है कि देद विक्रेता (घन लैकर 
पढाने वाले), यूप (जिसम सिर वाँघकर वलि दी जाती है), चिता, पतित, कुत्ते एव चाण्डाल का स्पर्श करने पर स्नात 
करना चाहिए। यही बात पराशर ने भी कही है।* इस ग्रन्य के खण्ड २, अध्याय ४ मे हमने देख लिया है कि किस 
प्रकार मन्दिर या घाभिक जुलूमा में, विवाहा उत्सवो एंव तीर्थों के मेले-ठेल मे अस्पृश्या के स्पर्श के विषय मे नियम ढीले 
कर दिये गये हैं। कुछ छोग कहते हैं कि यही अस्पृष्यो के प्रति नही प्रत्युत अश्ौच से युक्त पुौ्पा के प्रति छूट की आर 
सकेत है। किन्तु यह ठीक नही है जँसा कि शुद्धिप्रकाश एवं शुद्धिकौमुदी की व्याख्या से प्रकट होता है। यथा--परवेम 
बात यह है कि प्रयुक्त वचन सामान्य रूप से कहे गये हैं, न कि सकुचित अर्थ भे। दूसरी बात यह है कि जननाशौच 
के आधार पर (माता को छोडकर) छूत नही छगती, और यह बात प्रकट हूँ कि मरणाशौच वाल व्यक्ति मन्दिर मे, 
विवाहो, घामिक यात्रा या मेले या उत्सव म॑ नही जाते। तीसरी बात यह है कि बहुत से अवसरो को उल्लिखित करते 
समय (यया--धामिक यात्राओ, युद्धो, गाँव एव नगर मे आग छगने, विप्लवों या बाह्याक्रमणो मे सम्मिलित हीते 
समय) ऐसा नही कहा जा सकता कि उपर्युक्त उक्ति केवल जनन-मरणाशौच की ओर सकेत करती है। "* 


७८ वेंदविक्रपिण यूप पतित चितिमेव च। स्पृष्द्वा समाचरेत्स्नान इवान चण्डालमेव च॥ बौ० घ० सूं० 
(१५१४०) । चैत्यवृक्षक्चचितियू वश्चाण्डाल सोमविक्रयो। एतास्तु ब्राह्मण स्पुष्टूवा सचेलों जलमाविशेत्‌॥ 
पराशर (दु० कौ०, पृ० ३२७, जिसने व्यात्या की है--पैत्यदृक्षो प्राममष्यें देवपूजावुक्ष , मूपीस्त्येप्टिकर्मगूपदिचिति 
सनिघानात )॥ 

७९ तीर विवाहे यात्राया सप्रामे देशविप्लये १ नगरप्रामदाहे च स्पृष्दास्पृष्टिन दृष्यति॥ बृहस्पति (शु० कौ 
पृ० ३२३, शु० प्र०पृ० १३०)। और देखिए स्प्रतिच० (१, पु० १२१-१२२), जिसने यह एवं अत्य दी 
उद्घृत किये हुँ--देवयात्राविवाहेषु यज्ञेष्‌ प्रकृतेबु च। उत्सवेषु च सर्वादु स्पृष्टास्पृष्टिन विद्यते॥. « « (शातातन 
एब घर्त्रिशन्मत) ॥ 


अरपृथ्यता के कुछ अपवाद; निष्कर्ष ११९५ 


प्राचीन एवं मध्यवादोन भारतीयों ने तन, मन, (घन,) स्वल (जहां वे रहते थे या घामिक कृत्य करते थे), 
पानो (उनके द्वारा व्यक्त बरतनों ), सोजन-सामयी एवं पूजा-सामग्री की पवित्रता पर बहुत ही वर दिया है। आधु- 
निक काल के छोगीं को दब्यगुद्धि-सग्वन्धी कतिपव नियम बहुत के छगते होंगे; किन्तु यह नहीं भूलना चाहिए कि 
प्राचीन भारतीयों रथ ऐसा विभार था कि घुद मोजन से ही शुद्ध मन की प्राप्सि होती है (देसिए छान्दोग्योपनिपद्‌ ७।- 
रेषार आहारणुयों सत्वशुद्धि/ एवं हारीत)। यह ज्ातव्य हूँ कि शुद्धि-सम्बन्दी (यथा--अन्नों की ढेरी या सिद्ध 
अन्नो की पुंजीदत माता के विषय मे) कतिपय नियम सू विधा एवं साधारण जानकारी पर निर्मर थे! आजकल जहाँ 
भी पही भोजन, पान करने हुए हम सम्मवतः नियम-विरोब के सीमातिक्रमण से पीड़ित हो रहे हैं। 


७८ 


अव्याय ९ 
श्राद्ध 


कई दृष्टिया से यह ब्िषय बडा व्यावहारिक मद्त््व रखता है। 
ब्रह्मयुराण न श्राद को परिमापा या दी है--जा कुछ उचित कार, पात्र एव स्यात के अनुसार उचित (शास्त्री 
नुमोदित) विधि द्वारा पितरा की छक्ष्य करवे श्रद्धापूरक ब्राह्मपा को दिया जाता है, वह श्राद्ध कहवहाता है मिताक्षरा 
(याज्ञ० ११२१७) ने श्राद्ध का या परिमापित जिया है--पितरा को उद्देश्य बरके (उतके कल्याण के लिए) बदन 
पूर्वक श्सी दस्तु का या उससे सम्बन्धित ज़िसी द्रव्य का त्याग श्राद्ध है।' वल्पतद वी परिमाषा या है--पितरों का 
बह्देश्य करवे (उनके छाम के लिए) यज्ञिय वस्तु का त्याय एव ब्राह्मणा द्वारा उसका अहग प्रधान श्राउस्वश्प है । 
हुदवर के श्रादविवेक एवं श्राउप्रकाश ने मिता० क समान ही कहा है, दिव्तु इंतम परिमाषा ठुछ उल्झ्नसी गयी है। 
याज्ञ० (१२६८--अस्निपुराण १६३४० ४१) का कथन है कि पितर छोग, यधा--वसु, रू एवं आदित्य, जो श्ाद्ध 
के दवता हैं, श्राद मे सन्‍्तुप्ट हीक र मानवा के पूर्वपुर्पा को सन्तुप्टि देते हैं। यह वचल एव मनु (३८४) की उकिई 
महू स्पष्ट करती है कि मनुष्य के तीन पूर्वज, यथा--पिता, पिवामह एवं प्रपितामह श्रम से पितृ-देवो, अर्थात्‌ वशुओ, 
हद्रा एवं आदित्या दे समान हैं और श्राद्ध करते समय उनको पूर्वजों का प्रतिनिधि मानना चाहिए। ढुछ छोगा के मत से 
श्राद्ध से इन वाती वा निर्देश होता है, होम, पिष्डदान एव ब्राह्मण-्वरंण (द्राह्मण-सतुष्टि, माजन भादि से), किन्तु 
आदर शब्द का प्रयोग इत तीना के साय गौण अर्य मे उपयुक्त समझा जा सकता है। 


१- दैशे फाले थे पात्रे च श्रढ्या विधिना च यत्‌। पितृनुद्िश्य विप्रेम्पो दत साठमुदाह्तम्‌ ५ बहुत 


(शादप्रकादा, पू० ३े एवं ६, श्राउक्लल्पछता, पु० ३, परा० मा० १२ पृ० २९९) । मिता० (याज्ञ० श२१७) में 


आपा है---'आद्ध नामादनीयस्प तत्स्यानीयस्य वा द्व्यस्प प्रेतोदेशेन अद्धया त्याग ४ श्राउकल्पतव (पृ० ४) पे ऐसा 
कहा पया है--एवेल पितृतुद्विश्म दष्यत्यामों श्रह्मगस्वीकरणपर्यन्त साउस्वरूप प्रघातम्‌ झादकरियाकरमुदी (६० 
इन४) कर कयन है---कल्पतदलशगमप्यनुपादेय सम्पासितामात्मथादे देवशाद्धे सतकादिकादे आाध्याप्ते ॥ भोदत्तई ते 
पितुभवित में आया है---अम्र कटपतदकार विलृनृद्धिवय दृत्यपातो ब्राह्मणस्वीकरणपयेग्तो हि श्राडमित्पाह तदपुपव |क्‍ 
दौपकलिका (यास० ११२८) ने कल्पतद की बात साती है। श्राद्धविवक (पृ० १) ने इस प्रकार कहा है--भाद नाम 
वेदबोधितयात्रालूस्मनपूर्वे कप्रमीत॑पितादिदेदतोहदयको द्स्यत्पागविशेष । आदभ्रकाश (पु० ४) ने इस भरकर कही 
है--मजापस्तस्वादिसेकलवचनपर्यालोचतयां प्रमोतमाबीरेद्यकामत्यागविशेषस्य बाह्मणाद्यविक्तरणप्रतिपत्त्ज्ञाी 
श्रादपदार्यरव प्रवोपते / धाउबिवेक का कयत है कि डिव्यत्याग' बेद दे द्ाम्दो द्वारा विहित [ बेदबोधित) है और ए४एीी 
हुई वस्तु सुपान ब्राह्मण को (वावालम्भनपूर्वक) दी जाती है। शादप्रकाश में 'प्रतिपत्ति' का अर्थ है यश मे प्रशुश् 
किसी वस्तु की अस्तिम परिणति, जैसा कि दर्शपूर्णमास' यह मे सह शाणया प्रस्तर प्रहरति' नामक वार बाया 
है। यहाँ शालाप्रहरण/ '्रतिपतिकर्म' है (जैमिनि० ४२१०-१३) न कि अरेकर्म। इसो प्रकार आहिंतामि के 
साथ उसके यज्ञपात्रा का दाह प्रतिपत्तिकर्म है (जहाँ तक यज्नपात्रों का सम्बन्ध है)' 


शरद घ॒र्मशझास्त्र का इतिहास 


इसलिए कि श्राद्ध से फस्शे की प्राप्ति नही होती ? या इसलिए कि यह सिद्ध नही हुजा है कि पितगण श्राद्ध से संतुष्टि 
पाते हैं ? प्रयम प्रश्त का उत्तर यह है कि “विज्ञ छोगो को पुरी झक््ति मर श्राद्ध अवश्य करना चाहिए”- ऐसे वचन मिलते 
हैं जो श्राद्ध की अनिवार्यता घोषित करते हैं। इसी प्रकार दूसरा विरोब भी अनुचित है, क्योकि याज्षण (१२६९) न 
श्राद्ध के फल भी घोषित किये हैं, यथा दीर्घ जीवन आदि। इसी प्रत्गार दीसरा विकल्प भी स्वीकार करने योग्य नही है। 
श्राद्ध-इत्यो में ऐसा नही है कि केवछ 'देवदत्त' बादि नाम वाले पूर्वज हो प्राप्तिकर्ता हैं और वे पितृ, पितामह एव प्रपितामह 
भब्दा से छक्षित होते हैं, प्रत्युत वे नाम वसुओं, रा एद नादित्यो-जेत्रे बद्ीक्षक देवकाओं के साथ ही द्योवित होते हैं। 
जिस प्रकार देवदत्त' आदि शब्दा से जो लक्षित होता है वह न केवछ झरीरो (जैसे कि नाम दिये गये हैं) एवं आत्माजा 
वा द्योतन करता है, प्रत्युत वह शरीरा से विभिष्टीकृत व्यक्तिगत आत्माओ का परिचायक है; इसी प्रकार पितृ 
आदि शब्द अवीक्षक देवताओं (वस, रुद एवं आदित्य) के साय दिवदत्त' एवं अन्या के सम्मिलित रूप का द्योतन करते 
हैं। थद वसु आदि अधीक्षक देवतागण पुत्रो आदि द्वारा दिये गये मोजन-पान से सन्तुप्ट होकर उन्हे, अर्थात्‌ देवदतत 


वंसे ही पित्‌ द्व्द से द्योतित पिता, पितामह एव प्रपितामह वसुआ, रुद्रो एव जादित्या के रूप हैं, वे केवल मातव रूप मं 
कहे जानेवाले देवदत्त आदि के समान नहीं हैं। इसी से ये अविष्ठाता देवतागण श्राद्ध मे किये गय दानादि के प्राप्तिकर्ता 
हते हैं, घ्राद्ध स तर्षित (सन्तुष्ट) होते हैं ओर मनुष्यो के पितरो को सन्तुष्ट करते हैं” (्राद्धकल्पलता, पृ० ३े०४)। 
श्रादकल्पलता ने मार्क॑ण्डेयपुराण से १८ इलोक उद्घृत किये हैं, जिनमे वहुत-से अध्याय २८ मे पाये जाते हैं। जिस 
प्रकार वछडा अपनी माता को इतस्तत' फैली हुईं अन्य गाया मे से चुन छेता है उसी प्रकार थाद्ध में कहे गये मन्त्र प्रदत्त 
मोजन को पितरो तक छे जाते हैं।* 
श्राद्कल्पर ता ने मार्कण्डेयपुराण के आबार पर जो तक उपस्यित किये हैं वे सन्‍्तोषजनक नहीं हैं और उतमे 

बहुत खीचातानी है। मारंण्डेय एव मत्स्य, ऐसा लगता है, वेदान्त के इस कथन के साथ हैं कि आत्मा इस शरीर को छोड- 
कर देव या मनुष्य या पशू या सप॑ आदि के रूप मे अवस्यित हो जाती है। जो अनुमान उपस्थित किया गया है वह यह 
है कि थाद्ध मे जो अन-पान दिया जाता है वह पितरा के उपयोग के लिए विभिन द्वव्यो म परिवर्तित हो जाता है (मत्त्य० 
१४४।७४-७५) । इस व्याख्या को स्वीकार करने मे एक बडी कठिनाई यह है कि पितृगण विभिन्न स्थानों में मर सकते 
हैं और श्राद्ध वहुबा उन स्थानों से दूर एक ही स्थान पर क्या जाता है। ऐसा मानना क्लिप्ट कल्पना है कि जहाँ 
दुष्बर्मों के कारण कोई पितर यम्मु रूप में परिवर्तित हो यये हैं; ऐसे स्वान-दिद्येप में उगी हुईं घास वही है, जो सैकडो कीस 
दूर ध्राद्ध में किये गये द्ब्या के कारण उत्पत हुई है। इतना ही नही, यदि एक या सभी पितर पशु भादि योति है 

परिवर्तित हो गय॑ हैं तो किस प्रकार अपना सन्तानो को आयु, घन आदि दे सकते हैं? यदि यह कार्य व, ८ 

एव आदित्व करते हैं तो सीये तोरपर यही कहना चाहिए कि पितर छाग अपनी सन्तति को कुछ भी नही दे 

सक्‍ते। 


४. यया गोपु प्रनप्टासु वत्सो विन्दति मातरम्‌॥ तथा थादेपु दृष्टान्तो (दत्तान्न ?) मन्त्र: आपयते तु तम्‌ हे 


मत्त्य० (१४१७६); चायु० (५६॥८५ एबं ८३॥११९-१२०)॥ ब्रह्माण्ड, अनुषगपाद (२१८-९०९१)+ उपोद्धात- 
पाद (२०१२-१३), ज॑सा कि स्मृतिच० (सा०, पृ० ४४८) ने उद्धृत क्या है ! और देखिए श्रा० क० ल० (१०५, रे 


म॒त पितरों को श्राद्धीय वस्तुओं की प्राप्ति ११९९ 


प्रतीत होता है कि (श्राद्ध द्वारा) पूर्वज-पूजा प्राचीन प्रथा है और पुनर्जन्म एवं कर्मंविपाक के सिद्धान्त अपेक्षाकृत 
पश्चात्कालीन हैं और हिन्दू धर्म ने, जो व्यापक है (अर्थात्‌ अपने में सभी को समेट छेता है ) पुनर्जन्म आदि के सिद्धान्त ग्रहण 
करते हुए भी श्राद्धों की प्ररम्परा को ज्यों-का-त्यों रख लिया है। एक प्रकार से श्राद्ध-संस्था अति उत्तम है। इससे व्यवित 
अपने उन पूर्वजों का स्मरण कर लेता है जो जीवितावस्था में अपने त्रिय ये। आयंसमाज' श्राद्ध-प्रथा का विरोध करता है 
और ऋग्वेद में उल्लिखित पितरों को वानप्रस्थाश्रम में रहने वाले जीवित लोगों के अर्थ में छेता है। यह ज्ञातव्य है कि 
वैदिक उक्तियाँ दोनों सिद्धान्तों का समर्थन करती हैं। शतपथत्राह्मण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यज्ञकर्ता के पिता को 
दिया गया भोजन इन शब्दों में कहा जाता है--यह तुम्हारे लिए है।' विष्णु० (७५४) में आया है--- वह, जिसका 
पिता मृत हो गया हो, अपने पिता के लिए एक पिण्ड रख सकता है।' मनु (३।२८४) ने कहा है कि पिता वसु, पितामह 
रुद्र एवं प्रपितामह आदित्य कहे गये हैं। याज्ञ० (१।२६९) ने व्यवस्था दी है कि वसु, रुद्र एवं आदित्य पित हैं ओर श्राद्ध 
के अधिष्ठाता देवता हैं। इस अन्तिम कथन का उद्देश्य है कि पितरों का ध्यान वसु, रुद्र आदि के रूप में करना चाहिए। 
जैसा कि अभी हम वैदिक उक्तियों के विपय में देखेंगे, पितरों की कल्पित, कल्याणकारी एवं हानिप्रद शक्ति पर 
ही आदिम अवस्था के छोगों में पूर्व॑ज-पूजा की प्रथा महत्ता को प्राप्त हुई। ऐसा समझा जाता था कि पितर लोग जीवित 
लोगों को लाभ एवं हानि दोनों दे सकते हैं । आरम्मभिक काल में पूर्वजों को प्रसन्‍त करने के लिए जो आहुतियाँ दी जाती 
थीं अथवा जो उत्सव किये जाते थे वे कालान्तर में श्रद्धा एवं स्मरण के चि्नों के रूप में प्रचलित हो गये हैं। प्राक्‌- 
वैदिक साहित्य में पितरों के विपय में कतिपय विश्वास प्रकट किये गये हैं।' वौ० घ० सू ० (२।८। १४) ने एक ब्राह्मण-प्रन्थ 
से निष्कर्ष निकाछा है कि पितर लोग पक्षियों के रूप में विचरण करते हैं। यही वात औद्यनसस्मृति एवं देवल (कल्प- 
तरु) ने भी कही है। वायु० (७५।१३-१५ #उत्तरार्ध १३।१३-१५) , में ऐसा कहा गया है कि श्राद्ध के समय पितर 
लोग (आमन्त्रित) ब्राह्मणों में वायु रूप से प्रविष्ट हो जाते हैं और जब योग्य ब्राह्मण वस्त्रों, अन्नों, प्रदानों, भक्ष्यों, पेयों, 
गायों, अद्वों, ग्रामों आदि से सम्पूजित हो जाते हैं तो वे प्रसन्न होते हैं।' मनु (३१९) एवं औशनस-स्मृति इस स्थापना 
का अनुमोदन करते हैं कि पितर छोग आमन्त्रित ब्राह्मणों में प्रवेश करते हैं। मत्स्यपुराण (१८॥५-७) ने व्यवस्था दी 
है कि मृत्यु के उपरान्तुँपितर को १२ दिनों तक पिण्ड देने चाहिए, क्योंकि वे उसकी यात्रा में मोजन का कार्य करते 
हैं और उसे सन्तोष देते हैं। अतः आत्मा मृत्यु के उपरान्त १२ दिनों तक अपने आवास को नहीं त्यागती; मृतात्मा 
अपने घर, अपने पुत्रों, अपनी पत्नी के चतुदिक्‌ १२ दिनों तक चक्कर काटता रहता है। अतः १० दिनों तक दूध (ओर 
जल) ऊपर टाँग देना चाहिए जिससे सभी यातनाएँ (मृत के कष्ट) दूर हो सकें और यात्रा की थकान मिट सके 
(मृतात्मा को निरिचित आवास स्वर्ग या यम के लोक में जाना पड़ता है) । विष्णुघर्मसूत्र (२०३४-३६) में आया 
है--“मृतात्मा श्राद्ध में स्वधा' के साथ प्रदत्त भोजन का पितृकोक में रसास्वादन करता है; चाहे मृतात्मा (स्वर्ग 


५. वयसां पिण्ड दद्यात्‌। वयसां हिं पितरः प्रतिमया चरन्तीति विज्ञायते। बौ० घ० सु० (२८१४); न च 
पदयत काकादोन्‌ पक्षिणस्तु न वारयेत्‌। तद्गपा पितरस्तत्र समायान्ति वुभुत्सवः॥ औद्यनस; न चात्र दयेनकाकादीन 
पक्षिणः प्रतिषेधयेत्‌ । तद्रूपाः पितरस्तन्न समायान्‍्तीति वैदिकम्‌ ॥ देवल (कल्पतरु, श्राद्ध, पृ० १७) । ि 

६- श्राद्धकाले तु सतत वायुभूताः पितामहाः। आविशन्ति द्विजान्‌ वृष्ट्वा तस्मादेतद्‌ ब्रवीमि ते॥ वस्त्रेरत्नैः 
प्रदानैस्तेभंक्ष्यपेपेस्तथैव च। योभिरइ्वैस्तया ग्रामेः पूजयित्वा ह्िजोत्तमान्‌ ॥ भवन्ति पितरः प्रीता: पुजितेषु द्विजातिष । 
तस्मादन्नेन विधिवत्‌ पुजयेद्‌ द्विजसत्तमान्‌ ॥ वायु० (७५१३-१५) ब्राह्मणांस्ते समायान्ति पितरो हन्तरिकग ह 
वायुभूताइच तिष्ठन्ति भुक्‍्त्वा यान्ति परां गतिम्‌ ॥ औद्यनसस्मृति । 


श्‌रण० घनेंशास्त का इतिहास 


मे) देव के रूप म हो, या नरक मे हो (यातनाओं के लाक में हो), या सिम्न पशुआ की यानि मे हो, या मानव रूप 
मे हा, सम्यन्विया द्वारा श्राद मे प्रदत्त नोजन उसझे पास पहुँचता है, जब श्वाद्ध सम्पादित हाता है तो सुतात्मा एव 
श्राद्धकर्ता दावा को तेज या सम्पत्ति या समृद्धि प्राप्त हांती है।* 
ब्रह्मपुराण (२२०२) के मत से श्लाद्ध का वर्णन पाँच मागा म॑ किया जाना चाहिए, वैनले, दहाँ, कब, किसके 
द्वारा एवं किन सामग्रिया द्वारा। किन्तु इन पाँच प्रकारो के विषय मे लिखने के पूर्व हम पितर ' शब्द की अन्तनिहित 
आदिकालीन विचारधारा पर प्रकाश डाल छेना चाहिए। हम यह देखना है कि अत्यन्त प्राचीन वाल म (जहाँ तक हम 
साहित्य-प्रकाश मिल पाता है) इस शब्द के विपय म॑ क्‍या दृष्टिकोण था ओर इसकी क्या महत्ता थी । 
पित्‌' का अर्थ है पिता, किन्तु 'पितर ' शब्द दो अर्थों म प्रयुक्त हुआ है, (१) व्यक्ति के आगे के तीन मृत 
पू्वेज एवं (२) मानव जाति के आरम्मिक या प्राचीन पूर्वंज जा एक पृवक्‌ छोक के जधिवासी के रूप म॑ कल्पित हैं। 
दूसरे अर्थ के लिए देखिए ऋ० (१०११४॥२ एवं ७, १०१५२ एवं ९९७३९)- “वह सोम जो झक्तिमान्‌ होता चढा 
जाता है और दूसरो को शक्तिमान्‌ बनाता है, जो ताननेवाठे से तान दिया जाता है, जो धारा मे बहता है, प्रकाशमान 
(सूर्य) द्वारा जिसने हमारी रक्षा की--बही सोम, जिसकी सहायता से हमारे पितर छोगो ने स्थान (जहाँ गोएँ छिपाकर 
रखी हुई थी) को एवं उच्चतर स्यलो को जानते हुए गौओ के लिए पर्वेत को पीडित किया।” ऋग्वेद (१०१५॥१) में 
पितृगण निम्न, मध्यम एवं उच्च तीन श्रेणिया म व्यवत हुए हैं। वे प्राचीन, पश्चात्तालीन एंव उच्चतर कहे गये हैं. (ऋण 
१०१५२) । वे सभी अग्नि को ज्ञात हैं, यद्यपि समी पितृगण अपने वद्चजों को ज्ञात नही है (ऋ० १०१५॥१३)। 
वे कई श्रेणिया भे विमक्‍त हैं, यथा--अगिरस्‌, वैरूप, अथर्वन्‌, भुगु, नवग्व एव दशग्ब (&#० १०१४५-६):४ अगिर्य्‌ 
छोग यम से सम्बन्धित हैं, दोना को यज्ञ मे साथ ही बुलाया जाता है (ऋ० १०१४३ ५)। ऋ० (१६३२) मे ऐसा 
कहा गया है-- जिसकी (इन्द्र की) सद्दायता से हमारे प्राचीन पितर अग्ररम्‌, जिन्‍्हाने उसकी स्तुति-वन्दना की ओर जो 
स्थान को जानत थे, गोओ का पता लगा सके” अगिरम्‌ पितर लाग स्वय दो भागा में विभक्त थे, सवस्व एवं दशाव 
(ऋ० १६२४, ५॥३९।१३ एवं १०६२६) । कई स्थानो पर पितर लोग सप्त ऋषियो जैसे सम्बोधित किय गये हैं 
(ऋ० ४।४२।८ एवं ६२२॥२) और कभी-कभी नवग्व एवं दझ्षग्व भी सप्त ऋषि कहे गये हैं (ऋ० १॥६३ |४) ) 
अगिरस्‌ छाए अग्नि (ऋ० १०६२५) एव स्वर्ग (० ४२१५) के पुत्र कह यये हैं। पितृ लोग भधिकतर देवो, 
विश्ञपत यम के साय आनन्द मनाते हुए व्यक्त किये गये हैं (ऋण ७७६४, १०।१४१० एवं १०१५॥८-१९ )। 
बे सोमप्रमी होते हैं (#६० १०॥१५११ एवं ५, ९९७।३९), वे कुश पर बैठते हैं (ऋ०" १०१५।५), वे बग्ति एवं इस 


७ पितृलोकपतश्चान्न थादे भुक्ते स्वथासमम्‌। पितृछोझृमतस्पास्य सस्माच्डाद प्रवच्छत ॥ देयत्वे यातनात्वाने 
लियेंग्पोनी पयेद च। मानुष्ये ख तवाप्योति थाद्ध दत्त स्ववास्थव ॥ प्रेतस्प धाद्ुकर्तृइच एरप्टिः धरादे इते ध्ुवत्‌ 
तस्मास्द्धा& सदा कार्य शोक त्यकत्वा निरथेकर्म्‌ ॥ विष्णुपर्मसूत (२०३४-३६) और देखिए मार्फप्डेमपुराण (रा 
४९-५१) १ 

< यह दृष्टिकोण यदि भारोपोय (इण्डो-यूरोपियन ) नहीं है तो फ़म-से-कम भारत-ाख्य 
(इप्डो-ईरानियल) तो है ही। प्राचोन पारसी शास्त्र फदशियो (फ्रवशीसर-अप्रेज़ो बहुबचन) के विषय मे चर्चा करते 
हैं जो आरम्भिक रूप से प्राचीन हिन्दू प्रन्यों से प्रयृषत 'पितु' या प्राचौन रोसको (रोमवातियों) का मिनस! एस है। 
बे मृत खोगों के अमर एवं अधिप्दाता देवता ये। फमश फनी का बर्य विस्तृत हो गया और उसमे देदताः तवा पृषियी 
एव आकर जैसी दसनुपुँ थ सम्मिछित हो गर्षो, अर्पात्‌ प्रत्येक से फ्रदशी पाया जाने लग३ ३ 


पितरों का स्वरूप और वर्ग १२०१ 


के साथ आहुतियाँ लेने आते हैं (ऋ० १०११५॥१० एवं १०१६॥१२) और अग्नि उनके पास आहुतियाँ ले जाता है 
(ऋ० १०११५।१२)। जल जाने के उपरान्त मृतात्मा को अग्नि पितरों के पास ले जाता है (ऋ० १०१६।१-२ एवं 
५--अयवंवेद १८२१०; ऋऋ० १०१७३) । पर्चात्कालीन ग्रन्थों में मी, यथा मार्कण्डेय० (अध्याय ४५) में ब्रह्मा 
को आरम्म में चार प्रकार की श्रेणियां उत्पन्न करते हुए व्यक्त किया गया है, यथा--देव, असुर, पितर एवं मानव 
प्राणी। और देखिए ब्रह्माण्डपुराण (प्रक्रिया, अध्याय ८, उपोद्घात, अध्याय ९।१०)--इइत्येते पितरो देवा देवाइच 
प्तरः पुनः। अन्योन्यपितरों छोते।' ््््ि 
ऐसा माना गया है कि शरीर के दाह के उपरान्त मृतात्मा को वायव्य शरीर प्राप्त-होता है और वह मनुष्यों को 
एकत्र करनेवाले यम एवं पितरों के साथ हो लेता है (ऋ० १०१४१ एवं ८, १०१५।१४ एवं १०१६५) | मृतात्मा 
पितुल्लोक में चछा जाता है और अग्नि से प्रार्थना की जाती है कि वह उसे सत्‌ कर्म वाले पितरों एवं विष्णु के पाद-त्यास 
(विक्रम) की ओर छे जाय (ऋ० १०१४९, १०१५३ एवं १०१६४) | 
यद्यपि ऋ० (१०।६४।३) में यम को दिवि (स्वर्ग में) निवास करने वाला लिखा गया है, किन्तु निरुक्‍्त 
(१०११८) के मत से वह मध्यम लोक में रहनेवाला देव कहा गया है। अथर्ववेद (१८।२।४९) का कथन है---हम 
श्रद्धापूर्वक पिता के पिता एवं पितामह की, जो बृहत्‌ मध्यम लोक में रहते हैं और जो पृथिवी एवं स्वर्ग में रहते हैं, पूजा 
करें।” ऋ० (१३५।६) में आया है--तीन छोक हैं; दो (अर्थात्‌ स्वर्ग एवं पृथिवी) सविता की गोद में हैं, एक 
(अर्थात्‌ मध्यम लोक) यमलोक है, जहाँ मृतात्मा एकत्र होते हैं।' महान्‌ प्रकाशमान (सूर्य) उदित हो गया है, (वह) 
पितरों का दान है (ऋ० १०११०७।१) ।' वैत्तिरीय ब्राह्मण (१।३।१०।५) में ऐसा आया है कि पितर लोग इससे आगे 
तीसरे छोक में निवास करते हैं। इसका अर्थ यह है कि भूछोक एवं अन्तरिक्ष के उपरान्त पितृक्ोक आता है। बृहदा- 
रण्यकोपनिपद्‌ (१५१६) में मनुष्यों, पितरों एवं देवों के तीन छोक पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णित हैं। ऋ६० (१०१३८।१-७) 
में यम कुछ मिन्न भाषा में उल्लिखित है, वह स्वयं एक देव कहा गया है, न कि प्रथम मनुष्य जिसने मार्ग वनाया (ऋ० १०। 
१४२), या वह मनुष्यों को एकत्र करने वाला है (१०१४१) या पितरों की संगति में रहता है। कुछ स्थलों पर वह्‌ 
निस्सन्देह राजा कहा जाता है और वदण के साथ ही भ्रश्ंसित है (६० १०१४७) | किन्तु ऐसी स्थिति वहुत ही कम 
वर्णित है। इस विपय में अधिक जानकारी के लिए देखिए इस खण्ड का अध्याय ६। 
पितरों की अन्य श्रेणियाँ भी हैं, यथा--पितरः सोमवन्तः, पितरः बहिषदः एवं पितरः अग्निष्वात्ता:। अन्तिम 
दो के नाम ऋ० (१०१५४ एवं ११८-तै० सं० २।६।१२।२) में आये हैं। शतपथब्राह्मण ने इनकी परिभाषा यों 
की है--./जिन्होंने एक सोमयज्ञ किया वे पितर सोमवन्तः कहे गये हैं; जिन्होंने पकव आहुतियाँ (चरु एवं पुरोडाश के 
. समान) दीं और एक लोक प्राप्त किया वे पितर बहिंषदः कहे गये हैं; जिन्होंने इन दोनों में कोई कृत्य नहीं सम्पादित 
किया और. जिन्हें जछाते समय अग्नि ने समाप्त कर दिया, उन्हें अग्निष्वात्ता: कहा गया है; केवल ये ही पितर 
हैं।” ओर देखिए तै० ब्रा० (१६।९।५) एवं काठकसंहिता (९।६।१७) । पदचात्कालीन लेखकों ने पितरों की श्रेणियों 
के नामों के अ्थों में परिवर्तत कर दिया है। उदाहरणार्थ, नान्‍्दीपुराण (हेंमाद्वि) में आया है---ब्राह्मणों के पितर अग्चि- 
प्वात्त, क्षत्रियों के बहिंषद, वैश्यों के फाव्य, शूद्रों के सुकालिनः तथा म्लेच्छों एवं अस्पृश्यों के व्याम हैं (मिलाइए मनु 
३।१९७) | यहाँ तक कि मनु (३४१९३-१९८) ने'भी पितरों की कई कोटियाँ दी हैं, और चारों वर्णों के छिए कम से 
सोमपा:, ह॒विर्भुजः, आज्यपाः एवं सुकालिनः पितरों के नाम बतला दिये हैं। आगे चलकर मनु (३१९९) ने कहा है कि 
ब्राह्मणों के पितर अनग्निदग्ध, अग्निदरध, काव्य, वहिंषदृ, अग्निष्वात्त एवं सौस्‍्य नामों से पुकारे जाते हैं। इन नामों 
से पता चलता है कि मनु ने पितरों की कोटियों के विपय में कतिपय परम्पराओं को मान्यता दी है। देखिए इन नामों 
एवं इनकी परिभाषा के लिए मत्स्पपुराण (१४१४, १४१।१५-१८) | शातातपस्मृति (६।५-६) में पितरों की १२- 
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जोडिया या विभाग के नाम जाये हैं, दघा--पिण्शनाज' (३), छेषनाज- (३), नान्दीमुण (३) एंव अधुमुण (३)। 
यह पिलू विभाजन दो दृष्दिया से हुआ है। वायु० (७२१ एवं ७३।६), प्रह्माग्ड० (उपोदषात ९॥३३), पद्च० 
(५॥९२-३); विष्णुयर्मेतर ( १(१३८२-३) एव जन्‍्य पुराणा मे पितरा के सात प्रवार जाय हैं, जिनम तीन अमू्तिमात्‌ 

हैं और चार मूत्तिणान्‌, वहाँ उनका और उनको सतति का विधद वर्णन हुआ है। इन पर हम विचार नहीं कर रहे हैं। 
स्वन्दपुराण (६२१६।९-१०) न पितरा को नौ कीटियाँ दी हैं, अग्निष्वात्ता', बहिंवद', आाज्यपा), सोमपा', रश्सिपा+ 
उपहृता', आयन्तुन', भराउ़भुज एवं नान्‍्दोमुा'4 इस सूची मे नय एव पुराने नाम सम्मिल्ति हैं। मारताय लोग मागो, 
उपविभागां, विभाजना आदि मे बडा जमिर॑चि प्रदर्शित करत हैं ओर सम्मवत' यह उसी भावना का एक दिग्दसत है। 
मनु (३॥२०१) न कट्दा है कि ऋषिया स पितरा की उद्दमूति हुई, पितरा स देवा एव मानवा वी तथा देवा स्ल स्‍्थावर 
एवं जमम के सम्पूर्ण छाक की उद्मूति हुई। यह डष्टव्य है कि यहाँ देवगण पितरो से उद्भूत भाने गये हैं। यह देवल 

पितरा की प्रशस्ति है (अर्थात्‌ यह एक अ्थघवाद है) 

पितर लोग देवा से मिश्न ये। 7० (१०५३४) के 'पचजना मम द्वोत्र जुपष्वम्‌' म प्रयुक्त शब्द 'पचजना 

एवं अन्‍य वधता के अर्य के आधार पर ऐतरेयब्राह्मण (१३७ या ३३१) ने व्याख्या की है कि वे पाँच कांटियाँ हैं 

अप्सराआ के साथ गन्य्व, पितृ, देव, सप एवं राक्षस | निरक्‍्त ने इसका कुछ अझ्ना मे अनुसरण किया है (३८) और 

अपनी आर स भी व्याख्या को है। जवववेद (१०६३२) म देव, पितृ एवं मनुष्य उसी त्रम मे उल्लिखित हैं। प्राचीन 

देदिक उक्तियाँ एव व्यवहार देवा एवं पितरो म स्पष्ट मिन्नता प्रकट बरते हैं; ते० स० (६११९१) में आया है 


५।६) । शतपयब्राह्मण (२४।२४२) ने वर्णन किया है कि पितर छाग अपने दाहिने कबे पर (और दायें दाहू के दीचे) 
यज्ञापवीत घारण करके प्रजापति के यहाँ पहुंचे, तब प्रजापति ने उनसे कहा-- तुम छीगो को मोजन प्रत्येक माठ 
(के अन्त) मे (अमावास्या को) मिलेगा, तुम्हारी स्वया विचार की तेजी होगी एवं चन्ध तुम्हारा प्रकाश्ष होगा।” देवी 
से उसने बढ़ा-- यज्ञ तुम्हारा भोजन होगा एवं सूय तुम्हारा प्रकाश। ' तै० ब्रा० (१३३०४) ने, छुपता है, उठ 
पिंतरों म जा देवो के स्वमाव एवं स्थिति के हैं एवं उनमें, जो अधिक या कम मानव के समा हैं, अन्तर बताया है। 
कौशिकसूत (१९-२३) ने एक स्थल पर देव-इत्यो एवं पितृ-इ॒त्या की विधि के अन्तर को बडे सुन्दर ढंग से 
दिया है। दव-हृत्य करनेवालछा यज्ञोपवीत को बाय के एवं दाहिने हाथ के नीचे रखता है एवं पितृ-कृत्य करनेवारा 
दायें कधे एवं बाय हाथ के नीचे रखता है देव-हृत्म प्रृ्वे की ओर या उत्तर की ओर मुख करके आरम्म किया जाता है 
किन्तु पितृ-यज्ञ दक्षिणाभिमुख होकर आरम्म विया जाता है, देव-हंत्य का उत्तर-वृव (या उत्तर या पूव ) में अन्त किया 
जाता है ओर पितृ-हृत्य दक्षिण-पश्चिम म समाप्त क्या जाता है, पिवरो के लिए एक कृत्य एक ही बार किया जाता 
है, किन्तु देवो के छिए कम-से-कम तीन बार या श्ञास्त्रानुकूछ कई बार किया जा सकता है, प्रदक्षिणा करने मे दक्षिण 
भाग देवा की ओर किया जाता है और वायाँ माय पितरा के दिपय में किया जाता है, देवो को हवि या आहुवियाँ देते 
समय स्वाहा' एवं वपद्‌' शब्द उच्चारित हाते हैं, किन्तु पितरों के लिए इस विषय मे 'स्वया' या 'नमस्कार' शब्द उच्चा- 
रित होत हैं, पितरी के लिए दम जड से उखाडकर प्रयुक्त होते हैं किन्तु दवो के छिए जड के ऊपर काटकर । दौवा९ 
श्रौ० (२१२) ने एक स्थल पर इनमे से कुछ का वर्णेन किया है।' स्वय %ऋ० (१०।१४॥३ स्वाहयान्ये स्ववयान्ये मदन्ति/) 


६ प्रागपर्वर्गा्युदगपर््याणि वा प्राउमुख प्रदक्षिण यज्ञोपवीतों देवानि कर्माणि करोति। दक्षिणामुत्र प्रसत्य 
श्राचीनस्ोतो विव्याणि३ चौ० औौ० (२४२) ४ 
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ने देवों एवं पितरों के लिए ऐसे शब्दान्तर को व्यक्त किया है। शतपथब्राह्मण. (२।१।३॥४ एवं २।१॥४॥९) ने देवों 
को अमर एवं पितरों को मर कहा है। ;क्‍ 
यद्यपि देव एवं पितर पृथक्‌ कोटियों में रखे गये हैं, तथापि पितर लोग देवों की कुछ विद्येपताओं को अपने में 
रखते हैं। ऋ० (१०१५।८) ने कहा है कि पितर सोम पीते हैं। ऋ० (१०॥६८।११) में ऐसा कहा गया है कि पितरों 
ने आकाश को नक्षत्रों से सुशोभित किया (नक्षत्रेमि: पितरो द्यामपिंशन्‌) और अंधकार रात्रि में एवं प्रकाश दिन में 
रखा। पितरों को गुप्त प्रकाश प्राप्त करने वाले कहा गया है और उन्हें 'उपा' को उत्पन्न करने वाले द्योतित किया गया' 
है (ऋ० ७७६३) | यहाँ पितरों को उच्चतम देवों की शक्तियों से समन्वित माना गया है। भाँति-भाँति के वरदानों 
की प्राप्ति के लिए पितरों को श्रद्धापूर्वक बुलाया गया है और उनका अनुग्रह कई प्रकार से प्राप्य कहा गया है। ऋ० 
(१०१४६) में पितरों से सुमति एवं सौमनस (अनुग्रह) प्राप्त करने की बात कही गयी है। उनसे कष्टरहित आनन्द 
देने (ऋ० १०१५४) एवं यजमान (यज्ञकर्ता) को एवं उसके पुत्र को सम्पत्ति देने के लिए प्रार्थना की गयी है (ऋ० 
१०१५७ एवं ११)। ऋ० (१०१५।११) एवं अथवे० (१८।३।१४) ने सम्पत्ति एवं झूर पुत्र देने को कहा है। 
अथर्वें० (१४॥२७३) ने कहा है--वे पितर जो वधू को देखने के लिए एकत्र होते हैं उसे सन्ततियुकत आनन्द दें। 
वाजसनेयी संहिता (२।३३) में प्रसिद्ध मन्त्र यह है--- है पितरो, (इस पत्नी के) गर्भ में (आगे चछकर) कमलों की माला 
पहनने वाला वच्चा रखो, जिससे वह कुमार (पूर्ण विकसित) हो जाय”, जो उस समय कहा जाता है जब कि श्राद्धकर्ता 
को पत्नी तीन पिण्डों में वीच का पिण्ड खा लेती है।” इन शब्दों से यह नहीं समझना चाहिए कि पितरों के प्रति लोगों 
में भय-तत्त्व का सवेधा अमाव था।" उदाहरणार्थ ऋ० (१०१५६) में आया है--/ (त्रुटि करनेवाले) मनुष्य होने 
के नाते यदि हम आप के प्रति कोई अपराध करें तो हमें उसके लिए दण्डित न करें।” ऋ० (३।५५।२) में हम पढ़ते हैं-- 
“वे देव एवं प्राचीन पितर, जो इस स्थल (गौओं या मार्ग ) को जानते हैं, हमें यहाँ हानि न पहुँचायें ।” ऋ० (१०।६६। १४) 
में ऐसा आया है--“वसिष्ठों ने देवों की स्तुति करते हुए पितरों एवं ऋषियों के सदृश् वाणी ( मन्त्र) परिमाजितं की 
या गढ़ी।” यहाँ पितृ” एवं 'ऋषि' दो पृथक्‌ कोटियाँ हैं और वसिष्ठों की तुलना दोनों से की गयीः है।'* 


१०. आधत पितरो गर्भ कुमारं पुष्करत्रजम्‌। यथेह पुरुषोष्सतू्‌॥ वाज० सं० (२३३) । खादिरगृह्म॒ ० 
(३।५॥३० ) ने व्यवस्था दी है--- मध्यम पिण्डं पुत्रकामा प्राशयेदाधत्तेति:: और देखिए गोभिलगृह्य (४३२७ ) एवं 
कोशिकसूत्र (८९१६) । आइव० आऔ्० (२७३१३) में आया है-- पत्ती प्राशयेदाघत्त पितरो . . . ल्जम्‌ ।” अश्विनो को 
उष्करज़जो कहा गया है, अतः पुष्करस्रज' शब्द में भावना यह है कि पुत्र लम्बी आय्‌ बाला एवं सुन्दर हो । चथेह ... 
असत्‌' को इस प्रकार व्यास्यायित किया गया है--ेन प्रकारेण इहैव क्षितों पुरुषों देवपितृमनुष्याणामभीष्टप्रयिता 
भूयात्‌ तथा गर्भमाधत्त / देखिए हलायुध का ब्राह्मणसर्वेस्व। कात्यायनश्री० (४१५२२) से भी कहा है--आधत्तेति 
मध्यमपिण्डं पत्नी प्राइनाति पुत्र॒कासा ।' 

११- मिलाइए बुलियामीकृत इस्मॉर्टल मेन! (पृ० २४-२५), जहाँ आदिस अवस्था एवं सुसंस्क्रत काल के लोगों 
के मृतक-सम्वन्धी भय-स्नेह के भावों के विपय में प्रकाश डाला गया है। 

१२. देवाः सौम्याइच काव्याइच अयज्वानो ह्ययोनिजाः । देवास्ते पितरः सर्वे देवास्तान्वादयन्त्युत ॥ सनुष्यपित- 
रइचेंव ते्योउन्ये लौकिका: स्मृता:। पिता पितामहश्चैव तथा यः प्रपितामहः ॥ ब्ह्माण्डपुराण (२।२८४७०-७ १); भंगि- 
राबच ऋतुश्चैब कद्यपदच महानृपिः। एते कुदकुलश्रेष्ठ महायोगेश्वरा: स्मृताः ॥ एते च पितरो राजन्नेष भ्राद्धविधि: पर: । 
प्रेतास्तु पिण्डसम्बन्धान्मुच्यन्ते लेन कर्मणा ॥ अनुशासनपर्व (९२१२१-२२)। इस उद्धरण से प्रकट होता है कि अंगिरा, ऋतु 
ऐवं कश्यप पितर हैं, जिन्हें जल दिया जाता है (पिण्ड नहीं), किन्तु अपने समीपवर्ती मृत पूर्वजों को पिण्ड विये जाते हैं। 

७९ 


श्र्ण्४ घर्मशास्त का इतिहास 


बैदिक साहित्य की बहुत सी उक्तियों मे 'पितर.” शब्द व्यक्ति के समीपवर्ती, मृत पुरुष पूर्वजों के लिए प्रयुवत 
हुआ है। “अत. तीन पीढियो तक वे (पूर्वजों को) नाम से विज्ञिप्ट रूप से व्यजित करते है, क्योकि ऐसे वहुत-से पितर हैं 
जिन्हे भाहुति दी जाती है” (तै० ब्रा० १६।९।५) । शतपथब्राह्मण (२/४।३।१९) ने पिता, पितामह एवं प्रपितामह 
को पुरोडाश (रोटी) देते समय के सूक्तो का उल्लेख किया है ओर कहा है कि कर्ता इन शब्दों को कहता है-'हे पितर 
लोग, यहाँ आकर आनन्द छो, बैलो के समान अपने-अपने मांग पर स्वयं आजो” (वाज० स० ३॥३३, प्रथम पाद)। 
कुछ (तै० स०१॥८।५।१) ने यह सुक्त दिया है--“यह (मात का पिण्ड) तुम्हारे लिए और उनके लिए है जो तुम्हारे 
पीछे आते है।” किन्तु शतपथ्राह्मण ने दृढतापुर्वक कह है कि यह सूक्‍त नहीं कहना चाहिए, प्रत्युत यह विधि अपनानी 
चाहिए---'यहाँ यह तुम्हारे छिए है।” शत० ब्रा० (१२८।१७) मे तीन पूर्व पुरुषों को स्वधाप्रेमों कहा गया है। 
इन वैदिक उक्तियो एव मनु (३२२१) तथा विष्णु० (२१॥३ एवं ७५।४) की इस व्यवस्था पर कि नाम एवं गोत 
बोलकर ही पितरो का आह्वान करना चाहिए, निर्मर रहते हुए श्राद्प्रकाश (पृ० १३) ने निष्कर्ष निवाल्ा है कि पिता 
एवं अन्य पूर्वजों को ही श्राद्ध का देवता कहा जाता है, न कि वसु, रुद्व एव आदित्य को, क्योकि इनके गोत्र नही होते ओर 
पिता आदि बसु, रुद्र एव आदित्य के रूप मे केवल ध्यान के लिए वर्णित है। श्राद्धप्रकाश (पृ० २०४) ब्रह्मुयण केइस 
कथन पर, जो यह व्यवस्था देता है कि कर्ता को व्राह्मणो से यह कहना घाहिए कि मैं कृत्यो के छिए पितरो को बुलाजगा 
और जब ब्राह्मण ऐसी अनुमति दे देते है तो उसे वैसा करना चाहिए (अर्थात्‌ पितरो का आह्वान करना चाहिए) + 
यह निर्देश देता है कि यहाँ पितरो का तात्पर्य है देवो से, अर्यात्‌ वमुआ, रुद्वा एव आदित्यों से तथा मातवा से, यया-- 
कर्ता के पिता तथा अन्‍्यों से। वायु० (५६।६५-६६), ब्रह्माण्ड" एवं अनुशासन पर्व ने उपर्युक्त पितरों एवं छौकिक 
पितरो (पिता, पितामह एव प्रपितामह) म॑ अन्तर दर्शाया है। देलिए वायु० (७०३४), जहाँ पितर छोग देवता बहे 
गये है। 
वैदिक साहित्य के उपरान्त की रचना मे, विशेषत' पुराणों में पितरों के मूल एव प्रकारों के बिपय में विशद 
वर्णन मिलता है। उदाहरणार्थ, वायुपुराण (५६१८) ने पितरो की तीन कोटियाँ बतायी हैं; फाम्य, बहिंषद एव 
अश्निष्वात्त। पुन वायु० (अध्याय ७३) ने तथा वराह० (१३।१६), पद्म० (सृष्टि ९२-४) एव ब्रह्माग्ड (३१९ 
१) ने सात प्रकार के पितरा के मूछ पर प्रकाश डाला है, जो स्वर्ग मे रहते हैं, जिनम चार तो मूतिमान्‌ हैं और तीव 
अमूर्तिमान्‌ । छ्ातातपस्मृति (६।५।६) ने १२ पितरो वे नाम दिये हैं; पिण्डमाज , लेपमाज , नान्‍्दीमुखा, एवं अभुमृसा' | 
स्थानामाव से हम इन पर विवेचन नही करेंगे। 
सूत्रकाल (लगभग ई० पू० ६००) से छेकर मध्यकाल के पर्मझास्त्रकारो तक समी छोगो ने श्राद्ध वी मदतता 
एवं उससे उत्पन्न बल्याण की प्रशसा के पुल बाँघ दिये हैं। आपस्तम्बधर्म ० (२।७।१६।१-३) ने अधोलिसित मूवना दी 
[---' पुराने काल म॑ मनुष्य एवं देव इसी छोक मे रहते थे। देव छोग यता के कारण ( पुरस्कारस्वरूप) स्वर्ग चले गये। 
जिन्‍्तु मनुष्य रह गये। जो मनुष्य देयो के समान यज्ञ करते हैं वे पएलोक (स्व) मे देवा एवं ब्रह्मा के साय निवास करे 
हैं। तव (भनुष्या वो पीछे रहते देसकर) मनु ने उस इत्य का आरम्भ क्या जिसे श्राध की सज्ञा मिली है जो माता 
जाति यो श्रेय (मुक्ति या आनन्द) की आर छे जाता है। इस ह॒त्य मे पितर छोग देवता (अधिष्ठाता) हैं। हि 
ब्राह्मण छोग (जिन्ह मोजन दिया जाता है) आहवनीय अग्नि (जिसमे यजञा के समय आद्वुतियाँ दी जाती हैं) के स्थान पर 
मान जाते हैं।” इस अन्तिम सूत्र के दारण हरदत्त (आप०७ घ० सू० के टीयापार) एवं अन्‍य छागा का कपन है हि 
धाउ में द्राद्मपा का छिल्लाना प्रमुख दृत्प है। ब्रह्माण्डपुराण (उप्राइपातपाद ६!१५ एवं १०॥ ९६) ने मनू को मार 
के इत्या शा प्रयतक ए विष्युपुराण (३१३०), वायु० (४४३८) एवं मागवत० (रै।३२) ने धराउबेब इहाँ 
है। एसी प्रकार शान्तिपतत (३४५ १४-२१) एवं विष्युपर्मोततर० (हा १३९॥१४-१६) में आया है हि बाद शपा हो 


श्राउ्च-कर्म के प्रचलन को प्राचीनता १२५०५ 


संस्थापन विष्णु के वराह्मवतार के समय हुआ और विष्णु को पिता, पितामह एवं प्रपितामह को दिये गये तीन पिण्डों 
में अवस्थित मानना चाहिए। इससे और आप० घ० सू० के वचन से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि ईसा की 
कई शताब्दियों पूर्व श्राद्ध-प्रथा का प्रतिष्ठापन हो चुका था ओर यह मानवजाति के पिता मनु के समान ही प्राचीन है 
(ऋ० ८।६३।१ एवं ८।३०।३) । किन्तु यह ज्ञातव्य है कि 'श्राद्ध/ शब्द किसी भो प्राचीन वैदिक वचन में नहीं पाया 
जाता, यद्यपि पिण्डपितृयज्ञ (जो आहितामि द्वारा प्रत्येक मास की अमावस्या को सम्पादित होता था) ), महापितृयज्ञ 
(चातुर्मास्थ या साकमेघ में सम्पादित) एवं अष्ठका आरम्मिक वैदिक साहित्य में ज्ञात थे । कठोपनिपद्‌ (१३१७) में 
श्राद्ध/ शब्द आया है; 'जो भी कोई इस अत्यन्त विशिष्ट सिद्धान्त को ब्राह्मणों की सभा में या श्राद्ध के समय उद्घोषित 
करता है वह अमरता प्राप्त करता है।' श्राद्ध! शब्द के अन्य आरम्भिक प्रयोग सूत्र साहित्य में प्राप्त होते हैं। अत्यन्त 
तकंशील एवं सम्भव अनुमान यही निकाछा जा सकता है कि पितरों से सम्बन्धित बहुत ही कम कृत्य उन दिनों किये 
जाते थे, अतः किसी विशिष्ट नाम की आवश्यकता प्राचीन काल में नहीं समझी गयी। किन्तु पितरों के सम्मान में किय्रे 
गये कृत्यों की संख्या में जब अधिकता हुई तो 'श्राद्ध/ शब्द की उत्पत्ति हुई। 
श्राद्ध की प्रशस्तियों के कुछ उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं। बौ० घ० सू० (२।८।१) का कथन है कि पितरों 
के कृत्यों से दीर्घ आयु, स्व, यश एवं पुष्टिकर्म (समृद्धि) की प्राप्ति होती है। हरिवंश (१।२१।१) में आया है--- 
श्राद्ध से यह लोक प्रतिष्ठित है और इससे योग (मोक्ष) का उदय होता है। सुमन्‍्तु (स्मृतिच०, श्राद्ध, पृ० ३३३ ) का 
कथन है--आद्ध से बढ़कर श्रेयस्कर कुछ नहीं है।* वायुपुराण (३॥१४। १-४) का कथन है कि यदि कोई श्रद्धापुवेक 
शाद्ध करता है तो वह ब्मा, इन्द्र, रुद्र एवं अन्य देवों, ऋषियों, पक्षियों, मानवों, पशुओं, रेंगने वाले जीवों एवं पितरों के 
समुदाय तथा उन सभी को जो जीव कहे जाते हैं एवं सम्पूर्ण विश्व को प्रसन्न करता है। यम ने कहा है कि पितृपुजनः से 
आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीति, पुष्टि (समृद्धि), व, श्री, पशु, सौर्य, घन, घान्य की प्राप्ति होती है।'' और देखिए 
याज्ञ० (१२७० ) । श्राद्धसार (पृ० ६) एवं श्राद्धप्रकाश (पृ० ११-१२) द्वारा उद्घृत विष्णुधर्मोत्तर में ऐसा कहा गया 
है कि प्रपितामह को दिया गया पिण्ड स्वयं वासुदेव-घोषित है, पितामह को दिया गया संकर्षण तथा पिता को दिया गया 
भचुम्त घोषित है और पिण्डकर्ता स्वयं अनिरुद्ध कहलाता है। शान्तिपव॑ (३४५।२ १ ) में कहा गया है कि विष्णु को 
तीनों पिण्डों में अवस्थित समझना चाहिए। कूमेपुराण में आया है कि “अमावस्या के दिन पितर लोग वायव्य रूप घारण 
कर अपने पुराने निवास के द्वार पर आते हैं और देखते हैं कि उनकी कुल के लोगों द्वारा श्राद्ध किया जाता है कि नहीं। 
ऐसा वे सूर्यास्त तक देखते हैं। जब सूर्यास्त हो जाता है, वे भूख एवं प्यास से व्याकुल हो निराश हो जाते हैं, चिन्तित हो 


१३. 'पिण्डपितृयज्ञ' श्राद्ध ही है, जैसा कि गोभिलगृह्म ० (४।४१-२) में आया है--अन्वष्ठक्यस्थालीपाकेन 
पिण्डपितृयज्ञों व्याव्यात:। अमावास्यां तच्छाद्धमितरदन्वाहायंम्‌ ।! और देखिए श्रा० प्र० (पृ० ४) । पिण्डपितृयज्ञ 
एवं महापितृयज्ञ के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ३० एवं ३१। 
१४. पिद्रयमायुष्य स्वग्य॑ यशस्य पुष्ठिकमं च। बौ० घ० सू० (२८१) | श्राद्धे प्रतिष्ठित लोकः भ्ाद्धे योग: 
भवर्तेते ।। हरिवंश (१२१११) ५ भ्राद्धात्परतरं नान्यच्छेपस्करमुदाहततम्‌ । तस्मात्सव॑प्रयत्नेन भा कुर्याद्निचक्षण:॥ 
सुमत्तु (स्मृतिच०, भ्राद्ध, ३३३) । 
१५. आयु: पुत्रान्‌ यश्यः स्वर्ग कीति पुष्टि बल श्रियः। पशून्‌ सौख्य धन धात्य॑ भाष्तुयात्‌ पितृपुजनात्‌ ॥ यम 
(स्मृतिच०, श्राद्ध, पृ० ३३३ एवं श्राद्धसार पु० ५) । ऐसा ही इलोक याज्ञ० (११२७०, साकंण्डेयपुराण ३ २१३८) 
एवं शंख (१४३३) से भी है। 


श्र०६ घमथशास्त्र छा इतिहास 


घात हैं, बहुत देर तर दाप श्वास छाट्ा हैं और अन्तर म जपन बचजा को रखते (उतरा मस्मना अर) हुए 
बल जात हैं। जा छाय जमायस्या पा जठ या थाय-माजा से का थाद नहा कुरठ उनके प्रिवर खाग उ हू «विवाह 
कर घड जाते हैं।” 

थार मद का ब्युलाधि पर मो छुऊ ठिप रना आपउसम्पत है। यह स्पाप्ट है हि रद गा बाय शा 
है। प्रद्मपुराण (उपयुक्त उद्ृत), संस एड बृद्दस्पति की परिसाधालां से यह स्पष्ठ है हि भरा एवं घटा ने 
प्रनिष्ठ सम्दय दै। श्राद्ध म धाउपर्ता वा बदू जटल विश्वास रदगा है हि मृत झा पिउरा ऊेकल्याय के हिए बद्ा। 
डा जा दुछ दिया जाउा है बढ उत था उद्द हिया प्रसार जय मिलाय है। सन्दपुराधभ (१९१८३) शा इ54 
है कि श्रार्ध नाम दिए पड दे हि उस हाय में श्रद्धा मूड (मूठ साठ) है। इवगा तत्यय यह है हि इस ने वयके 
विश्वास है परत एड्र अदड धारणा है कि ब्यस्ति का उद करता हो है। "हु० (१०१९११ ३) में धदा को गाए 
दिया गया है और बढ इगया व समाव सम्याधित है। और दसिए ऋ० (२२६॥३, 3३६६४ ८88 एच ९० 
११३॥४)। रु स्पटा पर श्रद्धा ँएब्द के दा भाग (थत्र्‌ एव था) दित रिसों अपयरितात ३ पूरर [४ 
गये गये हैं। दयिए प्० (२१२१) अपयवद (२०३४५) एर छु० (१०१४७॥ >प! प्रपामि दपराई 
मय4)॥ 7० प० (७४३४१) थे जाया है-- वृद्त्यती ने इस्छा प्त्रट 3), देह मृत्॒म दिये मे (पढ़ा) रच प्र 
उनक पुरारित का पर प्राघाबछे। जोर इंसिए ऋ० (१५१०३॥९)। सस्ता (3४१०) में ७ [एवं छा रो 
“सर्प के जप में सास विया गया है। याज० सम० (१९७७) मर्द एया दैँझि शबागवीने पर्नाँ शी गम 
और अधथदा का मूठ में राय दिया है जोर बाज स० (१९३०) मपरा गया है हिंगद ओोब "दा 4 
हो है। 
ईद्शाततरहवा परतिय मे पासिनि (एार।८९) ने दादितू एढ धाउक का पट विज घाय मार 
कर जिया का # जय ने विद्या हिरा १4 छा मम खड़ी धजविशाश्ा भा गरया है (० ५११०९) । ४४ 
गूज (१००) $ भाध्य मे खद्ा ” नर इडार मे दाए्मावा शै-+ बदा बयता घंद। रे मा है रजोजई 5) 
सोदित बात अर्पी खझ्ा को गते का प्रशाद या दहन (वेद) करा /रॉ है। इबहइुले आडा थे रा आाडा 
हैन-+ राययों पर यू वश ददएुन दृक। नाहिक छयाइ्दरावस्थ "सवा वराजजनुं (३ यर ताक, ६९ 
१६ छुर घाव वू* १८९) «५ ६६४ सह ३ «थे बाद उर [वापिस 7 हे व चदारे 438 "२ 
नही है उ। धा#िड सन बगा रो >जाबाल । है। ६ पाया डे पाइगूर (६८४, ० १६९) में *ए दैलन 
धदापुस नाक भे इ व भा घाउ कर («हा 40४ राग जे उमोन्य वश्ब ते दा) औ९ ६ 7१४६ (3५२९ )ै 
जहाँ शी हो + १६४१ ६४ (एए ७ाद पर इढ़ दिया गया है। सा+१४२० (६१३ उ) मे बाद आह 4४ करा ञ् 
दावे हिंदठा हा है और बता हे है हि चाद में गो पु दि बा है बह! उ्द्धाय ब्ेफ्ट इ (4३ तप 
पादव थे तिईतिहिस्ी व हा है वि। रे रुप 7३ पुरदग्घ ४ मद वडढ अगृाइज३ 0 डक पते है। दए 
चुराप मे 5६ मा दादा है [# बस एज 5 #दुप दा कबाड़ आवशयी धाड जिया बाहर हैर६ इधर ३४ 
जुदा जग्द बोष पे विज स. हाफ ०५ ढ72+९ ८ ३९ भाउ4 हूं १९ है 
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प्‌६ छंद रा पर्दा इस 4ि११॥ 4 बपाामर ॥ इह हद सतु 3 थे कािवडाड़ २इ४/ह अ१ए४ 87+% 
हि ४ (२०%) 
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(६१३३) ३ 4 रारस कि हब ३चयू दर 8०३ बे +पकाप पे बहा चयुश्स प्रं“डु ३ वा 0 ४ हाइइट 


दुद चर ा१+ ( 4२१७३०५४६३) 


श्राद्ध के प्राचीन कूप--पिण्डपितृयज्ञ, अप्टक्का १२०७ 


हमने ऊपर लिख दिया है कि अति प्राचीन काल में मृत पूर्वजों के लिए केवल तीन कृत्य किये जाते थे; 

(१) पिण्डपितृयज्ञ (उनके द्वारा किया गया जो श्रौताग्नियों में यज्ञ करते थे ) या मासिक श्राद्ध (उनके द्वारा जो श्रौताग्ति- 

' यों में यज्ञ नहीं करते थे; देखिए आश्व० गृ० २५५१०, हिरिण्यकेशिगृ० २११०।१७, आप० गरृ० ८२११, विष्णुपुराण 

३।१४३, आदि), (२) महापितृयज्ञ एवं (३) अष्टकाश्राद्ध | प्रथम दो का वर्णन इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय ३० 

एवं ३१ में हो चुका है। अप्टका श्वाद्धों के विषय में अभी तक कुछ नहीं वताया गया है। इनका विशिष्ट महत्त्व है, 

किन्तु इनके सम्पादन के दितों एवं मासों, अधिप्ठाता देवों, आहुतियों एवं विधि के विपय में लेखकों में मतैक्य नहीं है। 
गौतम० (८।१९) ने अष्टका को सात पाकयज्ञों एवं चालीस संस्कारों में परिगणित किया है। लगता है, 

अप्टका' पूर्णिमा के पश्चात्‌ किसी मास की अष्ठमी तिथि का द्योतक है (श० ब्रा० ६॥४२।४०)। झ० ब्रा० (६।२- 
२।२३) में आया है--'ूर्णिमा के पश्चात्‌ आठवें दिन वह (अग्निचयनकर्ता )" अग्नि-स्थान (चुल्लि या चुल्ली, चूल्ही 

या चूल्हे) के लिए सामग्री एकत्र करता है, क्योंकि प्रजापति के लिए (पूर्णिमा के पश्चातृ) अष्टमी पवित्र है और प्रजा- 
पति के लिए यह कृत्य पवित्र है।' जैमिनि० (१।३।२) के भाष्य में शबर ने ,अथर्ववेद (३३१०२ ) एवं आप० भन्त्र- 
पाठ (२०२७) में आये हुए मन्त्र को अष्टका का द्योतक माना है। मन्त्र यह है---वह (अष्टका) रात्रि हमारे लिए 
सुमंगल हो, जिसका छोग किसी की ओर आती हुई गौ के समान स्वागत करते हैं ओर जो वर्ष की पत्नी है।''* अथर्ववेद 
(३।१०।८) में संवत्सर को एकाष्टका का पति कहा गया है। तै० सं० (७।४८॥१) में आया है कि 'जो लोग संवत्सर 
सत्र के लिए दीक्षा लेनेवाले हैं उन्हें एकाष्टका के दिन दीक्षा छेनी चाहिए, जो एकाष्टफा कहलाती है वह वर्ष की पत्नी 
है।' जैमिनि० (६॥५॥३२-३७) ने एकाष्टका को माघ की पूर्णिमा के परचातू की अष्टमी कहा हैं। आप० गु० 
(हरदत्त, गोतम० ८।१९) ने भी यही कहा है, किन्तु इतना जोड़ दिया है कि उस तिथि (अष्टमी) में चन्द्र ज्येष्ठा 
नक्षत्र में होता है।। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि अष्ठमी दो दिनों की हो गयी तो वह दिन जब चढर््र ज्येष्ठा में है, 
एकाप्टका कहलायेगा। हिरण्य० गृ० (२।१५।९) ने भी एकाष्टका को वर्ष की पत्नी कहा है।" 

' आइव० गृ० (१४।१) के मत से अष्टका के दिन (अर्थात्‌ ऋृत्य) चार थे; हेमन्त एवं शिशिर ( अर्थात्‌ 
भार्गशीप, पौप, माघ एवं फाल्गुन) की दो ऋतुओं के चार मासों के क्ृष्ण पक्षों की आठवीं तिथियाँ। अधिकांश में 
सभी गृह्सूत्र, यथा--मानवगृ ० (२।८), शांखा० गृ० (३३१२१), खादिस्गृ० (३३२२७), काठकंगृ० (६११), 
कौपितकि गृ० (३।१५॥१) एवं पार० गृ० (३॥३) कहते हैं कि केवछ तीन ही अष्टका कृत्य होते हैं; मार्गशीर्ष (आग्र- 
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१७. अष्टकालिगाइच मन्‍्त्रा वेदे दृश्यन्ते यां जनाः प्रतिनन्‍्दतीत्येवमादय: | झबर (जैमिनि० १३॥२ ) | शबर 
मे इसे जेसिनि० (६।५१३५) में इस प्रकार पढ़ा है--यां जनाः प्रतिनन्दन्ति रात्रि धेनुमिवायतीम्‌ । संबत्सरस्प या पत्नी 
सा नो अस्तु सुमंगछी ॥/ और उन्होंने जोड़ दिया है--अधष्ठकाय सुराधसे स्वाहा'। अथवेचेद (३११०२ ) में जना: 
फे स्थान पर दिवा/ एवं 'धेनुमिवायतीम्‌' के स्थान पर धेनुमुपायतीम्‌ आया है। 

१८. पाणिनि (७/३।४५) के एक वातिक के अनुसार अष्टका' शब्द अष्टनू' से बना है। पा० (७३४५) 
का ९वाँ वातिक हमें बताता है कि अष्टन्‌' से अष्टका' व्युत्पन्न है जिसका अयं है वह कृत्य जिसके अधिष्ठाता देवता 
. पितर लोग हैं, और 'अष्ठिका' शब्द का अर्थ कुछ और है, यथा 'अष्टिका खारी'। 

१९. साध की पूर्णिमा वर्ष का मुख फहलाती है, अर्थात्‌ प्राचीन काल में उसी से वर्ब का आरम्भ माना जाता 
था। पूर्णिमा के पदचात्‌ अष्डका-दिन पूर्णिमा के उपरान्त का प्रथम एवं अत्यन्त सहस्वपूर्ण पे था और यह वर्पारम्म 

(वर्ष आरम्भ होने) से छोटा माना जाता या। सम्भवतः इसी कारण यह वर्ष को पत्नी कहा गया है। 


र२०८ घर्मझास्त्र का इतिहास 


हायग) की पृणिमा के पश्चात्‌ जाठवी तिथि (जिसे आग्रह्मययणी कहा जाता था) , अर्थात्‌ मागश्चीप, पौप (सैप) एव 
माघ वे इृष्ण पक्षा म। ग्राभिलयृ० (३॥१०४८) न लिखा है कि कोत्स के मत से अप्टवाएँ चार हैं और सभी मे 
मास दिया जाता है, किन्तु गौतम, ओद्गाहमानि एंव वाउसण्डि ने केवल तोन की व्यवस्था दी है। वौ० गृ० (२११ 
१) के मत से तप माघ एवं फाल्युन में तीन अप्टकाहोम किये जाते है। आइव० गृ० (३४२) ने एक विकत्प दिया 
है कि अप्टका कृत्य केवल एक अप्टमी (तीन या चार नही) को मी सम्पादित किये जा सकते हैँ। बौ०्यू० (२१६ 
१-४) न व्यवस्था दी है कि यह इत्य माघ मास के इृष्ण पक्ष की तीन तिथिया (७वी, ८वी एवं ९वी) को या वेवल 
एक दिन (माघ कृष्थपक्ष की अप्टमी) को भी सपादित हो सकता है। हिरण्य० यृ० (२।१४।२) ने कैवछ एक जष्टका 
कृत्य की अर्थात भाघ के कृष्ण पक्ष मे एकाप्टका की व्यवस्था दी है। मारद्वाज यू० (२१५) ने भी एकाप्टका 
का उल्लेख किया है किन्तु यह जांड दिया है कि माघ कृष्ण पक्ष की अप्टमी को, जब कि चद्ध ज्येष्ठा में रहता है, एका 
प्टका कहा जाता है। हिरिष्य० गृ० (२१४ एवं १५) के मत से अप्टका तीन दिनो तक, अर्थात्‌ ८वी, ९वी (जिस 
दिन पितरा के लिए गाय की बलि होती थी) एवं १०वीं (जिसे अन्वप्टका कहा जाता था) तक चलती है। वैल्ानत 
स्मातसूत्र (४८) का कथन है कि अप्टका का सम्पादन माघ या भाद्पद (आरिदन) के दृष्ण पक्ष की ७वी, ८वी या 
९वी तिथियो म॑ होता है। 
आहुतिया के विषय मे भी मत-मतान्तर हैं। काठ० गृ० (६१३३), जैमि० यृ० (२१३) एवं शाखा० गृ० 
(३।१२।२) ने कहा है कि तीन विभिन अष्टकाओ मे सिद्ध (पके हुए) शाक, मास एवं अपूप (पुआ या रोटी) की आह 
तियां दी जाती हैं, बिन्‍्तु पार० गृ० (३३) एवं खादिरमृ० (३॥३।२९-३०) ने प्रथम अष्टका के लिए अप्रेपा (मओ) 
की (इसी से गोमिलगृ० ३।१०।९ ने इसे अपूपाष्टका कहा है) एवं अन्तिम के छिए सिद्ध घाको की व्यवस्था दी है। 
खादिरगृ० (३॥४।१) के मत स गाय की वलि होती है। आश्व० यू० (२४७ १०), गोमिल्यू० (४६१4-१२) 
कौशिक (१३८२) एवं वौ० गृ० (२।११॥५१॥६१) के मत से इसके कई विकल्प भी है--गाय या भेड या बकरे की 
वल्ि देना सुछृम जगली मास या मधु तिल युक्त भास या गेडा, हिरन, मैसा, सूअर, शशक, चित्ती वाल हिरत, रोहित 
हिरन, कबूतर (या तीतर) सारग एवं अन्य पक्षियों का मास्त या किसी वूढे लाल बकरे का मास, मछलियाँ, दूब मे 
पका हुआ चावरू (लपसी के समान), या बिना पके हुए अन या फल या मूल, या सोना मी दिया जा सकता है, अथवा 
गाया या साँडो के लिए केवछ धास खिलायी जा सकती है, या बने मे केवछ झाडियाँ जलायी जा सकती हैं या वैदज 
को पानी रखने के लिए घडे दिये जा सकते हैं, या यह मैं अप्टका भपादन करता हूँ ऐसा कहकर श्राद्धसम्बन्बी 
सन्‍्नो का उच्चारण किया जा सकता है। किन्तु अष्टका के कृत्म को किसी-न-किसी श्रकार जवश्य करना 
चाहिए। 


२०७ अय यदि या न ऊूमते मेषमज वालभते। आारण्पेन वा सासेन ययोपपन्नन। जड्गमृगमहिपमेपद्रर 
पृषतशक्षरोहितशा तित्तिरिकपोतकपिजलवा धो सा वासक्षग्य तिलमघुससृप्टमू॥ तथा सत्स्यस्थ झ्तदल (?) 
क्षीरोदनेन वा सूपोदनेन व। यद्वा भवत्यामर्वा मूलफ़ले प्रदानमात्रमा हिरष्येन दा प्रदातमात्रमू 4 अपि वा ग्रोग्रासमा- 
हरेतू । अपि दानूचाने मय उदकुम्भानाहरेत्‌ । अपि वा क्राउमन्त्रानघीयीत । अपि बारण्येग्निता कक्षमुपोपेदेषा मेषप्टकेति। 
ले त्वेबान्य्टक' स्पातू । बौ० गू० (२११॥५१-६१)+ अध्टकायामष्टकाहोमाज्जुहुयात । तस्या ह॒वोंषि धाना काम 
अष्फुल्य पुरोडाझ्न उदौदन” क्षीरोदनस्तिलौदनों ययोपपादिषशु 4 कौशिकसूत्र (१६८-१-२) । वाप्ष णस के अर्य 
के विषय में आगे लिखा जायगा। 


अष्ठका का कालल्‍ू एवं स्वरूप १२०९ 


यह ज्ञातव्य है कि यद्यपि उपर्युक्त उद्धृत वार्तिक एवं काठकगु० (६११) का कथन है कि अष्टका' शब्द 
उस कृत्य के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें पितर लोग देवताओं (अधिष्ठाताओं ) के रूप में पूजित होते हैं, किन्तु अष्टका 
के देवता के विपय में मत-मतान्तर हैं। आश्व० गु० (२।४॥३ एवं २।५।३-५) में आया है कि मास के क्ृष्णपक्ष की 
सप्तमी को तथा नवमी को पिंतरों के लिए ह॒वि दी जाती है, किन्तु आइव० गृ० (२४१२) ने अष्टमी के देवता के 
विपय में आठ विकल्प दिये हैं, यथा--विश्वे-देव (सभी देव), अग्नि, सूर्य, प्रजापति, रात्रि, नक्षत्र, ऋतुएँ, पितर एवं 
पशु। गोभिलगू ० (३।१०।१ ) ने यह कहकर आरध्म किया है कि रात्रि अष्टका की देवता है, किन्तु इतना जोड़ 
दिया है कि देवता के विपय में अन्य मत भी हैं, यथा--अग्नि, पितर, प्रजापति, ऋतु या विश्वे-देव | 
अष्ठका की विधि तीन भागों में है; होम, भोजन के लिए ब्राह्मणों को आमन्त्रित करना (भोजनोपरान्त 
उन्हें देखने तक) एवं अन्वष्ठकय या अच्वष्टका नामक छृत्य। यदि अष्ठका कई मासों में सम्पादित होने वाली तीन या 
चार हों, जैसा कि ऊपर वताया जा चुका है, तो ये सभी विधियाँ प्रत्येक अष्टका में की जाती हैं। जब अष्टका कृत्य 
केवछू एक मास में, अर्थात्‌ केवल माघ की पूर्णिमा के पश्चात्‌ हो तो उपर्युक्त कृत्य क्ृष्णपक्ष की सप्तमी, अष्टमी एवं 
नवमी को किये जाते हैं। यदि यह एक ही दिन सम्पादित हो तो तीनों विधियाँ उसी दिन एक के उपरान्त एक अवश्य 
की जानी चाहिए। - 
अष्टकाओं के विपय में आइवलायन, कौशिक, गोमिल, हिरण्यकेशी एवं बीधायन के गृह्मयूत्रों में विशद 
विधि दी हुई है। आपस्तम्बगृ० (८२१ एवं २२) में उसका संक्षिप्त रूप है जिसे हम उदाहरणाय प्रस्तुत कर रहें हैं। 
एकाष्टका की परिमापा देने के उपरान्त आप० गु०(८।२१६० ) ते लिखा है---/कर्ता को एक दिन पूर्व (अमान्त' कृष्ण 
पक्ष की सप्तमी को) सायंकाल आरंभिक छत्त करने चाहिएं। वह चार प्यालों में . (चावल की राशि में से) चावक 
लेकर उससे रोटी पकाता है, कुछ छोगों के मत से (पुरोडाश की माँति) आठ कपाछों वाली रोटी वनायी जाती है। 
अमावस्या एवं पूर्णिमा के बज्ञों की मँति आज्यभाग नामक कृत्य तक सभी कृत्य करके वह दोनों हाथों से रोटी या 
अपूप की आहुतियाँ देता है और आप ० मन्त्रपाठ का एक मन्त्र (२२०२७) पढ़ता है। अपूप का शेष भाग आठ भागों 
में विभाजित कर ब्राह्मणों को दिया जाता है। इंसरे दिन वह (कर्ता) मैं तुम्हें यज्ञ में वल्ि देने के लिए, जो पितरों 
को अच्छा लगता है, बनाता हूँ कथन के साथ गाय को दर्भ स्पश कराकर बलि के लिए तैयार करता है। मौन रूप 
से (बिना 'स्वाहा' कहे) घृत की पाँच आहुतियाँ देकर पशु की वा (मांस) को पकाकर और उसे नीचे फैलाकर तथा 
उस प्र घृत छोड़कर वह पलाश की पत्ती से (डंठल के मध्य या अन्त भाग से पकड़कर) उसकी आगे के मन्त्र (आप० 
मन्त्रपाठ, २२०१२८) के साथ आहति देता है। इसके उपरान्त वह भात के साथ मांस आगे के सात मन्त्रों (आप० 
मन्त्रपाठ, २२०१२९-३५) के साथ आहुति रूप में देता है। इसके पश्चात्‌ वह दूध में पके हुए आठे की आगे के मन्त्र 
(२२१११ 'उक्थ्यदचातिरात्रइच' ) के साथ आहुति रूप में देता है। तब आगे के मन्त्रों (२२१॥२-९) के साथ घृत की 
आहुतियाँ देता है। स्विष्टक्षत्‌ के कृत्यों से छेकर पिण्ड देने तक के कृत्य मासिक श्राद्ध के समान ही होते हैं (आप० 
गृ० ८(२१/१-९) | कुछ आचार्यो का मत है कि अष्टका से एक दिन उपरान्त (अर्थात्‌ कृष्ण पक्ष की नवमी को) ही 
पिण्ड दिये जाते हैं। कर्ता अपूप के समान ही दोनों हाथों से दही की आहति देता है। दूसरे दित गाय के मांस का 
उतना अंश, जितने की आवश्यकता हो, छोड़कर अन्वष्टका दुटा सम्पादित करता है।” 
यद्यपि आप» गु० (राणाई ) एवं शांखा० गृ० (३११३।७ ) का कथन है कि अन्वप्टका कृत्य में पिण्डपितृ- 
यज्ञ की विधि मानी जाती है, किन्तु कुछ गृह्यसूत्र (यथा खादिर० ३॥५ एवं गोभिल० ४२-३) इस कृत्य का विशद 
वर्णन उपस्थित करते हैं। आइव० गृ० एवं विष्णुवमेंसूत् (७४) ने मध्यम मार्ग अपनाया है। आइब० गृ० का वर्णन 
पेक्षाकत संक्षिप्त है और हम उसी को प्रस्तुत कर रहे हैं। यह जाता है कि कुछ गृह्मसूत्रों का कथन है कि अन्वष्टका 


श्र०ण्८ट धमंश्नास्त्र का इतिहास 


हायग) की पूर्णिमा के पश्चात्‌ आठवी तिथि (जिस आग्रद्यणी कहा जाता था) , अर्थात्‌ मागशीपं, पौप (तैप) एवं 
माघ के दृष्ण पक्षा म। ग्रानिलगृ० (झ्न४८) नल्खिा है दि कौत्स के मत स अप्टपाएँ चार हैं और सभी म 
मात्त दिया जाता है, जिन्‍्नु गोतम, औद्ग्राहमानि एवं वाकसण्डि ने केवल तीन वी व्यवस्था दी है। बौ० गृ० (२।११॥ 
१) वे मत स तैप, माघ एवं फाल्गुन मं तीन अष्टकाह्मम बिय जाते हैं। आज््व० गृ० (२४२) ने एक विवल्प दिया 
है कि अप्टका इत्य केवछ एफ अप्टमी (तीन या जार नही) को नी सम्पादित क्िय जा सकत हैं। बो० गृ० (३११ 
६-४) न व्यवस्था दी है कि यह इत्य माघ मास के कृष्ण पक्ष की तीन तिथियां (७वा, ८वी एवं ९वी) को या बवल 
एक दिन (माघ इृष्णपक्ष की अष्टमी) का मी सपादित हो सकता है। हिरिण्य० गृ० (३१४४२) न केवल एक अप्टकवा 
शृत्य की, अर्थात माघ के दृष्ण पक्ष मे एकाप्टका का व्यवस्था दी है। भारद्वाज गृ० (२।१५) ने मी एकाप्टका 
का उल्लेख क्या है किन्तु यह जाइ दिया है कि माघ कृष्ण पक्ष की अप्टमी का, जब कि चद्र ज्येप्ठा मे रहता है, एका- 
प्यथा बडा जाता है। हिरष्य० गृ० (२१४ एवं १५) के मत से अप्टका तीन दिना तक, अर्थात्‌ ८वी, ९वी (जिम 
दिन पितरा क लिए गाय की वलि हाती थी) एवं १०वीं (जिस अवप्टका कहा जाता था) तक चरती है। वैलानत 
स्माससूत्र (४८) का कक्‍्यन है कि अप्टका का सम्पादद माघ था भाद्पद (आश्विन) व्‌ दृष्ण पक्ष की ७वी, ८वी या 
९वी तिथियो म होता है। 
जाहुतिया क विषय में मी मत-मतान्तर हैँ। काठ० गृ० (६१३), जैमि० यृ० (२३) एवं घाला० गृ० 
(३।१२।२) न दद्दा है कि तोन विभिन्न अप्टकाआ मे सिद्ध (पके हुए) झाक, मास एव अपूप (ध्रुआ या रोटी) की आहु* 
तियाँ दी जाती हैं, किन्तु पार० गृ० (३॥३) एव खादिरयृ० (३३२९ ३०) ने प्रयम अप्टका के लिए अपूषा (परओ) 
की (इसी से थामिल्गू० ३।१०।९ ने इस अप्नुपाप्टका कट्दा है) एवं अन्तिम के हिए सिद्ध घाको की व्यवस्था दी है। 
खादिरगृ० (३(४॥१) के मत से गाय की वलि होती है। आशव० गृ० (२४४७-१०), योमिल्यु० (४११८ २२), 
कौशिक (१३८।२) एवं बी० गृ० (२११॥५१६१) के मत से इसके कई विकल्प भी हैं--गाय था भेड या बकरे की 
वलि देना, मुलम जगरी मास या मधु तिल युक्त मास या गेंडा, हिरन, मेसा, सूजर, झ्तक, चित्ती वाठे हिरन, रोहित 
हिरन, क्यूतर (या तीतर) सारग एवं जन्य पक्षिया का मास या कसी बूढें छाल बकरे का मास, मछलियाँ, दूव मे 
पका हुआ घावल (छपसी के समान), या बिना पके हुए अन या फ्ल या मूल, या सोना भी दिया जा सकता है, अयवा 
गाया था साँडा के लिए केवछ घास खिलायी जा सकती है, या वन म॑ वेवल झाडिया जछायी जा सकती हैं या वेदन्ञ 
को थाना रखने के ठिए घडे दिये जा सकते हैं, या 'यह मैं अप्टका सपादव करता हूँ एसा कहकर श्रादसम्बन्धी 
मन्‍्त्रों का उच्चारण कया जा सकता है। किन्तु अप्टका के कृत्य को किसी-न कसी प्रकार अवश्य करना 
चाहिए। 


२० अब यदि गा न लभते मेपमज वालभते। आरण्पेन बा मासेन ययोपपन्नेन। सड्गमृगमहिपमेषवराह 
पृषतश्ञद्यरोहितशाडुं तित्तिरिकपोतकरपिजलूवा शी गत्तानामक्षय्प तिलमघुससुप्टम्‌॥ तथा मत्स्यस्थ झतवले (?) 
क्षीरोदनेन वा सूपोदनेन वा ॥ यद्वा भवत्यामर्वा मूलफर्ले प्रदातमात्रम्‌। हिरष्पेन दा प्रदालमात्रमू अपि बा योग्रासमा- 
हरेत्‌ । अपि बानूचाने मय उदकुम्भावाहरेतू । अपि वा भराउमन्व्रानवीयीत । अपि वारष्यर्निना कक्षमुपोपेदेया मेःप्टकेति । 
न त्वेबास्ष्टक स्पात्‌। बौ० गृ० (२।११५१-६१) , अष्डकायामष्टकाहोमाज्जुहुयात्‌। तस्या हवीपि घाना* करम्भ 
झष्कुल्य पुरोडाश उदीदन क्षीरीदनस्तिलोदनो ययोपपादिपशु । कौशिकसूत्र (१६८-१-२)॥ बाप्नाणस के अर्थ 
के वियय मे आगे लिखा जायगा ६ 
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यह ज्ञातव्य है कि यद्यपि उपर्युक्त उद्धृत वातिक एवं काठकंगु० (६११) का कथन है कि अष्टका' शब्द 
इस कृत्य के लिए प्रयुक्‍त्त होता है जिसमें पितर छोग देवताओं (अधिष्ठाताओं) के रूप में पुजित होते हैं, किन्तु अष्टका 
के देवता के विषय में मत-मतान्तर हैं। आइव० गृ० (शाड३ एवं राषा३े-५) में आया है कि मास के क्ृष्णपक्ष की 
सप्तमी को तथा नवमी को पितरों के लिए हवि दी जाती है, किन्तु आइव० गृ० (२(४॥१२) ने अष्टमी के देवता के 
विपय में आठ विकल्प दिये हैं, यथा--विश्वे-देव ( सभी देव ), अग्नि, सूर्य, प्रजापति, रात्रि, नक्षत्र, ऋतुएँ, पितर एवं 
पशु। गोभिक गू० (३१०१) ने यह कहकर आरम्म किया है कि रात्रि अष्टका की देवता है, किन्तु इतना जोड़ 
दिया है कि देवता के विपय में अन्य मत भी हैं, यथा--अग्नि, पितर, प्रजापति, ऋतु या विश्वे-देव । 
अष्टका की विधि तीन भागों में है; होम, भोजन के लिए ब्राह्मणों को आमन्त्रित करना (भोजनोपरान्त 
उन्हें देखने तक) एवं अन्वष्टक्य या अन्वष्टका नामक छत्य। यदि अष्टका कई मासों में सम्पादित होने वाली तीन या 
चार हों, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, तो ये सभी विधियाँ प्रत्येक अष्टका में की जाती हैं। जब अष्टका कत्य 
केवल एक मास में, अर्थात्‌ केवछ माघ की पूर्णिमा के परचात्‌ हो तो उपर्युक्त कृत्य कृष्णपक्ष की सप्तमी, अष्टमी एवं 
नवमी को किये जाते हैं। यदि यह एक ही दिन सम्पादित हो तो तीनों विधियाँ उसी दिन एक के उपरान्त एक अवश्य 
की जानी चाहिए। | 
अष्टकाओं के विपय में आइवलायन, कौशिक, गोभिल, हिरण्यकेशी एवं बौधायन के गृुह्मसूत्रों में विशद 
विधि दी हुईं है। आपस्तम्बगृ० (८२१ एवं २२ ) में उसका संक्षिप्त रूप है जिसे हम उदाहरणार्थ प्रस्तुत कर रहे हैं। 
एकाष्टका की परिमापा देने के उपरान्त आप० गु० (८।२११०) ने लिखा है---/ कर्ता को एक दिन पूर्व (अमान्त कृष्ण 
पक्ष की सप्तमी को) सायंकाल आरंभिक कृत्य करने चाहिए। वह चार प्यालों में . (चावल की राशि में से) चावल 
लेकर उससे रोटी पकाता है, कुछ लोगों के मत से ( पुरोडाश की माँति) आठ कपालों वाली रोटी बनायी जाती है। 
अमावस्या एवं पूर्णिमा के यज्ञों की भाँति आज्यभाग नामक इत्स तक सभी कृत्य करके वह दोनों हाथों से रोटी या 
अपूपष की आहुततियाँ देता है और आप० मन्त्रपाठ का एक मन्त्र (२२०२७) पढ़ता है। अपूप का शेप भाग आठ भागों 
में विभाजित कर ब्राह्मणों को दिया जाता है। दूसरे दिन वह (कर्ता) मैं तुम्हें यज्ञ में बलि देने के लिए, जो पितरों 
को अच्छा रूगता है, बनाता हूँ कथन के साथ गाय को दर्भ स्पश कराकर बलि के लिए तैयार करता है। मौन रूप 
से (विना 'स्वाहा' कहे ) घृत की पाँच आहुतियाँ देकर पशु, की वपा (मांस) को पकाकर और उसे नीचे फैलाकर तथा 
उस पर घृत छोड़कर वह पलाश की पत्ती से (डंठल के मध्य या अन्त भाग से पकड़कर) उसकी आगे के मन्त्र (आप० 
मल्रपाठ, २२०२८) के साथ आहुति देता है। इसके उपरान्त वह भात के साथ मांस आगे के सात मन्त्रों (आप० 
मन्त्रपाठ, २२०१२९-३५) के साथ आहुति रूप में देता है। इसके पश्चात्‌ वह दूध में पके हुए आटे को आगे के मन्त्र 
(२२११ 'उक्थ्यर्चातिरात्रदच' ) के साथ आहुति रूप में देता है। तब आगे के मन्त्रों (२।२१॥२-९५) के साथ घृत की 
भाहुतियाँ देता है। स्विष्टक्ृत्‌ के कृत्यों से लेकर पिण्ड देने तक के कृत्य मासिक श्राद्ध के समान ही होते हैं (आप० 
गू० ८२११-९) । कुछ आचार्यो का मत है कि अष्टका से एक दिन उपरान्त (अर्थात्‌ कृष्ण पक्ष की नवमी को) ही 
पिण्ड दिये जाते हैं। कर्ता अपूप के समान ही दोलों हाथों से दही की आहुति देता है। दूसरे दिन गाय के मांस का 
उतना अंश, जितने की आवश्यकता हो, छोड़कर अन्वष्टका इृत्य सम्पादित करता है।” 
हि यद्यपि आप० गु० (२॥५॥३) एवं शांखा० गृ ० (३।१३।७) का कथन है कि अन्वष्टका कृत्य में पिण्डपितृ- 
बाग जाती है, किन्तु कुछ गृह्मसूत्र (यथा खादिर० ३।५ एवं गोमिल० ४।२-३) इस कृत्य का विशद 
अल लय करते हैं। आइव० गृ० एवं विष्णुधमेंसूत्र (७४) ने मध्यम मार्गे अपनाया है। आइव० गृ० का वर्णन 
अपेक्षाकृत संक्षिप्त है और हम उसी को प्रस्तुत कर रहे हैं। यह ज्ञातव्य है कि कुछ गृह्यसूत्रों का कथन है कि अन्वप्टका 
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कृत्य इष्ण पक्ष की नवमी या दअमी को किया जाता है (खादिर० ३॥५॥१) | इसे पार० यृ० (३॥३॥३०), मनु (४ 
१५०) एवं विष्णु० (७४१ एवं ७६।१) ने अन्वष्टका की सज्ञा दी है। अत्यन्त विशिष्ट बात यह हैं कि इस कृत्य में 
स्त्री पितरो का जाद्धान किया जाता है और इसम जो आहुतियाँ दी जाती हैं, उनमे सुरा, भाड़, जजन, छप एवं माछाएँ 
मी सम्मिलित रहती हैं। यद्यपि आाश्व० गु० (२५) आदि ने घोषित किया है कि अष्टका एवं अन्वप्टवर्य मासिक 
श्राद्ध या पिण्डपितृयज्ञ पर जावारित हैं तथापि बौघा० गृ० (३३१२१), गोमिल ० (४/४) एवं खादिर० (३॥५॥३५) 
ने कहा है कि अप्टका या अन्वप्टक्य क॑ आधार पर ही पिण्डपितृयज्ञ एवं अन्य श्राद्ध किये जाते हैं। काठक०(६६॥ 
१६७, ६८।१ एवं ६९।१) का कबन है कि प्रथम श्राद्ध, सपिण्डीकरण जैसे अन्य श्राद्ध पशुक्ताद्ध (जिसम पशु का मास 
अपित किया जाता है) एवं मासिक श्राद्ध अष्ठका को विधि का ही अनुसरण करते हैं। पिण्डपितृयज्ञ का सम्पादन 
अमावस्या के दिन केवल आहिताग्नि करता है। यह वात सम्मवत उलटी थी, अर्थात्‌ केवल थोड़े ही आहितारिनि थे, ऐप 
लागा के पास केवल यृह्य अग्निया थी और उनसे भी अधिक बिना गृह्याग्नि के थे। यह सम्भव है कि सभी की पिण्ड- 
पितृयज्ञ के अनुकरण पर अमादस्या को श्राद्ध करना होता था। ज्यो-ज्यो पिण्डपितृयज्ञ का सम्पादन बम होता गया, 
अमावस्या के दिन श्राद्ध करना हेष रह गया और सूत्रो एव स्मृतियों म जो कुछ कहा गया है वह मासि-आद़ के रूप में रह 
गया और अन्य श्राद्धो के विषय म॑ सूतरो एव स्मृतियों ने केवल यही निर्देश किया कि क्या-क्या छोड देना चाहिए। इसी 
समासि-आद्ध ने प्रकृति की सज्ञा पायी और अन्य श्राद्ध विकृति (मासि-श्राद्ध के विभितर रूप) कहलाये। मामि श्राद्ध मे 
पिण्डपितुयज्ञ की अधिकाण बातें आवश्यक थी और कुछ वार्ते, यथा---अभ्य देना, गन्ब, दीप आदि देना, जोड दी गयी 
तथा कुछ अधिक विज्ञद नियम निर्मित कर दिये गय। 
अन्वष्टक्य का वर्णन आदव० गृ० (२५१२ १५) में इस प्रकार है--उसी मास का एक भाग तैयार करके," 
दक्षिण की ओर ढालू मूमि पर अग्नि प्रतिष्ठापित करके, उसे घेरकर और घिरी झाला के उत्तर में द्वार बबाकर, 
अग्नि के चारा और यज्ञिय धास (कुश) तीन बार रखकर, किन्तु उसके मूलो को उससे दुर रखकर, अपने वामाग कौ 
अग्नि की आर रखकर उसे (क्ता को) हवि, यथा--भात, तिछमिश्चित भात, दब भ पकाया हुआ मात, दही के साथ 
मीठा भोजन एवं मधु के साथ मास रख देना चाहिएं। इसके आगे पिण्डपितृयज्ञ के इृत्या के समान कर्म करने 
चाहिए (आश्व० श्रौ० २४६) । इसके उपरान्त भीठे खाद्य पदार्थ को छोडकर सभी हृवियो के कुछ भाग को मधु के साथ 
अग्नि म डालकर उतर हवि का कुछ माग पितरा को तथा उनकी पत्लिया को सुरा एवं माँड मिझछाकर दवा चाहिए। डुछ 
राग हबि को गड्ढ़ा म रखने को कहते हैं, जिनकी सख्या दो से छ तक हो सकती है। पूर्व वाल भड्‌डा मं पितरो को 
हवि दी जातो है और पश्चिम बालो मे उनकी पत्लियो को। इस प्रकार वर्षा ऋतु के प्रौष्ठपद (माद्रपद) की पृणिमा े 
पश्चात्‌ कृष्ण पक्ष मे मघा क दिन यह इृत्य घोषित किया गया है। इस प्रकार उसे (वर्ता का) प्रति मास (अन्‍्वप्टवी 
जैसा इत्य) पितरो के छिए करना चाहिए और ऐसा करते हुए विषम सख्या पर ध्यान देता चाहिए (अर्थात्‌ ं। 
सस्या मे ब्राह्मण एवं तियिया होनी चाहिए)। उस कम-से-कम नौ ब्राह्मणों या किसी मी विषम सख्या वाले ब्राह्मपा 
को मौजन देना चाहिए। मागलिक अवसरा एवं उल्याणप्रद इत्यो के सम्पादन पर सम सख्या म ग्राह्मणा को सितना 
चाहिए तथा अन्य अवसरा पर विषम ससख्या मे । यह इत्य वायें से दाहिने किया जाता है, इसमे तिल वे स्थान पर 


सब (जौ) का ध्रपाग हाता है। '* 


२१ उस पशु का मास जो ज्टका के दिन काटा जाता है (नाइव० गृ० २४४॥१३) । हक 
३२ 'बृद्धि' या आस्युदधिक' (समृद्धि या अच्छे भाग्य की जोर सकेत करनेवाले) भ्राद्ध पुत्र बी ॥ परत 
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अन्वष्टक्य छृत्य धत्येक तीन या चार अष्टकाओं के उपरान्त सम्पादित-होता था, किन्तु यदि माघ में केवल 
एक ही अप्टका की जाय तब वह कृष्ण पक्ष की अप्ठमी के उपरान्त किया जाता था | 
“'*. आदइव० ग्ह्मसूत्र (२५९) में माध्यावर्ष नामक कृत्य के विपय में दो मत प्रकाशित किये गये हैं। नारा- 
यण के मत से यह कृत्य भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तीन तिथियों में, अर्थात्‌ सप्तमी, अप्टमी एवं नवमी को किया जाता है। 
दूसरा मत यह है कि यह कृत्य अप्टकाओं के समान ही है जो भाद्रपद की त्रयोदक्षी को सम्पादित होता है, जब कि सामा- 
च्यतः चन्द्र मधा नक्षत्र में होता है। इस कृत्य के नाम में सन्देह है, क्योंकि पाण्डुलिपियों में बहुत-से रूप नस्तुत 
किये गये हूँ। वास्तविक नाम, लगता है, माध्यवर्ष या मघावर्य है (वर्षा ऋतु में जब कि चन्द्र मघा नक्षत्र में रहता 
है) । विष्णु० (७६।१) ने श्राद्ध करने के लिए निम्नलिखित काल -बतलाया है--(वर्ष में) १२ अमावस्थाएँ, ३ अष्ट- 
काएँ, ३ अन्वप्टकाएँ, मघा नक्षत्र वाले चन्द्र के माद्रपद कृष्ण पक्ष की चयोदशी एवं शरद तथा वसन्‍्त की ऋतुएँ। 
विष्णु ० (७८५२-५३) ने भाद्गपद की त्रयोदशी के श्राद्ध की बड़ी प्रशंसा की है। मनु (३२७३) का भी कथन है कि 
वर्षा ऋतु के मघा नक्षत्र वाले चन्द्र की त्रयोदशी को मध्‌ के साथ पितरों को जो कुछ अधित किया जाता है उससे उन्हें 
असीम तृप्ति प्राप्त होती है। ऐसा ही वसिष्ठ (११४०), याज्ञ० (१२६) एवं वराहपुराण में मी पाया जाता है। 
हिरिण्य० गृ० (२।१३।३-४) में माध्यावर्ष शब्द आया है और कहा गया है कि इसमें मांस अनिवार्य है, किन्तु मांसा- 
भाव में शाक अपित हो सकते हैं। पार० गृ० (३॥३) में सध्यावर्ष आया है, जिसे चौथी अष्टका कहा गया है और 
जिसमें केवछ शाक का अर्पण होता है। अपराक॑ ने भी इसे मध्यावर्ष कहा है (पृ० ४२२ ) | भविष्यपुराण (त्रह्मपर्व, 
१८३४) में भी इस कृत्य की ओर संकेत है किन्तु यह कहा गया है कि मांस का अर्पण होना चाहिए। ऐसा प्रतीत 
होता है कि यह प्राचीन छृत्य, जो भाद्वपद के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को होता था, पश्चात्काछीन महालरूय-श्राद्ध का 
पूर्ववर्ती है। ह 
यदि आइवलायन का मत कि हेमन्‍्त एवं शिशिर में चार अष्टकाएँ होती हैं, मान छिया जाय और यदि 
नारायण के मतानुसार भाद्गरपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में सम्पादित होनेवाले माध्यावर्ष श्राद्ध को समान लिया जाय 
तो इस प्रकार पाँच अप्टकाएँ हो जाती हैं। चतुरविद्यतिमतसंग्रह में भट्टोजी ने भी यही कहा है। 
स्थानाभाव से हम अन्य गृह्मसूत्रों के वर्णन यहाँ उपस्थित नहीं कर सकेंगे। यह ज्ञातव्य है कि बहुत-से 
सूत्रों ने इस कृत्य में प्रयुकत मन्‍्त्रों को समान रूप से व्यवहृत किया है। 
यह कहना आवश्यक है कि अष्ठका श्राद्ध क्रमशः लुप्त हो गया और अब इसका सम्पादन नहीं होता । 
उपयुक्त विवेचन यह स्थापित करता है कि अमावास्या वाला मासि-श्राद्ध प्रकृति श्राद्ध है जिसकी अष्टका एवं अन्य 
थाद्ध कुछ संशोधनों के साथ बिकृति (प्रतिकृति) मात्र हैं, यद्यपि कहीं-कहीं कुछ उल्टी बातें मी पायी जाती हैं। 
गोभिलयू० (४४३) में अन्वाहार्य नामक एक अव्य श्राद्ध का. उल्लेख हुआ है जो कि पिण्डपितृयज्ञ के 
उपरान्त उसी दिन सम्पादित होता है। शांखा० गृ० (४।१।१३) ने पिण्डपितृयज्ञ से पृथक्‌ मासिक श्राद्ध की चर्चा' 
की है। मनु (३।१२२-१२३) का कथन है--पितृयज्ञ (अर्थात्‌ पिण्डपितृयज्ञ) के सम्पादन के उपरान्त वह ब्राह्मण जो 
अग्निहोत्री अर्थात्‌ आहिताग्नि है, प्रति मास उसे अमावास्या के दिन पिण्डान्चाहायेक श्राद्ध करना चाहिए। बुध लोग इस 


या कन्या के विवाह के अवसरों पर किये जाते हैं। वृद्धि-भाद्ध को नान्दीमुख भो कहा जाता है। पूर्त का अर्थ है 
फूप, तालाब, मन्दिर, वाटिका का निर्माण कार्य जो दातव्यस्वरूपं होता है। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय 
२५ एवं याज्ञ० (११२५० ) तथा द्वां० गू० (४४१) । न्‍ 

<0 


१२१२३ घमंश्ञास्त्र का इतिहास 


मासिक श्राद्ध को अन्वाह।4 कहते हैं और यह निम्नलिखित अनुमोदित प्रकारा के साथ बडी सावधानी से अवश्य सम्पा- 
दित करना चाहिए।' इससे प्रकट होता है कि आहिताग्नि को श्रौतारिन मे पिण्डपितृयज्ञ करना होता था और उप्ती दिन 
उसके उपदान्त एक अन्य श्राद्ध करना पडता था। जो लछोग श्रौताग्ति नही रखते थे उन्हे अमावास्या के दिन यूह्याह 
ग्निया में पिष्डान्वाहार्यक (या केवक अन्वाहायं) नामक श्राद्ध करना होता था और उन्हे समा अग्नि मे पिण्ड- 
पितृयज्ञ भी करना पडता था। आजकल, जैसा कि खोज से पता छगा है, अधिकाश मे अग्निहोत्री पिष्डपितृयज्ञ नही 
करते, या करते मी हैं तो वर्य मे केवछ एक वार और पिण्ड/न्वाहार्यक श्राद तो कोई नही करता। यह भी ज्ञातव्य है 
कि स्मार्त यज्ञों में अब कोई पशु-बलि नहीं होती, भ्रत्युत उसके स्थान पर माप (उर्द) का अपंण होता है, भव कुछ 
आहिताग्नि भी ऐसे हैं जो श्रोताग्नियो मे मास नही अपित करते, प्रत्युत उसके स्थान पर पिप्ट-पशु (आदे से बनी 
पशुप्रतिमा) की आहुतियाँ देते हैं। 

श्राउन-सम्वन्धी साहित्य विश्याक है। वेदिक सहिताओ से लेकर आधुनिक टीकाओ एव निबन्धों तक मे थादद 
के विपय मे विश्वद वर्णन प्राप्त होता है। पुराणों मे थाद्ध के विषय मे सहस्नो इलोक हैं। यदि हम सारी बातो का विवे- 


छेकर मध्यकालिक निवन्या दर का वर्णन उपस्थित करेंगे। ऐसा करते हुए मी हम केवल ढाँचा मात्र प्रस्तुत करेंगे। मत- 
मतान्तरा को, जो काडान्तर मे देशा, काछा, शाखाओ, देशाचारो, छेखको की परम्पराओ एवं उनकी वैयकितिक मना 
वृत्तियों तथा समर्थताआ आदि के फलस्वरूप उत्पन होते गये, हम छोड़ते जायेंगे। पौराणिक काल में कतिपय शाखाओं 
की ओर सकेत मिलते हैं।' स्मृतियो एव महाभारत (यथा--अनुशासनपर्वे, अध्याय ८७-९२) के वचनों तथा मूत्र, 
मनु, याज्ञवल्वय एव अन्य स्मृतियों की टीकाओ के अतिरिक्त श्राद-सम्बन्धी निवन्धों की सख्या अपार है। इस विपय 
मे केवछ निम्नलिखित निवन्धो की (काल के अनुसार व्यवस्थित) चर्चा होगी--श्राद्धकल्पतरु, अनिरुद्ध वी हारलता 
एवं पितृदगिता, स्मृत्यर्थंसार स्मृतिचन्द्रिका, चतुव्वेगंचिन्तामणि (श्राद्ध प्रकरण), हेमाद्वि (बिब्लिओथिका इण्डिका 
माला, १७१६ पृष्ठो म), रुद्रधर का श्राद्धविवेक, मदनपारिजात, भ्रादसार (नृर्सिहप्रसाद का एक माय), गोविल्दानत्द 
की श्राद्धक्रियाकौमुदी, रघुनन्दन का श्राद्धतत्त्व, श्राउसौोख्य (टोडरानन्द का एक भाग), विनायक उफ बन्द 
पण्डित की श्राद्धकल्पलता, निर्णयसिन्धु, नीलकप्ठ का आाद्ममयूख, श्राद्प्रकाश (वीरमित्रोदय का एक भाग), 
दिवाकर भट्ट की श्राद्धचन्द्रिका, स्मृतिमुक्ताफल (श्राद्ध पर), घर्मसिन्‍्धु एवं मिताक्षरा की टीका--बालमट्ठी। आा्ड 
सम्बन्धी विद्वद वर्णन उपस्थित करते समय, कही-कही आवश्यकतानुसार सामान्य विचार भी उपस्थित किये जायेंगे। 
हम देखेंगे कि किस प्रकार साधारण बाता से, यथा--देवो को मोजन-अर्पण श्राद्ध के पूर्व करना चाहिए या उपसन्त, 
परिवित्ति वी परिभाषा, वृषल्‍्लीपति आदि से, श्राद्ध सम्बन्धी ग्रन्यो का आकार कितना बढ गया है। हि 
सर्वश्रयम हम क्राद्घिकारियों अर्थात्‌ श्राद्ध करने के योग्य या अधिकारियों के विषय मे विवेचन करेगे। 
इस विषय म॑ इस ग्रन्य के खण्ड ३, अध्याय २९ एवं इस खण्ड के अध्याय ८ मे मी प्रकाश डाल दिया ग्रया है। यह 
ज्ञातव्य है कि कुछ घमंशास्त्र-ग्रल्या (यथा--विष्णुघर्ममूतर) ने व्यवस्था दी है कि जो कोई मृतक की सम्पत्ति लेता है ञ्से 


३३. स्कन्दपुराण (नागरखष्ड, २१५।२४-२५) मे आया है--4श्सन्ते बहदो भेदा द्विजाना ख्राइकर्मणि। 
भाद्धस्प बहुदो भेदाः शाजामेदेध्यंवस्विता: ॥ 


शाद्ध करने फे अधिकारी १२१३ 


उसके लिए श्राद्ध करना चाहिए, और कुछ ने ऐसा कहा है कि जो भी कोई श्राद्ध करने की योग्यता रखता है अथवा श्राद्ध 
का अधिकारी है वह मृतक की सम्पत्ति ग्रहण कर सकता है। दो-एक बातें, जो पहले नहीं दी गयी हैं, यहाँ दी जा रही 
हैं। शान्तिपव (६५१३-२१) में वर्णन आया है कि इन्द्र ने सम्राट मान्चाता से कहा कि किस प्रकार यवन, किरात 
आदि अनायों (जिन्हें महामारत में दस्यू कहा गया है) को आचरण करना चाहिए और यह भी कहा गया है कि सभी 
दस्यू पितयज्ञ (जिसमें उन्हें अपनी जाति वालों को भोज एवं घन देना चाहिए) कर सकते हैं और ब्राह्मणों को धन भी 
दे सकते हैं।'' वायुपुराण (८३११२) ने भी म्लेच्छों को पितरों के लिए श्राद्ध करते हुए वर्णित किया है। गोभिल- 
स्मृति (३३७० एवं २१०४) ने एक सामान्य नियम यह दिया है कि पुत्रहीन पत्नी को (मरने पर) पति द्वारा पिण्ड 
नहीं दिया जाना चाहिए, पिता द्वारा पुत्र को तथा बड़े माई द्वारा छोटे माई को भी पिण्ड नहीं दिया जाना चाहिए। 
निमि ने अपने मृत पुत्र का श्राद्ध किया था, किन्तु उन्होंने आगे चलकर पदचात्ताप किया क्योंकि वह कारये धर्मेसंकट 
था। यह वात मी गोभिल० के समान ही है। और देखिए अनुशासनपर्व (९१) । अपराक (पृ० ५३८) ने पट्त्रिशन्‍्मत 
का एक इल्लोक उद्भधुत कर कहा है कि पिता की पुत्र का एवं बड़े माई को छोटे भाई का श्राद्ध नहीं करता चाहिए। किन्तु 
वृहत्पराशर (पु० १५३) ने कहा है कि कभी-कभी यह सामान्य नियम भी नहीं माना जा सकता। बौधायन एवं 
वृद्धशातातप (स्मृतिच०, श्राद्ध, पृ० ३३७) ने किसी को स्नेहवश किसी के लिए भी श्राद्ध करने की, विशेपतः 
गया में, अनुमति दी है। ऐसा कहा गया है कि केवल वही पुत्र कहलाने योग्य है, जो पिता की जीवितावस्था में उसके 
बचनों का पालन करता है, प्रति वर्ष (पिता की मृत्यु के उपरान्त) पर्याप्त भोजन (त्राह्मणों को) देता है और जो गया 
में (पूर्वजों) को पिण्ड देता है।'' एक सामान्य नियम यह था कि उपनयनविहीन बच्चा शूद्र के समान है और वह वैदिक 
मन्त्रों का उच्चारण नहीं कर सकता (आप० घ० सू० २।६१५।१८५; गौतम २।४-५; वसिष्ठ २६; विष्णु० २८।- 
४० एवं मन्‌ २१७२) । किन्तु इसका एक अपवाद स्वीकृत था, उपनयनविहीन पुत्र अन्त्येष्टि-कर्म से सम्बन्धित वैदिक मन्त्रों 
का उच्चारण कर सकता है। मेबातिथि (मनु २१७२) ने व्याख्या की है कि अल्पवयस्क पुत्र भी, यद्यपि अभी वह 
उपनयनविहीन होने के कारण वेदाध्ययनरहित है, अपने पिता को जल-तर्पण कर सकता है, नवश्वाद्ध कर सकता है 
और 'शुन्बन्तां पितर: जैसे मन्‍्त्रों का उच्चारण कर सकता है, किन्तु श्रौतार्नियों या गृह्याग्नियों के अभाव में वह पार्वण 
जैसे श्राद्ध नहीं कर सकता। स्मृत्यर्थंसार (पृ० ५६ ) ने लिखा है कि अनुपवीत (जिनका अभी उपनयन-संस्कार नहीं 
हुआ है) बच्चों, स्त्रियों एवं शूद्रो को पुरोहित द्वारा श्राद्धकर्म कराना चाहिए या वे स्वयं भी विना मन्त्रों के श्राद्ध कर 
सकते हैं किन्तु वे केवल मृत के नाम एवं गोत्र या दो मल्त्रों, सथा--दिवेभ्यो नमः एवं 'पितृ मय: स्वधा नम: का उच्चारण 
कर सकते हैं। उपर्युक्त विवेचन स्पष्ट करता है कि पुरुषों, स्त्रियों एवं उपनीत तथा अनुपनीत बच्चों को श्राद्ध करना 
पड़ता था। 


२४. यवनाः किराता गान्धाराइचीनाः शवरबवं राः। शकास्तुषाराः कंकाइच पलल्‍लवाइचास्प्रमद्रकाः ॥. . « -कर्थ॑ 
धर्माइचरिष्यन्ति सर्वे विषयवासिनः। मद्दिधेश्व कर्य॑ स्थाप्याः सर्वे वे दस्थुजीविनः ॥. . . -मातापित्रोहि शुभ्रूबा कतंव्या 
सर्वेदस्पुभिः ।. - - पितुषज्ञास्तथा कूपाः प्रपाइच दायनानि च। दानानि च यथाकालं द्विजेम्यो विसृजेत्सदा ॥. . .पाकयज्ञा 
महाहद्च दातव्या: सर्वेदस्पुनिः । शान्तिपव (६५१३-२१) १ इंस पर शूद्रकमलाकर (पृ० ५५) ने टिप्पणी की है-- 
'इति स्लेच्छादीनां श्राद्धविधानं तदपि सजातीयभोजनद्रव्यदानादिपरम्‌ / 

२५- जीवतो वाक्यकरणात्‌ प्रत्यब्दं भूरिभोजनातू। गयायां पिण्डदानाच्च त्रिन्रिः पुत्रस्य पुत्रता॥ त्रिस्थ- 


लोसेतु (पु० ३१९) । 


श्श्श्ड घमंश्ञास्त्र'का इतिहास 


तैं० स० (१८१५१) एव तै० द्रा० (१६३९) से प्रकट होता है कि पिता, पितामह एवं प्रपितामद तीन 
स्व-सबदी पूर्वेपुरुपो का श्राद्ध किया जाता है। वौ० घ० यू० (१५१११३-११५) का कथन है कि सात प्रकार के व्यक्ति 
एकनदुसरे से अति सम्बन्धित हैं, ओर वे अविभक्तदाय सपिण्ड कहे जाते हैं--प्रपितामह, पितामह, पिता, स्वय व्यक्ति 
(जो अपने से पूर्व के तीन को पिण्ड देता है), उसके सहोदर भाई, उसका पुत्र (उसी की जाति वाली पत्नी से उल्तन) 
पौत्र एव प्रपौत्र। सडुल्य वे हैं जो विभक्तदायाद हैं, मृत की सम्पत्ति उसे मिलती है जो मृत के शरीर से उत्पन्न हुआ है।" 
मनु (९१३७--वस्िप्ठ १७।५--विष्णु० १५१६) ने लिखा है--पुत्र के जन्म से व्यक्ति छोको (स्वर आदि) की प्राप्ति 
करता है, पौत्र स अमरता प्राप्त करता है और प्रपौत से वह सूयछोक पहुँच जाता है। इसमे प्रकट है. कि व्यक्त 
के तीन वशज समान रूप से व्यक्ति को आध्यात्मिक छाम पहुँचाते हैं। यज्ञ (११७८) ने भी तीन वशजा को विना 
कोई भेद बताये एक स्थान पर रख दिया है---'अपने पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र से व्यक्ति वध की अविच्छिनता एव स्वर्ग प्राप्त 
करता है।' अत जब मनु (९।१०६) यह कहते हैं कि पुत्र के जन्म से व्यक्ति पूर्वजा के प्रति अपने ऋणा को चुकावा 
है, तो दायनाग (९।३४) ने व्यास्या की है कि पुत्र! झब्द प्रपौत तक के तीन वश्नजा का द्योतक है, क्याक्रि तीनों 
को पार्दणश्राद्ध करने का अधिकार है और तोनो पिण्डदाव से अपने पूर्वजों को समान रूप स॑ लाम पहुँचाते हैं और 
पुअ' शब्द को सकुचित अथ मे नही लेना चाहिए, प्रत्युत उसमे प्रपोज को मी सम्मिलित मानना चाहिए, क्याकि गिसी 
भी ग्रन्थ मे बडी कठिनाई से यह वात मिछेगी कि प्रपौत्र को भी श्राद्ध करने या सम्पत्ति पाने का अधिकार है, किसी भी 
ग्रन्थ मे यह स्पप्ट रूप से (पृथरू्‌ ढग से) नही छिखा है कि प्रपौत्र सम्पत्ति पानेवाछा एवं पिण्डदान कता है। याज्ञ० 
(२।५०) मे जव यह आया है कि पिता की मृत्यु पर या जव वह दुर देश म चला गया है या आपदा (अमाख्य रोगा से 
ग्रस्त आदि) म पडा हुआ है ता उसके ऋण पुत्रा या पौत्रो द्वारा चुकाये जाने चाहिए, तो मिताक्षरा ने जोडा है कि प्रतर 
या पोत्र को वरा-सम्पत्ति न मिलने पर भी पिता के ऋण चुकाने चाहिए, अन्तर केवल इतना ही है कि पुत्र मूछ के 
साथ ब्याज भी चुकाता है और पोत्र केवछ मूल। मिता० ने वृहस्पति को उद्धृत कर कहा है कि वहाँ समी वशज 
एक साथ वर्णित हैं। मिताक्षरा ने इतना जोड दिया है कि जब वश-सम्पत्ति न प्राप्त हो तो प्रयोग को मूल घन भी नद्वी 
देना पडता। इसम प्रकट है कि मिताक्षरा ने भी पुत्र' शब्द क अन्तगत प्रपो्त को सम्मिलित माता है। यात० (२५१) 
ने कह्ठा है कि जो भी कोई मृत की सम्पत्ति ग्रहण करता है उसे उसका ऋण भी चुकाना पड़ता है, अत' प्रपोत्र को भी 
ऋण चुहाना पड़ता है यदि वह प्रपितामह से सम्पत्ति पाता है। इसी से मिता० (यात्र० २५०) ने स्पष्ट कहां है कि 
प्रपोत अपने प्रपितामह का ऋण नही चुक्ाता है यरि उसे सम्पत्ति नही मिलती है, नह तो 'पुत्र' के व्यापक अर्थ मे रहने 
के कारण उस ऋण चुकाना ही पडता। यदि मिता० पुत्र झब्द म॒ प्रपोत्र' कों सम्मिलित न वरती ता यात्र० (२।५० ) 
में प्ररीत्र शब्द के उल्लेख को आयश्यकता की बात ही नही उठती। इसके अतिरिक्त मिता० (यान० रा+१ 'पुत्रह्ी- 
नस्य रित्रियन ) ने बुत! के जन्तगत 'प्रपोष' नी सम्मिलित किया है। इससे प्रतृद है कि मिलाक्षरा इस बात से सचते 
है कि मृत क तीन वश्चज एक दठ मे जात हैं, व उसक घन एवं उत्तरदायित्व का वह बरते हैँ औौर (पुत्र पम्द मं 
ठीना वशज आत हैं (जहाँ मो बढ़ी काई ऐसी आवश्यकता पडे तो )। यदि 'बुत्न शब्द वा उपश्क्षणस्वरुप नहीं माना 


२६५ अब घ प्रवितामह पितामह विया स्य॑य सोदर्था घातरः सवर्धाया' पुत्र श्री प्रगीव एतानशिमशतदाबारात्‌ 
सपिष्डानाचक्षरे । विभक्तदायादान्‌ सहुल्पातावक्षते । सत्स्वद्भूवेपु तद॒यामों हार्पो नदति॥7 बो० प० सृ० (हा 
११३-११५) । इस्ते दायभाष (११३७) ने उद्यृत किया है और (११३८) में स्पारणवित किया है। मोर रसिए 
दापतत्त्व (पु० १८९)। 


पुत्र! के अथ में पौत्र-प्रपौत्र का.भी ,समावेश; श्राद्धकाल १२१५ 


जायगा तो याज्ञ०:की व्याख्या में गम्भीर आपत्तियाँ उठ खड़ी होंगी। उंद्ाहरणाथे, याज्ञ० (२।१३५-१३६) में आया 
है कि जव पुत्रहीन व्यक्ति मर जाता है तो उसकी पत्नी, पुत्रियाँ एवं अन्य उत्तराधिकारी एक-के-पश्चात्‌ एक आते. हैं। 
यदि.'पुत्र' का अर्थ केवल पुत्र माना जाय तो पुत्रहीन व्यक्ति के मर जाने पर पौत्र.के रहते.हुए मृत को पत्नी या कन्या 
(जो भी कोई जीवित हो) सम्पत्ति की अधिकारिणी हो जायगी। अतः पुत्र' शब्द की व्याख्या किसी उचित संदर्भ में 
विस्तृत रूप में की जानी चाहिए। व्यवहारमयूख, वीरमित्रोदय, दत्तकमीमांसा. आदि ग्रत्थ पुत्र” शब्द में तीन 
वंशजों को सम्मिलित मानते हैं। इसी से, यद्यपि मिताक्षरा दायाधिकार एवं. उत्तराधिकार के प्रति अपने निर्देशों में 
केवल पुत्र एवं पौत्र (शाव्दिक रूप में उसे पुत्र' का ही उल्लेख करना चाहिए) के नामों का उल्लेख करता है, इसमें 
प्रपौत्र को भी संयुक्त समझना चाहिए, विशेषतः इस बात को लेकर कि वह याज्ञ० (२।५० एवं ५१) की समीक्षा में 
प्रपौत्र की ओर भी संकेत करता है। वौधायन एवं याज्ञवल्क्य ने तीन वंशजों का .उल्लेख किया है और शंख-लिखित, 
वसिष्ठ (११३९) एवं यम ने तीन पूर्वजों के संबंध में केवल पुत्र या सुत' का प्रयोग किया है। अतः डा० कापडिया 
(हिंदू किगशिप, पृ० १६२) का यह उल्लेख कि विज्ञानेइ्वर पुत्र' शब्द से केवल पुत्रों एवं पौत्रों की ओर संकेत करते 
है, निराधार है। 
जिस प्रकार राजा दायादहीनों का अच्तिम उत्तराधिकारी है और सभी अल्पवयस्कों का अभिभावक है, 
उसी प्रकार वह (सम्बन्धियों से हीन) व्यक्ति के श्राद्ध-सम्पादन में पुत्र के सदृश है। | 
अब हम शआद्ध-काल के विषय में विवेचन उपस्थित करेंगे। हमने इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय २८ में 
देख लिया है कि शतपथ ब्राह्मण के वहुत पहले प्रत्येक गृहस्थ के लिए पंचमहायज्ञों की व्यवस्था थी, यथा--मूतयज्ञ, 
मनुष्ययज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ एवं ब्रह्मययज्ञ | श० ब्रा० एवं तै० आ० (२१०) ने आगे कहा,है कि वह आह्िक यज्ञ 
जिसमें पितरों को स्वधा (भोजन) एवं जल दिया जाता है, पितृयज्ञ कहलाता है। मन (३॥७० ) ने पितृयज्ञ को तर्पण 
(जल से पूर्वजों की संतुष्टि) करना कहा है। मन्‌ (३॥८३) ने व्यवस्था दी है कि प्रत्येक गृहस्थ को प्रति दिन भोजन 
या जल या दूघ, मूल एवं फल के साथ श्राद्ध करना चाहिए और पितरों को सन्‍्तोप देना चाहिए। प्रारम्भिक रूप में 
श्राद्ध पितसें के लिए अमावास्था के दिन किया जाता था (गौतम १५।१-२) । अमावास्या दो प्रकार की होती हैं; 
सिनीवाली एवं कुहू। आहिताग्नि ( अग्निहोत्री ) सिनीवाली में श्राद्ध करते हैं, तथा इनसे भिन्न एवं शूद्र छोग कुह 
अमावास्या में श्राद्ध करते हैं। 
श्राद्ध (या सभी कृत्य) तीन कोटियों में विभाजित किये गये हैं; नित्य, नेमित्तिक एवं काम्य। वह श्राद्ध 
* नित्य कहलाता है जिसके लिए ऐसी व्यवस्था दी हुई हो कि वह किसी निश्चित अवसर .पर किया जाय (यथा-- 
आहिक , अमावास्या के दिन वाला या अष्टका के दिन वाला)। जो ऐसे अवसर पर किया जाय जो अनिर्चित-सा 
हो, यथा---पुत्रोत्पत्ति आदि पर, उसे मैमित्तिक कहा जाता है। जो किसी विशिप्ट फल के लिए किया जाय उसे काम्य 
कहते हैं; यथा स्वर्ग, संतति आदि की प्राप्ति के लिए क्ृत्तिका या रोहिणी पर किग्रा गया श्राद्ध। पञचमहायज्ञ . कृत्य, 
जिनमें पितृयज्ञ भी सम्मिलित है, नित्य कहे जाते हैं, अर्थात्‌ उन्हें विना किसी फल की आशा से करना चाहिए, उनके न 
करने से पाप ऊगता है। नित्य कर्मों के करने से प्राप्त फल की जो चर्चा बर्मशास्त्रों में मिछती है वह केवल प्रशंसा मात्र है, 
उससे केवल यही व्यक्त होता है कि इन कर्मों के सम्पादन से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, किन्तु ऐसा नहीं है कि वे अपरि- 
हार्य नहीं हैं और उनका सम्पादन तभी होता है जब व्यक्ति किसी विज्विष्ट फल की आशा रखता है (अर्थात्‌ इन 
कर्मों का सम्पादन कास्‍्प अथवा इच्छाजनित नहीं है) । आप० -घ० सू० (२७।१६।४-७) ने श्राद्ध के लिए निदिचत 
कालों की व्यवस्था दी है, यथा--इसका सम्पादन प्रत्येक मास के अन्तिम पक्ष में हो जाना चाहिए, अपराह्न को श्रेप्ठता 
मिलनी चाहिए और पक्ष के आरम्मिक दिनों की अपेक्षा अन्तिम दिलों को अधिक महत्त्व देना चाहिए। .गौतम .( १५३ ) 


श्र१६् घमंश्ञास्त्र का इतिहास 


एवं वसिष्ठ (१११६) का कथन है कि श्राद्ध प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी को छोडकर किसी भी दिन किया जा 
सकता है भौर गौतम (१५।५) ने पुन' कहा है कि यदि विश्धिप्ट रूप म उचित सामग्रियाँ या पवित्र ब्राह्मण उपलब्ध 
हो या कर्ता किसी पवित्र स्थान (यथा--म्या) म हो तो श्राद्ध किसी मी दिन किया जा सकता है। यही वात कूमें० 
(१२०२३) ने मो कही है। अग्नि० (११५।८) का कयन है कि गया मे किसी भी दिन श्राद्ध किया जा सकता है 
(न काहादि गयातीयें दद्यात्‌ पिण्डाइच नित्यश") | मनु (३२७६-२७८) ने व्यवस्था दी है कि मास के कृष्ण पक्ष की 
चतुर्दशी को छोड़कर दशमी से आरम करके किसी भी दिन थराद्ध किया जा सकता है, किन्तु यदि कोई चाद्ध सम तियि 
(दशमी एव द्वादशो) और सम नक्षत्रो (मरणी, रोहिणी आदि) मे श्राद्ध करे तो उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती है, 
किन्तु जब कोई विपम तिथि (एकादशी, त्रयोदशी आदि) म पितृपूजा करता है और विषम नक्षत्रो (कृत्तिका, मृगशिरा 
आदि) मे ऐसा करता है तो माग्यशाली सतति प्राप्त करता है। जिस प्रकार मास का कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की अपेक्षा 
अच्छा समझा जाता है उसी प्रकार अपराह्ह को मध्याह्न से अच्छा माना जाता है। अनुशासनपव (८७।१८) ने भी 
ऐसा ही कहा है। याज्ञ ० (१२१७-२१८), कूमें ० (२२०१२ ८), माकण्डेय० (२८।२० ) एवं बराह० (१३३३-२५) 
ने एक स्थान पर थाद्ध सम्पादन के कालो को निम्न रूप से रखा है--अमावास्था, अष्टका दिन, शुम दिन (यथा-- 
पुत्रीत्पत्ति दिवस), मास का कृष्ण पक्ष, दोनो अयन (व दोनो दिन जब सूर्य उत्तर या दक्षिण वी ओर जाना आरम्भ 
करता है), पर्याप्त सम्मा रो (मात, दाल या मास आदि सामग्रियो) की उपलब्धि, किसी योग्य ब्राह्मण का आगमन, 
विधुवत रेखा पर सूय का आगमन, एक राशि से दूसरी राश्ति मे जानेवाले सूर्ये के दिन, व्यवीपात, गजच्छाया नामक 
ज्योतिपसधियाँ, चन्द्र और सूर्य-ग्रहण तथा जब कमकर्ता के मन मे तीय्र इच्छा का उदय (श्राद्ध करने के लिए) हो 
गया हो--यही काछ श्राद्ध-सम्पादन के है।* मार्कप्डेय (२८।२२।२३) ने जोडा है कि तब श्राद्ध करना चाहिए 


२७ अपराक (पृ० ४२६) ने व्यतोपात' को परिभाषा के लिए वृद्ध मनु को उद्धृत किया है--भवणादिव- 
घनिः्ठा््रनागदेवतमस्तके। यद्यमा रविवारेण व्यतीपात स उच्यते॥” और देखिए अग्निपु० (२०९१३) । जब 
अमावस्था रविवार को होती है और चस्द उस दिन अवण नक्षत्र मे या अश्विनी, धनिष्ठा, आर्दा मे या आइलपा के 
प्रयम चरण मे होता है तो उस योग को ब्यतोपात कहते हैं। कुछ लोग 'मत्तक' को “मृगशिरोनश्षेत्र' कहते हैं। 
बाण ने अपने ह॒प॑ चरित मे ब्यतीपात' का उल्लेख किया है। राध्षियों को ओर निर्देश करके भी व्यतीपात की परिभाषा 
की गयी है--'पझचाननस्थो गुदुभूमिपुत्री मेवे रवि स्पाद्यदि शुबलकक्षे। पाशामिधाना करभेस युक्ता तिथिष्यंतीपात 
इंतोह योग ॥! (श्रा० क० त०,पृ० १८-१९) । जब शुक्लपक्ष की द्वादशी को चन्द्र हस्त नक्षत्र में होता है; सूप सेष मे, 
बुहस्पति एबं मंगल सिंह में होते हैं तो उस योग को ब्यतोपात कहते हैं। गजच्छाया वहू योग है जब चन्ध मधा 
नक्षत्र मे एव सूर्य हस्त मे होता है और तिथि दर्पा ऋतु की त्रयोदशी होतो है। विधवरूप (याज्० २२२१८) ने उद्धृत 
छिया है--पदि स्पाच्चन्द्रमा' पिश्ये करे चंव दिवाकर । वर्षामु च जयोदइया सा चछाया कुझ्जरस्थ ठु ध अपराह 
ने काठकथ्ुति को उद्घृत किया है--एतदि देवपितृणा चायव यद्धस्तिच्छाया । मिताक्षर और अपरा्क (पृ० ४२७) 

न १ 


पास हे ५ चूत लिन मै ८ 
डे टी 


नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य भ्राद्धों का काल १२१७ 


जब व्यक्ति दुःस्वप्न देखे और सभी बुरे ग्रह उसके जन्म के नक्षत्र को प्रमावित कर दें। ग्रहण में श्राद्ध का उपयुक्त 
समय स्परशंकाल का है (अर्थात्‌ जब ग्रहण का आरम्भ होता हो) ; यह वात वृद्ध वसिष्ठ के एक इलोक में आती है । बहा- 
पुराण (२२०।५१-५४) में याज्ञवल्व्य द्वारा सभी कालों एवं कुछ और कालों का वर्णन पाया जाता है। और देखिए 
स्कन्द० (७।१।३०-३२), विप्णुपुराण (३॥१४॥४-६), पद्म० (सृष्टि ९॥१२८-१२९)। विष्णुध० सू० (७६।१-२) 
के मत से अमावास्या, तीन अष्टकाएँ एवं तीन अन्वष्टकाएँ, भाद्रपद के कृष्णपक्ष की चयोदशी, जिस दिन चन्द्र मधा नक्षत्र 
में होता है, शरद्‌ एवं वसंत श्राद्ध के लिए नित्य कालों के द्योतक हैं और जो व्यक्ति इन दिनों में श्राद्ध नहीं करता वह 
नरक में जाता है। विष्णुध० सू० (७७।१-७) का कहना है कि जव सूर्य एक राश्षि से दूसरी में जाता है, दोनों विपु- 
वीय दिन, विशेषत: उत्तरायण एवं दक्षिणायन के दिन, व्यतीपात, कर्ता के जन्म की राशि, पुत्रोत्पत्ति आदि के उत्सवों 
का काल--आदि कास्य काल हैं और इन अवसरों पर किया गया श्राद्ध (पितरों को) अनन्त आनन्द देता है। कूर्म० 
(उत्तराध १६।६-८) का कथन है कि काम्य श्राद्ध ग्रहणों के समय, सूर्य के अयनों के दिन एवं व्यतीपात पर करने चाहिए, 
तब वे (पितरों को) अपरिमित आनन्द देते हैं। संक्रांति पर किया गया श्राद्ध अनन्त काल्‍-स्थायी होता है, इसी प्रकार , 
जन्म के दिन एवं कतिपय नक्षत्रों में श्राद्ध करता चाहिए। आप० घ० सू० (२।७।१६।८-२२), अनुशासन पर्व (८७), 
वायु० (९९१०-१९), याज्ञ० (१२६२-२६३), ब्रह्मण (२२०१५।२१), विष्णुध० सू० (७८३६-५०), कूरमे० 
(२२०१७-२२) , ब्रह्माण्ड० (३३१७।१०-२२) ने कृष्णपक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावास्या तक किये गये श्राद्धों के 
“फलों का उल्लेख किया है। ये फलसूचियाँ एक-दूसरी से पूर्णतया नहीं मिलतीं। आपस्तम्ब द्वारा प्रस्तुत सूची, जो 
सम्मवतः अत्यन्त प्राचीन है, यहाँ प्रस्तुत की जा रही है---#८्णपक्ष की प्रत्येक तिथि में किया गया श्राद्ध क्रम से अधोलिखित 
फल देता है--संतान (मुख्यतः कन्याएँ कृष्णपक्ष की प्रतिपदा को ), पुत्र जो चोर होंगे, पुत्र जो वेदज्ञ और वैदिक ब्रतों को 
करनेवाले होंगे, पुत्र जिन्हें छोटे घरेलू पशु प्राप्त होंगे, वहुत-से पुत्र जो (अपनी विद्या से) यशस्वी होंगे और कर्ता 
संततिहीन नहीं मरेगा, बहुत बड़ा यात्री एवं जुआरी, कृपि में सफलता, समृद्धि, एक खुर वाले पशु, व्यापार में लाभ, काला 
लौह, काँसा एवं सीसा, पश्ञु से युक्त पुत्र, वहुत-से पुत्र एवं बहुत-से मित्र तथा शीघ्र ही मर जानेवाले सुन्दर लड़के, 
शस्त्रों में सफलता (चतुर्देशी को) एवं सम्पत्ति (अमावास्या को) । गार्ग्य (परा० मा० १२, पृ० ३२४) ने व्यवस्था 
दी है कि नन्‍्दा, शुक्रवार, कृष्णपक्ष की त्रयोदशी, जन्म नक्षत्र और इसके एक दिन पूर्व एवं पश्चात्‌ वाले नक्षत्रों में श्राद्ध 
नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुत्रों एवं सम्पत्ति के नष्ट हो जाने का डर होता है। अनुशासन पर्व ने व्यवस्था दी है कि 
जो व्यक्ति त्रयोदशी को श्राद्ध करता है वह पूर्वजों में श्रेष्ठ पद की प्राप्ति करता है किन्तु उसके फलस्वरूप घर के युवा 
व्यक्ति मर जाते हैं। 
विष्णुधण सू० (७७।१-६) द्वारा वर्णित दिनों में किये जानेवाले श्राद्ध नैमित्तिक हैं और जो विश्िष्ट 
तिथियों एवं सप्ताह के दिनों में कुछ निश्चित इच्छाओं की पूर्ति के लिए किये जाते हैं, वे काम्य श्राद्ध कहे जाते हैं। 
परा० मा० (११, पृ० ६३) के मत से नित्य कर्मों का सम्पादन संस्कारक (जो मन को पवित्र बना दे और उसे शुभ 
कर्मो की ओर प्रेरित करे) कहा जाता है, किन्तु कुछ परिस्थितियों में यह अभ्रत्यक्ष अन्तहित रहस्य (परम तत्त्व) की जान- 


(२००११२१) का कहना है कि वह श्राद्ध, जिसमें हाथी के कान पंखा झंलने का काम करते हैं, सहल्नों कल्प तक संतुष्टि 
देता है। अपरार्क (पृु० ४२७) ने महाभारत से उद्धरण पट कहा है कि वर्षा ऋतु में गज की छाया में और गज के 
कानों द्वारा पंखा झलते समय श्राद्ध किया जाता है, इसमें जो मांस अपित किया जाता है वह लोहित रंग के बकरे का 
होता है। 


श्स्श्द घमंशास्त्र का इतिहास 


कारी की अमिकाक्षा मी उत्पन कर देता है (अर्यात्‌ यह 'विविदिष;जनक' है, जैसा कि गीता ९२७ मे सकेत किया गया 
है)। जैमिनि० (६।३।१-७) ने सिद्ध क्या है कि नित्य कर्म (यथा अग्निहोज, दर्श-पूर्णमास याग) अवश्य करने चाहिए, 
मे ही कर्ता उनके कुछ उपकृत्यो को सम्पादित करने म॑ असमर्थ हो, उन्हांवे (६।३।८ १०) पुन व्यवस्था दी है कि 
काम्य कृत्यों के समी माग सम्पादित होने चाहिए और यदि कर्ता सोचता है कि वह सबका सम्पादन करने में असमर्थ 
है तो उसे काम्य कृत्य करने ही नही चाहिए। 
विष्णुब० सू० (७८१ ७) का कथन है कि रविवार को थाद्ध करनेवाला रोगो से सदा के लिए छुटकारा 
पा जाता है और वे जो सोम, मगर, बुध, बृहस्पति, शुक्र एव शनि का श्राद्ध करते है, क्रम से सौस्य (या प्रशसा), 
युद्ध म विजय, सभी इच्छाओ वी पृति, अमाष्ट ज्ञान, घन एवं लम्बी आयु प्राप्त करते हैं। कूमें० (२२०, १६-१७ ) ने 
भी सप्ताह के कतिपय दिवो मे सम्पादित थाद्धों से उत्पन फल का उल्लेख किया है। 
विष्णुध० सू० (७८८-१५) ने कृत्तिका से भरणी (अमिजित्‌ को भी सम्मिलित करते हुए) तक के २८ 
नक्षत्रा मे सम्पादित थाद्धा से उत्पत फछा का उल्लेख किया है। और दखिए याज्ञ० (१२६५-२६८), वायु * (८२), 
माकण्डेय० (३०८-१६), कूर्म० (२२०९-१५), ब्रह्म ० (२२०॥३३-४२) एव ब्रह्माण्ड० (उरपोद्धातपाद १८१ )। 
किन्तु इनम मतक्य नही पाया जाता, जिसका उल्लेख यहाँ नही किया जा रहा है। 
अग्नि० (११७६१) मे जाया है कि वे श्राद्ध जो दिसी तीर्थ या युगादि एव मन्‍्दादि दिना म किये जाते हैँ 
(पितरा को) अक्षय मतुप्टि देते है। विष्णुपुराण (३३१४।१२-१३), मत्त्य० (१७४ ५), प्म० (५९१३०-१३१)+ 
वराह० (१३४०-४१), प्रजापतिस्मृति (२२) एव स्कन्द ० (७४२।२०५।३३-३४) का कथन है कि वैज्ञास शुक्ल तृतीयां, 
कातिक शुक्क नवमी, भाद्रपद इृष्ण त्रयोदी एवं माघ की अमावास्या युयादि तिथियां (अर्थात्‌ चारो युगा के प्यम 
दिन) कही जाती हैं। मत्त्य० (१७६ ८), अग्वि० (११७१६२-१६४ एवं २०९१६-१८), सौरुराण (११३३० 
३६), पद्म० (सृष्टि० ९१३२-१३६) ने १४ मनुआ (या मन्वन्तरा) की प्रथम तिथियाँ इस प्रकार दी हैं-"आश्वित 
शुक्छ नवमी, कार्तिक घुक्‍्ल द्वादशी, चैत्र एव भाद्वपद शुक्छ तृतीया, फाल्गुव की अमावास्या, पीप शुक्ल एकादशी, 
आपाढ शुक्ल दश्यमी एवं माघ शुक्ल सप्तमी, श्रावण क्रष्ण अष्टमी, जापाढ, कातिक, फाल्गुन, चैत्र एव ज्येप्ठ की 
पूर्णिमा। मत्स्यपुराण की सूची स्मृतिच० (१, पृष्ठ ५८), इत्यरत्वाकर (पृ० ५४३), परा० ग्य० (१११० ५६ 
एवं १२ प्‌ृ० ३११) एवं मदनपारिजात (पृ० ५४०) म उद्धृत है। स्कन्द० (७/१२०५-३६-३९) एव स्मृत्यथस्ार 
(पृ० ९) म क्रम कुछ मिन है। स्कन्दपुराण (नागर खण्ड) मे इ्वेत स लेकर तीस कल्पो की प्रयम तिवियाँ खाद के 
लिए उपयुक्त ०हरायी गयी है, जिन्हे हम यहाँ नही दे रहे हैं। 
आप» घ० सू० (७/१७२३-२५), मनु (३२८०), विष्णु घ० सू० (७अ८-९),सूर्म० (श१६।३-४) 
ब्रह्माण्ड० (३।१४॥३), मविष्य० (१।१८५।१) ने रात्रि, सन्ध्या (याबूलि-काल), या जब सूर्य का तुरत उदय हुआ 
हो तब--ऐसे काला मे भ्राद्ध-सम्पादन मना किया है, किन्तु चन्द्ग्रहण के समय छूट दी है। आप० ने इतना जोड़ दिया 
है कि यदि धाद-सम्पादन अपराह्तु मं आरम्म हुआ हो ओर जिसी कारण से देर हो जाय तथा सूर्य डूब जाय ता ्क्वा 
को थ्राद-सम्पादन के शेष कृत्य दूसरे दिन करने चाहिए और उसे दर्मो पर पिण्ड रखने तक उपवास करना चाहिए। 
विष्णु घ० सू० का कथन है कि ग्रहण के समय किया गया थ्राद पितरा को तब तक स्तुप्ट करता है जब तक़ चद्र 
एवं तारा का अस्तित्व है और कर्ता की समी सुविघाआ एवं समी इच्छाओं वी पूर्ति होती है। यद्दी बूमें० का केंपन है 
कि जो व्यक्त ग्रहण के समय श्राद्ध नही करता वह पक मे पड़ी हुई गाय के समान डूब जाता है (अर्थात्‌ उसे पाप छगता 
है या उसवा नाथ हो जाता है) । मिताक्षरा (याज० १२१७) न सावधानी के साथ निर्देशित किया है कि पछपि 
प्रदणों के समय भोजन करना निपिद्ध है, तथापि यह निषिद्धता बेवछ भोजन करने वाल (उन ब्राद्मपा कोजों 


अपराष्ध, कुतप, रोहिण काल; श्राद्ध के पोग्य स्थान १२१९ 
प्रहण-्काछ में श्राद-नोजन करते हैं) को प्रभावित्त करती है किन्तु कर्ता को नहीं, जो उससे अच्छे फ़लों की प्राप्ति 
करता है।* 

क्राउकाल के लिए मन(३।२७८) द्वारा व्यवत्यवित अपराह्न के अर्थ के विपय में अपरार्क (पृ० ४६५ ), हेमाद्वि 
३१३) एवं अन्य छेसकों तथा निबन्धों में विद्धत्तापूर्ण विवेचन उपस्थित किया गया है। कई मत प्रकाशित किये 
गये हैं। कुछ लोगों फे मत से मध्याद्षु के उपरान्त दिन का स्ेयांश अपराह्न है। पुर्वक्ति बब्द भट० (१०१३४।११ ) में 
आया है। कुछ छोगों ने झतपवन्राह्मण (२।४॥२८) के 'पूर्वाह्न देवों के लिए, मध्यात्व मनुष्यों एवं अपराह्न पितरों के 
लिए है, इस कवन के आधार पर कहा है कि दिन को तीन भागों में बांट देने पर अन्तिम भाग अपराह्लु कहा जाता है। 
तीसरा मत यद है कि पच भागों में बिमक्त दिन का चौथा भाग अपराह्न है। इस मत को मानने वाले शत्त० ब्रा० (३ 
३३९) पर निर्मर है। दिन के पांच भाग ये हैं--प्रातः, संगव, मध्यन्दिन (मध्याह्न), अपराह्न एवं सायाह्ष (सायं 
> अस्तगमन) | इनमें प्रथम तीन स्पष्ट रूप से ऋ० (५।७६।३) में उल्लिखित हैं। प्रजापत्तिस्मृत्ति (१५६-१५७) 
में आया है. कि इनमें प्रत्येक माग तोन मह॒र्तों तक रहता हे (दिन १५ मुहू्तों में वाठा जाता है) | इसने आगे कहा है 
कि कुतय सूर्योदय के उपरान्त आठवां मुहूर्त है और श्राद्ध को कुतप में आरम्म करना चाहिए तथा उस्ते रोहिण मुह के 
आगे नहीं छे जाना चाहिए, श्राद्ध फे छिए पांच मुहूर्त (आठवें से वारहवें तक) अधिकतम योग्य काल है। 
कुतप शब्द के आठ अर्थ हैं जैसा कि स्मृतिच० (श्राद्ध पृ० ४३३ ) एवं हेमाद्वि (श्राद्ध, प० ३२० ) ने 
(हैं यह शब्द 'कु' (निन्दित अर्थात्‌ पाप) एवं तप” (जलाना) से बना है। 'कृतप' के आठ अर्थ ये हैं--मध्याह्न, 
खड्गपात्र (गेंद के सीग का बना पान्न), मेषाछू का कम्बछ, रूपा (चाँदी ), दर्भ, तिछू, गाय एवं दीहित्र (कन्या का 
पुत्र) | सामान्य नियम यह है कि थाद्ध अपराह्न में किया जाता है (किन्तु यह नियम अमावास्या, महारूय, अष्टका एवं 
अल्प्टका के श्राद्धों के छिए प्रयुक्त होता हे), किन्तु वृद्धिथाद्ध और आ :श्राद्ध (जिसमें केवल अन्न का अर्पण होता 
है) प्रात:काल किये जाते हूँ। इस विवय में मेवातिथि (मनु ३२५४ ) ने एक स्मृतिबचन उद्धृत किया है। 
त्रिकाण्डमण्डन (२।१५० एवं १६२ ) में आया हे कि यदि मुख्य काल में श्राद्ध करना सम्भव न हो तो उसके पश्चात्‌ 
वाले गोण काल में उसे करना चाहिए, किन्तु कृत्य के मुख्य काल एवं सामग्री संग्रहण के काल में प्रथम को ही वरीयता 
देनी चाहिए और सभी मुख्य द्रव्यों को एकत्र करने के लिए गौण कार के अतिरिक्त अच्य कार्यो में उसकी प्रतीक्षा 
नहीं करनी चाहिए। 
अब हम क्षाद्ध-सम्पादन के उपयुक्त स्थछ के विपय में कुछ लिखेंगे। मनु (२।२०६-२०७) ने व्यवस्था दी 
'है कि कर्ता को प्रयास करके दक्षिण की और ढालू मूमि खोजनी चाहिए, जो पवित्र हो और ज हाँ मनुष्य अधिकतर न जाते 
हों; उस मूमि को गोवर से छीप देना चाहिए, क्योंकि पितर छोग वास्तविक स्वच्छ स्थलों, नदी-तों एवं उस स्थान पर 
किये गये श्राद्ध से प्रसन्न होते हैं जहाँ लोग बहुवा कम जाते हैं। याज्ञ० (१२२७) ने संक्षिप्त रूप से कहा है कि श्राद्ध- 


का 


२८. न च नवत॑ श्राद्ध कुर्वीत । आरब्धे चाभोजनमा समापनात्‌ । अन्यत्र राहुदर्शनातू । आप० घ० सू० (२॥७॥ 
१७२३-२५) ; नकत॑ तु वर्जयेच्छाद्ध राहोरन्यत्र दर्शनात्‌ । सर्वस्वेनापि कर्तच्यं क्षित्रं वे राहुदशेने । उपरागे न कुर्पाथ: 
पड़े गोौरिव सोदति ॥ कूर्म० (२।१६-३।४) । यद्यपि चद्धसूर्यप्रहे नाद्यात्‌ इति ग्रहणे भोजननिषेबस्तथावि भोष्तुदोषो 
दातुरम्युदयः। मिता० (याज्ञ० १२१७-२१८) ! ेु नल | 

२९. पूर्वाह्ले दंविक कार्यमपराहहे तु पेतुकम्‌ । एकोहिष्टं तु भध्याक्ले भ्रातवेद्धिनिमित्तकम्‌ ॥ मेघातिथि (सन्‌ 
३।२४३ ) । दीपकलिका (याज्ञ० १४२२६) ने इस इलोक को वायुपुराण के इलोक के रूप में उद्वृत किया है। 

८१ 


१३२० यमंश्नास्त्र रा इतिहास 


स्पछ चजु दिए से आवृठ, प्रविद्र एव दक्षिण की बार झाझू हाना घाहिए। घस (परा० मा० १२, पृ० ३०३, श्ा० प्र० १९ 
१४०, स्मृत्रिय०, भ्राद्, पृ० ३८५) पा रचने है--<ला, हाथिया एवं घाड़ा को पीठ पर, ऊँची मूमि या दूसर को 
भूमि पर बाद्ध नहीं करता चाहिए। सूर्म० (ररश१७) में जाया दे--चन, पुष्प पर्वत, वोर्॑स्थात, मन्दिर 
इनक निरिया स्वामी नद्वी हाई और ये विसी डी उेयक्तिर सम्पत्ति नहां हूँ। यम से व्यवस्था दी है कि यदि वाई 
विसा अन्‍य का भूमि पर अपन विरा या थाद करता है वो उस भूमि के स्वामी 4 प्रिरा द्वारा वद थाद-इल्ल नेष्ट 
कर दिया जाता है। अत ब्यत्रि्ध या पवित्र स्थाना, नदीन्‍तटा और विश्पतः अपनी मूमि पर, पर्व के पास के छवा- 
जुआ एवं पवत के ऊपर श्राद्ध परना चादिए।"* विष्णुपमंमूत (अध्याय ८६) ने ई पत्रित्न स्थठ वा उल्लस जिया है 
और जाडा है--'इतम एप अन्य तो्चों, बड़ी नदिया, समो प्राकुतिक बालूरा-्वटा, झरना के निरद, पर्ता, जुजा, बनो, 
निजुजा एज गावर से ठिप सुन्दर स्यछा पर (थराद करना चाहिए)।' धर (१४३७-२९) ने छिया है कि जो भी 
जुछ पवित्र वस्‍्नु गया, प्रभास, पुष्पर, प्रयाग, ने सिप यन (सरस्थयों नदी पर), गया, यमुना एवं पयोप्णी पर, अमरतटक, 
नमदा, काशी, उुस्क्षेत्र, नूयुतृग, हिमालय, संप्तवेणी, ऋषियूप म दो जाती है वह अक्षय हावी है। वह्मपुराण (३२३०० 
५-७) न भी नददीतीरा, ताछाबा, पर्ंतशिसरा एव पुष्यर जेस पवित्र स्थठा का श्राद्ध ने लिए उचित स्पल माता है। 
बायु० (अध्याय ७७) एवं मत्स्य० (२२) म भी थाद्ध के लिए पूत स्थठा, दशा, पर्वता की सुम्बी सूचियाँपायी 
जाती हैं। 
परत्ित्र स्थाना क उिपय मे हम एक पृथर्‌ अध्याय (तो्य वर्णव) मे छियेंगे। 
विप्पुयर्मसूत्र (ज० ८४) ने व्यवस्था दी है कि म्लेच्छदश मे न तो श्राद्ध करना चाहिए और न जाना 
चाहिए उसम पुत्र कट्टा गया है कि म्लेच्छदश वह है जिसमे चार वर्णों री परम्परा नहा पायी जाती। वायुपुराप न 
व्यवस्था दी है कि विश देश जिसयरा बारह याजन हिस्तार है जा महानदी क उत्तर और वीकट (मगष) हें दक्षिण 
महै थाद्ध क दिए याग्य नही है। इथी प्रयार कारस्कर, बिग, सिंवु के उत्तर का देश और वे सभी देश जहाँ वर्णथ्रम 
व्यवस्था नहा पायी जाती, श्राद्ध के लिए ययासाध्य त्याग दने चाहिए। ब्रह्मपुराण (२२०८-१०) ने कुछ सीमा तर्क 
एक विचित्र बात कही है कि निम्नलिसित देशा म श्राद्ध कर्म का ययासमर परिहार करना चाहिए--किंयत देय, 
कलिंग, कायण, भ्रिमि (प्रिव्रि ? ), दक्षा्ण, कुमाय (कुमारी अन्तरोप), तगण, त्रय, सिंधु नंदी के उत्तरी तठ, नर्मदा 
का दक्षिणी तट एवं वरतोया वा पूर्वी माग। 
माकण्डेयपुराण (२९।१९८--श्रा० प्र०, पृ० १३९) ने व्यवस्था दी है कि थाद्ध के लिए उस भूमि को त्याग 
देना चाहिए जो कीट-पतगा से युक्त, रूक्ष, अग्नि से दग्ध है, जिसम कर्णकटु ध्वनि हांती है, जो देखने मं मयकर और 
दुगन्ध-पू्ण है। प्राचीन काल से द्वी कुछ व्यक्तियों एव प्ुओ को श्राद्धस्थल से दुर रखने को कहा गया है, उन्ह करादइ त्व को 


३०. गोगजाश्वादिपृष्ठेप्‌ कृष्रिमाया तथा भुवि॥ न ऊुर्याच्छाउमेतेष पारबयासू च भूमिपु ॥ शख (परा० मार 
शर,पृ० ३०३४ भा० प्र०, पू० १४०; स्मृतिच०, श्रा०, पृ० २९५) । अटब्य पर्वता' पुष्यास्तीर्थान्यायतनानि च ॥| 
सर्वाग्यस्वाभिकान्याहुर्न ह्मोतेयु परिग्रह ॥ कूमें० (२२२११७) । अपराकक (पृ० ४७१), कल्पतढ (भाढ़, पृ० १ ११) 
एव श्ा० प्र० (पृ० १४८) ने ऐसा हो इलोक यम से उद्धृत किया है--धम" । परकीयप्रदेशेपु पितुर्णा विवेत्त फ | 
लदृभूमिस्वासिपितृसि श्राउकर्म विहन्यते॥ . . - .« तस्माच्छाद्धानि देयाति पुष्येष्यायतनेषु च॥ नदीतौरेंयु तोर्षई 
स्वभूमो च प्रयत्तत । उपद्रनिकुजेषु तथा पर्वतसानुषु॥ अपराक (पृ० ४७१), कल्पतर (आदद्ध, पृ० ११५)। 
मिलाइए कूमें० (२२२१६) । 


+ 


श्राद्ध के समय अदशेनीय प्राणी; श्राद्धों का वर्गीकरण १२२१ 


देखने या अन्य प्रकारों से विघ्न डालने की अनुमति नहीं है। गौतम (१५।२५-२८) ने व्यवस्था दी है कि कुत्तों, चाण्डालों 
एवं महापातकों के अपराधियों से देखा गया मोजन अपवित्र (अयोग्य) हो जाता है, इसलिए श्राद्ध-कर्म घिरे हुए स्थल 
में किया जाना चाहिए; या कर्ता को उस स्थल के चतुदिक्‌ तिल बिखेर देने चाहिए या किसी योग्य ब्राह्मण को, जो 
अपनी उपस्थिति से पंक्ति को पवित्र कर देता है, उस दोप (कुत्ता या चाण्डाल द्वारा देखे गये मोजन आदि दोप ) को दूर 
करने के लिए श्ञान्ति का सम्पादन करना चाहिए। आप० ध० सू० ने कहा है कि विद्वान लोगों ने कुत्तों, पतितों, कोढ़ी, 
खल्वाट व्यक्ति, परदारा से यौन-संवंध रखनेवाले व्यक्ति, आयुवजीवी ब्राह्मण के पुत्र तथा शूद्रा से उत्त्न ब्राह्मणपुत्र द्वारा 
देखे गये श्राद्ध की भत्सना की है--यदि ये लोग श्राद्ध-भोजन करते हैं तो वे उस पंक्ति में बैठकर ख़ानेवाले व्यक्तियों 
को अशुद्ध कर देते हैं। मन्‌ (३२३९-२४२) ने कहा है---चाण्डाल, गाँव के सूअर या मुर्गा, कुत्ता, रजस्वला एवं क्लीव 
को भोजन करते समय ब्राह्मणों को देखने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। इन लोगों द्वारा यदि होम (अग्निहोत्र ), 
दान (गाय एवं सोने का ) कृत्य देख लिया जाय, या जव ब्राह्मण भोजन कर रहे हों तब या किसी धामिक कृत्य 
(दर्श-पूर्णणास आदि) के समय या श्राद्ध के समय ऐसे लोगों की दृष्टि पड़ जाय तो सब कुछ फलहीन हो जाता है। 
सूअर देवों या पितरों के छिए अपित भोजन को केवल सूंघकर, मुर्गा भागता हुआ या उड़ता हुआ, कुत्ता केवल दृष्टि- 
निक्षेप से एवं नीच जाति स्पश से (उस मोजन को) अशुद्ध कर देते हैं। यदि कर्ता का नौकर लँगड़ा, ऐंचाताना, अधिक 
या कम अंगवाला (११ या ९ आदि अंगुलियों वाला) हो तो उसे श्राद्ध-सम्पादन स्थल से बाहर कर देना चाहिए। 
अनुशासन पव॑ में आया है कि रजस्वला या पुत्रहीना नारी या चरक-प्रस्त (शिवत्री ) द्वारा श्राद्धभोजन नहीं देखा जाना 
चाहिए। विष्णुघ० सू० (८२॥३) में श्राद्ध के निकट आने की अनुमति न पानेवाले ३० व्यक्तियों की सूची है। 
कूर्म० (२।२२३४-३५) का कथन है कि किसी अंगहीन, पतित, कोढ़ी, प्रयत्रण (पके हुए घाव) से ग्रस्त, 
नास्तिक, मुर्गा, सूअर, कुत्ता आदि को श्राद्ध से दूर रखना चाहिए; घृणास्पद रूप वाछे, अपवितन्न, वस्त्रहीन, पागल, 
जुआरी, रजस्व॒ला, नील रंग या पीत-लोहित वस्त्र घारण करने वालों एवं नास्तिकों को श्राद्ध से दूर रखना चाहिए। 
मार्कण्डेयल (३२२०-२४), वायु ० (७८।२६-४०), विष्णुपुराण (३।१६।१२-१४) एवं अनुशासन पर्व (९६१।४३- 
४४) में भी लम्बी सूचियाँ दी हुई हैं किन्तु हम उन्हें यहाँ नहीं दे रहे हैं। स्कन्दपुराण (६२१७४३) ने भी लिखा 
है कि कुत्ते, रजस्वला, पतित एवं बराह (सूअर) को श्राद्धकत्य देखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। 


श्राद्धों का वर्गीकरण 


* श्राद्धों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है। वर्गीकरण का एक प्रकार है नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य। 
इसके विषय में ऊपर हमने पढ़ लिया है। दूसरा है एकोद्िष्ट एवं पारवंण*, जिनमें पहछा एक मृत व्यक्ति के लिए किया 
जाता है और दूसरा मास की अमावास्या, या आाव्वि कृष्णपक्ष में, या संक्राति पर किया जाता है और इसमें मुख्यतः तीन 


३१. देखिए इन दोनों की व्याख्या के लिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २९। एकः उद्दिष्ठः यस्मिन्‌ श्राद्ध 
तदेकोहिष्दमिति कर्मतामभेयम्‌। मिता० ( याज्ञ० शर५१ )। तत्र त्रिपुरुषोहेशिन यत्‌ क्रियते तत्पाबंणम्‌। 
एकपुरुषोद्देशेन क्रिपमाणमेको द्विष्टम्‌। मिताक्षरा (याज्ञ ० १४२१७ )। 'पार्वण! का अर्य है 'किसी पर्व दिन सें सम्पा- 
दित / विष्णुपुराण ( ३३११॥११८ ) के मत से पर्व दिन ये हैं--अमावास्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी एवं 
संक्रान्ति। भविष्यपुराण (आद्धतत्व, पु० १९२) ने पार्वण श्राद्ध की परिभाषा यों की है--'अमावास्पां युत्करियते 
तत्पावंगमुदाहुतम्‌ । क्रियते वा पर्वणि यत्तत्पार्वणसिति स्थिति: ४ 


श्श्र२ घमेंशास्त्र का इतिहास 


पूर्व पुश्षा का आवाहन होता है। वृहस्पति (रूदरघर का श्राद्वविवेक) ने मनु द्वारा घोषित श्राद्धों की पाँच कोटियाँ 
कही हैं --नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि एव पावण। श्राद्धविवेक का कथन है कि नैमित्तिक मे सोलह प्रेत-भाढ़ दोते 
हैं और गोष्ठी-भाद्ध-जैस श्राद्ध जो अन्य स्मृतियो मउल्लिखित है, पावंण श्राद्धा म गिने जांते है। कू्मपुराण (२० 
२०२६) ने इसी प्रकार पाच थ्ाद्धा का उल्लेख किया है। मिताक्षरा (याज्ञ० १२१७) ने पौच श्राद्धो के नाम दिये 
है--अहरह -श्राद्ध पावण, वृद्धि, एकोहिप्ट एवं सपिष्डीकरण। मनु (३॥८२-शख १३११६ एवं मत्स्य० १६४) 
ने अहरह -श्राद्ध को वह श्राद्ध माना है जो प्रति दिन भोजन (पके हुए चावल या जौ आदि) या जल या दूध, फलो 
एव मूलो क॑ साथ किया जाता है। वहुत-से ग्रन्थो द्वारा उद्धृत विश्वामित्र के दो इलोका म॑ बारह प्रकार के थाद्ध उहिकि 
खित है--नित्य, नैमित्तिक काम्य, वृद्धि-भाद्ध (पुत्रोत्पत्ति, विवाह या किसी शुभ घटना पर किया जानेवाला), सपिष्डन 
(सपिण्डीकरण ), पावण, गोप्ठीथाद, शुद्धिथाद्ध, कर्माग, दैविक, यात्रा-श्ाद्ध, पुष्टि-थाद्ध। बुछ ग्रथा मे इनकी परिभाषा 
भविष्यपुराण से दी गयी है। सपिण्डन एव पार्वण की व्याख्या नीचे दी जायगी। क्षेप जिनकी परिभाषा अभी तक नहीं 
दी गयी है वह निम्न है--मोष्छीक्राद्ध वह है जो किसी व्यक्ति द्वारा थ्राद्ध के विषय म चर्चा करन के कारण प्रसत 
होकर किया जाता है या जव वहुत से विद्वान्‌ लोग किसी पवित्र स्थान पर एकत्र होते हैं और अलग-अलग मोजन पहन 
वाले पात्रों का मिलना उनके लिए असम्मव हो जाता है और वे मिल जुलकर श्राद्ध के सम्भार (सामग्रियाँ) एकत्र करे 
हैं और एक साथ अपने पितरा की सतुप्टि के लिए एवं अपने को आनन्द देने के लिए थाद्ध करते हैं तब वह गोप्ठी- 
श्राद्ध कहलाता है। शुद्धि श्राद्ध वह है जिसमे किसी पाप के अपराधी होने के कारण या प्रायश्चित्त न करने के कारण 
(वह प्रायश्चित्त का एक सहायक व्रत है) व्यक्त शुद्धि का इत्य करके ब्रह्ममाज देता है। उसे फम ग बहा जाता है 
जो गर्भावान सस्कार या कसी यज्ञ-सम्पादन या सीमन्तोतयन एवं पुसवन के समय क्या जाता है। उसे दविक 
भाद्ध कहा जाता है जो दवताओं को प्रसन करने के लिए किया जाता है (यह नित्य-श्राद्ध के समान है और यत्निय 
मोजन के साथ सप्तमी या द्वादशी को किया जाता है) । जब कोई दुर देश की यात्रा करते समय श्राद्ध करता है, जिस 
ब्राह्मणो का पर्याप्त मात्रा मे घृत दिया जाता है या जब वह अपने घर को छौट आता है और थ्राद्ध करता है तब 
उसे यात्रा-थाद्ध कहते है। वह पुष्टि-भाद्ध कहलाता है जो शरीर के स्वास्थ्य (या मोट हात क॑ छिए जब कोई औषप 
सबन की जाती है) या घन वृद्धि के लिए किया जाता है। इन बारहा म॑ मुख्य है प्रावण, एकाएिष्ट, वृद्धि एड 
संपिष्डन। भशिवभट्ट के पुत्र गोविन्द और रघुनाय ने पण्णवत्ति श्राड/ नामक ग्रन्य मे इत सवका सपरह विया है। 
एक वप म किये जान वाछे ९६ श्राद्ध सक्षिप्त रूप म॑ ये हैं--वर्ष को १२ अमावास्याओं पर १२ थ्राद युगाई 
दिना पर ४ श्राद्ध, मन्वस्तरादि पर १४ थराद्ध सक्रातिया के १२ श्राद्ध, घृति (वैधूति) लामक योग पर १३ कार 
व्यतीपात योग पर १३ श्राद्ध १६ महालय श्राद्ध, ४ जन्वप्टका दिन, ४ अप्टका दिन और चार अय दिते 
(हेमनत एवं झ्लिद्धिर के महीना के इृष्णपक्ष वो ४ सप्तमी)। इन वर्गक्रणों एवं श्राउन्मूचिया से मह प्र 
हो जाता है कि विस प्रकार थ्राद्धा का सिद्धान्त शताब्दियां । बहता हुआ आतिझमस्य वो सीमा जा पार 
कर गया। कहना न हांगा कि बुछ द्वी लोग वष म इतने श्राद्ध कनन मे लवठीन रह हागे और अविवा मे 
छाग महाठय श्राद्ध या दा-एक और धाद्ध करके सतुष्ट हो जाते रहे हग । यह ज्ञातव्य है कि मनु (३१२२) ने शबसंत' 
प्रत्यक' साथ वी अमावास्था पर बडे परिमाण म श्राद्ध करन वी व्यवस्था दी थी, विनतु यह समझकर हि यह सब रा 
लिए सम्मव नही है उन्हाने वर्ष म (हेसन्त, प्रोष्म एवं वर्षा से) तोन अमावस्याज पर ही बड़े पेमाने पर 
श्राद करत की व्यवस्था दी ओर कहा क्रि प्रति दिन वहू थ्राद्ध करना चाहिए जो परत्चमद्रायज्ञा म सम्मिलित 
है। दवल दुछ पग आग चले गय हैं नौर उद्धाने बहा है वि वर्ष से रव एक ही थाद/ मई पैमाने पर झ्मि 
जा सरता है। 


श्राद्ध में भोजनोय बाह्मणों को योग्यता ११२३ 


श्राद्ध-भोजन के लिए आमंत्रित लोग 

अब हम श्राद्ध के ब्रह्ममोज के लिए आमंत्रित ब्राह्मणों की योग्यताओं के प्रश्न पर विचार करेंगे। श्राद्ध 
का कर्ता चाहे जो मी हो, श्ाद्ठभोजन के लिए आमंत्रण पाने के अधिकारी केवल ब्राह्मण ही होते हैं। इस विपय में बहुत 
से ग्रन्थों ने क्ाह्मणों की प्रशस्तियाँ गायी हैं, जिन पर हम यहाँ विचार नहीं करेंगे, क्योंकि इसे हमने इस ग्रन्थ के खण्ड २, 
अध्याय २ एवं ३ में विस्तार के साथ देख लिया है। यह ज्ञातव्य है कि गुह्यसूत्रों में बहुत कम योग्यताएँ वर्णित हैं किन्तु 
स्मृतियों एवं पुराणों के काल में निमन्त्रित होनेवाले लोगों की योग्यताओं की सूचियाँ बढ़ती ही चछी गयीं। उदाहर- 
णाथे आइव० गु्‌० (४७२), शखा० गु० (४१२), आप« गृ० (4२ १२), आप० ध० सु० (२।७।१७।४), 
हिरण्यकेशी १० (२१०२), वौवा० गृ० (२।१०५-६ एवं २।८।२-३), गौतम (१५९) ने कहा छैँकि आमंत्रित 
ब्राह्मणों को वेदश, अत्यन्त संयमी (क्रोध एवं वासनाओं से मुक्त तथा मन एवं इन्द्रियों पर संयम करनेवाले) एवं 
शुद्धाचरण वाले, पवित्र होना चाहिए और उन्हें न तो किसी अंग से हीन होना चाहिए और न अधिक अंग (यथा 
६ अंगुली) वाले होना चाहिए। आप० ध० सू० का कहना है कि जिसने. उन तीन वैदिक मन्त्रों को पढ़ लिया हैं 
जिनमें 'मवु' शब्द आता है (ऋ० १॥९०१६-८, बाज० सं० १३॥२७-२९ एवं ते० सं० ४॥२।९।३), जिसने 
निसुपर्ण पढ़ लिया है, जो त्रिगाचिकेत है, जिसने चारों यज्ञों (अर्वमेव, पुरुपमेध, सर्वमेघ एवं पितृमेध) 
में प्रयुक्त होनेवाले भंत्रों का अध्ययन कर लिया है या जिसने ये चारों यज्ञ कर लिये हैं, जो पाँचों 
अग्नियों को प्रज्वलित रखता है. जो ज्येस्ठ साम जानता हैं, जो वेदाब्ययन के प्रतिदिव का कर्तेव्य करता है, 
जो वेदज्ञ का पूत्र है और अंगों के साथ सम्पूर्ण वेद पढ़ा सकता है और जो श्रोत्रिय है--ये सभी श्राद्ध के 
समय भोजन करनेवालों की पंक्ति को पवित्र कर देते हैं। पंक्तिपावत (जो छोग भोजन करनेवालों की पंक्ति को 


३२. ब्राह्मणान्‌ भुतशीलवृत्तसंपन्नानेकेन वा। आहव० गृ० (४७।२); बाह्मणान्‌ शुचीन्‌ सन्त्रवतः समंगानयुज 
आमस्त्रथते। योनिमोत्रासम्वस्थान्‌ । नार्यावेक्षो भोजपेत्‌ ५ हिर० १० (२३१०२); त्रिमधुस्तरिसुपर्णस्त्रिणाचिकेत- 
इचतु्मेधः पठ्चास्निज्येंष्डसामिको वेदाध्याय्यमूचानपुत्रः क्षेत्रिय इत्येते श्ाद्धे भुझ्जानाः पंवितपावना भवन्ति । आप० 
घ० सु० (२७१७-२२) ' /त्िसुपर्ण' शब्द, हरद॑त्त के मत से, ब्रह्ममेतु साम' (ते० आ० १०४८-५०) से आरम्भ 
होनेवाले तीन अनुवाकों में या चतुःशिखण्डा युवतिः सुवेधा: (तै०ब्रा० १२१२७) या ऋ्द० (१०११ १४३-५ ) 
से आरम्भ होनेवालों का चाम है। मत्रणाचिकेत' को तीन प्रकार से व्याख्यापित किया गया है-( १) जो नाचिकेत अग्नि 

' को जानता है, (२) वह व्यवित जिसने नाचिकेत अग्नि को तीन बार प्रज्वलित किया है एवं (३) वह जिसने विरज' 
नामक अनुवाक पढ़ डाला है। पाचिकेत' अग्नि के लिए देखिए कठोपनिषद्‌ (१११६-१८) । “त्रिणाचिकेत' शब्द 
कठोपनिषद्‌ (१११११७) में आया है और शंकर ने उसे इस प्रकार समझाया है--्रिः कृत्वा नाचिकेतो5ग्निश्चितो येत 
सः त्रिणाविकेतास्तहिज्ञातस्तदध्ययनस्तदनुष्ठानवान्‌ वा। ' तै० ज्ा० (३३२४७-८) ने नाचिकेत अग्नि एवं नचिकेता 
की गाया का उल्लेख किया है। पाँच अग्नियाँ ये हैं---गाहँपत्य, आहवनीय, दक्षिणाग्नि, आवसथ्य (या ओपासन) तथा 
सम्य। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २ अध्याय १७ पंक्तिपावन, ज्येष्ठसामिक आदि झज्दों की व्याख्याओं के लिए 
देखिए इस ग्रन्य का खण्ड २, अध्याय २२१ देवल (आए प्र० पृ० ५९) ने ओोत्रिय की परिभाषा यों की है---एकां 
शाखा सकलपां वा पड़मिरज्धरघीत्य वा। बटुकमनिरतो विप्रः श्रोत्रियो नाम धरमंवित्‌ ॥ पाणिनि (५२८४) ने 
श्रोजिय की व्यु्पत्ति यों की है--'ओतजियब्छर्दीधीते । ' 'धद्‌कर्म' का संकेत यजनयाजनाध्ययनाध्यापनप्रतिग्रहदानानि' 
की ओर है। 


् 


श्श्रडट धर्मशञास्त्र का इतिहास 


पवित्र करते है) के विषय मे गौतम (५२८), वौघा० घ० यू० (२८२), मत्‌ (३३१८५-१८६), याज्ञ० (१२१९) 
एवं वराहपुराण (१४२) ने भी यही कहा है। अनुशासन ५व (९०२५-३१), कूर्म० (२२१।१-१४), मत्स्य० 
(१६॥७-१३), ब्रह्मण (२२०१०१-१०४), वायु० (७९५६-५९ एवं ८३।५२-५५), स्कन्द पुराण (६२१७) 
२१-२५) ने पक्तिपावन ब्राह्मणो की लम्बी सूचियाँ दी है। 
हिरण्यकेशी गृह्म (२१०२), वौ० घ० सू० (२२७७), कूर्म पुराग (२२१। १४) आदि का कथन 
है कि भ्राद्धकर्ता को ऐसा व्यकित आमन्रित नहीं करना चाहिए जो विवाह से सवबित हो (यथा--मामा) और 
जो सग्रोत्र या वेदाध्ययन से सम्बन्धित हो (अर्थात्‌ गुरु या श्षिष्य), या जो मित्र हो, या जिससे वह धन की 
सहायता पाने का इच्छुक हो। मन्‌, (३३१३८-१३९) ने व्यवस्था दो है कि श्राद्ध-मोजन में मित्र को नहीं बुछाना 
चाहिए, (अन्य अवसरो पर) बहुमूल्य दान देकर व्यक्ति किसी को मित्र वना सकता है। श्राद्ध के समय ऐसे ब्राह्मण 
को आमत्रित करना चाहिए जो न मित्र हो और न शत्रु, जो व्यक्ति केवल मित्र बनाने के लिए श्राद्ध करता हैं और देवा- 
पंण करता है, वह उन श्राद्धो या अपंणो द्वारा मृत्यु के उपरान्त कोई फल नही पाता। किन्तु मनु (३।१४४८-कूमें ० २० 
२१-२२) ने कहा है विद्न्‌ झत्रु की अपेक्षा मित्र को आमत्रित किया जा सकता है। मनु (३॥१३५-१३७ एवं १४५- 
१४७) ने कहा है कि मुख्य या अत्युत्तम नियम यह है कि थाद्ध-मोजन उनको दिया जाय जो आध्यात्मिक ज्ञान में लीव 
रहते हो। जिसने सम्पूर्ण वेद का अध्ययन कर लिया है किन्तु जिसका पिता श्रोतिय न रहा हो और जो स्वय श्रोषिय 
न हू किन्तु उसका पिता श्रोत्रिय हो इन दोनो मे अन्तिम अपेक्षाइत अधिक योग्य है। मनु ने यह मी कहा है कि ऐसे 
व्यक्ति को थ्राद्ध-मोजन दने का प्रयत्न करना चाहिए जो ऋग्वेद का अनुयाय हो, जिसने उस वेद को सम्पूर्ण पढ़ लिया 
हो या जो यजुर्वेद का अनुयायी हो और उसकी एक दाखा का अध्ययन कर चुका हो या सामवेद गानेवाला हो और 
सामवेद का एक पाठ पढ़ चुत्ा हो। यदि इन तीनो मे एक क! सम्मानित किया जाय या श्राद्ध के समय मोजन कराया 
जाय तो कर्ता के पूर्वज सात पीढियो तक दीर्घ काल के लिए सतुष्टि प्राप्त करते हैं। 
हारीत (हमाद़ि, श्राद्, पृ० ३९२ एवं कल्पतरु श्राद्ध, पृ० ६६, ६७) ने पाक्तेय ब्राह्मणा वी योग्यताओं 
बय वर्णन किया है, यया उन्हें उच्च (चार विशपताओ से सम्पन्त) कुल मे जन्म छेता चाहिए, और विद्या (६ 
प्रकार वी) एवं झील (१३ प्रकार क चरित्र) एवं अच्छे (१६ प्रकार के) आचरण से सम्पन्न होता चाहिएं। 
शख-एिखित ने पाक्तेय ब्राह्मणो (पक्ति अर्थात भोजन करने वाला की पक्ति से सबधित होने योग्य) वी एक 
हृम्बी थूची दी है।'" यथा--जो वेद अथवा वेदागा का ज्ञाता है, जो पचाग्नियाँ रखता है, जो वेदस्वाध्यायी है, 
जो साख्य, याग, उपनिपदा एव धर्म शास्त्र का जानता है, जिसन त्रिणाचिकेत (अग्नि), त्रिमयु (सुक्त), भ्िसुपर्णक 
एव ज्येप्ठ सा । का अध्ययन कर छिया है, जिसने साख्ययाग, उपनिपद्‌ एवं घ्मश्नास्त्र पढ़ लिया है, जो वेदप्रवण 
है, जो सदा जरिनिद्वात्न करता है, जो माता-पिता का आज्ञाकारी है ओर पधर्मशास्त्र-प्रवण है (कल्प०, पृ० ६८४ 
श्रा० प्र०, पु० ६७) । ऐसे ही नियम विष्णुघमंमूत्र (८३), बुहत्‌ पराक्षर (पृ० १५०) वृद्ध गौतम (पृ० 
५८१), प्रजापति (७०-७२), छूघु घातातप (९९१००), औशनस स्मृति मे भी पाये जाते हैं। मेघातिषि (मन 


३३ दयसिप्ितायपि। जय पांकतेया। वेदबेदाह्नबितू पं्घाग्तिरतूचान सांह्ययोगोपनिषद्ध मं झाह4- 
विष्प्रोजियः विधाबिकृत, व्रिमपु. जिसुपर्णडों ज्येप्ठसामग.॥ सादययोग्रोपतिषदधमंद्ञास्त्राप्पायो बेदपरः सदाश्िको 
भातापितृशुभूयृपंमंशास्त्रति: । इति  रूल्पतद (पृ० ६८) एवं धा० प्र० (१० ६७) ४ 


शाद्ध में भोजनीय ब्राह्मणों कीं योग्यता श्२२५ 


३११४७) ** ने उपर्युक्त उक्तियों का निष्कर्ष निकाला है कि वैसा विद्वान्‌ ब्राह्मण, जिसने वेद का अध्ययन कर 
लिया है, जो साधु आचरण वाला है, जो प्रसिद्ध कुछ का है, जो' श्रोत्रिय पिता का पुत्र है और जो कर्ता का सम्बन्धी 
नहीं है, उसे अवश्य आमंत्रित करना चाहिए और शेप केवल अर्थवाद (प्रशंसा मात्र) है। मनू (३॥२२८) ने दो 
वातें कही हैं; देवों और पितरों के लिए अपित भोजन केवल उसी ब्राह्मण को देना चाहिए जो वेदज्ञ हो। जो वस्तु 
अत्यन्त योग्य ब्राह्मण (वेदज्ञ ब्राह्मणों के अन्तर्गत) को दी जाती है, उससे सर्वोच्च फल प्राप्त होते हैं। इसके 
उपरान्त मनू (३३१८३) ने उद्घोष किया है कि पंक्तिपावन ब्राह्मण वे हैं जो भोजन करने वालों की उस पंक्ति को 
पवित्र करते हैं जिसमें ऐसे लोग भी पाये जाते हैं जो (अपने अन्तहित) उन दोषों से युक्त हैं जो उन्हें मोजन करने 
वालों में बैठने के अयोग्य ठहराते हैं। मनु (३४१८४-१८६) ने पंक्तिपावन ब्राह्मणों के छक्षण लिखे हैं, यथा--- 
जो वेदों या उत्ते विइलेपक ग्रंथों के शाखाध्यायियों में सर्वोत्तम हैं और अविच्छिन्न वैदिक परंपरा के कुल में 
उत्पन्न हुए हैं और जो त्रिणाचिकेत अग्नि के ज्ञाता आदि हैं। हेमाद्वि (श्राद्ध, पृ० ३९१-३९५ ) एवं कल्पतरु 
(श्राद्ध, पू० ६४-६५) ने यम के पंक्तिपावन-सम्वन्धी कतिपय इछोक उद्धुत किये हैं। ॥ 
मन्‌ (३३१४७) का कथन है कि सर्वोत्तम विधि यह है कि जो ब्राह्मण सभी लक्षणों (मनु ३।१३२-१४६) 
को पूरा करता हो उसे ही आमंत्रित करना चाहिए, किन्तु यदि किसी ऐसे ब्राह्मण को पाना असम्भव हो तो अनुकल्प 
(उसके बदले कुछ कम लक्षण वाली विधि) का पालन करना चाहिए, अर्थात्‌ कर्ता अपने ही नाना, मामा, बहिन के 
पुत्र; श्वशुर, वेद-गुरु, दौहित्र (पुत्री के पुत्र), दामाद, किसी वन्धु (यथा मौसी के पुत्र), साले या सगरोत्र या कुछ-पुरो- 
हित या शिष्य को बुला सकता है। ऐसी ही व्यवस्थाएँ याज्ञ० (१२२०), कूमे ० (उत्तराधघं २१२० ) वराह० ( १४- 
३), मत्स्य० (१६।१०-११), विष्णुपुराण (३।१५।२-४ अनुकल्पेष्वनन्तरान्‌) में भी पायी जाती हैं। किन्तु मनु 
ने सावधान किया है कि प्रथम सर्वोत्तम प्रकार के रहते हुए जब दूसरे उत्तम प्रकार का सहारा लिया जाता है तो 
पारछौकिक फल की प्राप्ति नहीं होती” यहाँ तक कि आप० घ० सु ० (२७७।१७।५-६) ने भी स्पष्ट रूप से कहा है 
कि यदि दूसरे छोगों के पास आवश्यक योग्यताएँ न हों तो, अपने भाई (सोदर्य) को, जो सभी गुणों (वेदविद्या एवं 
अन्य सदाचार आदि) से सम्पन्न हो एवं शिष्यों को श्राद्ध-भोजन देना चाहिए।**वौ० ब० सूं० (२।८।५ ) ने सपिण्डों 
को भी खिलाने की अनुमति दी है। ऐसा लगता है कि गौतम (१५२०) ने भी कहा है कि दूसरे गुणयुक्त छोगों के 
अभाव में उत्तम गुणशाली शिष्यों एवं समोत्रों को भी आमस्त्रित कर छेता चाहिए। आजकल भी विद्वान्‌ ब्राह्मण 
शआाद्-भोजन में सम्मिलित होने में अनिच्छा प्रकट करते हैं। विशेषत: जब व्यक्ति (जिसके लिए श्राद्ध किया जाता है ) 
तीन या चार वर्ष पहले ही मृत हुआ हो। स्मृतियों ने श्राद्ध-मोज में सम्मिलित होनेवाले पर दोप मढ़ दिया है और 


३४. ओजियो विद्वान्‌ साधुचरणः प्रस्याताभिजनः श्रोत्रियापत्यमसस्बन्धो भोजनीयः। परिश्षिष्ठ सर्वमर्थ- 
वादार्थम्‌। मेधातिथि (मनु ३३१४७) । 

३५. मुख्याभावे योनुष्ठीयते श्रतिनिधिन्यायेन सोध्नुकल्प उच्यतें। मेघा० (मनु ३३१४७) । अमरकोश में 
आया है--.. मुख्य: स्यात्यथसः कल्पोष्तुकल्पस्तु ततोब्यमः।' प्रभुः प्रथमकल्पस्य योज्नुकल्पेन घ्ंते। न साम्पराधपिक॑ 
तस्य इुमंतेविद्यते फलम्‌ ॥ मनु (११३०--शांतिपर्व १६५११७)। तन्‍्त्रवातिक (पृ० १९१) में भी यह उद्धृत है, 
किन्तु वहाँ दुसरी पंक्त यों है---स नाप्नोति फर्ल तस्य परज्रेति विचारितम्‌ कु 

, ३२६: गुणहान्यां तु परेषां समुदेतः सोदर्योषि भोजथितव्यः। एतेनान्तेवासिनों व्यास्याता:। आप० घ० 


सू्‌ 0 
' (२७१७५-६)। 
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प्रायश्चित्ता की व्यवस्था दे दी है। उदाहरणाय मित्मा० (याज्ञ० २२८९) ने भारद्वाज क क्विपय इलोक उद्धृत किये 
हैं-.. यदि कोई ब्राह्मण प्रवण श्राद्ध म माजन करता है ता उस प्रायश्चित्त-स्वरूप छ प्राणायाम करने पड़ते हैं. यदि 
बह मृत्यु के तीन माभा से लेकर एक वप के भीतर श्राद्ध मोजन करता है ता उस एक उपवास करना पडता है, यदि वह 
बृद्धि-धाद्ध मं भाजन करता है तो उध तीन प्राणायाम करन पडत हैं ओर यदि काइ सपिण्डन थ्राद्ध मं खाता है तो 
उत्त एक दिन एवं रात का उपवास करना पडता है। मिता० ने धौम्य का एक इलोक उद्ूत किया है जिसने 
पुत्रोत्पत्ति था सीमन्तोतयन पर क्यि गय श्राद्ध या नव श्राद्ध आदि म भोजन करने पर चाल्द्ायण ब्रत॒ की व्यवस्था 
दी हैं। और दखिए इस दिषय म निणएयसिय्‌ (३ पु० ४६७-४६८) | वराहपुराण (१८९१२ १३) मे जाया है कि 
यदि कोई ब्राह्मण प्रत को दिया गया भोजन खाता है और पट म उस भाजन को लिय हुए मर जाता है ता वह एक 
कल्प तक भयकर नरक म रहता है, फिर राक्षस हो जाता है और तब कमी पाप से छुटकारा पाता है। 
गोतम (१५१०) क्र मत से गुणटालू (आवश्यक गुणा स सम्पन्न) युवा व्यक्तिया को वद्ध छाग्रा की 
अपशता वरीयता मिठझना चाहिए बुछ छाग्रा क॑ मत स पिता के श्राद्ध मोज मे सवयुवका तथा पितामह के श्राद्ध मं बृड 
लोगां का आमंत्रित करना चाहिए। दूसरी ओर जाप० घ० सू० (२।७॥१७) का क्यन है कि तुल्य गुण वालो म वृद्धां 
को तथा बुडढ्ा म जो दरिदर हैं और घनाजन के इच्छुक हैं उह्‌ वरायता मिलनी चाहिए (तुल्यगुणपु बयादृद्ध श्रयावु 
द्रब्यकृशश्चप्सन ) । 
कुछ ग्र'य से यासिया था यागिया को श्षाद्ध मं आमत्रित करन पर बल देत है। विष्णुब० (८३।१९ २० ) 
न यागिया का विशेष रूप स पक्ितपावन कहा है और पितरा द्वारा उच्चरित एक इलाक उद्धृत किया है-- हमार ईछ 
मे काइ (वराज) उत्पन हा जा श्राद्ध म ब्राह्मण यागो का खिलाव जिसस हम स्वय सतुष्ट हाते हैं। वराहपुराण (१4 
५०)म यागी का १०० ब्राह्ममा स ?त्तम कह गया है। माकण्डय० (२९२९ ३०) म आया है--समयद्मार ध्यक्रित का 
श्ाद्ध भोजन मे सदैव यागिया को खिठाना चाहिए क्याकि पितर छाग आय के लिए यांग पर तिमर रहत हैं यदि 
सहझ्ता प्राह्मणा म प्रथम वठ हुए यागी को खिलाया जाता है ता वहे यागी क्या (श्राउकता) एवं अय भोजन करनवाला 
को उसी प्रवार बचाता है जिस प्रकार नौका जल म स भनुष्या का बचाती है। इसक उपरान्त उसन राजा एल ऊः 
लिए पितरा द्वारा गाय गय इठोका का उद्धत किया है (२९३२ ३४) ॥ सौरपुराण (१९२ ३) न गुणा या यास्यताओआ 
का उल्लब करन के उपरान्त यह निष्क्प निकाठ है कि एकाग्र मन स शिव की प्रूजा करनेवाला व्यक्त थरादध भोजन 
के रिए पर्याप्ति है। 
मत्स्य० (१६॥१६ १२) मे आया है--जा वदिक मा का विवेचन करता है, जो श्रौत यज्ञा का विचीर 
करता है और जा साम वी रुया के नियमा को जानता है वह पक्तिपावन रूप मे पवित्र करनवाला है। सामबद म 
प्रवीण वदिक छात्र वदव एव ब्रह्मन--एस ठाय जिस श्राद्ध म खिठाय जाते हैं वह सर्वोत्तम वल्याण दनवाडा है। उप 
युक्त बचना मं वद भान पर सबसे अधिक बऊ दिया गया है किन्तु वदज्ञा का सदाचारों होता एवं तियमर्त रहता परम 
आव'मयक है (जाब० गृ० /७२ गोतम १५॥९ एवं मनु 2११८)। मनु (श११८) मे बाया है-- उस ब्राह्मध 
को जा केवड गायत्री मत जातता है किन्तु नियमा से युवत जावन जिताता है वरीयता मिलनी चाहिए विन्ठु उन नद्ठी 
जा तीना बदा का चाता दे विन्तु नियम नियात्रित नहा है और जा चाह (निपिड या वर्जित खाद्य पलाब) सा ठेता 
है तथा सभी प्रसार की वस्तुआ का विकता है। स्वन्द० (६॥२१७२७) मं भाया है कि ब्राह्मणा के कुछ, उनके धारक एव 
अउस्या को जानना चाहिए और यह ”खना चाहिए कि व किसने विवाह करने हैं या वि है जपनी पुजियाँ दत हैँ। इह्मारग# 
(उपादात अ० १५) दा कयन है हि जजात बाह्मणा व विषय मे छानबीन नहा हाती चाहिए, बया के सिद्ध यांगी लाग 
बाह्मण के रूप मं विचरण रिया करत है। रिन्‍्तु यदि बाह्य क अरुण बिना कठिनाई क मात द्वा जाये या पास मं ख्दले क 


श्राद्ध में भोजनीय ब्राह्मणों की योग्यता १२२७ 


कारण किसी ब्राह्मण के दोष सरछतापूर्वक जान लिये जायेँ तो उसे नहीं आमन्त्रित करना चाहिए (५॥६)। इसी 
पुराण (उपो० १५२४-२६) ने वरीयता के क्रम को यों रखा है--सर्वप्रथम यति (संन्‍्यासी ), तव चतुवेंदी ब्राह्मण जो 
इतिहासज्न भी हो, तब जिवेदी, इसके उपरान्त द्विवेदी, तव एकबेदी और तब उपाध्याय । हेमाद्वि (श्रा०, पृ० ४४ ) 
ने अग्नि० को इस प्रकार उद्धृत किया है--किसी प्रसिद्ध कुछ में जन्म लेने से क्या लाम है, जब कि व्यक्ति वृत्तहीन 
(सदाचरणरहित) हो ? ता सुमन्वयुकत कुसुमों में कृमि (कीड़े ) नहीं उत्पन्न हो जाते ? जातूकप्य का कथन है--देवों 
और पितरों के कृत्यों में चरित्रह्दीन ब्राह्मणों से बात भी नहीं करनी चाहिए, भोजन आदि देने की तो वात ही दूसरी है, 
भले ही वे विद्वान्‌ हों या अच्छे कुल में उत्पन्न हुए हों ।" योग्यता पर इतना वकू इसलिए दिया गया है कि श्राद्ध के समय 
पितर छोग वायव्य रूप घारण कर ब्राह्मणों प॑ प्रविष्ट हो जाते हैं। और देखिए ब्रह्माण्ड पुराण (उपोद्घातपाद 
११।४९) 
उपर्युक्त विद्या, शील एवं सदाचरण-सम्बन्धी योग्यताएँ श्राद्धकर्ता को आमंत्रित होनेवाले ब्राह्मणों के अतीत 
जीवन, गुणों एवं दोपों को जानने के लिए स्वामाविक रूप से विवश करती हैं। मनु आदि ने आमंत्रित होनेवाले 
ब्राह्मणों की परीक्षा के कतिपय नियम दिये हैं। मन्‌, (२।३४ ), विष्णु० घ० सू० (८२।१-२)* ने व्यवस्था दी है-- 
'देवकर्मो में (आमंत्रित करने के लिए) ब्राह्मण (के गुणों की ) परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए, किन्तु पितृश्नाद्ध में (गुणों 
की) भली प्रकार छान-बीन उचित एवं न्‍्यायसंगत घोषित है।' मन्‌, (३।१३०) में आया है कि भले ही ब्राह्मण वेद 
का पूर्ण ज्ञाता हो, उसकी (पूर्वजन्व॑शपरम्परा में) पूर्ण छान-बीन करनी चाहिए। वायु० (८३।५१) में व्यवस्था दी हुई 
है कि दान-व्म में ब्राह्मणों के गुणों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, किन्तु देवों एवं पितरों के ऋत्यों में परीक्षा आव- 
इयक है। अनुशासन ० (९०२, हेमाद़िं, पृ० ५१ १) ने कहा है कि देवकृत्यों में क्षत्रिय को दान-नियम जानते हुए ब्राह्मण 
की योग्यताओं की जानकारी नहीं करनी चाहिए, किन्तु देबों एवं पितरों के श्ाद्धों में ऐसी जानकारी उचित है। वृद्ध मनु 
एवं मत्स्य ० (हेमाद्वि, पृ० ५१३ एवं श्रा० प्र०, १० १०२) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण के शील (चरित्र) की जान- 
कारी उसके दीर्घकालीन निवासस्थल पर-करनी चाहिए,उसकी पवित्रता उसके कर्मों एवं अन्य छोगों के साथ के व्यवहारों 
से जाननी चाहिए तथा उसकी बुद्धि की परीक्षा उसके साथ विवेचन करके करनी चाहिए। इन्हीं तीन विधियों से 
यह जानना चाहिए कि आमंत्रित होनेवाला ब्राह्मण योग्य है अथवा नहीं। नृस्सिहपुराण ने श्राद्ध के समय अचानक 
भाये हुए अतिथि की विद्या एवं चरित्र के विपय में जानकारी प्राप्त करना वर्जित किया है। इसमें सन्देह नहीं हैं कि 
कुछ ऐसी उक्तियाँ भी हैं, विशेषतः पुराणों में, जो ब्राह्मणों की योग्यताओं अथवा उनके गुणों की जानकारी की भत्सेना 
करती हैं। उदाहरणार्थ, स्कन्द० (अपराक, पु० ४५५ ; कल्पतरु, श्रा०, पृ० १०२) में आया है---वैदिक कथन तो यह्‌ 
है कि (विद्या एवं शील की ) छानबीन के उपरान्त ही (किसी ब्राह्मण को) श्राद्धापण करना चाहिए, किन्तु छान- 
बीन की अपेक्षा सरल सीधा व्यवहार अच्छा माना जाता है। जब कोई बिना किसी छानवीन के सीधी तौर से पितरों 
को श्राद्धार्पण करता है तो वे और देवगण प्रसन्न होते हैं। भविष्य० (वालंमट्टी, आचार, पृ० ४९५) ने कहा है-- 
यह भेरा मत है कि ब्राह्मणों के गुणों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, केवल उनकी जाति देखनी चाहिए न कि उनके 


३७, तदुकतर्मा-नपुराणे। कि कुलेन विज्ञालेन वृत्तहीनस्प देहिनः। कृमयः कि न जायन्ते कुसुमेषु सुगंधिषु॥ 
जातुकप्योंपि। अपि विद्याकुलेयुक्तान्‌ वृत्तहीनान्‌ दिजाधमान। अनरह्हान्‌ हव्यकव्येषु वाह्ममात्रेणापि नार्चयेत्‌ ॥ हेमाद्रि 
(पु० डड३-४४४) एवं श्रा० प्र० (प्‌० ७४) । 
३८. दबे कर्मणि ब्राह्मण न परीक्षेत । प्रयत्नात्पित्ये परीक्षेत। विष्णुधमंसूत्र (८२४१-२).। 
<२ 


१२२८ धमंश्ञास्त का इतिहास 


शील-गुण। ऐसी उक्तियो की इस प्रकार व्य/ख्या की गयी है कि वे केवल तीर्थेस्थछा पर किये गये श्राद्ध की ओर 
निर्देश करती है या वे केवल दान कर्म या अतिथियो के छिए प्रयुक्त हैं (हेमाद्रि, श्राद्ध, पृ० ५१३ एवं बाठमट्टी, 
बआाचार, पू० ४९४)। 
कुछ दक्षाओं भ ब्राह्मण छोग अपाक्तेय (पक्ति मे बैठने के अयोग्य या पक्ति को अपवित्र करनंवाछे) वहे 
गये है, यथा--शारीरिक एव मानसिक दोष तथा रोग-व्याधि, कुछ विशिष्ट जीवन-वृत्तियाँ (पेशे ), नैतिक दोष, जपराधी 
होने के कारण नास्तिक अथवा पापण्ड धर्मों का अनुयायी होना, कुछ विशिष्ट देशो का वासी होना। आमत्रित न होने 
योग्य न्नाह्मणा और अपाक्तेय या पक्तिदूषक ब्राह्मणो म अन्तर दिखछाया गया है। उदाहरणार्थे, मित्र या सगोतर 
ब्राह्मणों श 
घ० सू ० न्‍ 
पुत्र, शूद्रसम ब्राह्मण का पुत्र (शूद्रा से उत्पन्न ब्राह्मण का पुत)--ये पक्तिदृपषक कहलाते है। इन्हें श्राद्ध मे निमरित 
नही करना चाहिए। वसिप्ठध० मु० (१११९) ने भी एक सक्षिप्त सूची दी है--नग्न (सन्यासी) से बचना चाहिए, 
उनसे भी जा रिवित्री (इवेत कुष्ठ ग्रस्त) है, क्लीब है, अधे है, जिनके दात काले हैं, जो कोडी है और जिनके व 
विकृत है। गोतम (१५।१६।१९), मनु (३३२५०-१६६), याज्ञ" (१२२२-२२४), विष्णु ध० मू० (८२३० 
२९), अत्रि (इलोक ३४५-३५९ एवं ३८५-३८८), बृहथम (३३३४ ३८), बृहत्पराशर (पृ० १४९-१५०)२ दैंढ 
गौतम (प्‌०५८० ५८३), वायु० (८३॥६१ ७०), अनुशासन० (९०६-११), मत्स्य ० (१६१४-१७), कूम० (३५ 
२१२३ ४७), स्कन्द० (७।१॥२०५।५८ ७२ एवं ६२१७१ १-२०), वराहु० (१४४-६), ब्रह्म (२२०११७- 
१३५) ब्रह्माण्ड» (उपोद्घात १५३९-४४ एवं १९३०४१), मार्कप्डेय० (२८।२६ ३०), विष्णुपुराण (३१५ 
५ ८), नारद पुराण (पूर्वांव २८।११-१८), सौर पुराण (१९।७-९) आदि ग्रथों में श्राद्ध में आमंत्रण के अयोय 
लोगो की वडी भारी सूचिया दी हुई हैं। मनुस्मृति की सूची यहाँ उद्धृत की जा रही है। ऐसा ब्राह्मण आमत्रित नही 
होना चाहिए जो निम्न प्रकार का है-- 
(१) चोर (२) जाति से निकाछा हुआ, (३) वलोब, (४) वास्तिक, (५) ब्रह्माचारी (जो 

अमी वेद पढ रहा है और सिर के बार कटाता नही बल्कि बाघ रखता है), (६) वेदाघ्ययन न करनेवाला, (७) 
चमरौगी, (८) जुआरी (९) वहुतो का एक पुराहित, (१०) वैद्य, (११) देवपूजक (जो घन के छिए प्रतिमा 
करता है), (१२) मास वचनेवाला, (१३) दुकान करनेवाला (१४ एवं १५) किसी ग्राम या राजा का नौकर 
(१६) विक्ृत नलो वाला, (१७) स्वामात्रिक रूप से काछे दाँतो वाला, (१८) गुरुविरोधी, (१९) पूततासियों 
को त्यक्त करनेवाका (श्रौत या स्मातं अग्वियो को अकारण छोडनेवाठ्य ), (२०) सूदखोर (अधिक ब्याज खानेबाला) 


३९ छिवती शिपिविष्ट परतल्पगःम्या्युधोयपुत्र शूद्रोत्पन्नो ब्राह्मप्यामित्येते भादे भुजाना परकितदूपका 
भवन्ति 4 आप० ध० सु० (२७ १७१२१) । ब्राह्मण-स्त्री और छूद्र पुरष से उत्पन्न पुत्र बहुत-सी स्मृत्तियों मे घाप्मल 
कहा गया है। अत उसे भ्राद्ध मे आमज्रित करने के अयोग्य ठहरग्पा गया है। कपदी' ने “शूद्रों « हप्याम्‌ नामक 
अब्दो की व्याहूया: इस प्रकार की है--ऐंसे ब्राह्मण पुरुष से उत्पन्न जो प्रथमत शूद्र नारी से विवाह करने के कारण 
ब्यवहारत शूद् हो गया है और तब बाह्मण नारी से विवाह फरके अन्ततोगत्वा शूद्रा पत्नी से पुत्र उत्पन्न करता है और 
तब फह्ों ब्राह्मण पत्नो से। यह अतिम (शूद्सम ब्राह्मण का पुत्र) अपक्तेय है--शूडोत्पप्नो ब्राह्मष्या असमवरग- 
दारपरिप्रहे ब्राह्मण्पां पुप्रमनुत्पादूय शूद्रायामुत्पादितवुत दति फ्पर्दो' (कल्पतद, थ्रा० पृ० ९० ) 3 


जपान ब्राह्मथ्ों फो गणना १२२९ 


(२१) क्षय रोगी, (२२) (विगत्ति में न पड़ने पर नो) परत पान करके जीविफा चछानेबाछा, (२३ एवं २४) 
बड़े माई के पहने विवाद करमेवाला जोर पूततार्तियाँ प्रज्वछित करने साला, (२५) पज्चमहायज्ों के प्रति उदासीन रहने- 
बाला, (२३) बआाद्माणों था यद का शान, (२७ एवं २८) छोटे मार के उपराब्त पिवाह करनेबाला या पूताग्नियां 
जलानेबाडा बड़ा भाई, (२९) थेगी या संघ का सदस्य, (३०) अमिनेता या गायक, (३१) ब्रह्मचर्य श्रत मंग फरने- 
वाला वेदाध्यायी थ्राह्मण, (३२) जिसही पहली पत्नी या एक ही पत्ली शूद्रा हो, (३३) पुनविवाहित विधवा का 
पुत्र, (३४) मेंटा या काना, (३७) जिस पर में पत्नी का प्रेमी रहता हो, (३६) थो फिराये पर या पै सता छे कर 
पढ़ाता हो, (३७) जो फिराया या शुल्क केनेवाले गुरु से पढ़े, (३८) शूद्रों का शिक्षझ, (३९) जिसका शिक्षक् श्‌द्र 
हो, (४०) कऊशा था जसत्य बोलनेयाला, (४१) ब्यभमिचारिणी का पुत्र, (४२) विधया पुत्र, (४३) माता-पिता 
या गुद को अफारण त्यागनेबाल्या, (४४) वेद (शिक्षक या शिष्य के रुप में) था विवाह के द्वारा पतितों से सम्बन्ध 
रखनेवाला, (४५) आग लगानेवाला, (४६) समुद्र थाता करनेवाला, (४७) माट (वन्दी), (४८) तेली, (४९) 
शूठा साथ्य देने या केस्य प्रमाण बनानेबाला या छूट छेलक या कपठ रूप से मुद्रा बनानेबाछा, (५०) पिता के 
विरोध में मुकदमा छड़तेयाछा, (५१) दूसरों को जुआ सेलने को प्रेरित करनेवाछा, (५२) सुरापी या मद्यपी, 
(५३) पूर्व जन्म के अपराध ऊे दण्टस्वरूप उत्पन्न रोग से पीड़ित, (५४) महापातफी, (५५) कपटाचारी, (५६) 
मिप्टाश्न या रस का विक्रेता, (५७) घनुप-ब्राण निर्माता, (५८) बड़ों बहिन के पूर्व विवाहित छोटो वहिन का पति, 
(५९) मित्र फो घोसा देतेवाला, (६०) यूतशाछा का पाछक, (६१) पुत्र से (वेद) पह़नेवाछा, (६२) अपस्मार 
(मृगी) से पीड़ित, (६३) कठमाला, रोग से पीड़ित (६४) संक्रामक रोगी, (६५) पिशुन(चुगलसोर), (६६) 
पायछ, (६७) अस्बा, (६८) वेद के विपय में विब्राद करनेवाछा, (६९) हाथियों, धोड़ों, वैलों या ऊँटों को 
प्रशिक्षण देनेयाठा, (७०) ज्योतिष (फलित) की वृत्ति (पेशा) करनेवाला, (७१) चिड़ियों को फेंसाने वाला, 
(७२) दस्प्रों की शिक्षा देनेवाला, (७३) जलमार्गों को दूसरे मुख की ओर करनेवाला, (७४) जलूमागों का अवरोध 
करनेवाला, (७५) भास्कर्य शिल्प की शिक्षा या व्यवहार की वृत्ति करनेवाला, (७६) सदेशक, (७७) घन के लिए वृक्ष 
छगानेवाला, (७८) शिफारी कुत्तों को उत्पन्न करनेवाला, (७९) इ्येन (बाज) पालने वाला, (८०) कुमारी को अप- 
वित्र करनेवाज़ा (या जूठमूठ कुमारी को बदनाम करनेवाला), (८१) जीव-जन्तुओं को पीड़ा देनेवाला, (८२) 
शूद्रों से जीविका ग्रहण करनेवाछा, (८३) श्रेणियों के उपलक्ष्य में किसी यज्ञ का पौरोहित्य करनेवाला, (८४) साधारण 
भाचरण-नियमों (अतिथि-सत्कार आदि) का उल्लंघन करनेवाला, (८५) धार्मिक कृत्यो के लिए असमर्थ, (८६ ) 
सदेव दान मांगने वाला, (८७) स्वयं क्ृपि करनेवाला, (८८) फोलपाँव से ग्रस्त, (८९) सद्व्यक्तियों द्ारा भत्सित, 
(९०) भेड़-पालक, (९१) भेस पालनेवाला, (९२) पुनविवाहित विधवा का पति तथा (९३) (घन के लिए) शव 
ढोनेवाछा। मनु (३१६७) ने कहा है कि पवित्र नियमों के ज्ञाता ब्राह्मण को देवों एवं पितरों दोनों प्रकार के यज्ञों 
में माग लेनेवाले उपयुक्त ब्राह्मण त्याज्य समझने चाहिए और वे भी जो श्राद्ध भोजन में एक पंकित में ब्राह्मणों के 
साथ बैठने के अयोग्य हों । 
मन्‌ (३॥१७०-१८२) ने यह संकेत किया हे कि किस प्रकार ऐसे अयोग्य ब्राह्मणों को खिलाने से पितरों 
की संतुष्टि की हानि होती है और यह भी बतलाया हे कि किस प्रकार ऐसे अयोग्य व्यक्तियों द्वारा खाया गया भोजन 
अखाद्य वस्तुओं के समान समझा जाना चाहिए कूम॑ ० (उत्तराघं २१३२) एवं हेमाद्वि (पु० ४७६ एवं ३६५ ) ने श्राद्ध 
में बौद्ध भ्रावकों (साधुओं), श्रावकों (निर्ग्रन्थ जैन साधुओं), पाचरात्र एवं पाशुपत सिद्धान्तों के माननेवालों, कापालिकों 
(व के वाममार्गी मकतों ) तथा अन्य नास्तिक छोगों को आमंत्रित करने से मना किया है। विष्णुपुराण (३१८१७ ) 
ने एक ऐसे राजा की कथा कही है जिसने पवित्र स्थल में स्नान के उपरान्त किसी नास्तिक से बात की जिसके फलस्वरूप 


है२३० चर्नश्नाह्तर का इतिहास 


उस कुत्ते, श्रुगाक, बेदिया, विद, रो शा, सारस एव मार का भरीर पारण करता पड़ा जोर जन्‍्त में अश्यमय देन मे अवनूप 
स्वान करने पर उस लू क्ति मिणा। उस गुराण ये व्ययस्था दो है (श १८८७) हि सारिय) से वातबीउ एवं रे 
नहीं करता बादिए, विधप्त' घामिक रत्य + समय या जब मो पर्ित यज्ञ के रिए दाक्षा छ। गयी हा। वायुपुराण 
(७८।२६ एय ३१) ने र्टा है कि सग्त स्थीिया या था दस री अनुमति नढ़ी मिनी पाहिए और उसने नस 
की परिमाषा या दी ह-- थी। येदी सो समी जाया का सयरण (रक्षा शरनशाठा जावरण ) उर्पापित डिया गया है, 
अतः जो लाग मूसंतराउद्ध वदा का स्या यारा हैं ये नसत कहलाते हैं, जा ब्यपं जदा राजत हैं, ब्यप मुष्दी हाते हैं, 
जो स्पर्य त्रत एवं निरदेश्य जप करत हैं वे सस्तादि बरदूटाव है। जिस प्रकार जुछ देश खाद्ध करिए अग्राग्प पामित हैं, 
उसी प्रशार दुछ ग्रस्पा द्वारा बुछ दा के जुछ श््सा धाद्ध मे निमत्रित करने के जयाग्य पोषित डिय गये हैं।” उदा- 
हरफाय॑ मत्म्यपुरान का रहना है कि २ जास्साय, जा उतध्न हैं, पाम्विर हैं म्डच्छ दया में निवास करते हैं या जा विघदु, 
करवीर, जनधन चान द्रविद एस पाये दस मं रहते हैं, उन्हें श्राद्ध ६ले समय सावधानी स अछुंग कर देना चाहिए। 
हमादि (श्राद्ध पृ०५०५) ने सोरपुराण मे यह उद्धत जिया है. कि “जग, वग, कछिंग, मौराष्ट्र, गुजद, आभीए, 
वरुण, दबिंद दकिणापय अउन्ती एवं मयथ के ब्राद्मनो को थराद 4 समय नहीं बुछाना चाहिए।' उपयुक्त दाता 
उस्तिया वा मिठातर देखन स प्रशट होता है कि थ्राज क॑ मारत के आपे माय हे ब्राह्मणा का शा में जामब्रित 
करन के अयथाग्य ठहराया गया है। सिल्तु सम्मरत यह सब उन प्रथा के ऊेसऊ का दम्म एड धरवनिश्चित घारणाओं 
का धातक है। रुद्रघर बे श्रादविवेदर (पृ० ३९-४१) मे थाद्ध क छिए अयोग्य व्यक्तियों की सब बडी सूची प्रायी 
जाती है। 
श्राउरेत्य करत समय अचानक जिसी अतिथि के आगमन पर उसक सम्मान के विपय मे वराहपुराण एव 
अन्य स्मेगा ने विम्ने तक॑ उपस्थित किया है।' यय्री लाग ने पहचान मे आनवाल विभिन्न रूप यारण कर पूथिवी पर 
गिचरत रहते हैं और >सरा को बयाणह फपार कन्‍्त $.. >+ हिना “5-४०. - गेलणण तपशा 
ज न || 4 के है. * 
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और ने उसके धामत एवं अयाभत जाययर पर ध्यान दना चाहिए। हेमादि (श्र/द्ध पृ०४३०-४३३) ने प्िवधर्मोततर 
विष्णुधमंलिर एवं बायू (७१३४-३५ ) पुराणा का हारा दिया है कि देवगण, सिद्ध एव याग्री लोग ब्राह्मण जतियियों 
के रूप म लोगो का कल्याण करन के लिए और यह देखन क॑ लिए कि थाद्ध किस प्रकार सम्पादित होते हैं, विवरण 
किया करते हैं। अतिथि की परिमापा एवं अतिथिसत्कार विधि तथा आवश्यकता के विपय म देखिए इस ग्रत्थ का खण्ड 


२, अध्याय २१। 


४० कुतघ्नाप्नास्तिकास्तड म्लेब्छदेशनिवासिन:॥ विश्ञकुवर्व रद्ाववीतद्रविडकोकणान्‌ (निश्नकुकरवोरा प्र 
चोनदविड० 2) | वजपत्लिधिन' सर्वान्‌ श्रादकाछे विश्रेषतः  मत्व्य० (१६३१६-१७, हेमाहि, भ्रा० पृ० ५०५० 
फ्ल्पतद, श्रा०, पू० ९४) 

४३ थोपिनों विविध रूपैनेराणामुपकारिण । भ्रमन्ति पृचिवीमतामविज्ञातस्वरूपिण ॥ तस्मादस्यवंयेत्‌ प्राप्त 
धाद्यफालेशतिथि दूध । श्राद्धछियाफल हन्ति ड्विजे द्रायूजितों हरि-॥ बराहु० (१४॥१८-१९), विष्णुपुराण (१५१ 
२३-२४), मिलाइए दायुपुराण (७९।७ ८); प्िद्धा हि विप्ररपेण चरान्ति पृविदीमिमाम्‌। तस्मादतिधिमायान्त- 
सभिगच्छेत्‌ कृत्ताजलि ॥ 


भिन्न शाखा वालों, योगी-यतियों तथा ब्राह्मणों की भाद्ध-पोग्यता '. शरत्र१ 


हैमाद्ि (श्राद्धखण्ड, पृ० ३८०-३८५) ने एक मनोरंजक विवेचन उपस्थित किया है--क्या किस्ती एक 
वेद-शाखा का श्राद्धकर्ता केवल उसी शाखा के ब्राह्मणों को आमन्त्रित करे या वह तीन वेदों की किसी भी शाखा के 
ब्राह्मणों को आमंत्रित कर सकता है ? कुछ लोग यथा कन्या तथा हवि' प्याय के आधार पर केवल अपनी ही शाखा 
के व्यूत्पन्न एवं उपर्युक्त गुणों से संपन्न ब्राह्मणों को आमन्त्रित करते हैं। हेमाद्वि इस भ्रामक मत का उत्तर देते हैं और 
आप» ध० सू० (२।६।१५-९) का हवाला देते हैं कि उत सभी त्र ह्ाणों को आमंत्रित करना चाहिए, जो अपने आचार 
में शुचि हैं और मन्त्रवान्‌ (वेदज्ञ ) हैं, और कहते हैं कि किसी भी स्मृति, इतिहास, पुराण, गृह्मसूत्र, कल्पसूत्र में कर्ता की 
शाखा वाले ब्राह्मणों को ही आमंत्रित करने का नियन्त्रण नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि त्रिणाचिकेतस्निमथु:' जैसे 
बचनों में जो नियम व्यवस्थित है वह ऐसे ब्राह्मणों को आमंत्रित करने की बात करता हैं जो विभिन्न शाखाओं एवं वेदों 
के ज्ञाता हों। क्षपतरी शाखा वाले वर को ही कन्या के पति चुनने की भावना की वे नहीं मानते और कहते हैं कि यदि 
कुछ लोग अन्य शाखाओं वाले नवयुव॒क वरों को अपनी कन्या देने को प्रस्तुत नहीं हूँ वो यह कुलों के विपय की 
अज्ञानता का द्योतक है और दम्भ एवं अहंकार का परिचायक है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला हैं कि आर्यावत॑ के देशों में 
यह सर्वत्र पाया जाता है कि विभिन्न शाखाओं वाले लोग एक ही जनपद में विवाह-सम्वन्ध स्थापित करते हैं और ऐसा 
करना वर्जित नहों है, एवं कुछ लोग एक शाखा के रहते हुए भी एक-दूसरे को न जानते हुए ऐसा नहीं करते हैं। और 
देखिए बालम्मट्टी (आचार, प० ४९७) जिसने हेमाद्वि के मत का विरोधी मत उद्घादित किया है और कहा है कि 
महाराष्ट्र ब्राह्मणों को अन्य ब्राह्मण-जातियों के ब्राह्मणों को, विशेषत: कोंकणस्थ ब्राह्मणों को, आमंत्रित नहीं करना 
चाहिए; और उसने यह भी कहा है कि अपनी जाति के व्यक्ति को, चाहे वह अच्छे गुणों का नर भी हो और 
कदाचारी भी हो (किन्तु महापातकी न हो वो) अन्य जाति के गुण-सम्पन्न व्यक्ति से वरीयता मिलनी चाहिए | 
| वसिष्ठधर्मसूत्र (११७) में आया है कि भाद्ध करनेवाले को यततियों, गृहस्थों, साघुचरित छोगों एवं जो 
अति बूढ़े न हों, उनको आमंत्रित करना चाहिए। कूर्म ०. (उत्तराघ, २११७-१८) का कहना है कि जिसकी (मोजन) 
भाहुतियाँ ऐसा यति खाता है, जो प्रकृति (आदि शक्ति) एवं गुणों (सत्त्व, रज, तम) में अन्तहित सत्य को जानता 
है, वह सहस्रों (अन्य ब्राह्मणों) को भोजन देने का फलछ पाता है। अतः देवों एवं पितरों की आहुतियाँ परमात्मा के 
ज्ञात में संलूम्न अत्युत्तम योगी को हो खिलाती चाहिए और जब ऐसा कोई व्यक्ति न प्राप्त हो तो अन्यों को खिलानी 
चाहिए। ऐसी ही बातें वराह> (१४॥५०), स्कन्द० (६।२१८।७), वायु० (७१।६५-७५ एवं ७६।२८) आदि में 
पायी जाती हैं। बुहस्पति (हेमाद्वि, पु० ३८५; स्मतिमु०, पृ० ७३५ ) का कथन है कि यदि कोई व्यक्ति श्राद्ध में एक 
से अधिक ब्राह्मण को न खिला सके, तो उसे उस ब्राह्मण को खिलाना चाहिए जिसने सामवेद का अध्ययन किया हो, 
क्योंकि सामवेद में तीनों, ऋक्‌, यजुस्‌ एवं साम एक साथ पाये जाते हैं, एवं पिता ऋक्‌ ( ऋरवेदी ब्राह्मण को भोजन कराने )| 
से सन्तुष्ट होता है, पित्यामह यजू से, प्रपितामह साम से सन्तुष्ट होता है। अतः छत्दोग (सामवेदी ) उत्तम है। शातातप 
(हेमाद्रि, पु० ३८५ आदि) ने कहा है कि यदि देवों एवं पितरों के कृत्य में अथरवबेद का कोई अध्येता खिछाया जाय 
तो अक्षय एवं जनन्त फल की प्राप्ति -हीती है) ५ 
कुछ स्मृतियों ने श्राद्ध में आमस्त्रित होनेवाले ब्राह्मणों की योग्यताओं की व्यवस्था में बड़ी कड़ाई प्रदर्शित 
की है। औद्ननस (अध्याय ४) में आया है-- वहें ब्राह्मण ब्रह्मनन्धु है और उसे श्राद्ध के समय नहीं बुछाना चाहिए 
जिसके कुल में वेदाष्ययन एवं बेदी (श्रौत यज्ञों का सम्पादन ) तीन पुरुषों (पीढ़ियों) से वन्द हो चुके हों।” उसी 
स्मृति (अपरार्क, पृ० ४४९) में पुत: आया है कि छः व्यवित ब्रह्मवन्ध (निन्दित, केवल जन्म एवं जाति से ब्राह्मण ) 
कहे जाते हैं, यथा---वह्‌ जो शुद्ध का एवं राजा का नौकर हो, जिसकी पत्नी शूद्र हो, जो श्रम का पुरोहित हो, जो 
पशुहत्या करके जीविका चलाता हो या उन्हें पकड़ने की वृत्ति करता ही। महाभाष्य के काल में ऐसा कहा गया है कि 


श्ररेर धर्मश्ञास्त्र का इतिहास 


तप (सयमित जीवन-यापन) वेदाध्ययन एव (ब्राह्मण माता पिता द्वारा) जन्म एसे कारण है जिनसे व्यक्तित ब्राह्मण 
कहलाता है जो व्यक्ति इनमे दो से हीन है, वह केवल जाति से ब्राह्मण है (वास्तविक ब्राह्मण नही है) । यह विचित्र- 
स्री बात यम न कही है कि जो ब्राह्मण नक्षत्र तिथि, दिन, मुहुत एवं अन्य बातो की गणना नहीं कर सका 
(अर्थात्‌ ज्योतिष व्यवसायी नहीं है) वह यदि श्राद्ध भोजन करता है तो श्राद्ध अक्षय हो जाता है। 
कुछ योग्यताएँ इतनी कडी थी कि उनसे युक्‍त ब्राह्मण की प्राप्ति असम्भव-सौ थी) गौतम० (१५।१५- 
१८) में ५० से ऊपर एस ब्राह्मणो की सूचिया मिलती है, जो थाद्ध या देवकृत्य म आमत्रित होन के अयोग्य 
ठहराय गये हैं, किन्तु गौतम० (१५।१८) ने जोडा है कि कुछ लोगो के मत से“ इस वाक्य के अन्तर्गत केवल 
“दुर्बाल झब्द से आरम्भ होनेवाले लोग ही श्राद्ध मं आमनण के अयोग्य हैं (किन्तु वे देव-यज्ञा में आमल्त्रित हो 
सकते है)। गौतम (ई० पू० ६००) के पूव के कुछ छोगा के मत से निम्न व्यवित त्याज्य माने गये हैं--- दबा 
(घल्वाट) कुनखी (टेढ नजो वाला), श्यावदत (काले दांत वाला), श्वेत कुप्ठी (चरक-ग्रस्त), पौनभंव (पुन 
विवाहित विधवा का पुत्र), जुआरी जपत्यागी राजा का भृत्य (नौकर), प्रातिरूपिक (गलत वाट-बटखरा रखने- 
बाला), शूद्रापति निराकृती (जोपच आह्लिक यज्ञ नही करता), किलासी (भयकर घम रोगी), कुसीदी (मृदखोर), 
वणिक शझिल्पोपजीवी घनुप-वाण बनाने की वृत्ति करने वाले, वाद्ययन्त्र बजाने वाठ, ठका दनेवाले, ग्रायर्क एवं 
नृत्यकार। वमिप्ठ० (११॥२०) ने एक इलोक इस प्रकार उद्धृत किया है--यदि कोई मन्त्विद्‌ अर्थात्‌ वेदज्ञ ब्राह्मण 
शरीर-दोपयुकत है (जिसक कारण सामान्यत भोज मे सम्मिलित नहीं किया जाता) तो वह यम के मत से विदोंग 
और पक्ति-पावन है। यह ज्ञातव्य है कि जाजकल भी बहुधा विद्वान्‌ एव साथुचरित ब्राह्मण ही श्राद्ध मे आमस्ित 
किय जाते हैं।'' मन्‌ (३।१८९) एवं पद्मपुराण के विचार आज भी सम्मान्य हैं, जैसा कि उन्हाने कहा है कि पितर 
लोग आमन्त्रित ब्राह्मणों में प्रविष्ट हो जाते हैं और उनके चतुदिक्‌ विचरण किया करते हैं अत' उहें पितरी के 
प्रतिनिधि के रूप मे मानना चाहिए। गरुड० (प्रतखण्ड, १०२८-२९) ने कहा है कि यमराज मृतात्माजों एवं 
पितरो को श्राद्ध के समय यमलोक से मृत्युछोक म॑ आने की अनुमति देते हैं।" 
विष्णुधमसूत्र (७९१९-२१) म॑ आया है कि कर्ता को क्रोध नही करना चाहिए, न उसे अ यू गियना 
चाहिए और न शीघ्षता से ही कार्य करना चाहिए। वराह०"* ने व्यवस्था दी है कि वर्ता को दांत स्वच्छ करने के ह्एि 


४२ कुण्डाशि-सोमविफरम्पगारदाहिं-गरदावकीणि-गणप्रेष्यागम्यागामि हिख-परिवित्ति-परियेत्त-पर्या हित-पर्पा 
चातु-त्पक्तात्म-दुर्गल कुनसि द्यावदन्त-श्वित्रि-पौनभंव कितवाजप-राजप्रेष्य प्रातिकूपिक-शूद्रापति निराह्ति किसाप्ि- 
कुसीदि-्वरणिक्‌ ध्िल्पोपजोबि-ज्यावादिवतालनृत्य-्यीतशोल्लानू। दुर्बालादीनू थाद्ध एवंके। अहताप्नथादे पघंवम। 
गौतम० (१५।१८, ३१-३२) यहां ऐसे घाब्द, जो सन्धियुकत हैं विच्छेदको (हाइफ़न) से पृथक नहीं किये गये हैं 

४३ अयाप्युदाहरन्ति। अय चेन्मन्वविद्युतत धारीरें- पवितदूयणे ॥ अदुष्य त यम प्राह पक्तिपावन एवं से है 
वसि-ठ्पम [3 (१११२०, मेघातियि, सन्‌ ३३१६८) | यह इलोक अधि (३५०-५१) एवं लघुशल् (२३) में पाया 
जाता है। 
डंडे निमन्प्रिताइच वित्र उपतिष्ठन्ति तातू द्विजानू। बायुभूता निगच्छन्ति तयासोनानुपासते ॥ पम्पुराण 
(पृष्टिसिष्ड, ९॥८५-८६) । थराढकाले पम्त प्रेतान्‌ पितृश्चापि यमालपात्‌ | बिस्तजयति मानृष्ये निरयरयादच काइपए ॥ 
गदडपुराण (प्रेतखण्ड, १०२८-२९)+ 

४५ वराहपुराणे। दततकाप्ठ व विसुजेदू ब्रह्मचारी शुचिनवत्‌॥ कल्पतद (भा०, पूृ० १०४) एव भा? 
प्र० (१० ११२)६ 


श्राद्ध में नोजनोय ब्राह्मणों की पोग्यता एवं संख्या १२३३ 


दा।न का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचारी एवं पवित्र रहना चाहिए।आपस्तम्बधर्मसूनत्त (२७।१७२४) 
मे व्यवस्था दी हे कि कर्ता को भोजन के लिए आमत्तत देने के काल से थाद्ध-कृत्य समाप्त न होने तक भोजन नहीं 
करना चाहिए । कूर्म ० (उत्तरा्, २२८) में आया है कि यदि कोई किसी ब्राह्मण को आमन्त्रित कर पुनः दूसरे को 
(पहुछे की उपेक्षा करके) मू्तावश बुला छेता है तो वह उस ब्राह्मण से, जो प्रथमप्राप्त निमंत्रण त्याग कर दूसरे के 
यहाँ चला जाता है, अपेक्षाकृत घड़ा पापी है और बह मुत्य ह सदध में कीट के छूप में जन्म लेता हैं। भविप्य० 
(११८५॥२३) में आया है कि बिना उत्तरीय धारण किये देवों, पितरों एवं मनुप्यों को सम्मान एवं ब्राह्मणों को भोजन 
नहीं देना चाहिए, नहीं तो कृत्य फलवान्‌ नहीं हो सकता" 
थाद्ध में आमस्थ्ित ब्राह्मणों की संख्या के विषय में कई मत हैं। आइब० गृ० (४७।२-३) का कथन 
है कि पार्वण-धाद्ध (किसी पर्व, यथा अमावस्या के दिन, किये जाने वाले ), आम्यूदयिक श्राद्ध, एकोहिप्ट या काम्य 
श्राद्ध में जितनी ही बड़ी संख्या हो उतनी ही अविक फलआत्ति होती है। सभी पितरों के श्राद्ध में केबल एक 
ब्राह्मण को कभी भी नहीं बुछाना चाहिए; प्रथम को छोड़कर अन्य श्राद्धों में विकल्प से एक भी बुलाया जा सकता है; 
पित्ता, पितामह एवं प्रपितामह के श्राद्धों में एक, दो या तीन ब्राह्मण बुलाये जा सकते हैं। शझांखा० गृ० (४१२) 
एवं कौपीतकि गृ० (३१४ १-२ ) में आया है कि दाह्मणों को विपम संख्या म॑ं वुलाना चाहिए और कम-से-कर्म तीन 
को प्रतिनिधि-स्वरूप बुलाना चाहिए। गौतम० (१५२७-९५ एवं ११ ) का कहना है--वह अगुज (विपम) संख्या 
में ब्राह्मणों को खिलाये, कम-से-कम ती या जितनों को खिला सके; और उन्हें (ब्राह्मणों को) बेदज्ञ, मृदुभापी, अच्छी 
आकृतियों वाले (सुन्दर), प्रीढ़ अवस्था वाले एवं शीलसम्पन्न होना चाहिए।' यदि पाँच बुलाये गये हैं तो उनमें दो 
देवों के लिए और तीन पितरों के लिए होने चाहिए; यदि सात हों तो उनमें चार देवों के लिए एवं तीन पितरों के 
लिए होने चाहिए। वसिप्ठ (११२७ न्‍त्मनु हे। १९५ ४ बौचा० ध० सू० २८२९), याज्ञ ० (१२२८), मत्स्य ० (१७। 
१३-१४) एवं विष्णु (३॥१५।१४) ने कहा है कि देव-छृत्य में दो एवं पितृ-कृत्य में तीन या दोनों में एक ब्राह्मण को 
अवश्यमेव खिछाना चाहिए। धनी व्यक्ति को भी चाहिए कि वह अधिक ब्राह्मणों को न खिछाये। पद्म० (सृष्टि 
९९८ एवं १४१) ने भी यही बात कही है। इससे प्रकट है कि आमंत्रितों की संख्या कर्ता के साधनों पर नहीं निर्भर 
होती, प्रत्युत वह आमंत्रित करनेवाले की योग्यता पर निर्भर होती है जिससे वह उचित रूप में एवं सुकरता के साथ 
आमंत्रित का सम्मान कर सके। भावना यह थी कि जब श्राद्ध-कर्म हो तो देवों के छिए दो एवं पित्तरों के लिए तीन 
ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिए। यदिं एक ही ब्राह्मण बुलाया जा सका या एक ही उपलब्ध हुआ तो वसिप्ठ० (११- 
३०-३१) ने व्यवस्था दी है कि सभी प्रकार के पके भोजनों के कुछ-कुछ भाग एक पात्र में रखकर उस स्थान पर रख 
देने चाहिए जहां वैश्वदेविक ब्राह्मण वैठाया जाता है, इसके उपरान्त उसे एक थाल में रखकर विश्वेदेवों का आवाहन 
करना चाहिए और उन्हें उस स्थान पर उपस्थित होने की कल्पना करनी चाहिए और तव उस भोजन को अग्नि में 
डाल देना चाहिए या ब्रह्मचारी को (भिक्षा के रूप में) दे देता चाहिए और उसके उपरान्त श्राद्ध-कर्म चछता रहना 
चाहिए। शंख (१४१०) ने भी ऐसा ही नियम दिया है। इसका परिणाम यह है कि यदि कोई एक ही ब्राह्मण को 
बुडाने में सभर्थ हो या यदि उसे एक ही ब्राह्मण प्राप्त हो सके तो वह ब्राह्मण पितृ-भ्षाद्ध के लिए समझा जाता है 
और देवों की आहुतियाँ अग्नि में डाल दी जाती हैं। बी० ध० सू० (२८।३०), मनु (३३१२६), वसिष्ठ० (११ 


४६. पितृदेवसनुष्याणां पूजनं भोजन तथा। नोत्तरीयं बिना कार्य कृत स्पाज्निष्फर्ल यतः॥ भविष्य० (१। 
१८५२३) 


१२४ घर्मशञास्त्र फा इतिहास 


२८), कूर्म ० (उत्तराघ, २२२८) मे भी यद्वी यरात थायी जाती है, बडी सस्या निम्न प/च हझूपों को नप्ट कर देती है, 
आमत्रितो रा सम्यकू सम्मान (संतृक्रिया), उग्ित स्थान की प्राप्ति (यया दक्षिण की ओर ढालू भूमि), वाल, यौच 
(पवित्रता ) एवं झीलवान्‌ ब्राह्मणो का चुनाव, अत वड़ी सख्या (विस्तार) वी इच्छा नही करनी चाहिए। “ बूर्म० 
(उत्तरार्ध, २४३२) ने बल देरर कह्ठा है कि श्राद मं एक ततिथि को अवश्य खिलाना चाहिए नही तो श्राद्ध अश्ता 
नहीं पाता। यद्यपि इन प्राचीन ग्रथा ने थ्राद-यर्म में अधिक व्यय नही ररने को कह है तथापि वुऊ स्मृतियां ने अधिक 
परिमाण मे सम्पत्ति-श्यय वी व्यवस्था दी है। उदाहरणार्थ, बृहस्पति ने कहा है--उत्तराविकारी को दाय का आबा 
भाग मृत के कल्याण के लिए पृथक्‌ रस देना चाहिए और उद्े मासिक, छम्रामी (पराष्मासिर) एवं कपिक थाद्ों में 
व्यय करना चाहिए। दायभाग (११॥१२) ने इसका अनुमोदन विया है और आप० घ० सू० (३६१३४) वा 
उद्धरण दिया है-- सपिण्द के जभाव में आचार्य (वेद-धिक्षक), आचार्य के अभाव में शिष्य दाय छेता है और उसे 
मृत क॑ कल्याण के लिए धर्मंशृत्यो में व्यय करना चाहिए (या वह स्वय उसका उपभोग कर सकता है)। इन बचनी 
से प्रशद होता है कि कुछ छेसको न मृतात्मा के कल्याण वे मत को भारत में कितनी दूर तक प्रकामित किया है। $9 
व्यापहारित लेसको न यथा हरदत्त आदि ने, इन सीमातिरेवी मतो को पसन्द नही क्या है। वायु० (८३१९ । 
विप्णुपुराण आदि मे स्प्रप्ट रूप से आया है कि गया म श्राद्ध करते समय वित्तद्यादूय (कजूसी) नहीं करना चाहिए. 
प्रत्युत प्रभूत वन व्यय बरना चाहिए, नही तो शाद्ध-सम्पादन से कर्ता उस तीयस्थान पर फल नही प्राप्त कर सवा ॥४ 
और देसिए पद्म० (सृष्टि ९१७९-१८१) । वायु० (८३२६-२८) ने प्रुत कहा है कि गया के ब्राह्मण अभानुप हैँ 
यदि वे श्राद्ध में सन्तुपष्ट होते हैं वो देव एवं पितर ओोग सन्तुप्ट होते हैं, (गया के ब्राह्मणों वे) कुछ, झील, विद्या एव 
तप के विपय म॑ कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, उन्हे सम्मानित कर व्यक्त मुज्ित पाता है, उन्हे सम्मानित करने के 
उपरान्त अपनी धन-योग्यता एवं शकित के अनुरूप श्राद्ध करना चाहिए, इसके द्वारा व्यक्ति सभी दैवी इच्छाओं की 
पूर्ति करता है और मोक्ष के साधनों से युक्त हो जाता है।" स्कन्द० (६॥२२२।२३) ने यहाँ तक वहा है कि यद्यपि 
गया के ब्राह्मण आचारश्रप्ट (दुराचारी एवं पिछड़े हुए) हैं, तथापि श्राद्ध म आमत्रित हाने योग्य हैं भौर वेद एव 
वेदागो के पण्डित ब्राह्मणों से उत्तम हैं।” निणयसिन्धु (३, पृ० ४०१) ने टिप्पणी की है कि उनके पितामह-कत 
जिसपरलीसेतु के मत से यह व्यवस्था गया मे केवल अक्षयवट पर थ्राद्ध करने के विपय मे है न कि अन्य स्थानों के विषय 


४७ सह्किया देदाकाली च शौच बराह्मणसम्पद । पड्चेतान्‌ थिस्तरो हरित तस्माप्नेहेत विस्तरम्‌॥ मनु 


(३।२२६) १ 
४८ वित्तशादूय न कुर्चीत गयाश्राद्े सदर नर । वित्तशाठय तु कुंबणि न तीर्यफलभारमबेत्‌ # वापृ० (८२ 
१९)। देखिए स्मृतिच० (श्रा०, पू० ३८८)---अतो वित्तानुसारेण शारोरबलानुसारेण च गयाया शाद्ध कायम्‌ | 
पश्च० (सृष्टिण/ ९।१७९-१८१) मे आयः है-- सतिल नामग्रोत्रेण दल्याच्छवत्या च दक्षिणाम्‌। योभूहिरण्पवासासि 
भव्यानि झयनानि च ॥ दष्याद्वदिष्ट विप्राणामात्मन पितुरेव च वित्तश्ापेन रहित पितृम्य प्रीतिमाहरन्‌ ॥ 

४९ असानपतया विप्रा (अमानृषा ग्रयाविप्रा ? ) ब्राह्मणा (अह्मणा ? ) ये प्रकल्पिता । तेपु तुष्टेपु सतुष्टा 


। पु ; ] ह 


० अयथाचारपरिश्रव्टा श्राद्धार्हा एव मायरा । बलीवर्दसमानोअप ज्ञातोयों यदि रम्यते। किसन्यबहु।भ- 
विप्रेबंदबेदागपारय ॥ स्कन्‍्दपुराण (६॥२२२४२३) 


श्राद्ध में क्राह्मग-आमन्त्रण की विधि १२३५ 


में। आधुनिक काल के गयावाल (गया के ब्राह्मण) श्राद्ध-कर्ता को फल्गु नदी में खड़ा करके उसे अपनी सम्पत्ति 
के विपय में घोषणा करने को विवश करते हैं और वायुपुराण में कहे गये शब्दों का अक्षरशः पालन करने को उद्वेलित 
करते हैं तथा अपनी दक्षिणा मांगते हैं। बहुत-से लोग गया के ब्राह्मणों के व्यवहार से पूर्णरूपेण असन्तुष्ट होकर 
लौट आते हैं। वराहपुराण (१३॥५०-५१) में पितरों के मुख से दो इलोक कहलाये गये हैं--क्या हमारे कुल में कोई 
धनवान्‌ एवं मतिमान्‌ व्यक्ति उत्पन्न होगा जो हमें बिना वित्तशाद्य (कृपणता ) के पिण्डदान देगा और हमारे कल्याण 
के लिए ब्राह्मणों को, जव कि उसके पास प्रभूत धन हो तो, रत्न, वस्त्र, भूमि, यान तथा अन्य प्रकार की वस्तुएँ जल के 
साथ देगा ?' स्पष्ट है, यहाँ श्राद्ध में प्रभूत धन के व्यय की चर्चा है (गया के अतिरिक्‍त स्थानों में भी) । देवल (स्मृति- 
च०, श्रा०, पु० ४१०) में आया है कि श्रौत यज्ञों, धर्म-कत्यों, वापिक श्राद्धों या अमावस्या के श्राद्धों, वृद्धि के अवसरों, 
अप्टका के दिनों में आमंत्रित ब्राह्मणों को कुभोजन कभी नहीं कराना चाहिए। 
यदि कोई ब्राह्मण उपलब्ध न हो, तो श्राद्वविवेक, श्राद्धतत््व आदि निवन्धों का कहना है कि सात या 
नौ दर्भो से बनी ब्राह्मणाकृतियाँ रख लेनी चाहिए और श्राद्ध करना चाहिए, दक्षिणा तथा अन्य सामग्रियां अन्य ब्राह्मणों 
को आगे चलकर दे देनी चाहिए (सामवेदी ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मणाकृतियों के लिए रचनार्थ की कोई संख्या नहीं 
निर्धारित की गयी है)। 
ब्राह्मणों को आमंत्रित करने की विधि के विपय में बहुत प्राचीन काल से नियम प्रतिपादित हुए हैं । आप० 
धर्म० सू० (२॥७।१७।११-१३) का कथन है कि कर्ता को एक दिन पूर्व ही ब्राह्मणों से निवेदन करना चाहिए, श्राद्ध 
के दिन दूसरा निवेदन करना चाहिए (आज श्राद्ध-दिन है', ऐसा कहते हुए) और तव तीसरी वार उन्हें सम्बोधित 
करना चाहिए (भोजन तैयार है, आइए” ऐसा कहकर) | हरदत्त ने इन तीनों सूत्रों में पहले की व्याख्या की है कि 
प्राथना (निवेदन) इस प्रकार की होनी चाहिए; कल श्राद्ध है,आप आहवनीय अग्नि के स्थान में उपस्थित होने का 
अनुग्रह करें” (अर्थात्‌ जो भोजन वनेगा, उसे पाइएगा )। मन्‌ (३३१८७) ने भी कहा है कि आमंत्रण एक दिल पूर्व 
या श्राद्ध के दिन दिया जाना चाहिए । मत्स्य ० (१६।१७-२० ) एवं पद्म० (सृष्टि ९।८५-८८) ने व्यवस्था दी है कि 
श्राद्ू-कर्ता को विनीत भाव से ब्राह्मणों को एक दिन पूर्व या श्राद्ध के दिन प्रातः आमंत्रित करना चाहिए एवं आमंत्रित 
होनेवाले के दाहिते घुटने को इन शब्दों के साथ छूना चाहिए---आपको मेरे द्वारा निमंत्रण दिया जा रहा है' और 
उनको सुनाकर यह कहना चाहिए---आपको क्रोध से मुक्त होना चाहिए, तन और मन से शुद्ध होना चाहिए तथा 
ब्रह्मचय पालन करना चाहिए, मैं भी उसी प्रकार का आचरण कछूँगा, पितर छोग वायव्य रूप में आमंत्रित ब्राह्मणों की 
सेवा करते हैं।' बृुहच्नारदीय पुराण का कथन है कि आमंत्रण इस रूप का होना चाहिए---हि उत्तम मनुष्यों, आप लोगों 
को अनुग्रह करना चाहिए और श्राद्ध का आमंत्रण स्वीकार करना चाहिए ।' यह ज्ञातव्य है कि प्रजापतिस्मृति (६३) 
ने व्यवस्था दी है कि श्राद्धकृत्यों या देवकृत्यों के लिए ब्राह्मणों को एक दिन पूर्व संध्याकाल में 'अक्रोधनै:” इलोक के 
साथ आमंत्रित करना चाहिए। स्कत्दपुराण (६२१७।३७ ) में आया है कि कर्ता इस प्रकार ब्राह्मणों को सम्बोधित 
करे--'भेरे पिता आपके शरीर में (हैं या प्रवेश करेंगे), इसी प्रकार मेरे पितामह भी करेंगे; वे (पितामह ) अपने 
पिता के साथ आयें, आपको प्रसन्नता के साथ ब्रत (नियमों) का पालन करना चाहिए।* पितरों के प्रतिनिधि ब्राह्मणों 
को आमंत्रण प्राचीनावीत ढंग से एवं वैश्वदेविकों को यज्ञोपवीत ढंग से जनेऊ धारण करके देना चाहिए। इस प्रइन प्र 
कि वैश्वदेविक ब्राह्मणों को पहले निमंत्रित करना चाहिए या पित-ब्राह्मणों को, स्मृतियों में मतभेद है, किन्तु मध्य काल 
के निवन्‍्धों ने विकल्प दिया है (हेमाद्रि, श्राद्ध, पृ० ११५४-११५७) । लगता है, मनु (३२०५) ने दैव ब्राह्मण को 
वरीयता दी है। यम (श्राद्धक्रियाकौमूदी, पू० ८०; शा््धतत्तत, (० १९४; मद० पा०, पृ० ५६४) का कथन है 
कि कर्ता को एक दिन पूर्वे सब्ध्याकाल में क्राह्मणों से इन शब्दों के साथ प्रार्थना करनी चाहिए-आप लोगों को 
८३ 


१२३६ घमंशास्त्र का इतिहास 


आयास (यकावट) एवं काम-बोध से वर्जित होकर मेरे घर मे होनेवाले श्राद्ध मे भाग छेना है', ब्राह्मण छोग उत्तर देगे-- 
“ऐसा ही होगा यदि राति किसी विध्न-वाधा के बिना प्रसनतापूर्वक बीठ जाय ।' श्रादक्तियाकौमुदी (पृ० ८१), श्राद्वतत्त 
(पृ० १९४) एवं निर्णयसिन्ध्‌ (३, पृ० ८०४) का कथन है कि यदि एक दिन पूर्व आमत्रण दिया जाय तो सर्वायास' 
आदि इलोक के साथ और यदि थ्राद-दिन के प्रात काल वैसा किया जाय तो “अक्रोषर्न ! इलोक के साय वैसा करना 
चाहिए।“' विभिन्न छेखफ़ो ने आमत्रण के विभिन झब्द दिये हैं। उदाहरणारय्य मिता० (याज्ञ० १२२५) के मत मे 
शब्द ये हैं--श्ाद्धे क्षण क्रियताम्‌।! और देखिए श्राउप्रकाश (पृ० १०६) ॥ मनू (३१८७-१९१) मे 'निमत्रण 
एवं 'आमतनण' झब्द पर्याय रूप मे प्रयुक्त हैं। श्राद्मूत ( १, कात्यावनकृत) में भी आमंत्रण झब्द आया है, किन्तु 
पाणिनि (३।३।१६१) ने स्पष्ठत दोनो झब्दो का अस्तर बताया है और महाभाष्य ने व्यास्या की है 'कि निमत्रण वह है 
जिसे अकारण अस्वीकार करने पर दोप या पाप छगता है और आमत्रण वह है जिसे बिना दोषी एव पापी हुए अस्वीकार 
किया जा सकता है।” अत ऐसा कहा जाना चाहिए कि बहुत कम छेखक (कात्यायन आदि) एसे हैं जो आमत्रण को 
गौप अं मे प्रयुक्त करते हैं। कर्ता स्वय या उसका पुत्र, भाई या शिष्य या ब्राह्मण निमत्रण कर दे, किन्तु दूसरे वर्ग 
के व्यक्त द्वारा या स्त्री या बच्चा या दूसरे गोत्र के व्यक्ति द्वारा निमत्रण नहीं दिया जाना चाहिए और न दूर से ही 
(प्रजापति ६४)। प्रचेता ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मगर.श्राद्कर्ता को निमतरण देते समय आमत्रित हाते वाले 
व्यक्त का दाहिना पुटना, क्षत्रिय को वायाँ युटना, वैश्य को दोनो बैर छूने चाहिए और शूद्र को साप्दाग पैरो पर 
गिर जाना चाहिए (श्रा० प्र० पृ० १०६)। मार्कण्डय ने एक अपवाद दिया है (२८।३५) कि यदि श्राउ-हृत्य के 
समय ब्राह्मण या ब्रह्मचारी (वेदाघ्ययन करनेवाले) या सन्‍्यासी अचानक मिक्षा मागवे हुए आ जायें तो कर्ता को उनके 

पैरो पर गिरकर उन्हे प्रसन करना चाहिए और उन्हे भाजन देना चाहिए (अर्थात्‌ इन लोगो की आमत्रित करता 

आवश्यक नही है) । देखिए विष्णुपुयाण (३॥१५१२)।॥ 

उश्नस्‌-स्मृति मे आया है कि वर्ता को श्राद्ध के एक दिन पूर्व घर की भूमि को पानी से धोना चाहिए, गोबर से 

लीपना चाहिए और पात्रो को स्वच्छ करना चाहिए, तब द्राह्मणो को इन शब्दों के साथ आमत्रित करना चाहिएं-- 

"कल मैं भ्राद्ध कर्म करूँगा।! और देखिए वराहपुराण एवं कूमंपुराण जिनमे बस्त्रों को स्वच्छ करने की भी 

व्यवस्था है। मतु (३२०६) ने भी कहा है कि श्राद्धस्थल को स्वच्छ, एकान्त वर्ती, गोवर स्ले लिपा हुआ एव दक्षिण 

की ओर ढालू होना चाहिए। 

कात्यायन के श्रादयूत (श्राद्धतत््व पृ० १८९) में आया है कि श्राद्ध मे दोपरहिंत कर्ता द्वारा आग 


दूसरे जन्म में घोर नरक की यातना सहता हुआ सूकरयोनि को प्राप्त होता है। किन्तु रोग-ग्रसित होने पर या किसी 
उपयुक्त कारण से न आने पर दोष नही ल्‍्गता। 

स्मृतियों मे आमत्रित ब्राह्मणो एव श्राडकर्ता के लिए कुछ कड एवं विशद वियमो की व्यवस्था दी हुई है। 
कुछ नियम तो दोनो के लिए समान हैं। गौतम (१५।२३-२४) ने कह है कि उस ब्राह्मण को जिसने श्रादनभोजन किया 
है, पूरे दिन भर व्रह्मचयं-ब्रत पाछन करना चाहिए, यदि वह अपनी शूद्रा पत्नी के साथ सम्भाग करता है तो उसके 


५१. अक्रोधने, शौचपरेरिति गायामुदी रयन्‌ । सायमामस्त्रयेंडिप्रान्‌ भादे देवे च कर्मंणि ॥ प्रजापतिस्मृति, ६३। 


श्राद्धकर्ता एवं श्राद्धभोक्‍्ता के पालनीय नियम १२३७ 


पितर लोग उसकी स्त्री के मल में एक मास तक निवास करते हैं। वसिष्ठ० (११॥३७) ने यह नियम श्राद्धकर्ता एवं 
आमंत्रित ब्राह्मण दोनों के लिए प्रयुक्त माना है किन्तु सभी वर्णो की स्त्रियों की ओर निर्देश किया है। मन, (३३१८८) 
ने भी कहा है कि श्राद्धकर्ता एवं श्राद्धिक (श्राद्ध में भोजन करनेवाला ) दोनों को संयमित एवं क्रोधादि भावों से मुक्त 
रहना चाहिए और (जप के अतिरिक्त) वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए। याज्ञन (१२२५) ने संक्षेप में यों 
कहा है-- उन्हें शरीर, वाणी एवं विचार से यात्रा, यान, श्रम, मैथुन, वेदाध्ययन, झगड़ा नहीं करना चाहिए और न 
दिन में सोना चाहिए ।* और देखिए विष्णृधर्मसूत्र (९।२-४) | मिता० (याज्ञ० १७९) ने पाँचवें दिन से सोलहवें 
दिन के बीच में अपनी पत्नी के साथ संभोग करने के वियय में अपना भिन्न मत दिया है; किन्तु अन्य लेखकों ने (यथा 
हेमाद्वि, भा०, पू० १००६-७ एवं श्रा० प्र०, पृ० १११) इससे भिन्न मत दिये हैं। कात्यायन के श्राद्धसूत्र'* ने व्यवस्था 
दी है कि श्राद्धकर्ता को ब्राह्मणों को आमंत्रित करने से लेकर उनके द्वारा आचमन (श्राद्ध-मोजन के उपरान्त) करने तक 
शुचि (पवित्र ) रहना चाहिए, क्रोध, शी घ्रता एवं प्रमाद से रहित होना चाहिए, सत्य वोलना चाहिए, यात्रा, मैथुन, श्रम, 
वेदाध्ययन से दूर रहना चाहिए एवं वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और आमंत्रित ब्राह्मणों को भी ऐसा करना चाहिए। 
यही वात औशनस में भी है। और देखिए मार्कण्डेय० (२८।३१-२३ ), अनुशासन० (१२५२४) ४ एवं वायु० (७९।- 
- ६०-६१) । लघु शंख (२९), लघु हारीत (७५) एवं लिखित (६०) ने भी यही वात कही है और आमंत्रित ब्राह्मणों 
को निम्न बातें न करने को कहा है--पुतर्भोजन, यात्रा, मार ढोना, वेदाध्ययन, मैथुन, दान देना, दान-प्रहण और होम ।' 
प्रजापति (९२) ने इन आठों में प्रथम चार के स्थान पर निम्न वातें जोड़ दी हैं--दातुन से दाँत स्वच्छ करना, ताम्बूल, 
तेल लगाकर स्नान करना एवं उपवास अनुशासन० (९०।१२-१३) एवं पद्म० (पाताल खण्ड, १०१९४-९५ ) 
ते न करने योग्य बातों की रूम्बी सूची दी है। संक्षेप में, निम्न बातें श्राद्धकर्ता एवं श्राद्ध-मोक्‍्ता के लिए त्याज्य हैं--- 
मैथुन, फिर से भोजन, असत्य भाषण, जल्दीवाजी, वेदाध्ययन, भारी काम, जुआ, भार ढोना, दान देना, दान-ग्रहण 
क्रना, चोरी, यात्रा, दिन में सोना, झगड़ा। केवल श्राद्ध-कर्ता ही निम्न कार्य नहीं कर सकता---ताम्वूल-चर्वण, बाल 





५२. आसन्त्रितो ब्राह्मणों वे योन्यस्मिन्‌ कुदते क्षणम्‌। स याति नरक घोरं सुकरत्वं प्रयाति च॥ कूमे० 
(उत्तराध॑ २२४७, श्रा० प्र०.पृ० ११०) । सद्यः भ्राद्धी शूद्रातल्पगस्तत्पुरीषे मासं नयति पित॒न्‌। तस्मातदहर््नह्मचारी 
स्यात्‌॥ गौतम० (१५१२३-२४)॥ हरदत्त ने श्राद्धी' की व्यास्या यों की है--अआद्धमनेन भुक्तमिति, अत इनिठनौ। 
पाणिनि (५१२८५) में यों है--कआद्धमनेन भुक्तमिनिठनों।! इसमें दो रूप आये हैं--(१) “भाद्धी' एवं (२) 
'श्राद्धिक'। पुनर्भोजनमध्वानं यानसायासमथुनम्‌। श्रात्धकुच्छाद्धभुक्‍वेव सर्वमेतद्विवर्जयेत्‌ ॥ स्वाध्यायं कलहं चैव 
दिवास्वप्नं च सवेदा। मत्स्य ० (१६।२७-२८ ), भा० क्रि० कौ०, पृ० ९८। और देखिए पद्म० (सृष्टि० ९१२३-१ २४)। 

५३. तदह्‌ः शुचिरक्रोधनोः्त्वरितो5प्रमत्त: सत्यवादी स्यादध्वसेयु नश्रमस्वाध्यायान्वर्जयेदावाहनादि बाग्यत : 
ओपस्पशेनाद/मन्त्रिताइचेवम्‌ । श्रा० सू० (फात्यायन)। पुनर्भोजनमध्वा् भाराष्ययनंथुनम्‌। दान प्रतिग्रहं होम॑ 
श्राद्धयुकत्वष्ट वर्जयेत्‌ ॥ लघुशंख (२९, मिता०, याज्ष० १२४९)। मिलाइए कूमं० (२२२६) एवं नारदीय 
(पूर्वां, २८४) । 

५४, श्राद्ध दत्वा च भुक्‍त्वा च पुरुषों यः स्त्रियं ब्रजेत्‌। पितरस्तस्य त॑ मास तस्मिन्रेतसि शेरते ॥ अनद्ासन० 
(१२५२४) | यही इलोक मार्कंण्डेय० (२८।३२-३३)/ अनुझासन० (९०।१२-१३) एवं वसिष्ठ० (१ १३७) में 
भी है। मिता० (याज्० १७७९) का कथन है-- एवं गच्छन्‌ ब्रह्मचायेंव भवति। अतो यत्र ब्रह्मचर्य भ्राद्धादो चोदितं 
तन्र गच्छतोडपि न ब्रह्मचयंस्व॒लूनदोषो5स्ति ।' 


श्र्३८ घप्रंशास्त्र का इत्तिहास 


कटाना, शरीर मे तेल छग्राना, दातुनसे दांत स्वच्छ करना। जामतित गाह्मणों के लिए (केवल) तिम्न बातें पाल्नीव 
थी--आमत्रण स्वीकार कर लेते के उपरान्त अनुपस्थित न हाना, भोजन के लिए बुझाये जाने पर देर न कला 
(देखिए श्राद्कलिका एवं श्राद्ध पर शिविमक्ति)॥ ४ 
जति प्राचीन काल से श्राद्ध मे श्रयुकत हानेवाछे पदार्यों एव पात्रों (बरतना) तथा उसम प्रयुक्त न होनेवाले 
पदार्थों के विषय में विस्तृत नियम चछे जाये हैं। जाप० घ० सू० (२।७१६॥२२-२४) म आया है'--श्राद्ध क 
द्रव्य ये हैं--तिलछू, माप, चावल, यव, जछ, मूल एवं फल, किन्तु पितर लोग घृदमिश्रित भोजन से बहुत काल के लिए 
सन्वुष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार वे न्यावपूर्ण विधि से प्राप्त धव से और उसे योग्य व्यक्तिया को दिये जाने से सल्तुप्द 
होते हैं/ और देखिए मन्‌ (झ२६७--वायु ० ८३॥३)। याज्ञ० (श२५८) केवल इतना कहते हैं कि जो भोजन 
यज्ञ मे अपित होता है (हविष्य) वही खिलाना चाहिए। मनु (३१२५७) ने व्याख्या की है कि जगल मे यतियों द्वारा 
खाया जानेवाला भोजन, (गाय का) दूब, सोमरम, विना मसाला से वना मास (अर्थात्‌ जो खराब गध से मुक्त हो) 
एवं पर्वतीय नमक स्वभावत यज्ञिय भोजन (हविप्व) है। गौतम० (२७१११) के मत से यज्ञिय नोजन (हविप्य), 
यह है---पकरा हुआ चावल (भक्त या भात), भिक्षास्रे प्राप्त मोजन, पीसा हुआा यव (उवाला हुआ, सका हुआ या सत्तू) 
भूसी निकाला हुआ अत, यवागू या यावक, झाक, दूघ, दही, घृत, मूल, फल एवं जल।“ स्मृतियों एवं निबन्धों ने 
प्रारम्भिक ग्रन्यो मे दिये गये इन सक्षिप्त सकेतो को बढा दिया है। तीन प्रकार के घन (शुक्छ, शबल एवं कृष्ण) 
एव जन्य न्यायोचित ढग से प्राप्त (अनिषिद्ध) धन के विषय मे दखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ३। माकष्डेय ० 
(२९४१४ १५) ने घूस से प्राप्त घन या पतित (महापातक के अपराधी) से लिये गये धन, पुत्री की विक्री से प्राप्त 
धन, अन्यायपूर्ण ढग से प्राप्त घन, 'पिता का श्राद्ध करना है अतः कुछ घन दीजिए' इस कथन से प्राप्त घन का भलना 
की है (स्मृतिच० श्राद्ध, पृ० ४१२)। स्कन्द० ने सात बातों की शुचिता पर वर दिया है--कर्ता की शुचिता, 
द्रव्य, पत्नी श्राद-स्थछ मने मस्ता एव ब्राह्मणों की शुचिता। मत्‌ (३३२३५-८-वसिष्ठ० ११३५) का कथन है-* 
श्राद्ध मं तीन वस्तुएँ शुद्धिकारक हैं, यया--दौहित, नेपाल का कम्बल एव तिल, श्राद्ध म॒ तीन बातो की प्रश्ता होगे 
है, यथा--स्वच्छता, कोषहीनता और त्वरा (शीघ्रता) का अभाव ।*४ प्रचेता ने श्राद्ध मे प्रयुक्त कतिपय अनी की 


५५ भनिमन्नित श्राड़कर्ता च पुनर्भोजन अत हिंसा त्वरा प्रमाद भारोद्वहन दूरगमत कलह झल्त्रप्रहण च बजयेतू। 
शुचिः सत्यवादो क्षमी ब्रह्मचारी च स्थात्‌ 4 (श्रीदत्त का पितृभक्ति नामक ग्रन्थ) । 

५६ तज॑दब्याणि तिलसाषा वरीहियबा आपो मूलफलानि । स्नेहवति त्वेवाने पितृणा प्रीतिर्दाधीयास च कालम। 
तथा घ॒र्मादतेन द्रब्येण तीर्यप्रतिपन्नेन। आप० घ० सू० (२॥७१६॥२२-२४)। 

५७- चढ्संक्षतक्तुकणयावकदाकपयोदधिघृतमूछफलोदकानि ही प्यूत्तरोत्तर प्रशस्तानि। गौतम० (२७११)। 
भारायण (आधइव० गृ० ११९।६) ने इसी के अनुरूप अर्य बाला एक इलोक उद्घृत किया है--पयों दब्ि यवापूरवे 
सर्पिरोदनतप्टुला'। सोमो मास तया तेलमापस्तानि दशव तु 

८ जौषि थादे पवित्राणि दौहित कुतपस्तिला'॥ त्रीणि चाज प्रशसम्ति झ्ौचमक्रोधमत्वरामू॥ मन (श 
२३५) एवं वसिप्ठ० (११४३५) । और देखिए विष्णुपुराण (३॥१५५२), भविष्य० (११८५॥२०)+ मार्कप्डय० 
(२८६४), स्कन्द० (प्रभासखण्ड, २०५१३) एद.. पद्य० (सृष्टि०, ४७२७८-२७९) ॥ मनु के पूर्ववर्ती लोक 
से पता चलता है कि दीहिय का अर्थ है 'कन्या का पुत्र'। किन्तु स्कन्द० (प्रभासखण्ड, २०५।१४) में इसके कई अर्प 
हैं, थथा--गेंडे के सॉंग से बना पात्र, या 'चितकबरी गाय के दूघ से बना हुआ पृत / अपराक (पृ० ४७४) 


ह॒विप्प बल्तुएँ; न्थायागत धन भीर सामग्रो की पविन्नता; भ्राद्ध में ग्राह्म एवं त्याज्य अन्न. १२३९ 


उल्लेख किया है। मन्‌ (२५५) ने निष्कर्ष निकाला है कि श्राद्ध में घन (अर्थात्‌ अत्यन्त महत्वपूर्ण बातें ) ये हैं-- 
अपराह्, दर्भ, श्राद्ध के नि्ित्त स्थान (या घर) की उचित स्वच्छता, तिल, उदा रतापूर्ण व्यय (भोजन आदि में), 
व्यंजन एवं प्रसिद्ध (विद्वान) ब्राह्मण । 
सार्कप्डेय० का कथस है कि जब ब्रह्मा ने अकालपीड़ित लोगों के लिए पूथिवी को दुह्म तो कई प्रकार के 

अन्नदाता पौधे (कुछ कृषि से उत्पन्न होनेवाले और कुछ जंगल में प्राप्त होनेवाछे) उत्पन्न हुए; किन्तु बह्मननैवर्त 
(हिमाद्ि, श्रा०, पु० ५६७) में आया है कि इन्द्र द्वारा सोमरस पिये जाते समय कुछ वूंदें नीचे मिर पड़ीं तव उनसे निम्त 
अन्न उतलपन्न हुए--श्यामाक, गेहूँ, यव, मुदूग एवं लाल धान; ये अन्न सोमरस से उत्पन्न हुए थे अतः पितरों के लिए 
अमुतस्वरूप हैं और इन्हीं से बना हुआ भोजन पितरों को देना चाहिए। मार्कण्डेय ने सात प्रकार के प्राम्घ एवं सात 
प्रकार के आरण्य (बैल) अन्नों का उल्लेख किया है। प्रजापति (११९) ने आठ प्रकार के जन्नों के प्रयोग की वात कही 
है; नीचार, माप, मुद्ग, गेहें, घान, यव, कण (मूसी निकाला हुआ अन्न) एवं तिछू। मत्स्य ० (हेंमाद्रि, क्षा०, पृ० १३८) 

ने वर्णन किया है कि जब सूर्य ने अमृत पीना आरम्भ किया तो कुछ बूंदें गिर पड़ीं जिनसे कई प्रकार के घान , मुद्ग 
एवं ईंख उत्पन्न हुई, अतः ईख पवित्र है और देव-पितु-यज्ञों में उसका प्रयोग हो सकता है। भार्क॑ण्डेय० (८२९९-११) 

में श्राद्धोपयोगी कई अन्नों का उल्लेख किया है।" ब्रह्मपुराण (२२०।१५४-१५५) , वायु० (८२१३), विष्णुपुराण 

(३११६॥५-६) , विष्णुधमंसून (८०१) एवं ब्रह्माण्ड० (२७ १४३-१५२ एवं ३३१४) में श्राद्धोपयोगी विभिन्न 

भन्नों की समान सूचियाँ दी हुई हैँ। वायु (८०४२-४८) ने विभिन्न प्रकार के अन्नीं, ईख, घृत एवं दूध से बनाये 

जानेवाले खाद्य-पदार्थों का उल्लेख किया है। 

कुछ विश्षिप्ट अन्न एवं खाद्य-पदाएव बर्जित माने जाते हैँ। उदाहरणार्थ, मत्स्य० (१५॥३६-३८) एवं 

पक्ष० (सुप्टिखण्ड, ९६२-६६) ने घोषित किया है कि मसूर, सन, निष्पाव, राजमाप, कुसुम्मिक, कोद्रव, उदार, 

चना, कपित्य, मधुक एवं अतसी (तीसी) वर्जित है ४ विष्णुवर्मेयूत्र (७९१८) ने व्यवस्था दी है कि श्राद्दकर्ता 

को राजमाप, मसूर, पर्युपित (वारसी ) भोजन एवं समुद्र के जल से निर्मित नमक का परहेज करना चाहिए |" पर्दवि- 


ने एक स्मुति-बचन के आधार पर कुतप के नौ अर्थ दिये हैं--ब्राह्मणः कम्बलो गावः सूर्योशश्निस्तिथिरेव च। 
तिला दर्भाइ्च कालदच नवैते कुतपाः स्मृताः॥ और देखिए रूघु जझ्ातातप (१०९, श्रा० कि० कौ०, पूँ० 
३१७) । 

५९. राजश्यामाकद्यामाकौ तदच्चैव प्रशान्तिका। नीवाराः पौष्कराइचेव वन्यानि पिलृतृप्तये॥ यवत्रीहिस- 

गोधूमतिरूमुद्गाः ससर्पपाः। प्रियंगवः ऋद्वाइथ निष्पावाध्चातिशोभनाः॥ वर्ज्या म्केटकाः भ्राद्धे राजमापास्तथाणवः । 
विध्रूषिका सस्राइच आ्धकर्मणि गहिताः॥ (साक० २०५७-११) | 

६०. तिलन्नीहियवैर्मापैरद्भिर्मूलफलः शाकेः इयासाकेः भियद्युभिसीं बारे सुंद्गेर्ग घूमेश्च मार्स प्रीयन्ते। विष्णु- 
घर्म० (८०११) । 

६१. हेष्याणि संप्रवक्ष्याति शआाद्धे वर्ज्यानि यानि तु। मसूरशणनिष्पावराजमायकुसुम्भिकाः . .. कोन्रवोदार- 
चशणकाः कवित्यं मधुकातसी ॥ मत्स्य० (१५।३६०३ै८३ हेमाद्ि, श्रा०, पृ० पद८-५४९ एवं श्रा० प्र०, पु० ४०) । पद्म० 
(५९६४-६७; हेमा, पु० ५४८) सें भी यही सूची है। हेमाद्वि ने सघुक' को ज्येष्ठीमधु' कहा है और मत्स्प० में 
ऐसा पाठ है--कोद्रबोद्यालवरककवित्य ० । वरक॑ की हिन्दी में बरी कह जप्तः है। 

६२. राजमाबमतूर्वर्गुषितकृुतलवगानि चे। विष्णुधमे० (७९१८) ; राजमापान्मसूरांदच कोव्रवान्‌ कोर- 


श्र४ड० घनयास्त्र का इतिहास 


हामत न श्राद्ध म तिछ मुदग एवं माप के अतिरिक्त समा काली भूसी बाड़े अतो को वजित माना है। स्यातामा३ 
से इस वियय में हम और नहा हिखेंगे! दसिए मिता० (याच० शार४०)॥ 

इस ग्रस्य के खड २ अव्याय ३२ म प्रयुक्त एवं अप्रयुक्त हानेवार दूध के विषय में दिया जा चुका है। 
कुछ बातें यहाँ जौर दा जा रही हैं! मतु (३२७१) एवं यातव० (१२५८) ने व्यवस्था दी है कि यदि गाय वा दूघ 
या उसम सात पकाकर (पायस) दिया जाय तो पितर लोग एक वष तक रसन्तुप्ट रहते हैं। वायु० (७८१७) इंद्र 
(२२०१६९) "* माकण्डब० (३२।१७॥१२) एवं ठिप्णु० (३१६११) ने श्राद्ध मं भस हरिपों चमरा नेड झटती 
स्त्री एव सभा एक जुर वाल पणुआ क॑ दूध एव उसस निमित दही एवं घृत का प्रयोग वर्जित माना है। हिन्‍्तु भेद 
के घृत को समन्‍नु एद दवल ने वर्जित नही ठहराया है (हमाद्वि, थ्रा०, १० ५७२)। 

माउण्डय० (२९१५ १७) वायु० (३८१६) एवं विप्णुपुराण (३१६१०) ने कहा है कि कराद मे 
प्रवुकत हानवारा जरू दुपप्युकत्त फनिछ एवं अल्प जल वाली बावली का अर्थात पक्विल नही हाना चाहिए जौर न वह 
उस स्थठ का हाना चाहिए जिसऊ पीने पर याय की तुष्टि न हो सके उसे वासी नहीं होता चाहिए, वह उस ब्टाःर 
का न' हाना चाहिए जा सवका समर्पित न हो और न वह उस हौज से लिया जाना चाहिए जिसमे पु बल पाते हैं। 

शाड्ध मे प्रयुक्त एवं अप्रयुक्त हानेवाठ मूलों फठो एवं शाको के विपय म कत्तिपय नियमा की ब्यवस्ता 
दी हुई है। उदाहरणाय ब्रह्मपुराण(२२०१५६ १५८) ने कई प्रकार के फुल क नाम लिय हैं यधा--जाम, बैज, 
दाडिम नारियल खजूर सेव जो थाद में विये जा सकत हैं। देखिए शय (१४२२ २३) । वायु० (७4११ १५) 
का कयन है कि लह्पुन गाजर प्याज ठथा अन्य वस्नुएँ जिनके स्वाद एवं गध बुरे हा तया बेद निपिद यू रस घारी 
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बुभकाल। लोहितान्‌ यू तनियासान्‌ थादइकूपणि वजयत्‌ | शल (१४२१) , हेमाडि (था०,पृ० ५४८) ने कोखूप् 
को 'वनकोद य के थय में सिया है। 

६३ माहिश चामर मायमाविक्क एझोद भवन । स्वपनोष्ट्रमाविक च ( मजाबीरं 2 ) रवि क्षोर पूत त्मबतृ 
अह्य० (२२०११६९, हेमादि था०, १० ५७३) ३ 

६४ दुर्गापि फनिस घाम्यु तववाल्पतरोदरूम। न लभय्त्र गोल्ुप्ति ससत्र उब्बाप्युपादाम॥ सन सर्व 
मु सृष्ठ यब्यानाम्यतिपानजम्‌ । तद्म्यं ससिल तात सदय पितृकुमत्रि ॥ साक्यय० (२९१५ १७)+ और इतिए 
इल्चाध्ड० (उपादपातपाद १४४२६) । 

7६५ झचुन गृझूमत चड पसतास्शु विष्यनूसरुम्‌। झरस्माानि घायानि होवाति रसर पता ॥... मे रदोशाउवक 
जिर्सवा पश्नायोपरालि छ। धाउरूसथि वर्म्याति याइड नार्यो रससवला'॥ वायु» (उद्धाहर एवं १५० देगा 
प्रा» पृ० ५५५ पड स्नृतिय० सा०, पृ० ४१६) + स्मृतिख० (घा०, पु० ४१५) न युधुत से झड़ इसोड उर्पूत कए 
परारड इस प्रचार दिए है। 

६६ दिप्यसों  मुकुरक - भस्तुच - दिपु - सयप - सुरसा-सरक-सृरब छन्‍्शूप्माष्ड असायु-याप हुलवापरयाउो 
इक - ४६ ४ायक - हु पृष्भ - पिष्डासुर-म हियो लोर्गण बबयहू। दि० प०»सू० (७९१७) + 

६० इशुएबर रडिस्व रामस्‍तप्८दक पितुत्‌। पर पुरुषों भुरुष तराप्रास्तस्य ३ दता' ॥ रामायक अपोध्या (९ से 
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भाद्घोपयोगी जल, दूध, शाक, फल, फूल, कुश, तिल का विचार १२४१ 


पुराणों में वणित बातों का विस्तार यहाँ नहीं दिया जा रहा है। स्मृत्यर्थसार (पृ० ५२-५३), रुद्रधर के श्राद्धविवेक 
(पृ० ४३-४७) आदि ने एक स्थान पर ग्राह्म एवं वर्जित भोजनों, शाकों, मूछों एवं फलों की सूची दी है। वनाया 
हुआ नमक वजित है, किन्तु झील या खान से स्वाभाविक रूप में प्राप्त नहीं। अछकूग से नमक नहीं दिया जा सकता 
(वि० घ० सू० ७९।१२) किन्तु पकते हुए शाक में डाला हुआ नमक वर्जित नहीं है। हींग के विपय में मतैक्य 
नहीं है (हेमाद्वि, श्रा०,पृ० ५६५) | वि० घ० सू० (७९।५-६) में आया है कि उम्र गन्धी या गन्धहीन पुष्पों, काँटे 
वाले पीधों की कलियों एवं लाल पुप्पों का प्रयोग वर्जित है, किन्तु जल में उत्पन्न, कण्टक वाले, गन्वयुक्त फूलों का चाहे 
वे लाछ भी क्‍यों न हों, प्रयोग हो सकता है। और देखिए शंख (१४॥१५-१६) | वायु० (७५३३-३५) ने भी यह 
कहा है, किन्तु उसने इतना जोड़ दिया है कि जपा, भण्डि, रूपिका (आक की ) एवं कुरण्टक के पुष्प श्राद्ध में वर्जित हैं। 
ब्रह्मुराण (२२०१६२-१६५) ने श्राद्ध में प्रयुक्त होनेवाले कुछ विशिष्ट पुप्पों के नाम दिये हैं, यथा--जाती, चम्पक, 
मल्लिका, आम्रवीर, तुलसी, तगर, केतकी तथा इवेत, नील, छाल आदि कमछू-पुप्प। स्मृत्यर्थंसार ने तुलसी को 
वर्जित वस्तुओं में परिगणित किया है। स्मृतिच० (श्रा०, १० ४३५) ने लिखा है कि किस आधार पर तुलसी को 
वर्जित किया गया है यह स्पष्ट नहीं है। 
थ्राद्ध में कुशों की आवश्यकता पड़ती है। कुश के विषय में सामान्य विवेचन के लिए देखिए इस ग्रन्थ का 
खण्ड २, अव्याय १७। कुछ अन्य वातें यहाँ जोड़ दी जा रही हैं। शतपथ ब्राह्मण (७॥२।३॥२ ) में आया है कि वे जल, 
जो वृत्र के छिए घृणास्पद सिद्ध हुए वे मरुभूमि में चले गये और दर्भों के पोवों में परिणत हो गये।“ इसी प्रकार 
भाश्व० गु० (३२२) ने एक ब्राह्मण-वचन का निष्कर्ष देते हुए कहा है कि दर्भ जल एवं ओपधियों का सारतत्त्व 
है। प्रजापति० (९८) में आया है कि ब्राह्मण द्वारा प्रात:काल किसी पवित्र स्थल से दर्भ एकत्र किये जाने चाहिए। 
उन पर मन्त्रपाठ करना चाहिए, उन्हें हरे रंग का होना चाहिए और गाय के कान की रुम्बाई के बरावर होना चाहिए, 
तभी वे पवित्र होते हैं।' गोमिल गु० (१॥५॥१६-१७) में आया है--बहि वे कुश हैं जो तने के पास से मिकले हुए 
अंकूरों के काटने से वनते हैं तु पितरों के श्राद्ध में जड़ से उखाड़े हुए अंकुर प्रयुक्त होते हैं। दक्ष (२।३२ एवं 
३५) में आया है कि दिन (आठ भागों में विभक्त) के दूसरे भाग में ईंधन, पुष्प एवं कुश एकत्र करने चाहिए। 
गोभिलस्मृति (१॥२०-२१) का कथन है कि यज्ञ में, पाकयज्ञों, पितृ-कृत्यों एवं वैदवदेव-कृत्यों में ऋम से हरे, पीछे, जड़ 
से निकाले हुए (समूल) एवं कल्माप (कृष्ण-पीत) दर्भों का प्रयोग होना चाहिए, हरे एवं विना अंकुर कटे, चिकने एवं 
अच्छी तरह बढ़े, एक अरत्नि लम्बे एवं पितृतीर्थ (हाथ के एक विशिष्ट भाग) से स्पर्श किये हुए दर्भ पवित्र कहे जाते 
हैं। पद्म० (सृष्टि० ११९२) एवं स्कन्दपुरण (७।१।२०५।१६) का कहना है कि कुश एवं तिल विष्णु के शरीर से 


३०, १०४।१५॥ हेमाद्वि, भ्ञा०, पु० ५६१; मेघातिथि, मन्‌ ५॥७; स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ४१६) | स्कन्द० 
खण्ड, २२०४९) में आया है--यदन्नं पुद्घो5नाति तदत्नास्तस्य देवता: ( 

६८, दतपथग्राह्मण में दर्भ फे विषय सें निम्न गाथा है और यह झब्द 'दुभ! से बना हे--आपरच होता ओब- 
पयश्चच या वे चृत्राद्‌ वीमत्सम(ना आपो धन्व दुभन्‍त्य उदायंस्तें दर्भा अभवन्‌ यद्दूभन्त्य उदायंस्तस्मादूर्भा:। ता हैताः 
शुद्धा मेध्या आपो वृत्राभिप्रक्षरिता यहूर्भास्तेनौषधय उभयेनवेनमेतदन्नेन प्रीणाति। (७३२३२) । 

६९. सन्‍्त्रपुता हरिद्वर्णा: प्रातविश्रसमुवृधृताः। हल दर्भाः स्युः पवित्राः पुण्यभूमिजा:॥ प्रजापति० 
(९८) | उत्पाटनमस्त्र यह है--'विरंचिना सहोत्यन्न परमेष्ठिनिसगंज । नुद पापानि सर्वाणि 

(स्मृतिच०, १, पू० १०७ एवं अपरार्क, पु० ४५८ ) । 


(नागर 


भव स्वस्तिकरों मम ॥ 


शर४र धमंश्नास्त्र का इतिहास 


निकके है। विष्णुधर्मोतर-बुसण (११३९१२) में आया है कि वराहावतार मे विष्णु के वालो एवं पसीने से दर्म 
उत्पन्न हुआ है। और देखिए मत्स्य० (रराट९)।... 
गहुड० (प्रेतखण्ड २२२१-२२) का कथन है कि तीनो देवता कुद्य में निवास करते हैं; बह्मा जड़ मे, विषय 
मध्य मे और शकर अग्र भाग मे। ब्राह्मण, मन्त्र, कुश, अग्नि एवं तुलसीदल बार-बार प्रयुक्त होने पर भी निर्माल्य (व्सी 
अत. प्रयोग के लिए अयोग्य) नही होते।"” किन्तु योभिछ ने एक अपवाद दिया है कि वे दर्भ जो पिण्ड रफने के हिएं 
बिछाये जाते हैं या जो तर्पण मे प्रयुक्त होते है या जिन्हे छेकर मलनमूत्र त्याय किया जाता है, वे त्याज्य हैं (उतना 
प्रयोग पुन पुन नही होता) | विष्णु ध० सू० (७९२) एवं वायु० (७५।४१) ने व्यवस्था दी है कि कुश्दों के अभाव 
मे कास या दूर्वा का प्रयाग हो सकता है। स्कन्द० (प्रभास खण्ड, ७, भाग १।२०६।१७) का कथन है कि दावे, ललान 


पड; रकम दाद 70८ लेन डक एज 5 मरी पक हद ०3. ३८४ 
भाग देवों का होता है, भध्य मनुप्यो का एवं जड भाग पितरों का। स्‍ सारे 
श्राद्ध में तिल-प्रयोग को बहुत महत्त्व दिया गया है। जैमिनिगृह्य ० (२१) का कहना है कि उस समय सा 
घर मे तिल ब्रिसेरा रहना चाहिए। वौधा० प० सू० (२।८।८) में आया है कि जब आमत्रितत ब्राह्मण आर्य तो उन्हें विलः 
जल देना चाहिए। बौघा० गृ० (२।११।६४) का कथन है कि श्राद्ध में दान करने या कुछ भाग भोजन झूप मे या जले 
के साथ मिलाने के लिए तिऊ बहुत ही पवित्र माने गये है। प्रजापतिस्मृति ने चार प्रकार के तिलों का उल्लेस किया 
है, शुस्ल, कृष्ण, अति कृष्ण एवं जलिछ जिनमे प्रत्येक अपने पूर्ववर्ती से अपेक्षाकत पितरों को 00:28 देव 
है।" लैं० स० (५४३२) ने जतिछो का उल्लेख किया है और जँमिनि (१०८७) ने इस पर विवेचन 4 
फिया है। नारदपुराण (पूर्वार्थ २८।३६) ने व्यवस्था दी है कि श्राउकर्ता को आमत्रित ब्राह्मणों के बीच एवं द्वार मि 
“अपहता अगुरा रक्षास्ति बेदिपद ” (वाज० स० २१९) मर के साथ तिल विकीर्ण करने चाहिएं। बद्वी मंत्र डा 
(२२३४) ने भी दिया है जिसका अय॑ है---'अगुर और दुष्टात्माएँ जो वेदी पर बैठी रहती हैं, हत हा एव 94% कि 
कुम० (२।२२।१८) मे आया है कि चतुर्दिकु तिछ बिस्ेर देने चाहिए और उस स्थान पर बकरी बाँघ देनी चादिएं, पे पे 
अगुरो द्वारा अपवित्र किया गया थ्राद्ध तिछ और बकरी से शुद्ध हो जाता है। विप्णुपुणाण (३ | ६१४) ने हा घी 
भूमि पर वियेरे हुए तिलो द्वारा यातुधानो (दुष्टात्माओ) को भगाना चाहिए। गयडपुराण (प्रेतनण्ड, ९१६ ) हि 
क्रष्ण से कदछाया है, 'तिल मेरे शरीर के स्वेद (पतौना) से उद्भूत हैं और पवित्र हैं; जगुर, दावव एव दैप्य मिल 
के कारण भाग जाते हैं।' अनुशासन ० (९०१२२) मे आया है कि बिना तिलो के श्राद करने से यातुधान एव डुदालार पार 
हृवि को उठा छे जाती है। इत्यरत्नाकर ने एक इलोद़ इस प्रकार उद्धृत किया है---जों तिछ का उबदन (छेप) रो 
है, जो विछोदक से स्नान करता है, जो अग्नि में तिछ डालता है, जो तिछ दान करता है, जो सिल साता है थे 
विख उपजाता है--पह कभी नहीं गिर्ता (अर्वति ज़भागा नहीं द्वोता और न कप्ड में पड़ता है) । 


हे कुल॥ गणर 
७०. विदा मस्त्राः कुस्ा वहछिस्वुलमो थे सपेइयर। लेते निर्माल्पर्भ यास्ति करिपमाणा: पुता पुतः ४ ग्फ 


(प्रेतप्ष्ड २२२२) । न प्रण्गती 
७१. शुक्ला इृष्णः इृट्गतरइयतुर्पो जतितस्तिल:॥ उत्तरोत्तरतः भादे वितु्ा तुष्तिकारका ॥ 
(९९) । “जतिसा' जंपलो तिलों को कट्ते हैं 


साठोपयोगी पात्रों का विचार १२४३ 


अध्य (जामंत्रित ब्राद्मगों एवं गिष्टों को सम्मानित करने के छिए जल) देने, श्राद्व-मोजन बनाने, 
भोजन ऋरने एवं परोसने के लिए जो पान होते हूँ, उनके विषय में विस्तार से कहा गया है। कात्यायन के श्वाद्ध- 
मूत्र (२)” में आया दे हि अर्ध-जल वर्निय चुक्षों (पठाश, अश्वत्व एवं उदम्बर) से बने चमसों (प्याछों या कटोरों) 
या सोने, चांदी, तान्न, साटूग (गैंट ४ सींग के पात्रों ), रत्नों या पत्तों के दोनों में देना चाहिए। विप्णु० घ० सू० (७५९- 
१४॥१५) में जया हे हि कर्ता को सातु के याजो का, विधेयतः बादी के पात्रों का प्रयोग करना चाहिए। मार्कण्ठेय 
(३१६५) एवं बायु७ (७४३) का कबन दै झि वितरों ने सांदी के पात्र में रवधा हूंद्ी थी, अतः चादी का पान पितृगण 
बहुत चाहते हैँ, क्योकि उससे उस्कें संतोष धाप्त दोता हू । बाय ० (७४। १२ ) , मत्त्य० (१७१९-२२) , ब्रह्माण्ड ० (उपो- 
दुयात ११३-२) एवं पध० (सृष्टि ६१४०-१९०) का कवन हे हि मितरों के लिए सोले-चांदी एवं ताधि के प्र उपयुवतत 
हे; घादी के विधय में चर्चा करने मात से, या उसके दान से पितरों को स्वर्ग में अन्य फल प्राप्त होता है; अच्ये, पिण्ड- 
दान तथा भोजन देने के छिए चांदी के बर्तनों को प्रमानता मिछनी चाहिए, किन्तु देवकायों में चांदी का पात्र शुभ 
नहीं है। और देखिए अभि (स्मृतिच० ३, पृ० ४६४) । प्म० (सृष्टि ९१४५-१५१) में आया है कि पात्र यज्िय 
काप्ठ, पलाश, भादी या समद्रीय सीप-गंस आदि के होने चाहिए; चांदी शिव की आस से उत्पन्त हुई थी, अतः यह 
पितरों को बहुत प्यारी है। प्रजापति (१११) ने कहा है कि तीन पिण्टों को सोने, चांदी, तांचे, कॉसे या खड़ग के पात्र 
में र्पता चाहिए, मिट्ठी या काठ के पात्र में नही | इसमें पुनः (११२) आया है क्लि पफानेवाले पात्र तथि या अन्य 
धातुओं के रोने साहिए /फिन्तु अछ से शोधित मिट्टी के पात्र (पकाने के छिए ) सर्वोत्तम हेँ। लोहे के पात्र व,छ। भोजन 
कौए के मांस के समान दू। फिर कहा गया है (११५) कि ब्राह्मण जिस पात्र में भोजन करे उसे सोने, चांदी या पौच 
धातुओं से बना होना चादिए , वा पत्नावछी (पत्छ) हो सकती है (और देखिए मत्त्य० १७१९-२०) । केछे के पत्ते 
भोजन के छिए कुछ लोगों द्वारा वर्जित माने गये है। कंसि, खर्पर, शक्र (सोने), पत्थर, मिट्टी, काप्ड, फल या लोहे 
के पात्र से ब्राह्मणों को आचमस नही करना चाहिए। तथि के पात्र से आचमन करना चाहिए। अधि (१५३ ) ने कहा 
दे कि लोहे के पात्र से भोजन नहीं परोसना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से भोजन मल के समान हो जाता है और परोसने 
वाला नरक में जाता है। श्षाउ-भोजन बनाने के पात्र सोने, चांदी, तंबे, कांसे या मिट्टी के होने चाहिए, किन्तु अन्तिम 
भछी-भांति पका होता चाहिए; ऐसे पात्र छोद्दे के कभी नहीं होने चाहिए । और देखिए श्राद्ध ० प्र० (प० १५५ 2 विप्णु० 
घ० सू० (७९२४) ने एक इलोक उद्धृत किया है कि सोने, चांदी, तांबे, खडग या फल्गु (कठगूछर) के पात्र से दिया 
गया भोजन अक्षय होता है।"* 


७२. यज्नियवुक्षचमसेप्‌ पवित्रान्तहितेप्‌ एककस्मिन्नप आसिजुचति शाज्नो देवीरिति।. . . सौवर्णराजती- 
दुम्वरखडग्गिमयानां पात्राणामन्पतमेपु यानि वा विद्यन्ते पत्रपुटेपु वेकेकस्पेकेन ददाति सपवित्रेषु हस्तेयु । श्राद्धसूत्र 
(कात्यायन, २)। 
७३. यर्तंगिरसोक्तम्‌ न जातिकुलुमानि न कंदलोपत्रम्‌! इति कदलीपत्रमत्र भोजनमिति पात्नत्या प्राप्सं 
निषिध्यते स्मृतिच० (श्रा०, पु० ४३४) । औरों ने कहा है कि कदलीपन्न के विपय में विकल्प है, जैसा कि कुछ 
स्मृतियों (यया रष्वाइबलायन २३१४२) ने कदलीपत्र की अनुमति दे दी है। ब्रह्माण्ड० (उपोद्बातपाद २१।३५-४० ) 
ने उल्लेख किया है कि पलछादा, अदवत्य, उदुम्बर, विकंकत, काइमर्य, खदिर, प्लक्ष, ग्यग्रोध एवं बिल्व के पत्ते भोजन 
करने के लिए प्रयुवत हो सकते हैं। फलणु काष्ठ, वेज एवं बाँस के पात्रों की अनुमति दी गयो है, वरयोकि उनसे कुछ 
अच्छे फलों को प्राप्ति होती है। 
<४ 


१२४४ पमणास्त्र या इतिहास 


विप्णु० ३० सू० (३९११) न व्यवस्था से है हि जाममित दाक्मपा के परार ने अनुएपद करिए च इन 
चुदुम बपूर जगुय एवं पन्ना या प्रयोग वरना चादिए । उग्यपुराा (३ ०१६५ १६६) ने डुष्ठ उद्यम जाता 
फल उगीर मुल्ला जादि बा रास्ख खाद्य मे प्रयुक्त टरलयाट युमधित पटार्था रिए बिया है। 
क्लांद के रिए बलित एवं जयतित ताजना थे जियय में एम आग चर्चा पर छा है। मत्स्य० (१७१० 
३६) मे जाया है हि दूध एय दा उमा याय था घूत ए७+ पजझ़॒रे से लिखित नाजन यम प्रा का एक मन वे 
तक मस॒ष्टि दंता है। चाह जा भा ताजन शा गराप हा द्रव या या या एय्स (दुघ में प्राय हुआ चावल) यदि खही 
से मिल्ित हा तो जलवे प० प्राप्त यराज है। वद्धा०(६२०१८२ १८४) ने था पढ़ा है वि बह खाद्य पटाव जा माठा 
एव तलिक हो और बाण सट्टा या ताता उता उसे थाद्ध मे टना चाहिए जोर एस खाद्य पर्व जा अति चट या 
नमकान या साते हो याज्य हैं बयराति व जासर (जयुय के बाय) हैं। उरद वा विभिन्न व्यजना पर जविक बल टिया 
गया है। जौषनसम्मति' ने धमस्ता ही है हि रा द्रात्या श्लराद माजन रर्त समय माप (उरठ) को भाजव नहा 
यरता बढ़ मृयुपरात इककीस जमा ता पट च्यता है। स्मृति उ० ने एप स्मतिदचन उद्धत बरत हुए वहा है कि 
बह श्राद्ध जिसम माप के व्यतन लात लिये झात अमम्गज्तिन्सा है। 
जति प्राचीन बाठ से है हपत्रा कु याच था के उमय मास टिये जान व “पयम माभद रहा है। हमे 
इस प्रय के प्र २ अप्याय * म माय न तण वे विषय मे विस्तार के साथ १७ रिया है। यहाँ पर हम शाद्ध के समय 
मास मक्षण वे वियय में उसे दढ़ेरा टला याहते है। जाप» घ० भू० (२।८।१९१३ १५) न व्यवस्था दा है कि तयमिक 
श्राद्ध (प्रति मास सम्पात्नीय ) मे मासमिवित जाजन जब" «वा चाहिए सर्वोत्तम ढग है पृत और मात देता इसे दा 
के अभाव मं तिट तर एवं शा वा प्रशाग दिया जा सरता है। व 7 मूज (२३१ २५ एत्र राअ१७?३ )/ बह 
भी कहता है कि श्राद्ध मं गानास विन स पितर राय एव बव व 7िए सतुप्ट हो जात हैं. नस का मास विशान से द्ति 
सतृप्टि एक साट से जयथिक को जाता है. यश नियम जगरी पराजा [खरगाश जाई) ग्रामाण पयओ [बकरी 
आटि) के मास वे विषय म भा है। पितन्सर्ताप्टि जनस्त काट के रिरए बढ जाता है यटि गड के चम्र पर बठ हुए. ब्राह्मणों 
बे गई का सास लिटाया जाय। यर। यात दाता नामक मछरी क मास एप दार्श्ीषिस क॑ मास के विषय मे भी है। 
वसिप्ठ (१११ ४) मे बचन जाया ै-- द+ या पितरा क दब मे जामतित सा यासा यदि मास नही साता ता बहू उसे 
पट के परार वे” (जिसक मास का वह नरी जता) बा का सस्या व बाबर वर्षों तक नरक म॑ रहता है। यहाँ 
तक कि विष्णधर्मात्तर पुराथ (१ १८० ४० ५०) ने भी द”तापूवक बहा है कि जा व्यक्ति श्राद्ध म नोजन करततारा 
वी पत्र मे परास गय मास का धतध्त नहा करता वह नरब मे जाता है। मन (५३५) एवं कम० (रा१७४ ) 


७४ यो नझ्नाति द्विजो माप नियुदत पिवक्‍्मणि। स प्रत्य पयता याति सन्ततामक्रविशतिम 0 जौदनसर्मृ्ति 

(५ पु० ५३१) ६ 
७५ सत्र ग्रव्येत प्रीत्ति । नूधासमत्रों माहिवण। एवेल प्राम्यारष्यना पयूना मास सध्य व्या्यातर 
खडयोपस्तरण खड़गमासेनानय काउमू। तथा रातवलेमत्स्यस्थ मासेन वाध्माणसस्य च। जाप० ध० भृ० (२३ 
१६४२५ एवं २७।१७४३)  बाह्नोगस या दाधीणस को छठ बकरा कहा गया हे जो त्िपिब' (जिसके कान इतने 
लम्बे होते हु कि जल पोते समय जल को स्प्रे करते हैं) होता है जौर जो बडी अदस्या का या झण्ड मे सबसे बड़ा होता 
7 २(शर्१४८)! 
सनु झ२७) * 


गतम । 


श्राद्ध में मांस-भोजन का विधान तथा परिहार १२४५ 
भ॑ भी इसी प्रकार का वचन आया है जो श्राद्ध के समय आमंत्रित सभी ब्राह्मणों के लिए वैसी ही वात कहता है। कूर्म ० 
(२२२७५) ने व्यवस्था दी है कि वह ब्राह्मण, जो शाद कर्म में नियुक्त रहता है और अपित मांस का भक्षण नहीं करता, 
तो वह २१ जन्मों तक पशु होता है। मन्‌ (३३२५७) का कहना है कि निम्नलिखित बस्तुएँ स्वभावत: श्राद्ध में सम्यक्‌ 
आहुतियाँ हैं--- (नीवार आदि से निर्मित) भोजन जो वानप्रस्थ के. योग्य होता है, दूध, सोमरस, वह मांस जिससे 
दुर्गेन्च नहीं निकलती और विना बनाया गया नमक। सामान्यतः: संन्यासियों के लिए मांस खाना आवश्यक नहीं था; 
किन्तु वसिप्ठ ने श्राद्ध के समय उन्हें भी खाने के लिए वछू दिया है। 
मन्‌ (३३२६७-२७२), याज्ञ ० (१।२५८-२६० ), विष्णुब ० सु० (८०१), अनुशासन ० (अध्याय ८८), 
श्राद्धसूत्र (कात्या० कण्डिकाएँ, ७-८ ), कूम ० (२।२०॥४०-४२ एवं २९।२-८), वायु ० (८३॥३-९ ) , मत्स्य ० (१७॥३१- 
३५), विष्णुपुराण (३३१६।१-३), पद्म० (सृष्टि० ९।१५८-१६४), ब्रह्माण्ड (२२०१२३-२९), विष्णुधर्मोत्तर 
(१।१४१।४२-४७) ने विस्तार के साथ श्राद्ध भोजन में विभिन्न प्रकार के पशुओं के मांस-प्रयोग से उत्पन्न पितरों की 
सत्तुष्टि का वर्णन किया है। याज्ञ० का वर्णन संक्षिप्त है और हम उसे ही नीचे दे रहे हैँ। याज्ष० (१४२५८-२६१) 
का कथन है---पितर लोग यज्ञिय भोजन (यथा--चावरू,फल, मूल आदि) से एक मास; गोढ़ग्ध एवं पायस से एक वर्ष ; 
२, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० एवं ११ महीनों तक क्रम से पाठीन (मछली), छोहित हरिण, भेड़, पक्षी (यथा 
तित्तिर), बकरा, चितकबरे हरिण, कृष्ण हरिण, रुए हरिण, वनैले सूअर एवं खरगोश के मांस से ; ख$ग, महाशल्क मछली 
के मांस, मधु, यति के योग्य भोजन, लोहित बकरे, महाशाक (कालशाक ) एवं वा्श्न्‍ीणस के मांस से अनन्त काल तक 
तृप्त होते हैं ।** कुछ ग्रत्थों के भिन्न मत हैं। मन्‌ (३।२६७ एवं २७१), कात्यायत (श्राद्धसूत्र, ७) ने कहा है कि ग्राम 
के अन्न, यथा चावल, माप आदि से वने भोजन से या जंगली खाछ्-पदार्थ, यथा नीवार या फल-मूछ से सन्तुष्टि केवल 
एक मास की होती है तथा वार्श्नीणस के मांस से केवल १२ वर्षों तक ( सदेव के लिए नहीं) । विष्णुध० (2८०१०) 
एवं मन्‌ (३३२७०) ने भेंस एवं कछए के मांस से क्रम से १० एवं ११ मास की सन्तुप्टि की ओर संकेत किया है। 
हेमाद्ि (श्रा०, पु० ५९०) ने कहा है कि कालविपयक बातों को यथाश्रुत शाब्दिक रूप में नहीं लेता चाहिए, केवल 
इतना ही स्मरण रखना यथेष्ट है कि मांस-प्रकार के अपण से उसी प्रकार की अधिकतर सन्तुष्टि होती है। पुलस्त्य 
(मिता० एवं अपराकं, पुृ० ५५५) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण द्वारा सामान्यतः श्राद्ध में यति-मोजन अर्पण करना 
चाहिए, क्षत्रिय या वैश्य द्वारा मांस अर्पण, शुद्ध द्वारा मधु का अपेण करना चाहिए। (इन के अतिरिक्त ) सभी वर्णो द्वारा 
भर्वाजत भोजन का अर्पण करना चाहिए। चाहें कोई भी कर्ता हो, भोजन करने वाले केवल ब्राह्मण ही होते हैं; तो 
इससे स्पप्ट है कि क्षत्रिय या वैश्य द्वारा आमन्त्रित ब्राह्मण को मांस खाना पड़ता था। तथापि यह ज्ञातव्य है कि मिता० 
एवं कल्पतर (११००-११२० ई० के लगभग प्रणीत) ने स्पप्टतः यह नहीं कहा है कि कलियू ग॑ में कम-से-कम ब्राह्मणों 
के लिए मांस-प्रयोग सर्वथा वर्जित है। हमने यह वहुत पहले देख लिया है (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २ ) 
कि ऋग्वेद एवं ब्राह्मण ग्रन्थो के काछ में, जब कि पशुयज्ञ निर्वाव होता था, एक अन्तहित भावना यह थी कि 
समिवाओं या भात का अर्प॑ण जब देवों के प्रति भवितपूर्वक होता था तो वह देवों फे अनुग्रह की प्राप्ति के लिए मांसा- 


७६: ह॒विष्यान्नेन वे सास पायसेन तु वत्सरम्‌। सात्स्यहारिणकोर सज्ञाकुनच्छागपार्पते: ॥ ऐणरीरबवारा- 
हशाशैमसिर्पेथाक्रमम्‌। सासवृद्ध्याभितृष्यन्ति दत्तिरिह पितामहाः ॥ जड्गामियं महाशल्क मधु सुन्यच्ननेव वा। लौहामिषं 
भमहाशाक मांस वा््नीणसस्य च॥ यहृदाति गयास्थइच सर्वेसानन्त्यमइनुते। याज्ञ० (१२५८-२६१) । मिता० ने महा- 
शाक' को कालशाक कहा हे। 


श्र्दद घमंशास्त्र का इतिहास 


पंण के समान ही था। कालान्तर म यह भावना तीक्र से इतनी तीत्रतर होती चली गयी कि मनु (५२७-४४ व प४डए- 
४७) एवं वस्तिष्ठ मे दो मत प्रकट हो गये (देखिए इस प्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २२)। क्रमश १२वीं एवं (सेवी 
शताब्दी के आते-आते मधुपक एव श्षाद्धो मे मासारपण स्वेथा त्याज्य माना जाने लगा और आगे चलकर वह कलिएुग 
भें वज्यं हो गया (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४) | आज के भारत मे केवल उत्तरी भाग मे, जहां भोजन मे 
मछली का प्रयोग होता है (बगाल एव मियिल्ता स), श्राद्ध मे मासापेण होता है, अन्यत नहीं। सम्भवत वृहतारद्ीय 
पुराण के अनुसार ही उत्तर भारत का एसा आचार है, क्योकि उसमे आया है कि देशझ्ाचार के ननुसार भवु, मास 
एव अन्य पदार्थ दिये जा सकते है। पृथ्वीचन्द्रोदय ने ऐसी ही व्याएया की है। 
मन्‌ (५।१ १-१८) में एसे पशुओं, पक्षियो एवं मछलियो की छम्बी खाद्य-सूची पायी जाती है जो मासभक्षियो 
के लिए भी वर्जित थी। 
दरिद्रता की अवस्था मे, कुछ पुराणी, यथा विष्णु ० (३४२४-३०), वराह० (१३५३-५८) आदि ने बड़ी 
कृपापूर्वक व्यवस्था दी है कि वढा भोज न करके या मास न खिलाकर दरिद्र लोग केवछ असिद्ध जन, कुछ जगली शार्क* 
पात या कुछ दक्षिणा आदि दे सकते है, या कुछ (७ या ८) तिल ही अजलि में जल छेकर किसी ब्राह्मण को दे सवते 
हैं, था किसी गाय को दिन भर के लिए घास दे सकते हूँ, किन्तु यदि इनमे से कुछ भी न हो सके तो दरिद् र्क्ता को 
चाहिए कि वह वृक्षा के झुड मं जाकर, हाथ उठाकर दिक्पालो एव सूर्य से निम्न शब्दों मे प्रार्थना करे--मरे पा 
न तो धन है और न रुपये-रैसे, जिनसे मैं पितरा का ध्राद्ध कर सकूँ, मैं पितरो को प्रणाम करता हूँ, पिवर लोग मरी 
भक्त से मन्तुष्ट हो, मैंने ये हाथ आका (अर्थात्‌ वायु के मार्ग ) में फैला दिये है।' 


पावंण श्राद्ध 


अब हम पार्वण श्राद्ध की विधि का वर्णन उपस्थित करेंगे, क्योकि वही अन्य श्राद्ों यहाँ तक कि अप्टवाओों 
की भी विधि या प्रकृति है।“ इस विवय मे सृजकाल से छेकर अब तक विभिन मत प्रकाप्षित हुए हैं। गद्यपि प्रमु् 
बातें एवं स्तर सामान्यत समान ही हैं, किन्तु प्रयुवत भन्‍्त्रों, विस्तारो एव कतिपय विषय के क्रम में भेद पाया जाता है। 
कात्यायन (श्राउसूर) ने कहा है कि 'स्वाहा' या स्वया नम ' के प्रयोग, यज्ञोपवीत या प्राचीनावीत ढग से जनऊ 
पहनने एवं जांहुतिया की सख्या आदि के विपय म ध्यक्ति बो अपने सूत की थ ज्ञा मानती चाहिए। 

अत्यन्त प्राचीन वेद-वचनो मे वितृ-यज्ञ के सवेता का पता चलाना मनोरजक चर्चा होगी। तै० स० (८० 
५।१-२) मे चार चातुर्मास्पा म तीसरे सायमेध के जन्‍्तर्गत महापितृयज्ञ का उल्टेय है--./बढ़्‌ पितरा के साय सोम को 
पदुक्पार पुरोडाश अपित करता है वहिउद (दर्म पर या यज्ञ म बैठे हुए) पितरो को भुना अन्न देता है, अधिण्यात 
पितरों के लिए वह अभिवान्या गाय (जिसवा बडडा मर गया ह। और जिसे दुसरे वछडे से दुहने का प्रयत्त शिया जाय) 


७७. *दार्दण' एवं 'एकोहिप्ट' आदि द््दों की ध्यास्या पहुले की जा चुकी है। अमावास्या बाला धाउ वित्य है 
(पौतम० १५१) किस्तु किसी मास के डृष्ण पक्ष की हिन्‍्हों तिबियों मे किये गये थाद् काम्य कहलाते हैं। गौर 
रेसिए इस प्रभ्य का सष्ड ३, अप्याय २९)। 

७८- तया च कात्यायत । स्वाहा स्वपा नमः सच्यम -सब्य त्यंद ज। आहुतोनां तु या सख्या सावगस्या हवमूवतः॥ 
सदनपा० (०५९२); स्मृतिच० (भा०, प्‌ ० ४५८)॥ हेमाईि (घा०, पु० ३५६) में आया है--एते दे पार्सि' 
पदोपेपु कत्पमुषरगृझ पूतरदृबतास्ते तदोया एदेति ब्यवस्थया छोड़प्पा:॥ 
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का दूध दुहता है। हे पिता, यह तुम्हारे लिए है और उनके लिए भी जो तुम्हारे वाद आते हैं (अर्थात्‌ तुम्हारे वंशजों 
के लिए भी) ;' हे पितामह, यह तुम्हारे एवं प्रपितामह और उनके लिए, जो तुम्हारे पश्चात्‌ आयेंगे, है; है पितर, आप 
अपने अपने भाग पाइए । हे इन्द्र, जो हम पर दुष्टि फेरते हैं, हम आपको प्रसन्न कर सकें, आइए अपने रथासन पर बैठकर 
हम छोगों की स्तुति पाकर आप अपने इच्छित स्थान को चले जायेँ। हे इन्द्र, अपने दो पिंगल घोड़ों को जोतिए। वे (पितर 
लोग) खा चुके हैं, सन्तुष्टि प्राप्त कर चुके हैं और प्यारे लोगों ने (दुष्ट) को भगा दिया है, ज्योतिष्मान्‌ ऋषियों की 
बन्‍्दना नवीनतम स्तोत्र से हो चुकी हैं, हें इन्द्र, अपने पिगल वर्ण वाले घोड़ों को जोत लोजिए | पितरों ने खा लिया है, 
पितरों ने आनन्द मना लिया है, वे प्रसन्न हो चुके हैं और अपने को पवित्र कर लिया है। हे सोमप्रिय पितरो, अपने 
गम्भीर एवं पुराने मार्गों से चले जाइए। अब आप लोग जिसे भली भाँति जानते हैं उस यम के यहाँ पहुँचें और उसके 
साथ आनन्द मनायें।” 
तै० ब्रा० (१२१०) में पिण्डपितृयज्ञ का वर्णन विस्तार से हुआ है। हम उसकी कतिपय बातें चुनकर 
नीचे दे रहे हैं-- दर्शेष्टि के एक दिन पूर्व यहां ( पिण्डपितृयज्ञ का) कृत्य सम्पादित होता है। कर्ता कहता है--पितरों 
द्वारा वीये गये सोम को स्वथा नमः ।' वह कहता है-- कव्य ढोनेवाड़े अग्नि को स्वथा नमः” (इसके द्वारा ) वह पितरों 
की अग्नि को प्रसन्न करता है। वह (अग्नि में) तीन आहुतियाँ डालता है; वह (पृथ्वी पर विछाये हुए दर्भो पर) तीन 
पिण्ड रखता है। (ये) इस प्रकार छः की संख्या में आते हैं। वास्तव में, ऋतुएँ छः हैं। वह (उनके द्वारा) ऋतुओं 
को प्रसन्न करता है। वास्तव में ऋतु ही दिव्य या देवतुल्य पितर हैं। . . . दर्भ एक काट में कादे गये हैं; पितर लोग सदा 
के लिए चछे-से गये है। वह (पिण्डों को) तीन बार रखता है। पितर लोग यहाँ से तीसरे लोक में हैं। वह (इसके 
द्वारा) उन्हें प्रसन्न करता है। वह (कर्ता) दक्षिण से उत्तर की ओर अपना मुख कर देता है, क्योंकि पितर लोग लज्जाल्‌ 
हैं। बह तब तक अपने मुख को हटाये रहता है जब तक कि (पिण्डों के भात से) भाप उठना बन्द न हो जाय; क्योंकि 
पितर लोग भाष से अपना भाग लेते हैं; उसे केवल पिण्ड-गंध लेनी चाहिए, मानो वह न खाने या खाने के बराबर 
है। (श्राद्ू-कृत्य से) जाते समय पितर लोग झूर पुत्र को ले जाते हैं या उसका दान करते हैं। वह वस्त्र का एक 
खण्ड (पिण्डों पर रखने के लिए) फाड़ लेता है। क्योंकि पितरों का भाग वह है जिसे (अपित होने पर) वे ले छेते हैं। 
(इसके द्वारा) वह पितरों को (अछूग-अलग) भाग देता है (और उन्हें चले जाने को कहता है) । यदि कर्ता ढलती 
अवस्था में (५० वर्ष से आगे की अवस्था में) रहता है तो वह छाती के वाल काटता है (दशा को नहीं देता) । उस 
अवस्था (अर्थात्‌ ५० वर्ष से ऊपर की अवस्था) में वह पितरों के पास रहता है। वह नमस्कार करता है, क्योंकि पितरों 
को नमस्कार प्रिय है। हे पितर, शकित के लिए तुम्हें नमस्कार; जीवन के लिए तुम्हें नमस्कार; स्वधा के लिए तुम्हें 
नमस्कार; उत्साह के लिए तुम्हें तमस्कार; घोर (भयानकता ) के लिए तुम्हें नमस्कार; तुम्हें नमस्कार। यह (पिण्ड- 
पितृयज्ञ) वास्तव में मनुष्यों का यज्ञ (मृतात्माओं के लिए यज्ञ) है, और अन्य यज्ञ देवों के लिए हैं।” तै० ब्रा० ( श४- 
१०) में साकमेथ के साथ सम्पादित पितृयज्ञ की प्रशंसा है (२ में) और आगे ऐसा कहा गया है कि ऋतु पितर हैं 
और उन्होंने अपने पिता प्रजापति का पितृ-यज्ञ किया। यह उक्ति मन्‌ एवं कुछ निवन्धों की उस व्यवस्था को 
प्रमाणित करती है कि ऋतु पितरों के समान हैं और उत्तका सम्मान किया जाना चाहिए। 
शतपथब्राह्मण (२।४१२) में पिण्डपितृयज्ञ का अपेक्षाकृत अधिक पूर्ण वर्णन मिलता है। हम कुछ अनावश्यक 
बातों को छोड़कर उसे उद्धृत कर रहें हैं---/जव चन्द्र पूर्व या परिचम में नहीं दिखाई पड़ता, तव वह (दर्श यज्ञ का कर्ता) 
प्रत्येक मास में पितरों को भोजन देता है। . . . . वह ऐसा अपरा हु में करता है। पूर्वा ह्ल॒ देवों का है, मध्याह्ध मनुष्यों का 
है और अपराह्न पितरों का है। गाहँपत्य अग्नि के पृष्ठ भाग में बैठकर, दक्षिणाभिमुख होकर एवं यज्ञोपवीत दाहिने कंधे 
प्र रखकर वह (गाड़ी से अपंण के लिए ) सामान ग्रहण करता है। इसके उपरात्त वह वहाँ से उठता है और दक्षिणाग्वि 


शरडें८ट घमयशास्त्र का इतिहास 


के उत्तर खड़ा होकर एव दक्षिणाभिमुख होकर भूसी हटाफर चावठ निऊठता है। वह चावड केवल एक ही वार स्वच्छ 
करता है। क्योकि पितर लोग सदा के लिए (एक ही वार) चठे जाया करते हैं। तव वह उह्टे उबाउदा है। वह 
(दश्लिणाग्नि पर) खडा रहकर ही उसम घृत डालता है। वहाँ स हटकर वह अग्नि म दो आहुतियाँ डालता है। 
वह पितुबच मं सलग्न है. (उससे) वह देवो को प्रसन करता है और दवा से जनुमति लकर वह पिंतरा 
को भोजन देता है। वह अग्नि एवं साम दोनों का दता है। वह कब्यवाह (पितरी की आहुतियों को 
ढोनेवाल ) अग्नि का स्वाहय मत्र के साथ आहुति दता है। यह मन भी कहता है-- पितरा के साथ रहनेवाल मोम 
को स्वाहा। वह तव मेक्षण (चमच जिससे पकती हुईं वस्तु चछायी जाती है) को अग्नि पर रखता है वह 
स्विष्टकृत क प्रतिनिधि-स्वरूप अर्थात उसके स्थान पर एसा करता है! इसके उपरान्त वह दक्षिणाग्नि क दक्षिण स्पा 
से एक रेखा खीच देता है जो वेदी के अभाव की पूर्ति करती है। तत्र वह और दक्षिण की आर रेखा के अन्त भाग पर 
अग्नि रखता है. क्योकि एसा न करने से पितरा के भोजन को असुर एव राक्षस जयुद्ध कर दगे। . वह एसा करते 
हुए कहता है-- विभिन रूप धारण करके छोटे या वड टरीर मे जा असुर स्वया (पितरो की आहुति) से आइप्ट होकर 
इधर-उधर विचरण किया करते हैं उह अग्नि इस ससार से हटा दे! (वाज० स॒० २३०). तब वह जल-पोज 
उठाता है और पितरो के हाथ घुलाता है (एसा करते हुए वह पिता पितामह प्रपितामह के नाम टेता है)। वह 
उसी प्रकार किया जाता है जसा कि अतिथि को खिलाते समय किया जाता है। इसके उपरात दभ को एक वार 
मे अलग करता है और जड से काट छेता है ऊपरी भाग देवो का भध्य भाग भनुप्यो का एवं मूल भाग पितरो का 
होता है। इसी लिए वे (दभ) जड के पास से काटे जाते हैं। वह उह रेखा स सटाकर ऊपरी भाग को दक्षिण मे करके 
रखता है। इसके उपरान्त वह पितरो को भात के तीन पिण्ड देता है। वह इस प्रकार देदा है--देवो क॑ लिए इम कार 
मनष्यों के लिए दर्वी से उठाकर एसाही पितरो के लिए भी करता है अत वह इस प्रकार पितरो को पिण्ड देता है। 


कहे-- जमुक जमुक यह आपके लिए है। एसा ही वह पितामह एव प्रपितामह के लिए भी करता है।. तब वह 


कहता है-- हे पितर यहाँ आनद मवाओ वलो के समान अपने-अपने भाग पर जुट जाओ ! (वाज० स० ९।३ १)। 
इसके उपरान्त वह दलिणाभिमख हो जाता है क्योकि पितर लोग मनप्या से द्वर रहते है अत वह भी इस प्रकार 
(पितरा ) 
कहना है. + पक हर 
घम जाता है भौर कहता है-- पितर ठग सन्तुप्ट हो गय है बैल को भाति व अपन-अपन भाग पर आ गये है. (वाज० 
स० २।३१) | इसके उपरान्त वह पिण्ले पर जल ढारकर पितरो स हथो को स्वाऊ करने को वहता है। एसा वह 
अछूग-जरूग नाम छेकर पिता पितामह एवं प्रपितामह को स्वच्छ कराता है! ऐसा उसी प्रकार किया जाता हैं. बा 
कि अतिथि के स्राथ होता है। ०वं वह (यजमान अपना कि वस्त्र) खीचकर नमस्कार करता है। एसा कण. 
पितरो को प्रिय है। नमस्कार छ वार किया जाता है, क्योकि ऋतुए छ हैं और पितर लोग ऋतुए है। वह बहता है 
है पिता हमे घर दो” क्योकि पितर छोग घरो के रासक होते है और यह यज्ञ-सम्पादन के समय कल्याण के लिए स्वुवि 
है। जब पिण्ट (कसी थालू म) अलूग रख दिये जाते है तो यजमान उह्े सूघता है यह सूधना ही यजमान का भय 
है। एक चार मे काट गय दभ अग्नि मे रख दिये जात हैं और वह रेखा के अन्त वाले उल्मुक (अम्बि चण्ड) की 
भी अग्नि भ डाड दता है। 

यह चातव्य है कि पावण श्राद्ध के वहुत-से प्रमुख तत्त्व रातपथ ब्राह्मण म॑ स्पप्ट रूप स वर्णित हैँ। हम उहें एक 


वैदिक एवं स्षुत्र प्रंथों में पितृ-पूजन संबन्धी विधान रे न १९४९, 


स्थात पर यों रखते हैं---जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखना, अपग॒क्ल के समय सम्पादन, चावलों को केवल एक वार 
स्वच्छ करना, उनको दक्षिणाग्ति पर रखना, उसी अग्नि में सर्वप्रथम देवों को दो आहुतियाँ देना, अग्नि कव्यवाहन 
एवं सोम पितमान्‌ को अर्थण करते समय के दो मंत्र, दक्षिण-अग्नि के दक्षिण रेखा या कूड बनाना, अग्नि (अग्नि-काष्ठ या 
उल्मुक) रखना, तीनों पितरों को अवनेजन (जल से मार्जेन) कराना, जड़ समेत दर्भ को अछग करना, दर्भो को रेखा 
पर रखना और तीन पिण्डों को उा पर तीन पितरों के लिए रखना, एक क्षण के लिए पिण्डों से मुख हटा लेना और 
पुनः ज्यों का त्यों हो जाना, तव यह कहना कि पितर सल्तुष्ठ हो गये हैं, प्रत्यवतेजन (पुनः जल से स्वच्छ) 
कराना, यजमान का वस्त्र खींचना तथा छः वार अभिवादन करना (एवं पितरों को छः ऋतुओं के समाच समझना ) 
पितरों से घर देने के लिए प्रार्थना करना, पिड्ड को सूघना, दर्भो एवं उल्मुक को अग्नि में डालना । आजकल भी शुक्ल 
यजूवेंदी लोगों द्वारा पार्व॑ण श्राद्ध में ये ही विधियाँ की जाती हैं, केवल कुछ बातें और जोड़ दी गयी हैं, यथा---माता के 
पितरों को बलाना एवं अन्य मन्त्रों का उच्चारण। कात्यायन (श्राद्धसूत्र ४१) ने शतपथब्राह्मण का अनुगमन किया 
है किन्तु कुछ वातें जोड़ दी हैं, यथा--हाथ जोड़ना और छ: मन्‍्त्रों का पाठ करना (वाज० सं० २।३२, नमो व: पितरो 
रसाय आदि) , एतद: (वाज० सं० २३३ ) के साथ पिण्डों पर तीन सूतों या परिधान का ऊनी भाग या यजमान 
की छाती के वाल (जब कि वह ५० व से ऊपर का हो) रखना, वाज० सं० (२।३४) के साथ पिण्डों पर उनके 
पास जल छिड़कना ।** 
अन्य संहिताओं में भी समान मन्त्र पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ, वाज० सं० (२।२९--३४) के मन्त्र 
सताकमेघ में सम्पादित होने वाले पिण्डतृयज्ञ में प्रयुक्त होते हैं। मैत्रायणी सं० (१।१०॥३।१०-२१) के वहुत-से 
मन्त्र वाज० सं० या तै० ब्रा० (११०३-११) के हैं। इसी प्रकार अन्य मन्त्र भी समान ही हैं। 
अब हम सूत्र-साहित्य की ओर आते हैं। हम आश्व० गृ० (४॥७-८) में उल्लिखित पार्वण श्राद्ध की विधि 
का वर्णन करेंगे। अनाकुला व्याख्या (आप० ग्‌ ०, २११ ) में कहा है कि अष्टका एवं अन्य श्राद्धों की, जिनमें तीन पूर्व- 
पुरुष बुलाये जाते हैं, विधि या प्रकृति मासिश्रार्ध (मासिक श्राद्ध) वाली ही होती है। यह इस प्रकार है---पार्वण 
श्राद्ध, काम्य श्राद्ध, आभ्यदयिक श्राद्ध या एकोदिष्ट श्राद्ध में ऐसे ब्राह्मणों को बेठाता है जो विद्या, नैतिक चरित्र एवं 
साधु-आचरण से यूवत होते हैं, या जो इनमें से किसी एक से युवत हीते हैं, जो उचित काल में आमन्त्रित हुए हैं, जिन्होंने 
स्ताव कर लिया है, जिनके पैर (यजमान द्वारा) थो दिये गये हैं, जो आचमन कर चुके हैं, जो पितरों के प्रतिनिधि 
या बरावर हैं और एक-एक, दो-दो एवं तीव-तीन की संख्या में प्रत्येक पितर के प्रतिनिधिस्वरूप उत्तर मुख करके 
बैठ गये हैं। जितने अधिक ब्राह्मण आमंत्रित हुए हों उतना ही अधिक फल प्राप्त होता है, किन्तु सभी पितरों के लिए 
एक ही ब्राह्मण नहीं ब॒लाना चाहिए; या प्रथम श्राद्ध को छोड़कर अन्यों में एक ब्राह्मण भी बुलाया जा सकता है। पिण्ड- 
पित॒यज्ञ की विधि में ही पार्वण श्राद्ध के नियम संनिहित हैं। ब्राह्मणों के हाथों में, जब वे बैठ जाते हैं, जल देते हैं एवं 
दर्भ की नोक दुहराकर गॉँठ देने (जिन पर वे बैठाये जायेंगे) के उपरान्त, उनको पुनः जलू देने एवं सोने-चाँदी, पत्थर 
के एवं मिट्टी के पात्रों में जल ढारने या एक ही द्रव्य से बने पात्रों में जी दर्भों से ढँके हुए हैं जल ढारने के उपरान्त एवं 
पात्रों के जल पर ऋ० ( १०१९।४) के 'शन्नो देवी' के पाठ के उपरान्त यजमान जल में तिल डालता है और निम्न सन्त्रो- 


७९. जब पितरों को पिण्ड दिया जाता है तो यह पितृतीर्थ (अंगूठे एवं तर्जनी के बीच के भाग) से दिया जाता 
है। यजमान छूत्य के आरम्भ होने पर एक उत्तरीय धारण करता है, जिसको दशा या बिना बना हुआ किनारा वह कमर 
में लपेठे हुए वस्त्र (नीवी) से जोड़ देता है। उसे ही वह आगे खींच लेता है। 


१२५० घमंश्ञास्त्र का इतिहास 


ज्वारण करता है----तुम तिल हो, सोम तुम्हारे देवता हैं, गोसव यज्ञ मे तुम देवो द्वारा उत्पन किये गये हो, . सबा। 
नमः ।! कृत्य के विभिन भाग दाहिने से वार्यें किये जाते हैं। वायें हाय के पितृतीय॑ से, व्याकि वह यज्ौपदात दाहिने 
कप पर रखता है या दाहिने हाथ से जो वार्यें स सलग्न रहता है, वह पितरो को अध्य निम्न झब्दों के साय देता है“-- 
पिता, यह तुम्हारे छिए जध्य है पितामह, यह तुम्हारे सएं अध्य है, प्रपितामह यह वुम्हारे लिए अध्य है।' ब्राह्मया 
को अध्य लेने के लिए प्ररित करत समय केवठ एक वार 'स्ववा  य अध्यजल है कहना चाहिए और उसके उपरान्त वह 
बात उन जला के लिए नी कहनी चाहिए जो ढारे जाते हैं. एमा करते समय यह कहना चाहिए-- ये स्वगिक जछ जो 
पृथिवी पर एवं वायब्य स्वलो पर उत्पन हुए हैं और व जल जो भौतित हैं, जो सुनहले रग के हैं और यज्ञ के योग्य हैं-- 
एसे जल हमारे पास कल्याण छे आयें और हम पर बनुग्रह करें ।' वच हुए जल को अध्य-जल रखनेवाले पात्रों म रखठा 
हुआ वह (यजमान) यदि पुत्र की इच्छा रखता है तो अपना मुख उससे धाता है। वह उस पान को जिसमे पितरों के 
लिए अध्यजल ढारा जाता है तव तक नही हटाता जव तक कृत्य समाप्त नही हा जाता, उसमे विबर अन्तर्हित रहते हैं, 
एसा शौनक न कहा है। उसी समय चन्दन पुप्प, घप, दीप एवं वस्त्र ब्राह्मणा को दिये जाते हैं। (पिप्डपितृयज्ञ केशिए 
उपस्थापित स्था टीपाऊ से) कुछ भाजन लपर और उस पर घी छिडककर वह ब्राह्मणा स इन शब्दो म अनुमति म गता 
है मैं इसे अग्नि स थवित वरूंगा या मु अग्नि म इसे अपित करने दीजिए ॥ अनुमति इस ग्रक्तार मिलती है एसाटी 
क्या जाय' या एसा ही करा । तब वह, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, अग्नि म या यदि ब्राह्मण अनुमति दें तो, उनके 
हाथो म आहृति देता है. क्याक्रि ब्राह्मण-ग्राय म जाया है-- अग्नि वास्तव मे पितरो का मुख है। यदि वह ब्हाणा के 
हाथा मं भपण करता है तो उसक रिए अलग भाजन दता है जब कि व आचमन कर चुक रहते हैं और शंप भोजत उसमे 
भोजन म मिला दिया जाता है जो ब्राह्मणा वा परोसा जाता है क्योकि एसा कहा गया है कि जा कुछ ध्यवत होता है वह 
ब्राह्मणा को दिया वादा है। जब वह देखता है कि ब्राह्मण छाय श्राद्ध भोजन से सतप्त हा चुक हैं दो उसे मधु (कऋ० 
१९०६ ८) एवं उन्हाने खा ल्या है उतने आनन्द मना लिया है , ६० (१८२॥२) क मत्रों को सुनाना चाहिंएं। 
ब्राह्मणों से यह पूछकर कि क्या भाजन अच्छा था ? (वे उत्तर देंगे कि अच्छा था) और विभिन प्रवार के भोजेतों के 
कुछ भागों को टेकर स्थालापाक के भोजन के साथ (उसका पिण्ड वनाने के लिए) वह शप भोजन ब्राह्मणों वो दे 
देता है। उन+ द्वारा अस्वीकृत किय जाने या अपने कुरुम्व या भित्रा को दिये जाने की अनुमति पाकर वें पितरो के लिए 
पिण्ड रखता है। कुछ आचार्यों के मत से ब्राह्मणा के आचमन (भोजनोपरान्त उठने के पदचात्‌) के उपरास्त पिण्ड 
रखे जाते हैं। शेपा न के पास पृथिवी पर भोजन विखेरने के उपरान्त और जनेऊ को वार्ये कघ पर रखकर उसे (प्रथम 
पान की जिसका मुख नीचे था हटाने एव ब्राह्मणा को दक्षिणा देने के परचात्‌ ) ब्राह्मणों से यह कहते हुए कि ओम 
कहो स्वधा या ओ सवा! ब्राह्मणों को विदा दनी चाहिए। 


अब हम छन्‍्दोवद्ध स्मृतियों की ओर झुकते हैं। मनु (श२०८-२६५) ने श्राद्ध की विधि का सदिस्तर 
वणन किया है। किन्तु यात्ञवल्कयस्मृति (१२२६ २४९) का वणन कुछ सक्षिप्त है और साथ ही साथ अधिक प्राजल 


८०. जल या जल-पुक्त चावल, पुष्प आदि जो सम्मान्य देवो या श्रद्धात्पद लोगो को अर्पेण किया जाता है 
डसे अध्य कहा जाता है। 


स्मृति ग्रस्‍्थों में पार्वंण श्राद्ध का विधान १२५१ 


ढंग से लिखा गया है। अतः हम उसे ही प्रस्तुत करते हैं--/“जब आमंत्रित ब्राह्मण अपराह्न में आते हैं तो कर्ता दाहिने. 
हाथ में पवित्र धारण करके उन्हें आसन देता है और आचमन कराता है। यजमान की सामर्थ्य के अनुसार 
आमंत्रित ब्राह्मणों को देवकृत्य (अर्थात्‌ वैश्वदेविक कम ) में २,४, ६ आदि कौ सम संख्या में एवं पितरों 
के श्राद्ध (पार्वण श्राद्ध) में विषम संख्या में (३ या ५ आदि) होना चाहिए; उन्हें गोवर से छेपित, पवित्र, चतुदिक्‌ 
घिरी हुई एवं दक्षिण की ओर ढालू भूमि में वैठाना चाहिए। देवकृत्य (पार्वण श्राद्ध का वह भाग जिसमें विश्वेदेव 
बुलाये जाते हैं) में दो ब्राह्मणों को पूर्व की ओर बैठाना चाहिए और पितरों के इृत्य में तीन ब्राह्मणों को उत्तराभिमुख 
वैठाना चाहिए या दोनों (दैव एवं पित्य ) में एक-एक ब्राह्मग भी वैठाया जा सकता है। यही नियम मातृपक्ष के पितरों 
के श्राद्ध के लिए भी प्रयुक्त होता है। पितृश्राद्ध एवं मातामहश्राद्ध में विर्वेदेवों की पूजा अलग-अलग या साथ-साथ 
की जा सकती है। इसके उपरान्त ब्राह्मणों के हाथों में (विश्वेदेवों के सम्मान में किये जानेवाले कृत्य के लिए 
प्रस्तुत) जल ढोरने एवं आसन के लिए (उनकी दायीं ओर) कुश देने के उपरान्त उसे (यजमान को ) आमंत्रित ब्राह्मणों की 
अंनुमति से विश्वेदेवों का आवाहन ऋ० (२४२।१३ या ६५२७ ) एवं वाज० सं० (७।३४) के मन्त्र के साथ करना 
चाहिए। विख्वेदेवों के प्रतिनिधिस्वरूप ब्राह्मणों के पास वाली भूमि पर यव तरिखेरने चाहिए और तब धातु आदि के 
एक पात्र में पवित्र जल एवं यव तथा चन्दन-उुष्प डालने के उपरान्त उसे ब्राह्मणों के हाथों में अध्ये देता चाहिए 
(इन कृत्यों के साथ वहुत-से मन्त्र भी हैं जिन्हें हम स्थानाभाव से छोड़ रहे हैं)। इसके उपरान्त हाथ धोने के लिए 
वैश्वदेव-ब्राह्मण या ब्राह्मणों के हाथ में जल ढारना चाहिए और उन्हें गंध, पुष्प, धूप, दीप एवं वस्त्र देना चाहिए । इसके 
उपरान्त दाहिने कंधे पर जनेऊ धारण करके (अर्थात्‌ प्राचीनावीती ढंग से होकर) कर्ता को पितरों को (अर्थात्‌ 
प्रतिनिधिस्वरूप तीन ब्राह्मणों को) ढुहराये हुए कुंश (जल के साथ) वायीं ओर आसन के लिए देने चाहिए (अर्थात्‌ 
पहले से दिये गये आसन की वायीं ओर विष्टर पर कुश रखे जाने चाहिए), तब उसे ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर पितरों का 
आवाहन करना चाहिए। -:-** ब्राह्मणों के चारों ओर तिल विखेरने के उपरान्त कर्ता को सभी उपयोगों के लिए 
यबों के स्थान पर तिल का प्रयोग करना चाहिए और देवकृत्य में किये गये सभी कृत्य (यथा अध्ये आदि) सम्पादित 
करने चाहिए। अर््य देने के उपरान्त उसे ब्राह्मणों के हाथों की अँगुलियों से गिरते हुए जल-क्ों को एक पात्र (पितृ- 
पात्र) में एकत्र करना चाहिए और उसे फिर पृथिवी पर उलट देना चाहिए (दक्षिण की ओर के अंकुरों वाले कुशों के 
एक गुच्छ के ऊपर) और भन्त्रोच्चारण करना चाहिए। तब अग्नौकरण' (यज्ञ में अर्पण) करने के समय वह 
घृतमिश्रचित भोजन लेता हैं, ब्राह्मणों से आज्ञा माँगा है और उनसे अन्‌ मति मिलने पर अग्नि में (घृतमिश्रित 
भोजन के दो खण्ड) पिण्डपितृयज्ञ की विधि के अनुसार मेक्षण द्वारा डालता है।” उसे सम्यक्‌ ढंग से श्राद्ध , 
करने की इच्छा से दो खण्डों के उपरान्त बचे हुए भोजन को पित्य ब्राह्मणों को खिलाने के निमित्त' रखे गये पात्रों में, जो 
विशेषतं: चाँदी के होते हैं, परोसना चाहिए । पात्रों में भोजन परोसने के उपरान्त उसे उन पात्रों पर इस मन्त्र का पाठ 


८१. पवित्र के अर्थ के लिए देखिए इस ग्रंथ का खण्ड २, अध्याय २७। दाहिने हाथ या दोनों हाथों में 
अनामिका अंगुली में दर्भों की जो अंगूठी पहनी जातो है, उसे लोग पवित्र' कहते हैं। मिताक्षरा ने कहा है कि आमंत्रित 
ब्राह्मणों को भी पवित्र धारण करना चाहिए। पवित्र शब्द की परिभाषा के लिए देखिए गोभिलस्मृति (१२८) एवं 
अपराफ (पु० ४३ एवं ४८०)। हर 

* -. ८२. मेक्षण अव्वत्य काष्ठ का एक अरत्नि लूस्‍्वा दण्ड होता है जिसके एक सिरे पर चार अंगुल लम्बाई में 
गोलाकार पह्टू होता है। यह बदलोई में पकती हुई सामग्रियों को मिलाने में प्रयुक्त होता है। 
<५्‌ 
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करना चाहिए, पृथिवी तुम्हाय आश्रय है० ।' उसे ब्राह्मणो के अंगूठो को पकड़कर भोजन पर रखना चाहिए। कर्ता को 
गायत्री मन्त्र (न्ृ० ३।६२१०, वाज० स० ३१३५ एवं तै० स० १॥५।६।४) का पाठ ओम्‌, व्याह्ृतियों एव 'मधुवाता' 
(ऋ० १॥९०।६-८, वाज० स० १३२७-२९, तै० स० ४२।९॥३) से आरम्भ होनेवाले तीन मत्रों के साथ कला 
चाहिएं। उसे कहना चाहिए, रुचि के साथ भोजन करें।' ब्राह्मणो को मौन रूप से खाना चाहिए। बिना त्रीष एवं 
शोरगुछ के उसे भोजन परोसना चाहिए और श्राद्ध मे हवि के समान भोजन देना चाहिए, ऐसा तब तक करते जाना 
चाहिए जव तक वे पूर्ण रूप से सन्तुष्ट न हो जायें और उनके पात्रों में कुछ छूट न जाय। जब तक ब्राह्मण खाते रहते हैं 
तब तक वैदिक मन्‍्नो एवं जप के मन्‍्तो (गायत्री मन्त्र आदि, याज्ञ ० १२३९) का पाठ होता रहना चाहिए। मिता० 
(याज्ञ० १२४०) ने पाठ के लिए पुरुपमुक्त (ऋ० १०१९०१-१६ ) एवं पाव॑मानी सूकत (ऋ० के नवें मण्डछ बाला) 
बतलाये है, जैसा कि मधातिथि (मन्‌ ३८६) एवं हरदत्त (गौतम० १९।१२) ने कहा है। मनु (३२३२) ने पाठ 
के लिए अन्य ग्रत्यो का भी उल्लेख किया है, यया--धर्मशास्त्र, आख्यान, इतिहास (महाभारत), पुसाण एवं खिल 
(श्रीसृकत एवं विद्यामूकत के समान रचना) । ब्रह्म-मोज के समय यजमान द्वारा पठनीय पवित उक्तियों के विषय में 
मत-मतान्तर हैं। हम उनका उल्लेस नही करेगे। इसके उपरान्त हाथ में भोजन लेकर कर्ता को ब्राह्मण से पूछता 
चाहिए, कया आप सन्तुप्ट हो गये ?! उत्तर मिल जाने के उपरान्त उसे कहना चाहिए कि अभी भोजन बहुत है और मैं 
इतना रखकर क्‍या करूँग्रा। जब ब्राह्मण छोग यह कह दें कि वह उसे अपने मित्रो एव सम्बन्धियों में वाँट दे, तो उसे 
शेष भोजन को दक्षिणाभिमुख वाले दर्भो पर रख देना चाहिए और मन्त्र कहता चाहिए--'उनके लिए, जो जहाये गये 
ये या नही जलाये गये थे आदि ।' इसके उपरान्त वह प्रत्येक ब्राह्मण के द्वाय मे जछू ढारता है जिससे वह अपना गुट 
आदि घो छे । इसके उपरान्त पात्रों से भोजन का कुछ भाग निकालकर, उसमे तिल मिलाकर, दक्षिणाभिमुख होरर 
ब्राह्मणा द्वारा छोडे गये भोजन के पास पिण्ड बनाकर रख देता है। मातृ-पक्ष के पितरों के छिए भी यही विधि प्रयुक्त 
होती है। इसके उपरान्त कर्ता ब्राह्मणों को जाचमन के लिए जल देता है। तब ब्राह्मणो से आशीर्वाद माँगता है। जब 
ब्राह्मण स्वस्ति” कह देते है तो वह्‌ ब्राह्मणों के ह्वाव मे जल ढारता है और कहता है, यह अक्षय हो ।” इसके उपरान्त 
सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर कर्ता प्राह्मणों से कहता है, क्या मैं आपसे पुन. स्वधा' बहने की प्रार्थना कर सकता 
हैं ?! जब वे ऐसा करने वी अनुमति देते हैं ता वह बहता है--- सम्बन्धित व्यक्तियों (पितर एवं मातृकुछ ने पूवंज) 
के लिए स्वया का उद्धोप होना चाहिए ॥ तब ब्राह्मण कहते हैं-- स्वधा हो।” जब ब्राह्मण ऐसा कर लेते हैं तो बह 
पृथिवी पर जल छिडकता है और बहता है-- विस्वेदेव प्रसन हो ।' जव ब्राह्मण कह देते हैँ कि 'विश्वेदेव प्रसन्न हो हो 
बह निम्न बात कहता है--- हमारे कुछ में दाताओ की वृद्धि हो, वेदाध्ययन बढ़े, सन्वति बढ़े, पितरो के प्रति हमारी 
भक्तित न घढे, दान दने के लिए हमारे पास प्रचुर पदार्थ हो ।/ यह कद्ठकर, प्रसन करनेवाले क्ब्द वहकर, उनके घरपों 
पर गिरकर (उनकी प्रदक्षिणा करने के उपरान्त) भर स्वय प्रमुदित होकर उतसे जाने के छिए निम्न मन्त्र के साथ 
कहना चाहिए--वाजे बाजे'० (ऋ० ७।३८।८, वाज० स० २१११, तै० स० श७८२) । उनका जाता इस प्रकार 
होना चाहिए कि वितृ-प्राह्मण पहले प्रस्थान करें, पहडे प्रपितामढ, तन पितामह, पिता और तय विस्वेदेव के प्रतिनिधि 
जायें। वह पात जिसमे पहलड़े अध्य के समय ब्राह्मणों के हाथ से टपका हुआ जल एक्त्र किया गया या, सीधा कर दया 
जाता है तब वाह्मणा का विदा किया जाता है। सीमा तक ब्राह्मणों को विद्य रिया जाता है और प्रदक्षिणा करके छोड 
आादा जाता है। इसके उपरास्त शेप भोजन का बुछ भाग बह स्वव साता है। थ्रादददिन की रात्रि में भोजन कर्ण 
बारे ब्राह्मण एव श्राउक्ता सभोग नहीं करते / और देखिए मिता० (यान० १२४९) । पे 
बहुत-मे पुराणा म प्रत्येक अमावास्या पर किये जानेवाछे श्राद्ध के विषय में विश्वद वर्णन मिलता है; उदाहरणार्व 
मत्स्य» (१७१२-६०), विष्णु० (३१५१३-४९), माउंप्डेय> (२८३७-६० ), कूर्म० (२२२०-६१) १४९ 
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(पृष्टिखण्ड, ९१४०-१८६), बद्याण्ड५ (उपोद्घातपाद, प्र० १२ ), स्कन्द० (६।२२४।३-५१), विष्णधर्मोत्तर० 
(११४०।६-४४) । अग्ति० (१६३।२-४२) में दो-एक वातों को छोड़कर याज्ञ ० (१२२७-२७० ) की सभी वातें 
यथावत्‌ पायी जाती हैं; इसी प्रकार इस पुराण के अध्याय ११७ में वहुत-से इलोक आइव० गु० एवं याज्ञ० के समान 
हैं। यही वात वहुत-से अन्य पुराणों के साथ भी पायी जाती है। इसी प्रकार गएड़पुराण में वहुत-से इलोक याज्ञ वल्क्य- 
स्मृति के समान हैं; उदाहरणार्थ, मिलाइए याज्ञ ० १२२९-२३९ एवं गरंड० १९९१ १-१९ पुराणों की वातें यृह्य- 
सूत्रों, मन्‌ एवं याज्ञ ० से बहुत मिलती हैं, उनके मन्त्र एवं सूत्र समान ही हैं, कहीं-कहीं कुछ वातें जोड़ दी गयी हैं। वराह- 
पुराण (१४५१) में आया है कि सभी पुराणों में श्राद्व-विधि एक-सी है (इयं सर्वपुराणेपु सामान्या पैतृकी क्रिया ) । 
पद्म० (सृष्टि०, ९१४०-१८६) का निष्कर्प यहाँ दिया जा रहा है--कर्ता विश्वेदेवों को (आमंत्रित ब्राह्मण या ब्राह्मणों 
को, जो विद्वेदेवों का प्रतिनिधित्व करते हैं) जौ एवं पुष्पों के साथ दो आसन देकर सम्मानित करने के उपरान्त दो 
पात्र जल से भरता है और उन्हें दर्भो के पवित्र पर रखता है। जलापंण ऋ० (१०।९।४) के शन्नो देवी ०' मन्त्र के साथ 
एवं जौ का अर्पंण 'यवोसि०' के साथ होता है। उन्हें 'विश्वेदेवा:: (ऋ० २४११३) के साथ बुलाया जाता है और 
यवों को 'विद्वे देवास: (ऋ० २।४१।१३-१४) मन्‍्त्रों से विखेरा जाता है। उसे इन मनन्‍्त्रों के साथ यवों को जिखेरना 
चाहिए----तुम यव हो, अन्नों के राजा हो आदि ।' ब्राह्मणों को चन्दन एवं फूलों से पूजित करने के उपरान्त उन्हें या 
दिव्या'० मन्त्र से सम्मानित करना चाहिए | अर्ध्य से वैश्वदेव ब्राह्मणों को सम्मानित करते के परचात्‌ उसे (कर्ता को) 
"पितृयज्ञ आरम्भ करना चाहिए। उसे दर्भो का आसन बनाना चाहिए, तीन पात्रों की पूजा करनी चाहिए, उन पर 
पवित्र रखकर शन्नो देवी०' (ऋ० १०९४) के साथ जल भरना चाहिए और उनमें तिल डालने चाहिए और 
तव उनमें चन्दन एवं पुष्प डालने चाहिए (इलोक १४७-१५२ में पात्रों का वर्णन है, जो प्रयोग में लाये जाते हैं) । 
इसके उपरान्त उसे पूबे-पुरुषों के नाम एवं गोत्र का उद्घोष करके ब्राह्मणों के हाथ में दर्भ देना चाहिए। तब वह ब्राह्मणों 
से प्राथना करता है-- मैं पितरों का आवाहन करूँगा ।' जव ब्राह्मण उत्तर देते हैं--- ऐसा ही हो, तव वह ऋ० (१०११६। 
१२) एवं वाज० सं० (१९५८) के उच्चारण के साथ पितरों का आवाहन करता है। इसके पश्चात्‌ पितृ-ब्राह्मणों 
को अर्ध्य 'या दिव्या'० के साथ देकर, चन्दन, पुष्प आदि (अन्त में वस्त्र ) से सम्मानित कर उसे अर्ध्यपात्रों के शेष जल 
को पिता वाले पात्र में एकत्र करना चाहिए और उसे उत्तर दिशा में अछग उलटकर रख देना चाहिए एवं तुम पि+रों के 
आसन हो' ऐसा कहना चाहिए। तब दोनों हाथों द्वारा उन पात्रों को, जिनमें भोजन बना था, छाकर विभिन्न प्रकार के 
भोजनों को परोसना चाहिए (इलोक १५७-१६५ में विभिन्न प्रकार के भोजनों एवं उनके द्वारा पितरों की सच्तुष्टि 
के कालों का वर्णन है) । जब ब्राह्मण खाते रहते हैं, उस समय उसे पितृ-संवन्धी वैदिक मन्‍्त्रों,” पुराणोक्त ब्रह्मा की 


८३, किन मन्‍्त्रों का पाठ होना चाहिए, इस विषय सें पद्म० (सृष्टि० ९।१६५-१६९) के इलोक अपरार्क 
(पृ० ५०२) ने उद्धृत किये हैं। पहला इलोक स्वाध्याय आदि मनु (३३२३२) का है। मिलाइए नारदपुराण 
(पूर्वा, २८६५-६८) जिसमें अन्यों के साथ रक्षोघ्न, वैष्णव एवं पेतुक (ऋ० १०११५१-१३) मन्‍्त्रों, पुरुषसुक्त, 
त्रिमधु एवं त्रिसुपर्ण का भी उल्लेख है। हेसाद्वि (आा०, पृ० १० ७५) के मत से शान्तिक अध्याय वाज० सं० (३६॥१०) 
है, जो 'शं नो वातः पवताम्‌' से आरम्भ होता है। मधुत्राह्मण वही है जिसे बहू० उ० (२।५, इयं पृथिवी सर्वेषां भूतानां 
मधु' से आरम्भ होनेवाले) एवं छान्‍्दोग्य० (३१, असौ वा आदित्यो देवमधु' से आरम्भ होनेवाले) में मधुविद्या 
कहा गया है। सण्डलब्नाह्मण एक उपनिषद्‌ है। पद्मपुराण के पाठ वाले इलोकों में दी गयी बातें सत्स्य० (१७३७-३९ ) 
में भी हैं। हेमाद्वि एवं श्रा० प्र० का कथन है कि यदि व्यक्ति को अधिक नहीं ज्ञात है तो उसे गायत्री मन्त्र का पाठ 
करना चाहिए। 


गु 


ररपड बर्मशास्त्र फा इतिहास 


क॒तिपय प्रशस्तियो और विष्णु, सूर्य, रु; की प्रशस्तियो, इन्द्र को सबोधित मन्त्र, रद एवं सोम वाले मन्त्र तथा पावमादी 
मन्त्र, वृहत्‌, रथन्तर एव ज्येप्ठ साम, झ्ान्तिकल्प के अध्याय (दप्टात्माओ को दूर करने वाले कृत्य या लक्षण बताने 
वाले अश) , मधुन्नाह्मण, मण्डलब्राह्मण तथा उन सभी का पाठ, जिससे ब्राह्मणों एव कर्ता को आनन्द मिलता है, करना 
चाहिए। महाभारत का भी पाठ होना चाहिए, क्योकि पितरों को वह बहुत प्रिय है। ब्राह्मणों के भाजवोपरान्त कर्ता 
को सभी प्रकार के खाद्य-पदार्थों से कुछ-कुछ भाग एक पिण्ड के रूप मे छे छेवा चाहिए और उसे भोजन करने वाले ब्राह्मपी 
के समक्ष रखे पात्रों के आगे (पृथिवी पर दर्भों के ऊपर) रख देना चाहिए और यह कहना चाहिए--पृथिवी पर रखे 
हुए भोजन से हमारे कुल के वे लोग, जो जछाये गये ये या नही जल्ये गये थे, सन्तोप प्राप्त करें और सन्तुप्टि प्राप्त करते 
के उपरान्त वे उच्च छोको (या कल्याण) की प्राप्ति करें। यह भोजन, जो उन लोगो की सन्तुष्टि के छिए अंपित है, 
जिनके न पिता हैं, न माता है, न सम्बन्धी है, न कोई मित्र है और जिन्हे (श्राद्ध मे किसी के द्वारा अर्पित) भोजन नही 
प्राप्त है, उनके साथ मिछ और जाय, जहाँ इसे जाने की आवश्यकता पड़े !' श्राद्ध में पके हुए भोजन का श्षेपाश एवं पृथिवी 
पर रखा हुआ भोजन उन छोगा का भाग है, जो चौल, उपनयन आदि सस्कार के विना ही मृत हो घुके हैं, जिन्होने अपने 
गुरुओ का त्याग कर दिया था, यह उन कुल की स्त्रियो के लिए भी है जो अविवाहित थी। यह देखकर कि सभी ब्राह्मण 
सन्तुष्ट हो चुके हैं, कर्ता को प्रत्येक ब्राह्मण के हाथ मे जल देना चाहिए, गोबर एव गोमूत्र से छेपित भूमि पर दर्भों को 
उनकी नोक दक्षिण आर करके रखना चाहिए और उन पर पिण्डपितृयज्ञ की विधि से सभी प्रकार के भोजनों (भ्राढ़ मे 
पकाये गये) से बनाये गये पिण्डो को जल से सिंचित कर रखना चाहिए। उसे पिण्ड दिये जानेवाले पितरी का नाम एव. 
गोत्र बोल छेना चाहिए और पुष्प,दीप, गध, चन्दन आदि अर्पण करके पिण्डो प (पुन जल चढाना चाहिए। उसे दर्भ हाथ 
मे छेकर पिण्डो की तीन बार परिक्रमा करनी चाहिए और उन्हे दीपो एव पुष्पो का अर्पंण करना चाहिएं। भोजनोपरान्त 
जब ब्राह्मण आचभन करें तो उसे भी आचमन करना चाहिए और एक बार पुन ब्राह्मणा को जंछ, पुष्प एव वक्षत्र देने 
चाहिए, तब तिल युक्त अक्षग्योदक दना चाहिए। इसके उपरान्त उसे अपनी शक्ति के अनुसार गौएं, भूमि, सोना, परि> 
धान, भव्य शयन एव ब्राह्मणो के इच्छित पदार्थ या अपनी या पिता की पसन्द की वस्तुएँ देवी चाहिए।“ दान देने में ज़्मे 
(कर्ता को) कृपणता नही प्रदर्शित करनी चाहिए । इसके उपरान्त वह ब्राह्मणो से स्वधा कहने की प्रार्थना करता है और 
उन्हे वैसा करना चाहिए। तब उसे ब्राह्मणों से निम्न आश्ञीर्वाद माँगना चाहिए और पूर्वाभिमुख हो आंगीरवेचन मुतने 
चाहिए--'पितर हमारे लिए छृपालु हो', ब्राह्मण कहेगे---ऐसा ही हो', हमारे कुछ की वृद्धि हो, वे कहेगे--ऐसा 
ही हो, 'मेरे कुछ के दाता समृद्धि को प्राप्त हो और बेदो एव सनन्‍्तति की वृद्धि हो तथा ये आश्यीर्वेचत सत्य रूप मे प्रति 
फलित हो', ब्राह्मण कहेगे--- ऐसा ही हो ।” इसके उपरान्त कर्ता पिण्डो को हटाता है, और ब्राह्मणों से 'स्वष्ति' कहते 
की प्रार्थना करता है और वे वैसा करते है। जब तक ब्राह्मण विदा नही हो जाते तव तक उनके द्वारा छोडा गया भे श्रोजन 


दिप्ट विश्राणा- 


<४ पश्च० (सृष्टि०, ९१८०) मे आया है--गोभूहिरष्पवासासि भव्यानि शयनानि च। द्याध। आ्राधा- 
में किये गर्य 


मात्मन, पितुरेव च ॥ भ्राद्ध मे भूसिदान के विषय से कई एक अभिलेख एवं लिखित प्रमाण हैं। प्रमाग 
(गायेयदेव के) सांवत्सरिक श्राद्ध के अदसर पर एक ब्राह्मण को दिये गये 'सुसि' नामक प्राम के दान को चर्चा गागेयरेव 
के पुत्र कर्णदेव के अभिलेख (उत्कौण लेख) मे हुई है (सन्‌ १०४२ ई०) । और देखिए इण्डियन एप्टीक्वेरी (जिल्द १६ 
पु० २०४-२०७ एवं जिलल्‍्द २९, भाग १ एवं २, सन्‌ १९४८, पु० ४१) । आाधमवासिरव (१४॥ ३-४) मे आय है कि 
युधिव्ठिर ने भीष्म, द्रोण, दुर्पोधन आदि के धाद़ मे ब्राह्मणों को सोना, रत्नों, दासों, कम्बलो, प्रामों, भूमियों हकियों। 
घोड़ों (उनके आसनो एव जीनों के साथ ) एव कन्याओ के दान किये थे । 


एक शाखानुयायी के लिए अन्य शाखा की विधि मान्य हैँ या नहीं ? श्रण५ 


हटाया नहीं जाता और न वहाँ सफाई आदि की जाती। इसके उपरान्त वह वैश्वदेव, वलिहोम आदि आह्िक कृत्य 
करता है। त्यकत भोजन (ब्राह्मण द्वारा पृथिवी पर छोड़े गये खाद्य-पदार्थ ) उन दासों का भाग होता है, जो अच्छे एवं 
आज्ञाकारी होते हैं। कर्ता एक जलपूर्ण पात्र को ले जाकर वाजे वाजे' (ऋ० ७॥३८।८, वाज० सं० ९१८, तै० सं० 
१७८२) के साथ कुझों की नोकों से ब्राह्मणों को स्पर्श करता हुआ उन्हें जाने को कहता है। अपने घर से बाहर आठ 
पगगों तक उसे उनका अनुसरण करना चाहिए और उनकी प्रदक्षिणा करके अपने सम्बन्धियों, पुत्रों, पत्नी के साथ लौट 
आना चाहिए और तब आक्िक वैश्वदेव एवं वलिहोम करता चाहिए। इसके उपरान्त उसे अपने सम्वन्धियों, पुत्रों, 
अतिथियों एवं नौकरों के साथ ब्राह्मणों द्वारा खाये जाने के उपरान्त भोजन-पात्र में बचा हुआ भोजन पाना चाहिए। 
हमने यह देख लिया कि पद्मपुराण की वातें (मन्त्रों के साथ) याज्ञवल्क्यस्मृति से बहुत मिलती हैं। किसी भी 
पुराण की विधि उसके लेखक की शाखा एवं उसके द्वारा अबीत सूत्र पर निर्भर है। 
कतिपय गृद्यसूत्रों, स्मृतियों एवं पुराणों में पाये गये मत-मतान्तरों को देखकर यह प्रश्न उठता है कि क्या कर्ता 
अपने वेद या शाखा के गृह्मसूत्र के अनुसार श्राद्ध करे या अन्य सूत्रों एवं स्मृतियों में दिये हुए कतिपय विषयों के (जो 
उसकी शाखा के सूत्र या कल्प में नहीं हैं) उपसंहार की लेकर श्राद्ध करे। हेमाद्वि (श्रा०,पृ० ७४८-७५९) ने विस्तार 
के साथ एवं मेधातिथि (मनु २२९ एवं ११२१६), मिता० (याज्ञ ० ३॥३२५), अपराक (पृ० १०५३) आदि ने 
संक्षेप में इस प्रश्न पर विचार किया है। जो छोग अपने सूत्र में दिये गये नियमों के प्रतिपालन में आग्रह प्रदर्शित करते हैँ, 
वे ऐसा कहते हैं---यदि अपने सूत्र के नियमों के अतिरिक्त अन्य नियमों का भी प्रयोग होगा तो क्रमों एवं कालों में 
विरोध-उत्पन्न हो जायगा। इतना ही नहीं, वैसा करने से कुल-परम्परा भी टूट जायगी। देखिए विष्णुधर्मोत्तर० 
(२।१२७। १४८-१४९)” । स्मृतियों में जो अतिरिक्‍त वातें दी हुई हैं, वे उनके लिए हैं जिनके अपने कल्प या 
गृह्मसूत्र नहीं होते, या वे शूद्रों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। 
जो लोग ऐसा कहते हैं कि एक ही कृत्य के विषय में कहे गये गृद्यसूत्रों एवं स्मृतियों के वचनों को यथासम्भव 
प्रयोग में लाना चाहिए, वे जैमिनि० (२।४८-३३ ) पर निर्भर हैं, जो शाखान्तराधिकरण न्याय या सर्वश्ासाप्रत्यय 
न्याय कहलाता है। इस सूत्र में यह प्रतिपादित है कि विभिन्न सूत्रों एवं स्मृतियों में किसी कृत्य के प्रयोजन एवं फल एक 
ही हैँ। उदाहरणार्थ, द्रव्य एवं देवता समान ही हैं (पार्वण श्राद्ध में पितर लोग ही देवता हैं और सभी प्रन्थों में कुश, 
तिल, जल, पात्र, भोजन आदि द्रव्य एक-से ही हैं) विधि एक-सी है और नाम (पार्वण श्राद्ध, एकोहिष्ट श्राद्ध आदि) भी 
समान ही हैं। अतः स्पष्ट है कि इत समान लक्षणों के कारण सभी सूत्र एक ही वात कहते हैं, किन्तु जो अन्तर पाया जाता 
है, वह विस्तार मात्र है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि स्मृतियाँ केवल उन्हीं छोगों के लिए उपयोगी हैं, जिनके अपने 
सूत्र नहीं होते। अपनी कुल-परम्परा या जाति-परम्परा से तीनों वर्णों के लोग किसी-त-किसी सूत्र से अवश्य सम्बन्धित 
हैं। इसी प्रकार ऐसा नहीं कहा जा सकता कि स्मृतियाँ केवल शूद्रों के लिए हैं, क्योंकि स्मृतियाँ मुख्यतः उपनयन, वेदा- 
ध्ययेन, अग्निहोत्र एवं ऐसी ही अन्य बातों का विवेचन करती हैं, जिनसे शूद्रों का कोई सम्पर्क नहीं: है। इसी प्रकार उस 
विपय में भी, जो यह कहा गया है कि अन्य सूत्रों एवं स्मृतियों की बातों को लेने से कृत्य के कम एवं काल में भेद उत्पन्न 
हो जायगा, जैसिलि० (१।३।५-७) ने उत्तर दिया है (इस पर विस्तार के साथ इस ग्रन्थ के खण्ड ३ / अध्याय ३२ में 
विचार हो चुका है) । निष्क्पं यह निकाला गया है कि जब मतभेद न हो, अर्थात्‌ अपनी शाखा या सूत्र के कृत्य करने में 


<५. यः स्वसूत्रमतिऋष्प परसूत्रेण बरतेते। अग्रमाणमृषिं कृत्वा सोप्पधर्मेण युज्यते ॥ चि७ष्णथ 


मेत्तिरपुराण 
(२१२७५१४८-१४९) । 


श्रप६ घमशास्न का इतिहास 


दूसरी शाखा या सूत के विपय विना किसी भेद के लिये जायें तो ठीक है फिन्तु यदि विनद पड़ जाय तो अपनी पावा के 
सूत का ही अवल्म्बन करना चाहिए। यदि कोइ वात दूसरी शाखा के सूत्र मं पायी जाय और जपनी गास्रा म न हे 
तो उसे विकल्प से ग्रहण क्या जा सकता है। 

सवशालाप्रत्वव न्याय' के जाधार पर मध्यकालिक निवघो न स्मृतियो एव पुराणा से लकर थाद्घों के विपय 
मे बहुत-सी एसी वातें सम्मिल्ति कर ली हैं जो जारम्मिक रूप मे अति विस्तृत नही घा। 

कूम० (उत्तराध २२२० २१) म आया है कि मध्याह्न समाप्त होने के पृव ही जार्मातत ब्राह्मणो को पर 
पर घुलाना घाहिए। ब्राह्मण को वाठ कटवाने नख कटवान क उपरान्त उस समय जानाँ चाहिए। वर्ता का दांत 
स्वच्छ बरने के ठिए सामान देना चाहिए उहूं अलग-अलग आसनो पर वैठाना चाहिए और स्नान के लिए तल एवं बल 
दना चाहिए। यह ज्ञातव्य होना चाहिए कि य बातें आइव० गृ० मनु (३३२०८) बात» (१२२६) एवं कुछ अख 
पुराणा मे भो नही पायी जाती। उदाहरणाथ वराह० ( १४८) ने स्वागत वरने के उपरान्त अपरा दू म ब्राह्मण का 
आसन दने को विधि बतलायी है। इसी प्रकार के बहुत-से उदाहरण दिय जा सकते हैं किन्तु स्थानाभाव से एसा नहीं 
किया जायगा। 

मध्य काठ के निवया मे एवं आजकल पायी जानेवाठी पावणप्राद्ध विधि क॑ वणन वे पूव हम दुछ विययो का 
विवचन करेंगे जिनके विषय मे मत मतान्तर हैं और जो सामाय रूप से महत्त्वपूण हैं। 

जपराह्ठ मे जय जाम जत ब्राह्मण आ जाते हैं ता 3"ह सम्मान दन के लिए वर्ता के धर के सामने दो मघ्ल 
बनाये जाने हैं एना कुछ पुराणा मे आया है। उदाहरणाव नारदपुराय म थाया है-- ब्राह्मण कर्ता के लिए मणएइव का 


छः 5 


हे न 
मण्डठ पर पृव की ओर नोक वर कुय्ो को अक्षतो के साथ रखना चाहिए और दा णी मण्डल पर तिला के साय दुदृराव 
हुए कु रखन चाहिए । उत्तरी मण्डड सामा-यत्र' दाता ओर दो हाथो की लम्बाइ का और दी मण्डक दोता और घाए 
हाथा की उम्पाई का होना चाहिए। वर्ता द्वारा दाहिना धुटना मोडकर विश्वदवा के प्रतिस्परूप ब्राह्मणों वा सरा९ 
उत्तरी मण्डड पर जड़ से उनके पैर धोगर करना चाहिए और पितरा क प्रतिनिधि रात्रणा का सम्मान थायाँ पुदना 
माइरर उनके पैर (पाथ) घोकर किया जाना चाहिए। पाद्य जपण (पाद प्र तलन) के समयवरा मंत्र है 

शता दवा (ऋण० १०९४) | मर पाठ के उपरान्त उस विश्वदय वात्मणा एव पिश्य ब्राद्मणा का जठ देना चाहिए! 
पराद्य जठे के उपरान्त ब्राद्मण मण्डछा ब सामने जात हैं और आचमन करत हैं। 
प्राचीन मूत्र एव मनु तथा याचवल्यय (१२२९) आदि स्मृतियाँ सामायत' बहती हैं हि विश दया का आई 
करना चाहिए, डिल्तु प्रजासति (इठोक १७९ १८०) जैसी परश्चायालीन स्मृतियाँ एप पुराण रिस्पशवा हे दस हु! 
बाड़ ६ठार उद्पूत कर। हैं और उद्ें दा-दो की पौच काटिया मे बौटरर थादा को पच कोटिय कि छिए दाह हि 
हित करत दे। उनम आया है-- डिस्ली इप्डि मे सम्पादित थाद व पिश्यदव हैं कतु एप दस सान्दीसुस थाद्ध मे है 202 
एय बसु, राम्य श्राद्ध में धुरि एव खोबन, नमितिक श्राद्ध मं छाठ एय वास उया पराय पथ थाउ मे पुझुरयस एव आउब) 


रे 
८६ ऋदुरलों बस सत्य कास' छामातथव च। पुरिश्दारोइतइरचद तपा घर पुरूएवा ॥ आप दइुब इोे हु दिये 
देदा' प्रदाविता । अुहापति (भपराक, पु० ४3८, झत्पतढ, धार, पृ० १८२५ स्मृतिच० धार, १०, ४४२ हेड) 


विदवे देवों! के विभिन्न ताम एवं सन्त १२५७ 


स्मृतिच० एवं हेमाद्वि के मत से विश्वेदेव ब्राह्मणों को एक आसन दिया जाता है और उनके उपर्युक्त नामों का उच्चारण 
करके कृतिपय श्ाद्धों में उनका आवाहन किया जाता है। मिता० (वाज्ञ० १२२९), हेमाद्ि (श्षा०, पृ० १२२५) 
एवं अन्य निबन्धों के अनुसार पार्वणश्षाद्ध में बिदवेदेवों के आ गहन के लिए दो मन्त्र हैं---विद्वे देवास आगत! (ऋ० 
२(४१११३) एवं 'आगच्छन्तु महाभागा:, किन्तु स्मृतिच० (पू० ४४४) ने 'विश्वे देवा: झुणुत' (क्र० ६॥५२॥१३) 
यह एक मन्त्र और जोड़ दिया है। 
सामान्य नियम यह है कि रिश्वेदेव ब्राह्मण [र्वाभिमुख एन पिन्य ब्राह्मण दक्षिणामिमुख बैठते हैं (याज्ञ ० ११२८ 
एवं वराह० १४११) किन्तु हेमाद्वि (क्ला०,पृ० १२००) के मत से बैठते की दिशाओं के विषय में कम-से-कम पांच 
मत उपस्थित किये गये हैं । यह ज्ञातव्य हें कि क्ाद्धू-विधि के सभी विपयों में विश्वेदेविक ब्राह्मणों को प्राथमिकता 
मिलती है, केवल भोजन से लगे हात धोने एवं श्राद्ध के अन्त में ब्राह्मणों से अन्तिम बिदा लेने के विपयों में प्राथमिकता 
नहीं मिलती । दक्षिण एवं पश्चिम भारत में श्राद्ध में आमन्त्रित ब्राह्मण पूजित होते हैं, किन्तु बंगारू म॑ दर्भो की आकृति 
पूजी जाती है। यद्दी वात रघुनन्दन के श्राद्धतत्त्व में भी आयी हे (पुरूरवसाद्रवतोविश्वेपां देवानां पार्वणश्राद्धं कुशमण- 
ब्राह्मण करिप्ये इसि पृच्छेत ) । 
वायु० (७४१५-१८) ने लिखा है कि भ्राद्ध के आरम्भ एवं अन्त में एवं पिण्डदान के समय निम्त मन्त्र तीन 
बार कहे जाने चाहिए, जिनके कहने से पितर लोग श्राद्ध में शीघ्नता से आते हैं और राक्षस भाग जते हैं तथा यह मस्त 
तीनों छोकों में पितरों शी रक्षा करता हे--देवों, पितरों, गहायोगियों, स्वथा एवं स्वाहा को नित्य नमस्कार ।* स्मृतिच० 
(०, पृ० ४४१) के मत से ब्राह्मणों के आ जाने एवं बैठ जाने के पश्चात्‌ एवं ब्राह्मणों के आसनों १र कुश रख देने के 


रे 


'विदये देवा: को अछृग-अकूग रखना चाहिए, सामासिक रूप में नहों। इष्टिभराद्वे ऋतुर्दक्षः सत्यो नान्‍्दीमुखे बसुः। 
मेमित्तिके कालकामी काम्पे च धुरिलोचनी ॥ पुरूरवा आदेवश्च पार्वणे समुदाहती।' वृहस्पति (अपराक, पृ० ४७८; 
श्रा० प्र०, पु० २३३ सद० पा०, १० ५७र३-५७४ ) ने व्यासपा की है-- दृष्टिभाद् माधानादों क्रियसाणम्‌ . . .। नैमित्तिके 
सपिण्डोकरणे । कामनयानुष्ठेयगयामहालूयादिभाद्ध काम्यम्‌ ४ दृष्टिश्राद्ध १२ श्राद्धों में एवाँ 'भाद्ध है (विश्वामित्र, 
कल्पतद, पृ० ६; स्मृतिच०, क्षा०,पृ० ३३४) | क्षा० प्र० (१०२३) ने पुरूरवस्‌' एवं “आइदव' ऐसे नामों के विभिन्न 
पाठ दिये हैं, यथा पुरूरव' एवं 'माद्वव!। श्राद्धतत्व (पृ० १९९) एवं टोडरानन्द (श्राद्धस्नौख्य) ने 'माद्रव” नाम 
दिया है। श्राउ्वतत्व ने 'इष्डिश्राह्र को इच्छाक्षाद्ध/ एवं नेमित्तिका को 'एकोद्िष्ट! कहा है, भ्राद्धक्रियाकौमुदो 
(पृ० ५६) ने पुरोरवाः एवं 'माद्रवा: पाठ रखे हैं। ब्ह्माणण्डन (३३३०-३१) ने 'बिह्वेदेवों के दस नाम विभिन्न 
रूपों से दिये हैं---.पुरूरवों माद्ववसों रोचमानदच' । भ्ह्माण्ड० (२१२३३ ) ने कहा है कि दक्ष की एक कन्या विद्या से १० 
पुत्र उत्पन्न हुए। जब हिमालय के शिखर पर उन्होंने कठिन तप किया तो ब्रह्मा ने उन्हें इच्छित वर दिया और पितरों 
ने स्वीकृति दी । पिततरों ले कहा--अग्रे दरवा तु युष्माकमस्माक दास्यते ततः। घिसर्जनमथास्माक॑ पुर्व पवचात्त 
देवतम्‌ ॥! यह गाया सम्भवतः श्राद्ध में चैइवदेव ब्र्मणों के प्रयोग को सिद्ध करने का प्रयास है। विष्णुघमोत्तरपु० 
(३११७६ १-५) ने बिद्वेदेवों के नाम कुछ भिन्न रूप में दिये हैं। 

८७. ये उक्तियाँ (बलोक) स्कन्‍्द० (७४१।२०६।११४-११६), ब्रह्माण्ड५ (३३११११७-१८), विष्णुधर्मोत्तर० 
(१११४०१६८-७२, कुछ अन्तरों के साथ ) में पायी जाती हैं। मन्त्र गछड़० (आचारखण्ड, २।८।६ ), कल्पतद (श्रा० 
१४४) में पाया जाता है। अधिकांझ पुराणों में मन्त्र का अन्त नित्यमेव नमोनमः से होता है। हेमाद्वि (शआा०, प्‌० 
१०७९ एवं १५०८) ने इसे 'सप्ताचि: संज्ञा दी है और कहा है कि यह सात पुराणों में आया है। थे 


हि 


१२५८ धर्मश्ास्त्र का इतिहात 


पूर्व ही यह मन्त्र कहा जाता है! यह मन्त्र ब्रह्मण (२२०१४३), बह्माण्ड० (उपरोदूधातपाद ११२२) एवं विष्पु- 
धर्मोत्त० (११४०।६८-७०) में आया है और अन्तिम दो ने इसका '्रप्तानि ' नाम रखा है जौर यह अस्वमेष वे 
बराबर कहा गया है। 
पितरों को आसन देने, आसन पर कुश रखने एव अर््य देने के छिए दाब्दो के त्रम के विषय मे वृहस्वति, ठुछ 
पुराणों एवं निवन्धो ने कुछ नियम दिये हैं। यहाँ भी ऐकमत्य नही है। वृहस्पति का कथन है---आसन देने, अर्घ देने 
या पिण्डदान करने एव पिण्डो पर जल देने के समय कर्ता को प्रत्येक पूर्व पुरुष से अपना सम्बन्ध, पित्तरो के ताम एव गोत्र 
तथा उनके घ्यान का (5सु, रुद्र एवं आदित झन्‍्दों के साथ) उद्घोष करना पडता है।' 
कहा गया है कि कर्ता को भ्राद मे छः वार आचमन करना चाहिए, यथा--श्राद्ध आरम्भ होने के सम, 
आमस्तित ब्राह्मणो के पाद-अक्षालन के समय, उनकी पूजा के समय, विकिर बनाते समय, पिण्डदान करते समय एवं 
श्राद्ध के अन्त में। 
मध्यकाल के छेखको के मन मे उठनेयाले प्रन्‍नो मे एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि श्राद्ध मे दी गयी आहुतिपो 
के प्राप्तिकर्ता वास्तविक रूप में कोन हैं, ब्राह्मण या पितर ? महांवप्रकाय, हरिहर आदि ने आइव० गृ० (४4१) 
के 'एपस्मिनु काले. दालम्‌” एवं वराह० (१३५१) जैसे पुराणों मे व्यवहृत 'विभवे सति विश्रेश्यों हास्मापुदिस 
दास्पति' शन्दो पर निर्भर रहकर उद्घोषित किया है कि ब्राह्मण ही प्राप्तिकर्ता हैं। किन्तु श्रीदत्त आदि ने अक्षम री 
अमीमदन्त पितर ' (वाज० स० १९॥३६) जैसे श्रुति वचनो एव 'पितरेतत्‌ ते अध्यंम्‌ या 'एतद्व पितरों वास जैसे 
म त्रो के आधार पर उद्घोषित किया है कि वास्तविक प्रास्तिकर्ता पितर लोग हैं, किन्तु, क्योकि पितर छोग हूसरे ठोक 
में चले गये रहते हैं और शरीर रूप से चन्दन, पुष्प, दस्त्र आदि के दान को नही ग्रहण कर सकते, अतः ये कुएं ब्राह्मणों 
को दी जाती हैं, जो उस क्षण पितरों के रूप मे माने जाते हैं। इस विषय मे विवचन के लिए देखिए स्मृतिच० (श्रा० 
पृ० ४४७-४४९) एवं श्रा० प्र० (१० ३०-३१) । यह ज्ातव्य है कि ब्राह्मणों को दिया गया जल एव दक्षिणा कैवल 
ब्राह्मणों के लिए थे, जिनमे जल शुद्धि के लिए एव दक्षिणा अक्षय कल्याण के लिए है। 
पितरो के आवाहन के लिए प्रयुक्त मस्त्रो एव उनके पाठ-काल के विषय मे भी कई मत-मतान्तर हैं। हरि 
(श्रा०, पृ० १२५८-५६) ने मस्त्रन्पाठ के विपय में पाँच मत दिये हैं, जिनमे अत्यन्त भहृत्त्वपुर्ण तीन मत मे हैं पिध्य 
ब्राह्मण के आसना की बायी ओर आसन के रूप मे दर्भ रखे जाने के पूर्व ही आवाहन होना चाहिए या दर्भ रखे जाते के 
वड़चात्‌ या अस्नौकरण के उपरान्त | मन्त्र के विषय में याज्ञ० (१२३२-२३३), ब्रह्माण्ड» आदि का कथन है कि 
आवाहन मन्त्र--उदशन्तस्त्वा' (ऋ० १०१६११२, वाज० स० १९७० एवं ते० स० २॥३॥१२॥१ ) है जौर इसके 
उपरान्त कर्ता को 'आ मन्तु न” (वाज० स० १९५८) मन्त्र का पाठ करना चाहिए। विष्णुध० सू० (७३।१ 42 
का कथन है-- ब्राह्मण से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त कर्ता को पितरों का आवाहन करना चाहिए। तिल विकीर्ष 
करके यातुधाना को भगाने एव दो मन्‍्त्रो के पाठ के उपरान्त पितरो को चार मन्‍्त्रा के साथ बुलाना चाहिए-- हि पितर, 
यहाँ पास मे भाइए', है अग्नि, उन्हे यहाँ ले आइए', मेरे पितर (पूर्वपुरुष ) यहाँ आयें', है पितर, यह आप का भाव है। 
हेमादि (श्रा०,५० १२६०११२६७) ने विभिन्न ले वर्कों द्वारा उपस्यापित मन्‍्त्रों का उल्लेख किया है। 
याज्० (१४२३६-२३७) द्वारा वणित अग्नीकरण के विषय मे भी वह्ेत-सी विवचनाएँ हुई है। मित्यक्षया ने 
सकेत किया है कि यदि कोई व्यक्तित सवचान-विधि से श्रौतास्लिया रखता है तो पार्वण आद में, जिसे वह पिप्ड- 
यज्ञ के उपदान्त करता है, वह दक्षिणाग्वि म होम करता है क्याकि उसके पास औपासन (यृह्म) अग्नि नहीं आप 
मिता० ने इस मत के समर्थन के लिए विष्णुधर्मोत्तरपुराण (१॥१४०१८ ) का उल्लेख क्या है। किन्तु यदि बीई 
व्यक्त अर्धाधान-विधि से श्रौतास्नि-स्थापन करता है तो उसे औपासन अस्लि मे पार्दंण होम करना चाहिए । यदि कोई 
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भीताण्नियां नहीं रपता और उसके पास केवछ औपासन अग्नि है तो वह उसी में होम करता है! जिसके पास न तो 
श्रौताग्नियां हुं और न मृह्यारिन, वह ब्राह्मण के हाथ में होम करता है। मिता० ने मनु (३।२१२) एवं एक गह्य पत्र 
के दो वचनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला हैं कि श्रौताग्निया रखनेवाला अन्वप्टक्य श्राद्ध, अष्ठका के एक 
दिन वाले श्राद्ध, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष में सम्पादनीय श्राद्ध (जो पंचमी से ेकर आगे किसी भी तिथि पर किया 
जाता हे) एवं पार्वण-थाद्ध में होम दक्षिणाग्ति में करता हे, किन्तु वह काम्य, आम्युदयिक, एक्रोद्विप्ट एवं अप्टका श्राद्धों 
में केवल पित्य ब्राह्मण के हाथ पर होम करता हे; वे लोग, जो कोई पचित्र अस्नि नही प्रज्वलित करते, केवल पित््य 
वाह्मण के हाथ पर हो होम करने हैं। देखिए हेमाद्वि (श्रा०,पृ० १३२८-१३४४ ) एवं वालम्भट्टी (आचार०, 
११८) । टोडरानन्द (थ्राद्सौर्य) ने मनु (३४२८२) का अनुगसन करते हुए कहा है कि अग्निहोत्री दर्श (अर्थात्‌ 
अमावास्या ) के अतिरिक्त किसी अन्य दिन पार्वण श्राद्ध नही कर सकता | 
अग्नौकरण में आहुतियों की संह्या के विषय में भी गहरा मतभेद है। यही वात होम वाछे देवों, देवों के नामों 
से ऋम एवं प्रयुवत होनेवाले शब्दों के विषय में भी हे। यह मतभेद अति प्राचीन काल से ही चला आया हे। शतपथ 
श्रा० (१॥४२।१२-१३) में आहुतियां केवल दो हे और वे अग्नि एवं सोम के लिए दी जाती हें और अन्त में स्वाहा! 
“द कहा जाता है। तै० ब्रा० (१३॥१०२-३) में आहुतियां तीन हे, जो अग्नि, सोस एवं यम को दी जाती हैं और 
अन्त में स्वधा नमः” ('स्वाहा' नहीं) का गब्द-क्रम आता हे। इसी से कात्यायन ( स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ४५८) ने कहा 
हे--स्वाह्य' या 'स्वथा नमः” कहने, यज्ञोपवीत ढग से ओर प्राचीनावीत ढंग से पवित्र सूत्र (जनेऊ) धारण करने और 
आहुतियां की संझ्या के विधय में अपने-अपने सूत्र के नियम मानने चाहिए ।“ ये मत-मतान्तर ब्राह्मणों के काल से छेकर 
पूतो, स्मृतियों एवं पुराणों तक चछे आये है, जिन्हें संक्षेप में हम दे रहे हे। आप० गृ ० (९१।३-४) ने १३ आह॒तियों की 
चर्चा की हे, जिनमें ७ भोजन के साथ एवं ६ धृत के साथ दी जानी हैं। आइशव० श्रो० (२६१२), आइव ० गृ० (४७। 
२८) गंत-हिखित (हेमाद़ि, श्रा०, पृ० १३५४; मदन पा०, पृ० ५८९), काठकगृ० (६३।८९ ), नारदपुराण (पुर्वार्, 
२८४८ ) एवं माकेण्डेयपुराण (२८।४७-४८ ) ने केवछ दो आहुतियों का उल्लेख किया है। वौ० घ० सू० (२।१४।७ )+ 
गाखा० श्रो० (४३), शांखा० गृ० (४११३), विष्णुधर्मसूत्र (७३।१२), मर (३२११), वराहपुराण (१४ 
२१-२२), बह्माण्डपुराण (उपोद्बातपाद, ११९३-९४) एवं विष्णुधर्मेत्तिरपुराण (१।१४०।१९) आदि अधिकांश 
स्मृतियों एवं पुराणों ने तीव आहुतियों का उल्लेख किया है। यहाँ देवताओं एवं रवाहा' तथा स्वधा' के क्रम के कई 
जप आये है, जिनमें कुछ ये हेँ--पितरों के साथ संयुक्त सोम, कव्यवाह अग्नि, यम, अंगिरा / कुछ लोग ऋम यों देदे 
है--कव्यवाह अग्नि, पितरों के साथ सोम, यम वैवस्वत आदि। यह भी ऋम है कि अग्नि को आहुति अग्नि के 
दक्षिण ओर, सोम को उसके उत्तर एवं वेवस्वत (यम) को दोनों ओर के मध्य में दी जाती है। 
भोजन परोसने, ब्राह्मण-भोजन एवं अन्य सम्बन्धित वातों की विधि के विपय में वहुत-से नियम व्यवस्थित हैं। 
प्यृतिच० (पृ० ४६५-४७०), हेमाद्वि (प० १३६७-१३८४), श्रा० प्र० (पृ० ११६-१२२) एवं अन्य निवन्धों ने 
ईन विययों के विस्तृत नियम दिये हैं। याज्ञ० (१२३७) ने व्यवस्था दी है कि होम करने के पश्चात्‌ शेपांश पिन््य 
ब्राह्मणों के पात्रों में परोसना चाहिए और पात्र चांदी के हों तो अच्छा है। कात्यायन का कथन है कि उस कर्ता को, 
जिसके पास श्रौत या स्मार्त अग्नि नही होती, पिव्य ब्राह्मणों में सबसे पुराने (वृद्ध) ब्राह्मण के हाथ पर ही मन्त्र के साथ 


८८. स्वाहा स्वथा नमः सब्यमपसब्यं तथेव च। आहुतीनां तु या संख्या साथगस्या स्वमुत्रतः ॥ कात्यायन 
(स्मृतिचन्द्रिका, श्रा०, प्‌ू० ४५८) । 
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होम करना चाहिए और श्षेपाद को अन्य पितृ-ब्राह्मणो के पात्रो मे रख देना चाहिए (गोभिल० २१२०, स्मृतिच० 
कुपू० ४ */ ९9७ 
चाहिए, 
भोजन का, जिससे अग्नौकरण किया गया था, एक भाग पिण्ड बनाने के लिए अलग रख दिया जाता है [मार्कप्डय एव 
गझ्‌ड) । यज्ञोपवीत ढंग से जनेऊ धारण करके कर्ता द्वारा या उसकी पत्नी (सवर्पा) या किसी शुद्ध सेवक द्ारा भाजव 
परोसा जाना चाहिए। ब्राह्मणों के पास छाया जाता हुआ भोजन दोना हायो से भोजन-यपात्र पकडकर त छाया जाय वो 
वह दुष्ट अमुरा द्वारा झपट लिया जाता है। श्राद्कर्ता मनोयोगपूर्वक (परोसने मे ही मन लगाये हुए) घटनी-अचाए 
शक, दूध, दही, घृत एवं मधु के पाजो को भूमि पर ही रखता है (काठ के वन पीढो जादि पर नही) । पृषिवी पर से 
पात्रों मं भोजन के विभिन् प्रकार होने चाहिए, यथा--मिठादयाँ, पायस, फ्ल, मूल, नमकीन खाद्य, ममातदार या 
सुगधित पेय। पानों को सामने रखकर भोज्य-पदार्थों के गुघो का वणन करना चाहिए, यथा-न्यह मीठा है, यह सट्टा 
है आदि। भाजन परोसत समय (धपूर्वजो का स्मरण करके) रोना नहीं चाहिए, कोघ नहीं करना चाहिए, घूठ नहा 
बोलना चाहिए, पात्रो को पैर से नही छूना चाहिए और न झटक से परोसना चाहिए। ब्राह्मगा की रुचि के अनुसार पदार्थ 
दिय जाने चाहिए, असन्‍्तोप के साय भु्‌नभुनाना नही चाहिए, ब्रह्म के विपय मे कुछ चर्चा करनी चाहिए, बयारि पिवरो 
को यह रूचिकर होती है। प्रसन मुद्रा मे ब्राह्मणो को मुदित रखना चाहिए, उन्हें धीरे-घीरे जाव दना चाहिए और 
विभिन व्यजनों के गुणा का वर्णन करके और खाने के लिए वार-वार कहना चाहिए। भोजन गर्म रहता चा्दिए, 
ब्राह्मणा को मौन रूप से खाना चाहिए, वर्ता के पूछते पर भी भोजन के गुणा के विषय मे मौन रहता बाहिए। जय 
भोजन गर्म हो, ब्राह्मण चुपचाप खाये, वे भाजन के गुणा का उद्घोष न करें तो पितर लोग उस्ते पात (साव) हैं। जे 
ब्राह्मण छोग श्राद्ध भोजन में पगडी या उत्तरीय या जेंगोछे आदि से जपना सिर ढेंक्कर या दक्षिणाभिमुख हबरवा 
जूता-चप्पल पहन साते हैं ता दुष्टात्माएँ भोजन खा जाती हैं, पितर मही॥ बहुत पहल गौतम ने कहा है कि ब्राह्मपा 
के छिए भाजन सर्वोत्तम कोटि का होना चाहिए और उसे भांति-भाँति के पदार्थों या व्यजनों स मधुर एवं सुगधित करा 
चाहिए। 
नोजन बनाने वालो फे विषय से भी नियम हैं। प्रजापतिस्मृति (इलोक ५७-६२) मे जाया 

के गा की बोई सौभाग्यवती या सुन्दर स्त्री, जो पति वाली हो, पुत्रवती हा, भाई वाली हो और गुरजना की बनावा 
पालन करने वाली हो, कर्ता वे गुरु की पत्नी, मामी, फूपी या मौसी, वहिन, पुत्री, उधू, ये सभी सपवाएँ सादे भजन बता 
सकती हैं। अच्छे कुछ की नारियाँ, जिनकी सताने जधिक हा, जो सबवा हा और जा ५० वर्षों के ऊरर हा वा व सादियाँ 
जा वियवा हो चुरा हा, चाची, भाभी, माता (स्वाभाविक या विमाता) या पितामही--्ताउ-भाजन बना सत्र 
और दे नारियाँ भी जो सगात्र एव मृठु स्वभाव वी हो। अनुशासन० (२९।१५) में आया है कि मृत से पृथह गोत वाटी 
सारी श्राउ-नाजन उनान के दिए नियुक्त नही हा सकती। अपना माई, चाचा, भवीजा, भानजा, पुत्र, विष्स, बलिंका 
वुष, बहनोई नी श्राद्ध भाजन तैयार वर सकता है, किन्तु वह नारी नही जा इवत या गीछे वस्त्र धारण विय हो, जिमई 
कश खुल हो, जो चाट नही पहनती हो, जो रूग्ण दावा जिसन सिर था लिया हो । ब्रा्मणा के भोजन करत हे पूत विसदा 
बराह्मणा के पाता में नौजन परासना चाहिए और तय पिश्य ब्राह्मणाव पाता मे (सिप्युप० छम्म १३-४४) हि जार 
एक बार ब्राद्यण नाजन करना जारम्म कर दत हैं ता यह प्रायमित्रता दूर हवा जाती है। जहाँ ना आवश्यतता पे ( हल 
कपात में नाजन कम हा जाय वा) भाजन परोसना चाहिए (जैसा कि मन ३।२३१ से सरेत विया है) । मुर्गा बाज 
बरागत समय (यहाँ तक हि वित्य याद्यणा को भी परोसते समय) उपवीत विधि से जनऊ धारण करता है। यर्दाई 
एंसा कट्दा गया है हि भाजन गम हाना चाहिए, किन्तु इसका तात्पय यह नहीं दै कि दी, फल, मूल, सुगण्वि एए 
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पालेदार पेय भी वैसे ही हों (शंख १४१३ )। हेमाद्वि (श्ला०, पृ० १३७१ ) ने कहा है कि दाहिने हाथ से परोसना 
हिए, किन्तु वायाँ हाथ लगा रहना चाहिए; इसके अतिरिक्त केवल हाथ या एक हाथ से कोई भी पदार्थ. नहीं परोसना 
[हिए, वल्कि लकड़ी के चमचे या किसी पात्र (लोहे के नहीं) से परोसना चाहिए। सभी प्रकार के भोजन एवं सभी अन्य 
स्तुएँ, यथा चटनी-अचार, घृंते आदि किसी पात्र, चम्मच आदि से परोसना चाहिए (खाली हाथ से नहीं ), किन्तु 
ल या लड्डू आदि नहीं। किसी प्रकार का नमक सीधे अर्थात्‌ खाली हाथ से नहीं परोसना चाहिए (विष्णुघ० ७९॥। 
२)। कात्यायन के श्राद्ध-सूत्र में आया है--अस्नौकरण के पश्चात्‌ शेष भोजन को पित्य ब्राह्मणों के पात्रों में सभी 
त्रों को छूकर परोसना चाहिए और कर्ता को पृथिवी पात्र है, आकाश अपिधान (ढक्कन) है, मैं ब्राह्मण के अमृतमुख 
[ अमृत परोस रहा हूँ, स्वाहा का पाठ करके ऐसा करना चाहिए। इसके उपरान्त पिन्र्य ब्राह्मण के दाहिने भेंगूठे को 
कर्ता होम से बचे हुए भोजन में ऋक्‌ एवं यजू के उन मन्त्रों के साथ जो विष्णु को सम्बोधित हैं, छुआता है तथा चतुर्दिक्‌ 
(जहाँ भोजन होनेवाला है) वह असुर एवं राक्षस मारकर भगा दिये गये हैं. कहकर तिल विखेरता है और पितरों 
एवं ब्राह्मणों की अभिरचि वाला गर्म भोजन परोसता है। देखिए याज्ञ ० (१२३८ ), बौधा० सू० (२।८। १५-१६) एवं 
कालिकापुराण (हेमादि, श्रा०्, पृ० १०२४ )। वौधायनपितृमेधसूत्र (२९१९ ) में आया है कि ब्राह्मण के अँगूठे को 
इस प्रकार भोजन ते छुआना चाहिए कि नाखून वाला भाग भोजन को स्पद्दों नकरे (हेमाद्वि, श्रा०, पृ० १०२४; श्रा० 
प्र०,पु० ११९) | वसिष्ठ का कथन है कि बाह्मणों को भोजन करने के अन्त तक वायें हाथ में भोजन-पात्र उठाकर 
रखना चाहिए। शंख-लिखित (हेमाद्वि, श्ा०,प० १०१८; श्रा० प्र०, पु० ११८) ने कहा है कि ब्राह्मणों को खाते समय 
भोजन के गुण एवं दोषों का वर्णन नहीं करना चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, एक-दूसरे की प्रशंसा नहीं करनी 
चाहिए और न यही कहना चाहिए कि अभी वहुत रखा है (और मत परोसिए) ,, केवल हाथ से संकेत मात्र करना चाहिए। 
अग्नौकरण के रूप में एवं पात्र में जो कुछ परोसा गया है, मिलाकर खाना चाहिए। हेमाद्वि ने मैत्नायणीय सूत्र एवं 
स्कन्दपुराण से ऐसी उरक्तियाँ एवं मस्त्र दिये हैं जो कुछ पदार्थों को परोसते समय कहे जाते हैं, यथा ऋ० (४॥३९६) ; 
बाज० सं० (२॥३२ एवं २३३२); तै० सं० (शराणाप एवं १५॥११(४)। आप» ध० सू० (२।८॥१८।११) में 
आया है कि श्राढ-मोजन का उच्चछिष्टांश आमन्वित ब्राह्मणों से हीन लोगों को नहीं देना चाहिए और मतु (३॥२४९) 
का कथन है कि जो व्यक्त श्राद्ध-भोजन करने के उपरान्त उच्छिष्ट अंश किसी शूद्र को देता है तो वह कालसूत्र नरक 
में गिरता है। 
मत्स्यपुराण (१७५२-५५; हेमाद्ि, श्रा०, पृ० १४८२; स्मृतिच०, श्रा०, पु० ४८२ एवं कल्पतरु०, श्रा०, 
पु० २३०) एवं अन्य ग्रन्थों में आया है कि ब्राह्मणों को आचमन कर लेने एवं जल, पुष्प तथा अक्षत॒ प्राप्त करने के 
उपरांत कर्ता को आश्ीर्वेचन देने चाहिए । कर्ता प्र र्थना करता है--- हमारे पितर घोर न हों (अर्थात्‌ हमारे प्रति दयालु 
हों); ब्राह्मण प्रत्युत्तर देते हैं--तथास्तु (ऐसा ही हो ) '। कर्ता पुनः कहता है--- हमारा कुल बढ़े, हमारे कुल में दाता 
बढ़ें और भोजन भी; इन सभी प्रकार की प्रार्थनाओं पर ब्राह्मण उत्तर देते हैं--- ऐसा ही हो | ब्राह्मणों के खा चुकने 
के उप्रान्त पात्रों- के उच्छिष्ट अंश हटाने एवं वहाँ सफाई करने के काल के विपय में भी नियम बने हुए हैं। वसिष्ठ ० 
(११२१-२२) एवं कूर्मपुराण में आया है कि उच्छिष्ट भोजन सूर्यास्त के पूर्व नहीं. हटाना चाहिए, क्योंकि उससे 
अमृत की धारा बहती है जिसे वे मृत व्यक्ति पीते हैं जिनके लिए जलतर्पण नहीं होता। मनु (३३२६५, मत्स्य ० १७५६, 
पद्म०, सुष्टि० ९१८५) ने एक पृथक्‌ नियम दिया है कि उच्छिष्ट भोजन वहीं तब तक पड़ा रहना चाहिए जब तक 
ब्राह्मण लोग प्रस्थान त कर जायें। हेमादि (श्षा०, १० १५१४ ) ने इस लिए व्यवस्था दी है कि यदि कर्ता के पास दूसरा घर 
दो तो उच्छिप्ट अंश सूर्यास्त तक पड़ा रहने देना चाहिए, किन्तु यदि एक ही घर हो तो ब्राह्मणों के चछे जाने के उपरान्त 
उसे हटा देना चाहिए (याज्ञ ० १२५७ एवं मत्स्य० १७५६ ) । वृहस्पति (स्मृति०, श्र९, पृ० ४८२; हेमादि, श्राद्ध ० 
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पृ० १४८५) का कथन है कि ब्राह्मणो द्वारा स्वस्ति कहे जाने के पूव पानो को नहीं हंटाना चाहिए जातृकप्य (स्मवि 
च० श्रा० पु० ४८२ हेमाद्वि श्रा० पूृ० १४८६) एवं स्काद० (नागरखण्ड हमाद्वि था० प० १४८६ ) का कबद 
है कि पात्र एव उच्छिप्ट जय कर्ता द्वारा या उसके पुत्र या शिष्य द्वारा उठाया जाना चाहिए कितु स्त्री या बच्च या अन्य 
जाति के व्यक्ति द्वारा नही। मन्‌, (३२५८) ने व्यदस्था दी है कि ब्राह्मणो के चले जाने के उपरात कर्ता को दक्षिण 
की ओर देखना चाहिए और पितरा स्ले बल्याण की याचना करनी चाहिए (दल्लिए इस विपय मे पुन मनु (३२५९) 
याज० (१२४६) विष्णब० स० (७३२८) मत्स्य० (१६४९ ५०) जाप» गृ० (२०९) आप» ध० (र७। 
१७१६) मन (३॥२६४) एवं यात० (१२४९) ने कहा है कि कर्ता श्राद्ध के ठिए बन एवं धप जय को अपनी पहली 
माता पित-पत के सम्बीधिया के साथ यजुमत्र (आप० सजपाठ २२०१२६) का उच्चारण (जीवन श्वास मं प्रवश 
करते हुए मे अमत दे रहा हू मरी आत्मा जमरता के लिए ब्रह्म म॑ प्रविष्ट हो गयी है) करके भाजव करवा है॥ आ१% 
गु० एवं आप० ध० सू० (२७७।१७।१६) मे आया है कि ब्राह्मणो को परोसन के उपरातत कर्ता को रापारा से एक कौर 
भोजन कर छेना चाहिए! व्यास एय दवल का कथन है कि श्राद्ध के दिन कर्ता को उपवास नही करना चाहिए (भर् 
ही वह साधारणत एसा करता हो जसा कि एक्ादगी या दिवरात्रि से) । बद्याववतपुराण ने एक माग निकाला है कि 
कर्ता को श्राद्ध भोजन का शेपारा सूघ मात्र उना चाहिए। इसके वियचन के लिए दलिए हमादि (श्रा० १० ६५१५ 
१५२१) । हेमाद्वि (५० १४८५) ने एक रिप्टाचार (जा आज भी किया जाता है) की ओर सकत किया है हि वर्ता की 
आशीवचन मिल जाने के उपरा-त उसक पुत्र एव पौत्र आदि को पिण्ड के रूप म स्थित पितरा की अम्यथना करनी चाहिएं। 
ब्राह्मणों को ध्राद्ध की समाप्ति के उपरात खिलाय गये भोजन क गुणो की प्रशसा करनी चाहिए। ब्राह्मणों वो गाश: 
के अपने पात्रों मे असावधानी से भोज्य पदाय छोड-छाड कर नही बठना चाहिए प्रययत दूध दही मंधया यवात 
(सतत) को पूरा खाकर भाज्य का थोडा अप छोडना चाहिए। 
ठीक किस समय पिण्डदान करना चाहिए? इसके उत्तर मं कई एक मत है। गाखा० गृ० (४॥६ ) 

आश्व० ग० (४८१२) टाख (१४११) मनु (३२६० २६१) यात्र० (१२४२) आदि के मत से जब क्षाद 
भोजन ब्राह्मण समाप्त कर लेते है ता कर्ता पिण्डदान करता है। पिण्डो का निर्माण तिलमिजित भात थ होता है और 
किसी स्वच्छ स्थल पर दर्भों के ऊपर पिए्ल रखे जाते है. य पिष्ड उस स्थान से जहा ब्राह्मणों के भोजन पात रहे 
एक अरीनि दूर रहते है और कर्ता दल्लिणाभिमुख रहता है। यहा पर भी दो मत है. (१) ब्राह्मणा के भजन वर 
लेने के उपरात आचमन करने क॑ पूव पिण्डदान हाता है (आइव० ग० ४॥८।१२ १३ कायायनछत आद्यूत 
कण्डिका ३) (२) ब्राह्मणों द्वारा मुख थो छेने एव आचमन कर उने के उपयात पिण्डदान होता है। अत्य मत वह 
कि पिण्डदान आमा जत्त प्राह्मणो को सम्मान देन या अग्तौकरण के पश्चात होता है जौर तव ब्राह्मण भोजन करते हैं। 
ब्रह्माण्डपुर ॥ 
विष्णुध० 

मत यह है कि (आप० गृ० २४॥९ हिरष्यकेटि ग० २१२१२ ३) कर्ता को जब ब्राह्मण खाकर जा चुक॑ है और 
जब वह उनका अनुसरण कर प्रदक्षिणा करके लौट आया हो तब पिण्डदान करना चाहिए ! इस प्रदार के मतभेद के 
कारण हेमाद्वि एव सदनपारिजात (प० ६००) का कहना है कि ठोगो को अपनी "खा की विधि का पालन करा 


मातृपूर्वजों एवं पितृपत्नियों के शआाद्धभाग का विचार १२६३ 


दान उन पात्रों के पास होना चाहिए, जिनसे ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, किन्तु हेमाद्वि का, जो कात्यायन के 
उच्छिप्टसबन्निधी' पर निर्भर है, कथन है कि यदि कर्ता आहिताग्नि है तो उसे अपना पिण्डदान पत्रित्र अग्नि के पास 
करना चाहिए, हिन्‍्तु यदि कर्ता यज्ञाग्नियां नहीं रखता तो उसे उन पात्रों के समक्ष, जिनसे ब्राह्मणों को खिलाया 
गया था, पविण्ददान करना चाहिए। श्षाद्धसार (पृ० १६३) ने अत्रि को उद्धृत कर कहा है कि ब्रह्म-भोज के स्थान 
से तीन अरत्नियों की दरी पर पिण्ड देने चाहिए और नवश्राद्धों आदि में पिण्ददान के पूर्व वैश्बदेव का सम्पादन होना 
चाहिए, किन्तु मांव सरिक श्राद्ध, महालय आदि म॑ य& पिण्डदान के उपरान्त करना चाहिए (पृ० १६४) 
अमायास्या को किये जानेदाले श्राद्ध में किन-किन पूर्व पुरुषों को पिण्ड देना चाहिए ? इस विपय में भी 
मतैक्य नहीं है। भिकांश वैदिक ग्रस्वथ णर्वण श्राद्ध क देवताओं के रूप में केवल तीन पूर्व पुरुषों की गणना करते हैं। 
में तीनों अछग-सलग देवता हैं न कि सम्मिलित रूप में, जैसा कि आश,० श्रीतसृत्र (२।६१५) एवं विष्णुध०ण (७३। 
१३-१४) का कबन है। एल्ड महत्त्वपूर्ण प्रइन हे- क्या प्राचीन काल में तीनों पित्तरों की पत्तियाँ, यथा --माता, 
मातागही एवं प्रभातामही अपने पतियों के साथ सम्मिलित थीं ? क्‍या पार्वण में माता के पित्तर भी, यथा--नाना, 
परनाना एवं बड़े परनाना अपनी पत्नियों के साथ बुलाये जाते थ ? वेंदो एवं ब्राह्मर्णा भें इन दोनों प्रश्नों के उत्तर 
नकारात्मक हैं। देलिए तै० सं० (१८५१), ते० ब्रा० (१३।१० एवं २३१६), वाज० सं० (१९॥३६-३७ ) 
शणबा० (२४।२।१६), जिनमें केवल पितरो एवं तीन पैतृक पूर्व-पुरुषों के ही नाम आये हें। किन्तु लाज० सं० (९१९) 
न॑ वैतक एवं मातृक, दोनों पूर्व-9रुपों का स्पप्ट उल्लेख है (कात्यायन कंत श्ाद्धसूज़ ३)। पार्वण में दोना प्रकार क पूर्व 
पुरुषों को सम्मिलित रूप में बुलाने के विपय में अधिकांश सूत्र मौन हैं। देखिए जाइव० श्री० (२६१५) ; सुदर्श 
(आप० गृ० ८२१४२) का कहना हे कि सूत्रकार एवं भाष्यकार ने मातामह॒श्ाद्ध का उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि 
दीहित्र (पुत्री के पुत्र) के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं है। कात्यायन (श्राद्धशुत्न, ३) ने पैतृक पितरों के लिए 
तीन पिण्डों एवं भातक पितरों के लिए भी तीन रिण्डों के निर्माण की वात कही है। गोभिलस्मृति (३॥७३) ने व्यवस्था 
दी हे कि अन्वप्टका श्राद्ध प्रथम श्राद्ध (ग्यारहवें दिन), १६ थ्राद्धों एवं वापिक श्राद्ध को छोड़कर अन्य श्राद्धों में छ 
पिण्डों का दान होता चाहिए। धौम्य (श्रा० प्र०, पृ० १४; स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ३३७) का कथन है कि जहां पैतृक 
पूर्वजों को पूजा जा रहा हो, मातामहों (मातुक पूर्व-पुरुषों) को भी सम्मानित करना चाहिए, किसी प्रकार का अन्तर 
* प्रदशित नहीं करना चाहिए, यदि कर्ता विभेद करता है तो वह नरक में जाता है।”' विष्णुपुराण“ ब्रह्माण्डपुराण 
एवं वराहपुराण कहते हैं कि कुछ लोगों के मत से मातृक पूर्व-पुरुपों का श्राद्ध पृथक्‌ रूप से करना चाहिए, और कुछ 
लोगों का ऐसा कहना हे कि पैतुक एवं मातृक पूर्वपुरषों के लिए एक ही समय और एक ही श्राद्ध करना चाहिए। वृहस्पति 
(कल्पतरू, श्राद्ध, पृ ० २०४) का कथन हे कि श्ाद्ध के लिए बनते भोजन-पदार्थो से एवं तिछ और मधु से अपनी गृह्मसूच- 
विधि के नियमों के अनसार पिण्डों का निर्माण मावृ-प्तृपक्षों के पूर्व-पुरुषों के लिए होना चाहिए। वराहु० (१४ 
४०-४१) में आया है कि पित्य ब्राह्मणों को सर्वेश्रथम विदा देनी चाहिए, तब देव ब्राह्मणों के साथ मात्रिक पितरों को 


८९. पितरो यत्र पूज्यन्ते तत्न मातामह( शुवम्‌। अविशेषेण कतेव्यं विदेषान्नरकं ब्रजेत्‌॥ धोम्य(श्रा० प्र०, 
पृ० १:४; स्मृतिच०, श्रा०,पु० ३३७) । 

९०. पृथक्‍्तयो: केचिदाहुः भाद्धस्य करण नुप । एकत्रेकेन पाकेत वदल्त्यन्ये सहर्षय: ॥ विष्णुपुराण (३३१५१७) 
पृथम्मातानहानां तु केचिविच्छन्ति मानवाः। त्रीन्‌ पिण्डानानुषृव्यण सांगुष्ठान्‌ पुष्टिवर्धनान्‌ ॥ ब्रह्माण्ड (उपोद्ात 
पाद, १११६१) । और देखिए वराहँपुराण (१४२२ )१। 


श्र६४ * बमंशास्त्र का इतिहास 


और भातृ-पितरो के छिए पृथर्‌ पिण्ड देने चाहिए (१४३७) । कुछ छोगो का मत है कि पुत्रिकापुत्त (नियुक्त कन्या 
के पुत्र) या दौहित पुत्र को, जो नाना को सम्पत्ति का उत्तराधिकार पाता है, मातृ-पितरों के लिए पिण्डदाव करता 
भनिवार्य है। वृहत्पराशर (अध्याय ५,पृ० १५३) ने इस विपय मे कई मत दिय हैं। यह सम्भव है कि जब पुत्रा को 
गोद लेने को प्रया कम प्रचलित हुई या सदा के लिए बिछीन हो गयी तो पावंण श्राद्ध म मातृ-पितर पिन्य-पितरों के साथ 
ही सयुकत हो गये। 

पितरो की पत्नियाँ पुरुषो (पूर्-पुरुषो) के साथ कब सयुद्त हुईं ? इस प्रइन का उत्तर सन्तोषञ्द ढंग रे 
नदी दिया जा सक्‍ता। भ्रस्तुत वैदिक साहित्य मे पितामही का उल्लेख नही मिलता। किन्तु यह निश्चित है कि पूर्व- 
पुरुषों की पत्लियाँ सूत्र-काल में जपने पतियों के साथ सम्बन्धित हो गयी। उदाहरणार्थ हिंरप्वकेशि-यू० (२१९ ) ने 
कृष्ण पक्ष के मासिक श्राद्ध में माता, मातामहोी एवं प्रमातामही को उनके पतियों के साथ सम्बन्धित कर रखे है। 
इसी प्रकार वौघा० गृ० (२२११-२४) ने अप्टका श्राद्ध में न-केवल मातृ-पक्ष क पितरा को पितृपक्ष के पितरा के साथ 
रुखा है प्रह्यत उनकी पत्नियों कहो “री शाज् सस्ता कै ॥ आप गा-म्पार (000 %॥०- ५) मे गर्व-पस्पो एवं उनकी पलियों 


भाष्यकार ने लिखा है कि दोनो के मध्य मे दर्भ रख देना चाहिए। क्ौशिकसूतर (८८१२) का कपन है कि पूवशुष्मो 
के पिण्डो के दक्षिण की जोर उनकी पत्नियों के पिण्ड रखे जाने चाहिए। आशव० गृ० (2५४-५) ने अन्वप्टक्य इस 
के विपय म चर्चा करते हुए कहा है कि उवाले हुए चावल के मण्ड (माड) के साथ पितरा वी पत्नियों को पिप्ड देना 
चाहिए। बैखानसस्मार्तसूत्र (४७) ने पिष्डपितृयम्र के कृत्य का वर्णन (४॥५-६) करके टिप्पणी की है कि इममे 
भार सामान्व मामिक श्राद्ध में अन्तर यह है कि दूसरे (मासिक श्राद्ध) में पितरो वी पत्निया को भी पिण्ड दिया जाता 
है। पितरो की पत्निया के लिए पिण्डदान का प्रचलन समयानुभार विकसित हुआ है और ऐसा स्वाभाविक भीया। कुछ 
स्मृतिया ने पार्वण श्राद्ध म पितरा की पत्नियो को रखने पर बल दिया है। घातातप में आया है---सपिण्डीकरप गो 
उपरान्त पितरो को जो दिया जाता है उसम सभी स्थाना पर माता आती है। अन्वष्टका हत्या, वृद्धि श्राद, गया में एव 
उसकी बाधिक श्राद्ध किया में माता का अछग से श्राद्ध किया जा सता है, किन्तु अन्य विपया में उसके पति के साथ दी ह 
उसक्षा श्राद्ध होता है' (श्रा० प्र०, पृ० ९, स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ३६९) । वृहस्पति में एसा आया है कि माता अपने 
पति (क्ता के पिता) क राथ श्राद्ध ग्रहण करती है जौर यही नियम पितामही एव प्रपितामही के लिए मीं 
व्यगू है (स्मृतिच०, आरा, पृ० ३६९, हमादि, था०, पृ० ९९ एव था० प्र०, पृ० ९)। कल्पतर एव अन्यो का कया 

है कि पितरों की पत्निया पार्वण श्राद्ध म॒ देवता नही है, वे केवल पितरो के पासे आनवाला वाया भोजत पाती ँ 
(श्रा० प्र०, पृ० ९-१० ) । हेमाद्रि एवं अन्य दक्षिणी छेखका का कयन है कि माता एवं अन्‍य स्तरीन्ूवजाएँ पावण आड़ 
के देब्रताओ मे आती हैं, विन्‍्तु विभाता नहीं। इस विपय में मतैक्य नही है कि माता , वपितामही', 'प्रषितामहींँ झ््दी 
मे उनकी सौतें (सपत्नियाँ) आती है कि नही। हेमादि (श्रा०,पृ० ९७-१०४) म इस पर लम्बा विवेचन पाया जाता 
है| एक मत से विमाता, पितामही की सौत एव प्रपितामही की सौत एक साव आती हैं, विन्‍्तु हमाहि के मत से कैवेल 
वास्तविक माता, पितामही एवं प्रपितामही ही आती हैं, किन्तु महालय श्राद्ध या गयाश्राद् जैंस अवसरों पर सभी 
आती हैं। 


९१. मार्जयन्ता मम पितरो मार्जयन्ता मम पितामहः मार्जयन्ता सम प्रपितामहा' ॥ भार्जयत्तां मम मंतर 
सार्जेयन्तां मम पिततामझो सार्जयन्ता मम प्रपितामह्यः। आप० स० पा० (२१९२-७) । 


श्ाद्धांग कर्मों के विविध रूप १२६५ 


पिण्डदान संवन्धी सन्त्रपाठ के विपय में भी अति प्राचीन काल से कुछ मत-मतान्‍्तर हैं। पूर्व-पुरुष को पिण्ड 
नाम, गोत्र एवं कर्ता-संबंध कहकर दिया जाता है।' कुछ लेखकों के मत से पिण्डदान का रूप यह है--है पिता, यह 
तुम्हारे लिए है, अमृक नाम . . . अमुक गोत्र वाले । तैं० सं० (१॥८।५।१) एवं आप० मन्‍्त्रपाठ (२१०१३) 
आदि ने निम्न और जोड़ दिया है--और उनके लिए भी जो तुम्हारे पश्चात्‌ आते हैं (ये च त्वामतु)” गोभिलमगृ० 
(४।३।६) एवं खादिरगृु० (३॥५॥१७) में सूत्र और रूम्वा है--हे पिता, यह पिण्ड तुम्हारे लिए है और उनके 
लिए जो तुम्हारे पश्चात्‌ आते हैं और उनके लिए जिनके पश्चात्‌ तुम आते हो।” तुम्हें स्वधा।” भारद्वाज गृ० 
(२।१२) ने कुछ परिवतेन किया है (यांश्च त्वमत्रान्वसि ये च त्वामनु)। यह हमने पहले ही देख लिया है कि 
शतपथब्नाह्मण ने तै० सं० के वचन का अनुमोदन नहीं किया है। उसने तके यह दिया है कि जव पुत्र अपने पिता को पिण्ड 
देते हुए कहता है कि यह तुम्हारा है और उनका भी जो तुम्हारे पश्चात्‌ आते. हैं, तो वह इसमें अपने को भी सम्मिलित 
कर लेता है, जो अशुभ है। गोभिकगु० (४॥३॥१०-११; हेमाद्वि, श्रा०, पृ० १४४३ एवं श्रा० प्र०, पृ० २६०) ने 
व्यवस्था दी है कि जब कर्ता अपने पितरों के नाम नहीं जानता है तो उसे प्रथम पिण्ड 'पृथिवी पर रहने वाले पितरों 
को स्थधा' कहकर रखना चाहिए, दूसरा पिण्ड उनको जो वायु में निवास करते हैं स्वधा' यह कहकर और तीसरा 
पिण्ड स्वर्ग में रहनेवाले पितरों को स्वधा' कहकर रखना चाहिए और भन्द स्वर से उसे यह कहना चाहिए--हे 
पितर, यहाँ आनन्द मनाओ और अपने-अपने भाग पर जुट जाओ।' और देखिए ऐसी ही व्यवस्था के लिए यम 
(कल्पतरु, श्रा०, पृ० २०३) | विष्णुध० सु० (७३१७-१९) में भी एसा ही है और मन्त्र हैं क्रम से पृथिवी 
दविरक्षिता', अन्तरिक्षं दविरक्षिता' एवं चौर्दविरक्षिता। मेघातिथि (मन्‌ ३३१९४) ने आइव० श्रौ० आदि का 
अनुसरण करते हुए कहा है कि यदि पितरों के नाम न ज्ञात हों तो केवल ऐसा कहना चाहिए--हि विता, पितामह 
आदि 7 यदि गोत्र न ज्ञात हो तो 'कश्यप' गोत्र का प्रयोग करना चाहिए।* 


हु 


९२. अर्धदानेड्य संकल्पे पिण्डदाने तथा क्षये। गोत्रसम्बन्धनामानि यथावत्प्रतिपादयेत्‌ ॥ पारस्कर० (अपरार्क, 
१० ५०६; हेमाद्रि, आ०, पु० १४३४; श्रा० प्र०, पृु० २५८ )) सूत्र इस प्रकार का हे--अमुकगोत्रास्मत्पितरसुकदर्स न्‌ 
एतत्तेध्ञ्॑ (या ते पिण्ड:) स्वधा नम इदससुकगोत्रायास्मत्पित्रे अमुकदार्मणे न समेत” (हेमाद्रि, श्रा०ण,पृ० १४३६) 
किन्तु यह सुत्र केवल वाजसनेयियों के लिए है। 

९३. एतते ततासौ ये च त्वामनु, एतत्ते पितामहासी ये च त्वामनु, एतत्ते प्रपितामह ये च त्वामनु॥ आप० स० 
पा० (२।२०११३) । 

९४, असाववनेनिक्षव ये चात्र त्वासनु यांइच त्वसन्‌ तस्मे ते स्वधेति। गोभिल गृ० (३३३६) एवं खादिर ग० 
(३।५११७ ) । ठोडरानन्द (श्राद्धसोख्य ) ने यजुर्वेद एवं सामर्वेद के अनुयायियों के लिए निस्‍्त सृत्र दिये हैं---. अमुक- 
गोत्र पितरमुकशर्म चेतत्तेडज्न॑ स्वधेति यजुर्वे दिनामुत्सगवाक्यम्‌ । अमुकसगोत्र पितरमुकदेवशर्मनेतत्तेन्न ये चात्र त्वामन 
यांइच त्वमन्‌ तस्मे ते स्वधेति छन्‍्दोगानामू । सिछाइए भ्राद्धतत्त्व (प० ४३७) एवं क्राद्क्रियाकौमुदी (पृ० ७०)। 

: ९५. गोत्राज्ञनेप्याह व्याप्रपादः--गोत्रनाशे तु कश्यप:--इति। मोत्राज्ञानें कश्यपयोत्रग्रहणं कतंव्यम्‌ | कश्यप- 
सगोत्रस्प सर्वसाधारणत्वातू। तथा च स्मृतिः | तस्मादाहुः सर्वाः प्रजा: काइ्यप्य इति। स्मृतिच० (श्रा०, पृ० ४८१)। 
और देखिए इन्हों बातों के लिए श्रा० प्र० (पृ० २६० ) । शूद्रकमछाकर (पृ० ४९) का कथन है--यद्यपि तस्मादाहुः 
सर्वा: प्रजा: काइयप्य इति दतपयश्षुतेः . . . -कब्यपं 'गोत्रमस्ति तयापि श्राद्ध एव तत्‌ 7 सर्वाः प्रजा: कादयप्य/---ये शब्द 
शतपथब्राह्मण (७५११) के हैं। 


१२६६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


पिण्डा के विषय म कुछ बातें यहाँ पर (जागे के सक्ेतों के लिए) कह दी जा रही हैं। पिप्डो के आकार कल 
विषय मे अधिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। मरीचि (अपराऊं, पृ० ५०७) न व्यवस्था दी है कि पार्उभ शाढ मे 
पिण्ड का भावार हरे आमलक जैसा हांता चाहिए, एकोद्प्ट मे भराज्रार बिल्द (वे) के वरावर होना चाहिए, 
विन्तु जागौच के का७ म प्रति दिन दिय जानवाछ पिप्ड बा आत्रार (नव्थादा मे) उपयुंदत आवीर से अक्षाईत 
बडा होना चाहिए। स्वन्द० (3१२०६, स्मृति च०, श्रा०, पृ० ४७५) में आया है दि परिण्ड इतना वड्य होता चाहिए 
कि दो वष का यछड़ा बी सरता से उस जपन मुस् मे छे छे। जमिरा (स्मृविच०, पृ० ८3५ एवं हमाडि, श्रा० ९ 
१४२९) न व्यवस्था दी है हि पिष्ट का आकार कपित्य या विल्व या मुर्गी क॑ अप्डे या आमलूक या बदर फ5 के समान 
हाना चाहिए । मैयायणोय-सूज (हमादि, श्रा०, पृ० १४३०, श्रा० प्र०,पृ० २५७) के जतुमार पितामहया पिण्ड पिता के 
पिण्ड सु बडा और ताना पिण्डा के मब्य मं (जाकार म) हाना चाहिए और प्ररितामह का वव से वश होना चाहिए। 
दुसरा प्रइन यह है वि पिष्ड किस पदाव का हाना चाहिए। यदि पिण्ड अग्नौकरण के पूद दिव जायें दा उन्हें पक चाजक 
(जात या चर) से बनाना चाहिए। यदि वे जस्नौररण के ५श्चातू दिय जायें तो (अस्तौफरण के पश्चात्‌ के 
से) प+ भोजन मे तिठ मिटारूर उदह बनाना चाहिए (याज़० १२४२)॥ यदि वद्धा-नाज के उपरान्त पिग्श का 
अयण हा ता उनरा निर्माण ब्रद्ा नाज स बच पक्व भोजन से होता चाहिए और उसमें नात मिलाकर जस्तोकएथ के हिए 
जाहुति बनानी चाहिए जैसा कि कात्यावन के श्राडमूत्र (३) मे जाया है। मल्यपुराण (१६४५ ४६) के मत 
पिण्डो वा ग्रामत एवं गायर मितित जठ से डिप-युत स्थान से दर्भा पर रखना चाहिएं। दबेक, बक्माण्ड१राथ एवं 
अविष्यपुराण-म जाया है हि भूमि पर चार अगुरू ऊँची एव एवं हाथ चौडी तथा बृचातार या बगाग्ार बाटुकबर्शिं 
बन्यनी चाहिए उस उन पात्रा के समाय बनाना चाहिए जिससे ब्राह्मणों का भाजत दिया जाता है गैर उस पर द्भ 
रखकर पिष्ड रख जाने चाहिए। वायुपुराण का उन है कि वेदिका या भूमि पर एक दर्भ की जड से लिम्तहिलित 
मल्नो वे साथ एक रखा सीचती चाहिए-- जा जशुद्ध है उसका मैं नाथ करता हैं, मने सभा अयुर, दातव, रक्षा 
पक्ष, पिद्ाच , गुहक एवं यातुघाना का मार डाला है, (सभी असुरो एवं राक्षसों को, था वदिका पर बैठ हैं) मार 
डालो! (७पा४५-४६)। जाप० थरौ० (श१०र) मनु (श२१७), विप्णुघ० (७३।१७-१९), यम (हमा५। 
पृ० १८४०) कल्पतरू (श्रा०,१० २०३) महार्णेव्रदाद्य (हेमाद्वि म उद्धृत), हैमाद़ि (क्रा०, 4० १४४० ४२) एंव 
श्रा० प्र० (पृ० २६६-२६७) मछ ऋतुआ, नमो वे पितरो' (वाज० स० शा३२) के साथ पितरो के लिए तमस्थाए 
प प्रत्यक पिण्ड रखत समय तीन भत्त वोलत को जोर सकत किया गया है। कुछ छोगो के मत से ऋतनों का ए१+ 
'शयोप एवं जन्प चार झ्दा (वाज० स० २३२) क समान कह्दा गया है और कुछ छोगा क मत से ऋतुआ का जाम 
एव पितरा के नमस्कार म अन्तर है। झौनकायवणश्राद-कल्प मे पिण्डापंण का उम उलट दिया गया है, अर्व्ति पर्दे 
प्रपितामह वा, तब पितामह को और अन्त मे पिता को (हेमाद्वि, भा०, पृ० १४४२)। जाप० और (शहरी नै 
पितामहप्रभृपीन्‌ वा” म इस विधि की ओर सकत किया है। 
पिण्डों की प्रतिपत्ति के विषय म भी कई एक मत हैं। यह पहल ही कहा जा चुका है कि वाज० सं० (३) 
एव अन्य सूत्रा ने एसी व्यवस्था दी है कि मध्य का (तीन पिण्डो से बीच का) पिण्ड कर्ता की पली डारा खाया जावी 
चाहिए, यदि वह पुत्र की इच्छा रवती हा। मनु (३२६२ २६३) ने भी कहा है कि घमपत्लो (सवर्ण पतली, मिलनी 
खलिवाह अन्य असवण पत्तियों से पहठ हुआ है) को 'जाबत्त पितरों यर्मेंम्‌ मत्र के साथ मब्यम पिण्ड खा हेना चाहिए 
ठंव बह ऐसा पुत्र पाती है जो लम्बी आयु वाला, यशस्वी, मधावी, सम्पत्तिमान, सन्ततिमान, सात्रुचरण एुक स्व 
जित्त वाय होता है! यही नियम छु-ताइवछाबन (२३८३) हमें" (२२७१ ), मत्स्य० (१ ह्ापर) र वइ2 
(७द३३ ६), विष्णुघरमोचर० (११७१-१७८ एवं २२०१४९), पद्म० (सृष्टि० ९१२१) मादि कुयणा में भार 


गपाय्नि 


पिण्डों के निर्माण, दान आदि एवं श्राद्ध के मुख्य अंग का विचार १२६७ 


जाता है। सामार, पिण्डों के विषय में आइ३० श्री ० (२७ १४-१७) का कथन है कि मब्य 7 के अतिरिवत अन्य पिण्डों 
को जल में या अग्नि म॑ं डाल देना चाहिए या ऐसा व्यक्ति उन्हें खा सकता है जिसे भोजन से अहचि उत्पन्न हो गयी हो, 
या उसे असाध्य रोगों (राजयक्ष्मा या कोढ़) से पीड़ित छोग खा सकते हैं, जो या तो अच्छे हो जाते हैं या मर जाते हैं। 
गोभिलगृ० (४३३ १-३४) ने व्यवस्था दी है कि पि ण्डों को जल में या अग्नि में छोड़ देना चाहिए या किसी जाह्मण 
या गाय को खाने के लिए दे देना चाहिए। मन्‌ (३३२६०-२६१) का भी यही कथन है किन्तु उसने इतना जोड़ दिया 
है कि वे किसी बकरी को भी खाने को दिये जा सकते हैं और पक्षियों को भी दिये जा सकते हैं, जैसी कि कुछ अन्य 
लोगों ने अनुमति दी है। याज्ञ ० (१२५७) , मत्स्य ० (१६५२-५३) एवं पदञ० (सुप्टि०, ९॥१२०) ने भी उपर्युक्त 
पिण्ड-प्रतिपत्ति की पांच विधियां दी हैं, किन्तु पण ० ने यह भी जोड़ दिया है कि वे किसी भूमि-हृह पर भी रखे जा सकते 
हैं।।' वराहपुराण (१९०-१२१) का कथन है कि कर्ता को प्रथम पिण्ड स्वयं खा जाना चाहिए और मध्य वाला अपनी 
पत्नी को दे देना चाहिए और तीसरे को जल में डाल देना चाहिए।” अनुशासन० (१२५॥२५।२६) ने व्यवस्था दी 
है कि प्रथम और तृतीय पिंड जल या अग्नि में छोड़े देना चाहिए और द्वितीय पत्नी द्वारा खा डाला जाना चाहिए । 
बृहस्पति (स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ४८६ एवं कल्पतरु, श्रा०, १० २२४) ने कहा है कि यदि पत्नी किसी रोग से पीड़ित 
हो या गर्भवती हो या किसी अन्य स्थान में हो, तो मव्यम पिंड किसी वैल या वकरी को खाने के लिए दे देना चाहिए। 
विध्णुवर्मोत्तर (१।१४१।८) में आया है कि यदि श्ाद्ध का संपादन तीर्थ में हो तो पिडों को पवित्र जल में छोड़ देना 
चाहिए। अनुशासन (११५।३८-४०) तथा वायु० (७६।३२-३४) एवं ब्रह्मण (२२०।१५०-१५२) जैसे पुराणों ने 
पिण्ड-प्रतिपत्ति से उत्पन्न फलों की चर्चा की है, यथा--गायों को पिण्ड खिलाने से सुन्दर लोगों की, जल में डालने से मेधा 
एवं यश की तथा पक्षो आदि को देने से दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। ब्रह्माण्ड० (उपोद्घात, १९३१-३५) का कथन 
है कि गायों को देने से सर्वोत्तम वर्ण या रंग, मुर्गों को देने से सुकुमारता एवं कौओं को देने से दीर्घ जीवन की प्राप्ति होती 
है। यह ज्ञातव्य है कि सभी श्राद्धों में चावल (भात) या आटे के पिंड दिये जाने चाहिए। श्राद्धकल्पछता (पृ० ८६-८९) 
में उन श्राद्धों के विपय में रम्बा विवेचन उपस्थित किया गया है जिनमें भोजन क। पिंड-दान निपिद्ध है। उदाहरणार्थ, 
पुलस्त्य के मत से दोनों अयनों के दिनों पर, विपुवीय दिनों पर, किसी रांक्रान्ति पर पिंड नहीं दिये जाने चाहिए और इसी 
प्रकार, यदि व्यक्ति पुत्रों तथा धन की इच्छा रखता है, तो उसे एकादशी, त्रयोदशी, मधा एवं कृत्तिका नक्षत्रों के श्राद्धों 
में पिड-दान नहीं करना चाहिए। 
श्राद्ध के प्रमुख विषय के वारे में तीन मत प्रतिपादित किये जाते हैं, जैसे--कुछ लोगों (यथा गोविन्दराज ) 
का कथन है कि शथाद्ध में प्रमुख विपय या वस्तु या श्रधान कर्म श्राह्मग-मोजन है और इस कथन के लिए वे सनु ० 
(३।१२९) के निम्न लिखित वचन को उद्बृत करते हैं---देवरों एवं पितरों के कृत्य में वेदज्ञान-बून्य ब्राह्मणों की 
अपेक्षा एक ही बिद्वान्‌ ब्राह्मण को भोजन कराया जा सकता है; ऐसा करने से कर्ता को अधिक फल प्राप्त होता 


९६, पिण्डाइच गौउजविप्रेश्यो दद्यादग्नौं जलेपि वा। वप्रान्ते वाव विकिरेदापोभिरथ चाहयेत्‌ ॥ पद्म० (सृष्टि०, 
९।१२०) ; अपराक (पु० ५५० ) एवं हेमाद्वि (क्षा०, पृ० १५०४ )। पक्षिपों को पिड खिलाने की जो अनुमति दी गयी है 
वह स्वाभाविक ही है, बयोंकि ऐसा विश्वास किया गया था कि पितर लोग पक्षियों के रूप में विचरण किया करते हें ) 
ओर देखिए कूमें० (२२२।८३) । 

९७. भक्षयेत्‌ प्रथम पिण्ड पत्न्ये देयं तु मध्यमम्‌। तृत्तीयमुदके दद्याच्छाद्ध एवं विधिः स्मृतः॥ वराह 
(१९०१२१)। 


१२६८ अमंशास्त्र छा इतिहास 


है ४ यहाँ श्रादकर्म का फल विद्वान्‌ ब्राह्मण के भोजन कराने से सवधित है। इस विषय मे देखिए ज॑मिनि (४१४१ ९) 
की पूर्व मौमासा द्वारा उपस्थापित न्याय और बेदान्त पर शाकरमाष्य (२११४) और जैमिनी (शध२९- 
३८)--जो किसी इृत्य की समीपता में वण्णित होता है उससे फल को प्राप्ति तो होती है किन्तु कोई विशिष्द फड 
नही मिलता, किन्तु वह घोषित कछ का अग मात्र होता है।' कुछ श्राद्वो में पिण्डदान नही होता, यया आमश्राद्ध तथा 
उन शरादाधों में जो युगादि दिनो में किये जाते हैं।'* कर्क जैसे छोगों का कथन है कि श्राद्ध में पिण्डदान ही मुख्य विषय है। 
वे इस तथ्य पर निर्भर हैं कि गया मे पिण्डदान ही मुख्य विषय है, और विष्णुबमंसूत्र (७८।५२-५३ एवं ८५ ६५-६६) 
वराहु० (१३५० ), विष्णुपुराण (३ १४२२-२३), ब्रह्म ० (२२०३१-३२), विष्णुवर्मोत्तर० ( ११४५।३-४) केआबार 
पर कहते हैं कि पितरो की ऐसी उत्कट इच्छा होती है कि उन्हे कोई पुत्र हो जो गया या पवित्र नदियों आदि पर 
पिण्डदान करे। इस मत की पुष्टि मे यह बात मी कही गयी है। कि पुत्रोत्पत्ति पर किये गये श्राद्ध मे तथा सर शुद्र द्वाग 
किये गये श्राद्ध मे बह्मण-मोजन निविद्ध है। एक तीसरा मत यह है कि श्राद्ध में बरह्मममोजन एंव पिण्डदान दोनो प्रशुत 
विषय हैं। गोभिल्स्मृति (३४१६०-१६३) ने भी इस तीसरे मत का समर्यन किया है। उन विंपरों में जहाँ आठ! शब्द 
प्रथुक्त होतप है और जहाँ ब्राह्मगमोजन एव पिण्डदान नही होता, यथा-देवशादा मे, वहाँ यह छब्द केवल गौण अर में ही 
प्रधुक्त होता है। देखिए हेमाद्वि (श्रा०, पृ०१५७-१६०)। घर्मप्रदीप में कहा गया है कि यजुवेद के अनुयावियो रा 
(वाजसनेयियो) मे पिण्डो का दान ही प्रमुख है, ऋग्वेद के अनुयायियों मे द्राह्मणमोजन तथा सामबेद के अनुयावियों मे 
दोनो प्रमुख विपय माने जाते हैं। अत. स्पष्ट है कि धाद्ध के दो स्वरूप हैं; यह याग (यज्ञ) है और दान भी। हरदतत, 
हेमाद्वि, कपर्दों आदि, ऐसा प्रतीत होता है, मोजन, पिण्डदान एवं अस्नौकरण तीनो को प्रमुख मानते हैं। देखिए 
सस्काररतनमाला (पृ०१००३) । 
सपिण्ड-सम्बन्ब सात पौदियों तक होता है, जैसी कि मत्स्य० (१३१२९) की एक प्रसिद्ध उक्ति है; बौवी पीढी 
से (कर्ता के प्रपितामह के पिता, पितामह एव प्रपितामह) पितर छोग छेपभाजः (श्राद्धकर्ता के हाथ मे लगे पिण्डावशेषो 
के मागी) होते हैं, (पिण्डकर्ता के) पिता, पितामह एंव प्रपितामह पिण्ड पाते हैं; पिण्डकर्ता सातवां होता है।"” साव- 
पौरुष सम्बन्ध के विषय में मार्कण्डेय० (२८।४-५) मे मी उल्लेख है।'” और देखिए ब्रह्म० (२२०८४-८६) मु 
(३१२१६) ने व्यवस्था दी है कि कर्ता को दर्मों पर तीन पिण्ड रखने चाहिए और तब हाथ मे छगे मज॑दावशेप एवं जग 
को दर्मों की जड से (जिन पर पिण्ड रखे हुए थे ) हटाना चाहिए। यह झाडन उनके लिए होता है जो छेपभागी (पपितामई 


उतके 


९८. पुष्कल्ल फलमाप्नोतीत्यमिघानाई बराह्मगस्य भोजनमत्र प्रधानम्‌ पिण्डदानादि त्वंगमित्यवसीयते। गोविशदः 
राज (मनु० ३३१२९) । कुल्लूक ने भोइस मत के लिए यही इलोक उद्धृत किया है। 
९९. तथा च पुलल्त्य:॥ अयनद्वितये आरद्ध वियुवद्द्धितये तथा। युगादिषु च सर्वासु 
कतंव्यमिति शेषः। स्मृतिच० (क्रा०पृ० ३६९) | और देखिए हेमाद्वि (क्षा०,पृ० ३३४-३३६) + 
१००- लेयभाजइचतुर्याद्या: पित्राद्याः विष्डभायिन:॥ पिष्डदः सप्तमस्तेषां सापिण्डयं साप्तपौदपम्‌॥ गरजे: 
(१८२९) पे ही पद्य पद्म० (सृष्टिजंड १०३४-३५) मे भी आये हैं, जिसमें 'सपिष्डाः सप्तपुयपा. पाठ है। और 
देलिए अपरा्से (पृ०५०७)। मत्स्य० (१६।३:) में पुनः आया है--तेषु बर्भेदु त॑ हस्त निमृज्याल्लेपभाषितार! * 
१०१- लेय्सम्वन्यिनइचान्यें पितामह॒पितामहात्‌। प्रभृत्युकतास्त्रयस्तेपई यजमानश्व सप्तमः।॥ इत्पेब मुनि 
प्रोदतः सम्बन्धः साम्तपौदष: ॥ सार्कष्डेय० (२८।४-५)॥ बेखिए दायभाग (११४४१), जिसने मृत्यु से उत्पन्न अौच 
इसे सम्बन्धित किया है। कँ 


वविष्डलिदंपणादूते ॥ इंतिं। 


लेपभागी पितरों एवं बलिवेश्वदेव-समय फा विचार १२६९ 


से आगे के तोन पूर्व-युझय) कहलाते हैं।' ऐसी द्वी व्यवस्था विष्मुवर्मचूत्त (७३२२), वराहपुराण (१४३६), 
छड़पुराण (आयारसण्ड २१८।२४) एवं झूरमपुराण (र२२५२) में नी दी हुईं है। मेघातिथि (मनु ३॥२१६) 
फुथन है कि यदि हाथ में मोजन एपं जरू ने भी लगा हो तब नी कर्ता दर्मो (जिन पर प्रवम पिण्ड रखा गया था) की 
जड़ों से दाथ पोंछता है। लादफल्पछता (पृ० १४) में उद्धृत देवछ के कथन से एक विभिष्ट नियम यह ज्ञात होता 
कि यदि पिता या माता बलवद या स्वेज्ठा से म्लेच्छ दो जायें तो उनके लिए आशीच नहीं छयगता और उनके लिए श्राद्ध 
नहीं किया जाता सवा पिता के लिए दिये जानेबाले तीन पिण्डों के लिए विष्णु का नाम लिया जाना चाहिए। 
प्रसिद्ध उेलकों के मन में एक प्रश्न उठता रहा हे कि पया आह्लिक वेइवदेव श्राद्धकर्म प्रारम्भ होने के पूर्व 
करना चाहिए या उसके पश्चात्‌ । इस विपय में हमें स्मरण रखना होगा कि कुछ ग्रन्‍्थों में आया है कि देवों की अपेक्षा 
पितर छोग पूर्व महत्त्व रखते हैँ।'” मन्‌ (३॥२६५) का कबन है कि ब्राह्मणों के प्रस्थान के उपरान्त श्वाद्धकर्ता को 
गृहव्लि (प्रति दिन किया जानेवाला अन्न-अर्पण) फरनी चाहिए, क्‍योंकि यही धर्मव्यवस्था है। मेधातिथि ने व्याख्या 
की है कि बलि! शब्द फेवल प्रदर्शन या उदाहरण मात्र है।' मत्त्य० (१७।६१), वराहु० (१४४३), स्कन्द० 
(७।१॥२६६।१० १-१०२) , देवल, कार्प्णाजिनि आदि का कथन है कवि पितरों के कृत्य के उपरान्त वेश्वदेव करना 
चाहिए। जब श्वाद्ध-एत्य' के उपरान्त वैश्वदेव किया जाता है तो वह उस भोजन से किया जाता है जो श्राद्ध-भोजन के 
उपरान्त शेप रहता है। किन्तु हेमादि (पृ० १०५८-१०६४) ने एक हम्बा विवेचन उपस्थित किया है और निम्न 
निष्फर्प मिकाले हैं। आहिताग्िनि के विपय में वेश्वदेव श्राद्ध के पूर्व करना चाहिए; केवल मृत्यु के उपरान्त ११वें दिन 
के श्राद्ध को छोडकर। किन्तु अन्य लोगों (जिन्होंने अभ्न्याधान नहीं किया है) के लिए वैश्वदेव के विपय में तीन 
विकल्प हैं, पधा--अग्नीकरण के पश्चात्‌ या विकिर (उनके लिए दर्भों पर भोजन छिड़कना जो बिना संस्कारों के मृत 
हो गये हूँ) के पश्चात्‌ या श्राद्ध -समाप्ति फे उपरान्त ब्राह्मणों के चले जाने के पश्चात्‌ (पु० १०६४) | यदि वैश्वदेव 
श्राद्ध के पूर्व या उसके मध्य में किया जाय तो वैश्वदंव एवं श्राद्ध के लिए पृथक्‌-पुथक्‌ भोजन बनना चाहिए। सभी के 
लिए, चाहे वे साग्निक हों अथवा अनग्निक, यदि वेशवदेव श्राद्धकर्म के पश्चात्‌ हो तो उसका सम्पादन श्राद्ध-कर्म से 
बचे भोजन से ही किया जाना चाहिए। पैठीनसि जैसे ऋषियों ने प्रतिपादित किया है कि श्राद्ध में आमन्त्रित ब्राह्मणों 
को भोजन देने के पूर्व श्राद्ध-भोजन द्वारा वैश्वदेव कभी नहीं करना चाहिए, अर्थात्‌ यदि वही भोजन ब्राह्मणभोजन के 
लिए बना हो तो वैश्वदेव श्राद्ध के उपरान्त ही करना चाहिएं।'** निर्णयसिन्धु (३, पृ ० ४५९) का कथन है कि स्मृतियों 
में अधिकांश ने वैदवदेव का सम्पादन श्राद्ध के उपरान्त माना है और यही बात बहुत-से टीकाकारों एवं निवन्धकारों ने 
भो कही है (यथा मेथातिथि एवं स्मृतिरत्नावली ) । अतः सभी को श्राद्ध-समाप्ति के उपरान्त वैश्वदेव करना चाहिए। 


१०२. न्युप्य पिण्डांस्ततस्तांस्तु प्रयतो विधिपूर्वफम्‌ । तेषु दर्भेपु त॑ हस्त निमृज्याल्लेपभाग्रिनाम्‌ ॥ मनु (३३२१६) । 
अन्तिम आधा मत्स्य० (१६॥३८) में भी आया है। 

१०३ देवकार्याद्‌ द्विजातीनां पितुकार्य विशिष्यते। सन्‌ (३३२०३); ब्रह्माण्ड७ (उपोद्घातपाद, १०१०४); 
मत्स्य० (१५॥४० ) एवं वायु० (७३५५) | 

१०४, ततो गृहवर्लि कुर्या दिति घर्मो व्यवस्थितः । मनु (२।२६५ ) । मेधातिथि की व्याख्या यों है---ततो गहर्बाल 
निष्पन्ने श्राद्यकर्म ण्यनन्तरं चैश्वदेवहोमान्वाहिंकातिथ्यादिभोजन क॒र्तव्यमु। बलिद्ाव्दस्य प्रदर्शनार्थत्वात। 

०५. पितृणासनिवेद्य तस्मावन्नाहंइवदेवादिकमपि न कार्यम। तथा च पेंठीनसि:। पितृपाकात्समुद्धृत्य वैद्व्देव्‌ 

फरोति यः। आसुरं तद भवेच्छादध पितुणां नोपतिध्दते ॥ स्मृतिच० (श्रा०,पु० ४१०) 


१२७० ध्मथ्ञास्त्र का इतिहस 


अब हमे यह देखना आवश्यक है कि आजकल पारंण-धाद्ध किस प्रकार किया जाता है। आधुनिक काल में 
इमके कई प्रकार हैं। भारत के विभिन्न भागा मे इसके विस्तार में भिनरता पायी जाती दै। इस प्रकार की मिप्नता 
के कई कारण हैं, कर्ता किसी वेद या किसी वेद-शाखा का अनुयायी हो सकता है, किसी प्रसिद्ध छेकक को मान्यता दी 
जा सबती है, कर्ता वैष्णव है या थैव, क्याकि इसके अनुसार भी वहुत-मी बातें जुड़ गयी हैं। हम इन विभिनताओ की 
चर्चा नहीं करेंगे, वयोकि वे महत्त्वपूर्ण नही हैं। हमने ऊपर देख लिया है कि ब्राह्मप-ग्रन्यो एव सूत्रों के काल में पर्वंग 
श्राद्ध बहुत सरक था। उन दिनो पार्वण-थाद्ध में विश्वेदेवों को पूजा के विपय में या मातृपक्ष के पूर्वेशुर्यों या पितरो 
की पत्नियों के विपय मे स्पप्ट उल्लेख नही है। किन्तु कालान्तर में इनकी परिगणना हो।गयी और याशवलपस्मृति 
के काल में विश्वदेवो के लिए एक विधिष्ट आवाहन की प्रथा वेध गयी। किन्तु ये सब इस स्मृति के समय तकवई 
कोटियों में नहीं विभाजित हो सके थे। स्मृति-काल मे विभिन श्राद्धों के छिए विभिन्न विश्वेदेदों की कोटियाँ प्रतिष्ठो> 
पित हो गयी। श्राद्ध-इत्व के लिए पुराणों ने कतिपय पौर्यणिक मन्‍्त्रों की निर्धारणा कर दी, यवा--अगच्छलू 
एवं देवताम्य' पितृम्यश्च'/। और भी, आगे चलकर पूर्वमीमासा का सिद्धान्त भी प्रतिपादित हो गया कि विभिन 
शाल्ाओ एव सूत्रा म वणित सभी वृत्य एक ही हैं और हिसी भी शाखा या सूत्र से कुछ भी लिया जा सदता है, पद बढ़ 
अपनी शाखा या सूत्र के विरोध मे नही पडता है। इस सिद्धान्त का परिणाम यह हुआ कि ध्राउ-हत्यो में सभी कुछ 
सम्मिलित-सा हो ग्रया और सम्पूर्ण विधि विशद हो गयी। एक सावारण परिवर्तन से क्या अन्तर उतप्त हो सवा 
है, इसे हम एक उदाहरण से समस सकते हैं। मिविल्धा में पार्वण-आद्ध के लिए दरिद छोग भी (गांवा में) ११ शठाया 
का आमन्त्रित क रने हैं, किन्तु एक विद्ान्‌ द्राह्मण का मिलना, जिसे पात्र या महापात कहां जाता है, एुप्कर दो जाया 
करता है। एसी स्थिति मे, जय कि महापात्र या पात्र ब्राह्मण नही मिलता, श्राद्ध वो अपाप्रकबपाईण भाव (जिसके 
लिए बोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है) कहा जाता है। वह थाद सपाश्क-पार्वण था से कतिपय ऐसी बाता में मिप्रवद्धी 
जाता है, जिनम दा (वाजसनयी छोगो के विपय मे) यहाँ दी जा रही है। ययप्रि कात्यायन के थ्ाउमृत्र ने (पिया 
३ क अन्त म), जो वाजमनयिया मे प्रामाणिक माना जाता है, उद्पोषित किया है कि श्राद्ध के बन्द मं 'बाजे 
बाज' (वाज० स० ९।१८) के साथ ब्राह्मणों को विदा देनी चाहिए और वर्ता को 'आ मा वाजस्य (वाज॑९ श्र 
९।१९) मन्त्र दे साय ब्राह्मणा, की प्रदक्षिणा करनी चाहिए, रिस्तु जाजबठ मिथिला के सिप्ट खाये, जैसा हि 
“श्राउरत्ल के सम्यादय ने छिसा है, अपात्रक-पार्वण थाद्ध म इन नियम के पालन नहीं करा। रझपर के धराविरस 
(पृ० १३८-१४६ ) में अपाप्रक-पांधथाद्ध-प्रयोग पर विस्तार के साथ लिया हुआ है। 
मध्य एप आधुनिश काल में भारत के विभिन्न प्रान्तो में विनिन्न बद के अनुयायियां ॥/ 
अपनायी जाती रही हैँं। उद्चहरणार्थ यगाठ के सामवर्दिया, यजुरेंदिया ऐय ऋणग्वदियां दारा फ्रम से नये 
एव काठसि की पार्दभक्षार सम्बन्धी पदधतियाँ अपनायी जाती हैं और उुठ ठाग रपुनखन के धराइतस्‍्र पर मद 
दिश्लाद्धतत्य मे स्पत्रत्यित नियमा का अनुसरण करते हैं। मिपिरा मे, श्रीशत ने यजुरें दिया वे लिए पिवृरि एक 
सामउदिया के छिए भादरुतूप नामर प्रस्प लिखे, और महामहागाध्याय छक्मीयति (१५७०० में १६४९ रण डे 
दोच) के धादरत्व मे, जा दरभगा म मुद्रित हुआ है और मेदिजां के टिए प्रम्ययागा पदीविख्य में ६ मपित 
आग्यशझयिक्र खादपदति) सिस्यात है वा है हि इसने छन्दाया के _िए एप बाजसनविया जे शिए प्रघार किए कर 
देता गुयतिसोदान था अनुसस्ध जिया है। मझास था दक्षिय मार मे वंष्पव बाह्मण उदितन्सा ईमौय रो सीडी रे 


रा विभिन्न पर्स 
दे, पर्ुगी 


विभिन्न धान्तों में प्रचछित भाउपतति १२७१ 


हे, जिसका वर्णन हस यहा नहीं फरेंगे। दक्षिण भारत (मद्रास आदि) में जो प्रतिसांवत्सरिक श्राद्ध होता है उसमें 
एवं परदिचिम भारत वाले में कंचल कुछ बातें दी भिन्न हैं। दक्षिण (या मद्रास) की पद्धति में बहुत-से मन्त्र एवं ते ० 
आ० के कथन आदि नहीं पाये जाते, किन्तु ब्राह्मणों की पद्धुलि की प्रशंसा वाले इल्ोक आते हैं। बहुत-से वैदिक एवं 
पौराणिक सनम एकन्से हे। मद्रास-पद्धति में आये हुए आज्ञीवाद बहुत विस्तृत हैं, वह कर्ता के पशुओं के दीर्घ जीवन 
एवं स्वास्थ्य के लिए भी आद्योवदि-वचन दिये हुए है। वहां की विधि में ही बहुत-से मन्त्र अनसूवत' के रूप में दिये 
गये है और उस पद्धति के अन्त में प्रसिद्ध उक्ति हे--'कार्येन वाचा मनसेद्धियै्या'। 

बंगाल में माध्यन्दिन झाल़ा वाले यजुर्वेदियों की विधि, जिसे रघुतन्दन ने अपने यजुर्वेदि-श्ाद्धतत््व में दिया हु, 
पूर्णस्पेण कात्यायन के लाउसूतर की दूसरी एवं तीसरी कृण्डिकाओं पर आधारित है। हलायूध के ब्राह्मणसर्वस्व में 
जो पार्वणश्राद-प्रयोग पाया जाता है, वह कात्यायन पर आधारित हैं। पश्चिम बगाल के भाटपारा के माध्यन्दिनों 
द्वारा प्रयुक्त पर्वणश्नाउ-विधि रघुतन्दन द्वारा स्थापित पद्धति का अनुसरण करतो है। अब यहां कात्यायन के श्वाद्धसूत्र 
का अनुवाद दिया जाता है और साथ ही हलायुध एवं रघुनन्दन की व्यास्याएँ एवं उन्होंने जो ऊपर से जोड़ा है--सब 
कुछ दिया जा रहा है। 

“पार्वण श्राद्ध में पूर्व ही विश्वेदेवों के कृत्य किये जाते हैं। पिण्डपितुयज्ञ की विधि ही अनुसरित होती है।'** 
पितृक्ृत्य में सर्वत्र द्िगण (दोहराये हुए) दर्भ प्रयुक्त होते हैं (वैश्वदेविक कृत्य में सीच दर्स प्रयुक्त होते हैं) । जब कुछ 
दान किया जाता हे, कर्ता (सभी देव एव पिन्य छृत्यों में) पवित्र पहनता हे और बैठे-बैठे दान देता है। (जब प्रश्त पूछे 
जाते हों तो) कर्ता बह्मभोज में बैठे हुए छोगों में सर्वोच्च या मूर्वन्य से (देव कृत्य में मूर्वन्य दैव ब्राह्मण से एवं पिन्य कृत्य 
में मूर्॑न्य पिन्य बाहाण से ) प्रश्य करता है या वह सभी से प्रश्न कर सकता है (उत्तर एक व्यवित था सभी छोग देते 
हैं)। आसनों पर दर्भ विछाकर (वह ब्राह्मणों को वेठाता है) वह प्रशव करता है---क्या मैं विश्वेदेवों का आवाहन 
कहूँ ?” (देव ब्राह्मणों से) अनुमति पाकर (अवश्य आवाहन करो का उत्तर पाकर ) वह 'विश्वे देवास आगत' (वाज० 
सं० ७३४ है सभी देव, आइए, मेरे आवाहन को सुनिए और दर्भ पर वैठिए”) के साथ विश्वेदेवों का आवाहन करता 
है इसके उपरान्त वह (ब्राह्मणों के समक्ष) यव (जौ) विखेरता हे और एक मन्त्र का उच्चारण करता है (बाज० 
सं० ३३।५३, 'विश्वेदेवा: मृणुतेमम्‌” अर्थात्‌ हे दव, मेरे इस आवाहन को सुनिए) । इसके उपरान्त व ह (पिव्य ब्राह्मणों 
से) पूछता है--'मैं पितरों को वुलाऊँगा ।' (पिव्य ब्राह्मणों से) अनुमति पाकर (अवद्य बुलाओं ऐसी अनुमति), 
पहे 'उद्स्तस्‌ ख्वाम्‌' (वाज० सं० १९७०, हे अग्वि, हम अपने वितरों के इच्छुक हैं, तुम्हें नीचे रखते है आदि' ) 
मन्त्र के साथ उनका आवाहन करता है। तब वह (पिन्य थाह्यणों के समक्ष तिल) विखेरता है और मन्‍्त्र-पाठ करता 


है (बाज० सं० १९५८, 'आयन्तु नः पितर:” अर्थात्‌ सोमप्रिय पिता हमारे पास आयें आदि' ) | तब वह यज्ञिय वृक्ष 


१०६. पिण्डपितृयज्ञवदुपचार:--परिणाम यह है--अपराह्मु काल:, भाद्धकतुं: प्राचीनावीतिता, दक्षिण भिमुखता, 
वामजानुनिपात:, पितृतीय॑, अप्रादक्षिप्यं, दक्षिणापवर्गंता, दर्भाणां दक्षिणाग्रता चेत्यादय: पैतुका धर्मा:॥ इनसे यह प्रकट 
होता है कि वेश्वदेविक ब्राह्मणोपचार में निम्न प्रकार पाये जाते हैं--यज्ञोपवीतिता, कतृुरुदकमुखता, दक्षिणजानु- 
निपात:, देवतोर्थ, प्रादक्षिण्यमू, उदगपवर्गता, प्रागग्रता चेत्यादयो दंविकर्थर्मा:। प्रथम भाग सें कुछ अपवाद हैं, 
दक्षिणादान, स्तोन्नजप एपं विप्रविसर्जन। 

१०७. यह ज्ञातव्य हे कि कात्यायन द्वारा उद्धुत सभी मन्त्र उपयुक्त एवं समीचीन हैं। स्थानाभाव से सभी सन्त्र 
अनूदित नहीं किये जा रहे हैं। 


यथा-- 


श्र्ष्र घर्मशास्त्र का इतिहास 


(पलाश्ष, उदुम्बर आदि) से बने पात्रों मे जल भरता है, जिनमे 'श नो देवी” (वाज० स० ३६।१२, दैव जल हमारे 
सुख के लिए ह। आदि) मन्त्र के साथ पवित्र डुबोया रहता है (वह दैवकृत्य के लिए पात्र मे यव रखदा है)। वह 
प्रत्येक पात्र (चमस) में 'तिलोसि” (आश्व० गृ० ७७-८) के साथ तिल डालता है। वह प्रत्येक ब्राह्मण (पहछे देव 
और तब पिन्य) के हाथ मे, जिसमे पवित्र रहता है, जल दारता है और नीचे सोने, चाँदी, ता म्र, खड्ग, मेणिमग पात्र 
था कोई पात्र या पत्रो के पात्र रखे रहते हैं। ऐसा करते समय या दिव्या आप.' मन्त्र का पाठ होता है। जछ इन शब्दों के 
साथ दिया जाता है--हे पिता, अमुक नाम यह आपके लिए अध्य है” (तब अन्य पितरो को दिया जाता है)। 
(पिता वाले) प्रथम पात्र मे अन्य पात्रो के शेप जल को, जो अन्य पितरो वाले पात्रों का होता है, डाठउ र वह उसे यह 
कहकर उलटा कर देता है--तुम पितरो के स्थान हो !” यही पर (पिन्र्य ब्राह्मणो को) गन्ब, चन्दन लेप ठु, 
धूप, दीप एव वस्त्र दिये जाते हैं।४* 
एक अन्य पात्र में श्राद्ध के लिए पहले से ही बने भोजन को रखकर और उसमें घी मिलाकर कर्ता कहता 
है--मैं अग्नौकरण करूंगा।' 'अवश्य करो' की अनुमति पाकर वह गृह्य अग्नि मे पिष्डपितृयज्ञ की भाँति आहूतियाँ 
डालता है। इसके उपरात्त (अग्नौकरण से) शेप भोजन को आमन्त्रित ब्राह्मणो के पात्रो मे परोसकर वह अत्येक शत्र 
के ऊपर एव नीचे स्पर्श करता है और इस मन्त्र का पाठ करता है--धृथिवी तुम्हारा पात्र है आदि (वह कुछ भोजन 
अछग रख लेता है जिससे आगे चलकर पिण्ड बनाये जाते हैं) तब (पात्रों मं भोजन परोसने के उपरान्त) वहेँ एक 
ऋचा (ऋ० १२२।१७, 'इप विष्णुविचक्रमे') के साथ ब्राह्मणों के अंगूठे को भोजन से लगाता है। तब वह (वो 
को दंव ब्राह्मणो के समक्ष मौन रूप से) तिछो को “अपहता असुरा रक्षासि वेदिपद ” (वाज० स० २२९) हैं साथ 
विखेरता है) इसके उपयन्त वह (मोजनकता या मृत व्यवित द्वारा चाहा गया) गर्म भोजन प्रोत्तता है या जो 
कुछ वह दे सके खाने को देता है। जब ब्राह्मण छोग खाने मे व्यस्त रहते हैं. वह निम्न मस्‍्तरो वा जप वरता है-“और्ग 
एव ध्याहृतियों थे आरम्भ करके गायत्री का एक या तीन बार पाठ, राक्षोध्दी (४४।१-१५) 'उदी रतामवर उत्‌ खवा 
से आरम्भ होनेवाले मन्त्र, पुरुपमूवत (ऋ० १०॥९०११-१६), अप्रतिरथ यूकत (7० १०१०३ १-१३) भादि। इसके 
उपरान्त ब्राह्मणों को सन्तुष्ट जानकर वह उनके समक्ष कुछ भोजन विखेर देता है और प्रत्येक ब्राह्मण को एक जार 
(भोजनोपरान्त अपोशन के लिए) जल देता है। तब उसे गायत्री मन्त्र, तीन मधुमती मत्त्र (क्० १९०६ ८ )ए् 
मधु (तो बार) का पाठ करना चाहिए। तव उसे पूछना चाहिए---'क्या आप सतुप्द हो गये ?' उनके द्वारा हुए 
सन्तुष्ट हो गये' कहे जाने पर वह उनसे शेष भोजन के लिए अनुमति माँगता है, सभी भोजन को एक पाते म्ने 5१ 
करता है (उससे पिण्ड-निर्माण करने के लिए) , जहाँ ब्राह्मणो ने भोजन क्या हो उसी स्थल के पास वह पिण्डो के 
दो दल (तीन पितृपक्ष और तीन मातृपक्ष के पूर्वपुरुषो के लिए) बनाता है और उन पर जल ढारता है। कुछ डोगे 
का क्‍्यन है कि ब्राह्मणो के आचमन के उपरान्त पिण्ड देते चाहिए। आचमन के उपरान्त वह ब्राह्मणों की जे 
पुष्प, अक्षत् एबं अक्षय्योदर्ष देता है।'' इसके पश्चात्‌ वह कल्याणायें प्रार्थता करता है--प्रितर छोग अधोर 


१०८. छःपितर होते हैं, तीन पितृपक्ष के और तीन मततृपक्ष के, अत' छ. पात्र होते हैं। पांच पात्रों की जल-इूंदें प्रपम 
पाष्न से डाली जाती हैं। रघुतन्दन ने इतना जोड़ दिया है कि प्रथम पात्र पितामह के पात्र से ढका रहता है ओर दिए 
उसडे मुह रफ दिया जाता है। बराद्मणपर्वेत्व ने प्पास्या को है--तत च पितरस्तिष्ठन्तीति बृहस्पति'। 'आदृतात्ता 
पघिप्डन्ति पितरः धादवेवता:।' ञ 

१०६. “अक्षग्पोदक' के विषय से गदाघर को ब्यास्या यों है--अक्षम्पोवकशस्देन दत्ताप्तपानादेराननपप्रावती 
प्म्बन्पि जठमभिषोयते । सच्ब पितृदाद्मालेस्य एदेति करूं: । सर्वेस्यो रक्ारिति स्मृत्यसारे 


उत्तर भारत फो पार्वण-भाठ विधि १२७३ 


(दयालु) हों। ब्राह्मण प्रत्युत्तर देते हैँ ऐसा ही हो, वह कहता है--हमारा कुल बढ़े ।' वे कहते हें--ऐसा ही 
हो।' वह प्रार्थना करता है--हमारे कुल में दाता बढ़ें।' वे कहते हैँ--.'ऐसा ही हो।' वह प्रार्थना करता है-- 
विद और सन्तति बढ़ें।” वे कहते हैं--- वैसा ही कहो।' वह कहता है---'मुझसे श्रद्धा न दूर हंटे ।” वे कहते हैं-- 
दूर हा।' वह कहता है-- हमारे पास प्रचुर द्रव्य हो जिसका हम दान कर सके ।' वे प्रत्युत्तर देते हैं--ऐसा ही 
ही।' आश्यीर्वाद पाने के पश्चात्‌ वह पवित्रों के साथ स्वथा-बाचनीय नामक कुझों (अग्रभागों एवं पवित्रों के सहित) 
को (पिण्डों के पास भूमि पर या पिण्डों पर ही जैसा कि दिवयाज्ञिक' आदि में आया है) रखता है; वह (सभी 
ब्राह्मणों या मूर्थन्य से) पूछता है--क्या में आप छोगों से स्वधा कहने को कहूँ ?” उनसे अनुमति मिलने पर वह 
प्रार्थना करता हे--पितरों के लिए स्ववा हो, पितामहों, प्रपितामहों, (मातृवर्ग के) नाना, परनाना, बड़े परनाना 
के लिए स्वया हो ।' जब ब्राह्मण ऐसा कहते हूँ कि स्वथा हो' तो वह 'ऊर्ज वहन्तीः' (वाज० सं० २।३४)पाठ के साथ 
स्ववाबाचनीय कुशों पर जल छिड़कता है। तब वह उलठे मुंह वाले पात्र को सीघा करता है और अपनी योग्यता 
के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा देता है। वह दैव ब्राह्मणों से कहलुवाता है---सभी देव प्रसन्न हों। तब वह सभी 
ब्राह्मणों को वाजे वाजे' (वाज० सं० ९१८) के साथ विदा करता है और 'आ मा वाजस्य' (वाज० सं० ९।१९) 
के साथ (गांव की सीमा तक) उनका अनुसरण करता है और उनकी प्रदक्षिणा कर अपने घर लौट 
जाता है।! 
यह ज्ञातव्य हे कि दर्भो पर पिण्डों को रखने के पश्चात्‌ एवं ब्राह्मणों को बिदा करने के पूर्व बंगाल के 
पार्वण-श्राद्ध की पद्धति में, जो हलायुध के ब्राह्मणसर्वेस्व एवं रधुनन्दन के यजुवें(दे-थ्राद्धतत्व पर आधारित है, कुछ 
अन्य वार्तें भी जोड़ दी गयी हैं। कर्ता उत्तराभिमुख होकर कहता है---है पितर लोग, यहाँ सन्तोप प्राप्त करो और 
अपने-अपने भाग पर वैों की भांति आओ।” तब वह अपने पूर्व आसन पर आकर कहता है--'पितर छोग 
सन्तुप्ट हुए और अपने-अपने भाग पर बैल की भाँति आये।' तब वह अपनी थोती के एक भाग को, जो 
कटि में खोंसा हुआ था, खींच लेता है और हाथ जोड़ता है, अर्थात्‌ छः वार नमस्कार करता है और मन्त्र 
नमो व: पितरों रसाथ” (वाज० सं० २३२) का पाठ करता है। वह पिण्डों को सूंघता है और मध्यम 
पिण्ड पुत्र की इच्छा करनेवाली पत्नी को देता है तथा मन्त्र आधत्तः ( वाज० सं० २।३३ ) का पाठ 
करता है ||!" 
स्थानाभाव से हम आधुनिक हिरण्यकेशियों की पार्वणश्राद्ध-पद्धति पर प्रकाश नहीं डाल सकते । यह बहुत 
अंशों में आइव० गृ० की पद्धति के साथ चलती है, मुख्य अन्तर यह है कि बहुत-से मन्त्र भिन्न हैं। गोपीनाथ की 
संस्काररत्नमाला में पृ० ९८५ से आगे इसी का उल्लेख है।इस अन्तिम ग्रन्थ की एक विशेषता यह है कि इसने 
अन्तर दिखाने के लिए वाल की खाल निकाली है। पृ० ९८५ पर इसमें अमावास्या पर किये जानेवाले (पिण्डपितृ- 
यज्ञ के अतिरिक्त) दो श्राद्धों की ओर संकेत है, यथा--मासि-भाछ्ध एवं मासिक-श्राद्ध । पहले का वर्णन हिरण्यकेशी 
धर्मसूत्र में एवं दूसरे का गृह्यसूत्र में हुआ है। गोपीनाथ ने आगे कहा है कि गृह्मसूत्र में वर्णित अन्य श्राद्धों की पद्धति पर 
ही मासिक श्राद्ध अवरम्बित है, और मासिश्राद्ध धर्मशास्त्रों में वर्णित श्राद्धों पर, यथा महालय श्राद्ध या सांवेत्सरिक 
आद्ध। उन्होंने यह भी कहा है कि दर्शश्राद्ध ही मासिश्नाद्ध है (प० ९८८), मासिक श्राद्ध प्रत्येक दर्श या वर्ष में किसी 
दर्श पर किया जा सकता है। मनू (३१२२) के मत से मासिश्चाद्ध पिण्डपितृयज्ञ के ठुरन्त बाद ही किया जाता है 


११०. देखिए मनु (३३२१८) । 


३७८ परभनारत्र का इतिहास 


मोर मागिर थाद्ध वा रम्पान्त माविवाद व उपयाय द्वाज है। जाधुविक वा में वाई नी प्राचीन नियमों के 
अनुसार मासिवाद्ध या मात खाद नहीं झरती। जब ता आाद एक बढाया का भाजन बराक एव्जुछ जान दीप 
पे झामहारसाप्वार 5 4 हे। वादाएय [बाग है व ६४)व मररपर०एय वकियब्या उउरप देत हुए 
ब्रा है हि गरि ब्यतिव्रति घस पाहएवाद सर १ से जनपद हो हो उप जद सूव पाया दुस्म एव बृतव रामिया म 
हां दा पा में र्मन्य सम सन बार वर साहि वियु यरि उद् ऐसा ना । । मर साता तो उस जई सु 
काया राधि मे हो समन्य कमर एवं थार आर थे कराये गाहिए।॥ 

म्िता रे एड हायभसाए द्वारा 4 थव सविध्ड व ”॥ अर्थ व विपय मे दस प्रय है सर २ अध्याय ९ 
में टिया बा पूरा है। दबनाग । वावित विया है दि जा छवित जिया हो जधित सात में मूत को परठोजिय 
या आप्शॉ मित व स्योण ४ वा है ( दादा । उश्याहा द्वारा) जोर पिग्शशान करा। है बह मृत रा संम्पी व उसरा 
पिकार की प्राप्ति में उतनी हे बरीद या वाजा है। मिलालरा वा बता है कि उसतरावयिकार रतान्सस्व 4 पर निभर 
है और भूत ह सब जाविर समीव 7 स्थरि ता यहीयता मिलती है। रिस्तु मित्वारा ॥ जल्तगत सम्पलि पाते 
बाल पा मत 4 छुपे (याष० २५१) एसान पद । हैँ जोर उसरे ीए पिष्ड टना होश है। हमिए इस ग्रय या 
सण्ड * अध्याय २९। 

अपिरार का बरायदा स्वावित मरने में एर बात पर प्यान रनों जावयर है जोर बहू है ब्यतति की 

बे ६ जा एय उमर द्वारा डिय जानगाठ लिफ्ड का प्रभाग या सामस्य। गम्पतिं प्राप्त पर रत ई उपरान्त पिष्ड 
शेस परत भी छिए ध्यकिति पर पाई चायप्रूण ”याव डाहन नी विधि नहा है (हिएं इस ग्रार वा साण्ड २ 
अध्याय २९)। 
यदि तोन पूक-युरववा मे एक या जपिक जीवित हों तो भ्राद्ध किस प्रकार किया जाता घाहिए? रस प्रइन 
पर बहुत दा से विचार होता जाया है। जाउ० औ० (२६।१६ २३) न सवप्रथम गाणगारि तौभढ़ि एवं गौतम 
का मत टिय हैं और पुन उनता राष्श्त क्रिया है। गाणयारि या कयन है वि तीन पूजजा मे जा मत हो गय हैं आह 
पिण्ड हता चाहिए विलु जा जीरित हू उन्हे ब्यक्तिगत रूप मे सम्मानित करता याहिए वयारि वादनय 
पूद प्रश्षा का सल्तुप्ट करन व रिए किया जाता है। तोवलि का यबन है मि पिण्ड सभी पूव पुझपो को दिय 
जाने चाहिए चाढ़ व जीवित हवा या मुत ब्याक्ति ताद्ध ह्वय मं व बवछू गौण हैं। गोतम ने वहा है कि अर्ि पिता 
जीवित हा ता इससे आग व तीन मृत परितरा को श्राद्ध पिण्ड दन चाहिए। इसी प्रसार प्रितामह व जाय (यदि वह 
जीवित हा) और प्रपितामह + आग यति तीनों जीवित हो। आह्व० ने उत्तर दिया है--पिता प्रितामह या 
प्रपितामह व जाय तीन पिलर| वो पिए्ड नहा टिय छा सकक्‍त बयारि एसा बरने वा अधिकार नहीं है जितर्क 
पहचात [सीन पाढ़िया क भातर) काई पुरुफ जावित हो उन प्रृव पुरुषा वे लिए पिण्डदान नहीं क्या जा सवत। 
जीविता व लिए बग्नि म होम बिया जा सबता है। यदि सभा तीना पूवज जीवित हो तो सभी पिण्डा को जग्ति 
से जाठ दता चाहिए या उय हो नहीं किया जाना चाहिए। कायायन तौण्सू० (४१२३ २७) न व्यवस्था दी 
है वि पिण्ड केवक मृत पूवज़ा को टिय जाने चाहिए अत यदि विसी का पिता जीवित हो या काई एसा मृत 


१११ वदिक उक्तियों के अनुसार पिता से आरम्भ कर तोन पूवदुद्पों को पिण्ड दिय जाते हैं। मन 
(९१८६) मे भी एसा हो है। अत स्पष्ट है कि चौथी या पाँचवीं या छठी पीढ़ी के पुवधुदपों को पिण्ड देने 
के लिए कोई प्राचौन प्रमाण नहीं है। 


त्रिलपुरवेज़ों में किसी के जोवित रहने पर पार्वण श्राद्ध करने न करने का विचार १२७५ 


पूर्वेज हो जिसके एवं कर्ता के बीच कोई पूर्वज जीवित हो, तो वह केवल अग्नि में होम मात्र कर सकता है 
(पिण्डदान नहीं), या वह इत्य ही न करे। जातुकर्य ने कहा है कि यदि कर्तो एवं किसी मृत पुर्वज के बीच 
कोई पूर्वज जीवित हो (अर्थात्‌ पिता जीवित हो) तो पिण्डदान सम्भव नहीं है, क्योंकि श्रुति-वचन है---'जीवित 
पूर्वेज से आगे के पूर्वजों को पिण्ड नहीं देना चाहिए।” मनु (३३२२० “२२२) ने इस प्रश्न पर यों विचार 
किया है---यदि कर्ता का पिता जीवित हो तो उसे पितामह से आरम्भ करके आगे के तीन पूर्वजों को पिण्ड देना 
चाहिए, या वह अपने पिता से भोजन के लिए उसी प्रकार प्रार्थना कर सकता है जैसा कि किसी अपरिचित अतिथि 
के साथ किया जाता है और पितामह एवं प्रपितामह को पिण्ड दे सकता है। यदि पिता मर गया हो और पितामह 
जीवित ही तो वह केवल पिता एवं प्रपितामह को पिण्ड दे सकता है ( अर्थात्‌ केवछ दो पिण्ड दिये जाय॑गे ) या जीपित 
पितामह अपरिचित अतिथि के समान, मानो वे किसी मृत पूर्वपुरुष के प्रतिनिधि हों, भोजन के लिए आम- 
स्त्रित करना चाहिए या जीवित पितामह की अनुमति से वह पिता, प्रपितामह एवं वृद्ध ग्रपितामह को पिण्ड दे सकता 
है।' विष्णुधर्मसूत्र (अध्याय ७५) में भी इसी प्रकार के नियम हैं। स्कन्द० (६॥२२५।२४-२५), अग्नि० (११७- 
५८-५९ ) भादि पुराणों ने भी इस प्रइन पर विचार किया है। गोभिलस्मृति (२।९३) ने भी इस प्रइन पर एक लम्बी 
उक्ति द्वारा विचार किया है, इसका यह इलोक नीचे टिप्पणी में दिया जा रहा है।*' बहुत सी टीकाओं एवं निवन्धों 
में मत-मतान्तर दिये हुए हैं, यथा मित्रा० (याज्ञ ० १२५४), कल्पसूत्र (श्रा०, 4० २४०), श्राद्धक्रियाकौमुदी (पृ० 
१५९२-५५६) एवं निर्णयसिन्धु (३, पृ० ४९९-५०३) । इन विभिन्न मतों में समझौता कराना असम्भव है। कल्पतरु 
(श्षा०, पृ० २४०) का कथन है कि उसके लिए, जिसका पिता अभी जीवित है, तीन विकल्प हैं--.. (१) उसे अपने 
जीवित पिता के तीन पूर्वपुरुषों को, जिन्हें उसका पिता पिण्ड देता है, पिण्ड देना चाहिए (मनु ३२२०, विष्णु- 
4० ७५१); (२) वह केवल अग्नि में संकल्पित वस्तु छोड़ सकता है (आइव० श्रौ० २।६।१६-२ ३); (३) उसे 
पिण्डपितृयज्ञ या पार्वेण श्राद्ध नहीं करना चाहिए (गोभिछू० २९३) । निर्णयसिन्धु का कथन है कि विभिन्न लेखकों 
ने अगणित विकल्प दिये हैं, किन्तु वे कलियुग में वर्ज्य हैं। एक मत यह है कि जीवित पिता वाले को पार्वंण श्राद्ध 
नहीं करना चाहिए। वास्तविक निष्कर्प यह है कि उन्हीं को पिण्ड देना चाहिए जिन्हें कर्ता के पिता पिण्ड देते हैं। 
मन्‌ (३३२२० ) ने एक विकल्प दिया है--पिता को भोजन के लिए आमन्त्रित करना चाहिए और गन्ध, धूप, दीप 
आदि से सम्मानित करना चाहिए तथा मृत पितामह एवं प्रपितामह को पिण्ड देना चाहिए। यदि एक या दो पूर्वेज 
(तीन में) जीवित हों और उनके वंशज को श्राद्ध करने की अनुमति हो तो विकल्पों की कई कोटियाँ उपस्थित होती. 
हैं, जिल्हें हम स्थानाभाव एवं अनुपयोगिता की दृष्टि से यहाँ नहीं दे रहे हैं। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि लोगों के मन में, 
यहाँ तक कि विद्वानों के मल में भी, ऐसी घारणा बँध गयी थी कि श्राद्धों से भहान्‌ कल्याण होता है, इत्त दक्षा में 
पिता के जीवित रहते तथा जब वह स्वयं पितरों का श्राद्ध कर सकता और पिण्ड दे सकता है, तब उसकी आज्ञा से 
2 भी उन्हीं तीन पितरों को पिण्ड दे सकता है। विष्णुवर्मसूत्र (७५-४) ने माता के पूर्ववुरुपों के लिए 'जीवतू-पितुक' 
वाली विधि ही दी है (कहीं-कहीं आवश्यकतानुसार मन्‍्त्रों में परिवर्तत कर दिया गया है) ।* ऐसे ही नियम 


११२- सपितुः पितृकृत्येष्‌ अधिकारों न विद्यते। न जीवन्तमतिक्रम्य किचिद्‌ दच्यादिति श्रुतिः॥ गोभिल० (२। 
९३); श्राइक्तियाकौमुदी (पृ० ५५२) । मिलाइए कात्या० क्रौ० सू० (४१ २२-२७) । 
११३. मातामहानामप्येव श्रार्ध कुर्माहिचक्षण:। मन्त्रोहेण ययान्यायं शेषाणां सन्‍्नवजितम्‌ ॥| विष्णुधर्म० 
(७५८)। 
८्ट 


१२७६ पमंश्ञास्त्र का इतिहास 


माता के जीवित रहते श्राद करने के विषय मंभी दिये गय हैं (अम्ति० ११७६० एवं मात्रादिवस्थाप्रि ता 
मातामहादिके') । 
गानिरस्मृति (३१५७) का कयन है कि यदि मौलिक पद्धति का अनुसरण निया जा सके तो उन श्रुति 
नियम को अनुवल्प (किसी अन्य प्रतिनिधिस्वरूप व्यवस्थित पद्धति) के द्वारा प्रभावश्लील अर्थात्‌ चरितार्य करना 
चाहिएं।'* यदि कोई बहुत-चै ब्राह्मणो को न पा सके, वेदल एए ही द्वाद्मप को आमन्त्रित वर सके तो उस उच्च 
पार्वण श्राद्ध वा सम्पादन करना चाहिए, जिसम बेवल एक ही ब्राह्मण के साय छ पिण्डा का अपण हाता है, विन्‍्यु 
उस ब्राह्मण को पक्तिपावन अवश्य दोना चाहिए और वैसी दण्या म दे व ब्राद्मणो के छिए नोजन के स्थान पर नंवदच्च देना 
चाहिए, और फिर उस्को अग्नि में डा दना चाहिए (एस १४१०) ॥'७ यदि पावंण थाद्ध वे लिए एक भी ब्राह्मण 
न मिल सके तो द्वाह्मण बदुआ की कुशाइतियाँ बना ऐेनी चाहिए और वर्ता को स्वय प्रध्न करना चाहिए बौर 
पार्वण-भ्राद म प्रयुक्त हानवाले उत्तर देने चाहिए (देवल, हमाद्वि, श्रा०,पृ० १५२६, श्राद्धक्रियाकौमुदी, 
पृ० ८९)। 
जब कोई ब्राह्मण न मिलते, थ्राउ-सामग्री न हो, व्यक्ति यात्रा में हो, या पुत्र उत्पन्न हृभा हो, या पतली 
इजस्वला हो गयी हो तो आमथाद्ध (जिसम बिना पका हुआ अम्न दिया जाता है) करना चाहिए ॥+ यह स्कर्द० 
(७।११२०६।५२) की उक्त है। बात्यायन एवं सौरपुयण (१९३२) म भी एसी उक्ठि है वि प्रवास या यात्रा मे 
था आपत्तिवाल म या यदि भोजन बताने के टिए अग्नि न हो या यदि बर्ता बहुत दुइक हो तो दिज को आमश्राद 
करना चाहिएं। मदनपारिजात (पु० ४८३) का क्‍्यन है कि वह आमश्राद्ध कर सकता है जिसे पार्वण श्राद्ध 
करने का अधिवार है। हारीत का क्‍्यन है कि यदि श्राउ-सम्पादन में कोई बाधा हो तो आमसथाद्ध करता 
चाहिएं। किन्तु मासिक एवं सावत्सरिक श्राद्धा मे एसा नही करना चाहिए। आमथाद शूढ्ों के छिए सदा व्यवत्यित 
है। एसी व्यवस्था है कि गिना पका हुआ अन्न, जो थाद्ध मे अपित हीता है, ब्राह्मपो को पकाकर स्वयं खाना 
चाहिए, उसे किसी अन्य उपयाग मे नही छाना चाहिए (हेमाद्वि, क्रा०, १० १५२७) । व्यास का कंषत है कि 
अप्न की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि खिलाने म वह दूनी, तियुती या चौगुनी मात्रा का हो जाय। “आवाहन' 
'स्वधाकार', विसजन' जैस झब्दो मे परिवर्तन हो जाता है, यथा--आवाहन म श्रयुक्त मत्र है--उशतस्त्वा 
(वाज० स० १९७०) जिसका अन्त 'हृविप अत्तवे” (हविष खाने के लिए) म होता है, वहाँ 'हबिपे स्वीकतवे/ 
का प्रयोग करना पड़ता है। 


११४ चरितार्था श्रुतिः कार्या यस्मादष्यनुकल्पत ॥ अतो देय ययाश्क्ति श्राद्धकाले समागते॥ कात्यायन 
(हेमाद़ि, श्ा०, पृ० १५२२) + 

११५ भोजयेदयवाप्पेक ब्राह्यण पक्तिपावनम्‌। देंदे ऋुत्वा तु नैवेद्य परचाइल्ली तु तत्किपेत ॥ ग्छ (१४१०): 
हेमादि (आ०, पृ० १५२४) ने इसे यों पढ़ा है--पहचाततस्य तु निवपेत । 

११६ डब्याभावे दिजाभावे प्रवासे पुत्रजन्मनि । आमभ्षाद अ्रकुर्बोत यस्य भार्वा रजस्वल्वा ॥ स्कन्द ० (छाह२०६। 
५२) । इसे स्मृतिच० (श्रा० पु० ४९२) ने व्यास की उक्ति कहा है आपद्यनस्तौ तोयें च प्रवासे पुत्रजन्मनि | आम ाद् 
प्रकुर्बीत भार्या रजसि सकमे ॥ कात्या० (निर्णयसिन्धु ३े, पृ० ४६२, मदन परा०, पृ० ४८० ॥ वल्पतद (१० २३४) ने 
ब्यास््या की है--'अनग्तिब्चातर पाकसमर्यास्निरहिंत , न पुनरनम्निरनाहिताग्नि 7 


रु 


आम-श्षाद्ध एवं हेम-भ्राद्ध १२७७ 


आामश्नाद्ध का सम्पादन दिन के प्रथम भाग में होता हे, एकोद्िप्ट का मध्याह्न मे, पार्वण श्राद्ध का अप- 
राह में और वृद्धिश्षाद्ध का दिन के प्रथम भाग में (जब कि दिन पांच भागों में वांठा जाता है)। ४ 

यदि विना पका अन्न भी न दिया जा सके तो हेमश्राद्ध (घन के साथ थाद्ध ) करना चाहिए। हेमभाद्ध 
भोजनाभाव में, प्रवास में, पुत्रजन्म में या ग्रहण मे किया जाता हे, या स्त्री या शूद्रों के लिए इसके सम्पादन की अनुमति 
मिली हे, या यह तव किया जाता हे जब कि पत्नी रजस्वछा हो। भोजन में जितना अन्न लूगता है उसका दूना आम- 
श्राद्ध में दिया जाना चाहिए और हेमश्राद्ध में चौगुता (भोजन देने में जितना अन्न रूगता है उसकी लागत का मूल्य 
दिया जाता है) । निवन्धों में ऐसे नियम भी आये हें जिनका पालन धन न रहने पर किया जाता है। देखिए वराह० 
(१३॥५७-५८--विप्णु पुराण ३३१४।२९-३०) ; मदनपारिजात (पृ० ५१५-५१६) ; निर्णयसिन्धु (३, पृ ०४६७) । 
वृहत्पराशर (अध्याय ५, पृ० १५२) में भी ऐसी ही व्यवस्था है। 


# 


डर 


११७. आसकश्षाद्ध तु पूर्वाह्ले एकोद्दिष्ट तु मध्यतः। पार्वणं चापराह्लें तु प्रातवृद्धिनिमित्तकस्‌ ॥ 
शातातप (अपराकं, पु० ४६८) । 


अध्याय १० 
एकोद्िष्ट एवं अन्य श्राद्ध 


सभी थाद्धो के आदर्शस्वरूप पावंण श्राद्ध व' रम्वे विवेचन के उपरान्त हम अब एकोहिप्ट श्राद्ध पर विचार 
करेंगे, जो पार्वण श्राद्ध का एक सशोधन या परिमाजन मात्र है। एकोहिप्ट” झब्द का अर्य है वह जिसने एक ही मृत 
व्यक्ति उद्दिप्ट रहता है' अर्थात्‌ जिसम एक ही व्यक्ति का आवाहन होता है या जिसम एक ही व्यक्षित का कल्याण 
निहित है।' पावण श्राद्ध मे तीन पितर उद्द्ष्ट रहते हैं अत वह एकोह्विप्ट से भित है। शाख्ा० गृ० (४२), वौधा* 
गृ० (३३१२।६) कात्यायन कृत श्राद्धमूत्र (कण्डिका ४) एवं याज्ञ० (१२५१-२५२) म दोनो के अन्तर्भेद स्पष्ट 
रूप से व्यक्त किये गये हैं।' इस श्राद्ध मे एक अध्ये दिया जाता है, एक ही पवित्र होता है और एक ही पिण्ड दिया 
जाता है, आवाहन नही होता अग्नौकरण नही क्या जाता, विस्वे देवो के प्रतिनिधित्व के लिए ब्राह्मणों को आमत्त्रण 
नही दिया जाता, ब्राह्मण भोजन की सन्तुष्टि के विपय मे प्रश्न स्वदितम्‌* (क्या इसका स्वाद अच्छा था ?) के रूप 
में होता है और ब्राह्मण 'सुस्वदितम्‌ (इसका स्वाद सर्वोत्तम था) के रूप मे प्रत्युत्तर देते हैं, यह अक्षय हो' के 
स्थान पर उपतिष्ठताम्‌” अर्थात्‌ 'यह पहुँचे” (मृत व्यक्ति के पास पहुँचे) कहा जाता है, जब ब्राह्मण विसर्जित किये 
जाते हैं (जब भोजन के अन्त मे ब्राह्मणो को विदा दी जाती है) तो “अभिरम्यताम्‌. (प्रसत हो) का उच्चारण होता 
है और वे 'अभिरता सम (हम प्रसन हैं) कहते हैं। विष्णुपुराण (३॥१३२३-२६) एवं माकष्डय पुराण (२८।८-११) 
ने श्राउसूत्र एव याज्० का अनुसरण किया है।' शाखा» गृ० (४२७), मनु (३२५७), मार्कण्डय (२८११), 
याज्ष० (१।२५६) आदि के मत से द्विज व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात्‌ एक वर्ष तक, जब तक कि सपिण्डीकरण श्राद्द 
न ही जाय प्रत्येक भास मे प्रतात्मा के लिए इसी प्रकार का श्राद्ध किया जाता है। विष्णुघर्मसूत्र (२१२) ने कहा 
है कि प्रयुवत भत्रो मे उपयुक्त परिवर्तन (ऊह) करना चाहिए ( अत्र पितरों मादयघ्वम्‌” के स्थान पर अत्र पितर 
मभादयस्व' अर्थात हे पिता, यहाँ आनद करो कहना चाहिए)। एकोद्िप्ट मे ये चत्वामनु' (वे जो तुम्हारे बाद 


१ एक उद्दिष्टो यस्मिन्‌ भराद्वे तदेकोहिष्टमिति कर्मनामधेयम्‌ । मिता० (याकु० १२५१) । एक स्थान पर 
और आया है--तत्र त्रिपुरुषोह्देशेन यत्‌ क्रियते तत्पावणम्‌, एकपुरुषोद्देशिन क्रियमाणमेकोदिप्टम्‌! (मिता०, याज्० 
१४३१७) । हलायुध ने क्षाद्धसूत्र मे कहा है--एकोज्र सम्प्रदानत्देनोद्विष्ट इति।/ 

२ अथेकोहिप्टेषु नाग्तोकृरण मामिश्रावण न पूर्व मिमस्त्रण न देव न धूप न दीप न स्वघा न नमस्कारो नात्रा” 
पूपभ्‌॥ बौ० घ० सू० (३॥१२६) । 

३ अयेकोहिष्टम एकोध्ये एक परवित्रमेक पिण्डो नावाहन नाग्तौकरण नात्र विश्ये देवा स्वदितमिति 
तृप्तिप्रश्न सुस्वदितमितीतरे ब्रूयुरुपतिष्ठतामित्यक्षय्यस्थानेशरभिरम्यतामिति विसगोंडभिरता' सम इतीतरे। भाद्यमूत्र ४ 
(कात्यापनीय) । ये हो शब्द कौषोतकि गृ० (४॥२) मे भी पाये जाते हैं। यजवेंदिभाद्धतत्त्व (६० ४९५) से व्याल्या 
है--एक एकदलरूप पवित्रमु । 


एफोद्दिष्द श्राद्ध के तीन प्रकार; षोडश श्राद्ध -.. १२७९ 


आते हैं) नामक मन्त्र नहीं कहना चाहिए और पितृ” का उच्चारण (जब तक सपिण्डीकरण न सम्पादित हो जाय ) 

नहीं होना चाहिए, उसके स्थान पर प्रेत” शब्द कहना चाहिए (अपराकं, पृ० ५२५ में श्ौनक-गृह्मपरिशिष्ट का उद्ध- 

रण दिया गया है)। 

जैसा कि हमने इस खण्ड के साततव्रें अध्याय में देख लिया है (अपरार्क, पृ० ५२५; निर्णयसिन्धु ३, 
पृ० २९५ आदि) एकोदिष्ट के तीन प्रकार हैं--नव, नवमिश्र एवं पुराण। नव श्राद्ध वे हैं जिनमें मृत्यु के १०वें 
या ११वें दिन तक श्राद्ध किया जाता है, नवमिश्र (या मिश्र) वे श्राद्ध हैं जो मृत्यू के उपरान्त ११वें दिन से लेकर 
एक वर्ष (कुछ लोगों के मत से छः मासों ) तक किये जाते हैं। अपराक ते व्यात्न" का एक इलोक उद्धृत किया है कि 
एकोहिष्ट श्राद्ध का सम्पादन मृत्यु के पश्चात्‌ ११वें या चौथे दिन या वर्ष भर प्रत्येक मास के अन्त में और प्रत्येक 
वर्ष मृत्यु के दिन किया जाता है। कात्यायन के एक इलोक में आया है कि आहिताम्नि के लिए एकोदिष्ट श्राद्ध 
दाह के ११वें दिन करना चाहिए और श्र॒व श्राद्धों का सम्पादन मृत्यु-दिन पर किया जाना चाहिए। अपराकं ने 
व्याख्या की है कि 'ध्रूवाणि' का अर्थ है वे श्राद्ध जो मृत्यु के तीन पक्षों के पश्चात्‌ किये जाते हैं। नव श्राद्धों केःविपय 
में भी कई मत हैं। स्कन्द० (६, नागरखण्ड, २०५।१-४) एवं गछड़पुराण (प्रेतखण्ड, ५१६७-६९) का कथन है कि 
नव श्राद्ध नौ हैं, जिनमें तीन का सम्पादन मृत्यु-स्थल, शवयात्रा-विश्वामस्थर, अस्थिसंचयन-स्थछ पर होता है और 
छः का सम्पादन मृत्यु के उपरान्त वें, ७वें, ८वें, ९वें, १०वें एवं ११वें दिन होता है। 

ह बहुत-से ग्रन्थों में ऐसा आया है कि षोडश श्राद्ध होते हैं जिनका सम्पादन मृत व्यक्ति के लिए अवश्य होना 
चाहिए, नहीं तो जीवात्मा प्रेत एवं पिशाच की दशा से छुटकारा नहीं पाता।' इन षोडझ् श्राद्धों के विपय में कई मत्त 
हैं। कुछ ग्रन्थों में सपिण्डीकरण को सोलहों में गिना जाता है और कुछ ग्रन्थों ने इसे उनमें नहीं रखा है। गोभिल- 
स्मृति (३४६७) ने षोडश श्राद्धों को इस प्रकार गिना है--१२ मासिक श्राद्ध (जो मृत्यु-तिथि पर प्रत्येक मास में किये 
जाते हैं), प्रथम श्राद्ध (अर्थात्‌ ११वें दिन वाला श्राद्ध ), मृत्यु तिथि के उपरान्त श्रत्येक छःमासी पर (समाप्त होने के 
एक दिन पूर्व ) दो श्राद्ध एवं सपिण्डीकरण | गरुड० (प्रेतखण्ड, ५।४९-५० एवं अध्याय ३५॥३३-३६ तथा ३७ )ने 

१६श्राद्धों के तीन पक्ष दिये हैं, जितमें एक की परिशणना में वे हैं जो मृत्यु के १२वें दिन, तीन पक्षों के पश्चात्‌, - 
छः मासों के पश्चात्‌, प्रत्येक मास के पश्चात्‌ एवं वर्ष के अन्त में किये जाते हैं। प्ममुराण (सृष्टि खण्ड, ५॥२७१) में 
गणना इस प्रकार है--पोडश श्राद्ध वे हैं जो मृत्यु के चौथे दिन, तीन पक्षों के अन्त में, छःमासों के उपरान्त, बर्ष के अन्त 
में एवं प्रत्येक मास में १२ श्राद्ध (मृत्यु तिथि पर) किये जाते हैं। कल्पतरु (प० २५) एवं ब्रह्मपुराण (अपराकें, पू० 
५२३) का कथन है कि षोडश् श्राद्ध वे हैं जो मृत्यु के पश्चात्‌ चौथे, ५वें, ९वें एवं १२वें दिच तथा मृत्यु-तिथि पर 


४. तत्न व्यान्न:॥ एकादशे चतुर्थ च मासि मासि च वत्सरम्‌ । प्रतिसंवत्सरं चेवमेकोदिष्टं मुताहनि ॥ कात्या- 
यनः। श्राद्धमग्निमतः कार्य दाहादेकादशेडहनि। श्रुवाणि तु भकुर्वीत प्रमोताह॒नि स्ंदा॥ अपराक, पु० ५२१। यह 
अन्तिम गोभिलस्मृति (३३६६) में भी है जिसमें प्रत्याब्दिक प्रकुर्वोतत' पाठ आया है। अ 

५, यस्येतानि न दीयन्ते प्रेतश्ाद्धानि षोडश | पिज्ाचत्वं श्रुत्रं तस्य दत्ते: श्रा्धवतेरपि॥ यम (अआाद्क्रिया- 

ेल्‍ कौमुदी, पृ० ३६२) । यही इलोक गठड़ ० (प्रेतलण्ड, ५१५०-५१ ), लिखितस्मृत्ति (१६, यस्थेतानि न कुर्वोत्त एको- 

ह्विष्टानि), लघुशंख (१३), पद्म० (सृष्टिखण्ड, ४७२७२, त्र सन्तीह यथाशक्‍त्या च श्रद्धवा ) में भी आया है। और 

देखिए मित्ता० (याज्ञ ० १२५४, पाठान्तर--न दत्तानि' एवं शेतत्वं सुस्थिरं तस्व ) एवं पुनः मित्ता० (याज्ञ ० १२५३ ) 
'प्रेतलोके तु बसतिनृणां वर्ष प्रकीतिता। क्षुत्तृष्णे प्रत्यहं तत्र भवेतां भृगुनन्दन ॥' जो सा्कण्डेयपुराण से उद्धृत है। 


१२८० यमणात्त्र का इतिहास 


१२ सास (वेष भर) मे जिय जात हैं। ठौगाति (मिता० याज्ञ० ११२५५ निषयस्िधु पृ० ५९९ अद्टोजि चतु 
विशतिमतमग्रह, पृ० १६८) आदि का कबन है परि एकादिप्ट थ्राद्धा की पद्धति क जनुपार १६ थ्ाद्धां के सम्पादन 
के उपरान्त सपिण्डन वरना चाहिए। मदनपारिजात (पृ० ६१५) निणयसियु (३) पृ० ५९९) जाहि का कला 
है कि मत-मतान्तरों मं दगाचार अपनी वदिक शाखा एवं कुछ की परम्परा का पाछन करना चाहिए! मृत्यु के स्या 
रहवें दिन के श्राद्ध व विषय मे दो मत हैं--यह स्मरण रसता चाहिए रि याज्ञ० (१२२) ने व्यवस्था दी है कि 
धारा वर्णों के दिए मृत्यु का थायोच क्रम से १० १२ १५ एवं ३० टिनो का होता है। रस एवं पैठीनस्ति द्वारा एव 
मत प्रकाधित है कि मरणायौच के रहत हुए भी ११वें दिन थ्राद अवश्य करना चाहिए (उमर समय उस इत्य के लिए 
वर्ता पवित्र हो जाता है) । दूसरा मत मत्स्य० एवं विष्णुघमसूत्र (२१११) वा है कि प्रथम थराद (ए्फोहिप्द) 
आधीौघ की परिसमाप्ति पर करना चाहिए। 
मृत सयात्तियों के विषम में उताना (मिता» याज्ञ० १२५५ परा० मा० ह२ पृ० ४५८ एवं श्रा० कि० 
कौ० पृ० ४४५) ने व्यवस्था दो है कि सन्‍्यास (वल्यिग म बेवऊ एकदण्डी प्रवार) के आथम म प्रविष्ट हो जाने से 
ब प्रत-दगा मे नहीं आते उनके रिए पुत्र या किसी सम्बधी द्वारा एकोदि्प्ट एवं सपिण्डीक्रण नहां किया जाना 
चाहिएं। केवक ११वें टित पावण श्राद्ध करना चाहिए जो इसके पश्चात्‌ भी प्रति वष किया जाता है। 'शातातप 
(मदन पा० पृ० ६२७ श्रा० क्रि० कौ० पृ० ४४५ एवं अपराक पृ० ५३८) ने भी कहा है कि सल्यासी के लिए 
एकोहिप्ट जल-तपण पिण्डदान रवदाह आशौच नही किया जाना चाहिए केवल पावण श्राद्ध कर देता चाहिए। 
प्रचता (मिता० यात्॒० ११२५६) का कथन है कि सन्‍्यासी के लिए एकोहिप्ट एवं सपिण्डीकरण नदी होना चाहिए+ 
कैवठ भाद्पद (आशिवन) के कृष्ण पक्ष भ प्रति वष मृत्यु दिवस पर परावण कर देना चाहिए। थ्िवपुराण (कलास 
सहिता) ने सयासी की मृत्यु पर ११वें एवं १२वें दिन के इत्यो का वणन किया है (अध्याय २२ एवं २३) । 
नव थ्राद्धों मं घूप एय दीपो का प्रयोग नही होता। वे मत्र जिनम पित एवं स्वधा नम जे टाब्ट प्रयवत 
हुए हैं छोड दिये जाते हैं और अन्‌, "ब्द का भी प्रयोग नही होता ब्राह्मणों को सुनाने के छिए जप एवं मत्रोच्चारण 
भी नही होत । जसा कि ब्रह्मपुराण मे आया है वे श्राद्ध जो आयौच की परिसमाप्ति के उपरान्त १२वें दिन तथा मास 
क्रेजत मे या आगे भी घर मे ही किये जाते हैं एकोह्िप्ट कहे जाते हैं। इससे प्रकट होता है कि तव श्राद्धों का सम्पादन 
(जो आयौच के दिनो म॑ होता है) मत्यू के स्थल दाह के स्थरू पर या वहाँ जहा जल्‍ू-तपण एवं पिण्डदान ह्वोता है 
किया जाता है, घर म नही (देखिए स्मृतिच० आधौच १० १७६) । कुछ लोगो के मत से नवमिथ् श्राद्ध मंत्रों 
का प्रयाग नहीं होता। प्राचीन कुछ म और आजकल भी पोडग श्राद्ध ग्यारहव दिन किये जाते हैं। कदाचित ही 
कोई सपिण्णीकरण के लिए अब वप भर रुकता हो प्राचीन काछ म॑ एसी व्यवस्था थी कि आपत्‌-काल मे सपिण्डी 
करण का सम्पादव एक वप के भीतर भी पोडच श्राद्ध करने के बाद किया जा सकता है। किन्तु आजकल यह अपवाद 
नियम बन गया है। 3 
सपिण्डीकरण या सपिण्डन से पिष्ड प्राप्त करने वाले पितरा के समाज मे मृत व्यक्ति को मिलाया जाता है। 
प्राचौन ग्रयो मे इसके लिए कई काल व्यवस्थित किये गये हैं । कौपीतकि-गृह्य ० (४२) के मत से मृयु के पश्चात 
एक बंप क अत मे या तीन पक्षो के अत मे या किसी 'ुभ घटना के होने पर (पुत्रजम या विवाह के अवसर पर) 
यह श्राद्ध करना चाहिए । भारद्वाज-गद्म ० (३१७) ने इसके सम्पादन की अनमत्ति मृत्यु के पश्चात एक वष करे अत मे 
या ११व या छठ या चौथे भास मे या १२व दिन म॒ दी है। बौ० पितृमधसूत्र (३१२१) ने सपिष्डीकरण के लिए 
पाँच काल दिये हैं एक वप ११वा या छठा या चौथा महीता या १२वा दिन ) य्ररड० (प्रतजण्ड ६५३ ५४) के 
मत ग्रे सपिण्डीकरण के काल है वद के अत मे छ मास़ो के जन्त मे तीन यक्षो के अन्च मे १रवा दिन या कोई एभ 
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अवसर। विष्णुपुराण (३३१३।२६) ने भी ऐसे ही नियम व ।छाये हैं और सपिण्डीकरण को एकोहिए्ट श्राद्ध कहा हे | 
कपराक (पृ० ५४०) से लम्बे घिवेचन के उपरान्त आहितारिन के लिए तीन काछ दिये हूँ; १९वां दिन, आशौचावधि 
के एएं मृत्यु के उपरान्त प्रथम अमावस्या के बीच में कोई दिन या आश्यौच के उपरान्त प्रथम अमावस्या । इसने उनके 
लिए जिन्होंने पविन क्षम्तियां वही जलायी हैँ (अर्थात्‌ जो आहितार्नि नहीं हैं) चार कार दिए हैं यथा--एक वर्य, 
छः मासों, तीन पक्षों या किसी शुभ अवसर में | मदनपारिजात (प० ६३१) ने व्यास का एक इलछोक उद्धृत कर कहा 
है कि सपिण्दन ब्लाद्ध के लिए ११५वां दिन उपयुक्त हे, क्योंकि कुछाचार बहुत हें, मन्‌ प्य की आयु छोटी है और झरीर 
अस्विर हू। विश्युधर्ममुपत (२१२०) ने व्यवस्था दी है कि शूद्रों के छिए मृत्यु के परचात्‌ फेवछ १२वां दिन (विना 
मस्रों के) सपिण्ठीकरण के लिए निश्चित है। गोभिऊ ने कहा है कि सपिण्डीकरण के उपरान्त प्रति मास थाद्ध नही करने 
चाहिए, फिन्तु गौतम (या शौनक, जैसा कि अपरार्क, १० ५४३ ने कहा है) का मत है कि उनका सम्पादन एकोहिंप्ट 
श्रा्दों की पद्धति के अनुसार हो सकता है। भट्टोजि" का कथन है कि जय एक वर्ष के पूर्व सपिण्डीकरण हो जाता है तो 
उसके (सपिण्डीकरण के) पूर्व ही पोडश् श्राद्धों का सम्पादन हो जाना चाहिए, फिल्तु इसके उपरान्त भी वर्ष या उचित 
कालों में मासिक श्राद्ध किये जाने चाहिए। याज्ञ० (१२५५) एवं विष्णुब० (२११२३) में आया है कि यदि एक वर्ष 
के भीतर ही सपिण्ठीकरण हो जाय, तब भी एक वर्ष तक मृत ब्राह्मण के छिए एक घड़ा जरू एवं भोजन देते रहना 
चाहिए। उदश्वना का कथन है कि उस स्थिति में जब कि सभी उत्तराधिकारी अलग-अछग हो जाते हैँ, एक ही व्यपित 
(ज्येप्ठ पुत्र) द्वारा वव श्राद्धों, पोडश श्राद्धों एवं सपिण्डीकरण का सम्पादन किया जाना चाहिए, किन्तु प्रचेता ने 
व्यवस्था दी है कि एक वर्ष के परचात्‌ प्रत्येक पुत्र अछग-अलछग श्राद्ध कर सकता है। 
शांंखायतगृह्य ० (५॥९), कौपीतकिगृह्य ० (४२), बौ० पितृमेधसूत्र (३१२१२ ) कात्यायनश्राउसूच 
(कण्डिका ५), याज्ञ० (१।२५३-२५४), विष्णुपुराण (३१३२७), विष्णुब० (२११२-२३), पद्म ० (सृष्टि ० 
१०२२-२३), मार्कण्डेयण (२८।१२-१८), गरुड० (१२२०), विष्णुधर्मोत्तर० (२।७७), स्मृत्यथेसार (पृ० 
५७-५८), निर्णयसिन्धु (३, पू० ६१४) आदि ग्रन्थों में सपिण्डन या सपिण्डीकरण की पद्धति दी हुई है। यह संक्षेप 
में निम्न है--ब्राह्मणों को एक दिन पूर्व आमन्नरित किया जाता है, अग्नीकरण होता है और जब ब्राह्मण लोग भोजन 
करते रहते हैँ उस समय वैदिक मन्‍्त्रों का पाठ होता है (बी० पितृमेधयूत्र, ३११२।१२) । वैश्वदेव ब्राह्मणों का सम्मान 
किया जाता है, इसमें काम एवं काल विश्वेदेव होते हैं. (बृहस्पति, अपरार्क, पृ० ४७८; कल्पतरु, श्रा० / पृ० १४२ 
एव स्मृतिच०, श्रा०, पु० ४४२-४४३ ) , धूप एवं दीप दिये जाते हें और 'स्वधा' एवं 'नमस्कार' होते हैं। चन्दनलेप, 
जल एवं तिल से युक्‍त चार पात्र अर्ध्य के लिए तैयार किये जाते है, जिनमें एक प्रेत के लिए और तीन उसके पितरों के 


६. आतनत्त्पात्कुलूथर्माणां पुसां चेवायुपः क्षयात्‌ । अस्थिरत्वाच्छरीरस्प द्वादशाहो प्रशस्यते ॥ व्यास (सदन- 
पा०,पूृ० ६३१) श्रा० ज्रि० कौ० (पु० ३५०) ने इसे व्याप्र की उक्ति माना है। ओर देखिए भरद्टोजि (चतु्वि- 
शतिमत०, पु० १७६) एवं श्राद्धत्तत्व (पृ० ३०१) । ; 
७. यदा संबत्सरपुर्ते: प्रागेव सपिण्डीकरणं किपते तदा यद्यपि षोडश श्राद्धाि ततः प्रागेव कतानि, भराद्धानि 
पोड्शादत्वा न छुर्पात्तु सपिण्डनम्‌--इति वृद्धवर्सिष्ठोक्ते,, तथापि स्वस्वकाले पुनरपि मासिकादीन्यावर्तनीयानि । 
भट्टोजि (चतुर्बि्तिमतसंग्रह, पु० १७१) । 
८. नवशा्ं सपिण्डत्वं आ्राद्धान्यपि च पोडश। एकनेव हि कार्याणि संविभक्तधनेष्वपि ॥ उद्चना 


5 न शना ( अपरा्क, 
१० ५२४; मिता०, याज्ञ ० १२५५) यह इछोक गरंडु ० (प्रेतखण्ड, ३४१२८-१२९) में भो आया है। : 


जा: 


श्र्ट२ घमशाहत का इतिहास 


लिए ह्वात हैं। दो दँव द्राह्यप तथा एक प्रत के छिए और तीव उसक तीन पिवरा का प्रतिनिधित्व करने क लिए निम 
जिद हत हैं यदि व्यक्तित अविक ब्राह्मपा को वु रात मे असमय हो ता उस तान द्राह्यणा का बुरना चाहिए जिनमें 
एक विश्वदवों एक प्रठ एव एक तान पितरा करिए हाता है। उस प्रायना करना चाहिए-- मैं तान पितरा क पात्रा के 
खा प्रत (मृत व्यक्ति) का पत्र सिल्यऊया। अवश्य सिलाना! को अनुमति प्राकर वह प्रत एव वितरो के पात्रा में कुझ 
छोडता है और प्रत क पात्र म याडा जल छाइकर झप पितरा के पाठा मं दा मनो क साथ डाल देता है( य समाताः 
वाज०स० १९४५ ४६) ॥ प्रत-पात्र कु जठ स प्रत का और पितृपात्रो स तान पितरा का अध्य दिया जाता है। चार 
पिण्ड बनाये जात हैं एक प्रव के टिए और तीन पितरा के रिए और तब कर्ता प्रायना करता है--- मैं प्रत पिण्ड को 
उमक तीन पितरा क॑ पिण्डो स्व मिठाऊगा, जब अवश्य मिलाजो' की अनुमति मिल जाता है ता वह प्रत पिप्ड के ताव 
भाग करक एक-एक भाग को पितृ पिण्डा मे अल्‍््य अट मिला दवा है लौर उपयुक्त (वाज० स० १९४५ ४६) 
मत्रा का पाढ़ करता है। यहाँ पर गढडपुराण (१।२२०।६) न एक मठभद उपस्थित कर वह है कि प्रत-पिष्ड को 
दा भागा मे विभाजित कर ववल पितामह एव प्रपितामह क॑ पिण्डा क मीतर एक-एक करक॑ डाल देना चाहिए। 
सपिण्डाकरभण मे एकाद्विप्ट एव पावण के स्वरूप मिठ हुए हैं, एक तो प्रत् वाला स्वरूप और दूसरा प्रत के तीन 
पितरो वाला अत इंसम दाना प्रकार क॑ थाद्ध सम्मिडित हैं। जब सपिण्डाकरण का अन्त ब्राह्मणा के द्लिणा-दात से 
हावा है तो भ्रत प्रतत्व छोडकर पिठर हा जाता है। प्रत का दक्षा या स्थिति म भूख एवं प्यास का भयानक यातनाए 
हादी हैं किन्तु पितर हा जान पर बसु, रुद्, आदित्य नामक श्राद्ध-दवताआ के ससग॑ म आ जाता हूता है। प्रत झब्द के 
दा अय हैं (१) वह जा मृत है एव (२) वह जा मृत है किन्तु अभी उसका सपिण्डाकरण नहा हुआ है। सपिष्डीकरण 
था सपिण्डन का परिणाम यह है कि मृत का प्रपितामह जिसका सपिण्डाकरण हो चुका रहता है पिण्ड के अधिकारी 
पितरा की पक्ति स हट जाता है और केवल छपभाक (अर्थात्‌ कवल हाथ म छू भोजन के झाडनं का अधिकारी) 
रह जाता है फलत प्रत पितरा की श्रणी में जा जाता है और उसके पश्चात क्य जानेवाल पावण श्राद्ध के पिण्ड का 
बह अधिकारी हा जाता है। गरेडपुराण (१।२२०।२) म जाया है कि पावण की भाति ही अपराह्न म सपिण्डीकरण 
श्राद्ध का सम्पादन होता है। 
यह ज्ञातव्य है कि कुछ ग्रन्या म प्रतपात्र स पितृपात्रा म जल छोडन के समय के मजो में भद पाया जाता है। 
विष्णुधमसूत्र (२११४) से मज य हैं--- ससजतु त्वा पृथिवी' (पृथित्री तुम्ह सयुक्त कर या मिटाय) एवं समादी 
व आकूति' (ह्ू० १०१९१।८) । आइव० गह्मपरिधिष्ट (३११) ने छझू० (१४९०६ ८) क तीन मथुमती मंत्र 
और ऋणग्वद के अन्तिम तीन सुन्दर मत्र (१०१९१॥२ ४) दिये हैं।' 
यात्० (१२५४) एवं माकष्डय० (२८३१७ १८) ने व्यवस्था दी है कि एकोदहिप्ट एड सपिष्मकरण स्त्रियों 
के लिए भी हाने चाहिए (किन्तु पावण एवं आम्युदयिक नही) । माता के सपिण्डाकरण के विषय मं कई मत हैं। जब 
स्त्रा पुत्रहीन रूप म मर जाय और उसका पति जीवित हो तो उसका सपिण्डाकरण उसकी सास के साय हावा है (पोभिल 
स्मत्ति ३३१०२) यदि पुत्र एव पति से हान कोई स्त्री मर जाय तो उसके लिए सपिण्डन नही हाना चाहिएं। यदि 
काई स्त्री अपने पति की चिता पर जड जाय या बाद को (सता होकर) मर जाय तो उसके पुत्र को अपने पिठा के 
साथ उसका सपिण्डन करना चाहिए, उसके लिए अलग से सपिष्डन नही हाता। यदि उसका आसुर विवाह हुआ हो 


६ प्रतपिण्ड जिया विभज्य वितृपिण्डयु त्रिध्वादघाति मघु बाताइति तिसृमि समच्छध्वमिति द्वाम्पासनुम स्य 
झेष पादणबल्कुर्यात्‌ 6 आवव० गु० परि० (३॥११)+ 


माता, विमाता आदि के सपिण्डन, आत्मघातियों की नारायण-वलि आदि का निर्णय १२८३ 


या वह पुत्रिका वना ली गयी हो तो पुत्र को अपनी माता का सपिण्डन अपनी नानी के साथ करना चाहिए, किन्तु यदि 
विवाह बाह्य या अन्य तीन उचित विवाह-विधियों से हुआ हो तो पुत्र को अपनी माता का सपिण्डन अपने पिता या पिता- 
मही या नाना के साथ करना चाहिए । इन तीन विकल्पों में यदि कोई कुलाचार हो तो उसका अनुसरण करता चाहिए; 
इसके अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। यदि किसी स्त्री का विमाता-पुत्र (सौत का पुत्र) हो तो उसको 
उसका सपिण्डीकरण अपने पिता के साथ करना चाहिए, जैसा कि मन्‌ (९।१८३-न्वसिष्ठ १७।११) ने संकेत 
किया है। इन बातों के विवेचन के लिए एवं अन्य विकल्पों के लिए देखिए मिताक्षरा (याज्ञ ० १।२५३-२५४) एवं 
स्मृतिच० (आशौच, पृ० १६९) ” ० 
निर्णयसिन्धु (३,प्‌० ३८८) के मत से उपनयन-विहीन मृत व्यक्ति का सपिण्डन नहीं होना चाहिए, किव्तु 
यदि वह पाँच वर्ष से अधिक का रहा हो तो पोडझ् श्राद्धों का सम्पादन होना चाहिए (सपिण्डन नहीं) और पिण्ड का 
अपंण खाली भूमि पर होना चाहिए। यह ज्ञातव्य है कि जब तक कुल के मृत व्यक्ति का सपिण्डन न हो जाय तब तक 
कोई शुभ कार्य, यथा विवाह (जिसमें आभ्युदय्रिक श्राद्ध का सम्पादन आवश्यक है) आदि कृत्य, नहीं किये जाने 
चाहिए (किन्तु सीमस्तोन्नयन जैसे संस्कार अवश्य कर दिये जाने चाहिए)। 
मन्‌ (५॥८९-९०) में आया है कि कुछ लोगों के लिए जल-तर्पण एवं सपिण्डीकरण जैसे कृत्य नहीं किये जाने 
चाहिए, यथा--नास्तिक, वर्णसंकर, संन्‍्यासी, आत्मधाती, नास्तिक सिद्धान्तों को मानने वाला, व्यभिचारिणी, भ्रूण 
एवं पति की हत्याकारिणी एवं सुरापी नारी। याज्ञ० ( ३।६ ) में भी ऐसी ही व्यवस्थाएँ दी हुई हैं। यह ज्ञातव्य है कि 
स्मृतियों ने आत्महत्या के सभी प्रकारों की भत्सेना नहीं की है। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४। इनके. 
अतिरिक्त यम (मिता०, याज्ञ० ३।६) ने व्यवस्था दी है कि मन्‌ एवं याज्ञ० में उल्लिखित व्यक्तियों के लिए आशौच, 
जल-तर्पण, रुदन, शवदाह एवं अन्त्येष्टि-क्रियाएँ नहीं करनी चाहिए। मिता० (याज्ञ० ३।६) ने वृद्ध-याज्ञवल्क्य एवं 
छागलेय को उद्धृत करते हुए लिखा है कि आत्महत्या के घृणित प्रकारों में एक वर्ष के उपरान्त वारायणवल्ि करके श्राद्ध 
करने चाहिए। इसके उपरान्त मिता० ते नारायणवलि पर सविस्तर लिखा है (देखिए इस खण्ड का अध्याय ९ एवं 
स्कन्दपुराण, नागरखण्ड, २१९।१९-२१)। स्कन्द० में मत प्रकाशित हुआ है कि आत्मघातियों एवं लड़ाई-झगड़े में 
मृत लोगों के लिए कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को श्राद्ध करना चाहिए। 
अब हम आम्युदयिक श्राद्ध का वर्णन करेंगे। आइवं० ग्रू० (४७) ने केवल पार्वण, काम्य, आभ्युदयिक एवं 
एकोहिष्ट नामक चार श्राद्धों का उल्लेख किया है। आश्व० गु० (२५१३-१५), शांखा० गृ० (४४), गोभिल- 
गुृ० (४३३५-३७), कौपीतकि गृू० (४४ ), बी० गृ० (३।१२।२-५) एवं कात्या० श्राद्धसूत्र (कण्डिका ६) ने 
संक्षेप में इस श्राद्ध का वर्णन किया है। अधिकांश सूत्रों के मत से यह श्राद्ध पुत्र-जन्म, चौल कर्म, उपनयन, विवाह जैसे 
मांगलिक अवसरों पर या किसी पूर्त (कूप, जलाशय, वाटिका आदि जन-कल्याणार्थ निर्माण-सम्वन्धी दान-कर्म ) के 
आरम्भ में किया जाता है। आइव० गृ० एवं गोभिकगु ० अति संक्षेप में इसकी विधि वतछाते हैं कि मांगलिक अवसरों पर 


१०. स्वेन भर्जा सम॑ श्राद्ध माता भृंक्ते सुधामयम्‌ । पितामही च स्वेनेव स्वेनेव प्रपितामही ॥ बृहस्पति (स्मृतिच०, 
श्रा०, पु० ४४९; कल्पतरु, आ०, प० २३९ एवं श्रा० क्रि० कौ०, पु० ४२८) । पितुः पितामहे यद्वत्‌ पूर्णे संवत्सरे 
सुतेः। मातुर्मातामहे तद्वदेषा कार्या सपिण्डता॥ उशना (मिता०, याज्ञ ० १२५३-२५४) | मातुः सपिण्डीकरणं 
पितामह्या सहोदितम्‌ (मोमिलस्मृति २।१०२: आा० क्ि० कौ०, पु० ४२८) । गरुड़० (प्रेत० ३४१२१) में माया. 
है--'पितामह्या सम॑ मातुः पितुः सह पितामहैः। सपिण्डीकरणं कार्यमिति ताक्ष्य मत सम ॥४ 


+र 


श्र्टड घर्मशास्त्र का इतिहास 


या कल्याणार्थ किये जानेवाले कृत्यो पर सम सख्या मे ब्राह्मणों को निमन्तरित करना चाहिए, इत्यो वो वायें से दाहिने 
करना चाहिए और तिल के स्थान पर यव (जौ) का प्रयोग करना चाहिए। यह श्राद्ध अपरार्क (पृ० ५१४) के मत से 
पार्वेण की ही विक्ृति (सशोधन या शाखा) है, अत. इसमे पार्वण के ही नियम, विश्विष्द सकेतो को छोडकर, प्रयुक्त 
होते है। आश्व० गृ० परि० (२।१९), स्मृत्यर्थंसार (पृ० ५६) एवं पितृदयिता (पृ० ६२-७१) ने सक्षिप्त किन्तु 
अपने मे पूर्ण विवेचन उपस्थित ढिये है। 
इस श्राद्ध मे, जो प्रात काछ किया जाता है (पुत्रोत्पत्ति को छोडकर, जिसमे यह तत्क्षण किया जाता है), 
विश्वेदेव है सत्य एव बसु , इसका सम्पादन पूर्वाह्न मे होना चाहिए; आमन्त्रित ब्राह्मण की सख्या सम होती चाहिए, 
दर्भ सीधे होते है (दृहरे नहीं)और जड युक्त नही होते , कर्ता उपदीत ढग से जनेऊ धारण करता है (प्राचीनावीत ढग 
से नही), सभी कृत्य वायें से दाहिने किये जाते हैं (प्रदक्षिणम्‌' न कि 'अपसब्यम्‌' ढग से) , 'स्वघा' दाब्द का प्रयोग 
नहीं होता, तिलो के स्थान पर यवो का प्रयोग होता है; कर्ता ब्राह्मपो को नान्‍्दीश्राद्ध मे आने का समय निकालिए' 
कहकर आमन्त्रित करता है। ब्राह्मण ऐसा ही हो' कहते हैं। कर्ता कहता है--आप दोनो (मरे घर) आये” और वे 
कहते हैं---हम दोनो अवश्य आयेगे / कर्ता पूर्व या उत्तर की ओर मुख करता है (दक्षिण की जोर कभी नही) । 
यवो के लिए “यवोसि' मन्त्र कहा जाता है। कर्ता कहता है--मैं नान्‍्शीमुल पितरो का आवाहव करूँगा।/' 'जवश्य 
बुछाइए' की अनुमति पाकर वह कहता है---नान्‍्दीमुख पितर प्रसत हो, वह एक वार 'हे नान्‍्दीमुख पितरो, यह आप 
के लिए अध्यं है' कहकर अध्यं दता है। चन्दनलेप, धूप, दीप दो बार दिय जाते हैं, होम ब्राह्मण के हाथ पर होता है, 
दो भन्त्र ये है--कव्यवाह्‌ अग्नि के लिए स्वाहा' एव 'पितरो के साथ सयुक्त सोम को स्वाहा ।' ब्राह्मणो के भोजन करते 
समय “रक्षोघ्न' मन्‍्त्रो, इन्द्र को सम्बोधित मन्‍्त्रो एव झञान्ति वाले मन्‍्त्रा का पाठ हाता रहता है, किन्तु पितरो को 
सम्बोधित मन्‍्त्रो (ऋ० १०।१५।१-१३) का नही, जब कर्ता दखता है कि ब्राह्मण छोग मोजन कर सन्तुष्ट हो चुके है 
तो थह 'उपास्मै गायता नर” (ऋ० ९।११।१-५) से आरम्भ होनेवाछे पाच मन्‍्त्री का पाठ करता है कितु मधुमती 
(ऋ"० १॥९०।६-८) मन्त्रा का नही और अन्त मे वह ब्राह्मणो को 'पितर (भोजन का) भाग छे चुके है, वे आनन्द 
ले चुके है' मन्त्र सुनाता है। कर्ता को इस समय (जब कि पार्वण म॑ “अक्षग्योदक' मांगा जाता है) यह कहना चाहिए 
“मैं तान्दीमुख पितरों से आशीर्वेचन कहने की प्रार्थना करूँगा” और ब्राह्मणो को प्रत्युत्तर दबा चाहिए-- अवश्य 
प्रार्थना कीजिए।' कर्ता सम्पन्नम्‌ ?” (क्या पूर्ण था?) शब्द का प्रयाग करता है और ब्राह्मण 'सुसम्पतम्‌ (यह 
पर्याप्त पूर्ण था) कहते हैं। ब्राह्मण-भोजन के उपरान्त आचमन-कृत्य जब हो जाता है तो कर्ता भोजनस्थान को गोबर 
से छीपता है, दर्भो के अग्र-भागो को पूर्व दिशा मे करके उन्हे विछाता है और उन पर दो पिण्ड (प्रत्येक पितर के लिए) 
रख देता है। ये पिण्ड ब्राह्मण-भोजन के उपरान्त बचे हुए भोजन मे दही, वदरीफल एवं पृष्दाज्य (दही एवं घृत से 
बना हुआ) मिछाकर बनाये जात हैं। पिण्डो का अर्पण माता, तीन अपने पितरो, तीन मातृवर्ग के पितरों (नाता, 
परनाना एवं बडे परनाना) को होता है। कुछ छोगा के मत से इस श्राद्ध में पिण्डापंण नहीं होता (आइव० 
गृ० परि० २१९) । पितृदमिता एवं श्राद्धतत्त्व का कथन है कि सामवेद के अनुयावियों द्वारा आाम्युदबिक श्राद्ध में 


११. सकल्प कुछ इस प्रकार का होया--ओम्‌ अमुकगोजाणां मातृपितामहीघ्रपितामहीनाममुकामुकामुकदेवीसां 
नान्दीमुखोना तथाघुकमोत्राणा पितृषितामहप्रपितामहोनाममुकामुकमुकद्ार्माणा नान्‍्दीमुखाना तथामुकगोवरार्णां माता- 
महप्रमातामह॒वृद्धप्रमाताम हनासमुकामुकामुकशर्माणां नान्‍्दोमुवानामुकगोजस्य क॒र्तव्यामुककर्म निमित्तकमास्मुदयिक- 
भादमह करिप्ये । भादविवेक (र्धरकृत,पृ० १४९) ॥ 'देदीना/ के छिए 'दाना' ही बहुधा रखा जाता है। 


आस्युदयिक, वृद्धि या नान्‍्दीमुख भाद्ध श्श्टप्‌ 


मातृश्नाद्ध नहीं सम्पादित होता । यह सम्भव है कि अन्वष्टक्य श्राद्ध से ही प्रभावित होकर माता, पित्तामह एवं प्रपितामह 
के लिए श्राद्ध किया जाने रूगा, जैसा कि आशव ० गु० (२।५।१।३-५) से प्रकट होता है ।** 

, तान्दीक्षाद्ध/ एवं वृद्धिश्नाद्ध/ शब्द पर्यायवाची हैं। जब याज्ञ० (१।२५०) में ऐसा कथन है कि वृद्धि 
(शुभावसर, यथा पुत्रोत्पत्त ) के अवसर पर तान्दीमुख पितरों को पिण्डों से पृजित करना चाहिए, तो इसका संकेत 
है कि नान्दीकाद्ध एवं बुद्धिश्षाद्ध दोतों समान ही हैं। मिता० (याज्ञ० १२५०) ने ज्ञातातप को उद्धृत करते हुए इस 
श्राद्ध के तीन भाग किये हैं, यथा--मातृश्राद्ध, पितृथ्षाद्ध एवं मातामहथाद्ध । इसरी ओर भविष्यपुराण ( १११८५११५ ) 
ते कहा है कि इसमें दो श्राद्ध होते हैं, यथा---मातुश्राद्ध एवं नान्‍्दीमुख पितृथ्राद्ध। पद्म० (सृष्टि० ९१ ९४) आदि 
प्रव्थों में आश्युदयिक श्राद्ध एवं वृद्धिश्राद्ध को समान माना गया है, किन्तु प्रथम दूसरे से अधिक विस्तृत है, क्योंकि 
इसका सस्पादन पूर्त-कर्म के आरम्भ में भी होता है। 

विष्णुपुराण (३३१३।२-७) , मार्केण्डेय० (२८।४-७) , पद्म० ( सृष्टिखंड, ९१९४-१९९), भविष्य० (श- 

१८५५-१३ ), विष्ण॒थर्मत्तर० (१(१४२।१३-१८) ने वान्दीक्षाद्ध की पद्धति एवं उसके किये जाने योग्य अवसरों का 
संक्षेप में उल्लेख किया है। अवसर ये हैं--कर्या एवं पुत्र के विवाहोत्सव पर, नये गृह-परवेक्ष पर, नामकरण-संस्कार 
पर, चूडाकरण पर, सीमत्तोश्यन में, पुत्नोत्पत्ति पर, पुत्रादि के मुख-दर्शन पर गृहस्थ को नानदीमुख पितरों का सम्मान 
करता चाहिए।* मार्कण्डेय० (२८।६) ने टिप्पणी की है कि कुछ लोगों के मत से इस श्राद्ध में वैश्वदेव ब्राह्मण नहीं 
होने चाहिए, किन्तु पद्म ० (सृष्टि० ९१९५) का कथन है कि इस वृद्धि्राद्ध में सर्वप्रथम माताओं का सम्मान होना 
चाहिए, तब पिताओं, मातामहों एवं विश्वेदेवों का । हेमाद्वि (श्रा०, पू० १०७) ने ब्रह्मपुराण के दो इछोक उद्धृत करते 
हंए कहा है कि पिता, पितामह एवं प्रपितामह अश्रुमुख पितर कहे जाते हैं, और प्रपिताभह से पर्व के तीन पितर 
छोग नान्दीमृख कहे जाते हैं।' कल्पतर (श्ला०, पृ० २७० ) ने इन इछोकों से अथे निकाला है कि जब कर्ता 
के तीनों पूर्वज जीवित हों और कोई शुभ अवसर हो तो प्रपितामह से पूर्व के तीन पूर्व॑ज नान्दीभ्राद्ध के लिए देवता होंगे । 
भविष्य० ने टिप्पणी की है कि कुलाचार के अनुसार कुछ लोग चृद्धिथ्राद्ध में पिण्ड नहीं देते ९ 
'मातर: शब्द के दो अथ्थे हैं। गोभमिरूस्मृति (११३) ने व्यवस्था दी' है कि सभी कृत्यों के आरम्भ में गणेश 
के साथ माताओं की पूजा होती है और १४ माताओं में कुछ हैं गौरी, पद्मा, शची (११११-१९ २) । इस विषय में 


१९. अपरेशुरल्वष्टक्यम्‌ ।. . . -पिण्डपितृयज्ञे कल्पेन । हुत्वा मधुमन्थवर्ज पितृभ्यो द्यातृ । स्न्नीम्यक्च सुरा 
चाचाममित्यधिकम्‌ । जाइव० गृ० (२॥५१, रे-५) । - 

१३. कन्यापुत्नवियाहेयु प्रवेशे लववेइसनि | चासकर्मणि बालानां चूडाकर्मादिके तथा | सीमन्तोन्नयनरे चेव पुत्रादि- 
मुखदरंने ॥ नान्दीमुर्ख पितृगर्ण पुजयेत्‌ प्रयतों गृही ( पित॒पुजाबिधिः प्रोक्‍्तो वृद्धाचेष समासतः ॥ विष्णुपुराण (३११३। 
५-७) | इसे अपराएफ (पृ० ५१५) ने उद्धृत किया है (अन्तिम पाद छोड़कर) ॥ ह॒ 

१४. पिता पित्तामहरचैच तथैव प्रपितामह: । त्रयो हाभुमुखा छोते पितरः संप्रकीतिता: ॥ तेभ्यः पूर्व भयी ये तुतेतु 
नान्दीमुखा इति 0 ब्रह्मपुराण (हेमाद़ि, श्रा०,पु० १०७; कल्पतरु, श्रा०, पृ० २७० ) । नान्दी' का अर्थ है समृद्धि! 

' (ब्रह्मपुराण, कल्पतद, आर०, पू ० २६८) । 

१६% पिण्डलिवंपर्ण कुर्ान्न वा कुर्पादिचक्षण:। वृद्धिशाद्धे महावाहो कुछूघर्मानवे्ष्य तु ॥ भविष्यपुराण । इस पर 
पृथ्वीचन्रोदय को टिप्पणी यह है--- अतड्चाग्नौकरणादीतामपि निवेष: । तथा--अप्नौकरणमर्ध चावाहन चावनेजनम्‌ । 
पिण्डश्राद्धे प्रकुर्वोत पिण्डहीने निबतते।ए | 

१६. बह्माण्याद्यात्तथा सप्त दुर्गाक्षेत्रणणाधिपात्‌ । वृद्धयादी पुजमित्वा तु प्चान्नान्दीमुखान्‌ पितन ॥ मातृपुर्वान्‌ 


श्र्ट६ धर्मझात्त्र का इतिहास 


देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ६, जहाँ मातृकाओ एवं उनकी पूजा का वर्णन किया गया है।' अपराक (पु० 
५१७) ने उद्धरण दिया है कि ब्रह्मणी आदि सात माताओं की पूजा होनी चाहिए और इसक उपरान्त जपनी माता, 
पितामही एवं प्रपितामही की पूजा होनी चाहिए, तब नान्दीमुख पितरा, मातामहा एवं पितरी की पत्लियों की पूजा 
होनी चाहिए। वीरमित्ोदय के श्राद्ध-प्रका् ने वृद्ध वस्तिष्ठ को इस विपय मे उदघृत कर कहा है कि यदि मातृथादद 
(वृद्धिश्रादध के एक भाग) म ब्राह्मणों की पर्याप्त सल्या न प्राप्त हो सके तो माताओं एवं मातामहियों के वर्गों के 
लिए (प्रत्यक वग के लिए) सधवा एव पुत्र या पुत्रा वाली चार नारिया को नाजन के लिए आमन्त्रित करना चाहिए 
और उनका सम्मान करना चाहिए।£ 
प्रतिसावत्सरिक या प्रत्याब्दिक श्राद्ध पर हमने ऊपर विस्तार से पढ लिया है। इसका सम्पादन मृत्यु तिथि 
पर प्रति वय होता है (गोभिलस्मृति ३६६) । एसी व्यवस्था दी गयी है कि माता पिता के विपय में यह थाद्ध पावण 
की विधि ग्रहण करता है (श्राद्धतत्त्व, पू० ३०४)। भविष्य० एवं स्कन्द० का कथन है कि सावत्सरिक भ्राद्ध का अन्य 
श्राद्धी म सबसे अधिक महत्त्व है और यदि कोई पुत्र माता-पिता के मृत्यु-दिन पर वापिक श्राद्ध नही करता तो वह 
हाभिस्र नामक भयानक नरक म॑ जाता है और फिर जन्म छेकर नगर-मूकर होता है।'* इस विपय मे तिथि, मास या 
दोना की जानकारी न हो तो तदय बृहस्पति, स्कन्द०, पद्म० एवं भविष्य» ने कुछ नियम दिये हैं--(१) यदि तिथि 
ज्ञात हो किन्तु मास नही तो मागशीप या माघ मास मे उस तिथि पर श्राद्ध करना चाहिए, (२) यदि मास ज्ञात हो 
किन्तु तिथि नही तो उस मास की अमावास्या को श्राद्ध करना चाहिए, (३) यदि तिथि एवं मास दानो न ज्ञात ह्ठो 
तो विधि एवं मास की गणना व्यक्ति के घर से प्रस्थान करने से होती चाहिए, (४) यदि प्रस्थान-क्ाल भी मे ज्ञात हो 
सके तो जब सम्बन्धी की मृत्यु का सन्‍्दश मिल तभी से तिथि एवं मास का गणना करनी चाहिए। यहाँ यह जशातव्य 
है कि पिश्य कृत्या क लिए मास चान्द्र (प्रस्तुत उद्धरणो मे अयान्त मास छिया गया है--स०) द्वोता है और दिल, 


पितुन्‌ पूज्य ततो मातामहानवि। मातामहीस्तत केचियुग्मा भोज्या द्विजातय' ॥ (अपरार्क,१० ५१७) ।गोमिलस्मृति 
(११११२) द्वारा उपस्थापित १४ मएतुका ये हैं--गौरी, पद्मा, शी, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, 
स्वाहा, घृति, परुष्टि, तुष्टि एव अपनी कुलदेवी ( अभोष्टदेवता ) । माकण्डेय ० मे सात ये हैं--बद्भाणी, प्राहेश्वरी, कीमारी, 
बाराहो, नारफसिही, बंष्णदी एव ऐन्द्री ॥ पाहविवियोँ 

१७ धम के विभिन्न स्वख्पो मे अत्यन्त प्राचोन एव बहुत विस्तृत पूजाओ क अन्तगत माता देवी या मांतादेवियों 
को पूजा भो है। मातृ-पूजा मेसोपोटामिया एव सीरिया-जैसे प्राचोन सम्यताकालो तया आदिकालीन यूरोप एव पश्चिमी 
अफ्रीका से भी प्रचलित थी। आदिकालोन अयवा प्ररगेतिहासिक सस्कृतियो से सम्बन्धित कुछ ऐसी भोडो आहति्या या 
अतिमाएँ प्राप्त हुई हैं जो नादिय। को हैं और कहा जाता है कि ये मातृ-देवियो को प्तिमाएं हैं । दखिए थी एस 5 
दीक्षित कृत मदर गॉडसेज' (पूना)। 

१८ मानव मातामहीवर्गे वा बाह्मथालाभे पतिपुतान्दिताइचतल्लशचतस- सुवासिन्यों नोजनीया इत्यूकत दृढ़ 
वहिष्डेन। सातृथादे तु विश्राणामलाने पूजयेदपि। पतिपुआन्दिता भव्या योपितोप्प्यो मुदान्विता'त भाडप्रदाश 
(प० २६८) ३ 

१९ स्ववामेव थादरता थेष्ठ सावत्सर स्मृतम्‌। क्रियत यत्लग्ेप्ठ मृते+हलि युध॑ सह। ««स याति नरक 
घोर तामिल्र नाम नामत । ततो भवति दुष्टात्मा सगरे सूकर' खग॥। नविष्य० (११८३३२० एव २५) | प्रधम 
इफोरू रकन्द० (७४१४२०५॥४३) में भो आया है। 


महालय-शआाद्ध की व्याख्या; संकल्प-भाद्ध १२८७ 


'अहः एवं बासर' का तात्पये तिथि' से है (अपराक, पू० ५४५) | स्कन्द० (७/१।२०६।५९) के अनुसार अधिक... 
मास (मलमास) में प्रत्याव्दिक श्राद्ध नहीं किया जाना चाहिए। 
कुछ अन्य श्राद्धों के विपय में भी कुछ कह देता आवश्यक है। हे 
महालयश्राद्ध एक अति प्रसिद्ध श्राद्ध है। कुछ पुराणों में इसकी चर्चा है। पद्म ० (सृष्टिखण्ड, ४७।२२५-२२८) 
का कथन है कि आपाढ़ मास की पूर्णिमा से आगे के पाँचवें पक्ष में श्राद्ध करना चाहिए, चाहे उस समय सूर्य कन्या राशि 
में हो या न हो। कन्या राशि वाले सूर्य के १६ दिन सर्वंत्तिम दक्षिणाओं से सम्पादित पवित्र श्राद्ध दिनों के समान ही हैं। 
यदि कृष्ण पक्ष (जब कि सूर्य कन्या राशि में हो) में श्राद्ध करना सम्भव न हो तो तुलाक में किया जा सकता है। जब 
यह श्राद्ध न किया जाय और सूर्य वृश्चिक राशि में चछा जाय तो पितर छोग सारी आशाएँ छोड़कर और वंशजों को 
घोर श्ञाप देकर अपने निवास को लौट जाते हैं। आपाढ़ की पूर्णिमा के पश्चात्‌ पाँचवाँ पक्ष भाद्रपद (आदिवन ) का 
कृष्ण पक्ष होता है। पितृकार्यों के लिए कृष्ण पक्ष सुरक्षित-सा है। भाद्रपद (आशिविन) में सूर्य दक्षिणायन के मध्य में 
रहता है। अतः पितरों के श्राद्ध के लिए अर्थात्‌ महालूण के लिए भाद्रपद (आदिवन ) का कृष्ण पक्ष विशेष रूप से चुना 
गया है। इसे महालूय इसलिए कहा गया है कि इस मास का कृष्णपक्ष पितरों का आलय है, मानो यह उनके मह (उत्सव 
दिन) का आलय (निवास) है। और देखिए स्कल्द० (६।२१६।९६-९७; श्राद्धकल्पछता, पृ० ९८) । कल्पतर ने 
भविष्यपुराण को उद्धृत कर कहा है कि यदि किसी ने महालय में (भाव्रपद (आदिविन) के कृष्णपक्ष में, जव कि सूर्य कन्या 
राशि में रहता है) श्राद्ध नहीं किया तो उसे आशिविन (कातिक) ऋष्णपक्ष की अमावस्या को करना चाहिए, जिसमें दीप 
जलाये जाते हैं। श्राद्धसार (पृ० ११३) एवं स्मृतिमुक्ताफल (श्रा०,१० ७४५) ने वृद्ध-मनु को उद्धृत किया है कि 
भाद्रपद (अमान्त) का अन्तिम पक्ष, जब कि सूर्य कन्या राशि में रहता है, महालूय या गजच्छाया कहलाता है। महालूय 
श्राद्ध सम्पादन की ठीक तिथि के विपय में कई मत हैं, यथा इसका सम्पादन भाद्गपद (आदिवन) के कृष्ण पक्ष की 
प्रथम तिथि से छेकर अमावस्या तक की किसी भी तिथि में हो सकता है, या अष्टमी, दशमी तिथि से अमावस्या 
तक की किसी तिथि में, या इस मास की पंचमी तिथि से लेकर आगे के पक्ष की पंचमी तिथि तक, या किसी भी दिन 
जब कि सूर्य कन्या राशि में रहता है, या किसी भी दिन जब तक कि सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश नहीं करता। 
प्रजापति (३७) ने कहा है कि पुराणों में बहुत-से फलदायक श्राद्ध वर्णित हैं किन्तु महालय श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ है। 
मार्कण्डेयपुराण (स्मृतिमु०, पृु० ७४५) के मत से महालूय श्राद्ध का सम्पादन पार्व॑ण श्राद्ध की पद्धति से होता 
है। स्मृत्यर्थंसार का कथन है कि पार्वणश्ाद्ध की पद्धति के अनुसार सभी श्राद्ध (सपिण्डीकरण के अतिरिक्त ) सम्पादित 
न हो सकें तो उनका सम्पादन संकल्पविधि से हो सकता है, जिसमें आवाहन, अध्यं, होम एवं पिण्डदान को छोड़कर 
पावंण श्राद्ध की सारी बातें यथासम्भव सम्पादित होती हैं। मदनपारिजात (प० ६०९-६१०) का कथन है कि 
संकल्पश्चाद्ध में अध्यंदान, विकिर के विस्तार, आवाहन, अग्नोकरण, पिण्डदान आदि नहीं किये जाते, किन्तु कर्ता को 
एक या कई ब्राह्मणों को खिलाना अवश्य चाहिए । | 
महालय श्राद्ध के विश्वेदेव हैं धुरि एवं लोचन। यह श्राद्ध न केवल पितृवर्ग एवं मातृवर्ग के पितरों एवं उनकी 
पत्नियों के लिए होता है, वल्कि अन्य सम्बन्ियों एवं लोगों के | उनकी पत्नियों, पुत्रों एवं मृत पतियों के) छिए भी होता 
है, यथा--विमाता, पत्नी, पुत्र, पुत्री, चाचा, मामा, जाता, मौसी, फूफी, बहिन, भतीजा, दामाद, भानजा, श्वशुर, सास, 
आचायें, उपाध्याय, गुरु, मित्र, शिष्य एवं अन्य कोई सम्बन्धी | कुछ छोग केवल पितृवर्ग एवं मातृवर्ग के पितरों एवं 
उनकी पत्नियों के छिए ही इसे करते हैं। जिस दिन भाद्रपद (आशिवन ) के कृष्णपक्ष में चन्द्र भरणी नक्षत्र में रहता है 
वह महाभरणी कहलाती है और उस दिन का सम्पादित श्राद्ध गया-श्राद्ध के बवरावर माना जाता है (मत्स्यपुराण, 
शाद्धकल्पलछता, पृ० ९९) । संन्‍्यासी का महाल्यश्राद्ध इंस पक्ष की द्वादशी को होता है, अन्य तिथि को नहीं, और 


१२८८ घर्मशास्त्र का इतिहास 


उसका वापिक श्राद्ध गृहस्या के समान उसके पुत्र द्वारा पार्बण पद्धति से होना चाहिए। द्वादझ्ी विष्णु के लिए 
पवित्र तिथि है और यति (सन्यासा) नमा नारायणाय' का जप करते हैं, अत यतिया क लिए महालयश्राद्ध की 
विशिष्ट,दिधि द्वादशी है। महालूय श्राद्ध मलमास में नही किया जाता। 
दो अन्य श्र'द्धों का, जा जाज भी सम्पादित हाते हैं, वर्णन किया जा रहा है! एक है मातामहथाद्ध या दौहित 
प्रतिपदा-धाद्ध। केवल दौहित्र (कन्या का पुत्र), जिसके माता-पिता जीवित हो, अपने नाना (नानी के साथ, यदि वह्‌ 
जीवित न हो) का श्राद्ध आशिवन के घुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि पर कर सकता है। दौहित ऐसा कर सता है भले 
ही उसके नाना के पुत्र जीवित हो। इस श्राद्ध का सम्पादन पिण्डदान के बिना या उसके साथ (वहुघा बिना 
पिण्डदान के) क्या जाता है। बिना उपनयन मम्पादित हुए नी दौहित यह श्राद्ध कर सकता है। श्राइसार 
(१० २४) का कबन है कि मातामहथाद्ध केवछ प्लिप्टाचार पर ही आधारित है। 
दूसरा श्राद्ध है अविधवानवमो श्राद्ध, जो अपनी माता या कुल की अन्य सधवा रूप म मृत नारियों के लिए 
किया जाता है। इसका सम्पादन भाद्धपद (आश्विन) के इृष्णपक्ष की नवमी को होता है। किन्तु जब नारी की मृत्यु 
के उपरान्त उसका पति मर जाता है तो इसका सम्पादन समाप्त हा जाता है। निगयसिन्बु (२, पृ० १५४) ने 
इस विपय म॑ कई मत दिये हैं और कहा है कि इस विषय म देशाचार का पराछून करना चाहिएं। माकण्डयपुराण 
के मत से इस थाद्ध म न-केवल एक ब्राह्मण को प्रत्युत एक सघवा नारी को भी खिलाना चाहिए और उप मेजसा 
(कधनी ), माला एवं कगन का दान करना चाहिए। 
आइव० गृ०, याज्ञ० एव पद्म० के कथनो स प्रकट हो चुका है कि प्रत्येक श्राद्ध मे इृत्य के उपरान्त अपनी सामथ्य 
के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। स्कन्दपुराण (६६२१८।१२ १४) न व्यवस्था दी है कि मन्‍्तो, उचित काल या विधि 
में जो कमी होती है वह दक्षिणा से पूरी की जाती है। बिना दक्षिणा के श्राद्ध मरस्थल म वर्षा, अँपरे मे नृत्य, बहरे के 
समक्ष सगीत के समान है जो अपने पितरा की सन्तुष्टि की अभिलापा रखता है उसे बिना दक्षिणा के भाद्ध नही 
करना चाहिएं। रामायण (अयोध्याकाण्ड ७७।१-३) मे आया है कि दशरथ की मृत्यु क उपरान्त १२वें दिन ब्राह्मपी 
को रत्नों सैकडों गाया धन, प्रभूत अनो, यानो, गृहो, दासो एवं दासिया की दक्षिणा दा गयी । जाश्रमवासिक्पव ( (४ 
३ ४) न॑ भीष्म, द्ोण, दुर्योवन एवं अन्य वीरगति प्राप्त योद्धाओ के सम्मान मे दिये गये दाना का उल्लेख किया है 
और कहा है कि सभी वर्णों को अत पान (भोजन एवं पेय) स सन्तुप्ट किया गया। वायुपुराण (अध्याय ८९ ) ने 
श्राद्ध में दिये जानेवाले दानो का विशद वणन किया है। हम स्थानाभाव से सबकी चर्चा नहीं कर सकगे। टिप्पणी 
में पक हुए भोजन के दान की एक भ्रशवस्ति दे दी जा रही है।* शान्तिपवं (४२७) मे आया है कि योदाओं कै 
अन्त्यष्टि-कत्य के अवसर पर युधिष्टिर ने प्रत्यक क लिए सभा, प्रष जलूय आदि बनवाये। देवल ने कहा है कि 
भोजन के उपरान्त आचमन करने पर ब्राह्मणों को दक्षिणा दनी चाहिए और बृहस्पति का कथन है कि ब्राह्मणों की 
उनकी विद्या एव ज्ञान के अनुसार गौएँ, भूमि, सोना, वस्त्र आदि की दक्षिणा दनी चाहिए औौर कर्ता द्वारा दक्षिणा इस 
प्रकार देनी चाहिए कि वे सन्तुप्ट हो जायें, कम-से-कम जो धनी है उन्हे विशेष रूप से एसा करना चाहिए (प्थ्वी 


२० अन्नदों खभते तित्र कन्याकोटोस्तयंव चं। अन्नदानात्पर दान विद्यंते नेह किचन। अप्लादू भूतानि जायन्ते 
जीवन्ति चन सश्यय ॥ जीवदग्नात्पर दान न किचिदिह विद्यते। अन्नेर्जोवति त्रेललक्यमन्नस्येच हि तत्फलम्‌॥ अन्ने लोका' 
प्रतिष्ठन्ति लोकदानस्थ तत्फलम्‌। अज प्रजापति" साक्षातन सवमिद ततम्‌ ४ वायु० (८०५४-५७) । और देखिए 
ऐ० ब्रा० (३३।१)--अन्न हू प्राण-4 


श्राद्ध में दक्षिणा, दय्या आदि के दान का महत्त्व; उपपुत्रों का पिण्डदानाधिकार १२८९ 


बन्द्रोदय ; मार्कण्डेयण ३२।९१; वामनपुराण १४॥१०६)। आश्वमेधिकपर्व (६२।२-५) में आया है कि वासुदेव ने 
अपनी वहिल के पुत्र अभिमन्यु का श्राद्ध किया और सहसों ब्राह्मणों को सोना, गौएँ, शब्याएँ, वस्त्र आदि दिये और 
उन्हें खिलाया। वृहस्पति ते एक विशिष्ट नियम यह दिया है कि पिता के प्रयोग में आये हुए वस्त्र, अलुंकार, शय्या 
आदि एवं वाहन (घोड़ा आदि) आमन्त्रित ब्राह्मणों को चन्दन एवं पुष्पों से सम्मानित कर दान रूप में दे देने चाहिए । 
और देखिए अनुशासनपर्व (अध्याय ९६), जहाँ श्राद्ध-समाप्ति पर दिये जानेवाले छातों एवं जूतों आदि के दान 
पर प्रकाश डाला गया है। 
मृत द्वारा प्रयुवत शय्या के दान के विषय में, जो मृत्यु के ११वें या १२वें दिन किया जाता है, कुछ लिखना 
आवश्यक है। गरड़० (प्रेतलण्ड, ३४६९-८९), पद्म० (सृष्टिखण्ड, १०१२) एवं मत्स्य० (१८।१२-१४) ने किसी 
ब्राह्मण एवं उसकी पत्नी को दिये जानेवाले शब्या-दान की बड़ी प्रशंसा की है। मत्स्य० में आया है कि मरणाशौच की 
परिसमाप्ति के दूसरे दिन श्राद्धकर्ता को चाहिए कि वह विशिष्ट लक्षणों से युक्त शय्या का दान करे; उस पर मृत की 
स्वर्णिम प्रतिमा, फल एवं वस्त्र होने चाहिए; इसका सम्प्रदान ब्राह्मण-दम्पति को अलंकारों से सम्मानित करके करना 
चाहिए; तब मृत के कल्याण के लिए एक वैल छोड़ना ( वृपोत्सगं करना) चाहिए और कपिल्‍छा गाय का दान करना 
चाहिए। गरुड़० (प्रेत०, ३४॥७३-८२) ने लम्बा उल्लेख किया है जो भविष्य ० (हेमाद्वि द्वारा उद्धृत) के इ्लोकों के 
समान है। भविष्य० (हेमाद्ि एवं निर्णयसिन्घु, पृ० ५९६) ने इस दान के समय पढ़ने के निमित्त यह मन्त्र छिखा है-- 
जिस प्रकार विष्णु की शय्या सागरपुत्री लक्ष्मी से शून्य नहीं होती, उसी प्रकार जन्म-जन्मान्तर में मेरी शय्या भी शून्य 
(सूनी) न हो।' प्राचीन काल में शब्या-दान लेना अच्छा नहीं माना जाता था और आजकछ भी केवल दरिद्र 
ब्राह्मण. (जों साथारणतः विद्वान्‌ नहीं होते) या महापात्र ही यह दान ग्रहण करते हैं। पद्मपुराण ने शय्यादान 
अंगीकार करनेवाले की वड़ी भत्सेना की है। इसमें आया है--जो ब्राह्मण शय्या का दान लेता है उसे उपनयन- 
“संस्कार पुनः करना चाहिए। वेद एवं पुराणों में शब्या-दान गहित माना गया है और जो छोग इसे ग्रहण करते हैं, 
वे नरकगामी होते हैं (सृष्टिखण्ड १०१७-१८) | 
अब हम श्राद्ध-सम्बन्धित अन्य बातों की चर्चा करेंगे। अति प्राचीन काल में बारह प्रकार के पुत्रों को मान्यता 
दी गयी थी, जिनमें क्षेत्रज, पुत्रिकापुत्र एवं दत्तक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थे।* इन सभी पुत्रों के दो पिता होते थे । प्रश्न 
था; वे किनको पिण्डार्पण करें ? मदनपारिजात (पृ० ६०७-६०८) ने हारीतधर्मसूत्र का उद्धरण देकर व्याख्या की' 
है। हारीत का कथन है--विना क्षेत्र (खेत) के बीज नहीं जमता। जब दोनों आवश्यक हैं तो उत्पन्न पुत्र दोनों का 
है। इन दोनों (पिताओं ) में उत्पन्न करने वाले (बीजदाता) का आवाहन पहले होता है और तव क्षेत्री का, वह (पुत्र) 
दोनों को पिण्ड (एक-एक) दे सकता है या वह केवल एक पिण्ड (पिता की) दे सकता है और उसी पिण्ड के लिए 


२१. पुत्रहीन व्यक्ति की पत्नी या विधवा से किसी समोत्र (भाई या किसी अन्य सम्बन्धी) द्वारा या किसी अन्य 
असगोत्र द्वारा उत्पन्न पुत्र क्षेत्रज' कहलाता है। यह वियोग भथा से उत्पन्न पुत्र हैं। इसे उत्पन्न करमेवाला बीजों” 
कहलाता था और पत्नी के घास्तविक पति को क्षेत्री' कहा जाता था। पुन्निकापुत्र के दो प्रकार हैं-- (१) पुत्रहीन 
पिता अपनी पुत्री को किसी अन्य से इस दार्त पर विवाहित करे कि उससे उत्पन्न पुत्र उसका (पिता का) पुत्र 
कहलाएगा (वसिष्ठ० १७।१७ एवं मनु ९१२७); (२) कन्या को हो पुत्र मान लिया जाय (वसिष्ठ० १७१६)। 
'दत्तक' वह पुत्र है जिसे माता या पिता जल के साथ किसी अन्य को उसके पुत्र के रूप में दे देता है (सनु ९१६८) । 
इन पुत्रों एवं अन्य पुत्रों के विशद विवेचन के लिए देखिए इस ग्रत्य का खण्ड हे; अध्याय २७। 


१२९० घर्मेशास्त्र का इतिहास़ 


दोनो के नाम छे सकता है। (दोनो पिताओ के पुत्र का) पुत्र दूसरे पिंड के लिए (भर्यात्‌ पितामह वाछे पिप्ड के लिए) 
दो नाम ले सकता है, प्रपोत्र (दोनो पिताओं के पुद का पौन) यही वात तीसरे पिण्ड (प्रपितामह वाढे पिण्ड) 
के विषय में कर सकता है। मत्‌ (४१४०) एवं ग्रोभिटस्मृति (२१०५) ने पुत्रिकापुत्र क॑ विषय म हिखा है 
कि वह प्रथम पिण्ड अपनी माता (क्योकि वह पुत्र के रूप मे नियुक्त हुईं रहती है) को, दुमरा अपने पिता को और 
तीसरा अपने पितामह का देता है। यह पृत्रिकापुत्र द्वारा दिये जानेवाले पिण्डा की प्रथम विधि है। विन्तु मनु (९॥ 
१३२) की दूसरी विधि है जिसके अनुसार पुत्रहीन पिता की सम्पूर्ण सम्पत्ति छेनवाल पुत्रिकापुञ्र दो पिण्ड अपने पिता 
एव नाना को दता है (अर्थात्‌ दो श्राद करता है) । गाखा० श्रौ० (४३॥१०-११) ने,कट्ना है कि यदि दी पिता हो तो 
एक ही पिण्ड होता है और पुत्र वीजी एव क्षती दोनो के नाम छेता है। याज्ञ ० (२१२७) ने भी वहा है--नियोग प्रवा 
द्वारा उत्पन पुत्र जा कसी पुत्रहीन व्यक्ति द्वारा किसी अन्य की पत्नी से उत्पन किया जाता है, दोनां की सम्पत्ति पाता 
है और दोनो को पिण्ड देता है।'' मिता० का कयन है कि किसी अन्य वी पतला ये कोई पुत्रवान्‌ व्यक्त्त पुत्र उलन्न करे तो 
बह पुत्र केवल क्षत्री का होगा वीजी का नही । अव क्षत्रज एव पुत्रिकापुत शताब्दिया से पुराने पड गय हैं, अत' यह विपय 
अब केवल विद्वत्समाज तक ही सीमित है अर्थात्‌ थव केवल उसकी चर्चा मात्र होती है, कार्यान्वय नहीं। हिन्‍्तु 
दत्तक' की परम्परा अब भी है अत वह किये पिण्ड दे, इसकी चर्चा अपेक्षित है। कल्पतर (श्रा०,पृ० २४१) ने प्रवरा 
ध्याय से निम्त उद्वरण दिया है--यदि इन्हे (अर्थात्‌ जो वीजी हैं) अपनी पत्नियों से पुत्र नही है, तो वे पुत्र (जो 
नियोग से उत्पादित हैं किन्तु गोद रूप म दूधरे को दे दिय गये हैं) उनकी सम्पत्ति पाते हैं और उनके लिए तीन पितरो 
तक पिण्ड दते हैं, यदि दानों (वीजी एव क्षत्री या दत्तक देनेवाले एवं दत्तक छेनेवाले) को अन्य पुत्र ने हो तो वे 
पुत्र (उत्पादित या दत्तक) दानो को पिण्ड दते हैं, एक ही श्राद्ध म तीन पितरा तक दोना के पू्वेजा के निमित पृथरु 
पृथक रूप से इच्छित एक ही पिण्ड के अपण मे दानो (ग्राहक एवं उत्पन करने वाले) के नाम लिये जाते चाहिए। ' 
वो० घ० सू ० (२२२२-२३) ने एक इलोक उद्धृत किया है--दोनो पिताआ का पुत्र (दोना को) पिष्ड देगा और 
प्रयेक पिप्ड क साथ (दोनो के) नाम छेगा, इस प्रकार तीन पिण्ड छ पूवज़ो के लए होंगे। उपयुक्त हारीत-वपन 
से प्रकट होता है कि कुछ लोगो के मत से यदि एक ही वय मे दो हा तो भरत्येक वग के लिए पृथक्र रूप से पिण्ड होने 
चाहिए। मन्‌ (९१४२) ने व्यवस्था दी है कि दत्तक पुत्र को अपने वास्तविक पिता का गोत्र नहीं ग्रहण कला 
चाहिए. पिण्ड गोत्र एवं सम्पत्ति का अनुसरण करता है, जो अपना पुत्र दे देता है उसकी 'स्वधा' की (जहाँ तक 
उस पुत्र से सम्बन्ध है) परिसमाप्ति हो जाती है। यह इलोक कुछ उच्च न्यायालयों एव प्रिवी कौंसिल द्वारा ब्यास्यापित 
हुआ है और निणय दिया गया है कि दत्तक पुत्र का जन्म से भम्बन्ध पूणतया टद जाता है। इस विपय पर हमने इस 
ग्रन्थ के खण्ड ३, अध्याय २८ मे विस्तार के साथ लिख दिया है। वहाँ यह कहा गया है कि दत्तक पुत्र का ऊुल-सम्ब् 


२२ अपुषेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादित- सुत'॥ उभयोरप्यसों रिक्यो पिण्डदाता च धमत'॥ याज्ञ० (श१२०)१ 
भदा तु नियुक्त पुत्रवान्‌ कंबल क्षेत्रिण' पुत्रायं प्रयतते तदा तदुत्पन्न क्षेत्रिण एवं पुरो मवति से बोजिन। से वे न 
नियमेल बीजिनो रिक्यहारो पिण्डदो वेति (मिला०)॥ 

२३ अथ यद्येषा स्वमार्यात्वपत्य न स्थाद्िक्य हरेयु पिण्ड चेस्यस्तिपुरय ददुरप यद्ुभयोजे स्पाउुभाग्पा इबयुरेक- 
स्मिजछुद्ध पृथगुहिदियक(पण्डे द्वावनुकीतयेत्‌ प्रतिप्रहीतार चोत्पयादयितार घा तृतीयात्युदषात्‌। कल्पतद (आ०% ९ 
२४१) ने कुछ भाषान्तरों के साय इते उद्धृत किया है। और देलिए कात्यायत (ब्यू० स०, पृ० ११५); हीत्गप् 
एंव लोगालि (प्रवरमजरो मे उद्धृत), जो निर्णयसिधु (३ पृ० ३८९) द्वारा उद्घृत हैं। 


दत्तक पुत्र के कुल-गोत्र का विचार; वृषोत्सं १२९ १ 


से हटना केवल आंशिक है, विवाह एवं आशौच के लिए दत्तक हो जाने के उपरान्त भी पिता का गोत्र चलता रहता है। 
निर्णयसिन्धु (३, पृ० ३८९), धर्म सिन्‍्धु (३, उत्तरार्, पृ० ३७१) एवं दत्तकचन्द्रिका में यह उद्घोषित है कि दत्तक 
हूप में दिया गया पुत्र अपने पुत्रहीन वास्तविक पिता की मृत्यूु पर उसका श्राद्ध कर सकता है और उसकी सम्पत्ति 
भी ले सकता है। 
वृषोत्सगं (सांडया बैल छोड़ना) के विषय में कतिपय सूत्रों ने वर्गन उपस्थित किया है, यथा शांखा० गू० 
(३।२) , कौपीतकि गृ० (३२ या ३।६ मद्रास यूनि० माला ), काठक गृ० (५९१), पारस्कर गृ० (३९), विप्णु- 
धर्मसूत्र (८६।१-२०) आदि। कुछ ग्रन्थों में पितरों की गाथाओं में कुछ ऐसी वातें हैं, जिनमें पितरों की अभिलछापा 
व्यक्त की गयी है -- बहुत से पुत्रों की अभिछापा करनी चाहिए, क्योंकि यदि एक भी पुत्र गया जाता है (और पिता 
की मृत्यु पर श्राद्धारपण करता है) या वह अश्वमेध यज्ञ करता है या नील (काले रंग का) बैल छोड़ता है तो ऐसे पुत्र 
वाला व्यक्ति संसार से मुक्ति पा जाता है। विप्णुधर्मसूत्र (८६। १-२० ) का वर्णन यथासम्भव पूर्ण है और हम उसे ही 
उद्धृत करते हैं---/ (यह कृत्य) कारतिक या आश्विन मास की पूर्णिमा को किया जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम वृपम 
की परीक्षा करनी चाहिए। वृषभ को पयस्विनी (दुघारू) एवं वहुत-से जीवित वछड़ों वाली गाय का बच्चा होना 
चाहिए, उसे सर्वेक्षण युक्त (अर्थात्‌ किसी अंग से भंग नहीं) होना चाहिए, उसे नील या लोहित रंग का होना चाहिए, 
उसके मुख, पूंछ, पैर एवं सींग बवेत होने चाहिए और उसे यूथ (झुण्ड) को आच्छादित करनेवाला होना चाहिए (अर्थात्‌ 
जो अपनी ऊँचाई से अन्य पशुओं को निम्नश्रेणी में रख सके )। इसके उपरान्त उसे (कर्ता को) 'गायों के बीच (गोशाला 
में) अग्नि जलाकर और उसके चतुदिक्‌ कुश विछाकर पूपा के लिए दूध से पायस तैयार करना चाहिए और पपूपा' 
हमारी गायों के पीछे-पीछे चले” (ऋ० ६।५४५) एवं यहां आनन्द है' (वाज० सं० ८५१) मन्‍्त्रों का पाठ करके 
(दो ) आहुतियाँ देनी चाहिए; किसी लोहार (अयस्कार) को उसे दागना चाहिए ;.एक पुट्ठे पर 'चक्र' और दूसरे पर 
बिशूल' का चिह्न लगाना चाहिए। इस प्रकार के अंकन के उपरान्त उसे (कर्ता को) दो मन्‍्त्रों (तै० सं० ५६।११-२ ) 
एवं पुँच मन्‍्त्रों (ऋ० १०१९४-८) के साथ वृष को नहलाना चाहिए। उसको पोंछकर एवं अलंकृत कर इसी तरह 
अलंकृत चार गायों के साथ लाना चाहिए, और रुद्रों (तै० सं० ४॥५।१-११), पुरुपषसूचत (ऋ० १०९०।१-१६) एवं 
कृष्माण्डीय (वाज० सं० २०१४-१६ एवं तै० आ० १०३-५ ) मन्त्रों का पाठ करना चाहिए। इसके उपरान्त कर्ता 
को वृषभ के दाहिने कान में 'वछड़ों के पिता! तथा निम्त मन्त्र कहना चाहिए---पविन्र धर्म वृषभ है और उसके 
चार पैर हैं, में उसे भक्ति के साथ चुनता हूँ, वह मेरी चारों ओर से रक्षा करे। . (है युवा गौओ) मैं तुम्हें इस वृष को 
पति के रूप में देता हूँ, इसके साथ इसे प्रेमी मानकर मस्ती से घूमो। हे सोम राजन्‌, हमें सन्‍्तति का अभाव न हो और 
न शारीरिक सामर्थ्य की कमी हो और न हम शत्रु से पछाड़ खायें ।! तब उत्तर-पूर्व दिश्या में गायों के साथ वृषभ को 
हांकना चाहिए और वस्त्रों का जोड़ा, सोना एवं काँसे का पात्र पुरोहित को देना चाहिए। अयस्कार (छोहार) को 
मँहमाँगा पुरस्कार देना चाहिए और कम-से-कम तीन ब्राह्मणों को घृत से बना पक्‍्वान्त खिलाना चाहिए। उस जलाशय' 


२४. एष्टव्या वहवः पुत्रा यद्येक्ोपि गयां बजेत्‌ । यजेत वाइवमेधेन नील वा वृषमुत्सूजेत्‌ ॥ विष्णुधर्म ० (८५।६७), 
वृहस्पतिस्मृति (इलोक २१), रूघुदंख (१०), मत्स्य ० (२२६); बह्म० ( डी 0 बाइ5 (208२) 
पद्म ० (सृष्टिखण्ड, ११६८), ब्रह्माण्ड" (उपोद्घातपाद १९११), विव्णुधर्मोत्तर० (११४६।५८ एवं ११४४३) । 
मत्त्य० (२०७४०) ने कहा है कि यह प्राचीन गाया है और तीसरे पाद को यों पढ़ा है--गोरीं वाप्पुद्हेत्कन्याम्‌ 
सिलाइए कूमें० (२२०१३०-३१) । 
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से जिसम पुत्र या किसी अन्य सम्बन्धी द्वारा छोड़ा गया साँड पाना पीता है, पितरा को तृप्ति मिलता है। जब भी कमा 
छोडा गया सांड मस्ती म आकर अपन खुरो से मिट्टी झाडता है वह मिट्टा पर्याप्त भोजन के रूप म एवं साड द्वारा 
ग्रहण किया गया जड़ पितरो के पास पहुँचता है।* अनुशासनपव (१२५॥७३ ७४) म जाया है कि वृपम छाडने 
(नील रग के वृषभ के उत्सग) से तिछू-जल के जपण स एक (वर्षा ऋतु म) दीप जलाने स व्यस्त पितृ ऋण स॒ मुक्त 
हो जाता है।” 
गदइपुराण (२५५४० एवं ४४ ४५) म एसा आया है क्रि जिन्न मृत व्यदित के लिए १ !वें दिन वृषोत्सग नही होता 
बह सदा के लिए प्रतावस्था म रहता है. नठ ही उसके डिए सैकडा श्राद्ध क्िय जायें। इस पुराण न यह भी कहा है कि 
यदि ११वें दिन वृषभ न प्राप्त हो सके तो दम आटे या मिट्टी के दैल को प्रताकात्मक रूप म छोडना चाहिए। भवि 
प्य० (निणयसिघु ३ पृ० ५०५) ने मृत्यु क॑ १२वें दिन सांड छोडन की व्यवस्था दी है। निषयमिथु ते कहा है कि 
दभ पिप्ठ एवं मिट्टी सर बनी वृषभाकृति के विषय मे कोई प्रमाण नहीं हे। आजकल नी साड छाडे जाते हैं किन्तु 
उनका मूल्य बढ़ जाने से परम्परा भ कमी पडती जा रही है। कतिपय मध्यकाल के निवयो यया-पितृदयिता (पू९ 
<४ ९४) रुंद्रधरकत श्राद्धविवक (पृ० ६९ 33), निणयसिधु (३ पृ० ५९५ ५९६), 'ुढिप्रकाा (१० २२५ 
२३०) नारायण भट्ट-हृत अन्टप्टिपद्धति आदि ने विराद वणन उपस्थित किया है जिसे हम स्थानामाव से यहाँ 
नही दे रहे हैं। निवाधा म एसा जाया है कि दागे हुए सांड (उत्सय किय गय बैल) को बैलगाड़ी म॑ नहा जातना 
चाहिए और न उस पकडना चाहिए तया उसक साय छोडी गयी ग्राया को भी न तो दृहना चाहिए और न ग्राधारा 
मे रखना चाहिए। मृत स्त्री के लिए वृषोत्सग नही होना चाहिए प्रत्युत बिना अकित किय बछड-सहित एक गाय को 
माला आदि से अलकृत कर दान दे दना चाहिए। 
वपोत्सग क्‍यों होता है ? कल्पना का सहारा लिया जाय तो यह कहा जा सकता है कि यदि कोई बैल श्रम मे 
(जा कि सभी बैला को करना पडता है) मुक्त किया जाता है तो मृत व्यक्ति के सम्बंधी एसा करके मत क परत वीक 
भें आनन्दित करते हैं। बचारे बैठ का श्रम से छुटकारा मिछता है और वह उमुक्‍त हो मुगान्त वातावरण में विचरण 
करता है इस प्रकार उसकी इस मुक्ति से मृत व्यक्ति को परलोक म॑ द्ान्ति मिलती है! 
श्राड्धा के विषय म चर्चा करते हुए एक अन्य श्राद का उल्लेख करना आवश्यक है और वह है जीवधाद था 
जीवच्छाद्ध जिसके विपय म वौ० गृह्यरोपमूत्र (३३१९) ल्गिपुराण (२४५८ ९०-श्रा०प्र०, १० ३६३ रे ६४) कत्पतर 
(श्रा० पु० २७७ २७९) हमादि (श्रा० पृ० १७०४ १७१७) श्रा० प्र० (प्‌ृ० ३६१ २७१) आइि में वणन जाया 
है। यह श्राद्ध व्यक्ति अपनी जीवितावस्वा में अपने आत्मा के कल्याण के लिए करता है। इस विपय में वौधायत वीं 
उल्लेख सबसे प्राचीन है और हम उसने सक्षप मे दे रहे हैं-- 'वह जो अपने लिए सर्वोच्च आनन्द चाहता है कृष्णपक्ष 
की त्रयोदरी को उपवास करता है और उसी दिन मृत व्यक्तिया की अन्त्यष्टि कियाओ भ अयुकत होनेवाले 
सम्भारो (स्ामग्रियो) को एकत्र करता है, ययाछ वस्त्र सोने की एक सुई एक बकुल रई क सूत्र से बता एक ल्च्छा 


३५ नौल चूप का अय कई दग से लगाया गया है। पत्स्थ० (२०७।३८) एवं विष्णुधर्मलर० (११४६।५६) मे 
आया है--- चरणानि मुख पुर्छ यस्‍्य इवतानि गोपते'। छाक्षारससवणइ्च त नोलमिति निर्दिशन वा इन ग्रस्यों मे सॉड 
के गुम एव अवुभ लक्षणों का वणन दिया हुआ है। ध्वा० क० ल० (पृ० २१४) ने शोनक को उदबुत किया है-- लोहितो 
यस्‍्तु बर्गेन मुख पुच्छ च पाण्डुर'। इवेत' खुरविषाणाम्या स नोलो वृष उच्यते ह' भा० प्र० एवं चु० प्र० (१० २९६ 
ने इसे ब्रह्माण्ड (रेवाद्चण्ड) का माता है। 


जीवच्छाद (जोवित अवस्था में अपना भाद्ध करना) १२९३ 


(पाश), एक फटा-पुराना वस्त्र, पत्तों से युक्त पलाश की एक ठहनी, उद्म्बर की एक कुर्सी, घड़े एवं अन्य' 
सामग्रियाँ। दूसरे दिन वह स्नान करता है। जल के मध्य में खड़ा रहने के उपरान्त वह बाहर आकर ब्राह्मणों से निम्न 
बात कहलाता है--यह शुभ दिन है, (तुम्हारे लिए) सुख एवं समृद्धि बढ़े ।” वह वस्त्रों, एक मुद्रिका एवं दक्षिणा का 
दान करता है और दक्षिणाभिमुख हो घृतमिश्चित खीर (दूध में पकाया हुआ चावल) खाता है। वह होम की. 
पद्धति से अग्नि प्रज्वलित करता है, उसके चतुदिक्‌ दर्भ व्रिछाता है, उस पर भोजन पकाकर उसकी चार आहुतियाँ 
अग्नि में डाछृता हे; प्रथम आहुति प्रथम पुरोनुवाक्या (आमन्त्रित करने वाली प्रार्थना) चत्वारि श्यंगा' (ऋ० 
४५८३; तैं० आ० १०१०२) के पाठ के उपरान्त दी जाती है; वह इसको याज्या (अपंण के समय की 
प्रार्थना) 'त्रिधा हितम्‌” (ऋ० ४५८।४) -कहकर देता है।' भातःकी दूसरी आहुति की पुरोनृवाक्या' एवं 
'याज्या' हैं तत्सवितुर्वे रेप्पम्‌' (ऋ०३॥६२।१०, तै० सं० १॥५॥६।४) एवं 'योजयित्री सूनृतानाम्‌ । तीसरी आहुति 
की हूँ ऋ्मसे ये चत्वार:' (तै० सं० ५॥७॥२।३) एवं दे श्रुती' (ऋ० १०८८।१५ एवं तै० ब्रा० १४२३) ; और 
चौथी की हैं क्रम से अस्ते तय” (ऋ० ११८९१ एवं तै० सं० १११४३) एवं या तिरची” (वृ० उ० ६॥३।१ )। 
उसके उपरान्त कर्ता पुरुषसूक्त के १८ मन्त्रों (वाज० सं० ३११-१८; तै० आ० ३॥१२) के साथ घृताहुतियाँ देता है 
और गायत्री मन्त्र के साथ १००८ या १०८ या २८ घृताहुतियाँ देता है। तव वह किसी चौराहे पर जाकर सुई, अंकुश, 
फटे परिधान एवं फंदे वाली डोरी किसी कम ऊँचाई वाले ब्राह्मण को देता है, उससे “यम के दूत प्रसन्न हों! कहलाता 
है और घड़ों को चावलों पर रखता है। जलपूर्ण घड़ों के चारों ओर सूत बांधने के उपरान्त वह मानव की आक्ृति बनाता 
है, यथा ३ सूतों से सिर, ३ से मुख, २१ से गरदन, ४ से घड़, दो-दो से प्रत्येक बाहु, एक से जननेन्द्रिय, ५-५ से प्रत्येक 
पेर, और ऐसा करते हुए वह 'श्रद्धास्पद यम प्रसन्न हो' ऐसा कहता है। इसके उपरान्त कुर्सी को पंचगव्य से धोते हुए 
एक मानव-आकति कृष्ण मृगचर्म पर पलाश-दलों (टहनियों) से बनाता है, तव वह घड़े पर बनी आकृति में प्राणों की 
प्रतिप्ठा करता हे तथा अपने शरीर को टहनियों से वने शरीर पर रखकर सो जाता है। जब वह उठता है तो 
स्वयं अपने शरीर को घड़ों के जल से नह॒लाता है और पुरुपसूकत का पाठ करता है, पुनः पंचगव्य से स्तान क्र स्वच्छ 
जल से अपने को धोता है। इसके उपरान्त सायंकाल तिल एवं घृतमिश्चित भोजन करता है। यम के दूतों को प्रसन्न 
करने के लिए वह ब्रह्मभोज देता है। चौथे दिन वह मनन्‍्त्रों के साथ आकृति को जलाता है। इसके उपरान्त वह 'अमुक 
नाम एवं गोत्र वाले मुझे परलछोक में कल्याण के लिए पिण्ड; स्वथा नमः ऐसा कहकर जल एवं पिण्ड देता है। इस प्रकार 
उस श्राद्ध-कृत्य का अन्त होता है। उसे अपने लिए दस दिनों तक आशौच करना पड़ता है, किन्तु अन्य सम्बन्धी लोग 
ऐसा नहीं करते। ११वें दिन वह एकोहिष्ट करता है। इस विपय में लोग निम्नलिखित इलोक उद्धृत करते हैं---.'जो 
कृप्ट में है उसे तथा स्त्री एवं शृद्र को मन्‍्त्रों से अपने शरीर की आकृति जलाकर उसी दिन सारे कृत्य करने चाहिए। 
यही श्रृति-आज्ञा है।' स्त्रियों के लिए कृत्य मौन रूप से या वैदिक मन्त्रों के साथ (? ) किये जाने चाहिए। इसी 
प्रकार एक वर्ष तक प्रति मास उसे अपना श्वाद्ध करना चाहिए और १२ वर्षो तक प्रत्येक वर्ष के अन्त में करना चाहिए। 


२६. 'पुरोनुवाक्या' (या केवल अनुवाक्या') इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यह यज्ञ के पूर्व देवता को अनुकूल 
बनाने के लिए पढ़ी जाती है (प्रुरः पूर्व यागाद्दवेवतामनुकूलयितूं या ऋयगुच्यते इति व्युत्पत्त्या ) । इसी प्रकार ध्याज्या' 
अपंण की स्तुति है। इसके पूर्व 'ये यजामहे' कहा जाता है और इसके पदचात्‌ वषट्‌' (उच्चारण ऐसा हे--बौ ३ षढ्‌ ) । 
दोनों का पाठ होता द्वारा उच्च स्वर से होता है। याज्या' का पाठ खड़े होकर किया जाता है किन्तु धुरोनु 


गुवाब्या' कु 
वेठकर। 'योजयित्री सूनृतानाम्‌' चोदयित्री सुनुतानाम्‌' (ऋ० १॥३।११) का पाठान्तर है। ः 


श्सर्ड घमंशास्त का इतिहास हा 


इसके उपरान्त बन्द कर देना चाहिए। यदि वह स्वय ऐसा न कर सके तो उसका पुत्र या जन्य कोई सम्बन्धी ऐसा कर 
सकता है। इस सवन्ध म निम्न वाक्य भी उद्घुत क्या जाता है--उत्तराधिकारियों के रहते हुए भी जीवितावस्था 
में कोई अपना श्राद्ध कर सकता है और ऐसा वह नियमो के अनुसार तुरत सव कुछ उपस्थित करके कर सकता हैं। 
किन्तु सपिण्डन नही कर सकता। जैसा कि ऊपर तिथि के विपय में दिया हुआ है, किसी को देरी नही करनी चाहिए, 
क्योकि जीवन क्षणभगुर होता है।” 
यह ज्ञातव्य है कि वौ० गुह्मज्ञेपमुत्र (३४२२) में जीव-भाद्ध की विधि वहुत ही सक्षिप्त है, किन्तु उसमे कप्व 
के दो इलोक एव विष्णु का एक इलोक उद्धृत है। लगता है, ये क्षेपक हैं, अर्थात्‌ आगे चलकर जोडे गये हैं। श्रा० 
प्र० (प० ३६१-३६३) ने बौ० यृह्यशेपसूत (३१९) उद्धृत किया है। इसने लिगपुराण को भी उद्धृत कर व्यास्यात 
क्या है (१० ३६३-३६८) । लियपुराण की विधि वौघायन की विधि से सर्वंथा भिन है, किन्तु स्थानाभाव से हम 
इसका उल्लेख नही करेंगे। श्राउमयूज ने भी विशद वर्णन उपस्थित किया है। इसकी दो-एक वा्तें दे दी जा रही हैं। 
“जीव-श्राद्ध भे प्रेत शब्द का प्रयोग कही भी नही होता चाहिए । व्यक्ति की आकृति ५० कुझो से निर्मित होती है और 
दुसरे व्यक्तित द्वारा 'क्रव्यादमम्निम्‌! (ऋ०१०१६॥९) मन्त्र के साथ जछायी जाती है। व्यक्ति को अपनी गृह जग 
या छौकिक अग्नि से दक्षिणाभिमुख हो किसी नदी के तद पर अग्वि जलानी चाहिए, वहाँ कोई गडूढा खोदना चाहिए 
और पृथिवी से प्रार्थता करनी चाहिए, यह सब उसी प्रकार किया जाना चाहिए जैसा कि वास्तविक मृत्यु पर किया 
जाता है।” वम्बई विश्वविद्यालय के मडकमकर सम्रह मे एक घौनककृत पाष्डुलिपि है जिसमे गद्य मे जो जीवशाद़ की 
वर्णन है वह वीधायन से भी विशद है। इसमे वौवायन की वहुत-सी व्यकस्थाएँ उल्लिखित हैं। अन्य विस्तार यहाँ 
छोड दिये जा रहे हैं। 
जीविदावस्था मे श्राद्ध की व्यवस्था श्राद-सम्बन्धी प्राचीन विचारधारा का विलोमत्व मात्र है। मौलिक एव 
तात्विक श्राद्ध -सम्बन्धी घारणा मृत पूर्वपुरुषो की आत्मा को सन्तोष देना था। आगे चठकर छोग हतजान एवं श्रान्त- 
चित्त हो गये और इस श्राद्ध को भी मान्यता दे बैठे! आजकल भी कुछ लोगो ने यह श्राद्ध किया है, यद्यपि उनके पुत्र 
भाई एवं भतीजे आदि जीवित रहे हैं और उन्हाने उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके श्राद्ध भी किये है। 
आश्यौचावधि के उपरान्त दूसरे दिन किसी ब्राह्मण को बछडे के साथ याय का, और वह भी यथासस्भव कपिल 
गाय का दान करना एक परम्परा-सी रही है। बहुधा केवल यही गाय दी जाती है, और बंतरणी गाय किसी प्रिय 
था सल्लिकट के सम्बन्धी की मृत्यु के तुरन्त पश्चात्‌ दुख एवं रुदन के बीच बहुत कम दी जाती है। पहले गोदान करन 
की घोषणा कर दी जाती है और तब किसी ब्राह्मण के हाथ पर जल ढारा जाता है। तब हाथ मे कुश लेकर दाता नीचे 
पाद टिप्पणी मे छिलित वचन के साथ गोदान करता है।* दान लेनेवाला 'ओ स्वस्ति' (हाँ, यह अच्छा ह्वो) ढरा उत्तर 
देता है। तव सोने या चादी के सिक्‍को मे दक्षिणा दी जाती है और ब्राह्मण कहता है ओ स्वस्ति, गाय की 
प्रक्डता है और अपने अधीत वेद वी शाखा के अनुरूप कामस्तुति करता है (अथर्ववेद ३३२९।७, तै० बा* शारा५$ 
एवं तैं० आ० ३।१०)। अनुशासनपर्व (५७२८-२९) उस गोदान की प्रशसा करता है, जिसमे बछडे के सहित 
कपिछा गाय दी जाती है, जिसके सीगो के ऊपरी भाग सोने से अछकृत रहते हैं और जिसके साथ काँसे का बना दर 


२७- ओमू। अदा्योचान्ते ट्वितीयेक्नि अमुकगोजस्य पितुरमुकप्रेतस्य स्वर्गप्राप्तिकामः इसा कविलां गा हेमापर्ी 
रीप्यलुरां वस्त्रयुगच्छन्ना कास्योपदोहा युक्तालागूलभूषिता सवत्सा रदरदैदत्याममुकगोजायामुक्दामणे ब्राह्मणाय दुल्घनई 
सपददे। ददघर का भरा विदेक (पृ० ७७)। 


मृत के लिए गोदान; मलमास में आद्ध कृत्य का विचार १२९५ 


तात्र भी दिया जाता है। उसने यह भी कहा है कि ऐसे दान से न केवल दाता को परलोक में रक्षा मिलती है, प्रत्युत 
उसके पुत्रों , प्रपौत्रों एवं कुछ की सात पीढ़ियों तक की रक्षा होती है। और देखिए अनुशासनपर्व (७७।१०) जहां 
सभी गायों में सर्वश्रेष्ठ कपिछा गाय के विंपय में एक जनश्रुति कही गयी है। - 
पुराणों एवं निवन्धों ने तीथों एवं गया में किये जानेवाले श्राद्धों के विषय में विस्तार के साथ लिखा है। 
देखिए अत्रि (५५-५८), वायु० (८३१६-४२), हेमाद्वि (श्रा०, पु० १५६८ एवं १५७५) | इस विषय में हम 
आगे तीथों के प्रकरणों में लिखेंगे। 
अधिक मास या सलसास में श्राद्धों का सम्पादन होना चाहिए या नहीं, इस विपय में वहुत कुछ कहा गया 
है। यह मास कई नामों से प्रसिद्ध है, यथा--मलिम्लुच (काठकसंहिता ३८१४), संसर्प या अंहसस्पति (वाज० सं० 
७३० एवं २२३१), मलमास, अधिमास | ऋ० ( १।२५।८ ) में भी यह विदित था। ऐतरेय ब्राह्मण (३१) में सोम- 
विक्रेता एवं तेरहवें मास को पाप के समान गहित माना गया है। पुराणों ने इस मास को पुरुधो तम मास (विष्णु का मास ) 
कहकर इसे मान्यता देनी चाही, किन्तु तेरहवें मास के साथ जो भावना थी वह चलती आयी है। गृह्यपरिशिष्ट (श्रा० 
क्रि० कौ०, १० ३८) ने तेरहवें मास के विपय में एक सामात्य नियम यह दिया है--- मलिम्लुच नामक मास मलिन 
है और.इसकी उत्पत्ति पाप से हुई है; सभी कार्यों के लिए यह गहित है, देवों एबं पितरों के कत्यों के लिए यह त्याज्य 
है।'* किन्तु इस मत के विरोध में भी बातें आती हैं। हारीत (स्मृति० च०, श्रा० ३७४; श्रा० क्रि० कौ०, पृ० ३२३ 
एवं श्राद्धतत््व, पु० २५२) ने व्यवस्था दी है कि सपिण्डन के उपरान्त जितने श्राद्ध आते हैं, उनका सम्पादन मलिम्ल्च 
में नहीं होना चाहिए। व्यास ने कहा है कि जातकर्म, अन्नप्राशन, नवश्राद्ध, त्रयोदशी एवं मघा के श्राद्ध, पोडझ श्राद्ध, 
स्नान, दान, जप, सूर्य-चन्द्र-प्रहण के समय के कृत्य मलमास में भी किये जाने चाहिए।** स्मृतिमुक्ताफल (पृ० ७२८) 
ने मिप्कर्ष निकाला है कि यदि मृत्यु के परंचात्‌ एक वर्ष व्यतीत होने के पूर्व ही कोई श्राद्ध किया जाय तो उसका मऊूमास 
में होता दोप नहीं है। भूगु (स्मृतिच०, श्रा०, पृ० २७९ ) का कथन है कि जो लोग मलमास में मरते हैं उतका 
सांवत्सरिक आद्ध मलमास में ही करना चाहिए, किन्तु यदि कोई ऐसा न हो (अर्थात्‌ मलमास में न मरे) तो उसी 
नाम वाले साधारण मास में श्राद्ध करना चाहिए 0१ बुद्ध-वसिष्ठ का कथन है कि यदि श्राद्ध की तिथि मलमास में 
पड़ जाय तो उसका सम्पादन दोनों मार्सों में करना चाहिए। 
* भलमास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर विचार हम काह्न के प्रकरण में . 


२८. मलिम्लचस्तु मासो वे मलिनः पापसम्भवः। गहितः पितृदेवेभ्यः सर्वकर्मसु तं त्यजेत्‌ ॥ यूह्यपरिद्धिष्ठ (श्रा० 
क्ति० कोौ०, पृ० ३८) ॥ 

२९. जातकर्मान्व्यकर्माणि नवश्नार््ध तथैव च। मधात्रयोदद्षीक्षाद्ध श्राद्धान्यपि च पोडश।॥ चद्दसूयंग्रहे स्नान 
श्राद्ध दान॑ तथा जपः। कार्याणि सलूमासे5पि नित्य॑ नेमित्तक तथा ॥ व्यास (श्राद्धतत्त्त, पृ० २८३; स्मृतिच०, श्रा० 
३७३) । 

३०, सलसासे मुतानां तु श्राद्ध यत्परिवत्सरम्‌ मलमासे5पि तत्काय॑ नान्‍येंषं तु कंचन ।॥ भूगु (स्मृतिच०, 
भ्रा० ३७५) । निर्णयसिन्धु (३, पृ० ४७५ ) का कथन है-..मछूमासमृतानां तु यदा स एवाधिकः स्पात्तदा तत्रेंव कार्य- 
भन्यथा शुद्ध एव ४ 

३१. श्राद्वीयाहनि सम्प्ाप्ते अधिमासो भवेद्यदि। मासदयेंपि कुर्वोत्त श्राद्धमेवं न मुहति ॥ वृद्धवसिष्ठ (स्मृतिच०, 
श्रा० पु० ३७५); निर्णयसिन्वु (पृ० १३)। 


११९६ धर्मशास्त्र का इतिहतस 


करेंगे। यदि तिथि दो दिनो तक चली जाय या जब कभी तिथि का क्षेय हो जाय तो क्या करना चाहिए, इस विपय में 
भी हम वही पढ़ेंगे। 
पृथ्वीचन्द्रोदय जैसे कुछ श्राद्ध-सम्बन्धी ग्रन्था मे सघातथाद्ध तामक श्राद्ध का वर्णेन आया है। यदि एक 
ही दिन विभिन कालो मे कई लोग मृत हो जायें तो, ऋष्यश्टय के मत से, उनका श्राद्ध-सम्पादव उसी कॉलक्रम से होना 
चाहिए, कितु यदि एक ही काल मे पाच या छ व्यक्ति मृत हो जायें (यथा नाव डूबने पर या हाठ-बाजार मे आग छगे 
जाने पर) तो भ्राद्ध-सम्पादन के काछो का क्रम मृत-सम्बन्धियो की सजिकटता पर (अर्थात्‌ कर्ता से जो अति निवद 
होता है उसका पहले और अन्यो का उसी क्रम से) निर्भर रहता है। उदाहरणाय्थ, यदि किसी की पत्नी, पुत्र, भाई एव 
चाचा एक ही समय मृत हो जायें तो सर्वप्रथम पत्नी का, तब पुत्र का और तव भाई एवं चाचा का श्राद्ध क्रम मे कला 
चाहिए। यदि किसी दुर्घटना से पिता एव माता साथ ही मृत हो जायें तो पिता का पहले और माता का (शवदाह आदि) 
बाद को करना चाहिए।"* 
यदि किसी विध्न-बाघा से श्राद्ध करना असम्भव हो तो इसके लिए भी व्यवस्था दी हुईं है। ऋष्यश्ग ने 
इस विषय म कहा है--यदि पितृश्राद्ध के समय मरणाशौच हो जाय तो आज्यौचावधि के उपरा त ही श्राद्ध करता चाहिए। 
यदि एकोदिष्ट के सम्पादन के समय कोई विघ्न उपस्थित हो जाय तो उसे दुसरे मास मे उसी तिथि पर करना चाहिए।" 
यह अन्तिम वावय मासिक श्राद्ध की ओर भी सकेत करता है। यदि किसी बाधा से पोडश श्राद्धो म कोई स्थगित हो जाय 
वो उसे अमावस्या को या उससे भी अच्छा कृष्णपक्ष की एकादशी को करना न्ञाहिए। यदि मरणायौच से मासिक 
श्राद्ध या सावत्सरिक श्राद्ध मे बाधा उपस्थित हो जाय तो उसका सम्पादन आश्यौचावधि के उपरान्त या अमावत्या 
को किया जाना चाहिएं। यही बात पद्म० मे भी आयी है।'* यदि विघ्न कर्ता की रोगग्रस्तता, सामग्रियों क॑ एकत्री 
करण की असमथता या पत्नी की रजस्वला-अवस्था से सम्बन्धित हो तो आमश्चाद्ध किया जा सकता है। 
यह ज्ञातव्य है कि जहा श्राद्ध मे विद्यान्‌ ब्राह्मण को आमन्त्रित करन पर बल दिया गया है वही कुछ स्मृतिया 
द्वारा उसे व्यवद्वत करने म बाधा भी उपस्थित कर दी गयी है। यथा सपिण्डन (जो बहुधा मृत्यु के उपरान्त एक बष 


३२ तजैकस्मिश्नह॒ति फ्रमेण मृताना मरणक्रमेणेकेन कर्ता भ्राद्ध फ्तव्यम्‌ । तदाह ऋष्यधग । झृत्वा पूर्वमृतस्यादी 
द्वितीपस्प तत पुन'। तृतोयस्म तत' कुयत्सिनिपाते त्वय कम" ॥ «-भवेयदि सपिण्डाना युगपन्‍्मरण तदा। सादे पा 
सत्तिमालोच्य तत्कमाच्छाद्वमाचरेत्‌ ॥ पृथ्वीचखोदय, पाडुलिपि २६५६ जावालि'--पिप्रोस्तु मरण चेल्त्यादेत देव 





पु >. बह रु ड॒ 
छि० फौ० पुृ० ४८०३ मदन पारिजात पु०६१८)। और देछिए स्कन्द० (७१३०६) एवं गछढर 
४५१९)। हे 
३४. मासिकाब्दे तु सम्प्राप्ते त्वन्तरा मृतसूतके ॥ व्दान्ति शुद्धों तत्का्य दर्श वाषि विचक्षणा"॥ बद््‌त्रिज्ञ मर्त 
(अपरा्फ,पृ० ५६१) , सासिकान्युदहुम्भानि थादानि प्रसवेषु च। प्रतिस वत्सर थाद सूतकानन्तर विड्र' /एडदर्ना 
इृष्णपक्षे कतव्य शुभमिच्छता। तत्र व्यतिक्रमें हेतावसायां करियते तु तत्‌ ॥ पद्च० (पातासखण्ड १०१६८ एव ७ १) 


बा ब्क 
ह डी >> पं 8 


अध्याय ११ 
तीर्थयात्रा 


सभी धर्मों में कुछ विश्विप्ट स्वलो की पवित्रता पर बल दिया गया हे और वहाँ जाने के लिए धार्मिक 
व्यवस्था बतलायी गयी है या उनकी तीर्थयात्रा करने के विपय में प्रशंसा के वचन कहे गये हैं। मुसलमानों के पाँच 
व्यावहारिक धार्मिक कर्तव्यों में एक हे जीवन में कम-से-कम एक वार हज करना, यानी मक्का एवं मदीना जाना 
जो क्रम से मुहम्मद साहब के जन्म एवं मृत्यु के स्थल हें।' वौढ्ों के चार तीर्य-स्थल हूँ; छुम्बिती (रम्मिनदेई), बोध- 
गया, सारनाथ एवं कुशीनारा, जो क्रम से भगवान्‌ वुद्ध के जन्म-स्थान, सम्बोधि-स्थ (जहां उन्हें सम्बोधि या ज्ञान 
प्राप्त हुआ था ) , धर्मचक्र-प्रवर्त न-स्थछ (जहां उन्होंने पहछा धामिक उपदेश दिया था) एवं निर्वाणस्थलू (जहां उनकी 
मृत्यु हुई थी) के नाम से प्रसिद्ध हैं (देखिए महापरिनिव्वानयुत्त)। ईसाइयों के लिए जेड्सलेम सर्वोच्च पवित्र 
स्थल है, जहां ऐतिहासिक कालों में वड़ी-से बड़ी सैनिक तीर्थयात्राएँ की गयी थीं। सैनिक तीर्थयात्रियों ने अपने इस 
पुनीत स्थल को मसलमानों के अधिकार से छीनना चाहा था। ऐसी भयानक सैनिक तीर्थयात्राएँ किसी अन्य धामिक 
जाति में नहीं पायी गयी हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार गिव्बन ने निन्‍्दात्मक ढंग से इत सैनिक तीर्थयात्राओं का वर्णन किया 
है।* किन्तु इतना तो मानना ही पड़ेगा कि उन सैनिक धर्मयात्रियों में सहस्रों ऐसे थे, जिन्होंने अपने आदर्श के परिपालन 
में अपना जीवन एवं सर्वस्व त्याग कर दिया था। 

भारतवर्प में पवित्र स्थानों ने अति महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। विशाल एवं लम्बी नदियाँ, पर्वत 
एवं वन सदैव पुण्यप्रद एवं दिव्य स्थल कहे गये हें ।' प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में तीर्थयात्राओं स्ते समाज एवं 


१. देखिए सेक्तेड सुक आव दि ईस्ट (जिल्द ६, भूमिका ) जहाँ पाँच कर्तव्यों का उल्लेख है। मक्का एवं मदीना 
की तीर्ययात्रा को हज फहा जाता है और जो मुसलमान हज करता है उसे हाजी कहलाने का अधिकार है। 

२. गिव्वन ने लिखा है---अपने पादरी की पुकार पर सहल्रों की संख्या में डाकू, गृहद।ही एवं नर-घाती लोग 
अपनी आत्माओं को पापमुक्त करने के लिए उठ खड़े हुए और अधाभिकों पर वही अत्याचार ढाहने लगे जिसे वे स्वयं 
अपने ईसाई भाइयों पर करते थे, और पापमुक्ति के ये साधन सभी प्रकार के अपराधियों द्वारा अपनाये गये । देखिए 
डेकक्‍्लाइन एण्ड फाल आब दि रोमन एम्पायर, जिल्‍द ७ (सन्‌ १८६२ का संस्करण ), पु० १८८। 

३. महाकवि रवीख्रनाथ ठाकुर ने अपनी साधना में कहा है--भारतवर्ष ने तीर्थयात्रा के स्थलों को 
बहाँ चुना, जहाँ प्रकृति में कुछ घिद्चिष्ठ रमणीयता या सुन्दरता थी, जिससे कि उसका मन संकीर्ण आवश्यकताओं 

के ऊपर उठ सके और अनन्त में अपनी स्थिति का परिक्चान कर सके। यही कारण था कि भारत में जहाँ एक समय 
सभो लोग मांसभक्षो थे, उन्होंने जोवन के प्रति सा्वभौम सहानुभूति की भावना के संवर्धन के लिए पशु-भोजन का 
परित्याग कर दिया--यह सानवजाति के इतिहास में एक विलक्षण घटना है ।! आधुनिक पाइचात्य लोगों तथा प्राचीन 
एवं मध्य काल के भारतीयों के दृष्टिकोण में मौलिक भेद है (जो आज भी अत्यधिक मात्रा में घिराजसान है) । यदि 
५१ 


श्रर८ घमद्मास्त्र का इतिहास 


भाग का चोतक है। जो छोय थ्राद्ध-कम म विश्वास रखते हैं मौर यह समयते हैं कि एसा करने से मत को शान्ति 
मिलती है, उह कम विस्तार के साय इसका सम्पादन करना चाहिए और मनु (श१२५ १२६) कूम० (राररा 
२७) एवं पद्म० (५९९८) के दाव्द स्मरण रखने चाहिए जो इस प्रकार हैं--श्राद्ध म अधिक व्यय नहीं करा 
चाहिए वियेषत आम वत होनेकाके ब्राह्मणों की सख्या म।' जिन छोगो का विश्वास आधुतिक भावनाओ एवं थग्रजी 
चिक्षा के कारण हिल उठा है या टूट चुका है या जिन छोगा का कम एवं पुन म मं अटछ विश्वास है उह एक बात 
स्मरण रखनी है। श्राद्ध क विषय मे एक घारणा प्रमुख है और वह प्रगसा के योग्य भी है वह है अपने प्रिय एवं स्त्नि 
बट सम्बी वयो क॑ प्रति स्नेह एव श्रद्धा की मावगा। वप मे एक लिन अपने प्रिय एवं निकद के सम्बाववियों को स्मरण 
करना मत की स्मति म॑ सम्बीयिया मित्रा एवं विद्यान्‌ छोगो को भोजन के लिए आमाजित करना विद्वान हिन्तु 
घनहीन सच्चरित्र तया सादे जावन एवं उच्च विचार वाल व्यक्तियो को दान देना एक अति सुन्दर आचरण है! एसा 
करना अतीत की परम्पराणा के अनुकूछ होगा और उन आचरणो एव व्यवहारा का जा जाज नतिर्जोव एवं निरषेक 
से उगत हैं पुनर्जीवित एवं अतुप्राणित करन के समान होगा। बहुत प्राचीन काल से हमारे विजास के तात्तविक 
दष्टिकोणों एवं घारणानों के अन्तगत ऋषियों दवा एवं पितरो से सम्बाबित तीन ऋणो की एक मोहक धारणा भी 
रही है। पित ऋण पुत्रोत्यत्ति स्रे चुकता है क्याकि पुत्र पितरोी को पिण्ड देता है। यह एक अति ब्यापक एवं विषाल्ल 
धारणा है। गया म तिल्यक्त जठ क॑ तप्रण एवं पिण्डदान के समय जो कहा जाता है उससे बड़कर कौन-सी अन्य 
उच्चतर भावना होगा ? कहा गया है-- मरे वे पितर लोग जो प्रतरूप म हैं तिल्वक्त यव (जौ) व पिष्डो से तप्त हों 
और प्र“यऊ वस्तु जा ब्रह्मा स ठेकर तिनके तक चर हो या अचर हमारे द्वारा तिये गये जल से तप्त हो। यरतिंहम इस 
महान उक्त के तात्यय का अपने वास्तविक आचरण म उतारें तो यह मारा विश्व एक कुटम्व हो जाय। अत युग 
से सचित जटिठ वाता का -यागते जात हुए आज के हिदुओ को चाहिए कि व घा्िक #यो एवं उन उत्सवा के जिद 
जोग आमक ढग स ममझत आ रह हैं भीतर पड हुए सोने को न ठुकरायथ। आज भी वहुत-से विद्वान महानुभाव होगे 
अपनी माता एव पिता क॑ प्रति श्रद्धा मावता को अभिव्यकत करते हुए श्राद्व-कम करते हैं। 


३७ दी दबे वितृकृत्य रौनेककमुभपत्र बा। नोजयदीश्वरोपोह न कुर्पाठिस्तर बुध ॥ पद्म० (५९५८ )। 
जायमानो हू व ब्राह्मणस्तिभिरझूणवाँ जाये ब्रह्मचयेंग ऋषिम्यो यज्ञन दवेम्य प्रजया पितम्य एप वा अनणों या इत्र 
य्या ब्रह्मचारिवासी । त० स० (६।३।१०५) रऋणमस्मिन समयत्यमतत्व च गच्छति । पिता पुत्रस्य जातस्य कप 
अचज्जीबतो मुखम ॥ ए० बा० (३३११) । इस विषय से इस प्रन्य के खण्ड ३ अध्याय-- से लिखा जा चुका है बर 
हम पुन' गयाश्राद्ध मे इस पर विचार करगे। य केचिपतरूपण वतन्त पितरो मम १ ते सर्दे तप्तिमायान्तु सक्तुभिस्तितठ 
मिल्षित्‌ ॥ आतह्मस्तम्वपयन्‍्त याकिचित्सचराचरम्‌। मया दत्तन तोयन तप्तिमायातु सवगा'॥ बायु० (६१ णह्रि 
६४) । मिहाइए बायु० (११०२१ २२) एुव मततसुच्र (सुत्तनिणत) । 


अध्याय ११ 
तीथंयात्रा 


सभी धर्मों में कुछ सिश्िप्ट स्थलों की पवित्रता पर वर दिया गया है और वहाँ जाने के लिए धार्मिक 
व्यवस्था बतलायी गयी है या उनकी तीर्थयात्रा करने के वियय में प्रशंसा के वचन कहे गये हैं। मुसलमानों के पांच 
व्यावहारिक घामिक कर्तव्यों में एक है जीवन में कम-से-क्म एक बार हज करना. यानी मक्का एवं मदीना जाना 
जो क्रम से मुहम्मद साहब के जन्म एवं मृत्यु के स्थल हें।' बीढ्ों के चार तीर्थ-स्थल हैं लुम्विनी (रुम्मिनदेई), बोध 
गया, सारनाथ एवं कुणीनारा, जो क्रम से भगवान्‌ बुद्ध के जन्म-स्थान, सम्बोधि-स्थल (जहां उन्हें सम्बोधि या ज्ञान 
प्राप्त हुआ था), वर्मचक्र-प्रवर्तत-स्थल (जहां उन्होंने पहला धार्मिक उपदेश दिया था) एवं निर्वाणस्थलू (जहाँ उनकी 
मृत्यु हुई थी) के नाम से प्रसिद्ध है (देखिए महापरिनिव्वानसुत्त)। ईसाइयों के लिए जेह्सलेम सर्वोच्च पविन्न 
स्वल हे, जहां ऐतिहासिक कालछों में वड़ी-से बड़ी सैनिक तीर्थयात्राएँ की गयी थीं। सैनिक तीर्थयात्रियों ने अपने इस 
पुनीत स्थल को मुसलमानों के अधिकार से छीनना चाहा था। ऐसी भयानक सैनिक तीर्थयात्राएँ किसी अन्य धार्मिक 
जाति में नहीं पायी गयी हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार गिव्बन ने निन्‍दात्मफ ढंग से इन सैनिक तीर्थयात्राओं का वर्णन किया 
है।' किन्तु इतना तो मानना ही पड़ेगा कि उन सैनिक धर्मयात्रियों में सहसरों ऐसे थे, जिन्होंने अपने आदझ्श के परिपालूम 
में अपना जीवन एवं सर्वस्व त्याग कर दिया था। 

भारतवर्प में पवित्र स्थानों ने अति महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। विद्ञाल एवं रूम्वी नदियाँ, पर्वत 
एवं वन सदैव पुण्यप्रद एवं दिव्य स्थल कहे गये हें।' प्राचीन एवं मध्यकाछीन भारत में तीथ्थयात्राओं से समाज एवं 


१. देखिए सेक्रेड बुक आब दि ईस्ट (जिल्द ६, भूमिका) जहाँ पाँच कर्तव्यों का उल्लेख है। मबका एंवंअदोनो 
की तीर्थयात्रा को हज कहा जाता हे और जो मुसलमान हज करता है उसे हाजी कहंलाने का अधिकार है। 
२. गिव्वन ने लिखा है--- अपने पादरी की पुकार पर सहसौों की संख्या में डाक, गृहदाही एवं नर-घाती लछोग 
अपनी आत्माओं को पापमुक्त करने के लिए उठ खड़े हुए और अधामिकों पर वही अत्याचार ढाहने लगे जिसे वे स्वयं 
अपने ईसाई भाइयों पर करते थे, और पापमुक्ति के ये साधन सभी प्रकार के अपराधियों द्वारा अपनाये गये ! देखिए 
डेक्‍लाइन एण्ड फाल आव दि रोमन एम्पायर, जिल्द ७ (सन्‌ १८६२ का संस्करण )+ पृ० १८८। ; 
३. मह॒कवि रवीद्धनाथ ठाकुर ने अपनी साधना में कहा है--भारतवर्ष ने तीर्थयात्रा के स्थलों को 
नहाँ चुना, जहाँ प्रकृति में कुछ विशिष्ट रमणीयता या सुन्दरता थी, जिससे कि उसका मन संकीर्णे आवश्यकताओं 
के ऊपर उठ सके और अनन्त में अपनी स्थिति का परिज्ञान कर सके। यही कारण था कि भारत में जहाँ एक समय 
सभी लोग मांसभक्षो थे, उन्होंने जीवन के प्रति सार्वभौम सहानुभूति की भावना के संवर्धन के लिए पशु-भोजन को 
परित्याग कर दिया---यह मानवजाति के इतिहास में एक विलक्षण घटना है । आधुनिक पाइ्चात्य लोगों तथा प्राचीन 
एवं मध्य काल के भारतीयों के दृष्टिकोण में मौलिक भेद है (जो आज भी अत्यधिक मात्रा में विराजमान है) । यदि 


९१ 


श३०० घमंझास्त्र का इतिहास 


स्वय तीर्थयातरियों को बहुत छाम द्ोते ये। यद्यपि भारतवर्ष कई राज्यों में विभाजित था और लोग भाँति-माति 
के सम्पदायो एवं उपसम्परदायों के अनुयायी थे, किन्तु तीवयात्राओं ने भारतीय सम्कृति एवं देश की महत्त्वपूर्ण 
मौलिक एकता को भावना को सवर्धित किया। वाराणसी एव रामेश्वर को सभी हिन्दुओं ने, चाहे वे उत्तर-आख 
के हो या दक्षिण भारत के, समान रूप से पवित्र माना है। यद्यपि हिन्दू समाज बहुत-सी जातियों मे विभक्त था 
और जाति-सकीणेता मे फेसा या, किन्तु तीयंयाताओ ने सभी को पवित्र नदियों एवं स्थलो में एक स्थान पर विठली 
दिया। पवित्र स्थानों से सम्बन्धित परम्पराजों, तीर्ययात्रियो की सयमशीछता, पवित्र एवं दा्शनिक लोगो के समायम 
एवं वीर्ों के वातावरण ने यात्रियों को एक उच्च जाध्यात्मिक स्तर पर अवस्थित कर रख था और उनके मन में एक 
ऐसी श्रद्धा-मक्ति की भावना भर उठती थी जो तीर्थ॑यात्रा से लौटने के उपयन्त भी दीर्घ काल तक उन्हे अनुप्राषित 
किये रहती थी। तीर्ययात्रा करना एक ऐसा साधन था जो साधारण लोगों को स्वायेमय जीवन-कर्मो से दूर रखने मे 
सहायक होता था और उन्ह उच्चतर एव दीर्घकालीन महान्‌ नैतिक एवं जाध्यात्मिक जीवन-मूल्यो के विपय मे सोचते 
को उत्तेजित करता रहता था। 
पविच्र अथवा तीर्थ के स्थछो पर देवो का निवास रहता है, अत: इस भाववा से उत्पन्र स्पष्ट छाम एंव 

विश्वास के कारण प्राचीन धर्मशास्त॒कारों ने तीयों की यात्राओं पर चल दिया। विष्णुर्मवत्र (र१६-१७) के 
अनुसार सामान्य धर्म मे निम्त वार्ते आती हैं--क्षमा, सत्य, दम (मानस सयम), शौच, दात, इस्दिय-सयम, 
अहिसा, गुझुशुश्ूपा, तीर्वयात्रा, दया, पु 

मुक्ति) ।" उन आधुनिक लोगा को, ही श 

है या जिनके विश्वास तीर्यों के पण्डो की लोभान्यता, अज्ञानता एवं वोझिल क्रिया-कलापो के कारण निस्‍्यार एव 
निरथंक से छगते हैं या सर्वेत्रा हिंल-म्े उठे हैं, तीयों से सम्बन्ध रखनेवालो प्राचीन रुचि अयवा प्रवृत्ति को यो ही अन* 
ग्रेंह नही समझना चाहिए। 

ऋग्वेद एवं अन्य वैदिक सहिताओ में तीये' शब्द बहुधा प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद की कतिपय उक्तियो 

में तीये' शब्द, ऐसा छगता है, मार्ग या सडक के अर्थ म आया है, यथा---तीर्ये नाये पौस्यानि तस्थु ' (%० ११६९० 
६), तीथें नाब्छा तावृग्राणमोको' (ऋ० ११७३।११), 'करतन्न इन्द्र सुतीयमिय च' (ऋ० ४२९३) | कुछ स्बाती 
पर इसका तात्पयं नदी का सुतार (उथला स्थान) है, यथा--सुतीर्थ मर्वतो यथानु नो नेपथा सुगम (%० 
<।४७।१ १), अरित वा दिवस्पृथु तीर्ये सिन्धूना रथ” (४४६८) । ऋ० (१०३ १४३) की उक्ति ज्वीर्यें न दस्म* 
मुप यन्‍्त्यूमा ” म॑ 'ती्थे' शत्द का सम्भवत अय्ये है 'एक पवित्र स्थान'। ऋ० (८१९३७) की सुवास्त्वा बर्खे 
तुग्वनि' वो व्याख्या म॑ निरक्त (४१५) ने कहा है कि “सुवास्तुः एक नदी है और (ुग्बन का बर्थ है तीये' 

(तरण-स्थान या पविन-स्थछक) । तै० स० (६।१११२) मे आया है कि यजमान को तीर्य (सम्भवत' पर्वित् स्थछ) 


कहाँ कोई सुन्दर स्थल है तो पश्चिम के अधिकाश लोय वहाँ यात्रियों के छिए होटल-निर्माण को बात सोचेंगे, कि्व 
वहाँ प्राचोन एव सध्यकालीन भारतोय लोग किसी पवित्र स्थल के निर्माण की बात सोचते थे। 

४. क्षमा सत्य दमः झौच दानमिस्द्रियसयमः॥ अहिंसा गृद्शुभूषा तोर्यानुसरण दया॥ आर्जवे लोमशूसा 
दैवब्राह्मणपू जनम्‌ । अतम्यसूया च तया घर्मे : सामान्य उच्यते ॥ विष्णुधमंसूत्र (२४१६-१७) । देखिए विष्णु 
(२८०१-४) जहाँ अहिसा, सत्यवचन, तो्यनिसरण जैसे अन्य सामान्य घ्मों को सूची दी हुई है। देखिए इस प्रत्य ञ 
खण्ड २, अध्याय १, जहूँ शान्तिपवं, वामनपुराण, ब्रह्मपुराण आदि के उद्धरण दिये हुए हैं । 


तीय॑ शब्द की व्याख्या १३०१ 


पर स्नाव करना चाहिए।' तै० सं० (४।५१११-२) एवं वाज० सं० (१६।१६) में रुद्दों को तीर्थों में व्रिचरण 
करते हुए लिखा गया है। शांखायन ब्राह्मण में आया है कि रात एवं दिन समुद्र हैं जो सबको समाहित कर लेते हैं और 
संघ्याएँ (समुद्र के) अगाव तीर्थ हैं।' तीर्थ उस मार्ग को भी कहते हैं जो यज्ञिय स्थल (विहार) से आने-जाने के लिए 
'उत्कर' एवं 'चात्वाल' (गड़ढा) के बीच पड़ता है।' और देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २९५। 
ऐसा कहा गया है कि जिस प्रकार मानवशरीर के कुछ अंग, यथा दाहिना हाथ या कर्ण, अन्य अंगों से 
अपेक्षाकृत पवित्र माने जाते हैं, उसी प्रकार पृथिवी के कुछ स्थल पवित्र माने जाते हैं। तीर्थ तीन कारणों से पवित्र 
भाने जाते हैं, यथा--स्थछ की कुछ आश्चर्यजनक प्राकृतिक विशेषताओं के कारण, या किसी जलीय स्थल की अनोखी 
रमणीयता के कारण, या किसी तपःपुत ऋषि या मुनि के वहाँ (स्तान करने, तप:साधना करने आदि के लिए) रहने 
के कारण । अतः तीर्थ का अथ्थ है वह स्थान या स्थल या जलयुत्त स्थान (नदी, प्रषात, जलाशय आदि ) जो अपने विलू- 
क्षण स्वरूप के कारण पुण्याजन की भावना को जाग्रत करे। इसके लिए किसी आकस्मिक परिस्थिति (यथा सबन्निकट 
में शालग्राम आदि) का होना आवश्यक नहीं है (£ ऐसा भी कहा जा सकता है कि वे स्थल जिन्हें बुध छोगों एवं मुतियों 
ने तीथों की संज्ञा दी, तीर हैं, जैसा कि अपने व्याकरण में पाणिनि ने नदी' एवं वृद्धि! जैसे पारिभाषिक शब्दों का 
प्रयोग किया है। स्कत्द० (११२।१३॥१०) ने कहा है कि जहाँ प्राचीन काल के सत्‌ पुरुष पुण्याजैच के लिए रहते थे, 
वे स्थल तीर्थ हैं। मुख्य बात महान्‌ पुरुषों के समीप जाना है, तीर्थयात्रा करना तो गौण है।' 
ऋण्वेद में जलों, सामान्य रूप से सभी नदियों तथा कुछ विख्यात नदियों की ओर श्रद्धा के साथ संकेत किया 
गया है और उन्हें दैविक शवित-पूर्ण होने से पूजाहँ माना गया है।'" ऋग्वेद (७४९) के चार मन्त्रों में ऐसा आया 
है--/ता आपो देवीरिह मामवन्तु, अर्थात्‌ देवी जल हमारी रक्षा करें! क्षुट८० (७४४९१) में जलों को पुताना: (पवित्र 
करने वाले) कहा गया है। ऋ० (छा४७, १०९ एवं १०३० ) में कुछ ऐसी स्वुतियाँ हैं जो देवतास्वरूप जलों को 
सम्बोधित हैं।!' वे मातव को न केवल शरीर रूप से पवित्र करने वाले कहे गये हैं, प्रत्युत सम्यक्‌ मार्ग से हटने के फल- 


५. अप्सु स्ताति साक्षादेव दीक्षातपसी अवरुच्धे ती्थें स्‍्नाति। तै० सं० (६॥११।१-२)। इंस उक्ति के 
विवेचत के लिए देखिए जैमिनि० (३४१४-१६ )१ 

६. समुद्रो वा एवं सर्वहरो यदहोरात्रे तस्य हैते अगाघे तीर्थ यत्सन्ध्ये तद्यथा अगाधाष्यां तीर्थास्यां समुद्र- 
पतीयात्तादुकू तत्‌। ज्ञां० ब्रा० ( २१९) । रु ' 

७, ते अन्तरेण चात्वालोत्करा उपनिष्क्रासन्ति तद्धि यज्ञस्थ तीर्थमराप्तानं नाम। शां० ज्रा० (१८९) । 

८, यथा शरीरस्पोहेशाः केचिन्मेध्यतमाः स्पृता:। तथा पृथिव्या उद्देशाः केचित्‌ पुण्यत्तमाः स्मृता: ॥ प्रभावा- 
दद्भुताद्‌ भूमें: सलिलस्य च तेजसा । परिय्रहान्मुनीनां च तीर्थानां पुण्यता स्मृता । पद्म ० (उत्तरखण्ड, २३७॥२५-२७ ) ; 
स्कन्द० (काइीखण्ड, द्वार्ड ३-४४ ); नारदीयपुराण (२।६२।४६-४७ ) । ये इलोक कल्पतरु (तीयें, पृ० ७-८) द्वारा 
महाभारत के कहे गये हैं। इन्हें तीय॑ प्रकाश (पु०१०)ने भी उद्धृत किया है। और देखिए अनुशासनपवे ( १०८। १६-१८ )। 

९. मुख्या पुरुषयात्रा हिं तीर्ययात्रानुबंगतः। सदर्भिः समाक्षितो भूप भूमिभागस्तथोच्यत्ते ॥ स्कन्द० (१॥२। 
१३११०) ; यद्धि पूर्वंतमे: सदुभिः सेवितं घर्मेसिद्धये । तद्धि पुण्यतमं छोके सन्तस्तीयें प्रचक्षते ॥ स्कन्द० (पृथ्वीच०, 
पाण्डुलिपि १३५) । 

१०. ऋच्वेद में उल्लिखित सदियों के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ११ ; 
११. इदमापः प्रवहत यत्कि च दुरितिं सयि। यहाहमभिदुद्रोह यद्दा शेष उत्तानुतम्‌ ॥ ऋ० (१०१९८) । 


१३०२ धर्मशातत्र का इतिहास 


स्वरूप सचित दोपी एवं पापो से छुटकारा देने के लिए भी उनका आह्वान क्या गया है। वै० स० (शह8८३) 
ने उद्घोष क्या है कि सभी देवता जलो मे केन्द्रित है (आपो वै सर्वा देवता )। अथ्ववेद (१॥३३।१) में जद्दो को 
शुद्ध एव पवित्र करनेवाले कहा गया है और सुख देने के लिए उनवा आह्वान किया गया है।'' ऋगेद (५५३९, 
१०६४९ एवं १०७५।५-६) म लगभग २० नदियों का आह्वान क्या गया है।" ऋ० (१०१०४८) मे इंद्र 
को देवो एव मनुष्यों के लिए ९९ बहती हुई नदियो को लानेवाढा कहा गया है। ९९ नदियों के छिए देखिए ऋ० (॥॥- 
३२।१४)। ऋ० (१०६४८) मे सात की तिगुनी (अर्थात्‌ २१) नदियों की चर्चा है और उसके आगे वाली ऋचा 
में सरस्वती, सरयू एवं सिन्‍्धु नामक तीन नदियों को देवी एवं माताओ के रूप में उल्लिखित विया गया है। सायण 
के मत से वे तीनो नदिया भात सात के तीनो दल्मे मे पुथक्‌ रूप से (एक-एक दल के लिए) मुख्य हैं। ऋ० (३३१२ 
१३४८, १३५८, २१२१२, ४२८१, ८।२४।२७ एवं १०४३॥३) म सप्त सिन्धुओं का उल्लेख है। अयवेवेद, 
(६।२।१) में भी एसा आया है--अपा नपात्‌ सिन्‍्धव सप्त पातन।' सरस्वती के छिए तौन स्तुतिाँ कही गयी 
हैं (ऋ० ६।६१ तथा ७।९५ एवं ९६) और अन्य ऋचाओ मे भी इसका उल्छेख हुआ है। ऋ० (७९२२) मे जाया 
है कि केवल सरस्वती ही, जो पर्वतो से वहती हुईं समुद्र की जोर जाती है, अन्य नदियों म॑ एसी है जिसने नाहुप की 
प्रार्थना सुनी और उसे स्वीकार किया। सरस्वती के तटो पर एक राजा एव कुछ लोग रहते वे (ऋ%० ८२११८)" 


१२ हिरष्यवर्णा शुचयः पावका यासु जात: सविता यास्वस्निः॥ या अग्नि गर्भ दधिरे सुवर्णस्ता न आप, 
शे॑ स्पोना भवन्तु ॥ अथवे ० (१३३११) । 

१३. इम से गगे यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोम सचता पदष्ण्या । असिक्‍त्या सददुधे विततस्तपाओजकोपे शृणृद्दा 
घुपोमया ॥ तुष्ठा मया प्रथम यातवे सजूःसुसत्वा रखया इवेत्पा त्या। त्व सिन्‍्धो कुमया गोमती शुमु मेहल्तूवा सरव 
याभिरीयसे ॥ ऋ० (१०७५।५-६) 


५ हर रा, 
+ न्‍ 5%0,4% 

सारा का सारा तर्क कतिपय अप्रामाणिक घारणाओ के प्रयोग से दूषित कर दिया गया है। उन्होने आधुनिक सरस्वती 
की स्थितियों फो आरम्भिक ब॑दिक काल से भो ज्यो का त्यो माना है। इस कथन के विरोध मे कि प्राचीन काले में 
प्ररस्वती उतनी हो विश्ञाल एवं विद्यद थी जितनी कि आयुनिक सिन्धु है और नूचाल या ज्वालामुपी उपग्र्यों के कारण 
बहू अतीत काछ मे अपना स्वरूप लो बंढो, कोन से तक॑ उपस्यित बिये जा सकते हैं? आये यह नी पूछा जा सकता है 
कि धदे एव ७वें मण्डलों के प्रणयन मे तया ऋ० (३४२३४) एवं ऋ० (१०१७५।५) के प्रणयन मे कितनी धतारिदयों 
का अन्तर उन्होने ध्यक्त फिया है। यह फहने मे कोई कठिनाई नहों है कि ऋग्वेदोय काल से सिन्‍्पू एवं सरस्थती मोम 

दो विश्ञाक्त सदियों यों । इस विषय में बिस्तार के साथ यहाँ वर्णन उपस्यित करना कठिन है। पुराणों में सरस्दतो डो 

पुर पक्ष वृक्ष से निकली हुई भाना गया है, कुक्षेत्र से गुजरती हुई रहा गया है और सहखों पहाड़ियों फो तोड़ती-सोगरी 

ईत बन में प्रवेश करती हुई दर्शाया धया है। देखिए वामनपुराण (३२।१-४)--िंपा शेलसट्लाणि विदार्य घे महा” 

मी । प्रविष्दा पुष्यतोयेया दर द्वेतमिति घुतम्‌ हा 


सरस्वती नदी एवं उसके प्राचीन तीय॑ १३०३ 


प्रचण्ड एवं गर्जनयूतत सरस्वती की याढ़ों ओर सव्तियाली उत्ताल तरंगों से पहाड़ियों के शिसर तोड़ती हुईं इस नदी 
का उल्लेख ऋ० (६।६१।२ एवं ८) में हुआ है।' ऋ० (७४९६।१) में चरस्वती को नदियों में अ्ुर्या (देवी उत्पत्ति 
बाली) कहा गया है। दुपढ्वती, आपया एवं सरस्वती के फ़िनारे यज्ञों का सम्पादन भी हुआ था (ऋ० ३॥२३।४) । 
ऋ्० (२४११६) में सरस्वती को नदियों एवं देवियों में श्रेष्ठ फहा गया है (अम्बितमे नदीतमे देवितमे सरस्वति ) । 
क० (१३११-१२) ने सरस्वती की प्रभंगा नदी एवं देवी के रूप में, पांवक (पवित्र करनेबाली), मवुर एवं 
सत्यपूर्ण शब्दों को कहलानेवाली, सद्विचारों को जगानेवाली और अपनी वाढ़ों की ओर ध्यान जगानेबाली कहते 
हुए की है। ० (७९५४२, ७४४९।२ एवं १७१७) से यह स्पष्ट है कि ऋग्वेदीय ऋषिगण को यह वात 
ज्ञात थी कि सात नदियाँ समद्र में गिरती है। यह कहता उचित ही है कि सात नदियां निम्न थीं--सिन्धु, पंजाब की 
पाँच नदियां एवं सरस्वती । देन उवितयों से यह प्रकट होता हे कि उन दिनों ऋग्वेद के काछ में सरस्वती एक विशाल 
जरू-पूर्ण नदी थी, वह यमुना एवं शुतुद्रि (१०७५५ ) के बीच से बहती थी और फिर ब्राह्मण-प्रन्वों के काल में 
रेतीले स्थलों में अन्तहिंत हो गयी । बहुबा आज उसे सरसुती नाम से पुकारते हैं जो भटनेर के पास मसभूमि में समा जाती 
है। वाज० सं० (३४।११) का कहना है कि पांच नदियां अपनी सहायक नदियों के साथ सरस्वती में मिलती हैं। प्राचीन 
काल में सारस्वत नामक तीन सत्र होते थे, यया--( १) मित्र एवं वरुण के सम्मान में, (२) इल्ध एवं मित्र के लिए तथा 
(३) अ्मा के लिए। जहां सरस्वती पृथिवी में समा गयी उसके दक्षिणी सूचे तट पर दीक्षा (किसी यज्ञ या कृत्य 
के लिए नियम ग्रहण) का सम्पादन होता था।* प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सारस्वत-सत्रों के लिए देसिए ताण्ड्य 


१५. इयं शुप्मेभिविसला इंवादजत्सानू गिरीणां तविषेभिरूसिन्तिः। ऋ० (६।६१॥२); यस्या अनन्तो 
भह्न तस्त्वेपशचरिप्णुरणंवः । अमश्चरति रोस्वत्‌ ॥ ६० (६।६१।॥८) । निरुवत (२१२३) में आया है---तन्न सरस्वती 
इत्पतस्प नदीवत्‌ देवतावच्च निगमा भवम्ति', और इसमे यह भी कहा है कि ऋ० (६।६१॥२) में सरस्वती नदी के 
रूप में वणित है। सी 

१६. चोदयित्नी सूनृतानां चेंतन्‍्ती सुमतीनाम्‌ | यश दर्ध सरस्वती ॥ महो अर्ण: सरस्वती प्र चेतयति केतुना । 
पऋ्र० (१३।११-१२) । देखिए निरुषत (११२७) । 


१७, पञुच नद्यः सरस्वतोमपि यन्ति सल्नोतसः। सरस्वती तु पञुचधा सो देशेड्भवत्सरित्‌ ॥ वाज० सं० 
(३४११) । 
१८. सरस्वत्या विनवाने दीक्षन्ते। «- «*दुपद्वत्या अप्ययेष्पोनप्न्रीयं चर निरूप्यायातियान्ति । चतुश्चत्वा रि- 


शदाइवीनानि सरस्वत्या विनशनात्‌ प्लक्षः प्रात्रवणस्तावदितः स्वर्गों लोकः सरस्वतीसंभितेनाध्वना स्वर्गलोक॑ यच्ति।. « - 
यदा प्लक्ष प्रात्वणमागच्छन्त्यथोत्यानम्‌ । « -«*- कारपचव्व प्रति यमुनामवभूयथमस्यवयन्ति । ताण्ड्य० (२५११०११, 
१५, १६, २१ एवं २३) । मनु (२११७) ने बह्मावतं को सरस्वती एवं दृषद्वती के बीच की भूमि माना है और मध्यदेदा 
(२२१) को हिमालय एवं विन्ध्य पर्वतों के बीच माता है जो विनशन के पूर्व एवं प्रयाग के परिचस है। विनशन के 
लिए देखिए बौ० घ० सु०; वनपववे एवं इल्यपर्व (इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १)। डा० डी० आर० पाटिल ने 
अपने प्रन्य 'कल्चरल हिंस्द्री आव वायुप्रुराण' (पृ० शेर ) में कहा है कि तीर्ययात्रा की प्रथा का आरम्भ बौद्धों एवं 
भेनों द्वारा किया गया और यह आगे चलकर भारत के सभी धर्मों में प्रचलित हो गयी। कितु यह सर्वथा आमक बात 
है। ब्राह्मणों एवं श्रीतसूत्रों से स्पष्ट होता है कि भारत के अपेक्षाकृत छोटे भूमि-भाग में यमुना तक तीर्य॑स्थान ये जहाँ 
सारस्वत सत्रों का प्रचलन था। तीर्थस्थानों की महत्ता, उनकी यात्रा करता और वहाँ धार्मिक कृत्यों का सम्पादन 
ब्राह्मण-काल में विदित था जो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के प्रचलन से कम-से-कम एक सहल्न वर्ष पहले की बात है। 


१३०४ भम्मशास्त्र का इतिहास 


ब्राह्मण (के क्रमशा २५११०, २५१११ पुत्र २७१२ जश) । पिनदन एवं प्लक्ष-प्राश्ववण (जो सरस्वती का उद्गम- 
स्थछ है) के बीच पी भूमि सारस्वत सब के छिए सर्वोत्तम भूमि वी । सरस्वती एव दपद्ती के संगम (परिचम प्रयाग) 
पर पा नपातू इप्टि का सम्पादन हाता था, जिससे पयत्र चायछत (चर) वी जाहुति दी जाती थी। सरस्वती के जन्‍्त- 
द्वित हो जानेवाले स्थल से छेपर प्लक्ष-प्रासवण वी दूरी इतनी थी जिसे पोड़े पर बेठगर ४० दिनो में तय जिया 
जाता था। जब मत्र के सम्पादन-कर्ता परक्ष-प्राखयण तक पहुंडें तय उन्हे सत्र के इत्यों का सम्पादन बन्द कर देना 
चाहिए और यमुना नदी में, जो कारपचव देश से होगर बहती है, अवमूय स्नान करना चाहिए (न कि सरस्वती म, 

चाहे उसमे जल हो तव भी नही)। ब्िस्तार के लिए देसिए कात्यायनथौनसूत्र (१०१५-१९), जिसने कुरक्षत मं 
“परीण ' नामक स्वछ का उत्छेख किया है (१०१९१), जहाँ वैदिय' अग्निरयाँ स्थापित होती थी. (अर्थात्‌ जहाँ शौत 
यज्ञ किये जाते थे), आश्व० थ्रौ० सू० (१२।६ १-२८), जिसने इतना जोड़ दिया है कि विनशन से फेंकी गयी एक 

श्षम्पा की दूरी पर यजमानो द्वारा एव दिन विताया जाता था, कात्यायनक्ो० सू० (२४॥५-६), जिसमे आया है कि 


लक नशे हे 


न फ्छड < 

बह क्षाद्मण नही था बल्कि दासीपुत्र था। उसे बाहर निवालफर मदभूमि में इसलिए डाछ दिया गया कि बहू प्या्त ते 
तड़प-तड़पकर मर जाय । किन्तु उसने ऋ्८०( १०३० प्र देवता ब्रह्मणे') के सुक्त-पाठ के रूप में जज़ या नपा नपात्‌ की 
स्तुति गायी (६० के इस मन्त्र को 'अपोनपुतीय” वहा जाता है) जिससे सरस्वती वहाँ दौडकर आ गयी जहाँ कवंप 
जड़ा था और उस स्थान को घेर लिया। उस स्थान को उसके पश्चात्‌ 'परिसरक' कहा गया ।/' इससे प्रकट होता है 
कि एतरेय ब्राह्मण के काल में तथा उसके बहुत पहले ही सरस्वती सूख गयी थी। देवल ने कई स्थातों को सारस्वत 
तीर्थों के नाम से पुकारा है।' 

कऋ० (८६२८) में सम्भवत कहांगया है कि पर्वतो की घाटियाँ एवं नदिया के संगम परतित्र 
हैं।* प्राचीन लोगो ने पव॑नो को देव-निवास माना है। यूनात मे डेल्फी के उत्तर के पर्नेंसिस को पवित्र पदती 
में गिना जाता था और आंलिम्पस को देवो का घर माना जाता था। ऋग्वेद म पर्वत को इस्द्र का सयुक्त देवता कहा 
गया है-- हे इन्द्र एव पर्वत, आप लोग हम (हमारी बुद्धि का) पवित्र कर दें! (ऋ० ११२२३), हैं इंख एव 
पर्वत, आप दोनो यूद्ध मे आगे होब र अपने वच्ध से सेना लेकर आक्मण करनेवालो का मार डा्े' (&० ११३३६ )। 
ऋग्वेद (६॥४९।१४) मे एक स्तुति पृथक्‌ रूप से पर्वत को भी सम्बोधित है--दिवता जहिरईष्ल्य, परवेत एवं सविता 
हमारी स्तुतियों के कारण जली के साथ भोजन दें / ऋ० (३॥३३।१) में बिपाशा (आधुनिक व्यास) एवं शुक्धी को 


१९ यह ज्ञातव्य है कि वनपर्व (अध्याय ८३) ने कुदक्षेत्र से अवस्थित सरस्वती के कतिपय तोयों का उत्लेस 
करते हुए सरक नामक प्रसिद्ध तीर्थ को चर्चा को है जो तोन करोड़ तीया को पवित्रता को अपने में समाहित करता न 
(इलोक ७५-७६) । यह सरक, लगता है, सरस्वती का परिसरक तौर ही है। पे 

२०. ब्लक्षप्रसवण चृद्धकन्याक सारस्वतमादित्यती्य कॉबेर बेजयन्त पृथूदक नैपिश विनशत वशोदर 
भ्रभासप्रिति सारस्वतानि३ देवल (त्तीयंकल्पतद, पृ० २५०) । 

२१. उपहूरे गिरीणा समथे च नदीनाम्‌ । धिया विश्रो अजायत ॥ ऋ० (दाह२८) । वाज० स० (२६१५) 
ने सगमे' पढ़ा है। 


जलाशय, वन, कुल-पर्वत आदि पुण्यस्थलू | श्३्ग्प्‌ 


पव॑तों की गोद से निकलते हुए कहा गया है। यहाँ पर्वत' शब्द साधारण अर्थ में आया है। अथर्ववेद (४९९ ) ने हिमालय 
की त्रेककुद नामक चोटियों से निकले हुए अ>जन का उल्लेख किया है-- वह अज्जन, जो हिमालय की त्रेककुद नामक 
चोटियों से निकछता है, सभी मायाकारों एवं मायाविनियों (डाकितियों) को नष्ट कर दे।' हिरप्यकेशि गृह्य ० ( १॥३।- 
११॥५) ने भी इस अज्जन की ओर संकेत किया है । गौतम, बौ० घ० सृ० एवं वसिष्ठधर्मसूत्र में भी वही सूत्र आया 
है कि वे स्थान .(देश) जो पुनीत हैं और पाप के नाशक हैं, वे हैं पर्वत, नदियाँ, पवित्न सरोवर, तीर्थ-स्थल, ऋषि-निवास, 
गोशाल्ा एवं देवों के मंदिर ।* वायु० (७७११७) एवं कूर्मपुराण (२।३७।४९-५० ) का कथन है कि हिमालय के सभी 
भाभ पुनीत हैं, गंगा सभी स्थानों में पुण्य (पवित्र ) है, समुद्र में गिरनेवाली' सभी नदियाँ पुण्य हैं और समुद्र सर्वात्रिक पविन्न 
है।* पद्म० (भूमिखण्ड ३९४६-४७) का कथन है कि सभी नदियाँ, चाहे वे ग्रामों से या वनों से होकर जाती हैं, पुनीत 
हैं और जहाँ नदियों के तट का कोई तीर्थनाम न हो उसे विष्णुतीर्थ कहना चाहिए। कालिदास ने कुमारसम्भव (११) 


२२. सर्वे शिलोच्चयाः सर्वाः खबन्त्यः पुण्या हृदास्तीर्थान्यूविनिवासा गोष्ठपरिस्कन्दा इति देशा:। गौ० 
(१९१४), वसिष्ठ० (२२१२) एवं बी० ध० सु०(३।१०।१२, जिसमें 'ऋषिनिकेतनानि गोष्ठपरिष्कन्दा इति०' 
पाठन्तर आया है) । 

२३. सर्व पुण्य हिसमवतों गंगा पुण्या च स्वतः । समुद्रगाः समुद्रादच से पुण्या: समन्‍्ततः ॥॥ बायु० (७७११७); 
सर्वत्र हिमवान्‌ पुष्यो गंगा. . . .न्ततः। नद्यः समुद्रगाः पुण्याः समुद्रइ्च बिशेयतः ॥॥ कूमें> (२३७।४९:५०) । 'राजा 
समस्ततीर्थानां सागर: सरिता पति: ।' नारदीय० (उत्तर ५८।१९ ) । सबें प्रखवणाः पुण्याः सर्वे पुण्या: शिल्तोच्चया:। नद्यः 
उप्या: सदा सर्वा जाह्नवी तु विशेषतः॥ शंख (८।१४ जिसमें 'सररांसि च शिलोच्चया:' पाठ आया है); तीर्थप्रकाद 
(१० १४)। सर्वाः समुद्रगाः पुण्याः सर्वे पुण्या नगोत्तमाः। सर्वेमायतर्न पुण्य सर्वे परण्या वनाअ्रमाः॥ (परीर्थकल्प०, 
१० २५०); पद्म० (४॥९३-४६) में भी ये ही शब्द आये हैं, केवल “वराश्रया:' पाठ-मेंद है। बड़े-बड़े पर्वत, जिन्हें 
कुलपवंत कहा जाता है, सामान्यतः ये हैं--महेन्रो मलयः सहाः शुक्तिसानृक्षपर्वतः । विन्ध्यडच पारियात्रद्च सप्तात्र 
अुलपर्बता:॥ कूरमं० (१४४७२३।२४), वामन० (१३१४-१५); किन्तु वायु० (१६८५), मत्स्य० (११३॥१०-१) 
एवं ब्रह्मण (१८।१६) ने उन्हें भिन्न रूप से परिगणित किया है। बाहस्पत्यसुच (३८१) में आया है--तिन्नापि 
रंवतकविन्ध्यसह्यकुमारमलूयश्रीपर्वतपारियात्र: सप्त कुलाचला: ! नीौछूमतपुराण (५७) में ऐसा आया है--महेल्री 

*** ऋशक्षवातपि । विन्ध्यकच पारियात्रइच न विनश्यन्ति पर्वेताः ॥! विष्णुवर्मोत्तर० (३११ ७४) ने ९ पर्वतों के नाम 
लिये हैं--हिमवान्हेमकूटइव निषधो नील एव च ॥ इवेतरच श्यृंगवान्‌ मेरुमल्यिवान्गन्धमादन: | नवंतान्‌ दौलनृपती ज्वम्यां 
रजवेन्नर: ९! (पर्वताष्टमोत्रत) | बह्माण्ड० (२।१६-३९) एवं वायु० (४५१०८ ) ने समुद्र में गिरनेबाल्ली नदियों 
के चिदय में यों लिखा है--- तास्तु नद्य: सरस्वत्यः सर्वा गंगाः समुद्रगा:। विश्वस्य मातर: सर्वा जगत्वापहराः स्मृता: ह! 
अऔछ पुराणों में कुछ विशाल नदियाँ कुछ कालों में विशेष रूप से पवित्र कही गयी हैं, यथा--देवीपुराण (कल्प०, तीथें, 
१० २४२) में आया है--कार्तिके ग्रहर्ण श्रेष्ठ गंगायमुनसंगमे । मार्गे तु ग्रहण पुण्यं देविकायां महामुने ॥ पोरे तु नर्मदा 
अप्या माबे सच्रिहिता शुभा। फाल्गुने वरणा ख्याता चेत्रे पुण्या सरस्वती ॥ बेशाखे ते महपुण्या चन्द्रभागा सरिद्वरा। 
जयेप्डे तु कौशिकी पुण्या आपाढे तापिका नदी ॥ श्रावणे सिन्‍्धुनामा च भाद्मासे च गण्डकी। आहिवने सरयूइचैव भूयः 
उप्या तु चंदा) गोदावरी महापुण्या-चन्द्रे राहुसमस्विते ॥/ विष्णुवर्मसूत्र (८५) में आया है---एयसादिष्वथान्येप 
तो्थेंप सरिद्वरासु सर्वेव्ववि स्वभावेपु पुलिनेषु प्रल्रवणेषु पर्वत्तेव निडुक्जेप्‌ चनेयूपचनेष्‌ गोमयहि्तेपु 

भनोज्ञेष ।! 


१३०६ घमसास्‍्त्र का इतिहात 


में हिमालय को देवतात्मा (देवों के निवास से सजीव) कहा है। नागवत (५॥१९ १६) ने पुनीत पवतों के २७ 
एव ब्रद्माण्ट (२१६।२० २३) न ३० नाम डिय हैं) 
हिसा छातित पवतो प्राणदायिनी विशाऊू नटिया एवं बड़ दना की सौन्दयणोभा एड गरिमा छी छोपो के 
मन को मुख्य कर 7ती है और यह सांचन को प्ररित करती है कि उनम कोइ दवी सत्ता है और एसे परिवेश मे 
परम बहा जाधिक रूप मे जभिव्यजित रहता है। जाघनिक काल म प्राटेस्टट यूरोप एवं बमरिका म केद्चित ही 
कोई व्यर्क्तित तीवयाता करता हो। हा इसके स्थान पर वहा के छोय विश्वाम करने स्वास्थ्य-्लाभ के लिए 
प्राकृतिक याभा के टगनाथ एवं सु जीवन से हटकर खडे वातावरण मं अमणाय जाते-जाते हैं। हिल्तु आज भी 
तीथस्थान म रीय निवारणा/ जाना देसने म जाता है। डा० जलक्सिम करलू जो एक प्रसिद्ध शल्य चिक्तिसक एवं 
नोवेछ पुरस्कार विजदा है के ग्र व ए जर्नी ट छौडस म फ्राम म स्थित लौइस म॑ प्रकट हुए चमकारी के वणन 
से परचम के छोगो मं ताथयातरा क विपय म एक नयी मनोवत्ति का प्रादुर्भाव हुआ है। इसी प्रकार गत दी महायद्धी 
में मारे गये अच्ात टाहीदो का समाधिया की तौथयात्रा नौ इन ल्नो आरम्भ हो गयी है। 
ऋ० (१०।१४६॥१) मं विधाठ वन (अरप्यानी) को देवता के रूप मे सम्बोधित किया गया है! वामगे 
युराण (३४ ५) ने कुरुसतर के सात बनो को पुष्पप्रद एवं पापहारा बढ़ा है जा ये हैं--काम्यकवन अदितिवन 
व्यासंवन फलकीवन सूयवन मधुवन एवं पुष्यशीतवन। 
सूजा एवं मतस्मृति तथा याच्० जसी प्राचीन स्मृतियों मे तीमों का कोई महत्वपरण स्थिति नद्दी दर्शावी गयी 
है। किन्तु महाभारत एवं पुराणो मे उनकी महिमा ग्रायी गयी है और उह यत्तो से वलकर माना गया है। वंदपद 
(८२१३ १७) मे टेवयना एवं तीवयाताआ की तुलता वी गयी है यत्रों मे बहुतनसे पात्रा यत्रा सभारसचयते 
पुराहितो का सहयोग पत्नी की उपस्थिति आदि की आवश्यकता होती है अठ उतका सम्पादन केवछ राजकुमारों या 
घत्तिक छोगो द्वारा ही सम्भव है। निबतो द्वारा विधुरी असहायो मित्रविहीना द्वारा उनका सम्पादन सम्भव नही। 
तीथयाब्ा द्वारा जा पुष्य प्राप्त हाते है वे अश्निष्टोम जसे यज्ञो द्वारा जिनम प्रुरोद्धितो को अधिक दक्षिपा देती पड़ती 
है प्राप्त नहा हो सकत अतः तीययात्रा यत्रो सं उत्तम है। किन्तु बनपव (८२९ १२) एवं जतवॉसनपव (१९८ 
३४) ने तीययाता स॑ पृण पुष्य प्राप्त करन के लिए उच्च नतिक एवं आध्याजमिक गणों पर बहुत बछ दिया है. एसा 
कुक गया है---जिसक हाथ पाव मन सुसयत हैं जिसे विद्या तप एव कीति प्राप्त है वही तीययात्रा से (पूण)फल प्रात 


२५४ सुणु सप्त घनानीहू कुरुक्षतस्थ मध्यत'॥ सषा नामानि पुष्यानि सवपापहुराणि च॥ काम्पक बा 
पुष्यम ० । बामनपुराण (३४३ ५)। 

२५ ऋषिर्ि क्रतव प्रोक्ता दवध्विब ययाक्मम। फछ चब यवातथ्य प्रत्य चह च सवप'॥ ने त जक्या 
दरिद्रण यहा प्राप्त सहीपत। बहुपकरणा यज्ञा नानासस्भारविस्तरा ॥ प्राप्यन्त पायिवरत समद्धर्वा सेर कवचित ; 
सार्द'यूनर्नायगण रका“सभिरसाधन ॥ यो दरिद्रपि विधि दब्य प्राप्त नरश्वर। तुल्यो यतञफल परुष्पस्त निबोध पंथ 
बर ५ ऋषोणा परम गह्म मिद भरतसत्तम ६ तोर्याभिगमन पुष्य यज्ञरपि विश्विष्यत ॥ महाभारत (( वनपव ८२१३ ६५ ॥| 
सोयकल्पतक (५० ३७) तीवश्र० (प० १२) ने व्याश््या को है--अवगग तलादिसहायरहित मनस्य कुष्डमण्डपादि 
साध्यत्दात्‌ु एकामनि पतलोरहिल असहत ऋत्विगादिसघातरहित । और द्किए अनुशासनपर्व (१०७३ ४) 
मत्स्मपुराण (११२१२ १५) प्मपुराण (आदिखड शश१४ १७ एवं डर१२ ऐे५) एवं विय्णघर्मोत्तरपुराण 
(३॥२७३।४-५) । 


तौर्थ-फल के लिए भावना-शुद्धि एवं संयम्त की मुख्यता १३०७ 


कर सकता है। जो प्रतिग्रह (दान ग्रहण आदि) से दूर रहता है, जो कुछ मिल जाय उससे सन्तुप्ट रहता हे एवं अहं: 
कार से रहित हे, वह तीर्थ फल प्राप्त करता है। जो अकल्कक (प्रव॑>चना या कपटाचरण से दूर) हे, निरारम्भ है (अर्थात्‌ 
धन कमाने के लिए भाति-भांति के उद्योगों से निवत्त हे), छष्वाहारी (कम खानेवाला) हे, जितेन्द्रिय हे अर्थात्‌ जो 
अपनी इच्दियों के संयम द्वारा पापकर्मों से दूर रहता हे, और वह भी जो अकरोबी हे, सत्यशील हे, दृढत्नती 
है, अपने समान ही अन्यों को जानने-मानने वाला है, वह तीर्ययात्राओं से पूर्ण फल प्राप्त करता हे।'*' इसका तात्पर्य 
यह हे कि जिन्हे ये विशेषताएं नहीं प्राप्त हे वे तीर्ययात्रा द्वारा पापों का नाश कर सकते है किन्तु जो इन गुणों से युक्त 
है वे और भी अधिक पुण्यफल प्राप्त करते है। स्कन्द० (काशीखण्ड ६।३) ने दृढ्तापूर्वक कहा है-- जिसका शरीर जल 
से सिक्‍्त हे उसे केवल इतने से ही स्तान क्रिया हुआ नहीं कह सकते; जो इन्द्रियसंयम से सिक्‍त हे (अर्ात्‌ उसमे डूबा 
हुआ हे), जो पुनीत है, सभी प्रकार के दोपों से मुक्त एवं क्ंकरहित हे, केवल वही स्नात (स्नान किया हुआ) कहा जा 
सकता हे ।' यही वात अनुश्ञासनपर्व (१०८॥९) में भी कही गयी हे।” वायुपुराण में आया हे--पापकर्म कर छेने 
पर यदि धीर (दुृढ़मकल्प या व॒द्धिमान्‌), श्रद्धावान एवं जितेन्द्रिय व्यक्त तीर्थयात्रा करने से शुद्ध हो जाता हे, तो 
उसके विपय में क्या कहना जिसके कर्म शुद्ध ह? वितु जो अश्द्धावान्‌ हे, पापी हे, नास्तिक हे, सशयात्मा है (अर्थात्‌ तीर्थ- 
यात्रा के फलों एवं वहाँ के क्ृत्यो के प्रति सशय रसता हे) और जो हेतुद्गप्टा (व्यर्थ के तकों में लगा हुआ) हे--ये 
पांचों तीर्वफलभागी नही होते।  स्कन्द० (१।१॥३१।३७) का कथन हे कि पुनीत स्थान (तीर्थ), यज्ञ एवं भाति- 
भाति के दान मन की ग्‌द्धि के साधन है (अर्थात्‌ इनसे पाप कटते हे)। पद्म० (४८०।९) में आया हे--यज्ञ, ब्रत, 


> 


२६. यस्प हस्तो च पादो च मनइचैव सुर्सयतम्‌ । विद्या तपश्च कीतिइच स तोर्यफलमइनुते ॥ परिग्रहादुपावृ त्तः 
सन्तुष्डो येन फेनचित्‌ । अहुंकारनिवृत्ततरच से तीर्यफलमइ्नुते ॥ अकल्कको निरारम्भो रूष्वाहारो जितेन्द्रिय:। विमुक्तः 
सर्वपापेभ्यः स तीर्यफलमइनुते ॥ अक्रोवनइच राजेन्द्र सत्यशीलो दृढब्नतः। आत्मोपमइच भूतेषु स तीर्थफलमइनुते ॥॥ 
बनपर्व (८८२९-१२) ; तीर्थकल्पतर (पृ० ४-५); तीर्थप्रकाश (पृ० १३ ) । हस्तयोः संयमः परपीडा चौर्यादिनिवृत्त्या, 
पादयो: संयमः अगरम्पदेशगसनपरताडनादिनिवृत््या, मनसः संयमः कुत्सितसंकल्पादिनिवृत्त्या । विद्या अत्र तत्ततृतीर्थ॑- 
गुणज्ञानमू, तपः तीर्वोपबासादि, कीतिः सच्चरितत्वेन प्रसिद्धिः। तीर्थश्रकाश (पृ० १३) । अकल्ककः दस्भरहितः, 
निरारम्भोध्तार्थाजनादिव्यापाररहितः । तीर्थकल्पतरु (प० ५) ॥ और देखिए वनपर्व (९२१११ एवं ९३२०-२३) । 
ये वनपर्व के इल्लोक पद्म० (आदिखण्ड, १११९-१२) में पाये जाते हे; अ्थम दो पद्म० (उत्तरखण्ड, २३७।३०-३२) में 
आये हें; सभी स्कन्द० (कादीखण्ड, ६४८-५१) में उद्धृत हैं; वायु० (११०-४-५) के दो पद्य प्रथम दो के समान हें। 
'वस्य हस्तो च' नामक इलोक शंखस्मृति (4१५), ब्रह्म ० (२५२) एवं अग्नि० (१०९।१-२) में भी पाया जाता 
है। स्कन्द० (१।२॥२५-६) के मत से 'यस्प. . - -संयतम्‌ । निविकाराः क्रिया: सर्वाः स . . . .नुते” वाली गाथा अंगिरा 
ने गायी हे । 

२७. नोदकक्लिन्नगात्रस्तु स्मात इत्यभिधीयते। स सस्‍्नातो यो दमस्नातः स वाह्याम्यन्तर: शुत्तिः॥ अनु- 
शासन० (१०८॥९)। 

२८, तीर्थान्यनुसरन्‌ चीरः श्रद्धानों जितेस्द्रिय:। कृतवापों विशुध्येत कि पुनः शुभकर्मझत्‌ । अश्रदधाना: 
पाप्मानो नास्तिका: स्थितसंझ्ययाः । हेतुद्रष्ठा च पडचैते न तीर्थफल्भागिन: ॥ वायु ० (७७१२५ एवं १२७ ) 3 तीयंकल्प ० 

(पृ० ५०६); वाचस्पतिकृत तीर्येचिन्तामणि (१० ४), जिसमें आया हे--पापात्मा बहुपापग्रस्तस्तस्य पापशमन 
तीर्य भवति न तु ययोक्तफलम्‌ । ये इलोक स्कन्द० (काशीखण्ड, ५६॥५२-५३) में भी आये हैं। 
९२ 


१३०८ धमन्ञास्त्र का इतिहास 


क्प एवं दान कलियुग मे भरे प्रकार से सम्पादित नहीं हो सकते कितु गगा-स्नाव एवं हरिनाम-स्मरण सभी प्रकार के 
दोषो से मुक्त हैं। विष्णुधर्मोत्तर० (३॥२७३॥७ एवं ९) ने बहुत ही स्पष्ट कहा है--- जब तीथयाता की जाती है ठो 
पापी के पाप कटते हैं सज्जन की घमवद्धि होती है सभी वर्गों एव आश्रमो के लोगो को तीथ फल देता है। * 
कुछ पुराणों (यथा-स्कन्द० कार्रीखण्ड ६ पद्म० उत्तरखण्ड २३७) का कथन है कि भूमि के तीयों (भौम 
तीर्थों) के अतिरिक्त कुछ एसे सदाचार एव मुन्दर गरीछ आचार भी हैं जिहे (आलक्ारिक रूप स्ले) मातस तीय वहा 
जाता है। उनके अनुसार सत्य क्षमा झीद्रयसयम दया (सभी प्राणियों के प्रति) ऋजुता दान आत्मनिग्रह सन्ताप 
ब्रह्मचयय मदवाणी ज्ञान धैय और तप तीय हैं और सर्वोच्च तीय मन युद्धि है। उनम यह भी आया है कि जो लोगी 
दुष्ट क्र प्रवव्चक कपटाचारी विपयासक्त है वे सभी तीर्थों मे स्तान करने के उपरान्त भी पापी एवं अपवित्र रहते 
हैं। क्योकि मछलिया जल मे जम रेती हैं वही भर जाती है और स्वग को नही जाती क्योकि उतके मन पवित्र नही 
होते--भदि मन शुद्ध नही है तो दान यज्ञ तप स्वच्छता तीययात्रा एव विद्या को तीथ का पद नही प्राप्त हो सवता ।' 
ब्रह्मपुराथ (२५४ ६) का कथन है कि जो दुष्टह्ृदय है वह तीर्यों म स्नान करने से शुद्ध नही हो सकता जिस प्रकार 
वह पात्र जिसमे सुरा रखी गयी थी सैकडा वार धोते से भी अपविंत्र रहता है उसी प्रकार तीथ दान ब्रत आश्रम 
(में निवास) उस व्यक्त को पवित्र नही करते जिसका हृदय दुष्ट रहता है जो कपटी होता है और जिसकी इंड्ियाँ 
असयमित रहती हैं। जिताद्रय जहा भी कही रह वही कुरुक्षतर प्रयाग एवं पुष्कर हूं। वामनपुराण (४३२५) 
में एक सुन्दर रूपक आया है--आत्मा सयमखझ्यी जछू स पूण नदी है जो सत्य स प्रवहमान है जिसका 'रील ही तट है 
और जिसकी लहरें दया है उसी म गाता छगाना चाहिए अन्त करण जल से स्वच्छ नही होता ।' पद्म० (३३९ 
५६ ६१) ने तीथों के अथ एंव परिधि का विस्तत क्र टिया है--जहाँ अग्निहोत्र एव श्राद्ध होता है, मन्दिर वह पर 
जहाँ वैदिक अध्ययन होता है गोपाल वह स्थान जहा सोम पौनेवाल्य रहता है वाटिकाएं जहाँ जद्वत्य वक्ष रहता है 
जहाँ पुराण-पाठ हाता है या जहा विसी का गर रहता है या पतिव्ता स्त्री रहती है या जहाँ पिता एवं याग्प पुत्र का 
निवास होता है--वे सभी स्थान (तीथ जस्े) पवित्र है। 
अति प्राचीन काल से बहुत-से तीथों एव पुनीत धार्मिक स्थलो का उल्लेस होता आया है। मत्स्य० (१६श 
७) नारदीय० (उत्तर ६३॥५३ ५४) एवं पद्य० (४८९१६ १७ एवं ५२०१५०) बराह० (१५९६७ ) 
ब्रह्म ० (२५।७-८ एवं १७५॥८३) आति म तीर्थों की सख्याए दी गयी हैं। मत्स्य० का कयन है कि वायु ने घापित क्या 
है कि ३५ कोटि ताथ हैं जा आकाच अन्तरिक्ष एव भूमि म॑ पाये जाते हैं और सभी गया म अवस्थित मान जाते हैं। 
वामन० (४६५३) का कथन है कि ३५ करोड टिंय हैं। ब्रह्म ० (२५७ ८) का कहना है कि तीथों एवं पुतीत घानिक 


२९ पापानां पापणमन धमवृद्धिस्तवा सताम्‌। विज्ञय सेवित तोय तस्मात्तीयपरो नवेत ॥ सर्वेषामेद बन 
धर्वाधमनिवाप्तिनाम । तीर्य फलप्रद ज्ञव नान कार्या विचारणा ॥ विष्युधर्मोत्तपपुराण (३॥२७३।७ एवं ९)+ 

३० सत्य तोय क्षमातो॑ तोषनिमुत्तर तोय विशुद्धिमनस' पुन'॥. जायतेच प्लिपतै घ॑ जरेष्वद 
जसौकस-। न च॑ गण्छन्ति ते स्वा्मविवुद्धमतो ला. दानमसिज्या तप शौच तोयसवा भुत तया। सवस्पितान्प 
तोर्षानि यदि भावों न निमला॥ स्क्ाद० (काररोजण्ड ६२८ ४५) पश्च० (उत्तरजड २३७११ २८)॥ मिलाइए 
प्रत््प० (२२८०--सत्य तीय दया तोवम.._ )॥ 

बह आत्मा लदों सयमतोयपूर्णा स थावहा श्ोतटा दयोमि + तद्राभियक झुद्द पाण्डुपुप्त न वारिणा शुभ्पति 
ान्तरात्मा ध वामनपुराण (४३२५) । 


के: लक म्क ली 


तीर्थ-माहात्म्य का अर्थवाद १३०९, 


स्थलों की इतनी बड़ी संख्या है कि उन्हें सैकड़ों वर्षो में भी नहीं गिना जा सकता। वनपर्व (८३।२०२) का कथन 
है कि पृथिवी पर नैमिप एवं अन्तरिक्ष में पुष्कर सर्वश्रेष्ठ तीथ॑ हैं, कुरुक्षेत्र तीनों लोकों में विशिष्ट तीर्थ है और दस 
सहस्र कोटि तीर्थ पुष्कर में पाये जाते हैं (८२२१) । अस्तु, समय-समय पर नये तीर्थ भी जोड़े गये तथा तीर्थों में 
स्थायी रूप से रहनेवाले, विज्येपतः तीर्थ-पुरोहितों (पण्डों ) ने धन-लाभ से उत्तेजित होकर संदिग्ध प्रमाणों से युक्त बहुत 
से माहात्यों का निर्माण कर दिया और उन पर महाभारत एवं पुराणों के प्रसिद्ध रचयिता व्यास का नाम जोड़ दिया। 
तीर्थों पर लिखने वाले अधिकांश निवन्धकारों ने स्वहुचिं अनुसार चुनाव की प्रक्रिया अपनायी है। प्रारम्भिक निवन्ध- 
कारों में लक्ष्मीधर (लगभग १११०-११२० ई०) ने अपने तीर्यकल्पतरु के आधे से अधिक भाग में वाराणसी एवं 
प्रयाग पर ही लिखा है और पुष्कर, पृथूदक, कोकामुख, वदरिकाश्रम, केदार जैसे प्रसिद्ध तीर्थों पर २ या ३ पृष्ठ ही लिखे 
हैं। नृसिहप्रसाद ने अपने तीर्थसार में अधिकांश दक्षिण के तीयों पर ही लिखा है, यथा--सेतुवन्ध, पुण्डरीक (आधु- 
निक पष्डरपुर), गोदावरी, कृष्णा-बेण्या, नर्मदा। सारायग भट्ट के त्रिस्थलीसेतु का दो-तिहाई भाग वाराणसी एवं 
इसके उप-सीर्थों के विपय में है और शेप प्रयाग एवं गया के विपय में । इंस असमान विवेचन के कई कारण हैं; लेखकों 
के देश या उनके निवास-स्थान, तीर्थस्थानों से उनका सुपरिचय और उनका पक्षपात एवं विशेष अनुराग। पुराणों, 
माहात्म्यों एवं निवन्धों के छेखकों में एक मनोवृत्ति यह भी रही है कि वे बहुत चढ़ा-बढ़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण विस्तार 
करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी एक तीर्य के ही विषय में पढ़े और उसके विपय में उल्लिखित प्रशस्तियों पर ध्यान 
न दे तो वह ऐसा अनुभव कर सकता है कि एक ही तीर्य की यात्रा से इस जीवन एवं परलोक में उसकी' सारी' अभि- 
लापाएँ पूर्ण हो सकती हैं और काशी-प्रयाग जैसे तीर्थो में जाने के उपरान्त उसे न तो यज्ञ करने चाहिए, और न दान आदि 
अन्य कर्म करने चाहिए। कुछ अनोखे उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं। वनप्व (८२२६-२७) में यहाँ तक आया है कि 
देव लोगों एवं ऋषि लोगों ने पुष्कर में सिद्धि प्राप्त की और जो भी कोई वहाँ स्वान करता है एवं श्रद्धापूर्वक 
देवों एवं अपने पितरों की पूजा करता है वह अश्वभेध करने का दसगुना फल पाता है। पद्मपुराण (५वाँ खण्ड, 
२७७८) ने पुष्कर के विपय में लिखा है # इससे वढ़कर संसार में कोई अन्य तीर्थ नहीं है। वनपर्वे (८३।१४५) 
ने पृथूदक की प्रशस्ति करते हुए कहा है कि कुरुक्षेत्र पुनीत है, सरस्वती' कुरुक्षेत्र से अधिक पुनीत है और पृथूदक 
सभी तीर्थों में उच्च एवं पुनीत है। मत्स्य० (१८६११ ) ने कतिपय तीर्थों की तुलनात्मक पुनीतता का उल्लेख यों 
किया है--सरस्व॒ती का जल तीन दिनों के स्तान से पवित्र करता है, यमुना का सात विनों में, गंगा का जल तत्क्षण, 
किन्तु नमंदा का जल केवल दर्शन से ही पवित्र करता है।”' वाराणसी की प्रशस्ति में कूमे० (१३१६४) में आया 
है---'वाराणसी से वढ़कर कोई अन्य स्थल नहीं है और न कोई ऐसा होगा ही ।' अतिशयोक्ति करने की बद्धमूछता 
इतनी आगे बढ़ गयी. कि लोगों ने कह दिया कि आमरण काशी में निवास कर लेने से न केवल व्यक्ति ब्रह्महत्या के पाप 
से मुक्त हो जाता है, प्रत्यृत वह जन्म-मरण के न समाप्त होनेवाले चक्र से भी बच जाता है और पुनः जन्म नहीं लेता ।** 
यही वात छिगपुराण (१९२६३ एवं ९४) ते भी कही है। वामनपुराण में आया है--चार प्रकार से मुक्ति प्राप्त 


३२. त्रिभिः सारस्वत तोय॑ सप्ताहेन तु यामुनम्‌। सदः पुनाति गांगेय॑ दर्शनादेव ना्मदम्‌ ॥ पद्म० (आवि- 
खण्ड १३७); मत्स्य० (१८६११) ॥ अभिलवितायंचिन्तामणि (१॥१।१३०) में भो समान बात पायी जाती 
है--.'सरस्वती त्रिभिः स्ताने: पञ्चभियंसुनाघहत्‌ । जाह्नवी स्वानमात्रेण दर्शनेनेव च्मदा ४४ 

३३. आ देहपतनाथावत्तत्क्षेत्र यो न मुज्चति। न केवल ब्रह्महत्या प्राकृतें च निवतंते ॥ प्राप्प विश्वेदवरं 


देव न स भूयोडभिजायते । सत्स्य० (१८२५१६-१७) ३ तीर्थकल्प० (पृ० १७ ने प्राकृतरच' पाठान्तर दिया है, जिसका 
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हो सकती है. ब्रह्मतान गयाधाद्ध छीनकर था भगाकर ले जायी जाती यायो को बचान म॑ मरण कुरुतत्र में विवातः 
जो कुरुसत्र मे मर जाते हैं वे पुन पथिवी पर छौटकर नही आते हैं।' काी म॑ निवास भात्र की इतनी प्रशमा के 
विषय म मत्स्य» (१८१२३) अब्नि० (११२३) एवं जन्य पुराणों ने इतना कह डाला है कि बागी मे जान के 
उपरान्त व्यक्ति को अपने परो को पयर से कुचछ डालना चाहिए (जिससे कि वह अन्य तीयों मन जा सक) और 
सदा के लिए कायी म ही रह जाना चाहिए।'* 
ब्रह्मपुराण ने तीयों को चार कोटियो मे वाठा है--दव (देवों द्वारा उत्तन) आसुर (जो गय बलि 

जे असुरा सु सवधित हैं) आप (ऋषियो द्वारा सस्यापित यथा--प्रभास नरनारायण) एवं मानुय (जम्बरय 
मन कुद आदि राजाओं द्वाय निर्मित) जिनमे प्रत्येक पूववर्ती अपन अनुवर्ती से उत्तम है। * ब्रह्मपुराण न विध्य के 
दक्षिण की छ नटियो और हिमालय से निगत छ नदिया को देवतीयों मे सबसे अधिक पुनीत माना है बवा-आाता 

वही भीमरथी तुगभद्गा वेणिका तापी पयोप्णो भागीरथी नमदा यमुना सरस्वती विशोवा एव वितस्ता। इसी 
प्रकार कायी पुष्कर एवं प्रभास देवतीय हैं (तीथप्रकाश प० १८)। ब्रह्म० (१७५३ १३२) न दव आपुर जाप 
एव मानुप तीर्थों को क्रम से कृत (सय) जता द्वापर एवं कुलि नामक यगो स्‌ सम्बाघित माना है। 

उन लोगो के वियय म जो तीथयात्रा के अधिकारी है या इसके याग्य हैं पुराणा एवं निवधा न वि 

विवेचन उपस्थित क्या है। वनपव (८२३० ३१ एवं तीयप्र० पृ० १९) म॑ आया है कि व ब्राह्मण क्षत्रिय व 
एवं राद् जो तीर्यों मं स्नान कर रेते है पुन जम नही छेते। वही (८२३३ ३४) यह भी पहा गया है कि जा छा 
था पुरुष एक बार भी पवित पुष्कर म स्नान करता है वह जम से किये गय पापों थे मुक्त हो जाता है। इससे है ४ 
है कि स्त्रियों को भी तीययाता करने का जपिकार था। मस्य० (१८४६६ ६७) ने जाग व् है रि तताप्वार 
क वर्णों विवर्णों (जिनकी कोइ जाति या वण न हो अर्यात्‌ जो जनातवण हैं) चाण्डाला (जिहसंब छो। पृषा री 
दृष्टि से देखल हैं) और नाति भाति के रोगो एवं बढ़ हुए पापों से युक्त व्यक्तिया के लिए अविभुक्त (वाराघमा) 

सबसे वडी औपध है और दखिए कम० (१॥३१४४२ ४३) तीथकल्प० (१० २६) तवीथप्रयाश ((० १४०) 

एवं तीयचित्तामणि (प० १४०)। वामन० (३६।७८ ७९) मे जाया दै--सभी आयमो (वरह्मचय गृहस्थ आर 


अय ससारबय हिया गया है) तोयविम्तामणि (पु० ३४५) लिगपुराण (१९२६३ एव ६४) और सकर? 


(काचीखष्ड २५॥६७) । 

३४ ब्रह्चताव गयाभाद़ योग्रड़े सरय युवम्‌॥ वास' पुसां कुद वतर मुश्तिदक्ता चतुविया ४ प्रहतात्राएर्पा 
कालेन पतताद भयम। कुहसयततानों च पतन नव विद्यते॥ वामन० (३३८ एवं १६ )। प्रथम "लोक कजर 
(१०५ १६) एवं अग्नि० (११५४५ ६) म भी आया है। 

३५ अश्मना चरणो हत्दा बसेत्कार्यों न हि त्यजेत्‌। जग्नि०( ११२३ ) अविमुकता यश गब्छ्‌ करावि काल: 
परययात्‌ ३ आमना चरणी निस्या तत्रव नियन यजप्‌ ॥ मत्स्प० (१८१२३) तोवरूल्प० (प० १६) भश्मता घर्षो 


हस्वा दाराणस्पां वतप्नर" । कूम० (१३१३५) तोयप्र० (० १४०)। व 

ऐ ३६ जतुदियाति तोर्यानिस्शग मसदें रसातक्े । ईयानि मु निशादूछ आमुराध्यादवाणि च॥ मादुवाल जिलोरक 

दि रावानि सुरादिनि । प्रह्चविष्णथिवश्वनिमित दवमुच्यते ध इह्म० (७०१६ १९) तोषमराय [पर रा 
है भाप 


जिप्तम॑ब्रद्च० 3०३० ५५ मे उल्लिवित १२ नदियों अर्यात देदतोर्पों के नाम दिय एय हैं)। आदव का जक 
होएों को प्योक््य। कू सिए बेलिए्‌ ब्रह्म (७०३३ ४०) ३ 


तीर्थयात्रा में पति-पत्नी का साहित्य और स्त्री-श॒द्दों का अधिकार-विचार १३११ 


प्रस्थ एवं संन्यास) के छोग तीर्य में स्नान कर कुल की सात पीढ़ियों की रक्षा करते हैं; चारों वर्णो के लोग एवं स्त्रियाँ 
भक्तिपूर्वक स्तान करने से परमोच्च ध्येय का दर्शन करती हैँ। ब्रह्मपुराण में कहा गया है कि ब्रह्मचारी गुर की आज्ञा 
पा सहमति से तीर्थयात्रा कर सकते हैं, गृहस्थ को अपनी पतित्रता स्त्री के साथ (यदि वह जीवित हो) तीर्थ- 
यात्रा अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो उसे तीर्थयात्रा का फल नहीं प्राप्त हो सकता। देखिए, पद्मपुराण (भूमिखण्ड, 
अध्याय ५९-६० ), जहां ककल की गाथा कही गयी है। कृुकल ने अपनी पतिब्रता पत्नी के विना तीर्थयात्रा की थी इसी 
से उसे लम्बी तीर्थयात्रा दा भी फल नहीं मिला (भार्या विना हि यो धर्म: स एवं विफलो भवेत््‌, ५९३३) | तीर्थचिन्ता- 
मणि एवं तीर्थप्रकाश ने कूर्मपुराण का उद्धरण देकर वाराणसी (अविमुक्त) की महत्ता निम्न रूप से प्रकट की है *-.... 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णसंकर, स्त्रियां, म्लेच्छ और वे लछोग जो संकीर्ण रूप में पापयोनियों में उत्पन्न हुए हैं, 
कीट, चींटियाँ, पश्षि-पशु आदि जब अविमुकत (वाराणसी) में मरते हैं तो वहां वे मानव-रूप में जन्म छेते हैं तथा 
अविमुक्‍त में जो पापी मनृप्य मरते हैं वे नरक में नहीं जाते हैं।' स्त्रियों एवं 'शूद्रों के वियय में एक स्मृति-वचन 
है---'जप, तप, तीर्वयात्रा, प्रत्रज्या (संन्यास-ग्रहण ), मन्त्रसाधन एवं देवताराधन (पुरोहित रूप में )--ये छः स्त्रियों 
एवं शूद्रों को पाप की ओर ले जाते हें. (अर्थात्‌ ये उनके लिए वर्जित हैं) |” इस कथन की व्याख्या की गयी है और 
कहा गया है कि यह जो स्त्रियों को तीर्ययात्रा के लिए मना किया गया है वह केवल पति की आज्ञा विना जाने की ओर 
संकेत करता है, और शूद्रों के वियय में यह वात है, जैसा कि मनु (१०१२३) ने कहा है, विद्वान्‌ ब्राह्मणों की सेवा 
करना ही उनका प्रमुख कर्तव्य है। यदि वे तीर्थयात्रा करते हैं तो यह उनके कर्तव्य के विरुद्ध पड़ता है। कात्यायन 
(व्यवह्रमयूख, पृ ० ११३) ने व्यवस्था दी है--नतारी जो कुछ करती है वह उसके भविष्य (के पुण्यफल) से संबं- 
धित है, जो विना पिता (इवशुर), पति या पुत्र की अनुमति के विफल होता है।”* इससे स्पष्ट होता है कि 
आरम्भिक काल में सभी वर्गों के पुरुषों एवं तारियों का तीर्थयात्रा करना पापों से छुटकारा पाने के लिए अच्छा समझा 
जाता था। यद्यपि पति की सम्पत्ति के उत्तराधिकार पर नारी का स्वामित्व सीमित होता है, किन्तु न्‍्यायालूय 
के निर्णयों से स्पप्ट है कि वह पति की सम्पत्ति का एक अल्प अंश पति के गयाश्षाद्ध में या पण्ढरपुर की तीर्थयात्रा में 
खर्च कर सकती है। पवित्र तीर्थों में स्नान करते समय छूआछूत का विचार नहीं किया जाता।” 


३७. ब्राह्मणाः क्षत्रिया बैदयाः शूद्रा ये वर्णलंकराः। स्त्रियों स्लेच्छाइच ये चास्ये संकीर्णा: पापयोनयः ॥ कीटा: 
पिपीलिकाइचैव ये चान्ये मुगपक्षिणः। कालेन निधन प्राप्ता अविमुक्ते वरानने ॥. . . शिवे समर पुरे देवि जायन्ते तत्र 
मानवा:। नाविमुकते मृतः कब्चिन्नरक याति किल्वियी ॥ कूर्मण (१॥३१३२-३४); मत्स्य० (१८१।१९-२१ ५ 
तोर्येचि० (१० ३४६) । तोर्यप्र० (१० १३९) ने कूम ० को उद्धृत किया है और जोड़ा है--नाविमुक्तमृतः कब्चिन्न रे 
याति किल्वियो / कूम ० (१३१॥३ १-३४); तीर्यचि० (पृ० ३४६) एवं त॑र्थप्र० (१० १३९) । यही इलोक पद्म ० 
(१३३॥१८-२१) में भी है। 

३८. जवस्तपस्तीर्थयात्रा प्रश्नज्या मन्त्रसाधनम्‌। देवताराबनं चेति स्त्रीशूद्रपतनानि षढू॥ तीथ्थप्रकाश 
(पृ० २१); त्रिस्यलीसेतुसारसंग्रह (पु० २) में भट्टोजि ने इसे मनु की उक्ति कहा है। 

३९. मारी खल्वननुज्ञाता पित्रा भर्त्रा सुतत वा। विकल तद्‌ भवेत्तस्था यत्करोत्यौध्व॑ंदेहिकम्‌॥| कात्या० 
(व्य० सयूख, पु० ११३) । हेमाद्विक्तत चतुर्वगचिन्तामणि (बत, १, पृ० ३२७) ने इसे आदित्यपुराण का इलोक माना 
हे और 'ओध्वंदेहिकम्‌' को ब्रतानि' के अर्थ में लिया है। . 

४०. तौयें विवाहे यात्रात्रां संग्रामे देशविप्लबे । नगरग्रामदाहे च॒ स्पृष्टास्पृष्टिन दुष्यति ॥ व हस्पति (बल 
शुद्धि, पृ० १६९; स्मृतिच० १, पृ० १२२) । 


१३१२ घमंशास्त्र का इतिहास 


केवल तीयेयात्रा एव तीर्वस्तान से कुछ नही होता, हृदय-परिवर्तन एवं परापकर्म का त्याग परमावश्यक है। 
इस विषय म महाभारत एव पुराणों मे दो उक्तियाँ है, एक उक्ति यह है (जैसा कि हमने ऊपर दख लिया है) कि पवित्र 
भन ही वास्तविक तीथ है और दूसरी यह है कि घर पर रहकर गृहस्थधर्म का पालन करते जाना तथा वैदिक यज्ञादि 
का सम्पादन करते रहवा तीर्थयात्रा से वही अच्छा है। शान्तिपर्व (२६३।४०-४२) ने ठुलाधार एवं जाजलि (एक 
ब्राह्मण, जिसे अपने तपों पर गवे था) के कथनोपकथन का उल्लेख करते हुए कहा है कि पुरोडाश सभी जाहुतियों एव 
बलियों में पवित्रतम है, सभी नदिया सरस्वती के समान पवित्र हैं सभी पर्वतमालाएँ (न-केवछ हिमालय आदि) पवित्र 
हैं और आत्मा ही तीर्थ है। शान्तिपर्व मे जाजलि को समझाया गया है कि वह देश-विदेशों का अतिथि न बने (अर्थात्‌ 
तीर्थों की खाज मे देश्ष-देशान्तर मे न घूमे ) । तीर्थचिन्तामणि एव ती्य॑ग्रवा्न ने ब्रह्मपुराण के कयन को उद्धृत वर कहा 
है कि ब्राह्मण को तभी वीर्थयाता करनी चाहिए जब कि वह यज्ञ करने मे असमर्थ हो जाय, जब तक इप्टियों एव यज्ञ 
करने की सामर्थ्य एवं अधिकार हो तब तक धर म॑ रहकर गृहस्थवर्म का पालन करते रहना चाहिए। जगिहोत्र के 
सम्पादन से उत्पन फछो के बरावर तीर्ययात्रा-फल कभी नही है। कूर्म ० (२/४४।२०-२३) ने इस विपय में ऐसा कहा 
है---जो व्यक्ति अपन धर्मो (कर्तव्यों) को छोडकर तीर्थ सेवत करता है वह तीर्थयात्रा का फल न तो इस लोर मे 
पाता है और न उस छोक म। प्रायश्चित्ती, विधुर या यायावर लोग तीर्थयात्रा कर सकते हैं। वैदिक अग्नियों या 
पत्नी के साथ जो व्यक्ति तीर्थयाना कर सकता है, वह सभी पापो से मुक्त हो जाता है और सर्वोत्तम लक्ष्य पा सकता 
है जैसा कि ऊपर बहा जा चुका है। जो तीर्थेयात्रा करना चाहता है उसे तीनो ऋण ,्ुका देने चाहिए, उदते पुत्री की 
जीविका के लिए प्रवन्ध कर देना चाहिए और पत्नी को उनकी रखवाली मे रख देना चाहिए। *' 
प्राचीन धमंशास्त्कारो ने तौर्थयात्रा का अनुमोदन किया है। विष्णुपर्मशूत्र (५१३२-१३) में आया 
है कि वैदिक विद्या्थियो, वानप्रस्थो, सन्यासिथो, गर्भवती नारियो एवं यात्रियों से नाबिक या घौल्विक की शुल्क नही 
लेना चाहिए, यदि वे इनसे शुल्क छेते 4 तो उन्‍्ह छौटाना पडता था।/' किन्तु इस व्यवस्था का पालन हिल्दू राजाओं 
द्वारा भी नहीं किया गया। राजतरगिणी (६॥२५४-२५५ एवं ७१००८) मे उल्लेख है कि गया श्राद्ध बरते वाले 
कद्मीरियों पर कर लगता था।*' अनहिल्‍लवाड के राजा सिद्धराज (१०९५-११४३ ई०) द्वारा सोल्‍ताय के यातियां 
पर बाहुलोद नामक नगर वी सीमा पर कर छुगाया जाता था, जिसे उसकी माता ने बन्द कुरा दिया। मुसलमान 
शजाओ द्वारा भी ऐसा कर लगाया जाता या। एसा छगता है कि कवीन्द्राचायं नामत एक बड़ विद्वान ने शाइजहाँ 
के समक्ष प्रयाग एवं वानी के यात्रियों के पक्ष मे ऐसी सुन्दर उक्तियाँ कही कि उसने उन्हें वर-मुबत वर दिया भौर 


अनाज कट जाने 


४१. गृहस्व दो प्रकार फे होते हैं--्ालोन एवं यायावर। मायावर गृही बह है जो फेतरों से अना के 
ऐेहित्य का; 


के उपराम्त गिरेहुए अनाज को चुनकर जीविका चलाता है, मा जो धद एकत्र नहीं करता, या जो पौरो 
अध्यापन था दान प्रहण से अपनी जीविका महों चछाता। देखिए इस प्रस्य का खण्ड रे। अध्याय १७। तोत ऋण 
(देवऋण, पितृऋण एवं ऋषिऋण) फे लिए देखिए यहो, एण्ड २; अध्याय ७ एवं ८। 
४२ ब्रद्मवारिवानप्रस्थनिक्षुगृविणोत्रोयनिसारिणा नाबिकः शौल्किकः शुल्कमाददानश्य। तब्च तेपां इछात्‌ । 
विष्मुममंगूत्त (५१३२-१३३)॥ हि 
ग ३ छ 
३४ ध ड़ इ 


सानस-तीर्थ-प्रदंसा, यात्रा-कर, यात्रा-अनु दान, यात्रा के पुर्वकृत्य १३१३ 


उनको सर्वविद्या-निधान' की पदवी दी।* भारत भर के लोगों को इस कर-मुक्ति पर अतिशय सन्‍्तोष हुआ और कवी- 
नऋ्ाचार्य को लोगों ने धन्यवाद के शब्द भेजे और कवित्वमय अभिननदनों से उनका सम्मान किया। इन पत्रों एवं अभि- 
नन्दन-पत्रों को डा० हरदत्त शर्मा एवं श्री पत्कर ने 'कवीद्धचन्धोदय' नामक ग्रन्थ के रूप में प्रकाशित किया है।" होय- 
सलू-राज नरसिंह तृतीय ने सन्‌ १२७९ ई० में संस्कृत एवं कन्नड़ में एक ताम्रपत्न खुदवाया, जिसमें यह व्यक्त है कि 
राजा ने हेव्वाले नामक ग्राम का कर-दान (जो प्रति वर्य ६४५ निप्कों के वरावर होता था) काशी एवं श्री विश्वेश्वर 
देवता के यात्रियों (जिनमें तैलंग, तुलु, तिरहुत, गौड़ आदि देशों के लोग सम्मिलित हैं) को दिया जाता था, जिससे 
वे तुरुष्कों (मुसलमान वादश्ाहों ) दौरा लगाये गये करों को दे सकें (देखिए एपिग्रैफिया कर्नाटिका, जिल्द १५, संख्या 
२९८, पृ० ७१-७३)। 
तीर्थयात्रा के लिए प्रस्थान करने के निमित्त किये जानेवाले कृत्यों के विपय में निवन्धों ने ब्रह्मपुराण के 
इलोक उद्धृत किये हैं। ब्रह्म० ने व्यवस्था दी है कि तीर्थयात्रा के इच्छुक व्यवित को एक दिन पूर्व से ब्रह्मचर्यपृर्वक रहना 
चाहिए और उपवास करना चाहिए, दूसरे दिन उसे गणेश, देवों, पितरों की पूजा करनी चाहिए और अपनी सामर्थ्य के 
अनुसार अच्छे ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए तथा लौटने पर भी वैसा ही करना चाहिए।” निबन्धों ने व्याख्या 
की है कि छौटने पर उपवास एवं गणेश-पूजा नहीं की जाती। व्यक्ति को लाद् करना चाहिए, जिसमें पर्याप्त 
दत्त का उपयोग होना चाहिए, चन्दन, धूप आदि से कम-से-कम तीन ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें भी. 
तीर्थयात्रा करने के लिए उद्देलित करना चाहिए। वायु० (११०२-३ ) में आया है कि गणेश, ग्रहों एवं नक्षत्रों की 
बजा के उपरान्त व्यक्ति को कार्पटी का वेप धारण करना चाहिए, अर्थात्‌ उसे ताम्र की अँगूठी तथा कंगन एवं कापाय 
रंग के परिधान धारण करने चाहिए । भट्टोजि (प० ५) का कथन है कि कुछ छोगों के मत से कार्पटिक परिधान गया 
के यात्री को धारण करना चाहिए। पत्मपुराण (४१९२२) ने अन्य तीर्थों के यात्रियों के छिए भी विशिष्ट परिधानों 
की व्यवस्था दी है। तीर्थचिन्तामणि ने लिखा है कि ऐसा परिधान तीर्थयात्रा के समय एवं तीर्थों में ही धारण करना 
चाहिए न कि दैनिक कृत्यों, यथा--भोजन आदि के समय में (पृ० ९) ।० 


४४. देखिए इण्डियन एंण्टीक्वेरी, जिल्द ४१ (१९१२ ई०) १० ७ एवं पृ० ११, जे हाँ महामहोपाध्याय हर- 
मसाद शास्त्री ने शाहजहाँ हारा दी गयी यात्रा-कर की छूट का उल्लेख किया है। | 
४५. येन श्रीशाहिजाहाँ नरपतितिरूकः स्वस्थ बद्यः ऋृतो&भूत्‌ 
किचावदयं प्रपन्नः पुनरपि बिहितः शाहिदाराशिकोह:। 
काशीतीर्थप्रयागप्रतिजनितकरण्राहमोक्षेकहेतुः 
सोय॑ श्रीमान्‍्कवीन्दो जयति कविगुरुस्तीर्यराजाधिराज: ॥ कवीद्धचन्द्रोदय (पृ० २३, संब्या १६९ )। 
४६. यो यः कविचित्तीर्थयात्रां तु गच्छेत्सू संयतः स च पूर्व यृहे स्वे । छतोपवास: शुचिरप्रमत्त: सम्पुजयेद्‌ भवित- 
. पन्नों गणेशम्‌ ॥ देवान्‌ पितृ्‌ ब्राह्मणांइचेव साधून्‌ धीमान्‌ पितृन्‌ आह्यणान्‌ पूजयेच्च। प्रत्यागतदचापि पुनस्तयैद देवान 
पितृन्‌ ब्राह्मणान्‌ पूजयेच्च ॥ ब्रह्मपुराण (तोर्थंकल्प० पु० ९); तीर्यचिन्तामणि (पृ० ६, 'सुसंयत इति पुर्वदिने कतैक- 
भक्तादिनियमः) ; तीर्ेग्र० (पृ० २३ सुसंयतः पूर्यदिने कृतेकाक्तादिनियम इति फेचित्‌, ब्रह्मचर्यादियुक्‍तत इति 
3 युक्‍्तम्‌!)। ये इल्ोक नारदोयपुराण (उत्तर, ६२२४-२५) में भी आयें हैं। और देखिए स्कन्द० (फाझीसण्ड, 
६॥५६-५७ ), पद्म० (उत्तर०, २३७॥३६-३२८), ब्रह्म० (७६११८-१९)। 
४७. उद्यतरचेद्‌ गयां गन्त्‌ भ्ाद्ध कृत्वा विधानतः | विवाय कार्पटीवेप॑ कृत्वा ग्राम परदक्षिणम्‌। ततो ग्रामान्तरं 
गत्वा भ्राद्वशेयस्थ भोजनम्‌ ॥ वायु० (११०१२-३ ), तीर्येचि० (पु० ७) । तीर्थप्रकाश (प० २९) ने व्यास्या की है-- 


श्र पमंध्ात्र का इतिहरा 


विपयाता कर समय चुष्डन बराने 4 विधय ने विइल्पपारो में तक सेठ है। परच्क७ एव साय 
है इगे जतियार मा है।" हज (व ११) । हिरमुण्डा का चचाउय हा हो है और उयशाय का बरस 
डदयरा है। परचा राहीन नविदधा है सामा देव पमिक दे थी हो जाति दर ताणयदुधर दाग शहा है। ४! 
सॉरिय एव जलिप्शाब जय दद्धित बता है जि उन्ममान का दाह मूँझ बयबा रस का घ्यर्रता दी गया है. (शहर 
प्राद्मण ५॥६॥३।१४)। साध ाव 4 गरप थी मद ढक ता स्थरश्या यो। * पाया - मूति दावे करिए हिय जाई 
याल प्रायशिता मे भी मद) रिया आया था (विन इंव शख वा अप्यय ४)। वर्वाविवासति एवं जाउप्रए"ण| 
ने स्मृतिममुष्दय से दिए का एवं इ बड़ पद किया है--दयाय में तैबयाजा वर जाता व। विताजा मुयुपर बा 
बरान याहिए किंतु आरा उरा। जिता७ (याव० ३१७) ॥ एड श्ठात उदत हिा है-+ व पर आसार 
धत्र मे मात्रा दिया या सुढ़ वी मे स्मु पर व ्य अललिहार प्रारम्भ कर समय एव वासयव मे-- रन सात जयतेख था 
स्थाना मे मप्दप झरया सा हि॥ वीवविर एयर वी ७्य० व एव सख्त उदूत विंग हैन्‍नहु राव विश [उम्र 
दिनी या बदरिया ) विज (उद्यसा वा एक ने श) एव गधा का "।हयर सभा ठयी से माहत एप उपयस कफ रू _ 
अवस्य करत घाट एए। देव विषय में नाता का कराए छोहपर सार 4य बहाव गोहिए जोर यपेश वार को ूसठ 
दा अयुद वा उताई पे दया वा अब्रनाय कटाना पदिए। बुद्ध हाथा (९३८६ ३८७) ने स्यय घा ढ् है व सवा 
सारिया वा हए 6 दान ाटिए उस सभा वाला का उठायर उत का वीन अयुर् उया अग्र भाग पटा रना चोढ़िट। 


फापटीदेप ताज्नमुद्ठाताप्ररक्णफापायपस्प्रपारणम्‌ (४ तोय फिन्तामणि मे भ्रापा है कि पथपि ये जायपपरताएँ गया" 
यात्रा क विषय मे पलित हैं किखु ये सभी योवां र' लिए उपयूतत हैं । पह नी झासस्य है है कायडिक का धारण यावा 
म॑ ही होता है न 6 उस समय जब कि रवरित अयने दनिक कृत्य करता रहूग है या पा रहा है पा भाड़ 
सम्पादन करता रहता है। 

४८ तोर्थोपवास' कतेब्य हिरसों मुश्डन लया। निरोगतानि परापानि यान्ति मुण्डनतों पत' ॥ पद्च० (उत्तर 
२३७४५) एवं स्फर० (रागोफष्ड, ६६६५) । 

डै९ वास्खर्गु० (२६१७), साविरगृ० (३११२३), श्ञागवन7० (ध१२ २)। पारिणृर 
आया है--प्राइय वापपेत्‌ झिखायर्ज केश्नाउमशुखोमनवानि । 

५० मजुध्याणा तु पापानि तीर्यानि प्रतिग5्छवाम्‌। कशानाणित्य तिप्दात तस्मात्तइपन चरेत्‌ ॥ पत्म' 
(पाताल०, १९॥२१) । उपदासदिने मुण्डनमदि। प्रयाते तोययाजापां पितृमातृवियोगत । कचाना घपस गुपरदि दूप 
मविकचों भवेत्‌ ॥ इति स्मृतिसमुच्च॒य धृतविव्णुलिलितवचनात्‌ । तीवचि० (पृ० ७) एय तोवप्र० (१० २८) । वह 

* इलोक नारदौव० (उत्तर ६३२८) वा है। मिता० (याज्ञ० ३॥१७) ने उदवुल किया है-- ग्रयायां नाहफरक्षत् 
सातापितोगु रोमू तौ। जाधानकाड़े सोमे च बपत सप्तसु स्मृतम्‌ ॥७' कुछ लोगों के मत से भास्करक्षत्र प्रयाग है और ई७ 
छोगों क मत से वह कोगाक है। परम पश्नास्त्र ग्र यो म आवान सामायत अस्याधान है। गर्भावान को निघर या मर्भा 
घान ही पहा जाता है जत आघान को अग्याधान हो कहना चाहिए। नास्कर५त्र कोषाऊ है न कवि प्रयाग। मत्वव० 
(१०४५ एव ११११४) ने प्रयाग को प्रजापतिक्षत्र कहा है। 

५१ सुण्डन चोपवासइच सवतीयेध्वय विधि । बजवित्वा कुदक्षत्र वियवालां विरजों गवबामवा बायु० [२५ 
२५) । इसे तीथचि० (पु० १४) ने स्क्दपुराण का माना है ओर तोयप्र ० (प० ५०) ने देवल एवं स्क द० फा) 
और देलिए तौथचि० (१० ३२), बालम्भट्टी (याज्० ३१७), अग्नि० (११५७) एवं मारदीय० (उत्तर ६४५) 


सत्री-पुरुषों के मुण्डन तथा क्षौर का विचार; सवारी और पेदल यात्रा का फल १३१५ 


आपस्तम्व (इलोक १।३३-३४), अंगिरा (१६३), यम (५४-५५), पराशर (मिता०, याज्ञ ० ३३२६३-२६४) आदि 
स्मृतियों ने व्यवस्था दी है कि नारी का मुण्डन-कत्य केशों की केवल दो अंगुरू लंबाई में होता है। परा० मा० (२, १, 
पृ० २९१) ने एवं तारीकुमारीणाम्‌' पढ़ा है और कहा है कि नारी' का तात्पर्य है 'वह स्त्री जो सघवा है! ।' यद्यपि 
स्मृति-वचन प्रायश्चित्त-सम्बन्धी हैं, तथापि ये वचन तीयय॑स्थानों की ओर भी संकेत करते हैं। विधवाओं, संन्यासियों 
एवं शूद्रों का सम्पूर्ण मुण्डन होता है। वाचस्पति मिश्र के इस कथन में कि गंगा के तट पर मुण्डन नहीं होता, तीर्थ- 
प्रकाश (पृ० ५१) ने दोप देखा है। जब मत-मतान्तर देखने में आते हैं तो देशाचार एवं व्यक्ति की अभिलापा का 
सहारा लेना होता है। तीर्थकल्पतरु (पृ० १०) का कथन है कि तीर्थयात्रा के समय पितृ-पूजा उस व्यक्ति के लिए 
आवश्यक है जो धनवान्‌ होता है। क्षौर एवं मुण्डन में भेद वताया गया है। प्रथम का अर्थ है केवल सिर के केशों 
को वनवाना और दूसरे का अर्थ है दाढ़ी-मूंछ के साथ सिर के केशों को वनवाना। इसी से नारदीय का कयन है कि सभी 
ऋषियों ने गया में भी क्षौर वर्जित नहीं माना, केवल वहाँ मुण्डन वर्जित है, गंगा पर, प्रयाग को छोड़कर, कहीं भी 
मृण्डन नहीं होता ।* तीर्थन्दुशेखर (पृ० ७) ने अपनी सम्मति दी हैं कि मुण्डन एवं उपवास आवश्यक न होकर काम्य 
है (अर्थात्‌ किसी विशिष्ट फल की प्राप्ति के लिए है) और शिष्ट लोग बहुत-से तीर्थों पर ऐसा नहीं 
करते । 
पुराणों एवं निवन्धों ने यात्रा करने की विधि पर भी ध्यान दिया है। मत्स्य० (१०६।४-६) का कथन 
है कि यदि कोई प्रयाग की तीर्थयात्रा वैलगाड़ी में वैठकर करता है तो वह नरक में गिरता है और उसके पितर तीर्थ 
पर दिये गये जरू-तर्पण को ग्रहण नहीं करते, और यदि कोई व्यक्ति ऐंश्वर्य या मोह या मूर्खतावश वाहन (बैलों वाला 
नहीं) पर यात्रा करता है तो उसके सारे प्रयत्न वृथा जाते हैं, अतः तीर्थयात्री को वाहन आदि पर नहीं जाना चाहिए ।"* 
कल्पतरु (तीर्थ पृु० ११) के मत से केवल प्रयाग-यात्रा में वाहन वर्जित है, किन्तु तीर्थंचि० (पृ० ८) एवं तीर्थ॑प्र० 
(पृ० ४५) ने एक इलोक उद्धृत कर कहा है कि वैलगाड़ी पर जाने से गोवध का अपराध लगता है, घोड़े पर (या 
घोड़े द्वारा खींचे जानेवाले वाहन से) जाने पर तीर्थयात्रा का फल नहीं मिलता, मनुष्य द्वारा ढोये जाने पर (पालकी 


५२. स्त्रीणां पराहरेण विशेषोडभिहिंतः। वपनं नेव नारीणां . . . सर्वान्किशान्समुद्धृत्य छेदयेदंगुलिदयम्‌ । 
सर्वत्रेय॑ हि नारीणां शिरसो मुण्डन स्मृतम्‌॥ मिता० (याज्ञ० ३।२६३-२६४)॥। सर्वान्‌ केशान्‌. . . मुण्डन॑ भवेत्‌ । 
इत्यस्थ प्रायश्चित्तप्रकरणे श्रुतस्पाकांक्षातौल्येनात्राप्यन्वयात्‌ । प्रयागादावपषि तासां दचंंगुलकेशाग्रकर्तनमात्र वपनम्‌। 
तीयेंप्रकाश (पु० ५०-५१) । 

५३. गयादावपि देवेशि इमश्ूणां वपन॑ विना। न क्षौरं मुनिन्तिः सर्वेनिषिद्ध चेति कीतितम्‌ ॥ सब्मश्रुकेशवपन 
मुण्डनं तद्िदुर्वुधा:। न क्षोरं मृण्डनं सुश्रु कीतितं वेदवेदिभिः ॥ नारदीय० (उत्तर, ६२५४-५५) । प्रयागव्यतिरेके तु 
गड्भायां सुण्डन॑ नहि। वही (६॥५२)। 

५४. प्रयागतीर्थयात्रार्थो यः प्रयाति नरः कवचित्‌ । बलीवर्देसमारूढः शुणु तस्यापि यत्फलम्‌ ॥ नरके बसते 
घोरे गवां ओधो हि दारुण:। सलिलं न च गृह्हन्ति पितरस्तस्य देहिनः ॥ ऐश्व्यंछाभमोहाद्वा गच्छेद्यानेन यो नरः। 
निष्फुल तस्य तत्सईवे तस्माद्यानं विवर्जयेत्‌ ॥ मत्स्य० (१०६।४-५ एवं ७) । और देखिए तीर्थंचि० (पृ० ८, 'ऐश्वर्य- 
लाभमाहात्म्यम्‌' ) ; तीर्थंत्र ० (प० ३३-३४) ; प्रायश्चित्ततत्त्व (पृ० ४९२); कूमें० (१३७-४-५) । गंगावाब्यावली 

(पृ० १३) ने 'ऐश्वर्यमदमोहेन' पाठ दिया है और उसमें आया है-- मत्स्यपुराणीयवचनस्य प्रयागयात्राप्रकरण- 
स्थत्वाद्‌ ऐड्वर्यमदशून्यस्यैव प्रयागगमनेषि दोषाभावः । 


९३ 


१३१६ घर झास्त्र का इतिहास 


भादिद्वारा) आधा फल मिलता है, किन्तु पदक जाने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जर देखिए पश्न 
(४४१९।२७)। कूम० मे आया है कि जो लोग असमव॑ता के कारण नर-यान या घोडो या खच्चरो से खीचे जानेवाने 
रथों का अयोग करते हैं दे पाप या अपराध के भागी नही होते (तीर्यश्र०, पृ० ३४)। इसी प्रकार विष्पुपुरा 
(३१२३८) में आया है कि यात्रा में जूता पहनकर, वर्षा एवं आतप मे छाता का प्रयोग करके, रात मे या वन में 
दण्ड लेकर चलना चाहिए।५ विष्पुर्मोत्त० (३२७३१ १-१२ ) ने अपेक्षाकृत अधिक व्यावहारिक मत दिया है 
कि पैदल तीथेयात्रा करने से सर्वोच्च तप क्य फल मिलता है, यदि यान पर यात्रा की जाती है तो केवल स्नान का 
फल मिलता है। तीयंप्र० (पृ० ३५) ने गगासायर जैसे तीथों मे नौका-प्रयोग की अनुमति दी है, क्योकि वहाँ जाने 
का कोई अन्य साधन नहीं होता। 

तीथंयात्रा के छिए प्रस्थान करते समय के सकल्प के लिए त्रिस्यलीसेतु (पृ० १-३) में विशद विवेचन उप- 
स्थिव किया गया है।'* निष्कर्य ये हैं--सकल्प मे सभी आाकाक्षित तीथों के भाम नही आने चाहिए, किन्तु अन्तिम वीये 
का नाम स्पप्ट रूप से आना चाहिए, दक्षिण एव पश्चिम भारत के छोगो को गया के विषय (जिसम॑ प्रयाग एवं काशी 
कै नाम अच्छन्न रहते हैं) मे, पूर्वी भारत के छोगो को प्रयाग के विपय (यहाँ गया एवं काशी के नाम अन्तद्ित रहते 
हैं) मे सकल्प करना चाहिए, दूसरे रूप मे, दक्षिण एवं पश्चिम के लोगों को सर्वप्रथम प्रयागतीर्य का संकल्प करता 
चाहिए, प्रयाग में काशी का एवं काणी मे गया का सक्‍ल्प करना चाहिए और इसी प्रकार पूर्व के लोगो को सर्वप्रथम 
गया का, तब गया में काशी का सकल्प करना चाहिए, और यही विधि आगे चलती जाती है। तीरयप्रकाश्न 
(पृ० ३३६) ने प्रथम विधि की आलोचना की है और कहा है कि जो छोग वहुत-से ती्ों की यात्रा करना चाहते हैं 
उन्हे केवल ती्थयात्रामह करिप्ये” कहना चाहिए। किन्तु इसने दुसरी विधि का अनुमोदन किया है। 

स्मृतियों एव पुराणों ने व्यवस्था दी है कि तीर्ययात्ाफल प्रतिनिधि रूप से भी श्राप्त किया जा सकता है। 
अति (१०-५१) ने कहा है--बह, जिसके लिए कुश की आकृति तीर्थेजल मे डुबोयी जाती है, स्वय जाकर स्नान करने 
के फल का अप्टमाग पाता है। जो व्यक्षित माता, पिता, मित्र या गुरु को उद्देश्य करके (वीथजल म) स्नान करता है, 
उससे वे छोग द्वादश्ञाघ फल पाते हैं। वैंठीनसि (तीथेरल्प०, पृ० ११) का कथन है कि जो दूसरे के लिए (पारिश्रमिक 
पर) तीर्ययात्रा करता है उसे पोडश्ाश फल प्राप्त होता है और जो अन्य प्रसय से (अध्ययन, व्यापार, गुरुद्शव आदि 
के लिए) तीर को जाता है वह अधाश फल पाता है। देखिए प्राय० तत्व (पृ० ४९२), तीयंप्र० (पृष्ठ २६) 
स्कन्द० (का्ी०, ६(६३), पद्म० (६॥२३७४३) एवं विष्णुधमोत्तर० (३॥२७३॥१०) | इसी लिए परमात्मा की 
कपा की प्राष्ति के लिए धनिक छोगो ने (यात्रियों वी सुख-मुविधा के लिए) धर्मंशालाओ, जलाशयो, अनसत्रो, कूपो का 


५५ ग्रोयाने गोवध, प्रोक्‍्तो हययाने तु निष्फलम्‌। नरयाने तदर्ध स्यात्‌ पद्‌म्या तच्च चतुगुणम्‌ ॥ गगगमश्ति- 
लरंग्रिणो (प० १३), तीयेचि० एवं तोयंप्र०। “उपानदृष्या चतुर्वाश योयाने गोवघादिकम्‌ । प्च० (४१९-२७ ) 

५६- वर्षातपादिके छत्रो दण्डो राज्ययटवोपु च। दारीरत्राणकामो व॑ सोपानत्कः सदा ब्नजेत्‌ ॥ इति विष्णु 
पुराणीयवचनेन निष्प्रतिपक्षतदाइब्दस्वरसातु तोर्यग्रात्रायामपि उपानत्परिषानमावश्यक्रमिति। तोर्य थिं० (पु० 
<5)। देखिए विष्युपुराण (३॥१२४३८) एवं सारदोयपुराण (उत्तर, ६२३३५)। विप्णुपर्मोत्तरपुराण (शे२०३। 
११-३२) मे आया है--तीर्यानुसरण पदम्या तप' परमिहोच्यते । तदेव इत्वा यानेन स्नानमाजफल समेत्‌ ॥ 

५७- सकत्प इस प्रकार का हो सकता है--'ओं तत्सदद्य प्रतिपदमश्वमेययज्ञजन्यफलसमफलप्राप्तिकामो& 
मुकतोभ॑यात्रामह करिप्यें।! 





२3 


तीथ्थेयात्रियों के लिए जलाशयदि-निर्माण का फल; तौर्थ-तट पर निर्मलता; तीर्थ-द्विज की श्रेप्ठता १३१७ 


निर्माण किया है और यात्रियों एवं जन-साधारण के सुविधार्थ उन्होंने मार्गों के किनारों पर वृक्ष लगाये हैं। प्रभास- 
खण्ड में आया है कि जो धनिक व्यक्ति अन्य को घन या यान द्वारा तीर्थयात्रा की सुविधा देता है वह तीर्थयात्राफल 
का चौथाई भाग पाता है।/ 
रघुनन्दनकृत प्रायरिचत्ततत्त्व ने ब्रह्माण्डपुराण से उद्धरण देकर उन १४ कर्मों का उल्लेख किया है जिन्हें 
गंगा के तट पर त्याग दिया जाता है, जो निम्न हैं--शौच (शरीर-शुद्धि के लिए अति सूक्ष्मता पर ध्यान देना, अर्थात्‌ 
शरीर को रगड़-रगड़कर स्वच्छ करना या तेल-सावुन लगाना आदि ), आचमन (दिन में कई अवसरों पर ऐसा करना ), 
केश-श्ृंगार, निर्माल्य धारण (देवपूजा के उपरान्त पुष्पों का प्रयोग), अधघसर्षण सूवत-पाठ (ऋ० १९०।१-३), देह 
मलवाना, ऋ्रीडा-कौतुक, दानग्रहण, संभोग-कृत्य, अन्य तीर्थ को भवित, अन्य तीर्थ की प्रशंसा, अपने पहने हुए वस्त्रों 
का दान, किसी को मारता-पीटना एवं तीर्थेजल को तेरकर पार करना। 
एक वात ज्ञातव्य है कि यद्यपि मतु (३१४९) ने श्राद्ध में आसन्त्रित होनेवाले ब्राह्मणों के कुल एवं विद्या- 
शान के सूक्ष्म परीक्षण की वात उठायी है, किन्तु कुछ पुराणों ने ऐसी व्यवस्था दी' है कि तीर्थों में ब्राह्मणों की योग्यता की 
परीक्षा की बात नहीं उठानी चाहिए। इस पौराणिक उक्ति का समर्थन कल्पतरु (तीर्थ, पृ० १०), तीर्थचि० (पृ० 
१०), तीर्थत्र० (पृ० ७३) आदि निबन्धों ने भी किया है। तीर्थश्र० ने इतना कह दिया है कि उन ब्राह्मणों को त्याग 
देना चाहिए जिनके दोप ज्ञात हों और जो घृणा के पात्र हों। वराह० (१६५।५७-५८) ने कहा है कि मथुरा के यात्री 
को चाहिए कि वह मथुरा में उत्पन्न एवं पालित-पोषित ब्राह्मणों को चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण की अपेक्षा वरीयता दे ।"* 
और देखिए वायु० (८२।२६-२८) , स्कन्द ० (६१२२२।२३) । वायु ० (८२२५-२७) में आया है कि जब पुत्र गया जाय 
तो उसे ब्रह्म द्वारा प्रकल्पित ब्राह्मणों को ही आमन्तित करना चाहिए, ये ब्राह्मण साधारण छोगों से ऊपर (अमानुष) 
दोते हैं, जब वे सन्तुष्ट हो जाते हैं, तो देवों के साथ पितर लोग भी सन्तुष्ट हो जाते हैं, उनके कुछ, चरित्र, ज्ञान, तप 
आदि पर घ्यान नहीं देता चाहिए और जब वे (गया के ब्राह्मण अर्थात्‌ गयावाल) सम्मानित होते हैं तो कृत्यकर्ता 
(सम्मान देनेवाला ) संसार से मुक्ति पाता है।” वायु० (१०६।७३-८४), अग्नि० (११४॥३३-३९) एवं गरुड़० में 
ऐसा वर्णित है कि जब गयासुर गिर पड़ा और जब उसे विष्णु द्वारा वरदान प्राप्त हो चुके तो उसके उपरान्त ब्रह्मा ने 
गया के ब्राह्मणों को ५५ ग्राम दिये' और पाँच कोसों तक विस्तृत गयातीर्थ दिया, उन्हें सुनियुक्त घर, कामबधेनु गौएं, 
कल्पतद दिये, किन्तु यह भी आज्ञापित किया किवे न तो भिक्षा माँगें और न किसी से दान ग्रहण करें। किन्तु 
लोभवश्ञ ब्राह्मणों ने धर्म (यम) द्वारा सम्पादित यज्ञ में पौरोहित्य किया, यम से दक्षिणायाचना की और उसे ग्रहणं कर 
लिया। इस पर ब्रह्म ने उन्हें शाप दिया कि वे सदा ऋण में रहेंगे और उनसे कामधेनु, कल्पवृक्ष एवं अन्य उपहार छीन 


५८. यदचान्य कारयेत्‌ शवत्या तीर्थयात्रां तयेदवरः। स्वकीयद्रव्ययानाम्यां तस्य पुण्य चतुर्गुणम ॥ प्रभासखण्ड 
(तीयंप्र,, पृ० ३६) | तीर्य॑ प्राप्पानुषंगेण स्वान तीर्ये समाचरेत्‌ । स्तानज फलमाप्वोति तीर्थयात्राफलं न तु॥ शंख 
(८११२); स्मृतिच० (१,५१० १३२) एवं कल्पतर (तीये, पृ० ११) । और देखिए पद्म ० (६॥२३७।४ १-४२ ) एवं 
विष्णुधर्मोत्तर० (३३२७१११०) । 

५९. चतुर्वेदं परित्यज्य मायुरं पुजयेत्सदा। मथुरायां ये वसन्ति विष्णुरूपा हि ते नराः॥ ज्ञानिनस्तान्‌ हि 
पर्यन्ति अज्ञा: पश्यन्ति तान्न हिं। वराहपुराण (१६५॥५७-५८)। 

६०. यदि पुत्रों गयां गच्छेत्कदाचित्कालूपयंयात्‌ । तानेव भोजयेट्िप्रान्‌ ब्रह्मणा ये प्रकल्पिता: ॥ अमानपतेया 
विध्ना ब्नाह्मणा (ब्रह्मणा ?) ये प्रकल्पिता:। वाय० (८२२५-२७) । पं 


१३१८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


लिये। जम्निपुयण (११४३७) ने इतना जोड़ दिया है कि ब्रद्मा ने उन्हें भाप दिया कि वे विद्यामून्य हेंगि औौर छाची 
हो जायेंगे।। इस पर ब्राह्मणा ने ब्द्मा से प्रार्थना की औौर अपनी जीविका के लिए विसी साधन की माँग की । ब्रह्मा 
इयीभूत हुए और पा हि उनरी जीविका वा साधन गयातीर्य होगा जो इस छोर के अन्त तक चढेगा और जो छोम 
गया में थाद्ध करगे जौर उनकी प्रूजा करेंगे (अर्थात्‌ उन्हे पुराहित बनायेंगे ओर दक्षिणा देंगे ) वे बह्मा की पूजा का 
फल पायेगे। इससे स्पष्ट है त्रि वायुपुराण के उस प्रवार के छेखन के समय यया के ब्राह्मणों (गयावाझो) वी वे 
ही विश्वेपताएँ घी जो आज हैं और उन्हाने गया सी तीर्ययात्रा वो अपना व्यापार समझ लिया था। ययावाल ब्राह्मणों 
का एव प्रारम्भिक ऐतिहासिक उल्लेख वगाछ के राजा लद्मणसेेन (लगभग ११८३ ई०) वे शक्तिपुर ठाम्रपत्र मरे 
पाया जाता है।/ 
पुराणों की वाणी का यह परिणाम हुआ कि गया के ब्राह्मण ने एक अपना समुदाय बना लिया, जिसमे किसी 

अन्य के प्रवेश की गुजायश नही है। गयावालों के आपसी झगड़े एवं अन्य पुरोहितों से उसके झगड़े इस्लेंड की धिवी 
कौंमिल तर गये हैं। कट्टर हिन्दू यात्रियों मे ऐसा आचरण पाया जाता है कि जब वे गया जाते हैं तो वे सवम्रयम पुर्न 
पुना नदी के तट पर मुण्डन ब्राते हैं और गया पहुँचने पर विसी गयावाल ब्राह्मण के चरण पूजते हैं।'" स्वयं गवावाल 
या उनके प्रतिनिधि यात्रियों को गया की और उसके आमपास कौ वेदिया के पास ले जाते हैं। पुरोहित को अक्षदवट क्के 
पास पर्याप्त दक्षिणा मिलती है और गयावाल पुष्प की माल यात्री की अजलि पर रखता है, 'मुफल' घोषित करवा हैं 
ओर उच्चरित करता है कि यात्री क॑ गया आने से पितर लोग स्वर्ग जायेंगे। अपने ही कुछा मे इस पर्म-व्यापार को 
सीमित रखने के छिए गयावाला ने विलक्षण परम्पराएँ स्थापित कर रखी हैं। पुत्रहीन गयावाल अपनी गह्ढी का उत्तर 
घिकारी किसी गयावाल को ही बना देता है, जो अपने को उसका दत्तक पुत्र मानता है।"थहाँ पर यह दतकप्रवा 
वास्तविक दत्तक्मरवा नहीं है। जत दत्तक पु अपने जन्‍्म-कुल मे ही अपने अधिकार रख छेता है और उसका सेस्बन्व 
अपने वास्तविक कु से नही दूठता | इसी से कभी-कभी एक ही गयावाल चार-चार गहियो का अविकार पा ठैता है 
(अर्थात्‌ एक साथ कई लोगों द्वारा दत्तक वना छिया जाता है) । प्रत्येक गयावाल के पास वही होती है जिद्मे उसके 
यजमानो के नाम एव पते रहते हैं, * 

उसी गधावाउ-कुल के छोगा को जे नि 

है। गयावालू अपने प्रतिनिधियों को क्तन्‍्दू २ ४७ न नाथ | हक ज४ जवचव दा जज प्जर 8 के +» 

धर्म शास्त-सम्बन्धी ग्रन्थों मं तीथ पर जो साहित्य है वह अपेक्षाकृत सबसे अधिक विद्यद है | वैदिक साहित्य 

को छोडकर, महाभारत एवं पुराणों मे कम से क्म ४०,००० इलाक तीर्थों, उपतीर्यों एवं उनसे सम्बन्धित करिवदन्तियो 
के बिपय में ही प्रणीतत हैं। वनपव॑ (अध्याय ८२-१५६) एवं शल्यपव (अध्याय ३५ ५४) मे ही ३९०० के लगभय 
केवल तीययात्रा-सम्बन्धी इलोक हैं। यदि कुछ ही पुराणों का हवाला दिया जाय तो ब्रह्मपुराण मे ६७०० शहर 

(इसके सम्पूर्ण अर्थात १३७८३ इलोक़ो का लगभग अधि) तोर्यों के विषय म हैं, पद्म० के प्रथम पाँच सण्डों के 


६१ स्थिता यदि गयाया ते शप्तास्ते ब्रह्मणा तदा। विद्याविवजिता यूय तृष्णायुक्ता संविष्यय॥ 
अग्निपुयाण (११४॥३६-३७) + 

६२ “श्रोबल्लालसेनदेवप्रदत्त-गयाल-अ्रह्मणहरिदासेव प्रतियृहीतपल्‍चञ्तोत्पत्तिकक्षेत्रपाठकामिधार- 
झासनविनिमयेन ४ देखिए एपिग्रेफिया इष्डिका, जिल्‍्द--२१/ १० २११ एवं २१९। , हि 

६३- गरुडपुराण में आया है--वरराणस्था कृतधाद्स्ती्ये जोणनदे तथा। पुनपुनामहानद्या भाद्ध स्वग 
पितृश्नयेत्‌ ॥ 


तोर्थयात्रा के पुर्वकृत्य १३१९ 


३१००० इलोकों में ४००० इलोक तीर्थ-सम्बन्धी हैं; वराह० में कुल ९६१४ इलोक हैं जिनमें ३१८२ इलोक तीर्थ 
के विपय में हूँ (जिनमें १४०० इलोवः केवल मथुरा के विपय में हैं) ओर मत्स्य० के १४००३ इलोकों में १२०० 
इलोक तीर्थ-सम्बन्धी हें। इसके अतिरिवत निम्न निवन्ध एवं तीर्व-सम्बन्धी ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं। लक््मीवर के 
कल्पतर का तीर्थविवेचन काण्ड; हेमादि की चतुर्वर्ग-चित्तामणि का तोरंखण्ड (जों अभी उपलब्ध नहीं हुआ है); वाच- 
स्पति ( १४५०-१४८० ई०) की तीर्थंचिन्तामणि; नृसिहप्रसाद (लगभग १५००ई० ) का तीर्थसार; नारायण भट्ट का 
त्रिस्थलीसेतु ( १५५०-१५८० ६०) ; टोठरानन्द ( १५६५-१५८९ ई०)का तीर्थसीख्य; रघुनन्दन (१५२०-१५७०६० ) 
का तीर्थ॑तत्व या तीर्थबात्रा-विधितत्त्व; मित्र मित्र (१६१०-१६४० ई०) का तीर्यप्रकाश; भट्टोजि (छगभग 
१६२५ ई०) का तिस्थलीसेतुसारसंग्रह; तागेश का त्िस्थलीसेतुसारसंग्रह; नागेश या नागोजि का तीर्येन्दरशेखर | बहुत- 
से तीर्व-सम्बन्धी ग्रन्व अभी प्रकाशित नहीं हैं जिनमें अनृपसिह (बीकानेर) की आज्ञा से प्रणीत अनन्त भट्ट का तीर्थ- 
रत्नाक्र सम्भवतः सबसे बड़ा हे । इसके अतिरिक्त विशिष्ट तीर्थों पर भी पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रन्थ हैं यथा--विद्यापति 
(१४००-१४५० ई०) का गंगावाक्यावली नामक ग्रन्थ; सुरेश्वराचार्य का काशीमृतिमोक्ष-विचार; रघुनन्दन की' 
गयाश्राद्धपद्धति एवं पुरुषोत्तमक्षेत्रतत्व। इस स्थल पर हमने प्रकाशित ग्रन्थों का ही विशेष.उल्लेख किया है। 
तीर्व॑यात्रा के पूर्व के कृत्यों का लेखा जो पुराणों एवं निबन्धों में दिया हुआ है, हम एक ही स्थान पर दे रहे हैं। 
तीर्ययात्रा करने की भावना के परिपक्व हो जाने के उपरान्त किसी एक निरिचित दिन व्यक्ति को केवल एक वार भोजन 
करना चाहिए; दूसरे दिन उसे वपन कराकर (जैसा कि अधिकांश निवन्धों में आया है) उपवास करना चाहिए; 
उपवास के दूसरे दिन उसे दैनिक धर्मो का पालन करना चाहिए; अमुक-अमुक स्थान की मैं तीर्थयात्रा करूँगा एवं तीर्थें- 
यात्रा की निविध्न समाप्ति के छिए गणेश एवं अपने अधिपष्ठाता देवों की पूजा करूँगा' की घोषणा या संकल्प करना चाहिए 
तथा पांच या सोलह उपचारों के साथ गणेण, नवग्रहों एवं अपने प्रिय देवों की पूजा करनी चाहिए; “तब अपने गृह्मसूत्र के 
अनुसार पर्याप्त घृत के साथ पार्वणश्चाद्ध करना चाहिए, कम-से-कम तीन ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए तथा उन्हें 
धनदान करना चाहिए । इसके उपरान्त, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, उसे यात्री का परिधान वारण करना चाहिए। 
तब ग्राम की प्रदर्षिणा (कम-से-कम अपने घर की अवश्य ) करनी चाहिए, तब दूसरे ग्राम में, जो एक कोश (दो या 
ढाई मील) से अधिक दूर न हो, पहुँचना चाहिए और तब श्राद्ध से वचे हुए भोजन एवं घृत से उपवास तोड़ना चाहिए 
(यह केवल गया की यात्रा में होता है) । अन्य तीर्थों की यात्रा में वह अपने घर में भी उपवास तोड़ सकता है। इसके 
उपरान्त उसे प्रस्थान कर देना चाहिए। दूसरे दिन उसे नये वस्त्र के सहित स्नान करके यात्री-परिधान पहनना चाहिए 
और पूर्वाभिमुख हो, अपराह्ु में, यथासम्भव नंगे पैर प्रस्थान करना चाहिए। यहाँ पर दो मत हैं। एक मत यह है कि 
जिस दिन व्यक्ति किसी तीर्थ में पहुँचता है उस दिन उसे उपवास करना चाहिए, दूसरा मत यह है कि तीर्थ में पहुँचने 
के एक दिन पूर्व ही उपवास करना चाहिए। पहले मत के अनुसार उसे उपवास के दिन श्राद्ध करना चाहिए और 
उस स्थिति में वह भोजन नहीं कर सकता, केवल पके भोजन को सूंघ सकता है। कल्पतरु (तीये, पु०११) एवं तीर्थंचि० 
(१० १४) ने देवछ को उद्धृत कर कहा है कि तीर्थ में पहुँचने पर उपवास आवश्यक नहीं है, किन्तु यदि किया जाय तो 
विशेष फल की प्राप्ति होती है। 


६४. सोलह एवं पाँच उपचारों के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १९ ब्रह्मवेवर्तपुराण . (बह्ाय- 
खण्ड, २६९०-९२) ने १६, १२ या ५ उपचारों का वर्णन यों किया है--आसन वसन॑ पाद्यमध्य्ाचइमनीयकम्‌ । पुष्प 


चन्दनधूप॑ च दीप॑ नेवेद्यमुत्तमम्‌ ॥। गन्धं माल्यं च शबय्यां च ललितां सुविलक्षणाम्‌ । जलमन्नं च ताम्बूल साधारं देयमेव च्‌ ॥ 
गन्धान्नतल्पतास्वूल बिना द्रव्याणि दादश। पाद्यार्ष्यजलनेवेच्पुष्पाण्येतानि पंच च॥। 


अध्याय १२ 
गज्जा 


गद्धा पुनीततम नदी है और इसके तदो पर हरिद्वार, फनखल, प्रयाग एवं वाणी जैसे परम प्रसिद्ध तीर्ष अब 
स्थित हैं अत गगा से ही आरम्भ बरके विभिन्र तीर्थों का पृ 4हू-पृयकू वणन उपस्थित किया जा रहा है। 

हमने यह देख टिया है. (गत अध्याय म) जि प्रसिद्ध नदीसूकत (ऋ० १०७५।॥५-६) में सवप्रथम गया का 
ही आह्वान किया गया है। ० (६६४५।३ १) म “गाह्डघ' शब्द आया है जिसका सम्भवत' अर्थ हे गगा पर वृद्धि प्राप्त 
करता हुआ। ' शतपथ ब्राह्मण (१३।५४४११ एवं १३ ) एवं एतरय ब्राह्मण (३९९) म गया एवं यमुना के बिनारे 
पर भरत दौप्यन्ति की विजयो एव यज्ञा का उल्लेख हुआ है। शतपय ब्राह्मण (१३५५॥४।११ एवं १३) मे एक प्राचीन 
गाथा का उल्लेख है-- नाडपित्‌ पर अप्सरा चकुन्तल्म ने भरत का गभ मं धारण क्या, जिसने सम्पूण पृषिवी को जीतने 
के उपरान्त इन्द्र के पास यज्ञ के लिए एक सहख से अधिक अश्व भज ।” महाभारत (अनुशासन० २६।२६-१०३) एवं 
पुराणों (नारदीय उत्तराध, अध्याय ३८-४५ एवं ५१॥१ ४८, पद्च० ५॥६०।१-१२७, अग्नि० अध्याय १६० 
मत्स्य०, अध्याय १८० १८५ प्रद्म०, आदिखण्ड अध्याय३३-३७) मे गया की महत्ता एवं प्रवित्रीकरण के विपय मे 
सैकडा प्रश्नस्तिजनक इलोक हैं। स्कन्द० (काप्ीसण्ड, अध्याय २९१७ १६८) म॑ गया के एक सहन नामो का उल्हेष 
है। यहा पर उपयुक्त ग्रन्या मे दिये गये वणनो का थोडा जद्य भी देना सभव नही है। जधिवाशा भारतीयों के मत मे 
गगा जैसी नदियों एवं हिमालय जैसे पवतो के दो स्वरूप घर कर बैठ है--भौतिक एवं आध्यात्मिक। विश्याल नदियों के 
साथ दैवी जीवन की प्रगाढता सरूग्न हो ही जाती है। टछर ने अपने ग्रन्थ प्रिमिटिव कल्चर (द्वितीय संस्करण, पृ० 
४७७) म लिखा है-- जिन्हे हम तिर्जाव पदाय कहते हैं, यया नदियाँ, पत्थर, वृक्ष, अस्त्र झस्त्र आदि, वे जीवित, बा 
शाली हो उठते है, उनसे वातें की जाती हैं उन्हे प्रसत किया जाता है और यदि वे हानि पहुँचाते है वो उन्हें दण्डिति 
किया जाता है। गगा के माहात्म्य एवं उसकी तीथयाज्ा क॑ विषय मे पुथक्‌-यूथक्‌ ग्रन्थ प्णीत हुए हैं। यथा गणखर 
(१३५० ६०) का गयापत्तलक, मिथिला के राजा पद्मसिह की रानी विश्वासदेवी की ययावाक्यावलो, गणपति की गया 
भक्ति * ज 


है--- 
इसक ९. & ४5५३ + पु पज्णजरणाप कक 5 जे अजजऊ रू दुकर सबसे 
को उसी प्रकार जला देता है जिस प्रकार अग्नि ईंधन को। कृत युग म सभी स्थल पवित्र थे, जता म॑ पुप्कर देव 
अधिक पवित्र था, द्वापर म कुरक्षत्र एवं कलियुग मे गया। नाम छेने पर ग्रगा पापी को पवित्र कर देती है, इसे 


ि जब 
१ अधिवृब्‌ पणोना बविष्ठे मून्नस्थात्‌। उढ कक्षो न गाडग्य ॥ सहू० (द्४ड५१३१) । अन्तिस पाद का जे 
है गगा के तटो पर उगमी हुई घास या झाडी के समान 7 ध 


गंगाजी की प्रद्ंसा १३२१ 


से सौभाग्य प्राप्त होता है, जब इसमें स्नान किया जाता है या इसका जल ग्रहण किया जाता है तो सात पीढ़ियों तक 
कुल पवित्र हो जाता है। जब तक किसी मनुष्य की अस्थि गंगा-जल को स्पर्श करती रहती है. तब तक वह स्वर्गेलोक 
में प्रसन्न रहता है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है और न केशव के सदृश कोई देव । वह देश, जहाँ गंगा वहती है और 
वह तपोबन जहाँ गंगा पायी जादी है, उसे सिद्धिक्षेत्र कहना चाहिए, क्योंकि वह गंगातीर को छूता रहता है।” अनु- 
शासनपवे (३६।२६,३०-३ १) में आया है कि बे जनपद एवं: देश, वे पर्वत एवं आश्रम, जिनसे होकर गंगा वहती है, पुण्य 
का फल देने में महान्‌ हैं। वे लोग, जो जीवन के प्रथम भाग में पापकर्म करते हैं, यदि गंगा की ओर जाते हैं तो परम 
पद प्राप्त करते हैं। जो लोग गंगा में स्ताच करते हैं उनका फल बढ़ता जाता है, वे पवित्रात्मा हो जाते हैं और ऐसा 
पृष्यफल पाते हैं जो सैकड़ों वैदिक यज्ञों के सम्पादन से भी नहीं प्राप्त होता। और देखिए नारदीय० (३९३०-३१ 
» एवं ४०६४) । 
भगवदगीता में भगवान्‌ श्री कृष्ण ने कहा है कि धाराओं में मैं गंगा हैँ (ल्लोतसामस्मि जाह्नवी, १०३१) । 
मन्‌ (८॥९२) ने साक्षी को सत्योच्चारण के लिए जो कहा है उससे प्रकट होता है कि मनुस्मृति के काल में गंगा एवं 
कुरुक्षेत्र सर्वोच्च पुनीत स्थल थे।* कुछ पुराणों ने गंगा को मन्दाकिनी के रूप में स्वर्ग में, गंगा के रूप में पृथिवी पर 
और भोगवती के रूप में पाताल में प्रवाहित होते हुए ब्णित किया है (पह्म० ६६२६७।॥४७ )। विष्णु आदि पुराणों ने गंगा 
को विष्णु के वायें पैर के अँगूठे के नख से प्रवाहित माना है।' कुछ पुराणों में ऐसा आया है कि शिव ने अपनी जटा से 
गंगा को सात धाराओं में परिवर्तित कर दिया, जिनमें तीन (नलिनी, ह्लादिनी एवं पावनी ) पूर्व की ओर, तीन (सीता, 
चक्षुस्‌ एवं सिन्‍्ध्‌ ) पश्चिम की ओर प्रवाहित हुई और सातवीं धारा भागी रथी हुई (मत्स्य० १२१।३८-४१; ब्रह्माण्ड० 
२।१८१३९-४१ एवं पद्म० १३६५-६६ )। कूर्म ० (१४६।३०-३१६ ) एवं वराह० (अध्याय ८२, गद्य में) का कथन 
है कि गंगा सर्वप्रथम सीता, अलकनंदा, सुचक्षू एवं भद्रा नामः चार विभिन्न धाराओं में वहती है; अलकनन्दा दक्षिण 
की ओर बहती है, भारतवर्ष की ओर आती है और सप्त मुखों में होकर समुद्र में गिरती हैं।' ब्रह्म० (७३।६८-६९) 
में गंगा को विष्णु के पाँव से प्रवाहित एवं शिव के जठाजूठ में स्थापित माना गया है। 
विष्णुपुराण (२।८।१२०-१२१ ) ने गंगा की प्रशस्ति यों की है--जवब इसका नाम श्रवण किया जाता है, जब 
कोई इसके दर्शन की अभिलापा करता है, जव॑ यह देखी जाती है या इसका स्पश किया जाता है या जब इसका जलू 
ग्रहण किया जाता है या जब कोई इसमें डुबकी लगाता है या जब इसका नाम लिया जाता है (या इसकी स्तुति की 
जाती है) तो गंगा दिन-प्रति-दिन प्राणियों को पवित्र करती हैं; जब सहस्नों गोजन दूर रहनेवाले छोग गंगा' 
ताम का उच्चारण करते हैं तो तीन जन्मों के एकत्र पाप तट हो जाते हैं।* भविष्य पुराग में भी ऐसा ही आया 


के 


२. यमो वैवस्व॒तो देवो यस्तवेष हृदि स्थितः। तेन चेदविवादस्ते मा गंगां मा कुछन्गमः ।। मनु (८।९२ ) । 

३. वामपादाम्बुजांगुष्ठसखस्रोतोविनिर्गंताम्‌ ॥ विष्णोवि्भार्त यां भवत्या क्षिरसाहनिशं झ्ुवः॥ विष्णुपुराण 
(२८१०९) ; कल्पतरु (त्ीयें, पृ० १६१ ) ने 'शिवः पाठान्तर दिया है। नदी सा वेष्णबी प्रोक्‍्ता विष्णुपादसमुद्‌- 
भवा ए पद्म० (५५२५११८८) । 

, ४. तथ्थेवालकनन्दा च दक्षिणादेत्य भारतम्‌ । प्रयाति सागर भित्त्वा सप्तभेदा द्विजोत्तमाः ॥ कूर्म ० (१।४६। 
३१)। 

: ५. श्रुताभिलूषिता दृष्टा स्पृष्ठा पीतावगाहिता । या पावयति भूतानि कौतिता च दिले दिने॥। गंगा गंगेति 

पेनॉम योजनानां शर्तेष्वपि। स्थितेरुच्वारितं हस्ति पाप जन्मत्रयाजितम्‌ ॥ विष्णुपु० (२॥८।१२०-१२१); गंगा- 


श्ब्र्र धर्मशास्त्र का इतिहास 


है।* मत्स्य०, कूमे०, गहड० एवं पद्म० का कहना है कि गगा म पहुँचना सब स्थानों भे सरल है केवल गगादयः 
(हरिद्वार), प्रयाग एव वहाँ जहाँ यह समुद्र मे मिलती है, पहुंचना कठिन है, जो लोग यहाँ स्नान करतें हैं, स्वर 
जाते हैं भौर जो लोग यहाँ मर जाते हैँ वे पुन जन्म नही पाते ह* नारदीयपुराण का कथन है कि गगा सभी स्थानो 
में दुलभ है किन्तु तीत स्थानों पर अत्यपिक दुलम है। वह व्यक्ति, जो चाह या जनचाह गया के पास पहुँच जाता 
है भौर मर जाता है, स्वग जाता है और नरक नही देखता (मत्स्य० १ ०७४) । कूम० का कथन है कि 
गगा वायुपुराण ढारम धोपित स्वग, अन्तरिक्ष एव पृथिवी म स्थित ३५ कराड पवित्र स्थलों के बराबर 
है और वह उनका प्रतिनिधित्व करती है। पद्मपुराण ने प्रश्व किया है--बहुत घन के व्यय वाले यज्ञो 
एवं कठिन तपो से क्या छाभ जब कि सुरूम रूपसे प्राप्त होनेवाली एवं स्वग-मोक्ष दनेवाली गया उपस्तित 
है! नारदीय पुराण मे भी आया है--जाद अगो वाछे योग, तपो एवं यज्ञों से क्‍या लाभ रे गया का निवास 
इन सभी ये उत्तम है।* मत्स्य» (१०४ १४-१५ ) के दो इलोक यहां वणन के योग्य है--+ पाप करनेवाल्ा व्यक्ति भी 
सहल्लो योजन दूर रहता हुआ गगा-स्मरण से परम पद प्राप्त कर लेता है। गगा के नाम-स्मरण एवं उसके दशन से व्यक्ति 
कम से पापमुक्त ही जाता है एवं सुख पाता है, उसम स्नाव करने एव जल के पान से वह सात पीढियो तक पपने कुल 
को पवित्र कर देता है। काशीखण्ड (२७।६९) म एसा आया है कि गगा के तट पर सभी बाल शुभ हैं. सभी देश शुभ 
हैं. और सभी लोग दान ग्रहण के योग्य हैं। 

बराहपुराण (अध्याय ८२) मे गग्ा की व्यूत्पत्ति या गता' (जो पृथिदी की ओर गयी हो) है। पद्च० (सृष्टि 
खड, ६०६४-६५) ने गया के विपय में निम्न मूलमल्तर दिया है--'जो नमो गयावे विश्वरूपिष्ये नाशयप्य तमो 
नम । 

$ 


पु० १९८, गगाबा०,प० १२ एव गयाभवित०, १० ९) । प्रथम पाद जनुझासन० (२६१६४) एवं अग्नि० (११९६, 
में आया है। भच्छस्तिष्ठप् जपरध्यायन भुज्जन्‌ जाप्रत्‌ स्वपत्‌ ददन्‌ । य स्मरेत्‌ सतत गगा सो5पि मुच्यत बन्यवात। 
स्कल्द० (फाशीखए्ड, पूर्वाधं २७३७) एवं नारदोय० (उत्तर, ३९।१६-१७) | प 

७ स्वत सुलभा गया त्रिप्‌ स्थानेपु दुर्लभा। गयाद्वारे प्र यागे च गगासागरसगमे ॥ तन स्नात्वा दिव मास 
ये मुतास्तेश्युनभवा थ मह्त्य० (१०६५४) , कूम॑० (१३७३४), गएड० (पुर्वा्ष, 20१२) +पत्म० (५६० 
१२०) । नारदोय० (४०२६-२७) मे ऐसा पाठान्तर है---सर्वत दुलंभा यगा जिषु स्थानेयु चाधिका १ पगादारे 
सगमे ॥ एप स्‍्नाता दिव.. भंवा ॥ हे 

< तिख्र कोट्योर्धकोटी च तोर्याना वायु रब्रवीत्‌ । दिवि भुष्यन्तरिक्षे च तत्सवं जाह्नवी स्पृता ॥ एर्म० (0 

३९८) , पद्म० (१४७७ एवं ५६०५९) , मत्स्य० (१०२४५ तानिते सन्ति जाह्न॒वि) । 

$ कि यज्नेबहुवित्तादय. कि तपोभि सुदुष्करं ॥ स्वर्भमोक्षप्रदा गगा सुखसौभाग्यपूजिता॥ पद्म० (५६१ 
३९), किम्रष्टागेन योगेन कि तपोभि क्िमध्वरं वास एवं हिं भगाया सर्वृतोषि विशिष्यते ॥ नारदीय० (उत्तर, 
डै८।३८) » त्तीयचि० (पु० १९४, गगायां बह्मनानस्य कारणम्‌ ) , प्रायक्ष्चत्तततत्व (६० ४९४) । 


तह की परिभापाएँ, गंगास्नान की विधि १३२३ 


पद्म० (सुप्टि० ६०१३५) में आया हे कि विष्णु सभी देवों का प्रतिनिधित्व करते हैं और गंगा विष्णु का । 
इसमें गंगा की प्रशस्ति इस प्रकार की गयी है-- पिताओं, पतियों, मित्रों एवं सम्बन्धियों के व्यभिचारी, पतित, दुष्ट, 
चाण्डाल एवं ग्‌रुघाती हो जाने पर या सभी प्रकार के पापों एवं द्रोहों से संयुक्त होने पर ऋम से पुत्र, पत्नियाँ, मित्र 
एवं सम्बन्धी उन्तका त्याग कर देते हैं, क्रिन्तु गंगा उन्हें नहीं परित्यक्त करती (पद्म पुराण, सृष्टिखण्ड, 
६०२५-२६)। 
कुछ पुराणों में गंगा के पुनीत स्थल के विस्तार के वियय में व्यवस्था दी हुई है। नारदीय० (उत्तर, ४३११९- 
१२७) में आया है--गंगा के तीर से एक गव्यूति तक क्षेत्र कहलाता है, इसी क्षेत्र-सीमा के भीतर रहना चाहिए, किन्तु 
तीर पर नहीं, गंगातीर का वास ठीक नहीं है। क्षेत्र-सीमा दोनों तीरों से एक योजन की होती है अर्थात्‌ प्रत्येक तीर से 
दो कोस तक क्षेत्र का विस्तार हीता हे ।” यम ने एक सामान्य नियम यह दिया है कि वनों, पर्वतों, पवित्र नवियों एवं 
तीर्थों के स्वामी नहीं होते, इन पर किसी का ग्रभुत्व (स्वामी रूप से) नहीं हो सकता। ब्रह्मपुराण का कथन है कि नदियों 
से चार-हाथ की दूरी तक नारायण का स्वामित्व होता है और मरते समय भी (कण्ठगत प्राण होने पर भी) किसी को 
उस क्षेत्र में दान नहीं लेना चाहिए। गंगाक्षेत्र के गर्भ ( अन्तर्वेत्त ), तीर एवं क्षेत्र में अन्तर प्रकट किया गया है। गर्भ 
वहाँ तक विस्तृत हो जाता है जहाँ तक भाद्रपद के क्ृष्णपक्ष की चतुर्देशी तक धारा पहुँच जाती है और उसके आगे तीर 
होता है, जो गर्भ से १५० हाथ -तक फैला हुआ रहता है तथा श्रत्येक तीर से दो कोस तक क्षेत्र विस्तृत 
रहता है। 
अब गंगा के पास पहुँचने पर स्तान करने की पद्धति पर विचार किया जायगा। गंगा-स्तान के लिए संकल्प करने के 
विपय में निवन्धों ने कई विकल्प दिये हैं। प्रायश्चित्ततत््व (१० ४९७-४९८) में विस्तृत संकल्प दिया हुआ है। गंगावाक्या- 
वली के संकल्प के लिए देखिए नीचे की टिप्पणी | मत्स्य० (१०२) में जो स्वान-विधि दी हुई है वह सभी वर्णो 
एवं वेद के विभिन्न शाखानुयायियों के लिए समान है। मत्स्यपुराणः (अध्याय १०२) के वर्णन का निष्कर्ष यों है-- 
विना स्नान के शरीर की शुद्धि एवं शुद्ध विचारों का अस्तित्व नहीं होता, इसी से मन को शुद्ध करने के लिए सर्वप्रथम 


१०, तीरादू गव्यूतिमात्र तु परितः क्षेत्रमुच्यते। तीर त्यवत्वा वसेत्क्षेत्रे तीरे वासो न चेष्यते ॥ एकयोजन- 

बिस्तीर्णा क्षेत्रसीमा तदद्वयात्‌ । नारदीय० (उत्तर, ४३३११५-१२० ) | भ्रथम को तीर्थेचि० (पृ० २६६) ने स्कन्द- 
पुराण से उद्धृत किया है और उ्याख्या की है--उभयतते प्रत्येक क्रोशद्यं क्षेत्रम्‌ अन्तिम पाद को तीर्थचि० (पु० 
२६७) एवं गंगावा० (पृ० १३६) ने भविष्य० से उद्धृत किया है। गव्यूति' दूरी या रूम्बाई का माप है जो सासान्‍्यतः 
दो क्रोश (कोस) के बराबर है छंम्बाई के मापों के विषय में कुछ अन्तर है। असरकोश के अनुसार धव्यूति! दो 
केश के बराबर है, यथा--गव्यूतिः स्त्री करोशयुगस्‌ । वायु० (८।१०५ एवं १०१।१२२-१२६) एवं ब्रह्माण्ड० 
(२ ७५६:१०६) के बतेलार २० अगर दक [7 | अंगुल -- एक धनु (अर्थात्‌ दण्ड', युग' या नाली); 
२००० धनु (या दण्ड या यूग या नालिका ) 5 गव्यूति एवं ८००० धनु--योजन। माकेण्डेय० (४६३७-४० ) के अनुसार 
४ हस्त--घघनु या दण्ड या युग या नालिका; २००० धनु कोश, ४ ओश-गव्यूति (जो योजन के बराबर है) । 
और देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ५॥ 

११. अद्यामुके मासि अमुकपक्षे अमुकतिथों सद्यःपायत्रणाझपूर्वक सर्वेपुण्यप्राप्तिकामों गंगायां स्तानमहं करिष्ये। 
गंगावा० (पु० १४१) । और देखिए तीर्यचि० (प० २०६-२०७); जहाँ गंगास्नाव के पुवेक,लिक संकल्पों के फई 
विकल्प दिये हुए हैं। 

दि * ५ 


१३२४ धमंशाह्त का इतिहास 


स्नान की व्यवस्था होती है॥ वोई रिसी बूप था घारा से पात्र मे जल छेकर स्नान कर सव॒ता है या बिना इस विधि 
से भी स्वान कर सकता है। नमो नारायणाय' मस्त्र के साथ वुद्धिमान्‌ छांगा को तीर्थस्थछ का ध्याव करता चाहिए। 
हाथ में दर्भ (कुश) लेकर, पवित्र एव शुद्ध होफ़र जाचमन करना चाहिए । चार वर्गहस्त स्वर का चुनना चाहिए भौर 
निम्न मन्त्र के साथ गया का आावाहन करना चाहिए, 'तुम विष्णु के चरण से उत्पन हुई हा, तुम विष्णु से भक्ति रखती 
हो, तुम विष्णु की पूजा करती हो, अत जन्म से मरण तक रियर गय पापा सं मरी रक्षा करा। स्वर्ग, अन्‍्तरिक्ष एवं 
पूथिवी मे ३५ करोड तीय है, ह जाद्धवी गंगा, ये सभी देव तुम्दारे हैं। देवो में तुम्हारा नाम नस्दितों (लात 
देनेवाली) और नलिनो भी है तथा तुम्हारे अन्य नाम भी हैं, यथा दक्षा, पृप्वो, बिहगा, विश्वकाया, अमृता, 
शिवा, विद्याधरो, सुप्रशास्ता, घान्तिग्रदायिनी .”* स्नान वरते समय इन नामों का उच्चारण करना चाहिएं, तब 
तीनो छोको में वहनेवा टी गंगा पास में चढी आयगी (भले ही व्यक्ति घर पर ही स्नाव कर रहा हा) । ब्यवित को उसे 
जल को, जिस पर सात वार मन्त्र पड गया हो, तीन या चार या पाँच या साव वार सिर पर छिडकना चाहिए। 
नदी के नीघे की मिट्टी का मन्त-्पाठ के साठ रूप +रना चाहिए। इस प्रवार स्नान एवं जाचमतन वरके व्यक्ति को 
बाहर जाना चाहिए और दा दवत एव पवित्र वस्त्र धारण करन चाहिए। इसके उपरान्त उसे तीन लोका के सन्‍्तोप 
के लिए देवा, ऋषिया एवं पितरो का ययाविधि तपंण वरना चाहिए।" पश्चात्‌ सूर्य का नमस्कार एवं तीन बार 
प्रदक्षिणा कर तथा विसी ग्राह्मण, सोना एवं गाय क। स्पर्श कर स्नानकर्ता को विष्ण्‌ मन्दिर (या अपने पर, पाठ्मन्तर 
के अनुसार ) में जाना चाहिए ।* 


१६. स्मृतिचन्दरिका (१, पृ० १८२) ने मत्स्य० (१०२) के इलोक (१-८) उद्घृत किये हैं। स्मृतिचद्िका 
ने बहीं गगा के १२ विभिन्न नाम दिये हैं। पद्च० (४।८९।१७-१९) मे मत्स्य० के नाम पाये जाते हैं। इस अध्याय 
के आरम्भ मे ग॒गा के सहुस्न नामो को ओर सकेत क्या जा चुका है। 

१३. त्पण के दो प्रकार हैं--प्रधाव एवं गौण। प्रवम विद्याध्ययन समाप्त किये हुए द्विजो द्वारा देवो, ऋषियों 
एव पितरा के लिए प्रति दिन क्या जाता है । दुसरा स्नान के अग के रुप मे किया जाता है। नित्य नैमितिक काम 
ब्रिविघ स्मानमुच्यते । तर्पण तु भवेत्तस्थ अड्भुस्वे न प्रकोतितम्‌ ॥ बहा ० (गगाभक्ति० पृ० १६२) । तर्पण स्नान एव 
ब्रह्मयज्ञ दोनों का अग है। इस विषय में देखिए इस ग्रस्य का खण्ड २, अध्याय १७। तर्पण अपनी बेद-झाा के अनुसार 
होता है। दूसरा नियम यह है कि त्ंण तिलवुकत जल से किसो तीर्थ-स्थछ, गया मे, पितृपक्ष (आशिवन के कप्यपल ) मे 
किया जाता है। विधवा भी क्षिसी तोर्य मे अपने पति या सम्बस्ती के लिए तरंण कर सकती है। सन्यासी ऐसा नहीं 
करता। पिता बाल्ला व्यवित भी तपंण नही करता, किन्तु विष्णुपुराण के मत से वह तीन अजलि देवो, तीव ऋषियों की 
एव एक प्रजापति ('देवास्तृप्पन्ताम्‌' के रूप से) को देता है॥ एक अन्य वियम यह है कि एक हाव (दाहिने) से भा जे; 
या अग्नि मे भाहुति दी जाती है, किन्तु तर्पण मे जल दोनो हाथो से स्नान करने वालो नदी मे डाला जाता है या 
भूमि पर छोडा जाता है--भा़्े हृदनकाले च पाणिनकेन दीयते । तर्वणे तुभय कुयदिद एवं विधि स्मृत ॥ बारदीय० 

(उत्तर, ५७६२-६३) । यदि कोई विस्तृत विधि से तपंण न कर सके तो वह निम्न मन्‍्त्रो के साथ (जो वायुव॒रा॥/ 
११०१२१-२२ में दिये हुए हैं) तिल एव कुझ से मिश्रित जल की तीन जजलियाँ दे सकता है--आबह्मत्तम्बपरयन्त 
देवविपितृमानवा ; तृप्यन्तु पितर सर्वे मातृमातामहादयः॥ अतीतकुरूकोटीना सप्तडीपनिवासिनाम्‌। आब्रह्मभुव” 
नालल्‍लोकादिदमस्तु तिलोदक्म्‌ ॥/' तक 

१४. तर्पण के लिए देखिए 'आहिकसूत्रावढ्ली' या नित्यकर्म विधि सबस्वी कोई भी प्रुस्तक॥ वरमराज। 

चितयुप्त' के छिए देखिए बराहपुराण (अध्याय २०३-२०५) ॥ 


गंगा-स्मानथिधि, सेंगा में सस्थिपिसतन १३२५ 


पर्दा यह नाव च ते हि मेस््यरू 2 ४मास्-३१) कद शोक, नियका निमदर्य ऊपर दिया गया टै, छुछ अन्तरों 

क्ष बाग पथ (पाता दादिषन्दर एव मरिियसद मगाहुड५-२७६) में भो पाये था हैं। प्रायस्चिततत्त्त 
[पु० ्ज्डू है थे ममाजनील है नगय जे खा दि 6 रु गौ 
इस ह॥6 के वायाय $ मे रत दिया हूं हि वि्यपर्मशुज थाई ग्न्‍्षों मे अस्थिन्‍्तस्म या 

अजित हा पश्यय था पदगी था ये तीनो मे थ है हरे को -यनस्या दी ७) 2सने जम्पि-अवाड ' 


मे धर्नन गत रह या 3, दीनाय दही वात बाएं दा था रत हू। रक्त वियय में एड टी छा 5 अच्तरों के साथ कई 


तः के यू ' भें दाग 2 के ज्वावितल 7 इज्या व पा 2 जय कि उस ही - स्त्यां गंगा भें 5 फ्ली 

बस्यी भें जाया ,। वजिाा ये मे दीया दम | ब्याित मी कप्यों ने ता है जन कि उस की जस्ियां गधा में डाली 
रन हि 

जाती 2३ जा वह मेगा हे कद से जा सथो हा मत टू सा भी हदता 7 सब सके ज्यक्तिदयर्म में नियास करता हे ।' आत्म- 

सातियों एव बलिलों दी आंपीलदिनीशा हे ते ये जानती, विरजु बार उनेकों जंधियां भी गंगा भे इटली दे सा उनना 


के्याम होना 7ै। वीवीजिक शव नी वि ने दंशर के दर लीक उद्धत फिय हैं तो जरिय-ययाह़ के उस को सिर्णय- 
लिन्पु दी जोन सज्ञेत् में दी ४३7 कटोहो का बे पह दैनननरिययों थे तानवाँ की स्नान करना चाहिए; 
दिपयों पर वचगदप ( 7हला बाण, उन पर सोने हा एू छ दुह दा, माय एवं लिए रखना भाहिए, उन्हें किसी मिट्टी 


है पद मे रसना यहाँ ता और दस जारानई दसिय दिया में दसता सादिर लता यह कद़ना साहिए कि 'पर्म 


रे 

कह 
४ 

जम 
5 

न्‍ 

जप 
++4 
६५ 
हर फत 
क्र 
जज 
मल, 


| डुसत उपर सा मे थे «ये हर ये कटनी लादिए घिम (या फिष्य) सुसस पसन्त दो और अस्थियों 
को बल में 66 ऐवा भाटिंत॥ इसोर बारात उसे स्तान हटना साटिए; बाहर मिएखकर सूर्य 'हो देरासा चाद्दिए 
नौर हिती वाद्य ही दक्षियां ऐसी लाहिए। यदि बट ऐसा करता हू तो मृत की स्थित्ति इन्ट के समान हो जाती है।' 


और देश रहस्य ० | हीयाए, २०३२-४५) नी बट विधि कुछ पिद्धर देग में वणिस दू। गंगा में अस्थि-प्रयाह की 


छः 


१५. विष्णुपादाइ्जसब्भते गंगे ज्िपवमाधिनि। पर्म उतेति पिदयाते पाप॑ मे हर जाल्लुधि ॥ श्रद्यया भपितसम्पतन्ते 
(मं?) क्षीमातर्देदि आाछुधि। अगुर्तेनाम्युना देवि नागोरधि पुनीहि साम्‌ ॥ स्तृतिच० (११३१); प्राय० तत्व० 
(५०२) ; त्य देव सरिता साय त्वं देधि सरिता परे । उनयोः संगमे स्नात्या मुक्चामि दुरिततानि ये ॥ वही । और देखिए 
पद्म० (चृप्टियण्ड, ६०१६० ) । 

१६. यायदस्थि मनुष्यस्य गंगायाः स्यृश्धते जलूम्‌ । तावत्त पुरंषो राजन्‌ स्पर्गडोके महीयते ॥ वनपर्व (८५९४७ 
पद्म> 2३९८७); अनुश्ासनवर्थ (३६३२) में आया ऐ--- पावदस्वीनि गंगायां तिप्ठन्ति हि शरोरिणः। तावद्र्प- 
सहन्नाणि . . . .महायते ॥! यही बात मत्य० (१०६५२) में नी हैं। फूर्म० (१३७४३२) ने 'पुद्पस्य तु! पढ़ा है। 
नारद० (उत्तर, ४३१०९) में आपा है--विावन्त्यस्थीनि गंयायां तिप्डस्ति पुरुषस्थ वे। तावद्नर्ष. . .भहीयते ।' पुनः 
नारद० (उत्तर, ६२५१) में आया है--वावस्ति नपज़ोमाति गंगातोये पतन्ति ये । तावदर्य सहुस्नाणि स्वर्गेलोफे महीयते ॥॥ 
नारदीय० (पूर्व, १५॥१६३)--फेशास्यिनखदन्ताइ्व सस्माषि नृपसत्तम। नयन्ति विष्णुसदनं स्पृष्ठा गांगेन 
वारिणा॥ 

१७, स्लात्या ततः पंचगवेन सिपत्या हिरण्पमथ्वाज्यतिलेन योज्यम्‌। ततस्तु मुत्पिण्डपुटे निधाय पदयन्‌ दिश 
प्रेतमणोपगूडाम्‌ ॥ नसोउस्तु घर्माय बदन्‌ प्रविदय जल स मे ग्रीत इति क्षिपेच्च। स्नात्वा तथोत्तोय॑ च भास्कर च दया 
प्रदद्यादव वक्षिणां तु ॥ एवं छते प्रेतपुरस्थितस्प स्व्गें गतिः स्पात्त महेख्वतुल्या। ब्रह्म ० (तीरथंचि०, पु० २६५-२६६ एवं 
तोयंप्र०, पु० ३७४ ) । गंगाया० (पृ० २७२) ने फुछ अन्तर फे साथ इसे ब्रह्माण्ड० से उद्धृत किया है, यथा--'यस्तु 

सर्वहितो विष्णु: स में प्रीत्त इति क्षिपेत्‌ ओर देखिए नारद० (उत्तर, ४३११३-११५) । 


१३२६ घ्॒मश्ास्‍्त्र का इतिहास 


परम्परा सम्भवत संगर के पुदो की गाया से उत्पन हुई है। सगर के पुत्र कपिल ऋषि के क्रोध से भस्म हो गये ये औौर 
भगीरथ के प्रयत्न से स्वर्ग से नीचे छायी गयी गग्मा के जल से उनकी भस्म वहा दी गयी तव उन्हे रक्षा मिली । इस 
कया के लिए देखिए वनप्व (अध्याय १०७-१०९) एवं विष्णुपुराण (२।८-१०) | नारदीय० के मत से न केवठ 
भस्म हुई अस्थिया को गया मे प्रवाहित करने से मृत को कल्याण प्राप्त होता है, प्रत्युत नख एव केश डाल दने से भी 
बल्याण होता है। स्कन्द० (काशीखण्ड, २७८०) में आया है कि जो छोग ग्रगा के तटो पर खड़े होकर दूसरे 
तीय॑ की प्रशमा करते हैं या गगा की प्रशसा करने या महत्ता गाने में नही सलग्न रहते वे नरक में जात हैं।४ कानी- 
खण्ड ने आगे व्यवस्था दी है कि विश्विप्ट दिना में ग गास्तान स विशिष्ट एवं अधिक युष्यफल प्राप्त होते हैं, यथा-- 
साधारण दिनो की अपक्षा अमावस्त पर स्नान करने से सौ गुना फल प्राप्त होता हे, सक्राति पर स्नान करने से महख 
गुना, सूर्य या चन्द्र के ग्रहण पर स्नान करने से सौ छ/ख गुना और सोमवार के दिन चन्द्रग्रहण पर या रविवार के दिन 
सूर्य ग्रहण पर स्नान करने से असख्य फल प्राप्त होता है।'* है 


त्रिस्थली 


प्रयाग, काझ्छी एवं गया को जिस्यली कहा जाता है। प्रसिद्ध विद्वान्‌ प० बारायण भट्ट (जन्मगाल 
१५१३ ई०) ने वाराणसी मे तिस्थलीसेतु भामक ग्रन्य (लगभग सन्‌ १५८० मे) लिखा, जिंसम केबल तीव 
तोर्थों वा वर्णन उपस्थित किया गया है।” प्रयाग के विपय में १-७२ पृष्ठ, काशी के विपय में ७२३१६ पृष्ठ और 
गया के विपय मे ३१६-३७९ पृष्ठ लिखे गये हैं। हम नीचे इन तीनो तीर्थों का वर्णन उपस्थित करेंये। 


प्रयाग 


गगा-यमुना के सगम से सम्बन्धित अत्यन्त प्राचीन निर्देशों मे एक खिल मन्त्र है, जो बहुबा ऋग्वेद (०७५) 
में पढ़ा जाता है और उसका अनुवाद यो है--/जो लोग झ्वेत (सित) या हृष्ण (नील या अखित) दो नदियों के 
मिलन-स्‍्थछ पर स्नान करले हैं, वे स्वर्ग को उठत (उडते) है, जो धीर लोग वहा अपना बरीर त्याग करते हैं (न 
कर मर जाते है), वे माक्ष पाते हैं।”* सम्मवत यह अपक्षाकृत पश्चात्मादीन मत्त है। स्तन्दपुराण ने इसे धरुदि 


१८, तीर्यमन्यत्मशसन्ति ग्भातोरे स्थिताइच ये। गगा न बहु मन्‍्यन्ते ते स्पुनिस्पगामिन' । स्करद० (कागीः 
खण्ड, २७॥८०)। 

१९. दर्श शतयृण पुण्य सकान्ती च सइल्लक्म्‌। चब्धसूपग्रहे छक्ष ध्यतीपाते स्वनन्तकम्‌ ॥ « 
रविवारे रवेग्रेंहः। तच्चूडामणिपव स्य तन स्नानमसंच्यकम्‌ ॥ स्कन्‍्द० (काझीखण्ड, २७१२९-१३६१ )+ 

२०. ब्रयाणा स्थछाना समाहारः जिस्थलो | 

२१- सितासिते सरिते यत्र सद्भते तताष्लुतासो दिवमुत्पतन्ति । ये वे तन्व विसृजन्ति धोरास्ते 
भजन्ते ॥ जिस्पलो० (पृ० ३)के मत से यह्‌ आश्वल्यपन झाज़ा का पूरक श्रुति-चचन है। किन्तु तो य॑चिन्ता मणि 
ने इसे ऋग्वेद का मनन माना है। यह सम्भव है कि इस मन्त्र से आत्महत्या को बढ़ावा नहीं मिलता, मरत्दृत इससे 
यही भाव प्रकट होता है कि केवस एक बार के स्नान से व्यक्षित स्वर्य जाता है; और यदि व्यवित प्रयाग में मर जाता हि 
तो बह धम्पक्‌ ग्रद्मनान के बिना भी मोक्षपद प्राप्त कर छेग्रा है। देखिए रबृबध् (१३५८), 'तस्वावबोधेन शिवानि 
भूवशलमृत्यजी नाहित झट रबत्व: (तोयग्र०, पृ० ३१३) । स्कन्द० (काप्मीलप्ड/ ७५४) हा कपत है-- वि 


. सोमग्रह सोमविनें 


जनातो अपृतत्य 
वि (प्‌० ४७ ) 


प्रयाग का क्षय और सीमा * १३२७ 


पता है । महाभारत ने पान ही मदला हो उर्नने विया हे (बंचर दाशाइ%-९७, ८७॥ १८-२०; अनूगाससे० 


५ ० पक कक न गाल भायी नयी ह [मत्य हि 2 पट 4 5: ध 

नहर स-प्ट) पुराना थे भी एसकोी धर्योसलत सायी बी है [म्म०, अध्याय १०२-११२: कमर १॥३६-३९०; 
पक है, जधााव इजनईब३ हफदज, विधाराड, अजय अ४५-६५)। हंस कैबल कुठ् दी घब्लोड़ों की 
रे ह हक पेय के पयागे के विय ८ ५, हम रम न वर्णन 
नर सेहत पर चहिद । या उानबय मे किए शामायत से पयागे ह किये में छठ विश्व सही कला 2। संगम नंगा बर्णर 


3, 22 है मिनी ही की 3 अप गत सामाय: ला मन 
नीया ४, विन ला पवाल हा ये है [के उसे दिखी दें ते चाह साम्रायन, २५ ४६ ॥ प्रयाग को तीम॑राज कहा गया 
दुए; इहदण उ्लाह, >:5 छत पे, ईइनजिदइन्देए५, नहा कपड़ों झश्लोह़ का पन्‍्स मे 'स 
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है] ॥ मादा मो जो हि परवान या विनलामट (बढ़ा) ने स्व बने किया था प्रयाग 
या ही दंत ते कीच वा थे बेदी है, दस्य बडर्य 2 उत्तर में फर्तेत (जिसे उत्तवेदों करा जाता है) एप प्‌्वं 
दिखा वाल हे कि पास में चीन वदियाँ मिद्ी है, बचा संगा, समुला एवं सरस्बनी (योदोनों के बीच 
में पर्नमि मे ज)। मय, दुसे जद पुराणों में ऐसा हा गया है हि भ्याय के दसेसे, बाग छल था इसही 
2 मे मनेह्य पापमाल ही जाता है। कर्म ० में घोषणा की हू> पढ़ प्रजापति का परत स्वर हे, नो 
पे स्तान करे है, थे बसे जे ते और थी जाय मद जाते हू 4 पुनः तत्म सही दिस ।' सदी पुनीत स्वर तीवेरान है; 
मत फेशब फा श्िय है। देसी हो वियशी की सजा मिली है 
प्रयाग मब्द की "पत्याति पई बहार से ही गया है। बवपत में जाबा हू कि सभी सीयों के अथीदा ब्रद्मा ने 
पड़ी ध्रावीन काल मे बच खा था जौर सी से प्‌ पातु से प्रसंग बना हू। सकन्दर ने रस अर एपं 'याग' से युक्त 
माना है... टसलिंग दस ताता है कि मह सजी यो से उत्तम दें, देरि, दर भादि देयों ने इसे 'प्रयाग' तास दिया हि 
मत्सय्य० मे प्रो उपसर्ग घर बल दिया दे और हहा है हि सन्‍्य सीधों का तुलना में यह अधिक प्रभावशाली हि 


र 


|| 


५ 


परियदपेत सितासिते सिरे । तनाप्दतांगा झ्ामृतं नथन्‍्तीति विनिद्दियतम्‌] (भिस्थलीसेतु, पृ० ११ )। ओर देखिए 
फ्राधोपणड (७४६) । इसमें सन्‍्दह नहीं हि दस इछोऊ में बंदिक रंग है। भिस्यक्ली ० (पूृ० ४ ) में एक अन्य पाठात्तर 
की ओर संफेत है। गंगा फा झख सयेस (सित) एवं मुद्रा फा नील होता हूँ। संस्छत फे फनियों ने बहुबा जलरंगों की 
भोर संफेत किया है। देशिए रघुवंद (१३५४-५७) । 

२२. दर तीर्थसट्स्नाणि तिसः फोट्यस्तथापराः। समागच्छन्ति माध्यां तु प्रयागे भरतर्पभ ॥ माघमासं प्रयागे 
तु नियतः संश्ितश्नतः । स्नात्या तु भरतश्रेप्ठ निर्मल: स्परग माप्नुपात्‌ ।! अनुशासन ० ( २५१३६-३ ८ )। वर्शनात्तस्प तीर्थस्य 
नामसंक्रीततादपि । मुत्तिफालम्ननादावि नरः पापात प्रमुच्यते ॥ मत्स्य० (१०४॥१२), कूर्म ० (१।३६।२७ )। और 
देलिए अग्नि० (१११॥६-७) एवं बनपर्व (८५८०) । एसत प्रजापतेः क्षेत्रं न्रिपु लोकेपु विश्वुतम्‌ | अब स्नात्या विच॑ 
वास्ति ये मृतास्ते-पुननंवाः ॥ फूर्म० (१३६२० ) । मत्स्व० (१०४५ एवं ११११४) एवं नारद० (उत्तर, ६३। 
१२७-१२८) ने भी इसे 'प्रजापतिक्षेत्र' फी संज्ञा दो है । 

२३. गंगायमुनयोचोर संगर्म छोकविश्ुतम्‌। यन्नायजत भूतात्मा पुर्वमेच पितामह:। प्रयागमिति विख्यातं 
तस्माद्‌ भरतसत्तम ॥ यनपर्व (८७१८-१९); तथा सर्वेदु लोकेपु प्रयाग पूजयेद्‌ बुध: । पुज्यत्ते तीय॑राजस्तु सत्यम्रेच 
युध्ििप्ठिर ॥ मत्स्य ० (१०९१५) । 

२४ प्रकृष्ठ  सर्वयागेभ्यः प्रयागमिति गीयते । द्प्ट्चा प्रकृष्टयागेस्य पुष्टेन्यो दक्षिणादिति:। प्रयागमिति 
तक्षाम कृत हरिहरादिभिः ॥ (त्रिस्थलीसेतु, पृ० १३)॥ प्रथम अंश स्कन्द० (काद्ी० ७४९) सें भो आया है। 
अतः प्रयाग' का अर्थ है 'याग्ेन्यः प्रकृष्ट:, यज्ञों से बढ़कर जो है या 'भ्रकृष्टो यागो यत्र', जहाँ उत्कृष्ट यज्ञ है। 


श्श्श्ट घर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


व का कथन है--प्रकृष्टता के कारण यह प्रयाग है और प्रधानता के कारण यह “राज क्षब्द (तीयेराज) से 
युक्त ॥ 

'प्रयागमण्डल', प्रयाग' एवं विणो” (या 'जिवेणी') के अन्तर को प्रकट करना चाहिए, जिनमे आगे का प्रत्येक 
पूर्व वाले से अपेक्षाइत छोटा किन्तु अधिक पवित है। मत्स्य० ' का कथन है कि प्रयाग का विस्तार परिधि मे पाँच 
योजन है और ज्यो ही कोई उस भूमिखण्ड मे प्रविष्ट होता है, उसके प्रत्येक पद पर अश्वमंध का फल होता है! 
त्िस्यलीसेतु (पृ० १५) मे इसकी व्याख्या यो की गयी है--यदि ब्ह्मयूप (ब्रह्मा के यज्ञस्तम्भ) को खूंदी मानकर कोई 
डढ़ योजन रस्सी से चारो आर मापे ता वह पाँच योजन की परिधि वाला स्थल प्रयागमण्डल होगा! वनपर्व, मत्त्य० 

(१०४५ एवं १०६।३०) जादि न प्रयाग के क्षञषफल की परिभाषा दी है'--.प्रयाग का विस्तार प्रतिष्ठान से वामुकि 
के जलाशय तक है और वस्वल नाय एवं अश्वतर नाग तथा बहुमूलक तक है, यह तीन छोकों में प्रजापति के 
पवित्र स्थल के रूप म विख्यात है।' मत्स्य० (१०६।३०) ने कहा है कि गगा के पूर्व मे समुदकूप है जो प्रतिष्ठान 
द्वी है। तिस्थलीसेतु ने इसे यो व्यास्यात किया है--धू्व सीमा प्रतिष्ठान का कूप है, उत्तर म॑ वासुकिहृद है, परिचम में 
कम्बल एव अश्वतर हैं और दक्षिण मे बहुमूलक है। इन सीमाओ के भीतर प्रयाग तीय है। मत्स्य» (कल्पतर, तीर्य 
पृ० १४३) के मत से दोना नाग यमुना के दक्षिणी क्नारे पर है, किन्तु मुद्रित ग्रन्थ में (विपुल यमुनातदे” पाठ है। 
किन्‍्तु प्रकाशित पद्म० (१४३२७) से पता चलता है कि कल्पतरु का पराठान्तर (यमुना-दक्षिणे तढे) ठीक है। 
चेणी-क्षेत्र प्रयाग के अन्तगंत है और विस्तार में २० धन्‌ है, जैसा कि पद्म० म आया है।'* यहाँ तीन पवित्र बूप हैं; यथा 
पयाग, प्रतिष्ठानवुर एवं अलकंपुर मं । मत्स्य० एवं अग्नि० का कथन है कि यहा तीन अखिदुष्ड हैं और गगा उनके 
मध्य से बहती है। जहाँ भी कही पुराणो मे स्तान-स्यछ का वर्णन (विश्विप्ट सकेतो को छोडकर) थाया है, उम्तरा 
तासवय॑ है वेधी-स्थल-स्नान और वेणी का तात्ययं है दोनो (गया एवं यमुना) का सगम |" वनपर्द एवं कुछ पुराणों के मत 


२५ प्रभावास्संतोयेंम्प प्रभवत्यघिक विभो। मत्स्य० (११०११)॥ प्रहृष्टत्वात्मयागोसौ प्रापान्याद" 
राजशब्दवान्‌ । ब्रह्मपुराण (त्रिस्वलीसेतु, पु० १३)। 

२६ पज्चयोजनबिस्तीणं प्रयागस्य तु सण्डलम्‌ । प्रविष्टमात्रे तद॒भूमावश्वमेध पढ़े पदे ॥ मत्स्य० (१०८९-१७ 
१११८); पद्म० (१४५८) । रूस॑० (२३५।४) में आया है--पचयोजनविस्तोर्ण ब्रह्मण परमेप्ठिता। प्रणग 
प्रधित तोयें यस्‍्य माहात्म्यमोरितम्‌ ॥ ० 

२७ कआ प्रयाग प्रतिष्ठानादत्पुरा वासुक्े हें दात्‌। कम्बलाइवतरो नागो नागइच बहुमूलरू' | एतत्‌ प्रजापते. क्षत्र 
ब्िषु छोडेपु विशुतम्‌। मत्स्य० (१०४१५) , पदच्च० (१३९।६९-७०, ४१।४-५) मे न। «हो बात कही गयी है। पतन 
(८५७६-७७) में आया है--'प्रयाग सप्रतिष्ठान कम्बलाइवतरावुनी । तो भोगवती चंव वेदिरेपा अजापतेर | ती 
येदाइव पताइच सू्तिमन्‍्तो युविष्ठिर// अम्नि०(१११५) से नो आया है--प्रयाग -«- प्रजापते” (यहाँ बेसे 
प्रोगता पड़ा गया है) । हा 


था ९६ अगुर्ता क। रा 

२९ तत्र प्रोध्यग्लिदुष्शनि येपां सप्येत जाछुबो। पसय्व (८५५७३); प्रोशि घाप्यस्निकुशशति मे कार, 
तुजाक्ववी। मत्त्य० (११०४), भग्नि० (११११२) एव पच्० (१३९६७ एवं १४९।४)। मलय० (०श११) 
एवं कू्म ० (१३६॥२८-२६) मे 'पज्च दुण्डानिः पढ़ा है। 


प्रयाग और त्रिवेणी की महिमा १३२९ 


से गंगा एवं यमुना के बीच की भूमि पृथिवी की जाँघ है ( अर्थात्‌ यह पृथिवी' की अत्यन्त समृद्धिशाली भूमि है) और 
प्रयाग जधनों की उपस्थ-भूमि है। 
नरसिह० (६३।१७) का कथन है कि प्रयाग में विष्णु योगमूर्ति के रूप में हैं। मत्स्य ० (१११।४-१०) में आया 
है कि कल्प के अन्त में जब रुद्र विश्व का नाश कर देते हैं उस समय भी प्रयाग का नाश नहीं होता है । ब्रह्मा, विष्णु एवं 
महेश्वर (शिव) प्रयाग में रहते हैं; प्रतिष्ठान के उत्तर में ब्रह्मा गुप्त रूप में रहते हैं, विष्णु वहाँ वेणीमाधव के रूप में 
रहते हैं ओर शिव वहाँ अक्षयवट के रूप में रहते हैं । इसी लिए गन्दर्वों के साथ देवगण, सिद्ध लोग एवं बड़े-बड़ ऋषिगण 
प्रयाग के मण्डल को दुष्ट कर्मों से वचाते रहते है।' इसी से मत्स्य ० (१०४।१८) में आया है कि यात्री को देवरक्षित 
प्रयाग में जाना चाहिए, वहाँ एक मास ठहरना चाहिए, वहाँ सम्भोग नहीं करना चाहिए, देवों एवं पितरों की पूजा 
करनी चाहिए और वांछित फल प्राप्त करने चाहिंए। इसी पुराण (१०५।१६-२२) ने यह भी कहा है कि वहाँ दान 
करना चाहिए, और इसने बस्त्रों, आभूषणों एवं रत्नों से सुशोभित कपिला गाय के दान की भ्रशस्ति गायी है। और 
देखिए पद्म ० (आदि, ४२।१७-२४)। मत्स्य ० (१०६।८-९ ) ने प्रयाग में कन्या के आर्प विवाह की बड़ी प्रशंसा की है। 
मत्स्य ० (१०५।१३-१४) ने सामान्य रूप से कहा है कि यदि कोई गाय, सोना, रत्न, मोती आदि का दान करता 
है तो उसकी यात्रा सुफल होती है और उसे पुण्य प्राप्त होता है, तथा जब कोई अपनी समर्थता एवं धन के अनुसार 
दान करता है तो तीर्थयात्रा की फल-बृद्धि होती है, और वह कल्पान्त तक स्वर्ग में रहता है। ब्रह्माण्ड० ने आइवासन 
दिया है. कि यात्री जो कुछ अपनी योग्यता के अनुसार कुरुक्षेत्र, प्रयाग, गंगा-सागर के संगम, गंगा, पुप्कर, सेतुबन्ध, 
गंगाद्वार एवं नैमिप में देता है उससे अनन्त फल मिलता है । वनपर्व॑ (८५॥८२७०८३।७७ ) में आया है कि यह ब्रह्मा 
की यज्ञ-भूमि देवों द्वारा पूजित है और यहाँ पर थोड़ा भी दिया गया दान महान होता है। 
तीनों नदियों का संगम ओकार' से सम्बन्धित माना गया है (ओंकार शब्द ब्रह्म का द्योतक है) | पुराण-वचन 
ऐसा है कि ओम्‌' के तीन भाग, अर्थात्‌ अ, उ एवं म्‌ क्रम से सरस्वती, यमुना एवं गंगा के द्योतक हैं और तीनों के जलू 
क्रम से प्रद्युम्त, अनिरुद्ध एवं संकर्पण हरि के प्रतीक हैं । 
यह ज्ञातव्य है कि यद्यपि मत्स्य ०, कूमे ० (१।३७३९), पद्म० (आदि, अध्याय ४१-४९), अग्ति० (१११) 


३०. गंगायमुनयोर्मध्यं पुथिव्या जधन स्तृतम्‌। प्रयाग जधनस्वानमुपस्थमृषयों विदु; ॥ बनपर्व (८५७५ पद्म० 
१३९६९ एवं १॥४३॥१९); अग्नि० (१११४); छूमें० (१३७१२) एवं मत्स्प० (१०६॥१९) । भावना यह 
है कि तोर्य-स्थल पुथिवी के बच्चों के समान है । 

३१. प्रयाग मिवसन्स्पेते ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः॥। उत्तरेण प्रतिष्ठानाच्छदना ब्रह्म तिप्ठति ॥ वेणीमाचवरूपी तु 
भगवांस्तत्र तिप्ठति। महेश्वरी बटो भूल्वा तिप्ठते परमेश्बरः ॥ ततो देवा: समन्‍्वर्वाः सिद्धाइच परमर्पय: । रक्षन्ति 
मण्डल नित्यं पापकर्मनियारणात्‌ ॥ मत्स्यण (१११४४-१०)। ओर देखिए कूमें० (१३६२३-२६), पद्म० 
(भादिस्वण्ड ४११६-१०) । पक 

३२. कुरुक्षेत्रे प्रयागे च गंगासागरसंगमे। गंगायां पुष्करे सेतो गंगाद्यारे च नेमिये। यहानं दीयते दवत्या 
तदानन्त्याय कल्पते ॥। ब्रह्माण्ड० (भिस्पलीसेतु, पृ० २४ )+ 

३३. ओमित्पेकाक्षरं ब्रह्म परब्रह्माभिघापकम्‌। वर्देव वेगी विज्ेया सर्वत्ीस्यप्रदायिनों॥ ज्षकारः शारदा 
प्रोक्‍त्ता प्रधुम्नस्तत् जायते । उकारो यमुना प्रोफत्तानिरंद त्तम्जलात्मकः ॥ सकारो जाछुबी गंगा तम्र संकर्षणों हुरिः । 
एवं तिवेणों दिसयाता वेदवीजं प्रफोतिता ॥॥ त्रिस्यलीसेतु (पु० ८ ) दारा उद्घृत । 


१३३० धममशास्त्र का इतिहास 


आदि पुराणों मे प्रयाग के विपय मे सैंकडो इलोक हैं, किन्तु कल्पतरु (तीथ्थे) ने, जो तीर्य-मम्वन्धी सबसे प्राचीन 
है, केवल मत्स्य० (१०४१-१३ एवं १६-२०, १०५१-२२, १०्हा१-४८; १०छार-२१, १०टा३-५ ८ने' 
२३-२४, १०९१०-१२, ११०११, १११८-१०, कुछ मिलाकर लगभग १५१ इलाक एवं वनपर्व अध्याय * 
७९-८७ एवं ९७) को उदधृत किया है और कही भी व्याख्या या विवेचन के रूप बुछ भी नही जोडा है। किन्तु 
लिबन्धो ने पुराणों से खुलकर उद्घरण दिय है और कई विपयो पर विश्नद विवेचन उपस्थित किया है। हम 
बातो की चर्चा यहाँ करेंगे। 

एक प्रसम है प्रयाग मे घपन या मुण्डन का । गगावाक्यावली (पृ० २९८) एव तीर्थप्रकाश (पृ० ३३५) वा * 
है कि यथपि कल्पतर के छेखफ ने प्रयाग मे वपन के विपय म॑ कुछ नही लिखा है, किन्तु शिप्टो एवं निवन्धकारों से 
अनिवार्य 5हराया है। अधिक्मश छेसको ने दा इलाका का हवाला दिया है--अय/ग में वपन कराना चाहिए, गय 
पिण्डदान, कुरुक्षेत्र म दान और वाराणसी में (धार्मिक) आत्महत्या करनी चाहिए । यदि किसी ने प्रयाग में बपन' 
लिया है तो उस व्यक्ति के लिए गया म पिण्डदान, काशी मे मृत्यु या कुरुक्षेत्र म दान करना भविक महत्व नहीं एबता 
इन इछोको के अथ॑, राश्रिसन न्याय ( निर्णय) के प्रयोग एव वपन के फल के विषय में विशद विवेचन उपस्थित किया: 
है। हम स्थानाभाव से यह सव नही लिखेगे! तिस्थलीसेतु (प०१७) के मत से इलोक केवल प्रयाग में वषन की प्र 
मात्र करता है और इससे जो फल प्राप्त होता है वह है पापमुक्ति । इसने इन इछोकों के विपय में राजिसव्र्याय 


भें छोड देती हैं और उपनयन सस्कार-विहीन किन्तु चौल-कर्म युक्त वच्चे भी मुण्डन कराते हैं। (पृ० र्‌ ३-२४) । ब्रिस्थर 
पतु (पृ० २२) का कथन है कि कुछ सम्प्रदायी गण, कुछ वचना पर विश्वास करके कि व्यक्त के कैशों में पाप ९ 
रहते है, कहते है कि दो तीन बाल-गुच्छो का वपन केवल कतन मान हांगा न कि मुण्डल, सधवाला की भी प्रयाग 


३४, प्रयागे बपन कुर्याद्‌ गयाया पिण्डपातनम्‌ + दान इद्यात्‌ कु क्षेत्र वाराणस्या तनु त्यजेत्‌ ॥ कि गयापिष्डदाने 
कादया वा सरणेन किस्‌ । कि कुरुक्षेत्रदानेन प्रयागे बपन यदि ॥ गंगावा० (१० २९८) ; तौवेचि० (१० ३२) : तिस्पछी 
(पृ० १७); तीयप्र० (पृ० ३३५)। ये दोनो इलोक नारदीय० (उत्तर, ६३।१०३-१०४) के हैं। 

३५. राजिसत्रन्याय की चर्चा जुमिनि० (४३१७-१९) मे हुई है। पंचविद् बरह्मण (२३॥२।४) में जाय 
है--भतितिष्ठन्ति थ एता रातीरुपयम्ति' यहाँ पचविज्य मे राजिसत्र की च्यवस्था तो है, किन्तु स्पप्ट रूप से किती फल 
की चर्चा नहीं को गयो है। प्रइन उठता है, क्या किसी स्पप्द फल के उद्घोष के अभाव मे स्वर्यप्राप्ति के फल को समझ 
लिया जाय। क्योकि जु॑मिनि० ४।३।१५-१६ ने व्याख्या की है कि जहाँ किसी फल को स्पप्द उदित न हुई ही, उस बन 
सम्पादन का फल स्वर्ग-प्राप्ति समझना चाहिए ? या प्रतिष्ठा (स्थिर स्थिति) की, जो उपर्युबत अर्थदाद से आया हैः नि 
सत्र का फल माना जाय २ उत्तर यह है कि यहाँ फल प्रतिष्ठा हे न्‌ कि स्वर्ग, अर्थात्‌ यद्यपि राजिसत्र के विषय मे कि 
स्पष्ट फल का उल्लेख नहीं है, किन्तु अर्यवाद-बचन को फल-ब्यवस्था का द्योतक समझना चाहिए। दोनों 2928 
'प्रयागे बपन कुर्यात्‌' के झब्दो मे विधि है और दूसरा इलोक अर्थवाद है। प्रश्न यह है कि कौन-सा फल मिलता है। पर 
रानिसजन्याय का प्रयोग किया जाय तो मुण्डन से गयापिण्डदान, कु दक्षेतरदान एव काशोतनुत्याग के फल प्राप्त होते हैं। 
किन्तु थदि इसका प्रयोग न किया जाय तो पापाभाव हो फछ है। 


प्रयाग में मण्डन ओर देह-त्याग का विधान .. १३३१ 


मुण्डन कराना चाहिए। ऐसी नारियों को अपने केशों की वेणी बनाकर उसे कुंकुम एवं अन्य शुभ पदार्थों से सुझोभित 
कर अपने पति के समक्ष झुककर अनुमति माँगनी चाहिए और अनुमति पाकर मुण्डन करना चाहिए, फिर सिर पर सोने 
या चाँदी की वेणी एवं मोती तथा सीपी रखकर सबको गंगा-यमुता के संगम (वेणी) में निम्न मन्त्र पढ़कर वहा देना 
चाहिए--विणी में इस वेगी को फेंकने से मेरे सारे पाप नष्ट हो जायें, और आनेवाले जीवन में मेरा सधवापन वृद्धि को 
प्राप्त हो |” त्रिस्थलीसेतु को कथन है कि प्रयाग को छोड़कर अन्य तीर्थों में नारियाँ मुण्डन नहीं करातीं, इसका 
एक मात्र कारण है शिष्टाचार (विद्दान्‌ लोगों का आचरण या व्यवहार ) । नारदीय० (उत्तर, ६३१०६) ने स्त्रियों 
के विषय में पराशर के नियमों को मान्यता दी है। प्रायश्चित्ततत्त्व (रघुनन्दनक्ृत) ने प्रयाग में स्त्रियों के लिए पूर्ण 
मुण्डन की व्यवस्था दी है। 
ऐसा सम्भव है कि सधवा स्त्रियों की वेणी को काटकर फेंकता वेणी” (दोनों नदियों के संगम ) झव्द से निर्दों- 
शित हो गया है, क्योंकि संगम-स्थलू पर गंगा कुछ दूर तक टेढ़ी होकर बहती है [ त्रिस्थली ०, पूृ० ८ ) । 
प्राचीन एवं मध्य काल के लेखकों ने इस वात पर विचार किया है कि संगम या अक्षयवट के तले आत्म- 
हत्या करने से पाप लूगता है कि नहीं और नहीं लगता तो कब ऐसा करना चाहिए। इस विधय में हमने इस ग्रन्थ के 
खण्ड ३, अध्याय ३४ में विचार कर लिया है। दो-एक वातें यहाँ भी दे दी जा रही हैं। सामान्यतः धर्मशास्त्रीय वचन 
यह है कि आत्महत्या करना पाप है। आप० घ० सू० (११०२८।१५-१७ ) ने हारीत का वचन उद्धृत करके कहा 
है कि महापातक करने के उपरान्त भी प्रायश्चित्त-स्वरूप आत्महत्या करना अच्छा नहीं है। इसने हत्या करना एवं 
आत्महत्या करना दोनों को समान माना है। मन्‌ (५।८९) एवं याज्ञ ० (३।१५४) ने आत्महत्या को गहित ठहराया 
है और आत्महत्यारे की अन्त्येष्टि का निषेध किया है, किन्तु मन्‌ महापातकों के लिए प्रायश्चित्तस्वरूप आत्महत्या 
की व्यवस्था देते हैं (११७३, ९०-९१ एवं १०३-१०४) । किन्तु स्मृतियों, महाकाव्यों एवं पुराणों ने आत्महत्या को 
अपवाद रूप में माना है। इसे हम कई कोटियों में रख सकते हैं---( १) महापातकों (त्रह्महत्या, सुरापान, ब्राह्मण के 
सोने की चोरी, गुरुतल्पगमन ) के अपराध में कई विधियों से आत्महत्या करना; (२) असाध्य रोगों से पीड़ित होने एवं 
अपने आश्रम के धर्मों के पालन में असमर्थ होने पर वानप्रस्थ का महाप्रस्थानगमन या महापथयात्रा ( मन्‌ ६३ १ एवं 
याज्ञ ० ३१५५) ; (३) बूढ़े व्यक्ति द्वारा, जब वह शरीर-शुद्धि के नियमों का पालन नहीं कर सकता या जब वह असाध्य 
रोग से पीड़ित है, प्रषात से गिरकर, अग्नि में जलकर, जल में डूवकर, उपवास कर, हिमालय में महाप्रयाण कर या 
प्रयाग में वट-वृक्ष की शाखा से नीचे गिरकर आत्महत्या करना (अपराक, पृ० ८७७, आदिपुराण, अन्निस्मृति २१८-२१९ 
के उद्धरण; मेघातिथि, मनु ५८८; मिता०, याज्ञ ० ३६); (४) गृहस्थ भी स्वस्थ रहने पर भी, उपर्युक्त सं० ३ 
के अनुसार आत्महत्या कर सकता है, यदि उसके जीवन का कार्य समाप्त हो चुका हो, यदि उसे संसार के सुख- 
भोग की इच्छा न हो और जीने की इच्छा न हो या यदि वह वेदान्ती हो और जीवन के क्षण-भंगुर स्वभाव से अवगत हो 
तो हिमालय में उपवास करके प्राण त्याग सकता है; (५) वामिक आत्महत्या गंगा एवं यमुना के संगम पर एवं वहीं वट 
के पास और कुछ अन्य तीर्थों में व्यवस्थित हैं; (६) सहंगमन या अनुमरण द्वारा पत्नी मर सकती है। सती के विपय में 
नारदीय० (पूर्वाध, ७४५२-५३) ने व्यवस्था दी है कि उस नारी को अपने पति की' चिता पर नहीं जल मरना चाहिए 
जिसका बच्चा छोटा हो या जिसके छोटे-छोटे वच्चे हों, जो गर्भवती हो या जो अभी युवा न हुई हो या उस समय 
वह रजस्वला हो। पुराणों के इस कथन में छोगों का अदूट विश्वास था कि प्रयाग में (संगम या वढ के पास) मर जामे से 
मोक्ष प्राप्त होता है (मोक्ष मानव-जीवन के चार पुरुषार्थो में सर्वोच्च माना जाता था ), यहाँ तक कि कालिदास जैसे 
महान्‌ कवियों ने कहा है कि यद्यपि सोक्ष या कैवल्ध या अपवर्म के लिए वेदान्त, सांख्य एवं न्याय के अनुसार परब्रह्म की 
अनुभूति एवं सम्यक्‌ ज्ञान आवश्यक है किन्तु पवित्र संगम पर की मृत्यु तत्त्वज्ञान के विना भी मोक्ष दे सकती है। यश:- 
९५ 
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क्रो काट-काटकर पक्षियों को देना। छ्वेन#ग (६२९-६४५ ई०) ने इस धामिक आत्महत्या का उल्लेख किया हे। 
कल्पतर (तीये, सन्‌ १११०-११२० ई०) ने महापथयात्रा का विशेष वर्णन किया हे (पु० २५८-२६५)। क्रमशः 
प्रयाग या काशी में आत्महत्या करके मर जाने की भावना अन्य तीर्थों तक फैलती गयी। वनपर्व (८३।१४६, १४७) ने 
पुथूदक (पंजाब के कर्नाल जिले मे पहोवा) में आत्महत्या की बात चलायी है। ब्रह्मपुराण (१७७।२५) ने मोक्ष की 
आकाक्षा रखनेवाले द्विजों को पुरुपोत्तमक्षेत्र मे आत्महत्या करने को कहा है। लिग० (पूर्वार्ध, ९१२।१६८-१६९) का 
कथन हे--यदि कोई ब्राह्मण श्रीशैल पर अपने को मार डालता हे तो वह अपने पापो को काट डालता हे और मोक्ष 
पाता है, जैसा कि अविमुक्त (वाराणसी) मे ऐसा करने से होता है, इसमे कोई सनन्‍्देह नही हे।' पद्म० (आदि, १६। 
१४-१५) ने नर्मदा एवं कावेरी (एक छोटी नदी, दक्षिण वाली बडी नदी नही) के सगम पर अग्नि या उपवास से मर 
जाने पर इसी प्रकार के फल की घोषणा की हे। 
कालान्तर में प्रयाग या काशी मे आत्महत्या करने या महाप्रस्थान के विपय मे विरक्ति उत्पन्न हो गयी। कलि- 
वर्ज्यों में महाप्रस्थान, वूढ़ों द्वारा प्रपात से गिरकर या अग्नि मे जठकर मर जाना सम्मिलित कर लिया गया (देखिए 
इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४) | मध्यकाल के कुछ पश्चादभावी लेखकों ने आत्महत्या-सम्बन्धी अनुमति 
का खण्डन किया हे। महाभारत के टीकाकार नीलकण्ठ ने कहा है कि वनपर्व (८५।८३) का कथन प्रयाग से स्वाभा- 
विक मृत्यु की ओर सकेत करता हे न कि जान-बूझकर मरने की ओर । यही वात खिल मन्त्र ('सितासित” आदि) के 
विपय मे भी है। उन्होने वनपर्व के इलोक की दो वैकल्पिक व्यास्याएँ की हे, यह वचन उनको अनुमति देता हे जो असाध्य 
रोग से पीड़ित है, वे प्रपात से गिरकर मर जाने की अपेक्षा प्रयाग में आत्महत्या कर सकते है; दूसरा विकल्प यह हे 
कि यह इलोक ब्राह्मणों के लिए नही प्रत्युत अन्य तीन वर्णों के लिए व्यवहृत होता हे। 
गगावाक्यावली (पु० ३०४-३१०) एव तीर्थचिन्तामणि (पृ० ४७-५२) दोनों ने सभी वर्णो को प्रयाग मे 
आत्महत्या करने की अनुमति दी है। प्रयाग में आत्महत्या करने के विपय में तीर्थप्रकाश (पृ० ३४६-३५५ ) ने एक 
रुम्वा, विद्वत्तापूर्ण तथा विवादात्मक विवेचन उपस्थित किया है। इसका अपना मत, लगता हे, ऐसा है कि प्रयाग मे 
ब्राह्मण को धार्मिक आत्महत्या नही-करनी चाहिए, क्योकि यह कलिवर्ज्य है, किन्तु अन्य वर्णो के छोग ऐसा कर सकते 
हे। त्रिस्थलीसेतु ने भी रम्बा विवेचन उपस्थित किया हे (१० ३७-५५) और इसका निष्कर्ष है कि मोक्ष एवं अन्य 
फलो (स्वगें आदि) की प्राप्ति के लिए श्रयाग में आत्महत्या करना पाप नही है, ब्राह्मणों के छिए भी, जैसा कि 
कुछ लोगों का कथन है ऐसा करना कलिवज्य नही है, असाध्य रागां या अच्छ स्वास्थ्य वाले सभी प्रयाग में आत्महत्या 
कर सकते हैं, किन्तु अपने वूढे माता-पिता को परित्यक्त कर तथा युवा पत्नी, बच्चो को उनके भाग्य पर छोटकर किसी 
को आत्महत्या करने का अधिकार नही हे और गर्भवती नारी, छोटे-छोटे बच्चों वाली नारी तथा बिना पति से अनमति 
लिये कोई भी नारी प्रयाग मे आत्महत्या नही कर सकती। यह जानकर प्रसन्नता का अनुभव होता है कि नारायण भट्ट 
जैसे व्यवित ने, जो अपने काल के सबसे वे एव प्रकाण्ड विद्वान थे जीर जो प्रयाग में आत्महत्या करने के विषय मे 
शास्नीय व्यवस्थाओं को जानते थे , अपवाद दिये है जो तर्क, मत-भावना एवं सामान्य ज्ञान को जेंचते है। नारायण 
भट्ट अपने समय से सैकडो वर्ष-प्राचीन परम्पराओ को भी घानते थे और सम्भवत:ः उन्ही का उन्होंने अनमरण किया 
हे। अलपेरूनी ने अपने ग्रल्थ (१०३० ई० में प्रणीत) में लिसा हे कि 'वामिक आत्महत्या तभी की जाती 3 जब कि 
व्यक्ति जीवन से थक गया रहता है, जब कि वह असाध्य राम से पीडित रहता है या वह यटठा हो गया 
दुर्वेठ या अपरिहाय॑ शरीरदोप से पीडित है। ऐसी आत्महत्या शिप्ट छोग नही करते, फेवलछ पैश्य या घद्ध करते 3 ।' 
विशिष्ट व्यवस्थाजो के जनुतार ब्राह्मणों एय क्षत्षियों को जलकर मर जाना मना है। उसी से ऐसे रोग ( 


जा बह्मण एवं 
क्षत्रिय) यदि मरना चाहते दे तो यहण के समय या जन्‍्य विभियों से मरते हूँ था अन्य छोगों दारा (जिन्हें थे पारि- 


जर्त्याः त्यावबक के 
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श्रमिक देते है ) अपन को गया म फेंकवा दत है! तिस्थलीसंतु ने व्यवस्था दी है कि प्रयाग मे आत्महत्या करन बाल 
व्यक्ति को सवप्रथम प्रायश्चित करना चाहिए यदि अपना काई सम्बन्धी न हो जो साथिवार उसझा थाद्ध कर सक॑ तो 
उसे अपना श्राद्ध भी पिण्ददान तक करना चाहिए । उस दिन उसे उपवास करना चाहिए दूसरे दिन रिखित रूप से 
उसे सकल्प करना चाहिए वि वह इस विधि से मरना चाहता है और विप्णु का ध्यान करते हुए उसे जल मे प्रवेश 
करना चाहिए। उसकी मृत्यु पर उसके सम्बन्धिया को केवढ तीन दिना का आशौच लगना चाहिए (दर्स दिनांवा 
नहीं) और चौथ दिन ११व दिन के थाद्ध कम उसके लिए करने चाहिए। 
प्रयाग मं घामिक आत्महत्या करने की मनावैज्ञानिक पृष्ठभूमि को समझना कठिन नही है। धताब्दियों से यह 
दाक्षनिक भावना घर कर गयी थी कि आत्मा जनन मरण के असख्य चक्रा मं घूमती रहती है। प्राचीन शास्त्रों ने इसकी 
मुक्ति के लिए दा साधन उपस्थित किये थ. तत्त्वज्ञान एव तीथ पर आत्महत्या । उस यात्री वे दिए मृत्यु काई भयंकर 
भावना नही थी जा जान-वूझ्कर अपार कप्टा एवं असुविधाआ को सहता है। यदि कोई मृत्यु द्वारा जोवन को समाप्त 
करन क॑ लिए दृढमकत्प है ता उसके लिए उन गगा एवं यमुना के सगम प्रयाग मे आत्महत्या करन से बढ़कर बौत-सा 
अधिक भद्गरमय वातावरण प्राप्त हो सकता है जो हिमालय से निकलकर प्रयाग म मिट्ती है और विश्लाल हाकर आगे 
बढ़ती है और कोटि-काटि ठोगो को उबर भूमि देती हुई उह समृद्ध बनाती हैं। 
जो ओोग प्रयाग म॑ भरत हैं वे पुन जन्म नही छेते एसा पुराणों मं आया है। निवन्धों ने इस कथन पर विवे 
चन उपम्धित किया है (मत्स्य० १८०७१ एवं ७४) । मत्स्य० (१८२२२ २५) मे आया है।-- मृत्यु के समय जब 
कि दरीर क॑ मम भाग छिप्त भिन हो जाते है_ उस समय जब कि व्यक्ित वायु द्वारा दूसरे शरीर म फेंका जाता है, स्मृति 
अवश्य दुवल हो जाती है। फ़िन्तु अविमुक्त (वाराणसी) मे मरते समय कमों के कारण दूसरे घरीर में जाने वाले 
भक्‍वा के कान मे स्वय शिव उच्च ज्ञान देते हैं। मणिकर्थिका के पास मरन वाला व्यवित वाछित फल पाता है. वह 
ईदइवर द्वारा प्रदत्त उस फठ को पाता है जो जपवितर ठोगो को मिलना बठिन है। काशौखण्ड मे स्पष्ट उल्लिखित है कि 
इन नगरी (काणी आाहि) ममोक्ष सीध रूप मे नही प्रतिफाठित होता । तथापि एसी उक्ति के रहते हुए भी पुराणों के 
कथना के शाव्दिक अथ को लेकर सामाय छोगो के मन म एसा विश्वास घर कर गया क्रि प्रयाग या काशीक्षत्र में 
मरने से मोक्ष फ्ल की प्राप्ति होती है। 
घार्मिक जात्महत्या का इतिहास बहुत पुराना है। ई० पू० चौयी शताव्दी म तक्षशिक्ा मे बलनास नाम 
व्यक्तित सिकदर क साथ भारत से वाहर गया और उसने ७० वप की अवस्था म शरीर-व्यावि से तय भावर सौसा नामक 
स्थान म अपने को चिता म॑ भस्म कर दिया (दखिए ज० डब्दू० मैकू जिण्डठ का इवजन आव इण्डिया बाई अलेक्पड९ 
दिग्रट नवीन सस्करण १८९६ ई० पृ० ४६ ३०१ एवं ३८६ ३९२)। स्ट्रैवी न झमतोचगस नाम भडोच के भारतीय 


३८ स्काद० (काौसण्ड) मे निम्न इलोक आये हैं, जो मत्स्य ० (१८२२२ २५) को बुहराते हैं, शिव का 
में भरते हुए व्यक्षित के दाहिने कान म॑ ब्रह्मतान का मस्त्र फूकते हैं जो उसको आत्मा की रक्षा करता है। हक । 
मुच्यते मा-यया जन्तव पवचित । बह्मज्ञानमये क्षते प्रयागे वा तनुत्यज ॥ ग्रह्मन्ाान तदेवाह काझीसस्यितिभागितार 


प्रयच्छति ॥ समिऊष्पी व्यजदहू गतिमिद्टा ब्र: जेन्नर-  ईइ्वरप्ररितो याति दुष्प्रपामइतात्मणति 0 (१८३२२-२५) | 
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को अग्नि में जलकर आत्महत्या करके मरते हुए बणित किया है, जो एथेंस के ऑगस्टस सीज़र के यहाँ दूत होकर 
गया था (इल्वेज़न आव इण्डिया वाई अलेक्जैण्डर', पु० ३८९)। द्वेन्साँग ने भी प्रयाग में आत्महत्या की चर्चा 
की है (बील का बुद्धिस्ट रेकड स आव दि वेस्टर्न बल्डे, जिल्द १, पृ० २३२-२३४) | जैनों ने जहाँ एक ओर अहिसा 
पर बड़ा बल दिया है, वहीं उन्होंने दूसरी ओर कुछ विपयों में 'सल्लेखना' नामक धार्मिक आत्महत्या को भी 
मान्यता दी है।' 
काकीमृति-मोक्षविचार (सुरेश्वरकत, पृ० २-९), तिस्थलीसेतु (पृ० ५०-५५), तीर्थप्रकाश (पृ०३१३- 
३१८) आदि ग्रस्थों ने विस्तार के साथ विवेचन उपस्थित किया है कि किस प्रकार वाराणसी या प्रयाग में जाने या 
अनजाने मर जाने से मोक्ष प्राप्त होता है। स्थानाभाव से हम इस विपय के विस्तार में नहीं जायेंगे । उनके तक॑ संक्षेप में 
यों हैं--कर्म तीन प्रकार के होते हैं; संचित ( पूर्व जन्मों से एकत्र ), प्रारव्ध ( जो वर्तमान झरीर में आने पर आत्मा के 
साथ कार्यशील हो जाते हैं) एवं क्रियमाण (इस शरीर एवं भविष्य में किये जाने वाले)। उपनिपदों एवं गीता ने 
उद्घोप किया हैं” कि जिस प्रकार कमल-दल से जल नही लिपटता उसी प्रकार उस व्यवित से, जो ब्रह्मज्ञान को प्राप्त 
कर लेता है, पापकर्म नहीं लगे रहते, ज्ञानाग्ति सभी कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है और मोक्ष की प्राप्ति परब्रह्म 
के ज्ञान से होती है (वेदान्तसूत्र ४॥१।१३) | इससे यह श्रकट होता है कि वह व्यक्ति जिसने परम सत्ता की अनुभूति 
कर ली है, अपने क्रियमाण कर्मों से प्रभावित नही होता और उसके संचित कर्म उस अनुभूति से नष्ट हो जाते हैं। वर्तमान 
शरीर, जिसमें व्यक्ति का आत्मा ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, उसी कर्म का एक भाग है जो क्रियाशील हुआ रहता 
है। ब्रह्मज्ञानी का शरीर जब नप्ट हो जाता है तब उसे अन्तिम पद मोक्ष प्राप्त हो जाता है, क्योंकि तब प्रभाव उत्पन्न करने 
के लिए कोई कर्म नहीं रह जाते। जो व्यक्ति वाराणसी में स्वाभाविक मृत्यु पाता है उसे मरते समय तारक (तारने 
वाला) मन्त्र दिया जाता है। मत्स्य ० ( १८३।७७-७८ ) का कथन है---जो अविमुक्त ( वाराणसी ) के विधानों के अनुसार 
अग्निप्रवेश करते हैं, वे शिव के मुख में प्रविष्द होते हैं और जो शिव के दृढप्रतिज्ञ भक्त वाराणसी में उपवास करके मरते 
हैं वे कोटि कल्पों के उपरान्त भी इस विश्व में जन्म नहीं लेते । अतः वे सभी जो वाराणसी में किसी ढंग से मरते हैं, मृत्यु . 
के उपरान्त शिव का अन्‌ ग्रह पाते हैं, उससे तत्त्वज्ञान की प्राप्ति होती है जो अन्ततोगत्वा मोक्ष का कारण होती है। 
कतिपय उवितयाँ ऐसी हैं. जिनसे प्रकट होता हैं कि इन नगरों में मरने के तुरत वाद ही मोक्ष नहीं प्राप्त होता | तारक 
मन्त्र की व्याख्या कई प्रकार से की गयी है। सुरेश्वर के मतानुसार तारक सन्त ओम! है जो ब्रह्म! का प्रतीक है, जैसा 
कि तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (११।८, ओमिति ब्रह्म ) में आया है, और गीता (८१३, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ) ने भी कहा 


३९. देखिए इण्डियन ऐण्टीबवरी, जिल्द २१ पृ० ३२२ जिन इंस्क्रिप्संस ऐट श्रवण बेलगोला,' जहाँ रत्नकरण्ड 
के कुछ इलोक उद्धृत किये गये हैं, जिनमें एक निम्न है; उपसरें दुर्भिक्षे जरसि रुजायां च निष्प्रतीकारे। धर्माय तनुवि- 
सोचनमाहुः सलल्‍लेखनामार्या: ॥* 

४०. यथा पुष्करपलाश आपो न (िलष्यन्त एवमेंवजिदि पाप॑ कर्म न श्लिष्यत इति । छा० उप० (४॥१४॥३) ; 
भिय॑ते हृदयग्रन्यिदिछथन्ते सर्वेसं शयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दुष्ठे परावरे ॥ मुण्डकोपनिपद्‌ (२।२॥८) ; 
यम्धांसि समिदोग्निर्भस्मसात्कुरुतेड्जुन ज्ञानाग्तिः सर्वेकर्माणि भस्मसात्कुरते तथा।। भगवदुगीता (४३७) । 

४९. साक्षास्मोक्षो न चैतास्‌ पुरीपु प्रियमापिणि । स्कन्‍्द ० (काञी०, ८।२, यहाँ अगस्त्य ने लोपामुद्रा से बात 
की है) । तारक: प्रणवः, तारयतीति त्तार: स्वार्थे कश्रत्ययः। संसारसागरादुत्तारक तारक च्‌ तद ब्रह्म इति तारक॑- 


१३३६ घमणात्त्र का इतिहास 


है। भिस्वलीसेतु न इसवी एक अन्य व्याख्या भी की है। रामतापनीवापनिषद्‌ एय पन्म० में मर यह है ८ श्रीराम 
रामरामति' (त्रिस्पलीसेतु ५० २९१)।४ 
प्रयाग व्‌ अन्तगत बहुत-य उपतीय जात हैं. जिनम वट (अक्षय वट) सर्वोच्च है। अग्ति० (१११६३ ) मे 
आया है-- जो व्यक्ति वट वे मूठ मे या सगम म मरता है वह विष्णु के नगर म पहुच्रता है। वढ के मूठ मे मस्त के 
विषय मे विशिष्ट सकत मिरता है। कूम० (१५७८ ९ पद्म० आदि ४३११ ताथचिन्तामणि ) मभाया है 
जो वटमूऊ मे मरता है वह सभी स्वय छोको वा अतिक्रमण करवे रुद्लात म जाता है। प्रयात के उपतीध निम्न हैं 
(१) कम्बल एवं अश्बतर नामक दा नाग जो एक मत स यमुना के विपुल (विस्तत) तट पर हैं और दूसरे मत से 
यमुना के दक्षिणी तट पर है (वनपव ८५॥७७ मस्य०१०६॥२७ पद्मय० आिं० ३९६९ जग्वि० १११५ एव 
कम० १।३७।१९) (२)गगा क पूत्र य तट पर प्रतिप्ठान जो वनपव ८५।७७ वा सम्मुए कूप है (मस्प० १०६२० 
कूम० १३७२२ पद्म० जाहि ४३॥३०)। वनपव (८५॥११८) से प्रवट होता है कि प्रतिष्ठान प्रयाग वा ही दूसरा 
नाम है. (३) सम्यावट (मस्य० १०६४३ कूम० १३७२८ एवं अग्नि० ११११३) (४) हस्षम्रपतन जो 
प्रतिप्ठान क उत्तर एवं गगा के पूव है (मत्म्य० १०६३२ कूम० १३७२४ जशि०११६१॥१० पद्च० आदि 
३९८० एवं ४३३२) (५) कोटितीय (मसस्य० १०६॥८४ कूम० १३७२९ न्वि० ११११४ पद्च० आदि 
४३। ४४) (६) भोगवतो जो वासुफ़रि के उत्तर प्रजापति की वेदी है (वनपव ८५।७७ मस्य० १०६४६ जम्वि० 
१११५ पद्म० आदि ३९७९ एवं ४८३४६ (७) दक्शाइवमेथक (मत्थ्य० १०६४६ एवं प्म० ओर्टि हे 
८०) (८) उबशीपुलिन जहा पर आम-त्याग करन से विभिन फल प्राप्त होते हैं (मत्स्य० १०६ ३४ ४२ पष्न० 
आदि ४३३४ ४३ अग्ति० ११११३ कूम० १३७२६ २७) (९) ऋणप्रमोचन यमुना के उत्तरी तट पर तथा 
प्रयाग के दक्षिण (कम० १॥३८।१४ पद्म० जादि ४४२०) (१०) मानस गया के उत्तरी तट पर (मस्य० 
१०७॥९ पद्म० आदि ४४२ एवं अग्नि० ११११४) (११) अम्नितीय यमुना के दक्षिणी तट पर (मत्त्य० 
१०८ २७ बूम० १३९४ पद्म० आदि ४५२७) (१२) विरज यमुना के उत्तरी तट पर (प्म० भार्दि 
४५।२९) (१३) अनरक जो धमराज क पश्चिम है (कूम० १३९५) | फ्लो 
पुराणों मे आया है कि यदि व्यक्ति तीथयाता मे ही मर जाता है किन्तु मरते समय प्रयाग का स्मरण करता 
रहता है तो वह प्रयाग म॑ न पहुचने पर भी महान फ़ल पाता है। भस्य० (१०५८ १२) मे आया है कि जो का 
अपने देप म या घर मे या तीथयात्रा के क्रम मे किसी वन म॑ प्रयाय का स्मरण करता हुआ मर जाता है तो वह पं 
ब्रह्मलोक पाता है। वह वहाँ पहुचता है जहा के वृक्ष सभी कामफल देनेवाले होते है जहा की परथिवी हिंरप्यमयी पं 
है और जहा ऋषि मुनि एवं सिद्ध रहते है। वह मन्दाकिनी के तट पर सहस्रो स्त्रियों से आवत रहता है और ऋषियी 
की संगति का आनन्द छेता है जबवः 
अधिकार तीर्थों मे यात्री 
उल्लेख किया है। कल्पतर (तीब) 


४२ रामतापनीय तु श्रीराममत्र एवं तारकशब्दाय उक्त ; मुमूरषोदिक्षिण कण ग्रस्य कस्यापिं वा कक 
उपदक्ष्मससि मन्‍्मत्र स मुक्तो भविता तचिब ७ पद्म तु ओराब्दपूवकस्त्रिरावत्तो रामझब्द एवं त्तारकतयोस्त'। मुमूप हे 
कण्यन्तरघादकमनिवासिन ५ _अहू दिज्ञाति ते मात्र तारक ब्रह्मवाचकरम। औरामरामरामति एतत्तारकमुच्यत 
जिस्थलीसेतु (पृ० २९१)। 


प्रयाग के तोर्य एवं क्षाढ्वविधि; माधस्नान-महिमा १३३७ 


पर कतिपय इलोक उद्धृत किये हैं, जिनका सारांश निम्न हे--तीर्थों पर श्राद्ध करना चाहिए, किन्तु वहाँ अध्ये एवं आवाहन 
(क्योंकि वहाँ पितर छोग रहते ही हैं, जैसा कि काशीखण्ड में कहा हे) नहीं किये जाते, आमन्त्रित ब्राह्मण के अँगूठे को 
परोसे हुए भोजन से छुवाया नहीं जाता और न वहाँ ब्राह्मणों की सन्तुष्ठि एवं बिक्विर का ही प्रश्न उठता है । यदि वहाँ 
श्राद्ध की विधि का भली भांति पालन न किया जा सके तो केवल यव-अन्न का पिण्डदान पर्याप्त है या केवल संयाव 
(घृत एवं दूध में वनों हुई गेहूँ की लपसी ), खीर (चद, दूध में उबाला हुआ चावल ), तिल की खली या गुड़ का अपंण 
किया जा सकता हे।"* इसे कुत्तों, कौओं, गृद्धों की दृष्टि से बचाना चाहिए। तीर्य पर पहुँचने के उपरान्त यह 
कभी भी किया जा सकता हे। तीर्थ पर सम्पादित श्रार्द में पितरों को बहुत तृप्ति मिलती हे। त्रिस्थलीसेतुसारसंग्रह 
के छेखक भटद्रोजि और अन्य छेसकों ने कहा हे कि तीये पर पितरों के लिए पार्वणश्राद्ध करने एवं पिण्डदान करने के 
पद्चात्‌ व्यवित को अपने अन्य सम्बन्धियों के लिए. निम्न मंत्र के साथ केवल एक पिण्ड देना चाहिए--यहाँ मैं अपने 
पिता के कुल के मृत सदस्यों को पिण्ड दे रहा हूँ, अपनी माता के कुछ के एवं गुर के मृत सम्बन्धियों को भी पिण्ड दे रहा 
हूँ और अपने कुल के उन लोगों को भी जी पुत्रों एवं पत्नियों से विहीन हूँ, उनको भी जिन्हें पिण्ड नहीं मिलने वाला है, 
उनको भी जिनकी मृत्यु के उपरान्त सभी छृत्य बन्द हो गये हैं, उनको जो जन्मान्ध एवं छूछे-लेंगड़े रहे हैं, उनको जो 
अप्टावक थे या गर्भ में ही मर गये, उनको भी जो मेरे लिए ज्ञात या अज्ञात हैं, यह पिण्ड दे रहा हूँ, यह पिण्ड 
उन्हें बिना ममाप्त हुए प्राप्त हो! (वागु० ११०५ १-५२) । इसके उपरान्त व्यक्ति को अपने नौकरों, दासों, मित्रों, 
आश्ितों, शिष्यों, जिनके प्रति वह कृतज हो उन्हें, पशुओं, वुक्षों ओर उन्हें, जिनके सम्पर्क में वह अन्य जीवनों में आया 
है, एक अन्य पिण्ड देता चाहिए (वायु० ११०। ५४-५५) | यदि व्यक्ति रुणण हो और विशद विधि का पालन न कर 
सके तो उसे संकल्प करना चाहिए कि वह श्ाद्ध करेगा और उसे केवल एक पिण्ड निम्न मन्त्र के साथ देना चाहिए; 
मई यह पिण्ड अपने पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, पिता की माता, प्रपितामही, नाना, नाना के पिता एवं 
प्रपिता को दे रहा हूँ । यह उन्हें अक्षय होकर प्राप्त हो। (वायु० ११०२३-२४)। 
अनुशासनपर्व, कूर्मपुराण, नारदीयपुराण (उत्तर, ६३१९-२० एवं ३६-३८ ) आदि ने माघ मास में 
संगम-स्तान की महत्ता गायी हे।” सभी वर्णों के लोग, स्त्रियाँ, वर्णसंकर आदि यह स्नान कर सकते हैं; शूद्र, स्त्रियाँ 
एवं वर्णसंकर लोगों को मन्त्रोच्चारण नहीं करना चा हिए, वे लोग मौन होकर स्नान कर सकते हैं या नमः शब्द का उच्चा- 


४३, अर्ध्यमावाहन चेच द्विजांगुष्ठनिवेशनस्‌ । तुप्तिप्रबन॑ च बिकिरं तीर्यश्राद्धे विवर्जयेत्‌ ॥ तिस्थलीसेतुसार- 
संग्रह (प० १८) हारा उद्धृत; देवाइ्च पितरो यस्माद्‌ गंगायां सर्वदा स्थिताः। आवाहनं विसर्ग (विसर्गइ्च ? ) तेषां 
तत्र ततो न हिं ॥ काशीखण्ड (२८४९); तीर्थें श्राद्ध प्रकुर्वीत पक्वान्नेन विशेषतः। आमास्नेन हिरण्येन कन्दमूलफरलरपि। 
सुमन्‍्तु (ज्िस्थलोसेलुसारसंग्रहं, पु० २० )। सवतु्िः पिण्डदानं तु संगावः पायसेन तु। क्तेव्यमृषिभिदृष्ठ पिप्याकेन 

_गुडेन च॥ श्राद्धं तत्र तु कर्तेव्यमर्ध्यावाहनर्वाजितम्‌ । बवध्वांक्षय श्रकाकानां नैव दृष्टिहतं च यत्‌ ॥ श्राद्ध तत्तेथिक प्रोक्‍त 
पितृणां प्रीतिकारकम्‌॥«« - काले बाप्यथवाउकाले ती्थे श्राद्ध तथा नरे:। प्राप्तरेव सदा कार्य कर्तंव्यं पितृतर्पणम्‌ ॥ 
पिण्डदान च तच्छस्तं पितुणामतिवल्‍्लभम्‌ विलम्बो नैव कर्तव्यों न च विध्न॑ समाचरेत्‌॥ पद्म० (५१२९।२१२-२ १८, 
पृथ्वीचन्द्रोदय द्वारा उद्धृत) । इन्हीं इलोकों को कल्पतर (तीर्थ, पु० १० ), तीर्थचिन्तामणि (पृ० १०-११), गंगा- 
वाबयावली (पु० १२९) ने देवीपुराण से उद्धृत किया है। इनमें कुछ इलोकों के लिए देखिए स्कन्द० (काशीखण्ड, 
६०५८-६०) एवं नारदीय० (उत्तर, ६श४ १-४२ अल्तिस दो इलोकों के लिए )। | 

४४, उच्च तीर्यसहल्राणि बष्टिकोट्यस्तथापराः ३ समागच्छन्ति साध्यां तु प्रयागे भरतर्षभ॥ अनुशासन० (२५ 
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रण कर सफते हैं (व्रिम्परीसु, १० ३९) । इसी प्रकार पद्य०, झूम ०, अग्नि० जादि पुराणा ने यहे कहकर जि. यह 
तीन करोड़ गोजा के दान दे बराबर है माप मास मे तीन दिना तक स्नान करने वा गुणगान किया है।"' इन तीन दिने 
के अर्थ के विषय में कद मत-मतान्तर है, जैसा हि जिस्पठीसयु (६० ३२) मे आया है। बुछ मत ये हैं--वे दीनों दिन 
माघ वी मकरन्सफ्राति, रम्सप्लमी एव जनावम्पा हैं, माघ के शुफ़्वपक्ष की दशमा के साथ छुबरतार तीन दिन, माघ 
के प्रथम तीन दिने, माय है शुसरप॑क्ष की अ्यादशी ते उपरान्त लगातार तीन दित, तथा माघ के कोई तीव 


दिन। 


३६-३७) , पष्टिस्तोय॑सहस्माणि पप्टिस्तोवेशतानि च। भाषमाते गर्िष्यन्ति गगायमुनसगम धन कूर्म० (१३८४१) 


मत्त्य० (१०७७) में नी लगभग ऐसा हो आया है। 

४५. गवां कोटिप्रदानादत्‌ व्यहें स्वानत्य तत्कलम। प्रयागे माधमाप्ते तु एवमाहुमतीदिण ॥ अग्नि (प्‌! 
१०-११); गया दतभहस्नस्थ सम्यग्दत्तत्य यत्फलमु॥ प्रयागे माधमासे तु ज्यह स्नातत्य तत्फलमघु॥ पद्चः (आर्कि 
४४।८) एबं कूें ० (१३८२) ॥ 


अध्याय १३ 
| काही 


विश्व में कोई ऐसा नगर नहीं है जो वनारस (वाराणसी) से बढ़कर प्राचीनता, निरन्‍्तरता एवं मोहक 
आदर का पात्र हो। लगभग तीन सहस्नाव्दियों से यह पुनीतता ग्रहण करता आ रहा है। इस नगर के कई नाम प्रचलित 
रहे हैं, यथा वाराणसी, अविमुक्त एवं काशी । काशी से बढ़कर हिन्दू मात्र की धामिक भावनाओं को जगानेवाला कोई 
अन्य नगर नहीं है। हिन्छुओं के लिए यह नगर अटूठ धामिक पवित्रता, पुण्य एवं विद्या का प्रतीक रहा है। अपनी 
महान्‌ जटिलताओं एवं विरोधों के कारण यह नगर सभी यूगों में भारतीय जीवन का एक सूक्ष्म स्वरूप रहता आया है। 
न-केवल हिन्दू धर्म अपने कतिपय सम्प्रदायों के साथ यहाँ फूछता-फलछता आया है, प्रत्युत संसार ४ के बहुत बड़े धर्म 
वौद्ध धर्म के सिद्धान्त यहाँ उद्घोषित हुए हैं। वाराणसी या काशी के विपय में महाकाव्यों एवं पुराणों में सहस्रों इलोक 
कहे गये हैं। गत सैकड़ों वर्षों के भीतर इसके विपय में कतिपय ग्रन्थों का प्रणयत हुआ है। यहाँ पर हम केवल संक्षेप 
में ही कुछ कह सकेंगे । े हे 
सर्वप्रथम हम इसके प्राचीन इतिहास का संक्षिप्त बर्णन करेंगे। शतपथब्राह्मण' (१३॥५४२१ ) ने एक गाथा 
उद्यृत्त की है, जिसमें यह वर्णन है कि जिस प्रकार भरत ने सत्वत्‌ लोगों के साथ व्यवहार किया था, उसी प्रकार सत्राजित्‌ 
के पुत्र शतानीक ने काशि लोगों के पुनीत यज्ञिय अश्व को भगाकर किया था। शतपथब्राह्मण ( १४॥३। १२२) में धृतराप्ट्र 
विचित्रवीयं को काइय कहा गया है। गोपथ (पूर्वभाग, २।5 ) में 'काशी-कोशलछा:' का समास आया है।- कैम्ब्रिज 
हिस्द्री आव इण्डिया' (जिल्द १, पृ० ११७) में ऐसा संकेत दिया हुआ है कि काशियों की राजधानी वरणावती पर 
स्थित थी। वुहृदारण्यफोपनिपद्‌ (२११) एवं कौपीतकि उप० (४१) में ऐसा आया है कि अहंकारी वालकि गार्ग्य 
काशी के राजा अजातश्त्र के पास इसलिए गया कि वह उसे (राजा को) ब्रह्मत्षान सिखाएगा। पाणिनि (४२।११६ ) 
में काशी शब्द को गण से आदि में दर्शाया गया है (काश्यादिभ्यष्ठनिठी ) । पाणिनि (४।२।११३) में 'काशीय: 
रूप भी आया है। यह ज्ञातव्य है कि ऋ० (१०१७९२ ) के सर्वानुक्रम में ऋषि प्रतर्देन को काशिराज कहा गया है। 
हिरप्यकेशिगृह्सूत्र (२।८।१९।६) ने तपेण में काशीद्वर को विष्णु एवं रुद्वस्कन्द के साथ उल्लिखित किया है। ऋग्वेद 
में दिवोदास का बहुधा वर्णन आया है। ऋ० (११३०७ ) में आया है कि इन्द्र ने दिवोदास की ९० नगरियाँ जीत 
ली थीं और ऋ० (४॥३०२०) में ऐसा आया हैं कि इन्द्र ने दिवोदास को पत्थर के १०० नगर प्रदान किये। इन 
संकेतों से यह कल्पना की जा सकती है कि महाकाव्यों एवं पुराणों में स्वभावत: दिवोदास को भारत के अत्यन्त पुनीत 
नगर का प्रतिष्ठाता कहा गया है। पाणिनि (४१५४) के वातिक (४) के महामाष्य में हमें काशि-कौसछीया:' का 
उदाहरण मिलता है (जिल्द २, पू० २२३) । महाभाज्य (जिल्द २, पृ० ४१३) में मथुरा एवं काशी के समान लम्बाई- 


१- तदेतद्‌ गाथयासिगौतम्‌ । शतानीकः समन्‍्तायु भेध्यं सात्राजितो हयम्‌॥। आदत्त यञ्य॑ काज्ीनां भरतः सत्व- 
तामिवेति ॥ झतपयथक्राह्मण (१३४५४२१) | 
९६ 
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चौडाई वाल वस्त्र के मूल्य म अन्तर बताया गया है। इससे प्रकट होता है कि आबुनिक काल के समान ही इ० पू० दूसरे 
शताब्दी मे काशी अपने वारीक वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थी। उपयुक्‍त वाता स स्पष्ट हाता है कि रातपथ० के प्रणयन के 
बहुत पहले से कागी (काशि) एक देश का नाम था और वही नाम पतञ्जलि (ई० पू० दूसरी शताब्दी) के समय तक चछा 
आया। एक अन्य समान उदाहरण भी है। नवन्ति एक दक्ष का नाम था (पाणिनि ४१७९ स्त्रियामवन्तिकुन्तिकुरू 
म्यरव मेघद्ूत, प्राप्यावन्दीनुदयन--), किन्तु अवन्ती या अवन्तिका उज्जयिनी का भी नाम था ( अयाध्या मथुरा 
अवन्तिवा) | फाहियान (३९९ ४१३ ई० ) काझी राज्य के वाराणसी नयर मं आया था। इसस अक्ट होता है कि 
छगभग चौयी शता:दी म भी काशो जनपद का नाम था और वाराणसी उसकी राजवानो थी। किन्तु महाभाष्य के 
निर्देशा से प्रकट हाता है कि काशी नगर एव देश दावा का नाम था। अनुधासनपव (अध्याय ३०) मे दिवोटाम के 
पितामह हयश्व काशि लोगा के राजा कहे गये है जो गगा एव यमुना के दुआवे म वीतह॒व्या द्वारा तग किये गय एवं मार 
गये थ। हयश्व का पुन सुदेव था, जो काणि का राजा बना और वह भी अन्त मे अपने पिता की गति को प्राप्त हुआ। 
इसक उपरान्त उसका पुत्र दिवादास काश्चिया का राजा बना और उसने गोमती के उत्तरी तट पर सभी वर्णों से यु” 
वाराणसा नगर वसाया। इस गाया स पता चलता है कि काशी एक राज्य का प्राचीन नाम था और प्राचीव विखास 
था कि दिवादास द्वारा काशियो की राजधानी वाराणसी की प्रतिष्ठापना हुई थी। 
हरिवश (१ अध्याय २९) न दिवादास एवं वाराणसी के विषय म एक लम्बी रिन्तु अस्पष्ट ग्राया दी 
है।” इसन एल के एक पुत्र जायु के वध का वणन क्या है। आयु के एक वरज का नाम था घुनहात जिसकवाप 
झा एव गृत्समद नामक तीन पुत्र ये । काटा स काश्ि' नामक शाखा का प्रादुर्भाव हुआ। काश का एक बज पलवन्तरि 
काक्षि ठोगा का राजा हुआ (इल्ोक २२) । दिवादास घन्वन्तरि का पौन हुआ। उसने भद्गश्ष्य के जो सवप्रथम वारा 
णसी का राजा था १०० पुत्रा को मार डाला। तब शिव ने अपने गण निदुम्म को दिवोदास द्वारा जधिइेत वारापमा 
का नाश करने के लिए भेजा। निवुम्म ने उसे एक सहस्र वप तक नष्ट भ्रष्ट हाने का शाप दिया। जब वह नष्ट हां गयी 
तो वह अविमुक्त कहछायी और शिव वहाँ रहने छगे। इसको पुन स्थापना (इठोक ६८) भद्वथष्प वे पुत्र दुइम द्वारा 
जिस (क्याकि वह अमी बच्चा था) दिवोदास न नही मारा था, हुई। इसक उपरान्त दिवादास क पुत्र प्रददन न उस दु”मं 
से छीन छिया। दिवोदास के पौत्र अलक ने जा काशिया का सजा था, वाराणसी को पुन बसाया। इस गाधा म 
सत्य वी कुछ रखा पायी जातो है अर्थात्‌ वाराणसी का कइ बार नाक्ष हुआ और इस पर कई बुझा वा राज्य 
स्थापित हुआ। बायु० (अध्याय ९२) एवं ब्रह्म (अध्याय ११) मे भी घन्वन्तरि दिवाइस एवं अट़ तथा 
वाराणसी क विपयया का उल्लेख मिलता है। 
महामाष्य (जिल्द १, पृ० ३८०) मे पतझजलि न वाराणसी को गया क विनारे अवस्थित वहा है और पा्पिनि 
(४३८४) क भाष्य मे इन्हान (जिल्द २ पृ० ३१३) कहा है कि व्यापारी गण वाराणसी को जित्वरी वहुँते थ 
प्राचीन बोद् ग्रन्या स पता चछता है कि वाराणसी बुद्ध-बाल (कम-स-स्म पांचवी ई० पु० शवाणय) मे 
चम्पा राजगृह श्रावस्तों साकेत एवं कौणाम्बी (देसिए मद्गापरिनिब्वानमुत्त एवं महामुदस्सनमुत्त, मैकह दा 
दि ईस्ट, जिल्द ११ पृ० ९९ एवं २४७) जैस महान्‌ एव प्रसिद नगरो म॑ परिगणित हाठी थी। गौतम बुद्ध न गया मे 
सम्बाधि प्राप्त करन क उपरान्त वाराणमी के मृगदाव आर्यात्‌ सारवाब मं आकर घमचक प्रववन विया। इसस प्रवढ दया 


"ैं कानिष्दधि नूपो राजन्‌ दिवोदासपितामह। हयशब इति विश्यातों बमूव जपतां दर ॥ भनुध्ासतव 
(३०१०) |] 


फाशी की प्राचीनता के उल्लेख १३४१ 


हैं कि उस समय यह नगर आर्यों की संस्कृति की छीलाओं का केन्द्र वन चुका था। कतिपय जातक गाथाओं में वाराणसी 
के राजा ब्ह्मदत्त का उल्लेस हुआ हे। जातक की गायाएँ ई० पू० तीसरी शताब्दी के पूर्व नहीं रखी जा सकतीं, किन्तु 
इतना तो स्वीकार किया ही जा सकता हे कि ईसा की कई शताब्दियों पूर्व वाराणसी ब्रह्मदत्त राजाओं की राजधानी 
थी ही। मत्स्य० (२७३॥७२-७३) ने एक ही प्रकार की उपाधियों वाले सैकड़ों राजाओं का उल्लेख किया है और 
कहा है कि १०० ब्रह्मदत्त और १०० काश एवं कुश थे ।' किन्तु यहां ब्रह्मदत्तों को काशियों से पृथक्‌ कहा गया है, अतः 
इस गाथा का महत्व कम हो गया है। प्राचीन जैन ग्रन्‍्यों में भी वाराणसी एवं काशी का उल्लेख हुआ है। कल्पसूत्र में 
ऐसा आया है कि अहँत्‌ पार्दवनाव का जन्म चैत्र के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को वाराणसी में हुआ था और जब महावीर की 
मृत्यु हुई तो काशि एवं कोसलछ के १८ संयुक्त राजाओं ने लिच्छवियों एवं मल्लकों के अन्य राजाओं के साथ अमामासी 
के दिन प्रकाश किया था (सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द २२, पृ० २७१ एवं २६६)। अश्वघोप ने अपने बुद्धचरित 
(१५१०१) में वाराणसी एवं काशी को एक-सा कहा हे--जिन (बुद्ध) ने वाराणसी में प्रवेश करके और अपने प्रकाश 
से नगर को देदीप्यमान करते हुए काशी के निवासियों के मन में कीतुक भर दिया। बुद्धचरित में आगे कहा है कि 
बुद्ध वणारा के पास एक वृक्ष की छाया में पहुँचे (वही, जिल्द ४५, भाव ९, ३० १६९) । सम्मवतः वणारा वरणा 
ही है। इससे प्रकट होता है कि कम-से-कम पहली शताब्दी में वाराणसी एवं काशी समाना्थंक थीं। वायु० (४५। 
११०) में कानि-कोशल मध्यदेश के प्रदेशों में परिगणित है। 
विष्णुपुराण में पौण्ड्रक वासुदेव की गाथा आयी है, जिसने कृष्ण को ललकारा था और उनसे चक्र एवं अन्य 
चिह्नों को समपित करने को कहा था। उसे काशी के राजा ने सहायता दी थी। पौण्डुक एवं काशिराज की सम्मि- 
लित सेना ने कृष्ण पर आक्रमण किया। क्रृंप्ण ने पौण्डूक को मार डाला और काशिराज का सिर अपने चक्र से काट 
डाला जो काशी नगर में जाकर गिरा। उसके पुत्र ने तप किया और शंकर को प्रसन्न करके उनसे 'कत्या' प्राप्त की 
जो वाराणसी में प्रविष्ट हुई। कृष्ण के चक्र ने उसकी खोज में सम्पूर्ण वाराणसी को उसके राजा, नौकरों एवं निवासियों 
के साथ जला डाला। विष्णुपुराण (५।३४) के इस वर्णन में काशी, वाराणसी एवं अविमुकत एक-दूसरे के पर्याय 
हैं (इलोक १४, २१, २५, ३० एवं ३९) । ये ही इलोक उन्हीं शद्दों में ब्रह्म० (अध्याय २०७) में आये हैं। यही गाथा 
संक्षेप में समापर्व (१४।१८-२० एवं ३४।११) में भी वर्णित है। 
उपर्युक्त गाथाओं से, जो महामारत एवं पुराणों में काशी एवं महादेव के विपय में दी गयी है, विद्वानों ने कति- 
पय निप्कर्प निकाछे हैं, यथा--महादेव अनार्यों के देवता थे, आरयों के आगमन के उपरान्त बहुत काल' तक वाराणसी 
अनायों का पूजा-केन्द्र थी, और वाराणसी के लोग, जो अन्ततोगत्वा आयेधर्मावलम्बी हो गये, उपनिपत्‌-काल की दाशं- 
निक विचारवाराओं से विशेष अभिरुचि रखते थे ।' इन निष्कर्पों में अधिकांश संशयात्मक हैं, .क्योंकि इनके लिए 


३. शतमेक धार्तेराष्ट्रा ह्मशीतिर्जनमेजयाः। दत्त वै बह्मदत्तानां वीराणां कुरवः शतम्‌ । ततः शर्त च पञ्चालाः 
शर्ते काशिकुशादय:ः ॥ मत्स्य ० (२७३७२-७३ ) । 
४. चाराणसो' प्रविद्याथ भासा सम्भासयज्जिनः। चकार काशीदेशीयान्‌ कौतुकाऋान्तचेतसः ॥ वुद्धचरित 
(१५१०१)। 
५. देखिए स्व० डा० अनन्त सदाशिव अलतेकर कृत हिंस्ट्री आव बनारस' (पु० २-७)। नारदीयपुराण (उत्तर * 
अध्याय २९) में आया है कि सर्वप्रथम काशी माधव (विष्णु) का नगर था, किन्तु आगे चलकर वह दौव ले 
हो गया। क्या इस कथन के लिए कोई ऐतिहासिक आधार है ? डा० अलतेकर ने निष्कर्ष निकाल है कि अनायांँ ने 


१३४२ पमचारत्र या इतिहास 


पुष्ट जाधार उठी मिद पात। आज जितने पुराण हम मिट है वे तासरी या नौयी दाताब्ये के पूव के नहीं हैं। भप्ि 
काय नार।य धान्तिमय एप जनाउपाय' जोया विदा रह है जथया आज ना बसा हु जायत बिता रहे हैं। खापारण 
मनुष्य री रहस्यात्मण। जगामाय एउ भयादुओ स्थित्यात्मक मूरा की सन्‍्तष्टि के रिए इस जीयन मे उुछ भी नहा है। 
पुराणा मे ऐसा गायाएं है जा बद् कािया मे बांट था साया है, और ये सामाय छागा की उपयुक्त मूत वा मिददोनसी 
रही हैं। पुराणा का कतिपय गायाएं सामान्य जना + मवारजन थे लिए हैं। यही वात जाज व परिचमी दशा वी कोडि- 
कार्डि जनता के विषय में थी छागू होता डै जा बड़ आय व साथ जायूसा एप अपरायन्मस्थायां गायाआ वा पढ़दी है। 
पुराणा को बुछ गाषाएँ गम्भार नि व भी टश रहा हैं। व घामित या दाधनित सिद्ाल्ता या नतिव मूल्या या जीवन 
माप एण्डा को इस प्रकार जजोबविर' रंग से रग दा। हैँ हि 4 स्यप जायपत एवं प्रभावधारा हा उस्सी हैं। बेवल गुछ 
है गायाएँ एनिहासिक आपार रसता हैं। विल्तु व ना हिसो व्यक्ति रिएए आतिन्वंग बुछूव पक्ष मं या विपल मे 
अति/याश्तिपृण बात दरी हैं। सहस्ता वर्षों की याता के विधय ने जा बुछ पौराधिक उस्तियाँ एवं निष्प है उनसे 
एतिद्वासिर तथ्य निकाटगा उचित नहा है। पुराणा में या एय ऋषिया ये पारस्परिक झगड़ो एवं इप्यतुठ सम्दया 
की आर बहुघा सबत मिट हैं। उत्द्याव विष्णुपुराण (५५३२०६५) मे इद्ध एवं हृप्ण के पारस्परिक युद्ध वी 
वणन है। बया हृप्ण प्रारम्मिक रूप में जनाय दवता थे? जब राम से युद करन के लिए परणुराम जाय तो परगुराम 
ने गणां या दाहिना दांत खाड़ टिया। राम एवं परणुराम दोना विष्णु ब अवगर पह गय हैं। ऋषि मृगु ने विष्पु को 
गौतम न इंद्ध रो माण्डब्य ने घम को छाप टिया है. (भ्रहद्माण्डण २२७२१ २५) । 
बाई पुराणा मं काणी या वाराणसा की विष प्रणस्ति गायी ययी है। दसिए मत्स्य० (अध्याय १८० १८५ कु 
४११ ”ठाक) प्रम० (३१ ९५ जुझ २२६*खार) टडिंग० (पूवाप अध्याय ९२ कुछ १९० लात) पथ्र० (आदि 
३३ ३७ बुछ १७० हठार) अग्नि० (११२) स्क”०(बायी० अध्याय ६) नारदीय० (उत्तर अध्याप ४८५१ )/ 
बबठ बाशीसण्ड में कारी एवं इसब उपतीर्थों क विषय में लगमग १५००० ”ख हैं। प्मपुराण में आया है कि 
ऋषिया ने भूगु स पाँच प्र'न पूछ थ यथा--य्राणा वी महत्ता क्या है? इस कस समतवा जाय? बौन हाय यहाँ 
जाय २ इसका विस्तार या क्षाप्र क्या है? तथा इप (काशी) को कस प्राप्त जिया जाय ? स्वन्द० (वायीसण्ड अध्याय 
२६२ ५) म भी एसे प्ररता पी चर्चा है कब स यह जविमुक्त अति प्रसिद्ध हुआ ? इसका नाम अविमुक्त वयो पश £ 
यह माक्ष का साधन कस बना रैजिस प्रकार मणिकणिया वा वुण्ड तीना छाका का पूछ” बना है जब गया वहाँ नही 
थी ता वहाँ पहले क्या था २ इसका नाम वाराणसा कस पडा ? यह नगर काणी एव रद्वावास क्‍यों कहछाया ? यह 
आनन्दकानन क्से ठूल्रा रे तथा आय चडकर अविमुक्त एवं महाइमरान क्या हुआ हर, 
नताब्दिया से काशी क॑ पाँच विभिन्न नाम रहे है. वाराणसी काशी अविमुक्त आनदकोनव ”मतात 


बनारस मे आयों के ऊपर सास्कृतिक विजय प्राप्त की | झिस्तु यहू निष्कप नारदीय पुराण के कथन के बिरोध में ही 
पड़ता है। 
६ कि साहास्‍्प फय वेथ सेन्या कदच द्विजोत्तम | परिसाण तर तस्या कि केनोपायन लम्यते॥ पद्म ९ (पाताल- 
खण्ड जिस्थलीसेतु पृ० ७२) अविमकतमिद क्षत्र कदारम्य भुवस्तके। परां प्रवितिसापन्न मोक्षद चाभवकथमा॥ 
कथमथा ब्रिलोकीडया गीयते मणिकणिका । तत्रासीत्कि पुर स्वामिन्‌ यदा नामरनिम्तगा ॥ बाराणसीति काजीति एंढा 
वास इति प्रभो। अवाप नामधयानि कयमतानि सा पुरी॥ आनदकानन रम्यमविमृक्तमनन्तरम्‌। महाइस'यादमिति 

च कय स्पात विजिध्च॒ज | स्कद० (काजी० २६॥२ ५) 


काशी के नामों की निरक्ति १३४३ 


था महाइमशान। काशीखण्ड (२६।३४ ) के मत से शंकर ने इसे सर्वप्रथम आनन्दकानन कहा और तब इसे अविमुक्त 
कहा। इन विभिन्न नामों के विपय में पुराणों एवं अन्य म्रन्‍्थों में संकेत आये हैं। काशी शब्द काश (अर्थात्‌ चमकना ) 
से वना है। स्कन्द० में आया है कि काशी इसलिए प्रसिद्ध हुईं कि यह निर्वाण के मार्ग में प्रकाश फेंकती है या इसलिए 
कि यहाँ अनिर्वेचनीय ज्योति अर्थात्‌ देव दिव भासमान हैं (काशी०, २६६७ )। वाराणसी की व्युत्पत्ति कुछ 
पुराणों ने इस प्रकार की है. कि यह वरणा एवं अति नामक दो धाराओं के बीच में है जो क्रम से इसकी उत्तरी एवं 
दक्षिणी सीमाएँ बनाती हैं. (पद्म०, आदि, रे३।४९; मत्स्य० १८३६२; स्कन्द०, काशी० ३०६९-७०; अस्नि० 
११२६: बामन०, इछोक ३८) । पुराणों में वहुघा वाराणली एवं अविमुक्त नाम आते हैं। जावालोपनिपद्‌ में गूढ़ार्थ 
के रूप में 'अविमुक्त', 'वरणा' एवं 'तासी' शब्द आये हैं-- अति ने याज्ञवत्कय से पूछा--कोई अनभिव्यक्त आत्मा को 
कैसे जाने ? याज्ञवल्क्य से व्याख्या की कि उसकी पूजा अविमुक्त में होती है, क्योंकि आत्मा अविमुकत में केन्द्रित 
है। तब एक प्रइन पूछा गया--अविमुकत किसमें केन्द्रित हैं /या स्थापित है? तो उत्तर है कि अविमुक्त वरणा एवं 
नासी के मध्य में अवस्थित है। वरणा' नाम इसलिए पड़ा कि यह इन्द्रियजन्य दोषों को दूर करती है और नासी' 
इन्द्रियजन्य पापों को नष्ट करती हैं। तब एक प्रइन पूछा गया; इसका स्थान क्या है? उत्तर यह है कि यह भौंहों 
एवं नासिका का संयोग हैं, अर्थात्‌ अविमुक्त की उपासना का स्थान मौंहों (भू-्युग्स) एवं नासिका की जड़ के बीच 
है।” इससे प्रकट होता है. कि वरणा' एंवं लाती! नाम है. (न कि वरणा' एवं असि' )। वामनपुराण ने असी' शब्द 
का प्रयोग किया है। यही वात पद्म० में भी हैं। अविसुक्त को तियेघात्मक 'न' (जिसके लिए यहाँ आ' रखा गया है) 
लगाकर समझाया गया है, और विमुक्त (त्यक्त) के साथ ना (अ') को जोड़कर उसकी व्याख्या की गयी है। बहुत- 
से पुराणों के मतानुसार इस पविन्न स्थल का नाम अविमुक्त इसलिए पड़ा कि शिव (कभी-क्ी शिव एवं शिवा ) 
(में इसे कभी नहीं त्यकत किया या छोड़ा (१ लिंग० में एक अन्य व्युत्तत्ति दी हुई है; अवि' का अर्थ है. 'पाप', अतः 
यह पाप से मुक्त अर्थात्‌ रहित हैं । काशीखण्ड (३९७४ ) का कथन है कि आरम्भ में यह पवित्र स्थक आनन्दकानन 
था और आगे चलकर यह अविमुक्त बना, क्यों कि यद्यपि शिव मन्दर पर्वत पर चले तो गये, किन्तु उन्होंने इसे 
पूर्णतया छोड़ा नहीं बल्कि यहाँ अपना लिंग छोड़ गये। 
शिव को वाराणसी बड़ी प्यारी है, यह उन्हें आनन्द देती है अत: यह आनन्दकानन या आनन्दवन है। कुछ 
कारणों से यह इमझान या महाइमशान भी कही जाती हैं। ऐसा लोगों का विश्वास रहा है कि काशी लोगों को 
संसार से मुक्ति देती है और सभी धारमिक हिन्दुओं के विचार एवं आकांक्षाएँ काशी की पवित्र मिट्टी में ही मरने के 
लिए उन्हें प्रेरित करते रहे हैं तथा इसी से बूढ़े एवं जीर्ण-शीर्ण लोग यहाँ जुटते रहे हैं, असाध्य रोगग्रस्त मानवों को लोग 


७. मुने प्रछयकालेपि न तत्क्षेत्र कदाचन। विमुक्‍तं हि शिवाभ्यां यदविमुकत ततो चिदुः॥ स्कन्द० (काशी० 
२६२७; त्रिस्थली०, पु० ८९); लिगपुराण (पूर्वापे, ५२४५-४६ ) में आया है--विसुक्रत न सया यस्मरान्मोक्ष्यते 
वा कदाचन। मस क्षेत्रसिदं तस्मादविम्ुक्तमिति स्मृतम्‌॥ और देखिए यही इलोक नारदीय० (उत्तर, ४८।२४) में; 
मत्स्य० (१८०५४ एवं १८१५१५)३ अग्ति० (११२४२) एवं लिग० (११९२॥१०४)। 

८. अविश्ब्देन पापस्तु वेदोक्तः कथ्यते द्विजेः । तेन सुक्त मया जुष्टमविमुक्तमतोच्यते॥ लिग० (पूर्वार्थ, 
९२१४३) । ' 

९. यथा प्रियतमा देवि मम त्व॑ सर्वतुन्दरि। तथा प्रियतरं चेतन_मे सदानन्दकाननम्‌॥ काशी० (३२१११) ; 

अविमुकत पर क्षेत्रं जल्तुनां मुक्तिदं सदा। सेवेत सतत धीमान विशेषान्मरणान्तिके ॥ लिग० (१४९१७७६) । 


श्र्डड ध्मझास्त का इतिहास 


यहाँ उठा ढात हैं, जिससे कि वे गया क तटो पर ही मृत्यु को प्राप्त हो और वहा जठाय जावें। गया के तट पर 
मणिकणिका घाट पर सदा झव जलाय जाते दख जात हैं। इमझान को जपविश्न माना जाता है, किन्तु सहसो वर्षों से 
इमशान घाट हाने पर भी बढ गगा का परम पवित्र तठ माना जाता रहा है। स्वन्द० मं जाया है कि इम' का अर है. 
शव! और शान का साना (टायन) या पृथिवां पर पड़ जाना, जब प्रछुय (विश्व का अन्त) आता है तो महान 
तत्त्व शबा के समान यहाँ पड जात हैं. जत यह स्थान महाइमशान कहछाता है। पद्म (शरेरा १४) म आया हैं 
कि शिव कहते हैं--'अविमुक्त एक विख्यात इ्मश्ञान हैं, मैं काल (नाशक या काल देवता) हाकर, यहाँ रहकर 
विश्व का नाश करता हूँ। मत्म्य० न वहुबा वाराणसा को ब्सान कहा है। कायासण्ड (३३१० )म आया 
है--यदि कोई महाइमशान म पहुँचकर वहाँ मर जाता है ता भाग्य स उस पुन इमशानम नही सोना पडता (अर्थात 
उसे पुन' जन्म नही लेना पडता)॥ 
यद्यपि सामान्यतः काशी वाराणसी एवं अविमुक्त पुराणा म समानायक रूप मे आय हैं, तयापि कुछ बचनों 
द्वारा उनक सामाविस्तारा म अन्तर प्रकट जिया गया है। पद्म० (पाताल, तिस्थली ०, पृ० १०० एवं तीघ प्र०, पृ९ 
१७५ द्वारा उदघत) म आया है कि उत्तर एवं दक्षिण म त््म स वरणा एवं असि, पूव में गया एवं पश्चिम म॑ पाशपाणि 
विनायक से बाराणसा सामित है।'” आइन-अक्वरी (जिल्द २, पृ० १५८) म कहा गया है कि वरणा एवं अली 
के मध्य म॑ बनारस एक विशाट नगर है आर यह एक घनुप के रूप म बना है जिसकी प्रत्यञ्चा गया है। मत्स्य० 
(१८४५० ५२) म जाया है- वह क्षेत्र २३ याजन पूर्व एवं पश्चिम म है और १३ योजन उत्तर-दक्षिण है, 
इसके आग वाराणसा 'पुष्क नदा (असि) तक विस्तृत है। प्रथम अश का सम्बन्ध सम्पुण काप्यी क्षेत्र से है, जो पश्च० 
के मत से, उस भाग को समटता है जो वृत्ताकार है जिसका व्यास वह रेखा है जो मध्यमश्वर लिंग को दहलीगश 
से मिलता है। मत्स्य०ण (१८३।६१-६२) न इस दो याजन विस्तार म माना है। यही बात जग्नि० (१ १३६) 
मे भी है। किन्तु यह सब लगभग विशालता का चयोतक है। योजन स मापी गयी दूरी विभित झूता बाला है। 
राइस डविडस ने अपने ग्रन्प न्यूमिस्मैटा आरिप्टैलिया' (लन्दन, १८७७) म पालि ग्रत्या से ३० पा की व्यास्या 
एव परीक्षा करके दराया है कि एक याजन ७ या ८ भाल क बराबर होता है। अविमुक्त को विश्वश्वर से चाय 
दिशाजा म २०० धनुआ (अर्थात ८०० हाथ या उगमग १२०० फुट) क व्याम मं विस्तृत प्रकट किया गया है। 
अविमुक्त क विस्तार क॑ विषय म मतैक्य नहीं है। काझ्माखण्ड (२६३१) मे अविमुक्त का विस्तार पाच योजन 
कहा गया है। विन्चु वहा अविमुक्त काझी के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। काशाक्षत्र का अन्त वृत्त यो कहा गया 
है--पश्चिम म ग्रोकर्णेश्बर पूव मे गया की भध्यघारा उत्तर में मारभूत एव दक्षिण म ब्रह्मस्वर के बीच यह स्थित 
है। लिग० (पुवाब, ९२९९ १०० तीथचिं० पृ० ३४० एव तिस्यली० पृ० १०३ ) म जाया है, कि यह क्षेत्र चारो 
दिल्लाओ म चार योजन है और एक योजन मध्य है। नारदीय० (उत्तर, ४८१८-१९) ने इसकी सीमा यो दी 
है--(यह क्षेत्र) पूव एवं पश्चिम मे ढाई योजन तक फैला हुआ है और उत्तर से दक्षिण तक आधा योजन चौडा है 
दवता ब्म्मु ने वध्या एवं एक सूखी धारा असि के मब्य मे इसहा विस्तार बतराया है। पद्म० (सृष्टि, 
१४४१९४-१९६) म ब्रह्मा ने रुद स था कहा है---मैंने तुम्ह पच कोशा मे विस्तृत एक क्षेत्र दिया है, जब समी 
मे श्रष्ठ गया इस क्षत से बहेगी, तव यह नगर महान एवं पवित्र होगा, गगा जो (बनारस म) दो योजन तक 


१० दक्षिषोत्तरयोनद्यी वरणासिइ्च पूबत + जाह्वुवी परदिचमे चावि पाशपाणियशेश्वर ॥ पदच्म॑० (पातालखण्ड 


जिस्थली०, पु० १०० एव तोयप्रकाश्य, पु० १७२) । 


काज्ी एवं वाराणसी की सीमा और महिमा १३४५ 


उत्तरवाहिनी है, पवित्र होगी। जब ग्रन्थों में अविमुक्त के विस्तार के विपय में अन्तर पाया जाय तो ऐसा समझना 
चाहिए कि वहाँ विकल्प है. (जैसा कि तीर्थचि० में आया है कि अन्तर विभिन्न कल्पों या यगों के द्योतक हैं)। यह 
स्पष्ट है कि वाराणसी वह क्षेत्र हैं जिसके पूर्व में गंगा, दक्षिण में असि, पश्चिम में देहली-विनायक एवं उत्तर में वरणा' 
है। सातवों शताव्दी में ्वेतसाँग ने छिखा हैं कि वनारस लम्बाई में १८ ली (लगभग ३ /६ मी) एवं चौड़ाई 
में ५या ६ ली (एक मील से कुछ अधिक) है। इससे प्रकट होता है कि उन दिनों भी वनारस वरणा एवं असि के 
मध्य में था। ह 
वाराणसी की महत्ता एवं विलक्षणता के विपय में सहस्रों इलोक मि ते हैं। यहाँ हम केवल कुछ ही विशिष्ट 
इलोकों की चर्चा कर सकेंगे। वनपर्व (८४॥७९-८० ) में आया है--अविमुवत में आनेवाला एवं रहनेवाला (तीर्थंसेवी ) 
व्यक्ति विश्वेश्वर का दशन करते ही ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है. यदि वह यहाँ मर जाता है तो वह मोक्ष 
पा जाता है। मत्स्य० (१८०४७) ने कहा है--- वाराणसी मेरा सर्वोत्तम तीर्थ-स्थल है, सभी प्राणियों के लिए यह 
मोक्ष का कारण है। प्रयाग या इस नगर में मोक्ष-प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि इसकी रक्षा का भार मेरे ऊपर है, यह 
तीर्थ राज प्रयाग से भी महान्‌ है। ज्यों ही व्यक्ति अविमुक्त में प्रवेश करता है, सहस्नों अतीत जीवनों में किये गये एकत्र 
पाप नष्ठ हो जाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णसंकर, कृमि (कीड़े-मकोड़े ), म्लेच्छ, अन्य पापयोनियों से उत्पन्न 
लोग, कीट-पतंग, चींटियाँ, पक्षी एवं पशु जब काल के मुख में पहुँच जाते हैं, तो वे सभी मेरे शुम नगर में सुख पाते हैं, 
वे सभी अपने सिरों पर चन्द्ार्थ ग्रहण कर लेते हैं, ललाट पर (तीसरा) नेत्र पा जाते हैं और वाहन रूप में वृष (बैल ) 
पा छेते हैं।' मत्स्य० (१८०७१ एवं ७४) में पुनः आया है- - विपयासक्त-चित्त ह लोग, धर्म-मक्ति को त्यवत्त कर देनेवाले 
लोग भी यदि काझ्ी में मर जाते हैं, तो वे पुतः जन्म नहीं छेते ; सहस्रों जन्मों के योग-साथन के उपरान्त योग-प्राप्ति 
होती है, किन्तु काशी में मृत्यु होने से इसी जीवन में परम मोक्ष प्राप्त हो जाता है। पापी, शठ एवं अधामिक व्यक्ति भी 
पापमुक्त हो जाता है, यदि वह अविमुक्‍त में प्रवेश करता है (मत्स्य० १८३।११; पद्म० १३३३८) । भोगपरायण 
एवं कामचारिणी स्त्रियाँ भी यहाँ पर काल में मृत्यु पाने पर मोक्ष पाती हैं (मत्स्य० १८४।३६) । इस विश्व में विना 
योग के मानव मोक्ष नहीं पाते, किन्तु अविमुक्त में निवास करने से योग एवं मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाते हैं (मत्स्य ० 
१८५१५१६) । समय से ग्रह एवं नक्षत्र मिर सकते हैं, किन्तु अविमुक्त में मरने से कमी भी पतन नहीं हो सकता 
(मत्स्य० १८५-६१--काशीखण्ड ६४।९६) दुप्ट प्रकृति वाछे पुरुषों या स्त्रियों दारा जो भी दुप्ट कर्म जान या अनजान 
में किये जाये, किन्तु जब वे अविमुक्‍त में प्रवेश करते हैं तो वे (दुष्ट कर्म ) भस्म हो जाते हैं (नारदीय०, उत्तर, ४८। 
३३-३४; काशी० ८५।१५) । काशी में रहने वाला म्लेच्छ भी भाग्यशाली है, वाहर रहने वाला, चाहे वह दीक्षित 
(यज्ञ करने वाला) ही क्यों न हो, मुवित का भाजन नहीं हो सकता। 
कुछ पुराणों में वाराणसी एवं नदियों का रहस्वात्मक डय भी दिखाया गया है । उदाहरणार्थ, काशीखण्ड में 
आया है कि अत्ति इडा नाड़ी है, वरणा पिंगला है, अविम्‌ वत सुपुम्ना है और वाराणसी तीनों हैं (५॥२५) । छिग० 
(तीर्वचि०, पु० ३४१; त्रिस्थली०, पृ० ७८-७९) ने यही वात दूसरे ढंग से कही है । इसमें आया है कि अ्षसि 
(शुप्क नदी), बरणा एवं मत्स्योदरी (गंगा) क्रम से पिगछा, इंडा एवं सुयुम्ना हैं। * | 


११. स होवाचेति जावालिराएणेंडइसिरिडा मता। वरणा पिगला नाडो तदन्तस्त्वविमुदतकम्‌ ॥ सा सुपुम्ता परा 
नाडो त्रयं वाराणसी त्वसो ॥ स्कन्द० (काशीए फोर५5 समिलाइए नारदीय० (उत्तर, ४७२२-२३; ) पिगला नाम 
या नाड़ी आस्नेयी सा प्रफोतिता। शुप्का सरिच्च ता जया लोलार्को यन्न तिप्ठति ॥ इठानाम्नी च या साड़ी सा सौम्या 


शैशट६ घर्मशास्त्र का इतिहास 


भव हम वाराणसी के पुनीत स्थला की चर्चा करेंगे। पुराणा मे ऐसा जाया है कि काश्मीक्षेत्र में पद-पद पर तीरय हैं, 
एक तिल भरी स्थल ऐसा नही है जहाँ लिंग (व का प्रतीक) न हो।* केवछ अध्याय १० में ही काग्मीखष्ड ने ६४ 
लिया का उल्लेख किया है। किन्तु हम विश्विप्ट रूप से उल्लिखित तीर्थों का ही वर्णन करेंगे। ्वेनसाँग का कथन 
है. कि उसके काछ म बनारस में एक सौ मन्दिर थे। उसने एक ऐसे मन्दिर का उल्लेख किया है जिसम॑ देव महेए्वर की 
ताम्र-प्रतिमा १०० फूट से कम ऊँची नही यी। अमाग्यवश्ध सत्‌ ११९४ से लेकर १६७० ई० तक मुसलूमावी राजाओं 
न विभिन काली मे अधिकाश मे सभी हिन्दु मन्दिरों को ताड-फाड दिया। इन मन्दिरों के स्थान पर मसजिद एवं मकवरे 
खड़े कर दिय गय। मन्दिरों की सामप्रिया मसजिदा आदि के निर्माण मे लग गयौ। कुतुबुद्दीन ऐवक ने सन्‌ ११९४ ई 
में एक सहद्न मन्दिर तुडवा दिय (इलिएट एवं डाउसन की 'हिस्ट्री आाव इण्डिया', जिल्द २, पृ० २२२) । अलाउद्दीन 
खिलजी न गव के साथ कहा है कि उसन बवलछ बनारस में ही एक सहल मन्दिरा को नष्ट-अ्रप्ट करा दिया (गररिक, 
पृ० ३१ एव हैवेल, पृ० ७६) । राजा दोडरमल की सहायता से सन्‌ १५८५ ई० म नारायण परट्ट ने विश्वनाथ के मन्दिर 
को पुन बनवाया। किन्तु यह मन्दिर भी कालान्तर म ध्वस्त कर दिया गया। म-नासिर-ए-आलमगीरी वा निम्न 
अर (इलिएट एव डाउसन, हिस्ट्री आव इण्डिया, जिल्‍्द ७, १० १८४) पढने याग्य है-- वर्म के रक्षक धाहब्नाहि के 
काना म्‌ यह पहुँचा कि थट्‌ट, मु रतान एवं बनारस क प्रान्ता म, विभेषत अन्तिम (वनारस) म मूर्ख ब्राह्मण छाग' अपनी 
पाठशालाज म तुच्छ पुस्तजा वी व्याख्या मे सलग्न हैं और उनकी दुष्ट विद्या की जानकारी प्राप्त करने क लिए दूर 
दूर से हिन्दू एवं मुसलमान वहाँ जात है। घम के सचालक ने फलता' सभी सुवा क सूददारा वो यह्‌ फ़रमान (आदण) 
भेजा कि कारिरा क सारे मन्दिर एवं पाठशालाएँ नप्ट कर दी जायें, उन्हे आजा दी गयी कि मूर्ति पूजा के 
आचरण एव शिक्षा को वे बडी कठारता स वन्द कर दें। १५वी रविउ-छाजिर (दिसम्बर, १६६९) वा यह सुचना 
बार्मिक' शाहशाह को, जो एक खुदा के मानन वाछा के नता थे, दी गयी कि उनकी आजा क॑ पालनार्थ राजतमबारिया 
न बनारस के विश्वनाथ मत्दिर को ताड़ दिया है।” 
विश्वश्तर मन्दिर के स्थल पर औरगजेब ने एक मस्जिद बनवायी, जो जाज भी अवस्थित है। औौरगनव 
न वमारम का नाम मुहम्मदाबाद रख दिया। शेरिय (प० ३२) का कथन है कि इसका परिणाम यह हैला कि औरा- 
जय के काल (सन १६५८-१७०७) के वीस मन्दिरों को मो वनारस म पाना कठिन है। बाद मं मराठे सरदारा 
बहुत-से मन्दिर बनवाय और अग्रेजी शासन-काठ म॑ वहुत-से अन्य मन्दिर भी वने। प्रिमेप ने सन्‌ १८२८ मे गशश, 
करायी जिससे पता चला कि वनारस नगर मे १००० मन्दिर एवं ३३३ मसजिदें हैं। आग की गणना से पता चला कि 
चुछ मिलाकर १४५४ मन्दिर एव २७२ मसजिदे हैं (शरिय, पु० ४१-४२)। हँवल (पृ० ७६) वा बयन है 
कि १५०० मन्दिर हैं और दीवारा भ छगी हुई प्रतिमाएँ अमख्य हैं। 
विश्वज्वर या विश्वताथ वाराणसी के रक्षक दव है और इनका मन्दिर सर्वोच्च एवं परम पवित्र है। एमी 
व्यवस्था दा गयी है प्रत्येक काशीवामी की प्रति दिन गया म स्तान करना चाहिए और विश्यवाथ मन्दिर मं जाना चाहिए 
(दिए तिल्यछीसतु, पृ० २१४) । विश्वनाथ मन्दिर जब और्गजव द्वारा नप्ट करा दिया गया तो एक पर वर्षो डे 


सप्रकीतिता। वरणा नाम सा ज्ञेया केदवी सत्र सत्यित' ॥ आम्या मध्ये तु या नाडी सुपुम्ता सा प्रकीतिता ॥ मत्सपोदरी 
च॒साशेया विपुव तत्यकोतितम्‌॥ छिग० (तीर्यचि०,पृ० ३४१, जिल्यल्ी ०, पृ० ७८-७९) । 

१३ तोर्यानि सन्ति भूयासि काश्यामत पदे पदे । न पण्चतदतीयंस्य कोट्सशेन समान्यपि ॥ स्व॒रर० [ 
५९१८); तिझान्तरापषि नो काया भूमिलिड्भ विना बवचित्‌। काशझ्यो० (१०११०३)॥+ 


दाप्मोश 


काशी-विश्वनाथ का विलोप तथा पुनः स्थापना; अन्य मन्दिर, घाट, पञ्च तीर्थ १३४७ 


ऊपर तक बनारस में विश्वताथ का कोई मन्दिर नहीं रहा! सम्मवतः लिंग समय-स्थिति के फलस्वरूप एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर रखा जाता रहा और यात्री छोग पूजा के कुछ अंग (नमस्कार एवं प्रदक्षिणा) प्रतिमा-स्थल पर ही 
करते रहे, किन्तु वे पूजा के अन्य अंग, यथा गंगा-जल से प्रतिमा-स्तान आदि नहीं करः सकते थे। आधुनिक विश्वनाथ- 
मंदिर अहल्याबाई होल्कर द्वारा १८वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में वनवाया गया। त्रिस्थलीसेतु (पृ० १८३) ने 
विश्वेश्वर के प्रादुर्भाव के प्रश्न पर विचार करते हुए यह लिखा है कि अस्पृश्यों द्वारा छूने से विश्वेश्वरलिंग दूपित नहीं 
हो सकता, क्योंकि प्रत्येक दिन प्रात:काल मणिकर्णिका में स्तान एवं पूजा करने से विश्वेश्वर उस दोष को दूर कर लेते 
हैं। इसका तात्पयं यह है कि सामान्य लिगों के विषय में बड़ी सावधानी प्रदर्शित की जाती है। लिगों को सभी लोग 
नहीं छू सकते, किन्तु विश्वेदवर्रलग को पापी भी छू सकता है, उसकी पूजा कर सकता है और उस पर गंगाजल चढ़ा 
सकता है। किस्तु नारायण भट्ट के इस कथन से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि अस्पृश्य भी इसे छू सकते हैं। 
ऐसा प्रतीत होता हैं कि वाचस्पति के मत से अविमुक्तेश्वर लिंग विश्वनाथ ही हैं, किन्तु त्रिस्थलीसेतु (पृ० 
२९६) एवं तीथंप्रकाश (पृ० १८७) ने यह मत अमान्य ठहराया है। स्कन्द० (काशी ०, १०॥९।९३) ने विश्वेश्वर एवं 
अविमुक्तेश्वर को पृथक-पृथक्‌ लिंग माना है। विश्वनाथ के अतिरिक्त यात्री-गण बनारस्‌ में पाँच तीर्थों (पंचतीर्थी ) 
की यात्रा करते हैं। मत्स्य० (१८५।६८-६९) के अनुसार विश्वेश्वर के आतन्दकानन में पाँच अमुख तीर्थ हैं; दशा- 
इवमेध, लोलाक॑," केशव, विन्दुमाधव एवं मणिकणिका। आधुनिक काल के प्रमुख पंचतीर्थ हैं असि एवं गंगा 
का संगम, दशाइवमेघ घाट, मणिकर्णिका, पंचगंगा घाट तथा वरणा एवं गंगा का संगम। यह काशीखण्ड (१०६।११० 
एवं ११४) पर आधारित है। छोलाक तीर्थ असि (वाराणसी की दक्षिणी सीमा ) एवं गंगा के संगम पर अवस्थित माना 
जाता है। काशीखण्ड (४६४८-४९) ने लोलाक॑ नाम की व्याख्या की हैं कि 'काशी को देखने पर सूर्य का मन छोर 
. (चंचल) हो गया /” वर्षा ऋतु में असि लगभग ४० फुट चौड़ी धारा हो जाती है, किन्तु अन्य कालों में यह सूखी रहती 
है। काशी के कतिपय घाट मनोरम दृश्य उपस्थित करते हैं। बनारस में पहुँचकर गंगा उत्तर की ओर घूम जाती है ( अर्थात्‌ 
हिमालय की दि्ञा में प्रवाहित हो जाती है, अतः यह यहाँ विशिष्ट रूप से पूज्य एवं पवित्र है। दशाश्वमेघ घाट 
शताव्दियों से विज्यात रहा है। डा० जायसवाल ने जो व्याख्या उपस्थित की है, वह ठीक ही है; भारशिव लोग सम्राट्‌ 
थे, वे गंगा के जल से अभिपिक्त हुए थे और दश अद्वमेध यज्ञों के उपरान्त उन्होंने यहाँ अभिषेक किया था और 
इसी कारण इस घाट का नाम दशाइ्वमेध पड़ा (डा० जायसवाल का ग्रन्थ हिस्द्रो आव इण्डिया, सन्‌ १५० ई० से ३५० 
ई० तक, पृ० ५) । प्रात:ःकाल दह्शाइ्वमेध घाट पर गंगा की शोभा अति रमणीय हो उठती है (इस घाट की प्रशस्ति के 
लिए देखिए काशीखण्ड (५२।८३) एवं त्रिस्थलीसेतु (प० १५९ )। काशीखण्ड का कथन है कि इस तीर्थ का प्रार- 
स्मिक नाम था रुद्रसर, किन्तु जब ब्रह्मा ने यहाँ दश अश्वमेव किये तो यह दशाइवमेघ हो गया-(५२॥६६-६८) |, 
मणिकणिका, जिसे मृक्तिक्षेत्र भी कहा जाता है, बनारस के धामिक जीवन का केन्द्र हैं और बनारस के सभी तीर्थों 
में सर्वोच्च माना जाता है। काशीखण्ड में एक विचित्र गाथा है (२६।५१-६३ एवं त्रिस्थली०, पृ० १४५-१४६) -- 
विष्ण्‌ ने अपने चक्र से एक पुष्करिणी खोदी, उसे अपने स्वेद ( पसीने ) से भर दिया और १०५० (या ५०००० ) वर्षों 


१३. काझी में कई सूर्य-तीयं हैं, जिनमें लोलार्क भी एक है (फाशीखण्ड, १०१८३ ), अन्य १२ अक हैं उत्तराकं, 
साम्वादित्य आदि (४६४५-४६) । 
१४. तोर्यानां पड्चक सार विदवेशानन्दकानने। दह्माइवमेधं लोलाकें: केदावो विन्दुमाधव: ।। पञचमी तु महाश्रेष्ठा 
प्रोच्यते सणिकाणका। एभिस्तु तीर्यवर्येद्च वर्ण्यते ह्यविमुक्तकम्‌ ॥ मत्स्य० (१८५।६८-६९) । 
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ठक इसके तट पर तप किया। शिव यहाँ आग और उन्होंने प्रसन्न होकर ज़पना सिर हिलाया जिसके फलस्वरूप मजियों 
(रल्लों) से जड़ा हुआ उनका कर्णामूषण पुष्करिणी में गिर पडा और इसी से इसका नाम मणिकण्णिका पड़ा। काम्ी- 
खण्ड (२६६६) में यह नाम एक अन्य प्रकार से नी समझाया यया है; शिव, जो काक्षायूतति करने वाली मणि के 
समान हैं, अच्छे लोगो के मरते समय उनके कर्ण मे यहाँ तारक मनन कहते हैं। उत्तर से दक्षिण १०५ हाथ (१६० फुट) 
यह विस्तृत है (९९५४) ॥ आजकल मणिकणिका का जल गदा हों गया है और महेकता है, क्योकि यह छिछला 
हो गया है (केबछ दो या तीन फुट गहरा), क्योंकि यहाँ सैकडों यात्री पुष्प फेकते हैं और पैसे डालते हैं जिन्हे खोजने 
के लिए पुरोहित लोग हाथो एवं पैरो से टटोलते हैं। हमको पूजा का ढंग बदलना चाहिए। पुष्प एव पैस किनारे पर 
रखे जाने चाहिए। मणिकणिका का व्यान करने के लिए तिस्यलीसेतु (पृ० १५७) ने कई मन्त्र लिरे हैं। मणिकर्षिका के 
पास तारकेश्वर का मन्दिर है जिनका यह नाम इसलिए पढोा है कि यहाँ मरते समय व्यक्ति के कात में शिव तारक मरते 
कहते हैं (काश्ीखण्ड, ७/७८, २५।७२-७३ एवं ३२१११५-११६) । पचरगगा घाट का नाम इसलिए विख्यात हुआ कि 
यहां पाँच नदियां के मिलने की कल्पना की गयी है यथा किरणा, बूतपा प, गगा, यमुना एवं सरस्वती, जिनमे चार गुप्त 
हैं। इसकी वड़ी महत्ता गायी गयी है। नारदीय पुराण एवं काशी० (५९११८-११३) मे ऐसा कहा गया है कि जब 
व्यक्ति पचग्गा में स्तान करता है तो पचतत्वों से रचित झरीर मे पुनः जन्म नही छेता। डकत पाँच नदियों का यह संगम 
विभिन्न नामों वाला है, यथा--बर्मेनद, धूतपातक, विन्दुती्थ एव पचनद'जों क्रम से इृत (सत्य), जता, द्वापर एवं 
कलियुग मे प्रनिद्ध हैं। काश्ी० (अव्याय ५९) में पचगगा के सग्म के विषय मे चित्र-विचित्र किवर्दा तयाँ की हुईं 
हैं (५९१०८-११३ एवं ५९।१०१॥१०६) | वरणा नी वाराणसी की उत्तरी भीमा है और उत्तर के धाट बरणा 
एवं गया के सगम तक पह़ुँचते हैं। ताज्रपत्रो एवं शिलालेखो से यह सिद्ध होता है कि वहाँ घाट लगभग एक सहन 
वर्षों से रहे हैं। रनोज के महडवार राजा लोग (जिनके समय के कम-से-कम ५५ ताम्रपत्र एवं ३ शिलालेल सन्‌ 
१०९७ से ११८७ ई० तक तक्षित प्राप्त हुए हैं ) विष्णु के भक्त थे, और उन्होंने आदि-केशव घाट पर कतिपय दातपत्र 
दिये। देखिए जे० आर० ए० एम० (१८९६, पु० ७८७, जहाँ व्ित है कि महाराज्ञी पृथ्वीशोका ने सूर्यग्रहण के समत 
स्नान किया था और मदनपाल ने दान दिया था), इण्डियन ऐप्टीकवेरी (जिल्द १९, पृ० २४६, जहाँ सबत्‌ ११८४ 
अर्थात सन्‌ ११३१ ई० में गोविन्दचन्द्र के दान का उल्लेख है, एपिग्रैंफिया इण्डिका (जिल्द १४, १० १९७ जहाँ इसका 
वर्णन है कि चन्द्रादित्यदेव ने आदिकेशव घाट पर गया-वरणा के सगम घाट पर स्नान करके सवत्‌ ११५६ बी अक्षय 
तृतीया को ३० गाँव ५०० ब्राह्मणों को दिएे। इन राजाओ ने जन्य पवित्र स्थछो एवं घाटों पर भी दात दिय। 
उदाहरणार्थ एपिग्रैफिया इण्डिका (जिल्द ४, पृ० ९७ एवं ८१४१) । काशी० (१२५९) में आया है कि जो पर्वत 
नदियों पर पत्थर के घट्० (घाट) बनवाते हैं वे वरुणछोक को जाते हैं (पद्मान्‌ पुष्पतदिन्यादेबन्बयस्ति शिलादिभिस! 
तोयाधिसुखसिद्धथर्थ ये नरास्तेत्र भोगिन ॥)॥ न्‍ि 
पञूचकोशी की थात्रा अत्यन्त परुष्यक्र्मों मे परियणित है। अपने हत्यकल्पतदु ग्रन्थ क्के तीर्य-अकरण रे 
लक्ष्मोघर ने इसका उल्लेख नहीं किया है। पञचक्रोशी का विस्तार छगमग ५० मौलछ है और दस पर मैंकड़ों तीर्य हैं। 
सम्पूर्ण मार्ग के छिए मणिकणिका को केन्द्र माना जाय तो यह मार्ग पाँच कीमों के व्यास से वाराणसी के चारो और 
देढ़ा-मेढ़ा अ्वेवृत्त बनाता है और इसो से इसे पज्चत्रोगी कह्ठा जाता है। कामीसण्ड (२६।८० एवं ११४ तथा पड 
४४) मे 'पज्वक्रोर्म/ नाम आया है। सक्षेप मे यह यात्रा यो है--यात्री मणिकणिका से प्रस्थात करता है; गया 
से होता हुआ थमि एवं गया के समम पर पहुँचता दे जौर सणिकर्णिका से लयमग ६ मील की दूरी पर जाकर साप्यय 
नामक गाँव में एक दिन के लिए झुकता है। दूसरे दिन को यात्रा धपचण्डी नामक ग्राम (लगमग ८ या १० मील) तेरे 
होती है, जड्धाँ उस नाम वो देवी रे पूजा होरी है। तीसरे दिन यात्री १४ मील चलकर दमेश्वर ग्राम में पहुँचस द 
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चौथे दिन यात्री ८ मील चलकर शिवपुर पहुँचता है। पाचियें दिन ६ मील चलकर बह कपिझवारा पहुँचता है और 
बहाँ पितरों का श्राद्ध करता हैं। छठे दिन वह कपिलवारा से बरणासंगम पहुँचकर उसके आगे ६ मील मणिकर्णिका 
पहुँचता है। कपिलवारा से मणिकर्णिका जाते समय यात्री यव (जी) छींटता जाता हूं। तव यात्री स्नान करता है 
पुरोहित की दक्षिणा देता है और साक्षी-विनायक के मन्दिर में जाता हैं। ऐसी कल्पना की गयी है कि साक्षी-विनायक 
पञ्चक्रोशी-यात्रा के साक्षी होते है। 
गि वाराणसी में वहुत-से उपतीर्थ है, जिनमें कुछ का वर्णन संक्षेप में किया जा सकता हे। ज्ञानवापी की गाथा काशी- 
खण्ड (अ० ३३) में आयी है। त्रिस्थलीसेतु (पृ० १४८-१५० ) मे इसकी ओर संकेत किया है। ऐसा कहा गया है कि 
जब शिव (ईशान) ने विश्वेश्वरलिग को देखा तो उन्हें इसको शीतल जछू से स्तात कराने की इच्छा हुई । उन्होंने विश्वे- 
इर के मन्दिर के दक्षिण में अपने त्रिशूल से एक कुण्ड खोद डाला तथा उसके जल से विश्वेश्वररलिंग को स्नान कराया। 
तब विश्वेश्वर ने वरदान दिया कि यह तीर्थ सर्वोत्तम होगा; क्योंकि 'शिव' ज्ञान हे (इलोक ३२) अतः तीर्थ ज्ञानोद 
या ज्ञानवापी होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण तीथं हें दुर्गा-मन्दिर। काशी० (७२।३७-६५ ) में दुर्गास्तोत्र है जिसे वज्- 
पञ्जर कहा जाता है (त्रिस्थकी०, पु० १६१ )। विश्वेश्वर के मन्दिर से एक मील की दूरी पर मैरवनाथ का 
मन्दिर है। मैरवनाथ काशी के कोतवाल है और बड़ी मोटी पत्थर की छाठी (दंण्ड) रखते हैं। इनका वाहन कुत्ता है 
(काशी ०, अध्याय ३०) । गणेश के बहुत-से मन्दिर है। निस्थलीसेतु (प० १९८-१९९) ने काशी ० (५७।५९-१ १५, 
पट्‌-पंचाशद्‌ गजमुखानेतान्य: संस्मरिष्यति ) के आधार प९ ५६ गणेश्ञों के नाम दिये हैं और उनके स्थानों का उल्लेख 
किया हे। काशी० (५७।३३) में 'दुण्डि' नाम गणेश का है और इसे ुण्डि' अर्थात्‌ अन्वेषण के अर्थ में लछिया गया है 
(अन्वेपणे दुष्डिर्यं प्रथितोस्ति घातुः) | 
त्रिस्थलीसेतु (पृ० ९८-१००) ने इस प्रइन पर विचार किया है कि क्‍या काशी में प्रवेश करने से गत जीवनों 
के भी पाप नष्ट हो जाते हैं या केवल वर्तमान जीवन के ही। कुछ लोगों का मत है कि काशी-यात्रां से इस जीवन के ही 
पाप मिटते हैं, किन्तु अन्य पवित्र स्थलों में स्तान करने से पूर्व जीवनों के पाप भी कट जाते हैं। अन्य लोगों का मत यह्‌ 
है कि काशी-प्रवेश से सभी पूर्व जीवनों के पाप मिट जाते हैं। किन्तु अन्य स्थलों के स्तान से विभिन्न जीवनों में पाप 
कर्म करने की भावना मिंट जाती हे। नारायण भट्ट ने कई मतों की चर्चा की है और अन्त में यही कहा हैं कि शिष्टों 
को वही मत मानना चाहिए जो उचित लगे। 
काशी के लिवास-आचरण के विपय में वहुत-से पुराणों ने नियम वतलाये हैं। ऐसा कहा गया है कि काशी में 
रहते हुए हलका पाप भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि दण्ड उससे कहीं अधिक मिलता है। मत्स्य० (१८५।१७-४५) 
एवं काशी ० (अध्याय ९७) में ऐसी कथा आयी है कि व्यास को जब काशी में भिक्षा नहीं मिली तो वे भूख से कुपित 
हो उठे और काशी को श्ञाप देने को उच्चत हो ग।। शिव ने उनके मन की बात समझकर गृहस्थ का रूप घरकर 
सर्वोत्तम भोजन दिया और व्यास को आज्ञा दी कि वे काशी में न आयें, क्‍योंकि वे क्रोधी व्यक्ति हैं। किन्तु उन्हें अप्टमी 
एवं चतुद्देशी को प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। काशी ० (९६।१२-८० एवं ११९-१८० ) ने काशी-निवास के आचरण के 
विपय में विस्तार से लिखा हे। 
काशी के विपय में कुछ अन्य बातें भी दी जा रही हैं। काशी एक बड़ा तीर्थ है, अतः यहाँ पितृश्राद्ध करना 
चाहिए, किन्तु यदि थार्द्ध कर्म विशद रूप से न किया जा सके तो पिण्डदान कर देना चाहिए (त्रिस्थली ०, पृू० १२९)। 
जो लोग यहाँ तप करते हैं उनके लिए मठों के निर्माण एवं उनके भरण-पोपण कं. प्रशस्ति गायी गयी है (त्रिस्थलीसेतु, 
पृ० १३३) । 
१२वीं शताब्दी की काशी में गंगा के तट पर कपालमोचन घाट भी था। सन्‌ ११२० ई० में सम्राट्‌ गोविन्द- 
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चन्द्र ने वनारस मे कपालमोचन घाट पर (जहाँ गगा उत्तर की आर वहती हैं) स्तान करके व्यास नामक ब्राह्मण के 
एक ग्राम दान के रूप मे दिया था। इस घाट के वियय में मत्स्य० (१८३॥८४-१०३) एवं काप्चीखण्ड (३३।११६ 
में गाथा जायी है। ; 
यह ज्ञातव्य है कि लिग० (पूर्वां, ९२।६७-१००), पद्म० (आदि, अध्याय ३४-३७), कूमें० (8२२ 
१-१२ एवं १३५।१-१५, तीर्थ) एवं काझी० (१०८६-९७, अध्याय ३३, ५३२७ एवं अध्याय ५५, ५८ तथा ६१) 
में काशी के बहुत-से लियो एवं तोर्थों का उल्लेख हुआ है। काशी० (७३॥३२-३६) मे निम्त १४ नाम हैं, जो मह/ 
छिग के नाम से प्रसिद वे---ओकार, त्रिलाचन, महादेव, इृत्तिवास, रत्न- व र, चन्देश्वर, केदार, धर्मश्वर, वीरेश्वए, कामे 
इवर, विश्वकर्म श्वर, मणिकर्णीश, अविमुक्त एवं विश्वेश्वर। काझ्मी० (७३।३९) मे ऐसा जाया है कि इन महालिगा 
की यात्रा मास की प्रतिपदा से आरम्भ को जानी चाहिए। काशी० (७३।४५-४८) मे पुन. १४ लिगो के नाम आय हैं 
जो विभिन हैं। काशी० (७३।६०-६२) में १४ आयतनो का वर्णन जाया है। इनमे १२ को छिग० (१।९२।६५७-१०७) 
ने छिगो के रूप में परिगणित किया है। काण्नी० (अध्याय ८३ एवं ८४) ने काशी के १२५ ती्यों का उल्लेख किया है। 
इसके अध्याय ९४ (इलोक ३६) मे ३६ मौलिक लिंगो (१४ ओकारादि, ८ दवेश्वरादि एवं १४ भैलेशादि) की और 
सकेत हुआ है। किन्तु इनमे विश्वेश्वर तुरत फल देनेवाले कहे गये हैं। ह 
ऐसी व्यवस्था दो हुई है कि काशी में रहते हुए प्रति दिन गया की आर जाना चाहिए, मणिकर्णिवा में स्नान 
करना चाहिए और बविश्वेश्वर का दर्शन करना चाहिए। ध 
जब कोई काशी के वाहर पाप करके काशी आता है और यहाँ मर जाता है या काई काप्लीवासी काशी में पाप 
करता है और 4ही या अन्यत मर जाता है ता क्या हाता है? त्रिस्थलीसेतु (पृ० २६८) ने काशीखण्ड (७५२२) 
दन्म० एव ब्रह्मबैव्त से उद्घरण देकर निम्न निष्कर्प निकाले हैं। जो काशी मे रहकर पापकर्मी हांते हैं, वे ४० महत्त 
बर्षों तक पिश्चाच रहते हैं, पुन काशी में रहते हुए परम ज्ञान प्राप्त करते हैं और तब मोक्ष पाते हैं। जो कायी मे 
रहकर पाप करते हैं, वे यम की यातनाएँ नही सहते, चाहे वे काशी म॑ मरें या जन्यत। जो काशी में पाप कर 
यही मर जाते हैं वे कारूमैरव द्वारा दण्डित हांते हैं। जो काशी में पाप करके अन्यत्र मरते हैं वे यम नामक शिव के 
गणा द्वारा पीडित होते हैं, उसके उपरान्त ३० सहस्न वर्षों तक कालमैरव द्वारा पीडित होते हैं, पुन मनुष्य रूप मे 
जन्म लेते हैं तव काशी में मरते हैं और अन्त म ससार से मुक्ति पाते हैं। ४ 
यह ज्ञातव्य है कि काशीखण्ड (५८।७१-७२) के मत से काणी से कुछ दूर उत्तर विष्णु न धर्मशषत्र तह 
स्थान मे अपना निवास बनाया और वहाँ सौगत (बुद्ध) का अवतार लिया। यह सारताथ नामक स्थान की ओर 
सकेत है जो काशी से पाँच मीछ की दूरी पर है और जहां बुद्ध ने अपना प्रथम उपदगय किया था। सामान्य नियम यह 
है कि सन्‍्यासी छोग ८ मासों तक इधर-उबर घूमते हैं और वर्षा के चार या दो मास एक स्थान पर ब्यतीत कर स़त्ते 
हैं, किन्तु जब वे काझो मे प्रवेश करते हैं तो यह नियम टूट जाता है। यह भी कहा गया है कि उन्ह काणी का सर्ववा 
त्याग नहीं करना चाहिए (मत्स्य० १८४३२-३४, कल्पतद, तीय॑, पृ० २४)। 5 
काशा के नाम के साव विद्या की महान्‌ परम्पराएँ लगी हुई हैं, जिनका उल्लेख इस ग्रन्थ के क्षेत्र कै बह 
है। इतना ही कहना पर्याप्त है कि बनारस एवं कश्मीर अलबख्नी के काल मे हिन्दू विज्ञानो की उत्तम पाठपालाओं 
के लिए प्रसिद थ. (जिल्द १, पृ० १७३) । आइन जकवरी (जिल्द २, पृ० १५८) मे जाया है कि वनारत अुगावर 
काल मे हिन्दुस्तान म॑ विद्या का प्रथम पीठ रहा है। काशीखण्ड (९६१२१) म आबा है कि यह विद्या वा सदन 
(विद्याना सदन काशी)। बनारस के ज्ञानसपन कुला की जानकारी के लिए देखिए डा० जलतेकर की हिस्द्री थाई 
बनारस (पृ० २३-२४) एवं इण्डियन ऐप्टीक्वेरी (जिल्द ४१, पृ०७-१३ एवं २४५-२५३)। 


अध्याय १४ 
गया 


आधनिक काल में भी सभी घामिक हिल्दुओं की दृष्टि में गया का विलक्षण महत्त्व है। इसके इतिहास, 
प्राचीनता, पुरातस्‍्व-सम्बन्धी अवश्षेपों, इसके चतुदिक के -विन्न स्थलों, इसमें किये जानेवाले श्रा-कर्मों तथा गयावालों 
के विपय में सैकड़ों पृष्ठ लिखे जा चुके हैं। यहाँ हम इत सभी वातों पर प्रकाश नहीं डाल सकते। लगभग सौ वर्षों के 
मीतर वहुत-सी बातें लिखी गयी हैं और कई मतों का उद्घोष किया गया है। जो छोग गया की प्राचीनता एवं इसके 
इतिहास की जानकारी करना चाहते हैं उन्हें निम्न ग्रन्थ एवं लेख पढ़ने चाहिए---डा० राजेच्द्लाल मित्र का ग्रन्थ 
बुद्ध गया' (१८७८ ई०) ; जनरल कर्तिघम का 'महावोधि' (१८९२); ओ' मैली के गया गजेटियर के गया-श्ाद्ध 
एवं गयावाल नामक अध्याय; पी० सी० राय चौधरी द्वारा सम्पादित गया गजेटियर का नवीन संस्करण (१९५७ 
ई०) ; इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (जिल्द १०, पृ० रे३ ९-३४०, जिसमें वुद्धाया के चीनी अभिलेख, सन्‌ १०३३ ई० का 
तथा गया के अन्य अभिरेखों का, जिनमें बुद्ध-मरिनिर्वाण के १८१३ वर्षों के उपरान्त का एक अभिलेख भी है जो 
विष्णुपद के पास दक्षिण मानस कुण्ड क्के सूर्यमन्दिर में उत्कीर्ण है, वर्णन है ) ९ इण्डियन ऐंण्टीववेरी ( जिल्द १९, 
प्‌ृ० ६३), जहाँ विश्वादित्य के पुत्र यक्षपाल के उस लेख का वर्णन है जिसमें पालराज नयपाल देव (मृत्यु, सन्‌ 
१०४५ ६०) द्वारा निर्माण किये गये मन्दिर में प्रतिष्ठापित प्रतिमाओं का उल्लेख है; डा० वेणीमावव बरुआ का दो 
भागों में गया एवं बुद्धनया' ग्रन्थ; जे० वी० ओ० आर० एस० ( जिल्द २४, १९३८ ई०, पृ० ८९-१ ११ ) । मध्य 
काछ के निबन्धों के लिए देखिए कल्पतरु (तीर्य, पु० १६३-१७४ ), तीर्थ-चिन्तामणि (पू० २६८-३२८ )) त्रिस्थली- 
सेतु (पु० ३१६-३७९), 'तीर्थप्रकाश (पु० ३८४-४५९ ), तीर्थेन्दशेलर (पृ० ५४-५९) तथा त्रिस्थलीसेतु-सार- 
संग्रह (प० ३६-३८) । 
गया के विपय में सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हैं गया-माहात्म्य (वायूपुराण, अध्याय १०५-११२)। विद्वानों ने गया- 
माहात्म्य के अध्यायों की प्राचीनता पर सन्देंह प्रकट किया है। राजेन्रलाल मित्र ने इसे तीसरी या चौथी शताब्दी में 
प्रणीत माना है। ओ' मैली ने गयासुर की गाथा का आविष्कार १४वीं या १५वीं शताब्दी का माना है, क्योंकि उनके 
मत से गयावाल वैष्णव हैं, जो मध्वाचार्य द्वारा स्थापित सम्प्रदाय के समर्थक हैं और हरि नर्रासहपुर के महन्त को 
अपना' गुरु मानते हैं (ज० ए० एस्‌ू० बी०, १९० रे ) ४ किन्तु यह मत असंगत है। वास्तव में गयावाल लोग आलसी, 
भोगासक्त एवं अज्ञानी हैं और उनकी जाति अब मरणोन्मुख है। ओ' मैली ने लिखा है कि प्रारम्भ में गयावालों के 


१. सध्वाचार्य के जत्म-मरण की तिथियों के विषय में सतेक्य नहीं है। जन्म एवं मरण के विषय में 'उत्तरादि- 
मठ ने क्रम से शक्त संवत्‌ १०४० (सन्‌ १११८६०) एवं ११२० (११९८ ई० ) की तिथियाँ दी हैं। किन्तु इन तिथियों 
द्वारा सध्व के ग्रन्य सहाभारततात्पर्यनिर्णय की तिथि से मतभेद पड़ता है, क्योंकि वहाँ जन्मतिथि गतकलि ४३०० है। 
भ्न्नमलाई विश्वविद्यालय की पत्रिका (जिल्द ३, १९३४ ई० )के प्रकाशित लेख में ठीक तिथि सन्‌ १२३८-१३ १७ ई० है। 


१३५२ घर्मशास्प॒ का इतिहास 


१४८४ कुछ ये, वुचनन हैमिल्टन के काल में वे छयमग १००० ये, सन्‌ १८९३ में उनकी सख्या १२८ रह गयी, १९०! 
की जनगणना मे शुद्ध गयावालो की सस्या १६८ और स्पियो की १५३ थी। गया वैष्णव तीर्थ है, यदि गयावाल मध्य 
काल के किसी आचाय॑ को अपना गुरु मानें तो वे जाचायं, स्वमादत , वैष्णव आचार्य मध्व होंगे न कि झकर। 
डा० वसुआ ने व्याख्या करके यह्‌ प्रतिप्ठापित किया है कि गया-माहात्म्य १३वीं या १४वीं घतादी के पूर्व का ल्खि 
हुआ नही हा सकता। यहा हम सभी तकों पर प्रदाश नही डछ सकत। डा० वस्जा का निष्कर्ष दो कारणा से असगत 
ठहर जाता है। वे सन्दहात्मक एवं अप्रामाणिर तर्क पर अपना मत जावारित करत हैं। वे वनपर्व में पात्र जानेवाडे 
वृत्तान्त की जाँच करते हैं और उसकी तुलना गयामाहात्म्य के अपेक्षाइत अविक पूर्ण वृतान्त से करके निम्न निष्कर्ष 
निकालते हैं-महामारत म वर्मित गया प्रमुखत धर्मराज बम, ब्रह्मम एवं शिव शूली का तीर्यस्थल है, और विष्णु एव 
वैष्णववाद नाम या भावना के रूप म इसस कक त नहीं हा सकते । ब्रह्ययूप, झिवर्लिग एव वृषभ के अतिरिक्त बहाँ किसी 
अन्य मूर्ति या मन्दिर के निर्माण की ओर मकेत नहेग मिलता।' इस निष्कर्ष के लिए हम महाभारत एवं अन्य सस्टृत 
ग्रन्यो का अवगाहन करके गयामाहात्म्य से तुलना करनी होगी। दुलरी बात जो डा० बढ्आ के मत की असगति 
प्रकट करती है, यह है कि उन्होंने कीलहान द्वारा सम्पादित अभिलेख के १२वें इछाक की व्याख्या भ्रामक रूप मे की 
है (इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द १६ मे वह अभिलेख वर्णित है) । 
अब हम “गया' नाम एवं उसके या अन्य समान नामो के लिए जन्य सकेतो की, जा ऋग्वेद से आगे के ग्रत्यो मे 
आये हैं, चर्चा करेंगे। ऋ० (१०१६३ एवं १०।६४) के दो सूकतो के रचयिता थे प्लति के पुत गय। ऋ०(१०६३३५ 
एवं १०६४।१७) में आया है 'अस्तावि जना दिव्यो गयन' (दंवी पुरोहित गय द्वारा प्रशसित हुए) । स्पष्ट है, ये ऋण्वेद 
के एक ऋषि हैं। ऋग्वेद म गय घब्द अ य ज्यों म भी आया है जिनका यहा उल्लेख जमगत है। अपर्ववेद (!(४ 
४) में असित एवं कस््यप क साथ गय नामक एक व्यक्त जादुगर या ऐन्ट्जालिक के रूप मे वधित है। वैदिक 
मे असुसा, दासा एवं राक्षसों को जादू एवं इन्द्रजाल मे पारगत कहा गया है (ऋ० छारढ्ार्ड, ७१०४२४-२५ एवं 
अथर्ववेद ४।२३।५) । ऐसी कल्पना कठिन नही है कि “गय! आगे चलकर “गयासुर' म परिवर्तित हा गया हो। तिरेत' 
(१२१९) न इंद विष्णुवि चकरे त्ैया नि दे पदम्‌' (सह० १२२१७) की व्याख्या करत हुए दा विश्लेषण दि 
हैं, जिनम एक प्राकृतिक रूप की ओर तथा दूसरा मौगरालिक या क्विदन्तीपूर्ण मतो की-ओर सक्बेत करवा है- वर्द 
(विष्णु) अपने पदा को तीन ढ्यो से रखता है।' झाकपू:ण के मत से विष्णु अपन पद का पृथिवी, अत्तरिक्षि एव सवे 
मे रखते है, जौर्णवाम के मत स समाराहण, विष्णुपद एवं गयन्शीर्ष पर रखते हैं।' वेदिक उक्ति का तात्पर्य 
चाहे जा हा, किन्तु यह स्पप्ट है कि ईसा की कई शत्यब्दियों पूर्व इसके दो विइलेपण उपस्थित हा चुके थे, और यदि 
बुद्ध के निर्याण वी तिथिया ठीक मान लो जाएं ता यह कहना युक्तिसंगत है र्ि और्णवाम एवं यास्क बुद्ध के पूवे हुए 
थे । दखिए सैक्रेड बुक आाव दि ईस्ट (जिल्द १३, पु० २२-२३, जहाँ सिहली गाया के ननुसार बुद्ध की विवागतिरि 
ई० पू० ४८३ मानी गयी है और पश्चिमी ऐेखका के मत से ई० पु० ४२९-४००) ।* गयद्षोप का नाम बनर्ब॥(८५ 


२ जेधा निधतते पदमृ। पृथिव्यामन्तरिक्ते दिवोति झ्ाकपूणिः। समारोहंणे विष्णुपदे गयपिरति-यई 
ओफण॑बाभ । निरुकत (१२११९) 

३. अविकाश सस्कृत विद्वान्‌ निदकत को कम-से-कम ई० पु० पाँचवों शताब्दी का मानते हैं। ओर्णग् निशा 
के पूरे झालोन हैं। (वि रनित्व का हिस्द्री आव सस्कृत लिटरेचर, भाग १, १० ६९, अग्रेजो सस्वरण) । गया 
वाघ्तविरु स्वत एव विस्तार के विषय में विद्वात्‌ एकमत नहीं हैं। देलिए झय० राजेद्रठाल मित्र इुत 'दुय 


गगा-संबस्धी प्राचीन उल्लेसों की सीमांसा श्३्५५्‌ 


गन ऐप्टीसयेरी, जिल्‍्द १६, १० ६३) | झगेझ का अनुवाद यों हैं'-- उस बुद्धिमान्‌ (राजकुमार यक्षपाल) ने मीना- 


दिस एवं अन्य देवों (इसमें उस्दिगिल) की प्रतिमाओं के लिए एक मन्दिर बनवाया, उसने उत्तर मानससर बनवाया 
और अज्नग बट) के पास एफ सत्र (भोजन-व्यवस्था के दान) की योजना की। नयमाल के राज्यकाल का यह 


मिदादिस लगभग १०४० ईै० में उत्ीणे हुआ। ठा० बग्जा का कसन है कि उत्तरमानस ताछाब उसी समय नि 
गया, भोर वह १०४० “० से प्राचीन नहीं हो सकता, अतः बह ततवा अन्य तीथथ पश्चात्कालीन हैँ तथा गयामाहास्त्य, 


जिममें उत्तर मानस की चर्चा है, १६वीं शताब्दी के पव्चात्‌ लिसित हुआ है। किन्तु डा० बरुआ का यह निष्कर्ष अति 
दोषपूर्ण है। बदि तालाब शिलादेंस के समय पहुली बार योदा गया घा तो इसे स्यात (प्रसिद्ध) कहना असम्मव हैं। पोदे 
जामे की कई घतार्िदियों के उपरान्त ही तालाब प्रसिद्ध हो सकता है। उत्तरमानस ताझाब वारु० (७७।१०८, और 
बह घ्लोक कह्यत हारा १६११० ४० में उद्बूत किया गया है), पुनः बायु० (८९२१) एवं अग्नि० (१९५१०) मैं 
बरणित है। इससे र॒पप्ट है कि उत्तर मानस ८वी या ९वीं घताद्दी में प्रय्यात था। केवल इतना ही कहा जा 
सकता है. कि यह तालाब मिट्टी से मर गया था अतः यह उस: सन १०४० के लगभग सोदा गया या हूम्बा-चौड़ा 
बनाया गया। उसका कोर्ट अन्य तात्पर्य नहीं है । 
ऐसा कहा जा सवता है कि गयामाहात्म्य (वायु ०, अध्याय १०५-११२) जो सम्मवतः वायुपुराण के बाद का 
है, १इवी या १४वीं शताब्दी का नहीं है अर्थात्‌ कुछ पुराना है। कई पुराणों एवं ग्रन्थों से सामग्रियाँ इसमें संगृहीत 
की गयी हैं, यथा बनपर्य, अनुशासनपर्त, पद्म० ( १३८ ), नारदीय० (उत्तर, अव्याय ४४-४७) आदि। इसके बहुत- 
से इलोक बार-बार दुहराये गये हैं। दा० बसआ ने इस बात पर धान ही दिया है कि वह 2 00 7 
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के बहुत-से उपतीर्थों का उल्केस हुआ है। यथा--अद्माकूप, प्रभास, प्रेतपर्दत, उत्तर मानस, उदीची, कनसल, 
दक्षिण मानस, धर्मारण्य, गदाबर, मंग। अध्याय ७०॥६५७-१०८ में ये नाम आये हैं --यूत्॒कूट, मरत का आश्रम, 
मतंगपद, मुष्डपृष्ठ एवं उत्तर मानस । गयामाहात्म्य के बहुत से इछोक स्मृतिचन्द्रिका (लगभग ११५०-१२२५) हारा 
श्राद्ध एवं आमौच के विपय में उद्थूत हैं। बहुत-सी बातों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गयामाहात्म्य 
७वीं एवं १०वी शताब्दी के बीच कमी प्रणीत हुआ होगा। 

भव हमें यह देखना है. कि महाभारत के अन्य भागों एवं स्मृतियों में गया का वर्णन किस प्रकार हुआ है। वन- 
पर्व के अध्याय ८७ एवं ९५ में इसकी और संकेत है। ऐसा आया है कि पूर्व की ओर (काम्यक वन से, जहाँ पर पाण्डव 
लोग कुछ समय तक रहे थे ) बढ़ते हुए यात्री नैमिप वन एवं गोमती के पास पहुँचेंगे। तव कहा गया है कि गया 
नामक पवित्र पव॑त है, ब्रह्मकृप नामक तालाव है। इसके उपरान्त वह प्रसिद्ध इलोक है, जिसका अर्थ है कि व्यवित 
को बहुत-से पुत्रों की अभिलापा करनी चाहिए और यदि उनमें एक भी गया जाता है या अश्वमेध करता है या नील 
वृष छोड़ता है तो पितर छोग तृप्त हो जाते हैं (वनपर्वे ८७१०-१२ 4 ।“इबके उपसत्त बतपर्त (० ४७, से पतरिये 


प्‌ मौनादित्यसहर्लालिगकमलार्था ज्लीगनारायण,--िंसोमेइवरफल्गुनाथ विजयादित्याह्नयानां कृती । 
स प्रासादमचीकरद्‌ दिविपदां केंदारदेवस्यथ च, ख्यातस्योत्तरमानसस्थ खनन सत्र तथा चाक्षये॥। 

६. एप्टब्या बहवः पुत्रा य्वेकोपि गया बजेत्‌ । यजेत वाइवमेधेन नील वा वृषमुत्तुजेत्‌ ॥ सहानदी च तत्नैव तथा 
गयशिरो नुप। यत्रानी कोत्य॑ते विश्रे रक्षब्घकरणो वढः ॥ यत्र दत्त पितृम्पोन्ममक्षय्यं भवति प्रभो। सा च पुण्यजला तत्र 
फह्गुनामा महानदी ॥ बनवर्व (८७१०-१२); राजिणा पुष्यझता गयेनानुपमथुते । नंगो गयशिरो यत्र पुण्या चेव 
महानदी॥ . . . ऋषियज्ञेन महता यत्राक्षयवटों महान्‌ । अक्षेये देवयजन अक्षय यत्र वे फलम्‌॥ वनपर्व (९५१९-१४) । 

रट ह 


वायुपुराण का गया-माहात्म्य १३५७ 


तिल का पिण्ड दे सकता है। गया में श्राद्ध करने से सभी महापातक नष्ट हो जाते है। गया में पुत्र या किसी अन्य 
द्वारा नाम एवं गोत्र के साथ पिण्ड पाने से झाशवत ब्रह्म की प्राप्ति होती है ।” मोक्ष चार प्रकार का होता है ( अर्थात्‌ 
मोक्ष की उत्पत्ति चार प्रकार से होती है) --बह्मजान से, गयाश्राद्ध से, ग॑ओं को भगाये जाने पर उन्हें बचाने में मरण से 
तथा कुरुक्षेत्र में निवास करने से, किन्तु गयाभ्ाद्ध का प्रकार £ बसे श्रेष्ठ है।'* गया में श्राद्ध किसी समय भी किया जा सकता 
है। अधिक मास में भी, अपनी जन्म-तिथि पर भी, जव बृहस्पति एवं शुक्र न दिखाई पड़ें तव भी या जब बृहस्पति सिंह 
राभि में हों तब भी ब्रह्मा द्वारा प्रतिष्ठापित ब्राह्मणों को गया में सम्मान देना चाहिए। कुरुक्षेत्र, विशाला, विरजा एवं 
गया को छोड़कर सभी तीर्थों में मुण्डन एवं उपवास करना चाहिए। * संन्यासी को गया में पिण्डदान नही करना चाहिए। 
उसे केवल अपने दण्ड का प्रदर्शन करना चाहिए और उसे विष्णुपद पर रखना चाहिए ।* सम्पूर्ण गया क्षेत्र पाँच कोसों 
में है। गयाणिर एक कोस में है और तीनों लोकों के सभी तीर्थ इन दोनों में केन्द्रित है।”' गया में पितृ-पिण्ड निम्न 
ध वस्तुओं से दिया जा सकता है; पायस (दूध में पकाया हुआ चावल ), पका चावरू, जी का आटा, फल, कन्दमूल, तिल 
की खली, मिठाई, घृत या दही या मधु से मिश्रित गुड़। गयाश्राद्ध में जो विधि है वह है पिण्डासन बनाना, पिण्डदान 
करना, कुश पर पुनः जल छिड़कना, (ब्राह्मणों को) दक्षिगा देना एवं भोजन देने की घोषणा या संकल्प करना; किन्तु 
पितरों का आवाहन नही होता, दिग्बन्ध (आँखों से कृत्य छिपाना) नहीं होता ओर व (अयोग्य व्यक्तियों एवं पशुओं से ) 
देखे जाने पर दोप ही लगता है।'* जो लोग (गया जैसे) तीर्थ पर किये गये श्राद्ध से उत्पन्न पूर्ण फल भोगना चाहते हैं 
उन्हें विषयाभिलापा, क्रोब, लोभ छोड़ देना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करता चाहिए, केवल एक वार खाना चाहिए, 
पृथिवी पर सोना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए और सभी जीवों के कल्याण के लिए तत्पर रहना 
चाहिए। प्रसिद्ध नदी वैतरणी गया मे. आयी है, जो व्यक्ति इसमें स्नान करता है और गोदान करता है वह अपने 


११. आत्मजोवान्यजो वापि गयाभूमो यदा यदा। यज्ञास्ता पातयत्पिण्ड तन्नयेद्‌ ब्रह्म शाइवतम्‌॥ नामगोत्रे 
समुच्चा्य पिण्डपातनमिष्यते । (वायु ० १०५११४-१५); आधा पाद 'यन्नाम्ना. . . शाइवतम्‌! अग्नि० (११६२९) में 
भी आया है। 

१२- ब्रह्मज्ञानं गयाक्षाद्ध गोग्रहे मरणं तथा। वासः पुंसां कुरुक्षेत्रे मुक्तिरेषा चतुधिधा ॥ बरह्माज्ञानेत कि कार्य ... 
यदि पुत्रों गयां ब्रजेत्‌ ॥ गयायां सर्वकालेषु पिण्ड दद्याद्विचक्षण:। वायु ० (१०५११६-१८ )॥ मिलाइए अग्नि० (श्श्ष 
८) “न कालादि गयातीथें दद्यात्पिण्डांबच नित्यशः ।” और देखिए नारदीय० (उत्तर, ४४२० )/ अग्नि० (११५१३-४ 
एवं ५-६) एवं चामनपुराण (३३॥८)। 

१३. मुण्डनं चोपवासइच . . - विरजां गयाम्‌ ॥ वायु० (१०५१२५)। 

१४, दण्ड प्रदर्शयेद्‌ शिक्षुर्गयां गत्वा ल पिण्डदः । दण्ड न्यस्थ विष्णुपदे पितृभिः सह मुच्यते ॥ वायु ० (१०५॥२६), 
नारदीय० (२४५३१) एवं तीर्थप्रकाश (पुृ० ३९०) । * 

१५. पंचक्रोश गयाक्षेत्रं कोशमेक गयाशिरः। तन्मध्ये सर्वतीर्थानि तैलोक्ये यानि सन्ति चे ॥ वायु० (१०५।२९- 
३० एवं १०६६५३; विस्थली०,प्‌ू ० ३३५; तीर्थप्र०, पृ० ३९१)। और देखिए अग्नि० (११५४२) एवं नारदीय० 

(उत्तर, ४४११६) | प्रसिद्ध ती्थों के लिए पाँच कोसों का विस्तार म|नना एक नियम-सा हो गया है। 

१६. पिण्ठासनं पिण्डदान पुनः प्रत्यवनेजनम्‌। दक्षिणा चान्नसंकल्पस्ती्थश्राद्धेप्वयं विधिः ॥ नावाहनं न 
दिग्वन्धो न दोषों दृष्टिसम्भव:। . - . अन्यत्रावाहिताः काले पितरो यात्त्यमुं प्रति । तो्थें सदा वसन्त्येते तस्मादावहन 
न हि ॥ ०वायु (१०५३७-३९)॥ नावाहनं . «- विधि: फिर से दुहराया गया है (वायु० ११०। २८-२९) । 


शैरेप८ट धर्मश्ञास्‍्त्र का इतिहाग 


मुझ वी २१ पीडिया की रक्षा करता है। अक्षयत्रट थे नीचे जाना चाहिए और वहाँ (गया बे) दाह्यणों को सतुष्ट 
वरना चाहिए। गया में बोई मी ऐसा स्थल नही है जो पम्रित्र न हो" 
१०६वें अध्याय में मणामुर को गाया आयी है। गयागुर ने, जो १२५ योजन छम्बा एव ६० मोजन चौठा था, 
बोलाटल नामक पर्वत पर सहसो वर्षों तव' तप किया । उगये तप्र से पीड़ित एवं चिन्तित देवगण रक्षा के लिए ग्रद्मा वे 
पास गये। ब्रद्मा उन्हें छेगर शिव ये पास गये जिन्होंने दिप्णु के पास जाने वा प्रस्ताव दिया। ब्रह्मा, शिव एवं 
देवों ने विष्यु वी स्तुति वो और उन्होंने प्रकट होतर कहा कि ये लोग अपने-अपने वाहनों पर चढ़कर गयासुर वे पास 
चरलें। विष्णु मे उसमे वठिन तप वा कारण पूछा और कहा कि वह जो वरदान चाहे माँग छे। उससे वर माँगा कि वह 
देवो, ऋषियों, मन्ध्रो, सन्‍्यासियों आदि से अधिक पत्रित्र हो जाय। देवों ने तयथास्तु' अर्थात्‌ 'ऐसा ही हो' कहा और रतर्ग 
चछे गये। जो मी छोग गयासुर को देखते थे या उसके पवित्र शर्रर का रपरं करते थे, वे स्वर्ग चले जाते थे। यम की 
राजधानी साली पड गयी और दे ब्रह्मा वे पास चछे गये। ब्रह्म उन्हे ऐैरर विष्णू दे पास गये। विष्णु ने क्द्मा से उससे 
प्रार्थना बरने को कहा वि वह यज्ञ के छिए अपने शरीर को दे दे । गयासुर सम्नद्ध हो गया और वर्ट दक्षिण-पश्चिम होकर 
पृथिवी पर इस प्ररर गिर पडा वि उसका सिर कोछाहल पवृत पर उत्तर वी ओर और पैर दक्षिण की ओर हो गये। 
ब्रह्मा ने सामग्रियाँ एकत्र वी और अपने मन से उत्पन्न ऋत्विजों (जिनमें ४० के नाम आये है) वो मी बुलाया और 
गयामुर के झसीर पर यज्ञ हिया। उसहा धटीर स्थिर नही था, हिंठ रहा या, अने ब्रह्म ने यम से गयासुर के सिर पर 
अपने घर की शिल्ता को रखने को कहा। यम ने वैसा ही तिया।! हिन्तु तर भी गयासुर वा शरोर शिला के साथ हिंहता 
रहा। ब्रह्मा मे शिव एवं अन्य देवो को शिला पर स्थिर सडे होने को कहा। उन्होंने वैसा किया, किन्तु तव भी शरीर 
हिलता-डोठता रहा। तब ब्रह्मा विष्णु बे पास गये और उनसे घरीर एवं शिद्धा को अडिग करने को कहा। इस पर 
विष्णु ने स्वय अपनी मूर्ति दी जा शिला पर रखी गयी, विन्तु तय मी वह हिलती रही। विष्णु उस झिला पर जताईन, 
पुण्डरीक एवं आदि-गंदाघर के तीन रुपा में बैठ गये, ब्रह्मा पाँच रूपो (प्रपितामह, पितामह, फ्लवीश, बेदार एव 
कनकेश्वर) में बैंठ गये, वितायत्र हाथी वे रुप में और सूर्ये तीन रूपो मे, लदमी (सीता के रूप में), गौरी (मगला के 
रूप मे), गायत्री एव सरस्वती भी बैठ गये । हरि ने प्रथम गई द्वारा गयासुर को स्थिर कर दिया, अत हरि को आदि 
गदाधर कहा गया। गयासुर ने पूछा--'मैं प्रवचित क्या क्या गया हूं ? मै ब्रह्मा के यज्ञ के लिए उन्हे अपना घरीर दे 
चुका हूँ । वया मैं विष्णु के झतद पर ही स्थिर मही हो सकता था (गदा से मुझे क्यो पीडा दी जा रही है) २” तब देवा ने उससे 
वरदान माँगने को कहा। उसते वर माँगा, जब तक पृथिवी, पर्वत, सूर्य, चद्ध एव तारे रह, तव तक ब्रह्मा, विष्णु एवं 
शिव एव अन्य देव शिला पर रह। यह तीर मेरे नाम पर रहे, सभी तीर्थ गया के मध्य मे वेन्द्रित हा, जो पाँच को्सों 
तक विस्तृत है और समी तीर्थ गयाशिर मे भी रहे जो एक कोस विस्तृत है और सभी लोगो का कल्याण करें। सभी 
देव यहाँ व्यवत रूपो (मूर्तियां) म एवं अव्यक्त रूपो (पदचिह्न आदि) में रह। वे समी, जि हे पिण्ड के साथ श्राद्ध 
दिया जाय, ब्रह्माव का जायें और समी महापातक (ब्रह्महत्या आदि ) अचानक नष्ट हो जाएं ।! देवा ने 'तथास्तु' बहा। 
इसके उपरान्त ब्रह्म ने ऋत्विजों को पाँच कोसो वाला गया-नयर, ५५ गाँव, सुसज्जित घर, कल्पवृक्ष एवं कामथेनू, 
दुस्प की एक नदी, सोने के कूप, पर्याप्त मोजन आदि सामान दिये, किन्तु ऐसी व्यवस्था वर दी कि वे किसी से कुछ माँगें 
नही | किन्तु छोगी ब्राह्मणों ने घर्मारिष्य में घ्मे के लिए यज्ञ क्रिया और उसकी दक्षिणा माँग ब्रह्म ने वहाँ आकर उन्हे 
शाप दिया और उनसे सब कुछ छीन छिपा । जब द्राह्मणो ने विछाप किया कि उनसे सब कुछ छीन डिया गया और अब 


१७. गयाया न हि तत्स्थान या। तीये न विद्यते। वायु० (१०५।४६+ अग्नि० ११६।२८) । 


गया-साहात्म्य--गयासुर की देह पर देवताओं के स्थान १३५९ 


उन्हें जीविका के लिए कुछ चाहिए तब ब्रह्मा ने कह कि वे गया-यात्रियों के दाल पर जीएँगे और जो छोग उन्हें 
सम्मानित करेंगे वे मानों उन्हें (ब्रह्मा को) ही सम्मानित करेंगे। 
१०७वें अध्याय में उस शिला की गाथा है जो गयासुर के सिर पर उसे स्थिर करने के लिए रखी गयी थी। 
धर्म के, धर्मत्रता नामक कन्या थी। उसके गुणों के अनुरूप धर्म को कोई वर नहीं मिल रहा था, अतः उन्होंने उसे तप 
करने को कहा. धर्मब्रता ने सहस्नों वर्षो तक केवल वायु पीकर कठिन तप किया । मरीचि ने, जो ब्रह्मा के मानस 
पुत्र थे, उसे देखा और अपनी पत्नी वनाने की इच्छा प्रकट की। धर्मन्नता ने इसके लिए उन्हें पिता धर्म से प्रार्थना करने 
को कहा। मरीचि ने वैसा ही किया और धर्म ते अपनी कन्या मरीचि को दे दी। मरीचि उसे लेकर अपने आश्रम में गये 
और उससे एक सौ पुत्र उत्पन्न किये । एक बार मरीचि श्रमित होकर सो गये और धर्म त्रता से पैर दवाने को कहा । जब वह 
पैर दवा रही थी तो उसके इवशुर ब्रह्मा वहाँ आये। वह अपने पति का पैर दबाना छोड़कर उनके पिता की आव- 
भगत में उठ पड़ी । इसी बीच में मरीचि उठ पड़े और अपनी पत्वी को वहाँ न देखकर उसे शिल्ा बन जाने का शाप 
दे दिया। क्योंकि पैर दवाना छोड़कर उसने उनकी आज्ञा का उल्लंधन जो कर दिया था। वह निर्दोप थी अतः क्रोधित 
होकर शाप देना चाहा, किन्तु रुककर उसने कहा--महादेव तुम्हें शाप देंगे।' उसने गाहेपत्य अग्नि में खड़े होकर तप 
किया और मरीचि ने भी वैसा ही किया | इन्द्र के साथ सदा की भाँति देवगण विचलित हो गये और वे विष्णु के पास 
गये। विष्णु ने धर्मत्रता से वर माँगने को कहा। उसने पति के शाप को मिटाने का वर माँगा। देवों ने कहा कि 
मरीचि ऐसे महाव्‌ ऋषि का शाप नहीं टूट सकता अतः वह कोई दूसरा वर माँगे। इस पर उसने कहा कि वह सभी 
नदियों, ऋषियों, देवों से अधिक पवित्र हो जाय, सभी तीर्थ उस शिल्ा पर स्थिर हो जायें, सभी व्यक्ति जो उस भिला 
के तीर्थों में स्नान करें या पिण्डदान एवं श्राद्ध करें, ब्रह्मलोक चले जाये. और गंगा के समान सभी पवित्र नदियाँ उसमें 
अवस्थित हों। देवों ने उसकी वात मान ली और कहा कि वह गयासुर के सिर पर स्थिर होगी और हम सभी उस 
पर खड़े होंगे। - 
१०८वें अध्याय में पाठान्तर-सम्बन्धी कई विभिन्नताएँ है। आनन्दाश्रम' के संस्करण में इसका विषय संक्षेप 
में यों हैं। शिल्ता गयासुर के सिर पर रखी गयी और इस प्रकार दो अति पुनीत वस्तुओं का संयोग हुआ, जिस पर ब्रह्मा 
ने अश्वमेध किया और जब देव लोग यज्ञिय आहुतियों का अपना भाग लेने के लिए आये तो शिल्त ने विष्णु एवं अन्य लोगों 
से कहा--प्रण कीजिए कि आप लोग शिला पर अवस्थित रहेंगे और पितरों की मुक्ति देंगे। देव मान गये और आक्ृ- 
तियों एवं पदचिह्नों के रूप में शिल्ाा पर अवस्थित हो गये। शिला असुर के सिर के पृष्ठ भाग में रखी गयी थी अतः 
उस पववेत की सुण्डपुषठ कहा गया, जिसने पितरों को ब्रह्मलोक दिया। इसके उपरान्त अध्याय में प्रभास नामक पर्वत 
का, प्रभास पर्वत एवं फल्गु के मिलन-स्थल के समीप रामतीर्य, भरत के आश्रम का, यमराज एवं धर्मराज तथा श्याम 
एवं शवल नामक यम के कुत्तों को दी जाने वाली बलि का, शिल्ला की वाम दिद्या के पास अवस्थित उद्यन्त पर्वेत का, 
अगरत्त्य कुण्ड का तथा गुप्नकूट पर्वत, च्यवन के आश्रम, पुनपुना नदी, ऋछूचपद एवं भस्मकूट पर स्थित जनार्दत का 
वर्णन आया है। 
गयासुर की गाथा से डा० मित्र एंवं प्श्चात्कालीन लेखकों के मन में दुविधाएँ उत्पन्न हो गयी हैं। डा० राजेन्द्र- 
छाल मित्र ने गयासुर की गाथा को चिंत्र-विचित्र एवं मूर्खतापूर्ण माना है। उनका कहना है कि वह राक्षस या दुष्ट 


१८. अऑग्नि० (११४८-२२) में भी शिल की गाथा संक्षेप में कही गयी है। बहुत-से शब्द वे ही हैं जो 
वायुपुराण में पाये जाते हैं । 


१३६० घर्मश्ञास्त्र का इतिहास 


पिज्ञाच नहीं है, धत्यूत एश मक्‍त वैष्णव है (बोयग्या, पृ० १५-१६) । गयासुर की गाया विल्क्षण नही है। प्राषों 
में ऐसी गाथाएँ हैं जो आधुनिक लोगो को व्यर्थ एव कीपत छगेंगी। प्रल्लाद, वाण (शिव का भक्त) एवं बलि (जो 
अ्रष्ठ राजा एव विध्यु-मक्त था) ऐसे असुर थे, जी यक्षस या पिशाच के व्यवहार से दूर भक्त व्यक्तित थे, किन्तु उन्होने 
देवा से मुद्ध जदश्य क्या था। उदाहरणार्थ कूमें० (११६॥५९-६० एवं ९१-९२) मे वर्णन आया है कि प्रह्नाद ते 
नृिद से युद्ध क्या था, प्ग्म० (मूमिसण्ड, १८) मे आया है कि उसने सर्वप्रथम विष्णु से युद्ध किश और वैष्णवी 
तनू में प्रवेध क्रिया (इस पुराण ने उसे महामागवत कटा है), वामन० (अध्याय ७-८) ने उसके नर-नाटायण दे 
साय हुए युद्ध का उस्देप क्या है । पालि ग्रन्थो (अगुत्तरनिकाय, माग ४, पृ ० १९७-२०४) में वह पहाराद एवं अमुरिद 
(असुरेन्द्र) कहा गया है। वि के विषय मे, जो प्र ह्ल[द का पौत था, अच्छा राजा एंव विष्णुमक्त था, देखिए ब्रह्मपुराण 
(भब्याय ७३) कुमें० (१॥१७), वामन० (अध्याय ७७ एवं ९२)। वलि के पुत्र वाण द्वारा झिव की सहायता से 
कृष्ण के साथ युद्ध ये जान के लिए देखिए ब्रह्म॑० (अध्याप २०५-२०६) एवं विष्णुपुराण (५३३।३७-३८)। 
डा० राजेद्धलाल मित्र (वाधगया, पु० १४-१८) का क्धन है कि गयासुर की गाया बौद्धपर्म वे' ऊपर ब्राह्मण- 
वादे की विजय का रुपक है। आ मंली (जे० ए० एस ० वी०, १९०४ ई० माग ३, पृ० ७) के मत से गयासुर की गाया 
ब्राद्मणवाद के पूर्व के उस समझौते की सूचक है जो ब्राह्मणवाद एवं मूतपिग्ाच-यूजावाद के बीच हुआ था। डा० 
वरओआ नें इन दोता सता का सण्डन किया है । उनका वयन है (माय १, पृ० ४०-४१) कि इस याया का अन्तहित भाव 
यह है कि ठाग फल्गू के पदिचमी तट वे पता को पवित्र समझें। उन्हान मत प्रकाशित किया है कि बौद्धधर्म में गया 
की चर्चा नही हाती, गय या नमुचि या वृत अस्वकार का राक्षस एवं इन्द्र का चतु कहा गया है और जिविक्स सामते 
वैदिक बब्द को जौणवाम छत व्यास्या में गयासुर की सावा का मूछ पाया जाता है।"' स्थानामाव से हम इन सिद्वाता 
वी चर्चा नहीं करेंग। ऐसा कहा जा सकता है कि ईसा की कई दनारिदिया पूर्व गया एक प्रसिद्ध पितु-तीर्य हो चुरा था 
और गयासुर की गाया केवल गया एवं उसके आस-पास वे आाह्न्तर मे उत्पन पवित्र स्पक्को की पुतीतता को प्रकद 
करने का उत्तरक्ालीन प्रयास मात्र है। 
१०९वें अध्याय में इसका वर्णत हुआ है कि किस प्रकार आद़िं-गदाघर व्यकेत एवं अन्यक्त रुपमे प्रकट हुए। 
उनकी सदा बैस उत्पन हुई और किस प्रकार गदालोल तीर्य सभी पापों को नाश करने वाला हुआ। गद नाम 
एक शक्तियाजी अछुर था, जिसने बहा की प्रार्थना पर अपनी अस्थियाँ उन्हे दे दी ब्रह्मा वो इच्छा से घविदवनर्मो 
न उन अस्थिया स॑ एक अलौक्कि गदा बना दी। स्वायमुव मनु के समय मे ब्रह्म वे पुत्र हेति नामक अधुर ने सही 
दैंवी वर्षों तक वठिन तप क्रिया। उसे ब्रह्मा एव अन्य देवा द्वारा ऐसा वर प्राप्त हुआ कि वह देवो, दैत्यो सनुष्यों या है प्ण 
के चके आदि दास्त्रा द्वारा मारा नहीं जा सकता। हेति ने देवा का जीत लिया और इन्द्र हो गया। हैंति देत्य वी 
गाया अग्नि० (११४४२६-२७) एंव नारदीय० (उत्तर, ४७।९-११) मे भी आयी है। हरि को आदि गदाघद इसलिए 
बहा जाता है कि उन्हांने उस गदा का सर्वप्रथम धारण किया; गद्या वे सहारे गयामुर के सिर पर रखी हुई शिला पर 
खड़े हुए और गयासुर वे सिर का स्थिर कर दिया।* वे अपने का मुण्डपृष्ठ, प्रभास एवं अन्य पर्वतों के रूप मं प्रकट बरतें 


१९. यह नहीं स्पष्ट हो पाता कि डए० बदआ को यह सूचना कहाँ से मिली कि गय बेद से धृत्र-मैसे 
राक्षस के समान है। ऋतवेद में कम-से-कम बृध के समान गय कोई राक्षस नहीं है। 

२० वायुप्रराण (१०५१६०) मे आदि-्यदाघर के नाम के विधय में कहा गया है-+आछपा गदया भीतो 
यस्माद्‌ देत्य स्थिरीक्षत । स्थित इत्येव हरिया तस्मादादिगदाघर" ९ देलिए जिस्यलीसेतु (प० ३३८) । ऐसी हे 
स्पुत्पत्ति वायु० (१०९१३) से पुन आयी है। ! 


गयासुर की देह पर देवताओं का निवास ११६१ 


हैं। ये पर्वत एवं अक्षयवट, फल्गू एवं अन्य नदियाँ आदि-गदाधर के अव्यक्त रूप हैं। विष्णुपद, रुद्रपद, ब्रह्मपद एवं अन्य 
पद गदाघर के अव्यक्त एवं व्यक्त रूप है।' गदाधर की मूर्ति विशुद्ध व्यक्त रूप है। असुर हेति विष्णु द्वारा मारा गया 
और विष्णुलोक चला गया। जव गयासुर का शरीर स्थिर हो गया तो ब्रह्मा ने विष्णु की स्तुति की और विष्णु ने उनसे 
वर माँगने को कहा | ब्रह्मा ने कहा--हम (देवगण) लोग आपके विना शिला में नहीं रहेंगे, यदि आप व्यवत रूप 
में रहें तो हम उसमें आप के साथ रहेंगे।” विष्णु ने तथास्तु' कहा और वे गयाशिर में आदि-गदाथर के रूप में और 
जनादन एवं पुण्डरीकाक्ष के रूप में खड़े हो गये। शिव ने भी विष्णु की स्तुति की (वायू ० १०९।४३-५० ) । वायू ० 
(१०९२० एवं ४३-४५) ने कई स्थानों पर देवता के व्यवताव्यवृत प्रतीकों का उल्लेख किया है। इसका त त्पर्य यह 


२१. हम यहाँ पर प्रमुख नदियों, पव॑तों एवं पदों का उल्लेख करते हैं। जब तक विशिष्ट निर्देश न किया जाय 

तब तक यहाँ पर कोष्ठ में दिये गये अध्यायों एवं इलोकों को वायुपुराण का समझना चाहिए । पुनीत नदियाँ ये हैं--फल्गु 
(जिसे महानदी भी कहा गया है, अग्नि० ११५२५), घृतकुल्या, सधुकुल्या (ये दोनों वायु० १०९१७ में हैं), मधुल्नवा 
(१०६७५), अग्निघारा (उद्यन्त पर्वेत से, १०८।५९ ), किला (१०८।५८), वेतरणी (१०५।४४ एवं १०९१७), 
देविका (११२३०), आकाहागंगा (अग्नि० ११६५) । इनमें कुछ केवल नाले या घाराएँ मात्र हैं। पुनीत पर्वत एवं 
शिखर ये हैं--गयाशिर (१०९३६, अग्नि० ११५॥२६ एवं ४४), मुण्डपृष्ठ (१०८१२, १०९१४), प्रभास 
(१०८१३ एवं १६, १०९। १४), उद्यम्त (वनपर्व ८४९३, वायु० १०८५९, १०९१५), भस्मकूट (१०९१५), 
भरविस्वक (१०९१५), नागक्‌ट (१११२२, अग्नि० ११५२५ ), मृश्नकहूट (१०९१५), प्रेतकूट (१०९१५), 
आदिपाल (१०९११५), ऋज्चपाद (१०९१६), रामशिला, प्रेतशिला (११०१५, १०८६७), नग (१०८२८), 
ब्रह्मरोनि (नारदीय० २।४७॥५४ )। प्रमुख स्तान-स्थल मे हैं--फल्गुतीर्थ, (११११३, अग्नि० ११५१२५-२६ एवं ४४ ), 
रामतोयं (१०८।१६१८), शिलातीर्थ (१०८१२), गदालोल (१११॥७५-७६, अग्ति० ११५६९ ), बैेतरणी (१०५७. 
४४), ब्रह्मसर (बनवर्व, ८४८५, चायु० ११११३० ), बहाकुण्ड (११०८ ), उत्तर मानस (११११२ एवं २२) , दक्षिण 
भावस (१११६ एवं ८), रुक्मिणीकुण्ड, प्रेतकुण्ड, निःक्षारा (नि.क्षीरा) पुष्करिणी (१०८।८४), मतंगवापी (१११ 
२४)। पुनीत स्थल ये हैं--पञ>चलोक, सप्तलोक, वेकुण्छ, लोहंदण्डक (सभी चार १०९१६), ग्रोग्रवार (१११॥ 
३५-३७, जहाँ बह्या हारा स्थापित आमों के वृक्ष हैं), धर्मारण्य (१११।२३ ), ब्रह्मतप (अग्नि० ११५३९ एवं वनपर्व 
८४८६ ) । पुनीत वृक्ष ये हैं--अक्षयवट (वनपर्व ८४८३, ९५१४, वायु० १०५४५, १११/७९-८१३, अग्ति० ११५ 
१०-७३), गोप्रचार के पास आमख्र (११११३५-३७), गृन्नहूटवट (१०८६३ ), महाबोधितरु (११११२६-२७, अग्नि० 
११५३७) । आम्र वृक्ष के विवय में यह इलोक विख्यात है--एको मुनि: कुम्भकुशाग्रहस्त आम्नस्य सूले सलिले ददान:। 
भाज्नरच सिक्‍्तः पितरइच तुप्ता एका क्रिया इच्चर्यकरी प्रसिद्धा ॥' (वायु० १११३७, अग्नि० ११५।४०, नारदीय०, 
उत्तर, ४६।७, पद्म० सृष्टिखण्ड, १९७७). बहुत-से अन्य तीर्थ भी हैं, बथा--फल्ीश, फल्गुचण्डी, अंगारकेदवर 
(सभी अग्नि० ११६२९ ) जो यहाँ बणित नहीं हैं। पद (ऐसी शिलाएँ जिन पर पदचिह्ल हैं) ये हैं--वायु० (१११ 
४६-५८ ) मे १६ के नाम लिये हैं और अन्यों की ओर सामान्यतः संकेत किया है । अग्नि० (११५१४८-५३ ) ने कम-से- 
“मे १३ के नाम लिये हैं। वाधु ० हारा उल्लिलित नाम ये हैं--विष्णु, रुप, ब्रह्म, कश्यप, दक्षिणारिन, गाहंपत्य, आहव- 
नोय, सभ्य, आवसथ्य, दक्त, अगस्त्य, औज्च, मातंग, सूर्य, कारतिकेय एवं गणेश | इनमें चार अति महान्‌ है---फाइयप, 
विष्णु, रुद्र एवं ब्रह्म (वायु० ११११५६) | नारदीय० (उत्तर, ४६२७) का कथन है कि विष्णुपद एवं रद्धपद उत्तम 
हैं, किन्तु अह्मपद सर्वोत्तम है। 


१३६२ घमचारत्र शा इतिह'रा 


है हि बिएएु घागु में जम्यात रूप में शिवुपा से स्यवाटहयतो रथ में एवं सूत्रों में व्यात रूप में स्थित है 
(हसिए विस्थटासा पृ० २६ प्रीमारश्णा व्यता )। 
३१०२ जम्शय से गगागावा या बचा है। गया व पूरे मे मचतहा (पा) है। यटि वह सूसा हो यो गहरा 
सादर (वाण्ट बतारर) रगान मरया चाहिए और आयी बह शाखा के आसार उप एवं थाद्ध बरना चाहिए 
विख्तु जघ्य (सस्मात मे रिए जल हना ) एड आयाहन से बरया चाटिए। अपराः भे यात्री को प्रतरिष्या का जानी 
चाहिए और ब्रध्रवण्ठ में स्ताग मरना चाहिए हया मो उप यरला घातिए बायु० (११०१० १२) व मत्रा बे साथ 
प्रवशिश पर अपने संविष्श वा थाद्ध बरता घाहिए नथा अपन बिरा हो धिए हा खातिर । अप्वाआ एव वदिभ्राद 
मे गया में एए स-यु व याधिक थाद्ध में अपना माया व रिए पूथर श्वाद्ध करना भादिए रियु आय अगर पर ७ पर 
दिता 4 साथ श्राद्ध करता खाडिए। अप दितरा के ऑरिय आग संपिगटा का उस स्थात से जग अपने पिता और 
बा थराद गिया जाता है दविश भ श्राद्ध करता घाटि। अयाव कण फटा] चाटिए एक बार विलयुकत जर दवा 
चाडिए जौ व जार वा एप पिए्ड दगा ारिए और मायाबारय (वायु० ११०२१ २१२) बरना चाहिए। गयातिए 
में डिये जातवा” पिए्” को आागार सुष्टिवा या आाद्धामटय (हर आम) या होम पढ़े ब पत्र न बरायर होता 
बाहिए।. इस प्रवार स्यक्ति सात गात्रा मा रक्षा मरता है अथात अपने हिला माता पानी बढ़ते पुत्रा पूरी 
(पिता की बर्लि) एवं सासी मे बात्रा का रा यरता है। विल्युवत जठ एप पिण्ड लाना वे पे कै समा छोगा का 
सभा बाधला सभी टिुआ जा जठाय गय हा या ने जटाय ग्रे का जा विज या शजुआ से मारे गये हा या 
जिद्धाने आमटया पर टी हा या जा भाँति माँति व नरवा भी यातनाएँ रह र* हा या जो दुष्पर्मो मे प्स्वरूप 
बच पी काट पतग या यक्ष हो गव हा उन समा वा हो चाहिए (वायु०११०१० ३०) । इस विपय म रेत 
इस सड्ट व अध्याय ११ एवं १२। 
१११व अध्याय में बतिषय ताथोँ का यात्रा बरने वा श्रम उपस्थित दिया गया है। पूरा यात्रा साव टिनास 
समाप्त हावी है। ११०वं अध्याय मे महा गया है कि गया से प्रवेश बरने पर यात्री फ्ु के जल मे स्नान बरता है 
तपण एवं श्राद्ध वरता है और उसी टिन बट प्रतिश (जा वायु० १०८।१५ बे जनुसार शिला वा एक भाग है) पर 
जाता है और श्राद्ध करता है तथा पक हुए भात एव घा व पिण्ड टता है (वायु० ११०१५) । एसा करन से जिसने 
रहिए श्राद्ध किया जाता है वह प्रव रिथिति से छटकारा पा जाता है। वायु० (१०८१७ २२ ) मे ऐसा बहा गया है हि 
रामतीय म॑ जो उस स्थान पर है जहाँ फरगु प्रमास पदत स मिलती हैं स्नान करना चाहिए। रामतीय मस्तान क रसे 
श्राद्ध करने एवं विण्ड देने से व व्यक्ति जिनये लिए एसा जिया जाता है पितर छागा (प्रतथिला पर श्राद्ध करत सेजों 
प्रताब की स्थिति से मुक्त हो यथ रहते हैं) की श्रणी म आ जात हैं। प्रतटिल्ा के दा तण एक पवत पर यमराज घम 
राज एवं व्याम तथा "बल नामक दो बुत्ता का वर (कुटा तिंठ एव जठ के साथ मोजन की) दती चाहिए। गया में 
प्रवंध करने के दूसर दित यात्री को प्रतपवत पर जाना चाहिए ब्रद्मठुण्ड म स्‍्वान एवं तपण करने श्राद्ध म तिल घत दहों 


२२ अप्दकास च बड़ी च गयाया च मतेहनि। मातुः क्षाद्ध पथक कुयरियत्र पतिना सह॥ वाह 
(११०१७ तोयप्र० प० ३८९ एव तीयचि० प० ३९८)।॥ 
३३ मुष्टिसान्रप्रमाण चआर्दामलक्मसात्रकप॥ टामोपतप्रसाण वा पिण्ड ट्याद गयारिरे॥ उद्धरे सप्त 
कलानि रातमुद्धरेत्‌ ॥ पितुर्मातु स्व॒भार्पायां भगिया बुहितुस्तया | विसष्वसुमत्ध्दस सप्त गोजा च्रक्नीतिता ॥ बाय 
(११०२५ २६) । ओर देखिए जिस्यलोसेतु (५० ३२७)॥ 


प्त गोत्राणि 


गया के धामिक कृत्य एवं तीर्थयात्रा १३६३ 


एवं मधु से मिश्चित पिण्ड पितरों (पिता, पितामह आदि ) को देना चाहिए (वायु० ११०।२३-२४) | इसके उपरान्त 
यात्री को विविध रूपों से संबनधित लोगों के लिए कुशों पर जल, तिल एवं पिण्ड देना चाहिए (वायु ० ११०३४-३५) । 
तब उसे गया आने की साक्षी के लिए देवों का आह्वान करना चाहिए और पितृ-ऋण से मुक्त होना चाहिए (वायू० 
११०।५९-६० ) । वायुपुराण (११०६१) में ऐसा आया है कि गया के' सभी पवित्र स्थलों पर प्रेतपर्वत पर किये गये 
पिण्डकर्म के समान ही कृत्य करने चाहिए (सर्वस्थानेप्‌ चैवं स्यात्‌ पिण्डदानं तु नारद। प्रेतपर्वतमारश्य कुर्यात्तीथेंपुू च 
क्रमात्‌॥ ) । 
तीसरे दिन पञण्चतीर्थी कृत्य करना चाहिए (वायू ० १११॥१) ।' सर्वप्रथम यात्री उत्तर मानस में स्नान करता 
है, देवों का तर्वण करता है और पितरों को मन्त्रों के साथ (वायु ० ११०।२१-२४) जल एवं श्राद्ध के पिण्ड देता है। 
इसका फल पितरों के लिए अक्षय होता है। इसके उपरान्त यात्री दक्षिण मानस को ओर तीन तीर्थो में जाता है, यथा 
उदीचीतीर्थ (उत्तर में ), कनखल (मध्य में ) एवं दक्षिण मानस (दक्षिण में ) | इन तीनों तीर्थों में श्राद्ध किया जाता है। 
इसके उपराच्त यात्री फल्यृतीर्थ को जाता है जो गयातीर्थों में सर्वोत्तम है। यात्री फल्यु में पिण्डों के साथ श्राद्ध एवं तर्पण 
करता है। फल्गु-श्राद्ध से कर्ता एवं वे लोग, जिनके लिए कर्ता श्राद्ध करता है, मुक्ति पा जाते हैं (मुक्तिमंवति कतृंणां 
पितृणां श्राद्धत: सदा, वायू० ११०१३) । ऐसा कहा गया है कि फल्गु जलधारा के रूप में आदिगदाघर है।'* फल्गु- 
स्नान से व्यक्ति अपनी, दस पितरों एवं दस वंशजों की रक्षा करता है। इसके उपरान्त यात्री वासुदेव, संकर्षण, प्रयुम्ग, 
अनिरुद्ध, विष्णु एवं श्रीवर को प्रणाम करके गदाधर को पंचामृत से स्नान कराता है। पंचतीर्थी कृत्य के दूसरे दिन 
(अर्थात्‌ गयाप्रवेश के चौथे दिन) यात्री को धर्मारण्य जाना चाहिए, जहाँ पर धर्म ने यज्ञ किया था। वहाँ उसे मतंग- 
वापी में (जो धर्मारण्य में ही अवस्थित है) स्तान करना चाहिए। इसके उपरान्त उसे ब्रह्मतीर्थ नामक कूप पर तर्पण, 
श्राद्ध एवं पिण्डदान करना चाहिए। ऐसा ही ब्रह्मतीर्थ एवं ब्रह्मयूप के बीच भी करना चाहिए और तब ब्रह्मा एवं धर्मे- 
श्वर को नमस्कार करना चाहिए। यात्री को महाबोधि वृक्ष (पवित्र पीपल वृक्ष) को प्रणाम कर उसके नीचे श्राद्ध 


२४. प्रेतपर्वत एवं ब्रह्मकुण्ड के विषय में त्रिस्थलीसेतु (पु० ३५५) यों कहता है--प्रेतपर्वतो गयावायव्यदिज्ि 
गयातो गव्यूत्यधिकदू रस्थः । ्रह्मकुण्डे प्रेतपर्वंतमूल ईशानभागे ॥' 

२५. पाँच तीर्थ ये हैं--उत्तर मानस, उदीचीतीथं, कनखल, दक्षिण मानस एवं फल्गु। त्रिस्थली ० (पृ० ३६०) 
का कथन है कि एक ही दिन इन सभी तीर्थों में स्थान नहीं करना चाहिए । वायु० (११११२) में आया है कि फल्युतोर्थ 
गयाहिर हो है--नागकूटाद्‌ ग॒प्नकूटापादुत्तरमानसात्‌ । एतद्‌ गयाश्षिरः प्रोव्त फल्गुतीर्थ तदुच्यत्े॥ किन्तु अग्नि० 
(११५२५-२६) में अन्तर है--नायाज्जनादंनात्कूपाहटाच्चोत्तरमानसात्‌ । एत . . .च्यते ॥ गरुड़पुराण (१॥८३।४ ) 
में ऐसा है--'नागाज्जना० . . . तदुच्यते ॥।' त्रिस्थली० (१० ३५९) ने यों पढ़ा है -- मुण्डपृष्ठान्नगाधस्तात्फल्गुतीर्थ- 
सनुत्त सस्‌ ।! 

२६. गंगा पादोदक विष्णोंः फल्गुह्यादिगदाथरः। स्वयं हि द्रवरूपेण तस्माद्‌ गंगाधिक॑ विदुः ॥ बाबु० (१११ 

। 


२७. पञ्चामृत में दुग्ध, दि, घृत, मधु एवं शक्कर होते हैं और इन्हीं से गदाधर को स्नान कराया जाता है। 
देखिए नारदीय० (उत्तर, ४३५३ )--पञ्चामृ्तेत च स्तानसर्चायां तु विशिष्यते ॥/ 

२८. डा० बरुआ (गया एवं बुद्धगगया, भाग १,प० २२) का कथन है कि “धर्म! एवं 'धर्मेश्वर' बुद्ध के योतक हैं, 
किच्तु ओ' सैली का कहना है कि 'धर्म' का संकेत 'यम” की ओर है। सम्भवतः ओ” मैल्ली की बात ठीक है। पद्म ० (सृष्टि- 
जिण्ड, ११७३) का कथेन है कि पिण्डदान के लिए तीन अरण्य (वन) हैं--प्रुष्करारण्य, नैसिपारण्य एवं घ॒र्मारिण्य। 

९९ 


श्३६४ घर्मशास्त्र का इतिहास 


करना चाहिए। अग्नि० (११५-३४-३७) एवं नारदीय० (उत्तर, ४५१०५) ने इन तीर्थों वा उल्हेख किया है। पच 
तीर्थी कृत्य वे तोमरे दिन (अर्थात्‌ गया प्रवेश के पांचवें दिन) यात्री को बह्मासर मे स्‍्नात करना चाहिए और बह्ाकूप एव 
ब्रह्मयूतर (ब्रह्मा द्वारा यज्ञ करन के लिए स्थापित यज्ञिय स्तम्म) वे मध्य मे पिण्डो वे साथ श्राद्ध करना चाहिए। इस थ्राद 
से यात्री अपने पितरा की रक्षा बरता है। यात्री का ब्रह्मयूप की प्रदक्षिणा करती चाहिए और वह्ा का प्रणाम करता 
चाहिए। गोप्रचार के पास ब्रह्म द्वारा लगाव गय आम वृक्ष हैं। ब्रह्मसर से जल लेकर किसी आम वृक्ष मे देने मे पितर 
छाग मोक्ष पाते हैं। इसके उपरान्त यम एवं घर्मं राज को, यम के दो कुत्तो को तथा वौज व) बलि देती चाहिए और 
तब ब्रह्मसर में स्‍्तान करना चाहिए। यह वाबु० (१११॥३०-४० ) का निष्कर्ष है॥ इनमे ठुछ बातें अग्नि० (११५॥ 
३४-४०) एवं नारदीय० (उत्तर, ४६) में भी पायी जाती हैं। इसके उपरान्त पचतोर्थी शृत्यो दे चौथे दिन (गया 
प्रवेश के छद दिन) यात्री का फल्यु म साधारण स्नान करना चाहिए और गयाशिर के कतिपय पदो पर श्राद्ध करना 
चाहिएं। गयाशिर त्रौजचपद से फल्गुतीर्थ तक विस्तृत है। गयात्िर पर किया गया थ्राद्ध अक्षय फठ दता है।'* यहाँ 
पर आदि-गदायर विष्णुपद वे रूप में रहते है। विष्णुपद पर पिण्डदान करने से यात्री एक सहख कु ठा की रक्षा बरता 
है और अपन का कल्याणमय, अक्षय एवं अनन्द्र विष्णुलोक में ले जाता है। इसके उपरान्त वायु० (११४७-५६ 
ने रद्रपद, ब्रह्मपद एवं अन्य १४ पदों पर विय्े गये थ्राद्धा के फ़ठा की चर्चा की है।'* ग्रयाशिर पर यात्री जिसका नाम 
लेकर पिण्ड देता है, वह व्यक्ति यदि नरक मे रहता है तो स्वर्ग जाता है और यईि वह स्वर्ग मे रहता है तो मोक्ष प्राप्त 
करता है।' 
पज्चतीर्यी इत्या के पाँचवें दिन (गया प्रवेश के सातवें दिन) यात्री की गदालोछ नामक तीर्थ में स्वान करना 
चाहिए।” गदाराछ में पिण्डा के साथ श्राद्ध करने से यात्री अपने एवं अपने पितरों को ब्रह्मलोव भ छे जाता है। इसउ' 
उपरान्त उसे अक्षयवट पर श्राद्ध करना चाहिए और ब्रह्मा द्वारा प्रतिप्ठापित गया के ब्राह्मणों को दाना एंव भांजन से 
सम्मानित करना चाहिए। जब वे परितृष्त हा जाते हैं तो पितरा के साथ देव मी तुप्त हो जाते हैं।'* इसके उपरान्त 
यात्री को अक्षयवद को प्रणाम कर मस्त्र के साथ उसकी पूजा करनी चाहिए और भ्रपितामह की पूजा के लिए प्रणाम 


करना धाहिए। और देखिए अग्ति० (११५।६९-७३) एवं नारदीय० (उत्तर, अध्याय ४७) । 
जिस्थलीसतु (पृ० ३६८) म आया है कि उपर्युक्त इृत्य गया मे किव जाने वाले सात दिना के इृत्य हैं और 


२९. क्रोअवपादात्फल्गुतोय यावत्ताक्षाद्‌ गयाशिर । वायु० (१११४४) । त्रौज्चपाद को बायु० (१०८७५) 
मे मुण्डपृष्ठ कहा है--/कऋरहबह्पेण हिं मुनिम्‌ ष्डपृष्ठे तरोएकरोत्‌। तस्य पादाकितों यस्मात्कीजचपादस्तत स्मृत"॥ 

३० ज्रिश्यली० (पृ० ३६६) में आया है कि विष्णुपद एवं अल्प पदो पर किये गये श्राद्धों के अतिरिक्त गयाशिर 
पर पृथक्‌ रुप से श्राद्ध नहीं होता । गयाशिरसि य पिष्डान्येपा नाम्ना तु निवपेत्‌ु। नरकस्या दिव यान्ति स्वर्गस्था मोक्ष 
माप्नुय्‌, ॥ देखिए बायु० (१११७३) एवं अप्ति० (११५४७) ( गयाशिर गया का फेद्ध है ओर यह अत्यग्त 
पवित्र स्यछ है। 

३१ इस सीर्य का नाप गदालोल इसलिए पडा कि यहाँ पर आदि-गदाघर ने अपनी गदा से असुर हेति के सिर को 
कुचलने के उपरान्त उसे (गदा को) घोया या। हेत्ययुरस्य यच्छीयं गदया तद्‌ द्विधा कृतम्‌। तत प्रक्षालिता यस्मात्ती्थ 
तच्च विमुक्तये। ग्दालोलमिति स्पात सर्वेबाधुत्तमोत्तमम्‌ ॥ वायु ० (१११७५) | गदालोल फल्यु की घारा मे ही है। 

हर भिद्ाइए--े युप्मान्यूजयिप्यन्ति गथायासायता नरा १हव्यकब्पघंने धाद्धस्तेपा कुलश्त ब्रजेतु ॥ नरकात॑ 
स्वरगेलोकाय स्वर्गलोकात्परा गतिमू॥" अग्नि० (११४।३९-४०) ॥ 


गया के तीर्थों का वर्णन १३६५ 


यदि यात्री गया में आधे मास या पूर्ण मास तक रहे तो वह अपनी सुविधा के अनुसार अन्य तीर्थों की यात्रा कर सकता है, 
किन्तु सर्वप्रथम प्रेतशिला पर श्षाद्ध करना चाहिए और सबसे अन्त में अक्षयवट पर। त्रिस्थली० में यह आया है कि यद्यपि 
- वायु ०, अग्नि० एवं अन्य पुराणों में तीथों की यात्रा के क्रम में भिन्नता पाग्री जाती है, किन्तु वायु० में उपस्थ/पित क्रम 
को मान्यता दी जानी चाहिए, क्‍योंकि उसने सत्र कुछ विस्तार के साथ वर्णित किया है, यदि कोई इन क्रमों को नहीं 
जानता है तो वह किसी भी क्रम का अनुसरण कर सकता है, किन्तु प्रेतशिला एवं अक्षयबद का क्रम नहीं परिवर्तित 
हो सकता।'' गधायात्रा (वायू ०, अध्याय ११२) में आया है कि राजा गय ने यज्ञ किया और दो बर पाये, जिनमें 
एक था गया के ब्राह्मणों को फिर से संमान्य पद देता और दूसरा था गया पुरी को उसके नाम पर प्रसिद्ध करना। गया- 
यात्रा में विशाल नामक राजा को भी गाया आयी है जिसने पृत्रहीन होने पर गयाश्षी प॑ में पिण्डदान किया, जिसके द्वारा 
उसने अपने तीन पूर्वपुरुषों को बचाया, पृप्र पाया और स्वयं स्वर्ग चछा गया। इसमें एक अन्य गाथा भी आयी है 
(इलोक १६-२० )--एक रोगी व्यवित प्रेत की स्थिति में था, उसने अपनी सम्पत्ति का छठा भाग एक व्यापारी को 
दिया और झोप को गयाश्षाद्ध करने के लिए दिया और इस प्रकार वह प्रेत-स्थिति से मुक्ति पा गया। यह कथा अग्नि० 
(११५७५४-६३ ), नारदीय ० (उत्तर, ४४२६-५० ), गरुड़० ( १॥८४।३४-४३ ), वराहु५० (७१२) में भी पायी जाती 
है। इसके उपरान्त इलोक २०-६० में गया के कई त्तीर्थों के नाम आये हैं, यथा--गायत्रीतीर्थ, प्राची-सरस्वतीतीर्थ, 
विश्ञाला, लेलिहान, भरत का आश्रम, मुण्डपुप्ठ, आकाशगंगा, वैतरणी एवं अन्य नदियाँ तथा पविन्न स्थल। अन्त में 
इसने निष्कर्प निकाछा है कि पूजा एवं पिण्डदान से छः गयाएँ मु्‌वित देती हैं, यथा--गयागज, गयादित्य, गायन्नी 
(तीथं), गदाधर, गया एवं गयाशिर। 
अग्नि० (अध्याय ११६।१-३४) में गया के तीर्थों की एक लम्बी तालिका दी हुई है और उसे त्रिस्थलीसेतु 
(पृ० ३७६-३७८) ने उद्धृत किया है। किन्तु हम उसे यहाँ नहीं दे रहे हैं। 
गया के तीर्थों की संख्या वड़ी रूम्बी-चौड़ी है, किन्तु अधिकांश यात्री सभी की यात्रा नहीं करते। गया के 
यात्री को तीन स्थानों की यात्रा करना अनिवारय है, यथा--फल्गु नदी, विष्णुपद एवं अक्षयवट। यहाँ दुग्ध, जल, पुष्पों, 
चन्दन, ताम्बूल, दीप से पूजा की जाती है और पितरों को पिण्ड दिय्रे जाते हैं। किन्तु फल्गु के पश्चिम एक चट्टान पर 
विष्णुचरणों के ऊपर विष्णु-पद का मन्दिर निर्मित हुआ है। गया का प्राचीन नगर विप्णु-पद के चारों ओर बसा हुआ 
था, यह मन्दिर गया का सबसे बड़ा एवं महत्त्वपूर्ण स्थल है। पद-चिह्न (लगभग १६ इंच लम्बे) विष्णु भगवान्‌ के ही 
कहे जाते हैं और वे अष्ट कोण वाले रजत-घेरे के अन्दर हैं। सभी जाति-वाले यात्री (अछूतों को छोड़कर) चारों ओर 
खड़े होकर उन पर भेट चढ़ाते हैं, किन्तु कमी-कमी लम्बी रकम पाने की छालसा से पुरोहित लोग अन्य यात्रियों को 
हेंटाकर द्वार बन्द कर एक-दो मिनटों के लिए किसी कट्टर या धनी व्यक्ति को पूजा करने की व्यवस्था कर देते हैं । 
अल ४५ वेदियां हैं जहाँ अवकाश पाने पर यात्री सुविधानुसार जा सकते हैं और ये वेदियाँ गया (प्राचीन नगर) के 
पाँच मील उत्तर-पूर्व और सात मील दक्षिण के विस्तार में फैली हुई हैं। यद्यपि प्राचीन वौद्धग्रन्थों, फाहियान एवं द्वेन 


३३. ऋमतो$करमतो वाषि गयायात्रा महाफला। अग्नि० (११५।७४) एवं त्रिस्थल्लो० (पृ० ३६८ )। 

३४. गयागजों गयादित्यो गायत्नी च गदाघरः। गया गयाशिरइचेव पड्‌ गया मुक्तिदायिकाः ॥ बायु० (११२। 
६०), तीयंचि० (पृ० ३२८, 'धड्‌ गय॑ मुक्तिदायक पाठ आया है) एवं त्रिस्थली ० (पृ० ३७२) । यह चारदीय० (उत्तर, 
७१३९-४०) में आया है। लगता है, गया के गदाधर-सन्दिर के निकट हाथी की आकृति से युक्त स्तम्भ को गयागज 
कहा गया है। 


१३६६ घ॒र्मआास्त्र का इतिहास 


साग ने गया एवं उछविल्ला या उस्बेला (जहाँ वुद्ध ने छ दर्पों तर कठिन तप किये थे और उनको सम्बोधि प्राप्त हुई 
थी) में अन्तर बताया है, तथापि गयामाहात्म्य ने महाबोधितरु को तीर्थस्थछां में गिना है और कहा है कि हिन्दू 
यात्री को उसकी याता करनी चाहिए और यह वात आज तक ज्या-की-त्यो मानी जातो रही है। हिन्दुओ ने वौद्ध स्थलों 
पर कब अधिकार कर लिया यह कहना कठिन है। वोधि-वृक्ष इस विश्व का सबसे प्राचीन ऐतिहासिक वृक्ष है। इसवी 
एक शाखा महान्‌ अशोक (छगभग ई० पू० २५० वर्ष) द्वारा लका से भेजी गयी थी और छका के कण्डी नामक स्थान 
का पीपछ वृक्ष वही शाखा है या उसका वशज है। गयाज्ञीप पथरीली पंतमालाओ का एक विस्तार है, यथा गयाशिर, 
मुण्डपृष्ठ, प्रभास, गृ घ्रकूट, नागकूट, जो छूगमंग दो मील तक फंला हुआ है।'* 
हमने पहले देख लिया है कि गयायात्रा मे अक्षयवट-सम्बन्धी कृत्य अन्तिम कृत्य है। गयावाल पुरोहित फूलो 
की माला से याती के अंगूठे या हाथो को वाँघ देते हैं और दक्षिणा लेते है। वे यात्री को प्रसाद रूप मे मिठाई देते हैं, 
मस्तक पर तिलक छगात है, उसको पीठ थपथपाते हैं, 'सुफन्ड' शब्द का उच्चारण करते हैं, घापणा करने है कि यात्री के 
पितर स्वर्ग चले गये हैं और यात्री को आश्यीर्वाद देते हैं। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि 'घामी' नामक कुछ विशिष्ट पुरोहित 
होते है, जो पाच वेदियो पर प्ौरोहित्य का अधिकार रखते हैं, यथा प्रेतशिला, रामशिला, रामफुण्ड, ब्रह्मकुण्ड एव 
काकबलि, जो रामशिल्ा एव प्रेतशिला पर अवस्थित है। ये घामी पुरोहित गयावाठ ब्राह्मणों से मध्यम पडते है। 
गया में कनि पितरा का श्राद्ध करवा चाहिए, इस विषय में मध्य काल के निवन्धा में मतक्य नही है। 
वायु ० एवं अन्य पुराणा मे ऐसा आया है कि जो गया म श्रा् करता है वह पित्‌ ऋण से मुक्त हा जाता है, या जो 
कुछ गया, धर्मपुष्ठ, ब्रह्मसर, गयाशी्य एवं अक्षयवट मे पितरों का अपित होता है वह अक्षय हा जाता है। इन सभी 
स्थानों अथवा उक्तिया से 'पितू शब्द वहुबचन में आया हैं। इससे प्रकट होता है कि गया मे श्राद्ध तीन पूव पुरुषा बा 
किया जाता है।'* भौतम के एक इलोक के अनुसार माता के तीन पूर्व-पुएषा का भी श्राद्ध किया जाता है 
पिता एवं माता के पक्ष के छ पूर्व पुरुता की पत्निया बे! विषय में ही मत मतान्तर पाय जति हैं। अग्नि० 
(११५१०) ने एक विकल्प दिया है कि गयाश्राद्ध के देवता ९ या १२ है। जब वे ९ होते हैं तो तीन पितृ-पक्ष कै 
'पितरो, तीन मातृ पक्ष के पुरुष पितरो और जन्तिप्त की (अर्थात मातृ-वर्गे के तीन पुरष पितरा की) पत्नियों दी 
श्राद्ध किया जाता हैं, किन्तु माता पिवामही एब्र प्रयितामही के लिए पृथक्‌ रूप से थ्राद्ध किया जाता है। जव गया" 
श्राद्ध मं १२ देवता होते है वो एक ही श्राद्ध में वित्‌ एवं मातु वर्गों के समी पितरों वी पत्तियों को सम्मिलित कर 
लिया जाता है। अपराक (पु० ४३२) ने भी गयएदाद मे अग्वि० के समान विद प दिया है।'४ रमृत्यर्थसार एव 
हेमाद्वि के मत से पितृ वर्ग के पितरो और उनकी पत्नियों (माता, मातामही आदि) के लिए अवष्टका-थाद्ध एवं 
ग्याश्राद पृथक होता है, किस्तु मातृ वर्ग के पितरो एवं उनकी पत्नियों का श्राद्ध एक ही से होता है. (अत देवता 
ग 


३५ गयाशिर एव गया बांद्धकाल मे अति विश्यात स्थल ये, ऐसा बौद्ध ग्रन्यों से प्रकट होता है। देखिए महावाण 
(१४२११) एवं भपुत्तर निकाय (जिल्द ४, पृ० ३०२)--एक समय भणवा गयाया बिहरति गयाद्वीसे । 

३६ वितरो यत्र पूज्यस्ते तत्र मातामहा अपि। अविशेवेण कर्तव्य विशेषाक्षरक गजेत्‌॥ इति गौतमोश्ते । 
जिश्वलो० (पृ० ३४९), स्मृत्यर्थसार (६० ५६)॥ 

३७ ततदचान्वप्टकादित्रये स्त्रीणा श्राद्ध पृयगेव। गयामहालयादौ तु पृथहु सह या भरत भिरिति सिद्धम्‌। 
सपा (पु० ४३२), गएडइ० (१४८४४२४) से जाया है--श्षप्द्ध तु लवदेवत्य कुर्पाद्‌ द्वाइशदेवदण्‌ ३ अत्वष्टकासु वुद्ी 
थ गयायां सुतवासरे ४! 


गया-शआ्राद्धविधि १३६७ 


केवल ९ ही होंगे,) । यम (इलोक ८०) के मत से माता, पितामही एवं प्रपितामही अपने पतियों के साथ श्राद्ध में 
सम्मिल्ति होती हैं। कुछ लोगों के मत से गयाश्राद्ध के देवता केवल छः होते हैं, यथा--पितुवर्ग के तीन पुरुष पितर 
एवं मातुवर्ग के तीन पुरुष पितर (त्रिस्थलीमेतृ, पृ० ३४९) | रघृनन्दन ने अपने तीर्थयात्रातत्त्व में कहा है कि यह 
गोडीय मत है। अन्त में त्रिस्थडीसेतु (पृ० ३४९) ने टिप्पणी की है कि मत-मतान्‍्तरों में देशाचार का पालन करना 
चाहिए। प्रजापति-स्मृति (१८३-१८४) ने विरोधी मत दिये हैं कि श्राद्ध में कब-कव १२ या ६ देवता होने चाहिए। 
जव १२ देवता होते हैं तो प्रेतशिला-श्राद्ध में जो संकल्प किया जाता है वह गया के सभी तीर्थों में प्रयुक्त होता है।** 
यह ज्ञातव्य है कि गयाश्राद्ध की अपनी विशिष्टताएँ हैं, उसमें मुण्डन नहीं होता (वायु०८३।१८) तथा केवल 
गयावाल ब्राह्मणों को ही पूजना पड़ता है, अन्य ब्राह्मणों को नहीं, चाहे वे बड़े विद्वान ही क्यों न हों। गयावाल ब्राह्मणों 
के कुल, चरित्र या विद्या पर विचार नहीं किया जाता। इन सव वातों पर हमने अध्याय ११ में विचार कर लिया 
है। किन्तु यह स्मरणीय है कि नारायण भट्ट (त्रिस्थडी ०, पृ० ३५२) ने इसको गया के सभी श्राद्धों में स्वीकृत नहीं 
किया है, केवल अक्षयवट में ही ऐसा माना है। गया में व्यवित अपना भी श्राद्ध कर सकता है, किन्तु तिछ के साथ नहीं।* 
त्रिस्थकी ० (पृ० ३५० ) में आया है कि जव कोई अपना श्राद्ध करे तो पिण्डदान भश्मकूट पर जनादेन की प्रतिमा के 
हाथ में होना चाहिए और यह तभी किया जाना चाहिए जब कि यह निश्चित्त हो कि वह पुत्रहीन है या कोई अन्य अधि- 
कारी व्यवित श्राद्ध करने के लिए न हो (वायु० १०८।८५; गरुड ०; नारदीय०, उत्तर, ४७।६२-६५ ) । गया में कोई 
भी सम्बन्धी या असम्बन्धों पिण्डदान कर सकता है (वायूपुराण, १०५।१४-१५) और देखिए वायु० (८३।३८) ।” 
गयाश्राद्ध-पद्धति के विपय में कई प्रकाशित एवं अप्रकाशित ग्रन्थ मिलते हैं, यथा---वाचस्पतिक्ृत गयाश्राद्ध- 
पद्धति, रघुनन्दनकृत तीर्थयात्रातत्व (बंगला लिपि में), मावव के पुत्र रघुनाथ की गयाश्राद्धपद्धति, वाचस्पति की 
गयाश्राद्धविधि। हम यहाँ रघुनन्दन के तीर्थयात्रातत्त्व की विधि का संक्षेप में वर्णन करेंगे। रघुनन्दन ने तीर्थचिन्ता- 
मणि का अनुसरण किया है। गया-प्रवेश करने के उपरान्त यात्री को फल्गु-स्तान के लिए उचित संकल्प करना चाहिए, 
नदी से मिट्टी लेकर शरीर में लगाना चाहिए और स्तान करना चाहिए। इसके पश्चात्‌ उसे १२ पुरुष एवं स्त्री पितरों का 
तर्पण करना चाहिए। तब उसे संकल्प करना चाहिए कि मैं 'ओम्‌ अद्येत्यादि अश्वमेघ-सहस्रजन्द-फलविलक्षणफल- 


३८. तत्र मातृथाद्धं पृथरू प्रशस्तम्‌॥ मातामहानां सपत्वीकमेव। स्सृत्यर्थथार (पु० ५९-६०); देखिए 
त्रिस्थलो ० (पु० ३४९), जहाँ हेसाद्वि का सत दिया गया है। 

३९. ओमू। अद्यामुकमोन्नाणां पितृ-पितामहप्रवितामहानाममुकदेवशंणाम्‌, अमुकग्रोत्राणां मातृ-पितामही- 
अपितामहीनाममुकामुकदेवीनामू, अमुकगरोत्राणां सातामह-प्रमातामह-वृद्धश्रमातामहानासमुकामुकदेवद्र्मणाम्‌, अमुक- 
गोत्राणां मातामही-प्रमातामही-बुद्धप्रभातामहीनाममुकामुकदेवीनां प्रेतत्वविमुवितकाम: प्रेतशिलायां श्राद्धमहं करिप्ये। 
तोर्येचि० (पृ० २८७) । और देखिए गरुड़० (१॥८४४५:४७)। 

४०. आत्मनस्तु महाबुद्धे गयायां तु तिलूविना। पिण्डनि्ंपर्ण कुर्यात्तथा चान्यत्र गोत्रजा: ॥ वायु० (८३३३४), 
त्रिस्थलो ० (पृ० ३५०) ।॥ और देखिए वायु० (१०५१२); अग्नि० (११५१६८)--पिण्डो देयस्तु स्वेन्यः सर्वेक्च 
झुलतारके:। आत्मनस्तु तथा देयो हाक्षयं लोकमिच्छता ॥४ 

४१. आत्मजोग्पन्यजो वापि गयाभूमी यदा तदा। यज्ञाम्ता पातयेत्पिण्ड त॑ लयेद्‌ ब्रह्म शावतम्‌ ॥ नामगोत्रे 
समुच्चाय पिण्डपातनसिय्यत्ते। येच केनापि कस्मैचित्स याति परमां गतिम्‌॥ वायु० (१०५१४-१५ ) | और देखिए 
बायु० (८३३८)। 


१३६८ अमंज्ञास्त्र का इतिहास पु 


प्राप्तिकाम फल्गुतीर्थस्नावमढ़ करिष्ये' झब्दों के साथ गया-थाद्ध वर्लंगा। इसवे उपरान्त उसे आवाहन एव अध्ये 
इत्यो को छाड़यर पावंण श्राद्ध वरना चाहिए यदि यात्री श्राद्ध वी समी त्रियाएँ न कर सके तो वह वेवल पिण्डदान 
कर सकता है। उसी दिन उसे प्रेतशिला जाना चाहिए और वहाँ निम्न रूप रे थ्राद्ध वरता चाहिए--मूमि की शुद्धि 
बरनी चाहिए, उस पर वैदना चाहिए, आचमन करना चाहिए, दक्षिणामिमुस होना चाहिए, अपसब्य रूप से जनेऊ 
धारण करना चाहिए, इलोवोच्चारण (वायु० ११०१०-१२ (वव्यवालो श्राद्धेनानेत शाश्वतीम्‌') करना चाहिए! 
पितरो का ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम बरना चाहिए, पुण्डरोकाक्ष वा स्मरण बर थाद्ध-सामग्री पर जल छिड- 
कना चाहिए और सकत्प करना चाहिए। तब ब्राह्मणो को दक्षिणा देने तक के सारे श्राद-ह त्य करने चाहिए, थ्राद- 
बेदी वे दक्षिण बैठना चाहिए, अपसब्य रूप मे जनेऊ घारण करना चाहिए, दक्षिणामिमुख होना चाहिए, मूमि पर 
तीन बुच्या को रसना चाहिए, मन्त्रोच्चारण ( वायु० ११०।१०-१२) करके तिलयुक्त अजलि-जल से एव. वार आवाहन 
करना चाहिए, तव पिता वो पाद्य (पैर धोने के जल) से सम्मानित वरना चाहिए और दो इलोको (वायु० ११०२०, 
२१ ओम्‌' वे साथ आ ब्रह्म तिछोदकम') का उच्चारण करना चाहिए, अजलि में जल लेवर पिता आदि का आवाहन 
करना चाहिए और ओम्‌ अद्य अमुक्गोत पितरमुक्देवश्र्मन एप ते पिण्ड स्वघा” के साथ पायस या तिल, जल, 
मघ्‌ से मिश्रित किसी अन्य पदार्थ का पिण्ड अपने पिता को देना चाहिए। इसी प्रकार उसे शेप ११ देववाआ (पितामह 
आदि ८ या ५ जैसा कि छोकाचार हो ) को पिण्ड देना चाहिए। उसे अपनी योग्यता के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। तब 
उस जहाँ वह अब तक बैठा था, उसके दक्षिण बैठना चाहिए, भूमि पर जडसहित बुश (जिनके अग्र भाग दक्षिण रहते 
हैं) रखने चाहिए, मनतोच्चारण (वायु० ११०११०-१२) करना चाहिए, तिछाजलि से आवाहन करना चाहिए, दो 
इलोका (वायु० ११०२२-२३) का पाठ करना चाहिए, तिल, कुशो, घृत, दि, जल एवं मधु से युक्त जो के आटे का 
एक पिण्ड सभी १२ देवदाओ (प्रितरो) को देना चाहिए। इसके उपरान्त पोडशझीकर्म क्या जाता है, जा विम्त 
है। एक-दूसरे वे दक्षिण १९ स्थल (पिण्डा के लिए) बनाये जाते हैं और एक वे' पश्चात्‌ एक पर पर्चंगव्य छिडका 
जाता है, इसके पश्चात प्रत्येत्र स्थल पर अग्र भाग को दक्षिण करके कुश रखे जाते हैं और कुशो पर इच्छित व्यविवयों 
का मन्‍्त्रो (वायु० ११०१३०-३२) के साथ आवाहन किया जाता है और उनकी पूजा चरदनादि से की जाती है। जब 
पोडपीकर्म किसी देव-स्यछ पर क्या जाता है तो देव-यूजा भी होती है, तिल्युक्‍त अजलि-जल दिया जाता है और 
प्रथम स्थल से आरम्म कर पिण्ड रखे जाते हैं। यह पिण्डदान अपसब्य रूप म किया जाता है। रघुनत्दत का कथन है 
कि यद्यपि १९ पिण्ड दिये जात हैं तव भी प्रारिमापिक रूप में इसे श्राद्धपोडशी कहा जाता है। ”' यह ज्ञातव्य 
है कि पुस्षो के लिए मन्‍्त्रो मे ये, ते” एवं तिम्य ' का प्रयोग होता है, अत यह पु-पोड्मी' है। स्त्रीलिंग शब्दों का 
प्रयोग करके यह स्त्री-पोडजशी' मी हो जाती है (वायु० ११०५६, विस्थली०, पृ० ३५७, तीर्थेचि०, पृ० २९२) । 
तिलयुक्त जल से धूर्ण पात्र द्वारा तीत बार पिण्डो पर जल छिडका जाता है। मन्त्रपाठ (तीयंचि० पृ० २९३ एवं 
तीर्थयाजातत्तत पृ० १०-११) भी क्या जाता है। इसके उपरान्त क्ता को पृथिवी पर झुक्रवर बुलाये गये दैवो 
(पितरो) को चल जाने के लिए कहना चाहिए, “हे पिता एवं अन्य लोगां, आप मुये क्षमा करे” कहता चाहिएं। इसके 
उपरान्त उसे जनेऊ को सब्य रूप मे धारण करबे आचमन करना चाहिए और पूर्वाभिमुख हो दो मन्त्रो (वायु० ११० 
५९-६०, 'साक्षिण सन्तु” एवं “आगतोस्मि ययाम') का उच्चारण करना चाहिए। यदि व्यज्ित इस विस्तृत पद्धति को 


४२ ऊर्नावशदी षोडशझत्व पारिभाश्रिक पज्चाझावत्‌। तोर्ययात्रातत्त्य (पृ० ८)॥ जब कोई क्सो से पृछता 
है कि उसके पास क्तिने आज्-वृक्ष या फल हैं तो उत्तर यह दिया जा सकता है कि 'पाँच', भछे हो ६ या ७ की सच्या हो । 


गया-ध्राद्धविधि १३६९ 


निवाहने में असमर्थ हो तो उसे कम-से-कम संकल्प करके पिण्डदान करना चाहिए। उसे अपसव्य रूप में जनेऊ घारण 
कर वायु ० के शइलोकों (११०१०-१२ एवं ११०५९-६०) का पाठ करना चाहिए और अपने सूत्र के अनुसार अन्य 
कृत्य करने चाहिए, यथा-पिण्ड रखे जाने वाछे स्थान पर रेखा खींचना, कुण विछाना, पिण्डों पर जल छिड़कना, पिण्डदान 
करना, पुनर्जलसिचन, इवासावरोध, परिवरान की गाँठ खोलना, एक सूत का अर्पण करना एवं चन्दन लगाना। 
इसके उपरान्त यात्री प्रेतशिला से नीचे उतरकर रामतीर्थ में स्नान करता है, जो प्रभासक्ृद के समान है। 
इसके उपरान्त उसे तर्पण एवं श्राद्ध अपने गृह्मसूत्र के अनुसार करना चाहिए। उसे पिता आदि को १२ पिण्ड, एक अक्षय 
पिण्ड एवं पोडशीपिण्ड देने चाहिए । यदि ये सभी कर्म न किय्रे जा सके तो एक का सम्पादन पर्याप्त है। इसके उपरान्त 
राम-राम' मन्त्र (वायु० १०८२०) के साथ संकल्प करके राम को प्रणाम करना चाहिए। जब यात्री यह स्नान, 
श्राद्ध एवं पिण्डदान करता है तो उसके पितर प्रेत-स्थिति से मुक्ति पा जाते हैं (वायु० १०८।२१)। इसके उपरान्त 
उसे ज्योतिर्मान्‌ प्रभासेश (णिव) की पूजा करनी चाहिए। राम एवं शिव (प्रमासेश ) की पूजा आपस्त्वमसि' (वायु० 
१०८२२) मन्त्र के साथ की जानी चाहिए। इसके उपरान्त मात की वक्ति (यह वलि है, ओम यम आपको नमन है' 
कहकर) यम को देनी चाहिए। इसके पदचात्‌ प्रभास पर्वत के दक्षिण नग पर्वत पर 'द्वौ श्वानी' (वायु० १०८।३०) 
इलोक का पाठ करके बलि देनी चाहिए और कहना चाहिए--यह यमराज एवं घर्मराज को बलि है; नमस्कार'। 
यह बलि सभी यात्रियों के छिए आवश्यक है; शेप योग्यता के अनुसार किये जा सकते हैँ। इस प्रकार गया-प्रवेश के 
प्रथम दिन के कृत्य समाप्त होते हैं। | 
गया-प्रवेश के दूसरे दिन यात्री को फल्गु में स्नान करना चाहिए, आह्लिक तर्पण एवं देवपूजा करनी चाहिए 
भर तब अपराह्न में ब्रह्मकुण्ड (प्रेतपर्वत के मूल के उत्तर-पद्चिमम में अवस्थित) में स्नान करना चाहिए।** यहाँ पर 
किया गया श्राद्ध ब्रह्मवेदी पर सम्पादित समझा जाता है (अर्थात्‌ जहां ब्रह्मा ने अश्वमेध यज्ञ किया था)। इसके उप- 
रान्त यात्री को दक्षिणा भिमुख होकर ये केचित्‌' (वायु० ११०१६३; तीर्थक्ति ०, पृ० २९७) मन्‍्त्रपाठ के साथ तिलयुकत 
यवों को प्रेतपर्वत पर फेंकना चाहिए तथा आत्रह्म' (वायु० ११०६४) के साथ तिलयुक्‍त जलांजलि देनी चाहिए।* 
गयाप्रवेश के तीसरे दिन पंचतीर्थी कृत्य किये जाते हैं, जिनका वर्णन ऊपर हो चुका है। यात्री उत्तरे मानसे 
स्नानम्‌! (वायु० ११०२-३) मस्त्रपाठ के साथ उत्तर मानस में स्तान करता है।” उसे एक अंजलि जल देकर श्राद्ध 
करना चाहिए (वायु० ११०।२०-२१)। इसके उपरान्त उसे उत्तर मानस में दक्षिण बेठकर, कुशों को (अग्रमाग को 
दक्षिण करके) विछाकर, तिल युक्त जल देकर, तिल, कुशों, मधु, दधि एवं जल में यव के आर्ट को मिलाकर उसका एक 
पिष्ड देना चाहिए। तब उसे “नमोस्तु भानवे” (वायु० १११५ ) मन्त्र के साथ उत्तर मानस में सूर्य की प्रतिमा की पूजा 
करनी चाहिए। इसके उपरान्त यात्री को मौन रूप से दक्षिण मानस को जाना चाहिए और वहाँ उदीचीतीथ्थ में स्नान 


४३. ब्रह्मकुण्डस्नान का संकल्प यों है--ओम्‌ अध्षेत्यादि पित्रादीनां पुनरावृत्तिरहितब्रह्मलोकप्राप्तिकाम: प्रेत- 
पते श्राद्धमहं करिप्ये /! तोर्थयात्रातत्व (पृ० १३) । 

४४. यहाँ यह एक ही बार कह दिया जाता है कि प्रत्येक स्‍्तान के लिए उपयुक्त संकल्प होता है, प्रत्येक स्नान के 
उपरान्त तर्पण होता है, जिस प्रकार प्रेतशिला पर आवाहन से लेकर देवों को साक्षी बनाने तक श्राद्ध के ससी कृत्य किये 
जते हैं, उसी प्रकार सब स्थलों पर श्राद्ध कर्म किये जाते हैं। अतः अब हम इस बात को बार-बार नहीं दृहरायेंगे, केवल 
विशिष्ट स्थलों की विद्विप्ट व्यवस्थाओं की ओर ही निर्देश किया जायगा। 

४५. संकल्प यों है--ओमू अहेत्यादि पापक्षयपूर्वक-सुर्य्ोकादिसंसिद्धिपितृमुक्तिकास उत्तरमानसे स्तानमहुं 


करिष्ये ।! 


१३७० धमंश्ञास्त्र का इतिहास 


करना चाहिए, इसी प्रकार उसे कनसलछ एवं दक्षिण मानस मे स्वान करना चाहिए (वायु० ११६९-१०), दक्षिणाक 
को प्रणाम करना चाहिए एवं उनकी पूजा करनी चाहिए, मौनाक को प्रणाम करना चाहिए और तव गदाघर वे दक्षिण 
में स्थित फल्गु मे स्वान करके वहाँ तपंण एवं थ्राद्ध करना चाहिए। इसके उपरान्त याती को पितामह की पूजा करनी 
चाहिए (वायु० ११११९), गदाघर को जाना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए (वायु० १११॥२१)। तव 
यात्री पच तीथों को जाता है और स्नान करके तपंण करता है। इसके उपरान्त वह गदाघर वी प्रतिमा को पचामृत 
से नहलाता है। रघुनन्दन का कथन है कि गदाघर को पचामृत'से नहछता अनिवायं है। अन्य कार्य अपनी थोग्यवा 
के अनुसार किया जा सकता है। इस प्रकार पचतोर्थो के कझृत्य समाप्त हो जाते है। 
परचततीर्थी के पश्चात अन्य तीयों की यात्रा का वर्णन है जिसे हम यहाँ नहीं दुहराएँगे। केवल बायु० वे 
विशिष्ट मन्तों की आर निर्देश मात्र क्या जायगा। मतगवाय्री में स्‍्तान एवं थाद्ध करके यात्री को इस से उत्तर 
मवगेश को जाना चाहिए और मस्त्ोच्चारण (वायु० १११।२५ प्रमाण देवता सन्तु') करना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा 
लगाये गये आम्र-बुक्ष की जड मे जल ढारते हुए आम्र ब्रह्म सरोदमूत ! का पाठ करना चाहिए (वायु०१११३६)। 
ब्रह्मा को प्रणाम करने का मनन “नमो ब्रह्मणे * (वायु० १११/३४६) है। यम को वल्ि यमराज धर्म राज .' (वायु० 
१११।३८) के साथ देनी चाहिए। कुत्तो को वायु० के १११३९ एव दौओ को वायु ० १११।४० बे' मन्त्र बे साथ वलि 
दी जामी चाहिए। पदो के इृत्य के लिए यात्री को रद्रपद से आरम्म करना चाहिए और श्राद्ध करवे' विष्णुपद को 
जाता चाहिए और वद्दा पौच उपचारो से 'इइ विष्णुविचक मे (ऋ० १२२१७) मन्त्र के साथ प्रजन करना चाहिए, 
विष्णुपद की बेदी के दक्षिण उसे श्राद्धपोडशी करी चाहिए (वायु० ११०६०) । 
रघुनन्दन ने विभिन्न पदो के श्राद्धों पर सक्षेप में छिखा है और कहा है कि पदो वा अन्तिम श्राद्ध वाश्यपदद पर 
हाता है। गदाठोठ-तीथंस्नान के छिए उन्होत वायु ० (१११॥७६) का भन्‍त दिया है। इसके उपरान्त उन्होंने कहा है 
कि अक्षमवद पर थाद्ध वट के उत्तर उसके मूल वे पास करना चाहिएं। अक्षयवट वा नमस्कार बरने दे लिए वायु० 
ब' (१११८२-८३) मस्त दिये गये है। इसके उपरान्त रघुनन्दन ने गायत्री, सरस्वती, विशाला, मरताश्रम एवं मुण्ड- 
पुष्य नामर उपतीर्थों के थ्राद्धा का उत्लेख किया है। तब उन्होत व्यवस्था दी है कि यात्री को वायु ० (१०५॥५४४ 'यासी 
बैतरणी नाम ') के मस्त्र को कहकर घैतरणी नदी (मस्ममूट और देवनदी वे पास स्थित) को पार बरना चाहिए। 
रघुनन्दन ने गोप्रचार, धृतवुल्या, मधुकुल्या आदि तीर्थों वी ओर निर्देश करये बहा है ति यात्री को पाण्डुशिला (जो 
पितामह ने पास चम्पतवन में है) जाकर श्राद्ध करना चाहिए। रघुतन्दन ने टिप्पणी वी है वि' घृतबुल्या, मधुुल्या, 
देविका एवं महानदी नामक नदियाँ एवं धाराएँ (जय वे झिला से मिलती है तो) मघुस्रवा पही जाती हैं (वायु० 
११२।३०) और वहाँ वे' तपंण एवं श्राद्ध से अधिव कूल की प्राप्ति होती है। दसके उपरान्त दशाश्वमे, मतगपद, 
मसउुण्ड (उद्यल पर्वत के पास), गयाकूद आदि का उल्ठेख हुआ है। रघुनन्दत न अन्त में व्यवस्था दी है पि यात्री 
का मसम्मकूट पर अपने दाहिने हाथ से जनाईंत वे हाथ में दि से मिथित (किन्तु दिल वे साथ नहो ) एक पिण्ड रसना 
चाहिए और ऐसा परते हुए पाँच इलछोकरों (वायु० १०८।८६-९०) का पाठ करना चाहिए। इसते उपरान्त रपुनदन 
ने माूपोदणी वे टिए १६ इछोक उदयृत जिद हैं, जो वायुपुराण में नही पाये जाते। 
अब हमे गपयाक्षेत्र, गया एवं गयाशिर या गपाशोौर्थ वे अन्तरो को समझना चाहिए। वायु०,अग्नि० एवं नारदीय ९० 
के अनुसार शयाक्षेत्र पाँच कोसा एवं गपाशिर एव कोस तक विस्तृत है 0 बाणी, प्रयाय जादि जग तीयों यो पततोत 


४६ पशुचकोश गयाक्षेत्र छोशमेक गयाशिर'/ बाए० (१०६६५); अग्नि० (११५४२) एवं सारदीय* 
(उत्तर, ४४१६)। 


सप्त पुरो, चार धाम, द्वादश ज्योतिलिंग ; १३७१ 


कहना एक सामान्य रीति हो गयी है। किन्तु वायु० के मतानुसार गयाक्षेत्र रूम्वाई में प्रेतशिला से लेकर महाबोधि- 
वृक्ष तक लगभग १३ मील है। गया को मुण्डपृष्ठ की चारों दिज्ञाओं में ढाई क्रोश विस्तृत माना गया है। ” गयाशषिर 
गया से छोटा है और उसे फल्गुतीर्थ माना गया है। प्राचीन बौद्ध ग्न्थों में गया एवं गयासीस (गयाशीर्प का पालि रूप) 
भ्तति प्रसिद्ध कहे गये हैं (महावग्ग १२११ एवं अंगृत्तरनिकाय, जिल्द ४, पूृ० ३०२)। 
हमने अति प्रसिद्ध एवं पवित्र तीर्थों में चार का वर्णन विस्तार से किया है। अन्य तीर्थों के विपय में विस्तार 
से लिखना स्थानाभाव से यहाँ सम्मव नहीं है। लगभग आधे दर्जन तीर्थो के विपय में, संक्षेप में हम कुछ लिखेंगे। आगे 
हम कुछ विशिष्ट बातों के साथ अन्य तीर्थों की सूची देंगे। किन्तु यहाँ कुछ कहने के पूर्व कुछ प्रसिद्ध तीर्थ-कोटियों की 
चर्चा कर देना आवश्यक है। 
सात नगरियों का एक वर्ग प्रसिद्ध है, जिसमें प्रत्येक तीर्थ अति पवित्र एवं मोक्षदायक माना जाता 
है और ये सात तीरथ॑ हैं--अयोध्या, मथुरा, माया (हरिद्वार), काशी, काञ्ची, अवन्तिका (उज्जयिनरी) एवं द्वारका ।* 
वदरीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर एवं द्वारका को चार धाम कहा जाता है। शिवपुराण (४॥१।१८३॥ २१-२४) में 
१२ ज्योतिलिगों के नाम आये हैं--सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशे् पंत (कर्नूल जिले में कृष्ण नामक स्टेशन 
से ५० मील दूर) पर मल्लिकार्जुन, उज्जयिनी में महाकाल, ओंकार-क्षेत्र (एक नर्मदा दीप) में परमेदवर, 
हिमालय में केदार, डाकिनी में भीमाशंकर (पूनां के उत्तर-परिचिम भीमा नदी के निकास-स्थल' पर), काशी 
में विश्वेदवर, गौतमी (गोदावरी, नासिक के पास) के तट पर ध्यस्वकेदवर, चितामूमि में वैद्यनाथ, दारुकावन में 
नागेश, सेतुवन्ध में रामेशबर एवं शिवालय (देवगिरि या दौलतावाद से ७ मील की टूरी पर एलूर नामक भ्राम का 
आधुनिक स्वल) में घृष्णेश। शिवपुराण (कोटिद्रुम-संहिता, अध्याय १) ने १२ ज्योतिर्ियों के नाम दिये हैं और 
इनके विषय की आख्यायिकाएँ अध्याय १४-३३ में दी हुई हैं। स्कन्द० (केदारखण्ड, ७।३०-३५) ने १२ ज्योतिर्ियों 
के साथ अन्य लिंगों का भी वर्णन दिया है। वार्हस्पत्यसूत्र (डा० एफ० डब्लू० टामस द्वारा सम्पादित) ने विष्णु, 
शिव एवं शक्ति के आठ-आठ बड़े तीर्थों का उल्लेख किया है, जो सिद्धियाँ देते हैं।। 


४७. मुण्डयृष्ठाच्च पूर्वस्मिन्‌ दक्षिणे पश्चिमोत्तरे। सार्थ क्रोशहयं सान॑ गयेति परिकीतितम्‌॥ वायु० (त्रि- 

स्थलीसेतु, १० ३४२) । 

> ४८. अयोध्या मथरा माया काशी काउची ह्यवन्तिका। एताः पुण्यतमाः प्रोवताः पुरीणामुत्तमोत्तमाः॥ 
ब्रह्माण्ड७ (४४०९१) ; कादी कानन्‍्ती च मायाख्या त्वयोध्या द्वारवत्यपि। सथुरावस्तिका चँताः सप्त पुर्योत्र मोक्षदा: ॥ 
स्कन्द० (काशोखण्ड, ६६८); काञच्यवन्ती दएरवती काइ्ययोध्या च पञ्चमी। सायापुरी व मथुरा पुर्यः सप्त विम- 
वितदा:॥ काशीखण्ड (२३७); अयोध्या . . - वन्तिका। पुरी. द्वारवती ज्ञेया सप्तेता मोक्षदायिका:॥ गरुड़० 
(अतल्लण्ड, ३४५-६) । स्कन्दं० (नागरखण्ड, ४७।४) में कान्‍ती को रुद्रसेन की राजधानी कहा गया है, किन्तु ब्नह्माप्ड० 
(३१३॥९४-९७) में कान्तीपुरी को व्यास के ध्यान का स्थल, कुमारधारा एवं पुष्करिणी कहा गया है। कान्‍्ती को कुछ 
लोग नेपाल की राजथाती काठमाण्ड का प्राचीन नाम कहते हैं, किन्तु ऐंक्येण्ट जियाग्रफी में इसे ग्वालियर के उत्तर २० 
मील दूर पर स्थित कोटिवल कहा गया है। 

४९. अष्ट. चैष्णवक्षेत्रा: ।.. बदरिका-सालग्राम-पुरुषोत्तम-द्वारका-विल्वाचरू-अनन्त-सिंह-भ्रीरंगा:। अप्टो 
शेवा:। अविमुक्त-गंगाहार-शिवक्षेत्र-रामेयमुना ( ? )-द्विवसरस्वती-मव्य-श्ार्दूल-गजक्षेत्रा:। दादता अप्डों च। ओग्घीण- 
जाल्‍ू-पुर्ण-काम-कफोल्ल-श्रीशल-काझची-महेल््वाः। एते महाक्षेत्राः: सर्वसिद्धिकराब्च। बाहँस्पत्यक्त्न (३॥११९-१२६ )। 

१०० ःः 


अध्याय १५ 
कुरुक्षेत्र एवं कुछ अन्य प्रसिद्ध तीर्थ 
वुरक्षेत् 


बुरक्षेत्र अम्वाला से २५ मोल पूर्वे में है। यह एक अति पुत्रीत स्थल है। इसका इतिहास पुरातन गाभाओ में 
समा-सा गया है। ऋग्वेद (१०॥३३।४) में ्रश्दस्थु के पुत्र कुस्थवण का उल्लेख हुआ है। कुरथवण्ण' का झांब्दिक अर्थ 
है 'कुर की भूमि मे सुना'गया या प्रसिद्ध! अथववेद (२०॥१२७॥८) में एक वौरब्य पति (सम्भवत' राजा) की 
चर्चा हुई है, जिसने अपती पत्नी से बातचीत की है। ब्राह्मण ग्रन्थों के काठ मे वुरक्षेत्र अति प्रसिद्ध तीर्य-स्थल कहा 
गया है। शर्वेपथब्राह्मण (४॥१।॥५॥१३ ) म उल्छिखित एक गाथा से पता चलता है कि दवा ने कुरक्षेत्र म एक यज्ञ किया 
था जिसमे उन्हाने दोना अश्विन। का पहले यज्ञ भाग से वज्चित कर दिया था। मैत्रायणी सहिता (२।१।४, दवा वै 
सत्रमासत वुरुक्षेत्रे) एव तैत्तिरीय ब्राह्मण (५११, दिव। वे सत्रमासत तेपा कुरुक्षेत्र वेदिरासीन्‌!) का कथन है कि 
देवा ने कुरुक्षेत्र मे सन का सम्पादत किया था। इन उक्तियों मे अतहित भावना यह है कि ब्राह्मथ-काल में वैदिक लोग 
यज्ञ-मम्पादन को अति महत्त्व देते थे, जैसा कि ऋ० (१०।९०१६) म आया है--यजेन यज्ञमगजन्त दवास्तानि धर्माणि 
प्रथमान्यासन ।' कुरुक्षेत्र ब्राह्मपकाछ में बेदिक सम्कृति का केन्द्र या और वहाँ विस्तार के साय यज्ञ अवन्य सम्पादित 
होते रहे होगे। इसी से इसे घर्मक्षत कहा गया योर देवा को देववीति इसी से प्राप्त हुई कि उन्होने धर्म (यज्ञ, तप आदि) 
का पालन किया था और बुरुक्षेत्र म सज्ा का सम्पादन विया था। ऊुँछ ब्राह्मण-म्नन्था मे आया है. वि वह्लिक प्राति- 
प्रीय वामक एक कौर य राजा था। तैतिरीय ब्राह्मण (१८४१) मे जाया है कि ढुलू्पञ्चाद शिविर-काल मे पूर्व 
की ओर गय पश्चिम म वे श्रीष्म ऊतु मे गथ जो सबसे बुरी ऋतु है। ऐतरेय ब्राह्मण का उल्लेख अनि मह वपूर्ण है। सर- 
स्वती ने कवप मुनि की रक्षा वी थी और जहाँ वह दौडती हुई गयी उसे परिसरक कहा गया (ऐे० ब्रा० ८१ या २४१९) । 
एक अन्य स्थान पर ऐ० क्रा० (३५।४--७।३० ) म आया है कि उसक काल मे कुरुक्षेत्र म॒ न्‍्यग्रोष” की न्युब्ज' कहा 
जाता थां। ऐ० ब्रा० ने कुरओ एव पचाला के देशा का उल्लेख वश्-उशीनरा के देशो के साथ किया है (३८।३०८८।१४)। 
तै० आ० (५११) म॑ गाथा आयी है कि देवा ने एक सव किया और उसके लिए कुरुक्षेत्र बेदी के रूप मे था।' उस 
बेदी के दक्षिण और खाण्डव था उत्तरी भाग तूर्श्त था, पृष्ठ माग परीण था और मरु (रेगिस्तान) उत्कर (कूडा 
बाला गड़ढा) था। इससे प्रकट होता है कि खाण्डव, तूर्ते एवं परीण बुरुक्षेत्र के सीमा भाग थे और मझ जनपद 
कुरुक्षेत्र से कुछ दुर था। आइवलायन (११।६) छाटयायन (१०१५) एवं कात्यायन (२४६।५) के श्रतसूत्र ताण्डय 
एवं अन्य ब्राह्मणो का अनुसरण करते हैं और कई ऐसे तीथों का वर्णन करते हैँ जहाँ सारस्वतर सत्री का सम्पादन हुआ 
था यथा प्ल्क्ष प्रसंग (जहाँ से सरस्वतो निकलतो है), सरस्वती का वेतघद हूद कुरुक्षेत्र म परीण का स्थछ, वार- 
प्रचव देश मे बहती यमुना एव त्रिप्लक्षावहरण का देश! 


१- देवा वे सममासत। तथा कुरुक्षेत्रे बेदिराप्तीत्‌। तस्पे खाण्डवो दक्षिणार्थ आस़ीतू। तुर्ध्न॑मृत्तराध ३ 


कुरक्षेत्र संबन्धी प्राचीन उल्लेख १३७३ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ (१।१०॥१) में उस उपस्ति चाक्रायण की गाथा आयी है जो कुरु देश में तुपारपात होने 
से अपनी युवा पत्नी के साथ इम्य-ग्राम में रहने लगा था और भिक्षाटन करके जीविका चलाता था। 
निरुवत (२।१०) ने व्यास्था उपस्थित की है कि ऋ० (१०॥९८।५ एवं ७) में उल्लिखित देवापि एवं शन्तनु 
ऐतिहासिक व्यक्ति थे और कुरु के राजा ऋष्टिपेण के पुत्र थे। पाणिनि (४११५१ एवं ४॥१।१७२) ने व्युत्पत्ति 
की है कि 'कुर' से कौरव्य' बना है; पहले का अर्थ है 'राजा' और दूसरे का “अपत्य' । 
े महामारत ने कुरुक्षेत्र की महत्ता के विपय में वहुधा उल्लेख किया है। इसमें आया है कि सरस्वती के दक्षिण 
एवं दूपढ्वती के उत्तर की भूमि कुरुक्षेत्र में थी और जो लोग उसमें निवास करते थे मानो स्वर्ग में रहते थे।' वामनपुराण 
(८६।६) में कुरुक्षेत्र को ब्रह्माव्तं कहा गया है। वामनपुराण के अनुसार सरस्वती एवं दूपद्ततती के बीच का देश कुरु- 
जांगल था। किन्तु मन्‌ (२।१७।१८) ने ब्रह्मावर्त को वह देश कहा है जिसे ब्रह्मदेव ने सरस्वती एवं दुपढ्वती नामक पवित्र 
नदियों के मध्य में चनाया था । ब्रह्मपिदेश वह था जो पविन्नता में थोड़ा कम और कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल एवं श्रसेन से 
मिलकर बना था। इन वचनों से प्रकट होता है कि आर्यावत॑ में ब्रह्मावर्त सर्वोत्तम देश था और कुरुक्षेत्र भी बहुत 
अंश्रों में इसके समान ही था।' हमने यह भी देख लिया है कि ब्राह्मण-काल में अत्यन्त पुनीत नदी सरस्वती कुरुक्षेत्र से 
होकर बहती थी और जहाँ यह मरुभूमि में अन्तहित हो गयी थी उसे 'विनणन' कहा जाता था और वह भी एक तीर्थ- 
स्थल था। 
आरम्मभिक रूप में कुरुक्षेत्र त्द्मा की यज्ञिय वेदी कहा जाता था, आगे चलकर इसे समनन्‍्तपञचक कहा 
गया, जब कि परशुराम ने अपने पिता की हत्या के प्रतिशोध में क्षत्रियों के रक्‍्त से पाँच कुण्ड बना डाले, जो पितरों के 
आशीरव॑चनों से कालान्तर में पाँच पवित्र जलाशयों में परिवर्तित हो गधे। आगे चछकर यह भूमि कुरुक्षेत्र के नाम 
से प्रसिद्ध हुई जब कि संवरण के पुत्र राजा कुरु ने सोने के हल से सात कोस की भूमि जोत डाली ।* कुरु नामक राजा 
के नाम पर ही 'कुरुक्षेत्र' नाम पड़ा है। कुरु ने इन्द्र से वर माँगा था कि वह भूमि, जिसे उसने जोता था, धर्मक्षेत्र कह- 


परीणज्जघनाधं:। मरव उत्करः॥ लै० आ० (५११ )। क्या 'तुघ्तें/ लुध्न' का प्राचीन रूप है? लखुघध्म' या 
आधुनिक 'सुध' जो प्रतचीत यमुना पर है, थानेश्वर से ४० मील एवं सहारनपुर से उत्तर-पद्चिचम १० मील पर है। 
२. दक्षिणेत सरस्वत्या दृषद्वत्युत्तेण च। ये वसन्ति कुरुक्षेत्रे ते वसन्ति त्रिविष्टपे ॥ चनपर्व (८३।३, २०४- 
२०५) । 
रे. सरस्वतीदृषद्वत्योरन्तरं कुरुजांगलमू। वामन० (२२४७); सरस्वतीदृषद्वत्योदेंवनद्योयदन्तरम्‌। त॑ 
देवनि्ितं देश भह्मावतं प्रचक्षते ॥ कुरुक्षेत्र च सत्स्याइच पञ्चालाः शरसेनका: ॥ एप बह्मपिदेशो वे ब्रह्मावर्तादनन्तर:॥ 
मनु (२१७ एवं १९) । युग-बुग में देशों के विस्तार में अन्तर पड़ता रहा है। पंचाल दक्षिण एवं उत्तर में विभाजित 
था। बुद्धं-काल में पंचाल की राजधानी कन्नौज थी। शूरसेन देश की राजधानी थी मथुरा। 'अनन्तर' का अर्थ है थोड़ा 
कर्म या किसी से न तो मध्यम या न भिन्न । और देखिए नारदीय० (उत्तर, ६४६) । 
४. आ्येषा ब्रह्मणो वेदिस्ततो रामहृदाः स्मृता:। कुरुणा च यतः कृष्दं कुरुक्षेत्र ततः स्मृतम्‌ ॥ वामन० (२२। 
45-६० ) । बासन० (२२१८-२० ) के अनुसार बहा की पाँच वेदियाँ ये हैं---समन्तपव्चक (उत्तरा) प्रयाग (मध्यमा), 
गयाशिर (पूर्वी), विरजा (दक्षिणा) एवं पुष्कर (प्रतीची)॥ 'स्यमन्‍्तपंचक' दाव्द भी आया है (वामन० २२१२० 
ऐवे पदा० ४१७७७) । विष्णुपुराण (४॥१९७४-७७) के सत से कुरु की बंशावली यों है--अजमीढ-ऋशक्ष-संवरण-कुर 
एवं बइदं धर्मक्षेत्रे करुछेत्न सक्कार । 


१३७४ धमंशारत्र शा इतिहास 


छावे और जो छोग यहाँ स्तान बरें या मरे वे महापुण्यपठ यायें थ कौरदो एवं पाष्डवों का सुद्ध यहीं हुआ था। मगयर 
मोगा के प्रथम इछो में 'पर्मभेत' शब्द आया है। बायुन (3९३) शर बूर्मे० (श२०३३ एवं ३9३६-३३) 
में आया है वि श्राद्ध बे लिए जुरजागठ एक योग्य देश है। खाती शताहदी में छ्लवसाग ने इस देश की चर्चा की है 
जिसरी राजपानी रथा्सीश्वर (आपुनिर पानेसर, जो बुस्क्षेत्र का बैद्ध है) थो और जो घामित पुष्य यो मूमि 
मे हिए प्रसिद्ध था। 
यनपर (१२९२२) एवं बामनपुराध (२३१५-१६) में शुरक्षेत्र का विस्तार पौँव योजन झ्यास में कहा गया 
है।' मदामारत एवं वुष्ठ पुराणों में दुस्द्षेत्र की सीमाओ दे विषय में एप कुछ अशुद्ध इडोत आया है, बधा--तरन्‍्नु एवं 
शारन्तुता तया मकर (यश्ष पी प्रतिमा) शद रामहदों (परशुराम द्वारा यनाये गरे सालायो) के घीच की भूमि शुरू 
क्षेत्र, समल्तपण्चक एव ग्रह्मा वी उत्तरी येदी है।' इसरो प5 यह है रि जुरक्षेत्र बई सासा से ब्यवा हुआ है, पया-- 
ब्र्ममर, रामहद, रामत्तपझ्सर, पिनशन, सप्निद्ती (ती्षप्रशाश, पृ० ४६३) । टुरक्षेत्र पी थीमा मे लिए देखिए 
बनिधम (आर्पद्धाशिएस्त सर्वे रिपोर्ट्स, जिल्द १४, पृ० ८६-१०६), जिन्‍्होंने टिप्पणी की है कि बुस्क्षेत्र अम्बाला ने 
दक्षिण ३० मीलों तक तथा पानीपत के उत्तर ४० सीछों तक' विस्तृत है। प्राथीत बाड़ में वैदिर छोगो की सरहति 
एवं वार्येललापो वा केन्द्र शुद्कषेत्र पा। क्रमश में दि खोग पूर्द एक दक्षिण वी ओर बड़े और गया-यमुना ने देश में 
पर गये तथा आगे घठपर विदेह (या मिथिला) भारतीय सम्झति गा बेस्द्र हो गया। 
महामारत एक पुराणों में वणित डुरक्षेत्र की महत्ता के विषय में हम यहाँ सविस्तर सही डिखे सबते। बने० 
(८३।१-२) में आया है वि डुष्कषेत्र के शमी छोग पापमुक्त हो जाते हैं और वट भी जो सदा ऐसा बहता है---मैं वु स्‍क्षे् 
को जाऊँगा और वहाँ रहूंगा ।/* “इस विश्व में इससे बदर र कोई अस्य पुनीत र्पछ नहीं है। यहाँ तेत कि यहाँ वी उडी हुई 
धूछ़ि वे कण पापी को परम पद देते हैं।” यहाँ सक कि गगा की भी तुलना कुरुक्षेत्र गे वी गयी है (जुश्झ्षेत्रसमा गगा, 
बनप्द ८५८८) । नारदीय० (२।६४।२३-२४) में आया है कि ग्रह, सक्षत्रों एवं तारागणों को काछगवि से (आवाश 


५. पावदेतन्मया हृष्ट घर्मक्षेत्र तदस्तु व ॥ स्‍्नाताना धर मृताना घ महापुष्पफल त्विहे॥ थामन० (२२।३१ै- 
३४)। मिलाइए इत्यपर्व (५३१३-१४) । 

६ चेदी प्रजापतेरेषा समन्तात्पअचयोजता। कुरोवें पत्नश्नीलस्य क्षेत्रमेतन्महात्मम ॥ बनपर्व (१२९॥२२ 5 
समाजगाम घ॒ पुनत्रह्मणों वेदिमुत्तराम्‌। समन्तपंचर्क नाम धर्मस्थानसतुत्तमम्‌॥ आ समस्ताद्योजनानि पहञु्च पञ्च च॑ 
सर्वत.॥ वामन० (२२१५-१६) । नारदीय० (उत्तर, ६४॥२०) में आपा है--पञ्चमोजनविस्तार दयासत्यक्षमो- 
दृषमम्‌॥ स्पमन्तपञ्चक तावतछु रुक्षेत्रमुदाह्ुतम्‌ ॥ 

७. तरन्तुकारस्तुकपोर्यदल्तर रामह॒दाता घ मचक्रुइस्प। एंतत्कुडक्षेत्रसमन्तपठ्चक पितामहस्योत्तरवेदि- 
रच्यते ॥ खनपर्व (८३२०८), इल्ययवं (५३१२४) । पद्म० (१२७९२) ने तरण्डकारण्डक्यो. पाठ दिया है (कल्पतर 
तौये,घ० १७९)।॥ बनपर्व (८३॥९-१५ एवं २००) मे आया है कि भगवान, विष्णु द्वारा नियुक्त कु्क्षेत्र के हारपाली 
से एक द्वारपाल थर मचक्क नामक यक्ष । पया हम प्रथम शब्द को तिरन्तुक' एवं 'अरन्तुक' से नहीं विभाजित कर सकते ? 
न्यरदोय० (उत्तर, ६५१२४) मे कुफ्क्षेत्र के अन्तर्गत रन्‍्तुक' तामक उपतोर्य का उल्लेख है (तीर्थप्र०,पृ०४६४-४६५) | 
कनिघम के मत से रत्नुक' थातैसर के पूर्व ४ मील को दूरी पर कुरक्षेत के घेरे के उत्तर-पुव॑ से स्थित रतन यक्ष है। 

८ ततो गच्छेत राजेख्द कुदक्षेत्रमभिष्टुतम्‌। पापेम्यो विप्रमुच्यन्ते तदूघता सर्बंजन्तव ॥ कुरुक्षेत्र गिष्यासि 
कुछक्षेत्रे बसाम्यहम्‌। य एवं सतत ब्यूयात्‌ सर्वपापे प्रमुच्यते॥ वनपर्व (८३(१-२)। दीकाकार नोलकष्ठ ने एक विचित 


फुरक्षेत्र फे त्तीयों फा अनुसंघान १३७५ 


से) नीले गिर पहने का भय है, सिन्‍्तु वे, जो कुस्क्षेत्र में मरते है पुनः पृलियी पर नहीं गिरते, अर्थात वे पुनः जन्म 
नहा छसे। 
यह ज्ञातव्य है कि यथपि वनपर्व ने ८३वें अध्याय में सरस्घतीतट पर एवं कुरुक्षेत्र में कतिपय तीर्थों का उल्लेख 
किया है, किन्‍्त ब्राह्मणों एवं श्ौनसूत्रों में उल्लिरित तीवथों से उनका मेल नहीं खाता, केवछ 'विनशन (वनपर्व 2३११) 
एवं 'सरक' [जो ऐतरेय ब्राह्मण का सम्मवतः परिसरक है) के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। इससे यह प्रकट होता 
कि बनपव का सररवती एवं वुरुक्षेत्र से संचन्धित उल्देस श्षोतसूत्रां के उल्लेग से वार्ड शताब्दियों के पश्चात का है। 
नारदीय० (उत्तर, अध्याय ६५) ने कुरुक्षेत्र वे: लगभग १०० तीर्थों के नाम दिये हैँ। इनका वियररण देना यहाँ सम्मव 
नहीं है, किन्तु कुछ केः विषय में कुछ कहना आवश्यक है। पहला तीर्थ है ब्रह्मसर जहां राजा कुझ संन्‍्यासी के! रूप में रहते 
थे (बन० ८३८०, बामन० ४९३८-४१, नारदीय ०, उत्तर ६५।९५) | ऐंस्येण्ट जियाम्राफी आव इण्डिया (पृ० ३३४ 
३३५) में आया है कि यह सर ३५४६ फूट (पूर्व से पश्चिम) लम्बा एवं उत्तर से दक्षिण १९०० फुट चौड़ा था। वामन ० 
(२५५०-५७) ने सबिस्तर वर्णन किया हैं और उसका कथन है कि यह आधा योजन विस्तृत था। चक्रत्ीर्य सम्मवतः 
बह स्थान है जहां कृष्ण ने मीप्स पर आक्रमण करने के लिए चक्र उठाया था (वामन० ४२॥५, ५७८९ एवं ८१३ ) 
ध्यासस्थली थानेसर के दक्षिण-पश्चिम १७ मौछ दूर आधुनिक वस्थली है जहां व्यास ने पुत्र की हानि पर मर जाने 
का प्रण किया था (बन० ८४९६; नारदीय०, उत्तराध ६५८३ एवं पद्म० १॥२६।९०-९१)। अस्थिपुर (पद्म०, 
आदि, २७६२) थानेसर के पश्चिम और औजसघाट के दक्षिण हैं, जहाँ पर महाभारत में मारे गये योद्धा जलाये 
गये थे । काघम (आवर्या टॉजिवल्ल सर्वे रिपोर्ट्स ऑब इण्डिया, जिल्‍्द २, पृ० २१९) के मत से चक्रतीर्थ अस्थिपुर 
ही हैं और अलबरुनी के काल में यह कुरुक्षेत्र में एक प्रसिद्ध तीर्य था। पृथूदक, जो सरस्वती पर था, वनपर्व (८३। 
१४२-१४९) द्वारा प्रम॑सित है--लोगों का कथन है कि कुरुक्षेत्र पुनीत है, सरस्वती कुरुक्षेत्र से पुनीततर है, सर- 
स्वती नदी से उसके (सरस्वती के) तीर्श-स्थल अधिक पुनीत हैं और पृथूदक इन सभी सरस्वती के तीर्थो से उत्तम है। 
पृथूदक से बढ़कर कोई अन्य तीय नहीं है! (वन० ८३।१४७; झथान्ति० १५२।११; पद्म०, आदि २७॥३३, ३४, ३६ 
एवं कल्प० तीर्थ, पृु० १८०-१८१) । शल्यपर्व (३९३३-३४) में आया है कि जो भी कोई पुनीत वचनों का पाठ 
करता हुआ सरस्वती के उत्तरी तट पर पृथूदक में प्राण छोड़ता हैं, दूसरे दिन से मृत्यु द्वारा कप्ट नहीं पाता (अर्थात्‌ वह 
जन्म-मरण से मुक्त हो जाता है) । वामन० (३९।२० एवं २३) ने इसे ब्रह्मयोनितीर्थ कहा है। पृथूदक आज का 


पेहोवा है जो थानेसर से १४ मील पश्चिम करनाल जिले में है (देखिए एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द १,पु० 
१८४) । 


च्युत्पत्ति दी है (बनपर्व ८३६ )---कुत्सितं रोतीति कुरु पापं तस्य क्षेपणात्‌ नायते इति कुरुक्षेत्र पापनिवर्तक ब्रह्मोपलब्धि- 
स्थानत्वाद्‌ ब्रह्मसदनम्‌ 7 'सम्यक्‌ अन्तो येप्‌ क्षत्रियाणां ते समन्‍्ता रामकृतरुधिरोदह्दा:, तेणां पञचक् समनन्‍्तपञ्चकम्‌ । 
देखिए तीय॑प्र० (पु० ४६३) । 
९. प्रहनक्षत्रताराणां कालेन पतनाद भयम्‌ । कुरुक्षेत्रमृतानां तु न भूयः पतन भवेत्‌ ॥ नारदीय (उत्तर, २।६४। 
« २३-२४), वामन० (३३॥१६)। 
१०. पुण्यमाहुः कुरुक्षेत्र कुरक्षेत्रात्सरस्वती । सरस्वत्याइच तीर्थानि तोर्थेस्यश्च पृथृदकम्‌ ॥ पृथदकात्तीर्थत्मं 
नान्यत्तोर्थ कुरूद्रह्‌ ॥ (वन० ८३१४७) । वामन० (२२४४) का कथन है-- तस्येव मध्ये बहुपुण्ययुवतं पृथ्‌दक॑ पापहरं 
शिव च। प्रुण्पा नदी प्राइमखतां प्रयाता जलौघयक्तस्य सता जलाढ्या ॥ 


श्३्७६ धर्मश्ञास्‍्त्र का इतिहास 


वामन० (३४॥३) एवं भारदीय० (उत्तर, ६५४-७) मे कुरुक्षेत्र के सात वनो का उल्लेस है, यथा--वाम्यक, 
अदितिवन, व्यासवन, फलवीवन, सूर्यवन, मयुवत एवं सीतावन (देखिए आर्कर्याछाजिकल सर्वे रिपोर्ट्स फार 
इण्डिया, जिल्‍द १४, पृ० ९०-९१)। झल्यपर्व (अध्याय ३८) में कहा गया है कि ससार सात सरस्वतियों द्वारा 
पिरा हुआ है, यया--सुप्रमा (पुष्कर मे, जहाँ ब्रह्मा ने एक महान यज्ञ करते समय उसका स्मरण क्या था), काचनाक्षी 
(नैमिप वन मे), विधाला (गया देश में गय द्वारा आवाहित की हुई), मनोरमा (उत्तर बोसलछ में औद्वालक के यज्ञ मे), 
सुरेणु (ऋषम द्वीप में वुरु के यज्ञ मे), ओघवती (#रुक्षेत्र मे दसिप्ठ द्वारा कही गयी) एवं विमछोदा (जब ब्रद्मा ने 
हिमालय में पुन यज्ञ किया)। दामत० (३४६८) में सरस्वती के सम्बन्ध में सात नदियाँ अति पवित्र कही गयी हैं 
(यद्यपि ९ के दाम आये हैं) मथा--सरस्दती, वैतरणी, आपगा, गगा-मन्दाकिती, सघुखवा, अम्बुन॒दी, कौशिकी, 
दृपइती एवं हिरप्वती। 

कुरुक्षेत्र को सन्रिहती या सल्निहत्या मी कहा गया है (देखिए तीयों वी सूची) | वामन० (३२॥३-४) का 
कथन है कि सरस्वती प्लक्ष वृक्ष से निकलती है और कई पर्वती को छेदती हुई ट्वेतवन मे प्रवेश करती है। इस पुराण में 
माइंण्डेय द्वारा की गयी सरस्वती के प्रशस्ति भी दी हुई है। अलवरूती (सौ, जिल्‍द १,पूृ० २६१) का कथन है कि 
सोमनाथ से एक वाण निश्नेप की दूरी पर सरस्वती समुद्र में मिल जाती है। एक छोटी, विन्तु पुनीत नदी सरस्वती महीकप्ठ 
नाम की पहाडिया से निकलती है और पालनपुर के उत्तर-यूर्द होती हुई सिद्धपुर एवं पाटन को पार करती कई मीलो 
तब' पृथिवी के अन्दर वहती है और कच्छ के रन में प्रवेश कर जाती है. (वम्बई गजेटियर, जिल्द ५, पृ० २८३) | 


मथुरा 


झरसेन देश की मुख्य नगरी मथुरा के विपय मे आज तक कोई वैदिक सकेत नही भ्राप्त हो सका हैं। किन्तु 
ई० धू० पांचब्री झवताब्दी से इसका अस्तित्व सिद्ध हो चुका है। अगुत्तरतिकाय (११६७, एक समय आयस्मा महाकच्छानो 
मबुराय विहरति गु-दाबने) एवं मज्िम० (२१८४) में आया है कि बुद्ध के एक महान शिप्य महाकच्छायत ने मथुरा 
में अपने गुरु के सिद्धान्तो की शिक्षा दी। मेगस्थनीज सम्मवत मथुरा को जानता था और इसते साथ हरेक्लीज (हरि- 
कृष्ण ? ) के सम्बन्ध से भी परिचित था। “मायुर' (मयुरा का निवासी, या वहाँ उत्पन्न हुआ या मथुरा से आया हुआ) 
घब्द जैमिनि के पूमीमासासृत्र मे मी आया है। यद्यपि पाणिनि के सूत्रों में स्पप्ट रूप से 'मथुरा' शब्द नहीं भाया है, 
किन्तु वरणादिन्गण (पाणिनि, ४४२८२) में इसका प्रयोग मिलता है! किन्तु पराणिनि को वासुदेव, अर्जुन (४३। 
९८), यादवों के अन्धक्-वृष्णि छाग, सम्मवत गोविन्द मी (३।१॥१३८ एवं वातिक गविच विन्दे सज्ञायाम”) शात 
थे। पतज्जलि के महामाप्य मे मथुरा शब्द कई वार आया है (जिल्द १, पृ० १८, १९ एवं १९२, २४४, जिल्द ३, पृ० 
२९९ आदि) | कई स्थानों पर वासुदेव द्वारा कस के नाश का उल्लेख नाटवीय सकेतो, चित्रों एव गराथाओं के रुप में 
आया है। उत्तराध्ययनमूत्र मे मथुरा को सौयंपुर कहा गया है, किन्तु महामाप्य मे उल्लिखित सौर्य नगर मथुरा ही है, 
ऐसा कहना सन्देहात्मक है। आदिपव (२२१।४६) मे आया है कि मथुरा अति सुन्दर गायो के लिए उन दिलों प्रसिदद 
थी। जब जरासन्ब के वीर सेनापति हस एवं डिम्मक यमुना में डूब गय, और जव जरासन्ध दु खिव होकर मगघ चला 
गया तो इृष्ण कहते हैं, 'अव हम पुन भ्रसन्न होकर मथुरा मे रह सकेंगे” (समापर्व १्शड१-४५)। अन्त में जरासन्य 
के लगातार आक्रमणों से तग आकर रृष्ण ने यादवा को द्वारका में के जाकर वसाया (समापर्व १४॥४९-५० एवं ६७) । 


११ कुछक्षेत्र के तोयों को सूची के लिए देखिए ए० एस्‌ू० आर० आव इण्डिया (जिल्द १४, पृ० ९७-१०६) । 


सयथुरा संबन्धी प्राचीन उल्लेख १३७७ 


ब्रह्मपुरुण (१४।५४-५६) में आया है कि कृष्ण की सम्मति से वृष्णियों एवं अन्धकों ने कालूयवन के भय से मथुरा का 
त्याग कर दिया। वायु० (८८।१८५) का कथन है कि राम के भाई शत्रुघ्न ने मधु के पुत्र लवण को मार डाला और 
मधुवन में मथुरा को प्रतिष्ठापित किया, किन्तु रामायण (उत्तरकाण्ड, ७०६-९ ) में आया है कि अत्रुष्न ने १२ वर्षों 
में मथुरा को सुन्दर एवं सम्‌ द्धिबाली नगर वनाया। घट-जातक (फॉसवॉल, जिल्द ४, पू० ७९-८९, संख्या ४५४) में 
मथुरा को उत्तर मधुरा कहा गया है (दक्षिण के पाण्ड्यों की नगरी भी मथुरा के नाम से प्रसिद्ध थी), वहाँ कंस एवं 
वासुदेव की गाथा भी आयी है जो महाम[रत एवं पुराणों की गाथा से भिन्न है। रघुवंश (१५॥२८) में इसे मधुरा नाम 
से शत्रुध्त द्वारा स्थापित कहा गया है। छ्ेनसाँग के अनुसार मथुरा में अशोकराज द्वारा तीन स्तृप बनवाये गये थे, पाँच 
देवमन्दिर थे और वीस संधाराम थे, जिनमें २००० बौद्ध रहते थे (वुद्धिस्ट रिकड़ंस आव वेस्टर्न वल्ड, बील, जिल्द १, 
पृ० १७९)। जेम्स ऐलन (कैटलॉग आव क्वाएंस आव ऐंड्येप्ट इण्डिया, १९३६) का कथन है कि मथुरा के हिन्दू 
राजाओं के सिक्के ई० पू० द्वितीय शताव्दी के आरम्भ से प्रथम शताव्दी के मध्य भाग तक के हैं (और देखिए कैम्बन्रिज 
हिस्ट्री आँव इण्डिया, जिल्द १, पृ० ५३८) । एफ्‌० एस्‌० ग्राउप्त की पुस्तक 'मथुरा' (सन्‌ १८८० ह्ितीय संस्करण) भी 
दृष्टव्य है। मथुरा के इतिहास एवं प्राचीनता के विपय में शिलालेख भी प्रकाञ डालते हैं।” खारवें के प्रसिद्ध अभि- 
लेख में कलिगराज (खारवेल) की उस विजय का वर्णन है, जिसमें मधुरा (मथुरा) की ओर यवनराज दिमित का 
भाग जाना उल्लिखित है। कनिष्क, हुविप्क एवं अन्य कुपाण राजाओं के शिलालेख भी पाये जाते हैं, यथा--महाराज 
राजाधिराज कनिक्ख (पंन्नत्‌ ८, एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द १७, पृ० १०) का नाग-प्रतिमा का शिलालेख; सं० १४ 
का स्तम्मतड लेख; * हुविप्क (सं०३३) के राज्यकाछ का वोधिसत्व की प्रतिमा के आधार वाला शिलालेख (एपिग्रै० 
इण्डि०, जिल्द ८, पृ० १८१-१८२) ; वासु (सं० ७४, वही, जिल्द ९, पृ० २४१) का शिलालेख; शझोण्डास (वही, पृ० 
२४६) के काल का शिलालेख एवं मथुरा तथा उसके आस-पास के सात ब्राह्मी लेख (वही, जिल्द २४, पृ० १९४-२१० )। 
एक अन्य मनोरंजक शिलालेख भी है, जिसमें नन्दिवल एवं मथुरा के अभिनेता (शैलालक) के पुत्रों द्वारा नागेन्द्र 
दविकर्ण के मन्दिर में प्रदत्त एक प्रस्तर-खण्ड का उल्लेख है (वही, जिल्‍्द १, पृ० ३९०) । विष्णुपुराण (६।८।३१) से 
पैकट होता है कि इसके प्रणयन के पूर्व मथुरा में हरि की एक श्रतिमा प्रतिष्ठापित हुई थी। वायु० (९९३८२-८३) 
ने भविष्यवाणी के रूप में कहा है कि मथुरा, प्रयाग, साकेत एवं मगध में गुप्तों के पूर्व सात नाग राजा राज्य करेंगे।'* 
अलबरूनी के भारत (जिल्द २, पु० १४७) में आया है कि माहुरा (मथुरा) में ब्राह्मणों की भीड़ है। 
उपर्थुकत ऐतिहासिक विवेचन से प्रकट होता है कि ईसा के ५ या ६ शतादव्दियों पूर्व मथुरा एक समृद्धिशाली पुरी 
थी, जहाँ महाकाव्य-कालीन हिन्दू धर्म प्रचलित था, जहाँ आगे चलकर बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का प्राधान्य हुआ, जहाँ 


१२. देखिए डा० बी० सी० लॉ का लेख मथुरा इन ऐड्येण्ट इण्डिया, जे० ए० एस्‌० आव बंगाल (जिल्द १३, 
१९४७, प्‌ ० २१-३०) । ै ] 

१३. सामान्य रूप से कनिष्क की तिथि ७८० मानी गयी है। देखिए जे० बी० ओ० आर० एसु० (जिल्द 
२३, १९३७, पु० ११३-१ १७, डा० ए० वनर्जी-शास्त्री ) । 

१४. नव नाकास्तु (नागास्तु ? ) भोक्ष्यन्ति पुरी चम्पावतों नुपा:। मथुरां च पुरीं रम्यां नाया भोक्ष्यन्ति सप्त 
बे अनुगंगं प्रयागं च साकेत॑ मगर्धास्तवा । एतान्‌ जनपदान्सर्वान्‌ भोक्ष्यन्ते गुप्तवंशजा: ॥ वायु० (९९३८२-८३ ); 
नहए० (३॥७४१९४) | देखिए डा० जायसवाल छत 'हिस्ट्री आव इण्डिया (१५०-३५० ई०), पृ० ३-१५, जहाँ 
नाग-बंश् के विषय में चर्चा है। 


१३७८ घर्मझास्त का इतिहास 


पुन नागो एव गुप्सो में हिन्दू धर्म जागरित हुआ, सातवी शताब्दी मे (जब द्वेलसाँग यहाँ आया था) जहाँ वौद्ध धम 
एवं हिन्दू घर्म एक-समान पूर्जित थे और जहा पुन ११वीं शताब्दी मे ब्राह्मणवाद प्रधानता को प्राप्त हो गया। 
अग्नि० (११॥८-९) भे एक विचित बात यह लिखी है कि राम की आज्ञा से मरत ने मथुरा पुरी में शैदूप 
के' तीन कोटि पुत्रों को मार डाला ।'" लगमग दो सहख्राव्दियो से अधिक काल तक मथुरा इृष्ण-पुजा एव मागवत धर्म 
का केन्द्र रह। है। वराहपुराण मे मथुरा की भहत्ता एव इसके उपतीर्यों के विषय में लगभग एक सहद्र इलोक पाये जाते 
है (अध्याय १५२-१७८) | बुहन्नारदीय० (अध्याय ७९-८०), भागवत० (१७०) एवं विष्णुपुराण (५-६) में 
कृष्ण, राधा, मथुरा, वृन्दावन, गोवर्धत एवं कृष्णछीला के विषय मे वहुत-कुछ लिखा गया है। 
स्थानाभाव से मथुरा-सम्वन्धी थोड़े ही इ्छोको वी चर्चा की जायगी। पद्म० (आदिखण्ड, २९॥४६-४७) 
का कथन है कि यगुवा जब मथुरा से मिल जाती है तो मोक्ष देती है, यमुना मथुरा मे पुण्यफल उत्पन्न करती है और 
जब यह्‌ मथुरा से मिल जाती है तो विष्णु का भक्ति देती है। वराह० (१५२।८ एवं ११) में आया है--विष्णु बहते हैं 
कि इस पृथिवी या अन्तरिक्ष या पाताल छोक में कोई ऐसा स्थान नही है जो मथुरा के समान मुझे प्यारा हो--मभुरा 
मेरा प्रसिद्ध क्षेत्र है और मुक्तिदायक है, इससे बढकर मुझे कोई अन्य स्थल नही लगता। पद्म० में आया है--मायुरक 
नाम विष्णु को अत्यन्त प्रिय है' (४६९१२) । हरिवश (विष्णुपवं, ५७।२-३) ने मथुरा का सुन्दर वर्णन क्या है, 
एक घ्लोक या है--मिथुरा मध्य-देश का कबुद (अर्थात्‌ अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थल) है, यह लक्ष्मी का निवास*स्थल है, या 
पृथिवों का श्वग है। इसके समान कोई अन्य नही है और यह प्रमूत घत-धान्य से पूर्ण है।'"५ 
मथुरा का मण्डल २० योजनों तक विस्तृत था और इसमे मथुरा पुरी बीच में स्थित थी।" वराहु० एवं नार- 
दीय० (उत्तरार्ध, अध्याय ७९-८०) ने मथुरा एव इसके आसपास के तीर्थों का उल्लेख क्या है। हम इनवा यहाँ वर्णन 
उपस्थित नहीं कर स्क्गे। कुछ महत्वपूर्ण ती्थों पर सक्षेप में लिखा जायगा। वराहु० (अध्याय १५३ एवं १६१। 
६-१०) एवं नारदीय० (उस्तरार्ध, ७९१०-१८) ने मथुरा वे पास के १२ वनो को चर्चा की है, यथा--मणु, ताल, 
बुमुद, काम्य, बहुल, भद्र, सादिर, महावन, लोहजघ, विल्व, भाण्डीर एवं वृन्दावन) २४ उपवन भी (ग्राउसड्ूंत मथुरा, 
पु० ७६) थे जिन्हे पुराणों ने नहीं, धरत्युत पश्चात्कादीन ग्रन्थों ने वरणित क्या है। वृम्दावन यमुना के किनारे मथुरा 
के उत्तर-पश्चिम मे था और विस्तार में पाँच योजन था (विष्थुपुराण ५॥६।२८-४०, नारदीय०, उत्तराय ८०६८ 


१५ अभूतूर्मुरा काचिद्रामोक्तो भरतोवधोत्‌। कोटित्रय चशोलूपपुत्राणा निशित शरें:॥ शैलूष दृष्तगन्धर्व 
सिनन्‍्धुती रनिवासिनम्‌ १ अग्नि० (२८-९) । विष्णुधर्मोत्तर० (१, अध्याय २०१-२०२) में आया है कि शैलूध वे पत्र 
गन्धर्वों ने सिन्‍्धु के दोनों तटो की भूमि को तहस-नहस किया और राम ने अपने भाई भरत को उन्हें मष्ट करने को भेजा 
“गहि शैलूपतनपान्‌ पन्धर्षानू घापतिकचयात्‌! (१२०२-१०) शलूष का अर्य अभिनेता भी होता है। बा यह भरत- 
माद्यश्ञास्त के रचयिता भरत के अनुयायियों एवं अन्य अभिनेताओं के झगड़े को ओर सकेत करता है ? नाद्यशारत 

(१७४७) ने नाटक दे लिए शूरसेन की भाषा को अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त साना है। देखिए ढाणेश्टत हिस्ट्री भाव 
सस्कृत पोइटिवस” (पु० ४०, सत्‌ १९५१) ॥ 

१६ तस्पास्मायुरक नाम विष्णोरेकान्तवल्लभम्‌॥ प्र० (४६९१२); मध्यदेशस्थ कुद धाम ल्स्याग्य 

केवलम्‌ ॥ ध्यूग पृथिथ्या' स्वालक्ष्य प्रभूतपनघान्यवत्‌ ॥ हरिवदश्ञ (विष्णुपर्व, ५७४२-२३) ॥ 
१७ विद्वतियोजिनातां सु सायुर परिसण्डलम्‌। तन्मध्ये मयुरानाम पुरो सर्वोत्तमोत्तमा॥ नारदीय० (उत्तर 
७९२०-२१) १ 


ब्नज-मण्डल के तीर्य; जगन्नाथ-पुरो १३७९ 


एवं ७७) ।* यही क्ृष्ण की छीला-मूमि थी। पद्म० (४६९९) ने इसे पृथिवी पर वैकुण्ठ माना है। मत्स्य० (१३। 
३८) ने राधा को वृन्दावन में देवी दाक्षायणी माना हैं। कालिदास के काल में यह प्रसिद्ध था। रघुवंश (६) में नीप 
कुल के एवं शरसेन के राजा सुपेण का वर्णन करते हुए कहा गया हैं कि वृन्दावन कुवेर की वाटिका चित्ररथ से किसी 
प्रकार सुन्दरता में कम नहीं है। इसके उपरान्त गोवर्थन की महत्ता है, जिसे कृष्ण ने अपनी कनिप्ठा अंगुली पर इन्द्र 
हारा भेजी गयी वर्षा से मोप-गोपियों एवं उनके पश्ुओं को बचाने के लिए उठाया था (विष्णुपुराण ५१११।१५-२५) | 
वराहपुराण (१६४१) में आया है कि गोवर्धन मथुरा से पश्चिम लगभग दो योजन है। यह कुछ सीमा तक ठीक है, 
क्योंकि आजकल वृन्दावन से यह १८ मील है। कूम० (१।१४॥१८) का कथन है कि प्राचीन राजा पृथु ने यहाँ “ 
तप किया था। हरिवंण एवं पुराणों की चर्चाएँ कभी-कभी ऊटपटाँग एवं एक-दूसरे के विरोध में पड़ जाती हैं। उदाहर- 
णार्थ, हरिवंश (विष्णुपर्व १३३) में तालवन गोवर्धन से उत्तर यमुना पर कहा गया है, किन्तु वास्तव में यह गोवर्धन 
से दक्षिण-पूर्व में है। कालिदास (रघुवंश ६॥५१) ने गोवर्धन की गुफाओं (या गुहाओं-कन्दराओं )का उल्लेख किया है। 
गोकुल ब्रज या महावन है जहाँ कृष्ण वचपन में नन्‍्द-गोप द्वारा पालित-पोषित हुए थे। कंस के भय से नन्‍्द गोप गोकुल 
से वृन्दावन चले आये थे। चैतन्य महाप्रभु वृन्दावन आये थे (देखिए चैतन्यचरितामृत, सर्ग १९ एवं कवि कर्णपुर या परमा- 
ननन्‍्द दास कृत नाटक चैतन्यचन्द्रोदय, अंक ९) । १६वीं शताब्दी में वृन्दावन के गोस्वामियों, विशेषतः सनातन, रूप एवं 
जीव के ग्रन्थों के कारण वृन्दावन चैतन्य-मविति-सम्प्रदाय का केन्द्र था (देखिए प्रो० एस्‌० के० दे कृत वैष्णव फेथ 
एण्ड मूवमेंट इन बेंगाल, १९४२, पृ० ८३-१२२) । चैतन्य के समकालीन वल्लमाचार्य ने प्राचीन गोकुल की अनुक्ृति पर 
महावत से एक मील परिचम में नया गोकुल बसाया है। चैतन्य एवं वल्लभाचार्य एक दूसरे से वृन्दावन में मिले थे 
(देखिए मणिछारू सी० पारिख का वल्लभाचार्य पर ग्रन्थ, पृ० १६१)। मथुरा के प्राचीन मन्दिरों को औरंगजेव ने 
वनारस के मन्दिरों की भाँति नष्ठ-अष्ट कर दिया था। 
सभापववे (३१९।२३-२५) में ऐसा आया है कि जरासंघ ने गिरित्रज (मगब की प्राचीन राजधानी, राजमिर ) 
से अपनी गदा फेंकी और वह ९९ योजन की दूरी पर कृष्ण के समक्ष मथुरा में गिरी; जहाँ वह गिरी वह स्थान गदा- 
वसान' के नाम से विश्वुत हुआ। वह नाम कहीं और नहीं मिलता। 
ग्राउस ने मयुरा' नामक पुस्तक में (अध्याय ९, पृ० २२२) वृन्दावन के मन्दिरों एवं (अध्याय ११) 
गोवर्धन, बरसाना, राधा के जन्म-स्थान एवं नन्‍्दगाँव का उल्लेख किया है। और देखिए मथुरा एवं उसके आसपास के 
तीथे-स्थलों के लछिए डब्लू० एस्‌० कौने कृत चित्रतय मारत' (पृ० २५३)। 
पुरुषोत्तमतीर्थ (जगन्नाथ ) | 
पुरुषोत्तमतीर्थ या जगन्नाथ के विपय में संस्कृत एवं अंग्रेजी में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। जो लोग इसके 
१८. पद्म० (पाताल, ७५१८-१४) ने कृष्ण, गोपियों एवं कालिन्दी की गूढ़ व्याख्या उपस्थित की है। गोप- 
पत्नियाँ योगिनो हैं, कालिन्दी सुब॒म्ता है, कृष्ण सर्वव्यापक हैं, आदि आदि। 
१९. देखिए इलिएट एवं डाउसन ऋत (हिस्ट्री आब इण्डिया ऐज़ टोल्ड बाई इट्स ओन हिस्टोरिएन', जिल्द ७, 
१० १८४, जहाँ 'म-असिर-ए-आरूमगीरी' की एक उक्त इस विषय में इस प्रकार अनू दित हुई है,--.औरंगज्ञेव ने मथरा 
के दिहरा केसु राय! नामक मन्दिर (जो, जैसा कि उस ग्रन्थ में आया है, ३३ राख रुपयों से निमित हुआ था) को नष्ट 
फरने की आज्ञा दी, और शीघ्र ही बह असत्यता का शक्तिशाली गढ़ पृथिवी में सिल्ला दिया गया और उसी स्थान पर एक 
वृहत्‌ ससजिद की सोंच डालू दी गयी ४” 
१०१ 
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विषय मे पूर्ण अध्ययन करना चाहते हैं उन्हे निम्न पुस्तर्त देखनी चाहिए--इज्टू० डब्जू७ हष्टरहत 'उडीसा' (जिल्द १, 
प्‌ृ० ८१-१६७), राजेद्धल्ाल मित्र इत एप्टोविवटीज़ आव उड़ीसा (जिल्द २, पृ० ९९-१४४), आर० डी० 
बनर्जी कृत 'हिस्द्री आबव उडीसा' ( दो जिल्दों मे, १९१० ), गडेटियर आत पुरी (जिलद २०, पु०४०९- 
४१२) १ 
उड़ीसा में चार अत्यन्त महत्वपूर्ण तीय॑ हैं. यथा--भुवनेश्वर (या चकरोय॑), जगन्नाव (या शत-क्षेत्र), 
कोणार्क (या यद्म॑-क्षेत्र) तथा याजपुर या जाजपुर (गदा-क्षेत्र)। प्रथम दो आज भी ऊँची दृष्टि से देखे जाते हैं और 
अन्तिम दो सर्वथा उपेक्षित-्से है। 
पुराणों मे पुर्पात्तमतीय का सविस्तर वर्णन ब्रह्म० (अध्याय ४१-७०, छूगमग १६०० इलोक) एवं वृहनार- 
दीय० (उत्तराध अध्याय ५२-६१, ८२५ इटोक) में हुला है। नियनन्‍्धो में वाचस्पति हृत तीर्थचिल्तामणि (जिसमे लूग- 
मंग एक-विहाई भाग परुम्षोत्तमनीर्थ वे विषय में है पृ० ५३-१७५, और जिसने प्रुस्पोत्तम-सम्बन्धी ८०० इलोक 
ब्रह्मपुराण से उद्पत श्र है), रघुनन्दनइत पृस्पात्तमतत्त्व (जा सक्षिप्त है और ब्रह्मपुराण पर आधारित है) एवं 
तीर्वप्रकाश (प०५६१-५९४) विश्लेष उल्ठेसनीय हैं। यह भातव्य है कि कल्पतर (ल्गमग सन्‌ १११०-११२० ई० 
में प्रणीत) के तीर्थराण्ड में पुर्पान्तमतीर्थ का उल्लेख नही है, यद्यपि इसने छाहार्गल, स्तुतस्थामी एवं काकामुख जैसे 
कप प्रसिद्ध तीयों का वर्णन किया है। 
रघुनन्दन ने अपने पुसुपोलम-तत्त्व में एक मन्त्र (जा अशुद्ध छपा है) ऋग्वेद से उद्धृत किया है. जिसके सदर्गं 
से प्रकट हाता है. कि यह किसी दुष्टात्मा (अच्क्ष्मी ) को सम्बाधित है इसका जर्थे या है--हे दुप्ट रूप «बुर (दुइडी) 
बाढ़े दुष्टात्मा (या जिसे कठिनाई से मारा जा सके), उस समुद्र बाठे दुर के वन से चडे जाआ, जिसेवा मानवा से कोई 
सम्बन्ध नहीं है और इसक साथ दूर स्थाना को चछे जाआ ॥" रघुनन्दन वा क्यन है कि जयर्ववेद मं भी ऐसा ही 
मस्त है। सम्मवत सायण का अनुसरण करवे रघुनन्दन ने इस ऋग्वेदीय मन्त्र को पस्पात्तम से सम्बन्धित वर दिया 
है। क्योएि पुम्षोत्तम को प्रतिमा काप्द वी होती है। 
प्रह्मपुराण म वणित जगनाथ की क्या वो सक्षेप म कह देना आवश्यक है। मारतवर्ष में दक्षिणी समुद्र के कितारे 
औपण्डु नामक एक देश है जो समुद्र स उत्तर की आर विरज-मण्डल तक विस्तृत है (२८।१-२)॥ उस दश में एक तीर्थ 
है. जा पापनाथर एवं मूक्तिदाता है. चारा ओर स वालू से आच्छादित है और है विस्तार म दस योजन (४२१३- 


२० यथा आदो यद्दाए प्लवते सिन्‍्धो पारे अपुरुयम्‌। तदालभस्व डुईदूनो तेन याहि पर स्थलम्‌ ॥! अस्य व्याहपा 
साल्यापनभाष्ये 4 आदी विप्रृष्टदेशे वर्तमान. अपुरृष निर्मात्रहितत्वेन तदालभस्‍्व डुदूँगो हे होत «««- अवर्थ- 
वेदेषि। आदी सिन्पोम॑ष्ये अपू्षम्‌॥। तदा .. स्थलम्‌। अब्रापि तववायं । मध्ये तीरे ॥ पुरुषोत्तमतत्त्व (जिल्द 
२:१० ५६३) । प्रयम मन्त्र वास्तव मे ऋ० (१०।१५५॥३ का है--अदो - - - अपृष्यम्‌ । तदा रभस्व दुहगो तेत गच्छ 
परस्तरण्‌ ॥” साथण ने इस मन्त्र को पुरुषोतम-सम्बन्धी साना है--पिद्ठाढ दारुप्रय॑ पुरुधोत्तमास्य देवतादरीरं « हे 
डुहेणो दु खेन हननोय केनापि हस्तुमशक्‍्य हे स्तोत आरभस्व अवलूम्बस्व उपास्सवेत्यर्य / सायण मे इस के विषय 
में अपने किसी पूर्ववर्ती व्यक्षित की व्याख्या दो है, पथा--यह एक दुष्टात्मा (अलदमी) के प्रति सम्बोधित है और उससे 
कहा गया है कि वह क्सो नाव या लक्डी के कुन्दे (बलि के रूप मे) की ओर चला जाय और उस सुद्दुर स्थल को चला 
जाय जहाँ सानव न हो। यह व्यात्पा स्वाभाविक-सो है और संदर्भ से बेठ जातो है। अयवेवेद में यह मग्त्र नहों मिल 

सका है। 
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१४) । उत्कल देश में पुरुपोत्तमतीर्थ नाम से एक तीर्थ अति विख्यात है क्योंकि इस पर विभु जगन्नाथ का अनुग्रह 
है (४२।३५-३७)। पुरुषोत्तम का वहाँ निवास है अतः उत्कल में जो लोग निवास करते है वे देवों की माँति पू्जित 
होते हैं। अध्याय ४३ एवं ४४ में इन्द्रय्यम्त की गाथा है, जिसने मालवा में अवन्ती (उज्जयिनरी ) पर राज्य किया था। 
वह अति पुनीत (धामिक ), विद्वान्‌ एवं अच्छा राजा था और सभी वेदों, घास्त्रों, महाकाध्यों, पुराणों एवं धर्मयण्ास्त्रों 
के अध्ययन के उपरान्त इसी निष्कर्ष पर पहुँचा था कि वासुदेव सबसे बड़े देव हैं। वह अपनी राजधानी उज्जयिनी 
से एक विशाल सेना, भृत्यों, पुरोहितों एवं थिल्पकारों को लेकर दक्षिणी समुद्र के किनारे पर आया, वासुदेव क्षेत्र को, 
जो १० योजन लहंगा एवं ५ योजन चोड़ा था. देखा और वहीं शितरिर डाल दिया। पुराने समय में उस समुद्र तट पर एक 
बटवृक्ष था, जिसके पास पुरुषोत्तम या जगन्नाथ की एक इन्द्रनीलमयी प्रतिमा थी जो वबालुकावृत हो गयी थी और लता- 
गुल्मों से घिरी हुई थी। राजा इच्दध्युम्न ने वहाँ अब्वमेघ यत्र किया, एक बड़ा मन्दिर (प्रासाद ) बनवाया और उसमें एक 
उपयुक्त प्रतिमा प्रतिष्ठापित करने की इच्छा की। राजा ने स्वप्त में वासुदेव को देखा, जिन्होंने उससे प्रातःकालू 
समुद्र-तट जाने को तथा उसके पास खड़े वटवृक्ष को कुल्हाड़ी से काटने को कहा। राजा ने प्रात:काल वैसा ही किया 
और तब दो ब्राह्मण (जो वास्तव में विष्णु एवं विश्वकर्मा थे ) प्रकट हुए। विष्णु ने राजा से कहा कि उनके साथी (विश्व- 
कर्मा) देव प्रतिमा बनायेगे। कृष्ण, बलराम एवं सुभद्रा की तीन प्रतिमाएँ बनायी गयीं और राजा को दी गयीं। 
विष्णु ने वरदान दिया कि इन्द्रभु.न नामक छूद (सर या तालाब ) जहाँ राजा ने अव्वमेध के उपरान्त स्तान किया था, 
राजा के नाम से विख्यात होगा, जो छोग उसमें स्नान करेंगे वे इन्द्रलोक जायेंगे और जो लोग उस तालाब के किनारे 
पिण्डदान करेंगे वे अपने कुल के २१ पूर्वपुरुषों को तारेगे। इसके उपरान्त राजा ने अपने वनवाये हुए मन्दिर में तीनों 
प्रतिमाएँ प्रतिष्ठापित कर दीं।” स्कन्दपुराण ने उत्कलखण्ड नामक उपप्रकरण एवं वेप्णवखण्ड नामक प्रकरण में 
पुरुषोत्तम-माहात्म्य दिया है, जिसमें इन्द्रयुम्न की गाथा कुछ भिन्न अन्तरों के साथ दी हुई है। 
उपर्युक्त गाथा से यदि अलौकिकता को ह:कर देखा जाय तो यह कहना सम्भव हो जाता है कि पुरुपोत्तम- 
तीथ्थ प्राचीन काठ में नीलाचल कहा जाता था, कृष्ण-पूजा यहाँ पर उत्तर मारत से छायी गयी थी और छकड़ी की 
तीन प्रतिमाएँ कालान्तर में प्रतिष्ठापित हुई थो। यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि मैत्रायप्युपनिपद्‌ (१॥४) में 


२१. विरजाक्षेत्र उड़ीसा में वैतरणी नदी पर स्थित जाजपुर से थोड़ी दर आगे तक फंला हुआ है। किंग, ओड़ 
एवं उत्कल के लिए देखिए आर० डी० बनर्जीक्ृत 'हिस्ट्री आव उड़ीसा' (जिल्द १, पृ ० ४२-५८) । 

२२. देखिए हण्टर कृत उड़ीसा! (जिल्द १, पु० ८९-९४), जहाँ उपयुक्त गाथा से कुछ भिन्न बातें, जो कपिल- 
संहिता पर आधारित हैं, कही गयी हैं, जिनमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ये हैं कि विष्णु ने इन्द्रयुस्न को अपनी उस लकड़ी को 
प्रतिमा दिखलायी जो समुद्र द्वारा प्रकट की गयी थी, प्रतिमाएँ देवी बढ़ई द्वारा गढ़ी गयी थीं,और ऐसी आज्ञा दी गयी 
थी कि जब तक बे गढ़ न दी जायें उन्हें कोई न देखे, किन्तु रानी ने उन्हें उस अवस्था में देख लिया जब कि वे केवल कमर तक 
छीली ज्ञा चुकी थीं और कृष्ण एवं बलराम की प्रतिमाओं की भुजाएँ अभी गढ़ी नहीं गयी थीं, अर्थात्‌ अभी बे कुन्दों के 
तनों के रूप में हो थीं और सुभद्रा की प्रतिमा को अभी भुजाओं का रूप नहों सिल्ता भा। आज की प्रतिभाओं का स्वरूप- 
ऐसा ही है। राजेन्द्राल मित्र ने अपनी पुस्तक 'एण्टीक्विटीज़ आव उड़ीसा' (२, पृ० १९२-१२३) में इनअतिमाओं 
का उल्लेख किया है । इन्द्रदयुम्न की गाथा नारदीयपुराण (उत्तराध, ५२॥४१-९३, ५३-५७, ५८। १-२१, ६.० “६१ ) में 
आयी है। नारदीय० ने ब्रह्मपुराण के समान हो बातें लिखी हैं और ऐसा लगता है कि इसने इसरे से बहुत कुछ बातें ज्यों- 
फीज्यों छे ली हैं। 


श्३्ट२ धर्मद्रास्त्र का इतिहास 


इखमुम्त का साम बहुत से चक्वर्ती राजाआ में आया है।* कूमें० (२३५२७) ने मी पुम्पात्तम की सक्षेप भे जिल्‍्तु 
रगदीन चर्चा को है (तोय नारायणस्पात्यन्नाम्ता तु पुपोत्तमम्‌) । राजेन्द्रछाल मित्र ने कत्पना वी है कि पुरुषात्तम 
क्षेत्र वे इतिहास बे तीन काल है--आरम्मिक हिन्दू काल, बौद्ध वा एव वैष्णव काल (पांचवी धताब्दी वे उपरान्त 
जब कि बौद्ध घर्म पतनोन्‍्मुख हो चला था)! उनका क्यन है कि लगभग ७वी शताजदी के उपरान्त के ताडपत्रो पर 
मन्दिर वृत्तान्त पर्याप्त सस्या मे प्राप्त होते है किन्तु बौद्धकालीन वृत्तान्न अविश्वसनीय है (पृ० १०४)और सम्मवत' 
पुरी बौद्ध धामिक स्थछ था (ऐंण्टीकिपटीज आव उडीसा पृ० १०७) । उडीसा में ये बौद्ध मकेत मिटते हैं- घौली पहाडी 
के अशोक प्रस्तर-लेख (कर्प स इस्क्रिप्शनम्‌ इप्डिवेरम, जिल्द १, पृ० ८४-१०० ), मुवनश्वर वे पश्चिम लगभग पाँच मील 
की दूरी पर सण्डगिरि पहाडी पर बौद्धकाढीन गुफाएँ, फाहियान द्वारा वर्णित बुद्ध के दन्तावशेष बे जुलूस के समान 
जगश्नाथ-रथ की यात्रा तथा कृष्ण, सुमद्रा एवं बलराम वी भद्दी तीन काष्ठअतिमाएँ, जा कही और नहीं पायी जाती 
और जो वौद्ध धर्म की बुद्ध, घर्म एव सघ की तीन विश्विप्टताआ की ओर सकेत करती हैं। देखिए मित्र का ग्रन्थ ऐण्टी- 
विवटीज आव उडीसा' (जिल्द २, पृ० १२२-१२६) जहाँ उन्होने काप्ठ-खण्ड दिखाये हैं जिन पर प्रतिमाओ के चिह्न 
अकित हैं और जो बौद्ध प्रतीका के समानुरूप ही उनके (डा० मित्र वे) द्वारा सिद्ध क्य गये हैं, और देसिए कनिघम 
की पुस्तक (ऐव्येण्ट जियोंग्रफी आव इण्डिया! (पृ० ५१०-५११)। सेवेल का कथन है कि जगन्नाथ बी प्रतिमा 
प्रारम्मिक रूप मे विशूलो मे से एक ही थी (ज० आर० ए० एस्‌०, जिल्द १८, पृ० ४०२ नयो प्रति)। 
आधुनित काल म जगन्नाय पाम का घेरा वर्गाकार है जा २० फुट ऊँची एवं ६५३ फुट उसी प्रस्तर-भित्तियो 
से बना है जिसमे १२० मदिर हैं, जिनमे १३ शिव के, बुछ पार्वती बे, एक सूर्य वा तथा अन्य विभित देव-रूपा के मन्दिर 
है। यह जगन्नाथ-ध म की घामिक सहिष्णुता का परिचायक है। ब्रह्मपुराण (५६।६०-६४ एवं ६९-७०) न भी इस सहिं- 
एणुता वी ओर सकेत किया है। पुरुषोत्तमक्षेत्र ने शैवा एव वैष्णवा वे पारस्परित' मतभेदो का रम वय कर दिया है। ४ यहाँ 
पर हिन्दू धर्म के अधिकाशत सभी स्वरूपा का प्रतिनिधित्व हुआ है। जयताय बे महामन्दिर के' चार प्ररोप्द है--भोग 
मन्दिर (जहाँ मोग चढाय॑ जाते है) मटमन्दिर (संगीत एव नृत्य का स्तम्माकर भवत), जंगनाय मन्दिर (जहाँ याती 
एकन हाते हैं) और चौथा है अन्त प्रकोष्ठ जहाँ प्रतिमाएँ है। जगनाय के वृहदाकार मन्दिर का उत्तुग शिख र गूध्याकार 
है और १९२ फुट ऊंचा है जिससे ऊपर चक्र एव पताका है।” जगन्नाथ का मन्दिर (प्रासाद) समुद्र-्तद से लगभग 
सात फर्लाग की दूरी पर अवस्थित है और आस-पास की भूमि से लगभग बीस फुट ऊँची भूमि पर खडा है, उस ऊँवी 
भूमि(डील या ढह) को नीलगिरि कहा जाता है। मन्दिर के चतुदिक घेरे की चारो दिशाआ मे चार विद्याल द्वार हैं, 


२३ परेशन्ये महाधनु्धराश्यक्र्तातन केखित सुथुस्नभूरियुस्तेच्रदयुम्तकु वलयाइत्पोबनाइववध्षघद्वान्‍वपति- 
शशिब्िन्दुहरिइ्चन्धाम्वरीपननततुसर्यातिययात्यवरण्पोक्षसेनादय । सेजायणों उपनिषद्‌ (१।४)॥ 

२४ शैबभागवताना च वादार्भप्रतिषेधकम्‌ । अस्सिन्‍्क्षेत्रवरे पुण्ये निर्मेले पुरुषोत्तम ।। शिवस्थायतन देव करोमि 
परम महत्‌ । प्रतिष्ठेय तथा तन तव स्थाने च शकरम्‌ ॥ ततो ज्ारयन्ति लोके 5स्मिप्नेकमूर्तो हरीब्वरी । प्रत्युवाच जगन्नाव 
स पुनस्त महामुनिम ॥. नावयोरन्तर किज्चिदेकभावां दिधा छुृती ।! यो रुद्र स स्वय विष्णुर्यों विष्णु स महेश्वर' ॥ 
अद्मपुराण (५६६०-६६ एव ६९-७०) । 

२५- मन्दिर के अपर के चक्र फा वर्णन ब्रह्मपुराण मे इस प्रकार आया है--पात्रा करोति कृष्णस्य श्रद्धा | 
समाहित । सर्वपापविनिर्‌ क्सो विव्णुलोक अ्जेन्नर ॥ चक्र दृष्द्वा हरेदूरात्‌ श्रासादोपरि सस्थितम्‌) सहसा मुच्यते 
पापान्नरों भरत्या प्रणस्य तत ॥ (५१७०-७१, नारदोय० उत्तर, ए५१०-११)। 


जगन्नाथ की रथयात्रा एवं पूजा-व्यवस्था १३८३ 


जिनमें पूर्व वाला अधिक सुन्दर है। द्वार के दोनों पाइवों में एक-एक विद्ञाल, घुटने टेककर बैठे हुए सिंह की प्रतिमाएँ 
हैं और इसी से इस द्वार को सिंह-द्वार कहा जाता है। - 
जगन्नाथ के महामन्दिर की कुछ विशिष्ट परिपाटियाँ भी हैं। प्रथम जगन्नाथ के प्रांगण एवं सिहद्दार के वाहर 
कोई जाति-निषेष नहीं है। जगन्नाथ सभी लोगों के देवता हैं।' दूसरी विशेषता यह है कि जगन्नाथ के भोग के रूप में 
पका हुआ पुनीत चावल इतना पवित्र माना जाता है कि उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करने में जाति-वन्धन टूट जाते हैं। यहाँ 
तक कि नीच जाति के लोगों से भी पुरी के पुरोहित पवित्र भात ग्रहण कर लेते हैं। भावना यह है. कि पका हुआ चावल 
एक वार जगन्नाथ के समक्ष रखे जाने पर अपनी पुनीतता कमी भी नहीं त्यागता | इसी से यह महाप्रसाद सुखाकर भारत 
के सभी भागों में ले जाया जाता है और वैष्णवों के आवधिक श्राद्धों में पितरों को दिये जानेवाले भोग में इसका प्रयुक्त 
एक कण महापुष्पकारक माना जाता है (देखिए डा० मित्र को ऐण्टीक्विटीज आव उड़ीसा, जिल्द १, पृू० १३१-१३४) । 
तीसरी विशेषता है आपाढ़ के शुक्लपक्ष की द्वितीया की रथयात्रा का उत्सव, जो पुरी के २४ महोत्सवों में एक है।'* 
रथयात्रा के मामिक उत्सव का वर्णन हण्टर (उड़ीसा, जिल्‍्द १, पृ० १३१-१३४) ने विस्तार के साथ किया है। यह 
आपाढ़ शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन सम्पादित होता है। जगन्नाथ का रथ ४५ फुट ऊंचा तथा ३५ फुट वर्गाकार है; इसमें १६ 
तीलियों वाले ७ फूट व्यास के १६ पहिये हैं और करलूँगी के रूप में गरुड़ वैठे हैं। दूसरा रथ सुभद्वा का है, जो जगन्नाथ-रथ 
से थोड़ा छोटा है और इसमें १२ तीलियों वाले १२ पहिये लगे हैं और शिखर पर पद्म है। तीसरा रथ बलराम का है, 
जिसमें १४ तीलियों वाले १४ पहिये हैं और कलंगी के रूप में हनुमान हैं। ये रथ यात्रियों एवं श्रमिकों द्वारा मन्दिर से 
लगभग दो मील दूर जगन्नाथ के ग्रमीण भवन तक खींचकर ले जाये जाते हैं। खींचते समय सहसरों यात्री भावाकुल हो 
संगीत एवं जयकारों का प्रदर्शन करते हैं। अंग्रेजी साहित्य में ऐसे भ्रामक संकेत कर दिये गये हैं कि बहुत-से यात्री घामिक 
उनन्‍्माद में आकर अपने को रथ के चक्‍कों के समक्ष फेंक देते थे और मर जाते थे । किन्तु ऐसी धारणाएँ सर्वथा निर्मुल 
हैं। ऐसी घटनाओं का हो जाना सम्भव भी है, क्योंकि जहाँ सहस्रों यात्री हों वहाँ दवकर मर जाना कोई आश्चर्य की 
बात नहीं है। किन्तु अंग्रेजी साहित्य में जो भ्रामक संकेत कर दिये गये हैं वे भारतीय मोहक धामिकता के विरोध में 
पड़ते हैं। हृण्टर ('उड़ीसा', जिल्द १, पृ० १३३-१३४) ने इस गछत धारणा का निराकरण किया है और डा० राजेन्द्र- 
लाल मित्र (ऐण्टीक्विटीज आव उड़ीसा, जिलद २, पृ० ९९) ने कहा है---जगन्नाथ से अधिक कोई अन्य भारतीय देव 
इतना बदनाम नहीं किया गया है। यह निश्चित हैं कि जगन्नाथ से वढ़कर कोई अन्य देवता इतना कोमल एवं सौम्य नहीं 
है और उनके भक्तों के सिद्धान्त रक्‍्तपात के सर्वथा विरुद्ध हैं। जो निन्दाजनक वात अन्यायपूर्ण ढंग से इस निर्दोष 
विपय में कही गयी है वह कहीं और नहीं पायी जाती ।” शुक्ल पक्ष की दशमी को रथ पुनः लौट आता है। 
डा० मित्र (जिल्द २, पु० ११२) के मतानुसार पुरी का प्राचीनतम मन्दिर है अलाबुकेश्वर, जिसे भुवनेदवर 
शिखर के निर्माता ललाटेन्दु केसरी (६२३-६७७ ई० ) ने वनवाया था; इसके पश्चात्‌ मार्कण्डेश्वर का और तब जगन्नाथ- 
मन्दिर का प्राचीनता में स्थान है (जिल्द २, प्‌ृ० ११२) | मनमोहन चत्रवर्ती ने जगन्नाथ-मन्दिर के निर्माण की तिथि 


१६५ हण्टर थे अपने ग्रन्थ उड़ीसा' (पृ० १३५-१३६ जिल्द १) में लिखा है कि २१ जातियों एवं वर्गों (जिनमें 
ईसाई एवं मुस्लिम भी सम्मिलित हैं) का प्रवेश निषिद्ध है, क्योंकि वे मांस।हारी एवं जीवह॒त्या करनेवाले होते हैं। मछलो 
भारने चालों एवं कुम्हारों को, जिन्हें हण्दर ने अपनी सूची में रख है, बाहरी प्रांगण में प्रवेश करने का अधिकार है। 

२७. विद्यानिवास (बंगाल के लेसक, १५वीं शताब्दी के लगभग मध्य भाग में) ने जगन्नाय-सम्बन्धी 


; १२ मासों 
में किये जानेवाले १२ उत्सवों पर दादशयात्राप्रयोगप्रमाण' नामक पुस्तक छिखी है। 


श्३े८टंड धर्मश्ास्त्र का इतिहास 


के विषय में (जे० ए० एस० वी०, १८९८ वी जिल्द ६७, माग १, प्‌० ३२८-३३१) चर्चा करते हुए गग-वद्य के ताझ- 
पत्रों से दो इलोको को उदघृत बरक कहा है कि गगेश्वर ने, जिसका दूरारा नाम चोड़यग था पुरपोत्तम के महामन्दिर 
वा निर्माण कराया था। चाडगग का राज्याभिपेक शक सवत्‌ ९९९ (सा्‌ १०७८०) में हुआ था अत एम० एम९ 
चक्रवर्ती ने मत प्रवाशित किया है कि जगन्नाथ का प्रासाद लगमय १०८५-१०९० ई० में नि्नित हुआ। डा० 
डी० सी० सरफार (“गॉड पुरुषोत्तम एट पुरी', जे० ओ० आर०», मद्रास, जिल्‍्द १७, पृ० २०९ २१५) वा क्यद है 
कि उडिया इतिहास 'मादल्ा पज्जी बे' अनुसार पुरपोत्तम जगन्नाथ का निर्माण चोडगग मे नहीं प्रत्युत उसके प्रपीण 
अनग-मीम तृतीय ने कराया, जिसने वाराणसी (क्टक) बे मत्दिर मे पुरपोत्तम वी प्रतिमा स्थापित वरायी थी, जिसे 
सुश्तान फ रोज शाह ने भ्रष्ट कर दिया (इलियट एवं डाउसन, हिस्द्री आव इण्डिया, जिल्द ३, पृ० ३१२-३ १५ )। इन 
गग॑ राजाओ ने भुवनेश्वर, कोणाज एवं पुरी के भव्य एवं विशाल मन्दिरा का निर्माण वराया जो उत्तर भारत वो 
वास्तुकला के उच्चतम जीते जायते उदाहरण है। डा० मित्र (ऐप्टीकिवटीज आव उडीसा, जिल्द २, पृ० १०९-११० ) 
एवं हष्टर (उड्दीसा, जिल्द १, पृ० १००-१०२) का वथन है वि अनग-मोस ने भुवनेश्वर वे! शिसर से बढवर अति 
सुन्दर जगन्नाथ शिसर बनवाया था (इक सवत १११९ अर्थात्‌ सन्‌ ११९८ ई० म)। * छे 
जगनाथ मन्दिर मृत्यो (सेवकों) की सेना से सुशोमित है। य॑ भृत्य या सेवव' या चावर ३६ त्रमा एवं ९७ 
वर्गों मे विमाजित है। सबके” नंता है राजा खुर्ध, जो अपने वा जगश्नाथजो का 'झाड देने वाला' बहते है. (देखिए 
हण्टर फा ग्रन्थ उठीसा , जिल्‍्द १ पृू० १२८)। यहाँ प्रति धर्ष छासा छास यात्री आते है। मुख्य मन्दिर, तीर्षों 
तथा महामन्दिर के आसपास के मन्दिर के अग्रहार दान आदि लासा रुपया तब पहुँच जाते है। जाजुछ दानादि रो 
सम्पत्ति प्राप्त होती है और पुरी म जो बुछ धार्मिक हृत्य किये जाते हैं इन सभी बाता वे प्रवन्ध आदि वे विषय से 
महान असताप प्रकट किया जाता है। उडीसा राज्य ने सन १९५२ स॑ एक भानूत बनाया हैं. (पुरी, श्री जगप्नाथ 
मन्दिर प्रवस्ध कानून सरुया १४) जो सेवा, पुजारियों तथा उन छोगा के, जो सेवा पूजा एव देश्थान ने प्रबंध से 
सम्बन्धित हैं. कतव्या एवं अधिकरारा पर प्रक्राश डालता है। रिन्‍्तु यह कैवल गुछ निरीक्षण मात्र वी व्यवस्था वे 
अतिरिक्त और कुछ नही कर सकक्‍ता--जैसा कि मक्त लोगा का कथन है। 
बनारस की माँति यहाँ पाँच महत्त्वपूर्ण तीथ॑ हैं, यथा--मावण्डेय का रारोवर, बट-इृष्ण, बलराम, महीदधि 
की गाथा बद्मपुराण (अध्याय ५२ ५६ ) एवं नूसिहपुराण (१०१२६ राधप )मे 


(समुद्र) एवं इन्द्रयुम्त-्सर।'” मारंण्डेय 2! 
आयी है। ब्रह्म ० (५६७२ ७३) म आया है हि विष्णु ने मारण्डेय से जगन्नाथ वे उत्तर शिव बे एर मन्दिर एवं एक सार 


२८ प्रासाद प्रुदधोत्तमस्प मृपति को नास कर क्षमस्तस्पेत्याटनुपेकपे जितमय चक्रेएय गगेश्वर ॥ इन दे 
बता चलता है कि दिल्लालेष को तिपि के बहुत पहले से पुष्षोत्तम का मन्दिर अवध्यित था और घो बोडगग के रे 
राजाओ ने किसी सुन्दर सन्दिर वे निर्माण की चिन्ता नहों की थी। ऐसा प्रतीत होता है वि चोड्यग मे केवल 0 ४ 
प्रकोष्ठ का और जगमोटाः अर्थात्‌ प्रयम सण्डप का ही निर्माण बराया था (देखिए राखालदास बनरों, हिंद 
उड़ोसा, जिलद १,पृ०२५१) । हर 

२९ 'दकारदे रम्प्रशुत्नांशुर पनक्षत्रनायके। प्रासाद बारयामासानपभोसेतर पीमता॥ देतिए डा० 2) 
प्रन्य, जिल्द २,प० ११०, एवं राखदास बनर्जोका प्रय, जिल्द १, १० २४८, जहाँ चोड्गग हे राश्यासिषेद * 
जछके दश्सवत्‌ १००३ बाखे शिलालेश से सिद्ध की गयी है। कि शा 

३० माफ द्डेय वट हृष्ण रोहिणेय सहोदधिस्‌ एसघुस्नरारईर्चव पथ्चगो पी विधि स्मृत ॥। ब्रह्मवुराण (ध्ण 


पुरी के तीयों फी यात्रा, गुण्डिचा एवं देहत्याग महिमा १घ्टप्‌ 
कै निर्माण के छिए कहा और बद्दी सर मार्कप्टेयन्सर घोषित हुआ। प्रह्म० (५७-हेनट ) के मत से यात्री को मार्कण्डेय- 
पर में स्नान करना चाहिए, सिर को तीन बार दुबोना चाहिए, तर्पण करके शिव-मन्दिर में जाना चाहिए और ओं नमः 
शिवाय' के मूलमन्‍्न से पूजन फरना चाहिए; पुनः अथोर एवं पौराणिक मन्यों से पूजा करनी चाहिए।  तथ 
यात्री को मार्क य-सर में स्नान करने शिव-मन्दिर में जाना चाहिए, बट के पास जाकर उसकी प्रदक्षिणा तीन बार 
करनी चाहिए, और टिप्पणी में दिये हुए मन्त्र से पूजा करनी चाहिए। यह ज्ञातव्य है कि क्रृप्ण वट के रूप में 


(5 
2 
से 


हैँ (न्यग्रोधाकृतिक विष्णु प्रणिपत्य)। बट को कत्पवृक्ष भी कहा गया हैं (बरह्म० ५७।१२, ६०१८) । यात्री को 
क्रष्ण के सग्मुस सट्टे हुए गरड को प्रणाम करना चाहिए और तब मन्‍्नों के साथ कृष्ण, संकर्पण एवं सुभद्रा की पूजा 
करनी चाहिए। संकर्पण एवं सुमद्रा के मनन हें क्रम से ब्रह्म० में (५७२२-२३) एवं (५७।५८) । कृष्ण की पूजा १२ 
अक्षरों (ओं नगो भगवते वासुदेवाय) या ८ अक्षरों (भों नमो नारायणाय ) बाले मन्त्र से की जाती है। ब्रह्म ० (५७। 
४२-५१) ने भवितिपूर्वक कृष्ण के दर्णन करने मे उत्मन्त फलों एवं मोक्ष-पालप्राप्लि की चर्चा की है। पुरी में सागर-रनान 
कभी भी किया जा सकता है। किन्तु पूणिमा के दिन का स्नान अति महत्त्वपूर्ण कहा जाता है (ब्रह्म० ६०१० )। 
सायर-स्तान का विस्तृत वर्णन ब्रह्म० के अध्याय ६२ में है। यात्री को इन्द्रम म्न-सर में रनान, देवों, ऋषियों एवं पिततरों 
को तर्पण एवं पित्‌ृ-पिण्टदान करना होता है (ब्रह्म० ६३॥२-५ )। 
कावि गंगाघर के गोविन्दपुर बाछे प्रस्तरकेख (एपि० इृण्टि०, जिल्द २, पृ० ३३०; थक संचत्‌ १०७९ अर्थात्‌ 
सन्‌ ११३७-३८ ई०) में पुरुषोत्तम की ओर संकेत मिलता है। 
बह ० के क्षव्याय ६६ में इन्द्रयुम्त-सर के तट पर जहां एक मण्डप में क्रष्ण, संकर्पण एवं सुभद्रा का कुछ काल 
तक निबास हुआ था, सात दिनों की गुण्डिवायात्रा की चर्ना हुई है। तीर्थंचि० (पृ० १५७-१५९) ने इस अध्याय को 
उद्यृत किया है और इसे गुण्डिका की संजा दी है, किन्‍नु लैतन्यचन्द्रोदय' नामक नाटक के आरम्भ में इसे गुण्डिचा 
कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि गुण्डिचा महामन्दिर से छंगभग दो मील की दूरी पर जगन्नाथ का श्रीष्म-निवास- 
स्थछ है। यह आव्द सम्मवतः “गुण्टि' से निकला है जिसका बंगला एवं उड़िया (देखिए डा० मित्र, ऐण्टीक्विटीज 
आव उड्डीसा', जिल्द २, पृ० १३८- १३५९) में अर्थ होता हैं छकड़ी का कुन्दा; यह उस काप्ठ की ओर संकेत करता है 
जिसे इच्धथुम्न ने सागर में तैरता हुआ पाया था। और देखिए महताव कृत 'हिस्ट्री आव उड़ीसा' (पृ० १६१) । 
यह ज्ञातव्य है कि ब्रह्मपुराण में पुरुषोत्तमतीर्थ में धार्मिक आत्महत्या की ओर संकेत मिलता है, यथा--जो 
छोग पुरुपोत्तमक्षेत्र में बटवक्ष पर चढ़कर गा बटवृक्ष एवं सागर के मध्य में प्राण छोड़ते हैं वे विता किसी संशय 
के मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। जो व्यक्ति जान या अनजान में पुरुषोत्तम यात्रा के मार्ग में या इमशान में या जगन्नाथ के 
गृहमंडल में या रथ के मार्ग में या कहीं भी प्राण-त्याग करते है वे मोक्ष पाते हैं। अतः मोक्षाभिकांक्षी को इस तीर्थ 
पर सर्वप्रयत्त से प्राण-त्याग करना चाहिए! (१७७१६, १७, रहें एवं २५)। 


३१. सूलमन्‍्त्रेण सम्पुज्य मार्कण्डेयस्प चेश्वरम्‌ । अघोरेण च भो विप्राः प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ ॥ त्रिछोचन नमस्तेस्तु 
नमस्ते शशिभूषण | त्राहि मां त्व॑ विरूपाक्ष महादेव नमोस्तु ते ॥॥ बरहा० (५७॥७-८--नारदीय ०, उत्तर ए५१८- 
१९) । तीर्येचिस्तामाण (पृ० ८८) के अनुसार अघोरमन्त्र यह है--ओम अधोरेभ्योथघोरेस्यो घोरतरेभ्यः, सर्वेभ्यः 
सववेसर्वेस्यो नमस्तेषस्तु रुद्ररूपेप्यः ए यह मन्त्र मैत्रायणी-संहिता (२१९१० ) एवं ते० आ० (१०४४५॥१) में आया है। 

| ३२. ओ नमो5व्यक्तरूपाय महाप्ररुपकारिणे। महद्रसोपविष्टाय न्यग्रोधाय नमोस्तु तें॥ अमरस्त्वं सदा कल्पे 
हरेश्चायतनं चट । न्यग्रोध हर मे पाप॑ कल्पवक्ष नमोस्तु तें ॥ ब्रह० (५७।१३-१४--नारदीय ०, उत्तर ५५१२४-२५) । 


१३८६ अर्मशास्त्र का इतिहास 


ब्रह्म ० (७०३-४ - नारदीय०, उत्तर ५२२५-२६) ने अन्त में कहा है--यह तिगुना सत्य है कि यह (पुरु- 
पात्तम) क्षेत्र परम महान्‌ है और सर्वोध्च तीय॑ है। एव बार सागर के जठ से आप्लुत पुरपोत्तम मे आने पर व्यक्ति 
का पुन ग्रमेत्राम नहीं करना पटता और ऐसा ही प्रद्युज्ञान प्राप्त करने पर मो होता है। 
महान्‌ वैष्णव सस्त चैतन्य ३० वर्ष वीं अवस्या में सन्‌ १५१५ ई० से पुरो में ही सदा वे लिए रहने छगे जौर १८ 
वर्षों के उपरान्त सभू १५३३ में उन्होंने अपना घरीर-त्थाग क्या। उन्होंने गजपति राजा प्रतापरद्रदेव पर, जिसने 
उड़ीसा पर सन्‌ १४९७-१५४० ई० तव' राज्य किया, बहुत ही वडा प्रभाव डाल या। कवि कर्णपरूर वे नाटक चैंतत्य- 
चन्द्राइय में ऐसा व्यक्त शिया गया है कि राजा ने सन्‍्त से मिलते की प्रव5 उत्कष्ठा प्रव॒ट वी और कहा हि यदि सन्त 
बी दृधादृष्टि उस पर नहीं पडेगी तो वह अपने प्रोण त्याग देगा। यह मक्तो वी अतिगयाक्तिपूर्ण विधि का परिधायक मात्र 
है। आग चलतर चैतन्य महाप्रमु पुरी एव उरीसा में विष्णु बे साथ दव के रूप में पूजित होने छगे (ह॒प्टर उदीमा+ 
जिल्द १ पृ० १०९ )। कबि कर्णपूर ने अपने नाटक के आठवें अक' में सावेमौम नामक पात्र द्वारा वहलाया है कि जग्ताव 
एव दुतन्य में काई अन्तर नहीं है, अतर केवछ इतता ही है कि जहाँ जगनाय दास्ब्रह्म' (काप्ठ वी प्रतिमा में अभिव्यजित 
दैंवी शा्ित) है, वहाँ चैतन्य नरबह्म/ हैं (पृ० १६७) । कवि कर्षपूर की सम्हत-रचना चैतन्यचरितामृत! (सर्ग १४८१८) 
मे पुरी से चैतन्य वो मक़ित प्रवणता एवं अलौडिक आनन्‍्दानुभूतिमय जीवन का प्रदर्शन किया गया है और उसमे रथ 
एवं जगनाथ सम्बन्धी अन्य उत्सवा मे चैतन्य द्वारा छिये गये प्रयुख्ध माय का चिनवत्‌ वर्णन पाथा जाता है। डा० एस्‌० 
क० दे न मत प्रशाशित किया है कि पतापरद्र द्वारा चैतन्य के नत्रीन धरम मे प्रद्धिप्ट हीने के विप्रय में हमें प्रुष्ट भ्रमाण 
नहीं मिलत (वैष्णव फ्य एण्ड भूवमण्ट इस वेगा5, पृ० ६७) 
जगनाभ के विद्याल मन्दिर वी दीवारा पर जो अइलील एवं कामुत हात्र मांवपूर्ण शिल्प है उससे इस उज्ज्वल 
मत्दिर की विश्लेपता पर एक काटा चिह्नू-सा ऐर दिया है, और यही वात वहाँ वी न किया के विषय में मी है जो अपनी 
अजित आखा से कामुकता वा भद्दा प्रदर्शन करती रहती हैं। पश्चिमी टेखका ने इस ओर प्रवल सकेत जया है (यथा 
इण्डियन ऐपण्टीजवैरी, जिल्द १, पु० ३२२ हष्टर का ब्रन्य 'उडीसा', जिल्द १, पृ० १११ एवं १३५)। न्ेकिया वी 
उपस्थिति अतीत इनिहास की वस्रीमत-सी है। ब्रह्मपुणण (६५१५, १७ एवं १८) ने ज्येप्ठ बी पूणिमा पर जगवाथ 
के उन्मव के समय भ्नान वी चर्चा करते हुए ठिखा है कि उस समय दुन्दुभि-वाइन होता था, बाँसुरी का स्वर गुजार 
होता था, बैदिक मन्त्री का पाठ होता था और वदराम एवं हृष्ण की प्रतिमाआ व समज्ष चामरघारिणी एवं बुचमाए 
से नम्न सुर्दर वेश्याओं का नर्तत आदि हाता था।" 
समंदा 
ग्गा के उपरान्त भारत की अत्यन्त पुनीत नदिया में नर्मेंदा एव गोदादरी के नाम आते हैं। इन दोनों वे विपय 
मे मी सक्षेप में कुछ छिख देवा जावश्यक है। 
वैदिक साहित्य में नर्मदा के विपय में काई स्पष्ट सरेत नही मिलता । झतपथतब्राह्मण (१२९३१) १ रेवातरस 
की चर्चा की है, जा पाटव चाक एवं स्थपति (मृस्य) था, जिसे सृड्जयो ने विक्ाल वाहर किया था।'/ रेवा नमेंदा वा 


३३ सुतरीर्ना वेददाब्देव सस्तरश्ब्दस्तवापर:। सावास्तोत्ररव परृष्य॑ सामझ्नब्दोपबृहिले ॥ इयामैबेश्याजनेरचेव 
कुचभारावनामिभि । परतरकताम्थराभिइच माल्ययमावनामिभि ॥ ----चामर रत्वदण्डंड्य बीज्येंते रामकेशवी ॥ 
ब्रह्म० (६५१५, १७ एवं १८)॥ 

इंड, रेवोत्तरसम्‌ ह वाटव चाक स्थर्पाति सूऋजया अपदर्धु । झतपथत्रा० (१२९३।१) 
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इसरा नाम है और यह सम्भव है कि रेवा' से ही रेवोत्तरस' नाम पड़ा हो। पाणिनि (४२।८७) के एक वालतिक 
ने महिष्मत्‌' की व्यूत्पत्ति महिप' से की है, इसे सामान्यतः नमंदा पर स्थित माहिष्मती का ही रूपान्तर माना गया है। 
इससे प्रकट होता है कि सम्मवतः वातिककार को (लगभग ई० पू० चौथी शताब्दी में) नर्मदा का परिचय था। रघुवंश 
(६४३) में रेवा ( अर्थात्‌ नमंदा) के तट पर स्थित माहिष्मती को अनूप की राजधानी कहा गया है। 
महामारत एवं कतिपय पुराणों में नर्मदा की चर्चा वहुधा हुई है। मत्स्य० (अध्याय १८६-१९४, ५५४ इलोक), 
पञ्न० (आदिखण्ड, अध्याय १३-२३, ७३९ इलोक, जिनमें बहुत से मत्स्य० के ही इलोक हैं), कूम॑ ० (उत्तरार्ध, अध्याय 
४०-४२, १८९ इलोक ) ने नमंदा की महत्ता एवं उसके तीर्थो का वर्णन किया है। मत्स्य ० (१९४।४५ ) एवं पद्म० (आदि, 
२१४४) में ऐसा आया है कि उस स्थान से जहाँ नर्मदा सागर में मिलती है, अमरकण्टक पर्वत तक, जहाँ से वह निकलती 
है, १० करोड़ तीर्थ हैं। अग्नि० (११३॥२) एवं कूम ० (२४०१३) के मत से क्रम से ६० करोड़ एवं ६० सहख्र तीर्थ 
हैं। नारदीय० (उत्तराध, अध्याय ७७) का कथन है कि नर्मदा के दोनों तटों पर ४०० मुख्य तीथ्थं हैं (इलोक १), किन्तु 
अमरकपष्टक से लेकर साढ़े तीन करोड़ हैं (इलोक ४ एवं २७-२८) ।* वनपर्व (१८८।१०३ एवं २२२।२४) ने नर्मदा 
का उल्लेख गोदावरी एवं दक्षिण की अन्य नदियों के साथ किया है। उसी पर्व (८९।१-३ ) में यह भी आया है कि नर्मदा 
आनत॑ देश में है, यह प्रियंगु एवं आम्र-कुण्जों से परिपूर्ण है, इसमें वेत्र छत्ता के वितान पाये जाते हैं, यह पश्चिम की 
ओर वहती है और तीनों लोकों के सभी तीर्थ यहाँ (नर्मदा में) स्तान करने को आते हैं ।** मत्स्य ० एवं पद्म० ने उद्घोप 
किया हैं कि गंगा कलखल में एवं सरस्वती कुरुक्षेत्र में पवित्र है, किन्तु नर्मंदा सभी स्थानों में, चाहे ग्राम हो या वन। 
नर्मदा केवल दर्शन-मात्र से पापी को पवित्र कर देती है; सरस्वती (तीन दिनों में) तीन स्नानों से, यमुना सात दिनों 
हे स्नानों से और गंगा केवल एक स्नान से (मत्स्य० १८६।१०-११८-पद्म०, आदि, १३॥६-७ -कूमें० २४०७-८) । 
विष्णुधमंसूत्र (८५।८) ने श्राद्ध के योग्य तीर्थो की सूची दी है, जि ..में नर्मदा के सभी स्थलों को श्राद्ध के योग्य ठहराया 
है। नर्मदा को रुद्र के शरीर से निकली हुई कहा गया हैं, जो इस वात का कवित्वमय प्रकटीकरण मात्र है कि यह 
अमरकष्टक से निकली है. जो महेइवर एवं उनकी पत्नो का निवास-स्थल कहा जाता है (मत्स्य० १८८॥९१) ४९ 
ताशु० (७७।३२) में ऐसा उद्घोषित है कि नदियों में श्रेष्ठ पुनीत नर्मदा पितरों की पुत्री है और इस पर किया गया 
. तीद्ध अक्षय होता है।* मत्स्य० एवं कूमें० का कथन है कि यह १०० योजन हरूम्बी एवं दो योजन चौड़ी 


ऐ५. यद्यपि रेवा एवं नमंदा सामान्यतः समानार्थक कही जाती हैं, किन्तु भागवतपुराण (५११९।१८) ने इन्हें 
पृषकू-पृथक्‌ (तापी-रेवा-सुरसा-नर्मंदा ) कहा है, और वामनपुराण (१३२५ एवं २९-३०) का कथन है कि रेवा विन्ध्य 

तथा नर्मदा ऋक्षपाद से निकली है। साधंत्रिकोटितीर्थानि गदितानीह वबायुना। दिवि भृव्यन्तरिक्षे च रेवायां तानि 
सन्ति च॥ नारदीय० (उत्तर, ७७२७-२८) । 

३६. ऐंसा छगगता है कि प्राचीन काल में गुजरात एवं काठियावाड़ को आनते कहा जाता था। उद्योगपर्व (७-६) 
में द्वारका को आनते-नगरी कहा गया है। नमंदा आल में होकर बहती मानी गयी है अतः ऐसी कल्पना की जाती है कि 
महाभारत के काल में आनत॑ के अन्तर्गत गुजरात का दक्षिणी भाग एवं काठियावाड़ दोनों सम्मिलित थे। 

३७. नमंदा सरितां श्रेंष्ठा स्रदेहाद्विनिःसता। तारपेत्सवंभूतानि स्थावराणि चराणि च॥ मत्स्य० 
फूर्म० र४०५--पद्म०, आदिखण्ड १७१३) । 

३८. पितृण्णां दुहिता पुण्या नर्मदा सरितां -वरा। तत्र श्राद्धानि दत्तानि अक्षयाणि भवन्‍त्य 
3७३२)। , 


१०२ 


के (१९०१ 


न्त्युत॥ चायुपुराण 


श्३्८८ घमंशास्त्र का इतिहास 


है।** प्रो० के० बी० रगस्वामी आयगर ने कहा है कि मत्स्य० कौ बात ठीक है, क्योकि नर्मदा वास्तव में लगगय 
<०७ मील लम्बी है (उनके द्वारा सम्पादित कल्पवद, पृ० १९९)। विच्तु दा याजन [अर्थात्‌ उनके मतानुसार 
१६ मील) की चौडाई आमक है। मत्स्थ० एव कूम० दा कथन है कि नमंदा अमरकण्टक से निकली है जा कलिंग 
देश का पश्चिभी माग है।” 
विष्णुषुराण ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई रात एवं दिन में और जब अन्वकायपूर्ण स्थान म॑ उसे जाना हो 
तंव “प्रात काल नर्मदा कौ नमस्कार, रात्रि में नमंदा को नमस्कार! हे नमंदा, तुम्हें नमस्कार, मुझे विपधर साँपो 
से बचाओ इस मन्त्र का जप करवे' चलता है तो उसे सांपों का भय नहीं होता।'! 
बूरमे० एवं मत्स्य० में ऐसा कहा गया है कि जो अग्नि या जछ मे प्रवेश करक या उपवास करवे (नमदा ने 
किसी तीर्भ पर या अमरकण्टक पर) प्राण त्यागता है वह पुन (इस ससार में) वही आता।'* 
दालमी ने नमंदा को नमडांज कहा है (पृ० १०२)। नमदा की चर्चा करनेवाले शिलालेखा में एक अति 
प्राचीन लेख है एरन प्रस्तरस्तम्मामिलेख, जो बुधगुप्त वे: काल (गुप्त सवत १६५०-४८४:८५ ई०) का है। देखिए 
कापस इस्क्रिप्शनम इण्डिवेरम (जित्द ३, पु० ८९)। 
समेंदा में विलय वाली कतिपय नदियां के नाम मिलते है, यथा कपिला (दक्षिणी तद पर, मत्त्य० १८६।४० 
एबं पक्म० ११३३५) विद्ञल्या (मत्स्य० १८६॥४६--प्म०२।३५ ३९), एरण्डी (भत्स्य० १९१४२-४३ एवं 
पश्म० ११८।४४) इश्षु-नादी (मत्स्य० १९१४९ एवं पद्म० ११८।४७), कावेरी (भत्स्य० १८९१२ १६३ एवं पद्म॑० 
१४१६६) ।” बहुत-स उपतीर्थों के नाम आते है जितम दो या तीन का यहा उल्ल्ख किया जायगा। एक है महेश्वस्तीर्य 
(अर्थात्‌ ओकार) जहा मे एक तीर द्वारा रुद्र ने बाणासुर वी तीन नगरियाँ जला डाली (मत्स्य० १८८।२ एवं पश्च० 
१।१५।२), शुक्ल तीर्थ (मत्स्य ७ १९२।३ द्वारा अति प्रशसित और जिसके बारे मे यह वहा जाता है कि राजपिं घाणक्प 
न यहा सिद्धि प्राप्त की थी) भृगुतीर्थ (जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य पाप मुक्त हा जाता है, जिसमे स्तान बरने से स्वगें 
मिलता है और जहा मरन' से ससार में पुन छौटना नही पडता), जामदस्न्य-तोर्थ (जहाँ नर्मदा समुद्र मे गिरती है 
और जहाँ भगवान्‌ जनादेन ने पूणता प्राप्त की) | अमरकण्टक पर्वत एक तोर्थ है जो ब्रह्महत्या के साथ अन्य पापा का 
मोचन करता है और यह विस्तार मे एक योजने है (मत्म्य० १८९८९ एवं ९८) । नमंदा का अत्यन्त महँस्‍्वपूर्ण तीर्थ है 
माहिष्मती, जिसके स्थल के वियय मे विद्वाना मे मतभेद रहा है। अधित्राश छेलकः यही कहत है कि यह ओंकार मान्धाता 
है जो इन्दौर से लगमग ४० मील दक्षिण नमदा म॒ एक द्वीप है। इसका इतिहास पुराना है। बौद प्रत्था में ऐसा आया 


३९ गोजनाना शत साग्र झूघते सरिदुत्तमा। विस्तारेण तु राजेन्द्र योजनद्॒थमायता॥ बूर्म० (२४०१२ 
जन्मेत्स्य० १८६।२४-२५) । और देखिए अग्नि० (११३३२) । 

४० कलिगदेशपश्चार्थे पर्रतेडमरकण्टके + पुष्या च॒ त्रिषु लोकेपु रमणीया सतोरसा ॥ कूर्म० (२४०९) एव 
मत्त्य० (१८६।१२) ४ 

४१ नम्॒दायें नम प्रातनर्मदाये नमो निश्चि॥ नमोस्तु न्दे तुम्प त्राहि मा विषसर्पत्त ॥ विष्णुपुराण (४रे। 
१२-१३) ॥ 
४२ अनाशऊ तु थ कुर्पातस्मिस्तोयें नराघिप ३ शर्भेवासे तु रजेन्द्र न॒ पुनर्जायते पुमाय्‌ ॥ मत्स्य० (१९४२६- 
३०)। परित्यजति य प्राणात्‌ पर्वतेइमरकष्टके । धर्षफटिशत साप्र रेदलोके महीयते ॥ मत्स्य» (१८६५३-५४) । 

४३ नर्मदा की उत्तरी शाता जहां 'ओक्ार' नामक होप अवस्थित है 'कार्वेरो' नाम से प्रसिद्ध है। 


नमंदा, गोदावरी वर्णन १३८९ 


है कि अश्ञोक महान्‌ के राज्यकाल (लगमग २७४ ई० पू०) में मोग्गलिपुत्त तिस्स ने कई देशों में घामिक दूत-मण्डल भेजे 
थे, जिनमें एक दूतमण्डल महिपमण्डल को भी भेजा गया था। डा० फ्लीट ने महियमण्डल को माहिष्मती कहा है (जै० 
आर० ए० एस्‌०, पु० ४२५-४७७, सन्‌ १९१० ) | महाभाष्यकार को माहिष्मती का ज्ञान था (पाणिति ३॥१॥२६, वार्तिक 
१०)। कालिदास ने इसे रेवा से घिरी हुई कहा है (रघुवंश ६४३ )। उद्योगपवे (१९२३-२४ एवं १६६।४) , अनुशासन 
पर्व (१६६४), भागवतपुराण (१०॥७९२१) एवं पद्म० (२९२३२ ) में माहिष्मती को नर्मदा या रेवा पर स्थित 
भाना गया है। एक अन्य प्राचीन तगर हैं भरुकच्छ या मृगुकच्छ (आधुनिक भड़ोच), जिसके विपय में तीर्थों की 
तालिका को देखिए। 


गोदावरी 


वैदिक साहित्य में अभी तक गोदावरी की कहीं भी चर्चा नहीं प्राप्त हो सकी है। वौद्ध ग्रन्थों में बाबरी के विपय 
में कई दन्तकथाएँ मिलती हैं। वह पहले महाकोसल का पुरोहित था और पश्चात्‌ पसनेदि का, वह गोदावरी पर 
अलक के पाइव॑ में अस्थक की भूमि में तिवास करता था और ऐसा कहा जाता है कि उसने श्रावस्ती में बुद्ध के पास 
कतिपय शिष्य भेजे थे (सुत्तनिपात, सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द १०, भाग २, पृ० १८४ एवं १८७) | पाणिनि 
(५।४।७५) के 'संख्याया नदी-गोदावरीम्यां च' वारतिक में 'गोंदावरी' नाम आया हैं और इससे 'सप्तगोदावर' भी 
परिलक्षित होता है। रामायण, महामारत एवं पुराणों में इसकी चर्चा हुई है। वनपव्व (८८।२ ) ने इसे दक्षिण में पायी जाने 
वाली एक पुनीत नदी की संज्ञा दी है और कहा है कि यह निर्झरपूर्ण एवं वाटिकाओं से आच्छादित तटवाली थी और यहाँ 
मुनिगण तपस्या किया करते थे। रामायण के अरण्यकाण्ड (१३१३ एवं २१) ने गोदावरी के पास के पंचचटी नामक 
स्थल का वर्णन किया है, जहाँ मृगों के झुण्ड रहा करते थे और जो अगस्त्य के आश्रम से दो योजन की दूरी पर था। 
ब्रह्मण (अध्याय ७०-१७५) में गोदावरी एवं इसके उपतीर्थो का सविस्तर वर्णन हुआ है। तीर्थसार (नूसिहपुराण 
का एक भाग) ने ब्रह्मपुराण के कतिपय अध्यायों (यथा--<८९, ९१, १०६, १०७, ११६-११८, १२१, १२२, १३१, 
१४४, १५४, १५९, १७२) से लगभग ६० इलोक उद्धृत किये हैं, जिससे यह प्रकट होता है कि आज के ब्रह्मपुराग के 
गौतमी वाले अध्याय १५०० ई० के पूर्व उपस्थित थे। देखिए काणे का लेख (जनेल आव दी वास्‍्वे ब्रांच आव दी एशि- 
याटिक सोसाइटी, सन्‌ १९१७, पृ० २७-२८) । ब्रह्म ० ने गोदावरी को सामान्य रूप में गौतमी कहा है।' ब्रह्मपुराण 
(७८७७) में आया है कि विन्ध्य के दक्षिण में गंगा को गौतमी और उत्तर में भागीरथी कहा जाता है | गोदावरी की 
२०० योजन की रूम्बाई वही गयी है और कहा गया है कि इस पर साढ़े तीन करोड़ तीर्थ पाये जाते हैं (ब्रह्म ० ७७।८-९ )। 
, इ्डकारण्य को धर्म एवं मुक्ति का वीज एवं उसकी भूमि को (उसके द्वारा आरिलिप्ट स्थल को ) पुण्यतम कहा गया है।*'* 
बहुत-से पुराणों में एक इलोक आया है-- (मध्य देश के) देश सह्य पवेत के अनन्तर में हैं, वहीं पर गोदाबरी है और 
वह भूमि तीनों छोकों में सबसे सुन्दर है। वहाँ गोवर्धन है, जो मन्दर एवं गन्वमादन के समान है।* ब्रह्म ० (अध्याय 


, _४ढ. विन्ध्यस्थ दक्षिणे गंगा मौतमी सा निगद्यते । उत्तरे सापि विस्ध्यस्थ भागीरथ्यभिधीयते ॥ बरह्न० (७८७७ ) 
एवं तोयंसार (पु० ४५)। े 

४५. तिख्रः कोद्योउ्घंकोटी च योजनानां शतहयें | तीर्थानि मुनिश्ादूल सम्भविष्यन्ति गौतम ।॥। ब्रह्म०(७७। 

८-९) । धर्मंबोज॑ मुक्तिवीजं दण्डकारण्यमुच्यते । विशेषाद्‌ गौतमीशिलिष्टो देशः पुण्यतमोब्भवत्‌ ॥ ब्रह्म ० (१६१॥७३ ) । 

४६. सह्यस्यानन्तरे चेंतें तत्र _ गोदावरी नदी। पृथिव्यामपि इृत्स्तायां स प्रदेशों मनोरमः। यत्र गोवर्धनों नाम 


१३६० भ्रमशास्त्र का इतिटास 


७४-७६) में वर्णन आया है कि दिस प्रकार यौतस ने शिव की छटा से यगा को गब्रद्मगिरि पर उतारा, जहाँ उनका ओश्रम 
था और किस प्रशोर इस कार्य में गणेश ने सहायता दी। नारदपुराण (उत्तरा्ष, ७२) में आया है कि जब गौतम तप 
कर रहे थे तो बारह वर्षो तक पानी नहीं बरमा और दुभिक्ष पट गया, इस पर सभी मुनिगण उनके पास गय और उन्होंते 
जगा वो अपने आश्रम में उत्तारा । बे प्रात वाल शालि वे अन्न बोते थे और मध्याह्ल में काट छेते थे और यह काये 
वे तब तक करते चछे गये जब तत् पर्याप्त रूप में अन्न एकत्र नही हो गया। शिवजी प्रकट हुए और ऋषि ने भरार्थता की 
कि वे (शिवजी) उनके आश्रम के पास रहे और इसी से वह परंत जहाँ गौतम का आश्रम अवस्थित या, ह्यम्बक नाम 
से विढ्यात हुआ (इलोव' २४)। वराहु० (७१३७-४४) ने भी बहा है विः गौतम ही जाज्लवी को दण्डक वन में ले आये 
और वह गोदावरी के नाम से प्रसिद्ध हो गयी। बूम॑० (३।२०२९-३५) ने नदियो वी एक रम्बी सूची देकर अन्त 
में वहा है कि श्रार्ध करने के लिए गोदावरी की विशेष महता है। ब्रह्म ० (१२४९३) मे ऐसा आया है कि 'समी प्रकार 
के कष्टो को दूर बरने के लिए बेवल दो (उपाय) घोषित हैं--पुनीत नदी गौतमी एवं शिव जो वरुणातर है। ब्रह्म ० 
में यहाँ के लगभग १०० तीर्थों का वर्णन किया है, मधा--श्यम्त्रव (७९।६), कुशावर्त (८०३१-३), जेनस्थान (८4१)+ 
गोवर्धन (अध्याय ९१), प्रवरा-्सगम (१०६), निवासपुर (१०६५५), वश्जरानसगम (१५९) आकि किन्तु 
स्थातामाव से हम इनफी चर्चा नही करेंगे। किन्तु नासिक, गोवयन, पचवदी एव जनस्थान के विषय में कुछ लिख 
देना आवश्यक है। मरहुत स्तूप के घेरे के एक स्तम्भ पर एक छेख हैं जिसमे नासिक के वशुक दी पत्नी गोरक्षिता के 
दान वा वर्णन है। यह लेख ६० पू० २०० ई० का है और अब तव वे पाये गये शासिक-सम्बत्धी लेखों में सब॑ मे 
पुराना है। महामाप्य (६।१।६३) में नासियय पुरी का उल्लेख हुआ है। वाबु० (४५१३०) ने तासिक्य को एव 
देश के रूप में कहा है। पाप्डुलेणा की गुफाओ के नासिक लेखा से पता चलता है कि ईसा के कई झताब्दियों पूर्व से 
नामिक एक समृद्धिशाली स्थल था (एपि० इण्डि०, जिल्द ८, पृ० ५९-९६) । ठछिमी (लगभग १५००) ने भी 
नासिक का उल्लेख क्या है (टालेमी, १० १५६)। 
नासिक के इतिहास इसके स्तान-स्थठो, मन्दिरा, जलाशया, तीर्ययात्रा एव प्रुजा-इत्यी के विपग्र में स्थातामाव से 
अधिक नदी हिखा जा सकता । इस विषय मे देखिए वम्वई का गजेटियर (जिंत्द १६, नासिक जिला) जहाँ यह वर्णित हैं 
कि नासिक में ६० मन्दिर एवं गोदावरी वे वाम तट पर पचवदी में १६ मन्दिर है। किन्तु आज प्राचीन मन्दिरों में कदा 
चित्‌ ही कोई खडा हो । सत्‌ १६८० ई० मे दक्षिण वी सूव्ेदारी मे औरगजेब न नासिक के २५ मन्दिर तुडवा डाले । आज 
के सभी मन्दिर पूना के पेशवाओ दारा तिमित कराये गये हैं (सन्‌ १७५० एवं १८१८ के भीतर)। इनमे ज्षीन उल्लेख- 
नीय है--पचबटी मे रामजी का मन्दिर, गोदावरी के बायें तट पर पहले मोड के पास नारो शवर का मन्दिर (या धण्टा- 
मन्दिर) एवं नासिक के आदित्यवार पेठ मे सुन्दर-तारायण का मन्दिर | पचजेटी भ सीता-गुफा का दर्शन विया जाता है, 
इसके पास बरगद के प्राचीन वेड हैं जिनवे विपय म ऐसा विश्वास है कि ये पाँच बदो से उत्पत हुए है जिनसे इस स्थात 
को पचबटी फी सत्ना मिली है। सीता गुफा से थाडी दर पर काले राम का मन्दिर है जो परिचम मारत के सुन्दर 
मन्दिरों में परिगणित दाता है। गोवर्धन (नासिक से ६ मील पश्चिम) एवं तेपोदत (नासिक से १॥ मील दक्षिण-पूर्व) 
के बीच में बहुत से स्वान-स्थरू एवं पवित्र कुण्ड हैं। गोदावरी की बायी ओर जहाँ इसका दक्षिण वी ओर प्रथम घुमाव 
है, नासिक का रामकुण्ड नामक पविचतम स्थल है। काठाराम-मन्दिर के प्रति दिन व घामिक कृत्य एव पूजा गाजी 


सन्दरो मन्धमादन.॥ सत्त्य० (११४३७-३८--वायु० ४प११२-११३--मार्कष्डय० ५ड।३४-३५७अह्माएट० 


२११६ ४३) ॥ और देखिए ब्रह्म ० (२७४३-४४) 


गोदावरी (दण्डकारण्य), कांची पुरी १३९१ 


लोग नासिक में ही करते हैं। नासिक के उत्सवों में रामनवमी एक बहुत बड़ा पर्व है (देखिए वम्बई गजेटियर, 
जिल्द ६, पृ० ५१७-५१८, ५२९-५३१ एवं ५२२-५२६) 

पता के नासिक-शिलालेख में, जो बहुत लम्बा एवं प्रसिद्ध है, गोवर्धव' शब्द आया हैं। देखिए वम्बई 
गजेटियर, जिल्द १६, पु० ५६९-५७० । पंचवटी नाम ज्यों-का-त्यों चछा आया है। यह ज्ञातव्य है कि रामायण (३।१३॥। 
१३) में पंचवटी को देश कहा गया है। शल्यपवे (३९।९-१०), रामायण (३२११९-२० ), चारदीय० (२।७५। 
३०) एवं अग्नि० (७॥२-३) के मत से जनस्थान दण्डकारण्य में था और पंचवटी उसका (अर्थात्‌ जनस्थान का) एक 
भाग था। जनस्थान विस्तार में ४ योजन था और यह नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ जनक-कुल के राजाओं ने गोदावरी 
की कृपा से मुक्ति पायी थी (ब्रह्म ० ८८।२२-२४)। | 

जब बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करता है उस समय का गोदावरी-स्तान आज भी महापुण्य-कारक 
माना जाता है (धर्मेसिन्धु, पु० ७)। ब्रह्म ० (१५२।३८-२९ ) में ऐसा आया है कि तीनों लछोकों के साढ़े तीन करोड़ 
देवता इस समय यहाँ स्तानाथें आते हैं और इस समय का केवल एक गोदावरी-स्तान भागी रथी में प्रति दिन किये जाने 
वाले ६० सहस्र वर्षों तक के स्नान के वरावर है। वराह० (७१४५-४६) में ऐसा आया है कि जब कोई सिंहस्थ वर्ष में 
गोदावरी जाता है, वहाँ स्तान करता है और पितरों का तर्प॑ण एवं श्राद्ध करता हैं तो उसके वे पितर, जो नरक में रहते 
हैं, स्वर्ग चले जाते हैं, और जो स्वर्ग के वासी होते हैं, वे मुक्ति पा जाते हैं। १२ वर्षो के उपरान्त, एक वार बृहस्पति 
सिह राशि में आता है। इस सिंहस्थ वर्ष में मारत के सभी भागों से सहस्नों की संख्या में यात्रीगण नासिक आते हैं। 


काञची (आधुनिक काञ्जीवरम्‌ ) 


काञ्ची भारत की सात पुनीत नगरियों में एक है और दक्षिण भारत के अति प्राचीन नगरों में मुख्य है।” यदि 
छ्वेनसांग द्वारा उल्लिखित जनश्रुतियों पर विश्वास किया जाय तो यह पता चलता है कि गौतम बुद्ध काञ्चीपुर में आगे 
थे और अश्ोकराज ने यहाँ पर एक स्तूप बनवाया था। द्वेनसांग (लगभग ६४० ई० सन्‌ ) के अनुसार काडची ३० ली 
(लगमग ५॥ मील ) विस्तार में थो और उसके समय में वहाँ आउ देव-मन्दिर थे और वहुत-से निग्नेन्थ लोग वहाँ रहते 
थे। महाभाष्य (वातिक २६, पाणिनि ४२।१०४) ने भी काज्चीपुरक' (काञ्ची का निवासी) का प्रयोग किया है। 
पल्लवों के वहुत-से अभिलेख काञ्ची के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डालते हैं, यथा--बुवमहाराज शिव-स्कन्दवर्मा 
के मयिदवोलु दानपत्र (एपि० इण्डि०, जिल्द ६, पृ० ८४), ८वें वर्ष का हिरहड़गल्ली लेख (वह, जिलद १, पृ० २) 

एवं कदम्ब काकृस्थवर्मा का तालगुंड स्तम्म-लेख (वही, जिल्द ८, पृ० २४)। समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति (ग्रुप्त 
इंस्क्रिप्शंस, फ्लीट द्वारा सम्पादित, पु० ७) में आया है कि समुद्रगुप्त ने चौथी शताब्दी के प्रथम चरण में काञची के विष्णु 
गोप को पराजित किया था। 'मणिमेखले' में काऊची का विशद वर्णन है, जहाँ मणिमेखर ने अन्त में प्रकाश पाया 

था (एम्‌० कृष्णस्वामी आयंगरकृत 'मणिमेखल इन इट्स हिस्टॉरिकल सेटिंग', पृू० २०) । यहाँ पर पलल्‍्लवों, काउची 


४७. नासिक शब्द 'नासिका से बना है और इसी से नासिकर्या शब्द भो बना है। सम्भवतः यह नाम 
इसलिए पड़ा है कि यहां पर लक्ष्मण ने शुर्पणखा की नाक (नासिका) कादी थी। 
४८. अयोध्या सयुरा माया काशी काञची हावन्तिका। एताः पुण्यतमाः प्रोक्ताः पुरीणामुत्तमोत्तमा: ॥ ब्रह्माण्ड० 
(दा४०१९ ९ ); काशी कान्‍्ती च सायारुया त्वयोध्या दवारवत्यपि । मथुरावन्तिका चताः सप्त पुर्योच्न मोक्षदा ॥ स्कन्द० 
(फाशोर्ूण्ड ६१६८ ) आदि। 


१३९२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


आदि के शिवालेखो तथा बहुत-से आयुनिक लेखा की चर्चा करना आवश्यक नही है । इस विपय में देखिए आर० गोपा 
लन इृत 'हिस्द्री आव दि पललवज आव काज्ची' (सन्‌ १९२८)जहाँ अद्यतन सामग्रौ के आधार पर कास्ची का इति 
हास प्रस्तुत किया गया है। 
अब हम काज्ची के प्रिषय मे बुछ पौराणिक बचनो कया उल्लेस करेग। ग्रह्माण्डपुराण में आया है वि 
काशी एवं काज्ची दोनो मगवान्‌ शिव की दो आयें हैं, काज्ची प्रसिद्ध वैष्णव क्षेत्र है, जिन्‍्तु यहाँ शिव का साप्निष्य भी 
है।? बाहस्पत्य-मृत्र (३१२४) में ऐसा उल्लेख है कि काजची एक विख्यात शक क्षेत्र है, और देवीभागइत 
(७।३८॥८) मे आया है कि यह अनपूर्णा नामक देवीस्थान है। वामन० (१२।५० ) भे छिसा हुआ है--पुष्पों में जाती, 
नगरा में काझची, नारियो में रम्मा, चार आश्रमा के व्यक्तियों मे गृहस्थ, पुरो में वुशस्थछ्ली एव देझों में मध्यदेश सर्वे- 
श्रेष्ठ है।* 
वाश्ची मन्दिरा एव तीथ्थों से परिषूर्ण है, जिनम अत्यन्त प्रसिद्ध है पल्लव राजधिह द्वारा निमित वैलासनाथ 
का शिव मन्दिर एवं विष्णु का वैकुण्ठ परुमल मन्दिर। प्रथम मन्दिर में कह्म जाता है हि १००० स्तम्म हैं।! एक 
प्राचोन जैन मन्दिर भी है। 
पंढरपुर 
बम्बई प्रदेश मे एक अति प्रसिद्ध तीर्थयात्रा-स्थछ है पढदरपुर। प्रति वर्ष सैक्डो-सहयों यात्री यहाँ पधारते हैं। 
बम्परई गजटियर (शालापुर जिला) ने पढरपुर वे विषय में बहुत बुछ लिखा है (जिल्द २०, पृ० ४१५-४८२)। यह तोर्य॑ 
बहुत पुराना नहीं है। विडाया का तीर्थ कय अवस्थित हुआ, यह कहना कठिन है, विल्तु १३वी झगादी वे मध्य भाग 
में इसवा अस्नित् था। पद्० (उत्तरसण्ड, १७६।५६-५५८) से मीमरथी बे” तट पर विदूठछ विष्णु पी मु्ति का उल्लेंस 
किया है। इस मूति के बेवठ दो ही हाय थे और यह विन्दुमाषव वे साम से विश्यात थी। प्रप्र० में इस भाग ने 
प्रणयत-याऊ व विपय में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। ऐसा कहा जा सरता है हि यट पश्चालालीन क्षेपत् है जो छगमय 
१००० ई० शनू से आग का नहीं हो सरता। आधुनिक पप्डरपुर का नगर भीसा नदी के दाहिते तद पर अवग्यित है। 
नगर के मध्य मे विठाया का मन्दिर है, जा पवित्र कहा जाता है। दस मन्दिर वे पीछे रखुमाई वा मन्दिर है। 
वसुसाई विठोबा वी धर्मपत्ती थी । विठोया के मन्दिर में पुरोहितो एवं मौरर-घागरा वी एप छम्बी जम्ात है, मितहे 
मुख्य पुरोहिता वा बढ़े कहा जाता है। बे छागो पी ससया अधिक है और ये झोग एव समय अपने को मब्दिर वे 
सवासी कटने छग थे। किल्तु बरस्रई मे उचय स्थायाटय ने उस्हें सौदिर का रपराठ घोषित तहिया और एश प्रधर 
वरिणी समिति बना दी जा मस्दिर ती सम्पसि बी रखावादी करा है। बड़े छागा को छादऋर अन्य सेवर' छोगे सैदा' 
पारी कहलात है. जिनेरी बई झ्षेणियाँ हैं, यथा--पुजारी (जो देवशूजा में श्रपान स्पान रखते हैं), बेतारी (जो 


४६ सेजडय भटेशर्प काशो शास्ची पुरड प्‌ । विश्यात वेष्णदक्षे तर शिवसांनिष्यक्ा रकप्‌ ॥ इह्याश० (४११९-१५)। 
७०. वुच्चेवु ज्ञातों सगरेषु काउुचों मारोचु रम्माक्षप्िणा पृहरप-। पु दरथही भंध्टसमा पुरेपु देंगेवु राइए थ घध्य- 
देता ॥ वापत० (१२५० ) । देलिए 'काउप इकच्टियत ईं हिक्रदांश, शिरद १, १० ८-२४, जहाँ राउचो के व॑ तागताप ये 


पर्दिर में ६डो दतारदों को पाछ सिपि हे सेलों का दर न है। 
पुऐ डम्हूर शुए्‌र $मे मे अपनयो पुरतर पिर्परिन्‍क ईस्शिया में दिखा हैं हि एिनते पर केबल पडण ीप्म 


पिलने हैं। 


पंढरपुर के विदृदलनाथ १३९३ 


कृत्यों में मन्‍्त्रों एवं स्तोत्रों का उच्चारण करते हैं), परिचारक (जो एक लम्बी रजत-स्थाली में जल लाते हैं जिससे पुजारी 
देवंता की मूर्ति को स्तान कराते हैं, और प्रातः एवं सायं की आरंती के लिए दीप भी वे ही लाते हैं), हरिदास (जो 
आत>साय॑ एवं रात्रि में देव-पुजन के समय पाँच इलोक पढ़ते हैं), दिग्ने (जो प्रात:काऊ, श्रृंगार के उपरान्त एवं आरती 
के पूर्व मूर्ति के समक्ष दर्पण दिखाते हैं), दिब्ते (प्रकाश-वाहक, जो उस समय मशाल दिखाते हैं जब कि रात्रि के अन्तिम 
उत्य समाप्त हो जाते हैं, और वर्ष में तीन वार अर्थात्‌ आषाढ़ एवं कातिक की पूणिमा को एवं दस्ना रात्रि को, प्रकाश- 
जुलूस में देवता की चट्टियों को ढोते हैं), दाँगे (जो प्रातः-सायं एवं रात्रि के इृत्यों में पारर्व-कोष्ठ के बाहर चाँदी या 
सोने की गदा पकड़े खड़ा रहता है) । रखुमाई देवी के पुजारी उत्पात के नाम से प्रसिद्ध हैं और इनके कुलों की संख्या 
सौ से ऊपर है। 
वम्बई गजेटियर (पृ० ४२७-४३० ) ने विठोबा मन्दिर की पूजा का सविस्तर वर्णन किया है, किन्तु स्थाना-' 
भाव से हम ऐसा नहीं कर सकेंगे। सारतत्त्व यह है कि देवता को सर्वथा मानव की भाँति समझा गया है--उन्हें स्नान 
कराना चाहिए, उनका श्रृंग/र होना चाहिए, उनके लिए संगीत होना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्हें थकावट को दर 
करने के लिए सोना चाहिए आदि। एक बात ज्ञातव्य है कि दक्षिण भारत के अन्य मन्दिरों की भाँति यहाँ गायिकाएँ एवं 
नर्तकियाँ, जो देवदासी कहलाती हैं, नहीं पायी जातीं । 
विट्ठल या विठोवा की प्रतिमा पौने चार फुट लम्बी है और आधार के साथ यह एक ही शिला से निर्मित 
हुई है। कालावधि के कारण यह खुरदरी हो गयी है। प्रतिमा खड़ी है जिसके हाथ कटि पर आश्वित हैं; वायें 
हथ में शंख है और दाहिने में चक्र । प्रतिमा की मेखला पर हलके रूप में वस्त्राकृति है और वस्त्र का एक छोर दाहिनी 
जाँच पर छटका हुआ है। गले में हार है और कानों में रूम्बे-लम्वे कुण्डल जो गरदन को छूते हैं। सिर पर गोलाकार 
टोपी है। यात्री लोग पहले प्रतिमा का आलिगन करते थे और उसके पैरों का स्पर्श करते थे , किन्तु सन्‌ १८७३ के 
उपरान्त अब केवलछ चरणस्पर्श मात्र होता है। . 
बम्वई गजेटियर (जिल्द २०, पृ० ४३१) में ऐसा लिखित है कि मुसलमान आक्रामकों एवं वादशाहों से रक्षा 
करने के लिए प्रतिमा विभिन्न समयों में कई स्थानों पर ले जायी गयी थी । विठोवा के मन्दिर से छगभग ५०० गज पूर्व 
3'डलीक का मन्दिर है, जो पंदरपुर के पूजा-मन्दिरों में एक है। इस मन्दिर में कोई देव-प्रतिमा नहीं है । यहाँ विट्ठछ 
के महान्‌ भक्त पुण्डलीक ने अपने अन्तिम दिन विताये थे और यहीं मृत्यु को प्राप्त भी हुआ। पुण्डलीक सम्भवतः 
पप्दरपुर का कोई ब्राह्मण था, जो आरम्भिक अवस्था में अकर्तव्यशील था। उसने अपने माता-पिता के साथ ढुव्यंवहार 
किया। उसने रोहिदास नामक मोची की कर्तव्यशीलूता देखकर पश्चात्ताप किया और एक महान्‌ कर्तव्यशील पुत्र बन 
गया। ऐसी जनश्रुति है कि स्वयं विट्ठलछ देव उसके यहाँ आये। विठोवा एवं पुण्डलीक एक-दूसरे के साथ इस प्रकार 
संयोजित हो गये हैं कि सभी यात्री भोजन करने के पूर्व या अन्य अवसरों पर 'ुण्डलीक वरदे हरि विट्ठल” कहकर 
जैयघोप करते हैं। पुण्डलीक की कथा के लिए देखिए वम्बई गज़ेटियर (जिल्द २०, पृ० ४३२-४३३) । 
पण्डरपुर में कई एक प्रसिद्ध मन्दिर हैं, यथा---विष्णुपद, त्रियम्वकेश्वर, चन्द्रभागा, जनावाई की. कोठरी आदि, 
जिनका चर्षन यहाँ नहीं किया जायगा। भीमा नदी पण्डरपुर की सीमा के भीतर चन्द्रभागा कहलाती है और इसमें स्नान 
करने से पाप कट जाते हैं। 
विठोबा-मन्दिर के विपय में कई एक प्रइन उठाये गये हैं, यथा--विठोवा की प्रतिमा कब बनी, वर्तमान प्रतिमा 
भचीन ही है या दूसरी, पण्डरपुर का प्राचीन नाम क्‍या है और विद्ठछ की व्युत्पत्ति वया है ?** प्रतिमा के प्रति- 


५२. इस विषय में देखिए शोलापुर गजेटियर (वम्बई गज्ेटियर, जिल्द २०) ; इण्डियन हिस्टॉरिकल क्यार्टन-+ 


श्श्र्४ड धपंद्ास्त का इतिहास 


प्दापन वाल कै वियय में निश्चित रूप से कुछ नही कहा जा सकता । वेण्टियेर के ताजपत्र ( सन्‌ १२४९ ई०) में पष्डरपुर 
वो भीमरथी नदी पर स्थित पौण्डरीक्क्षेत्र कहा गया है (इण्डियन ऐप्टीववेरी, जिद १४, पृ० ६८-३५) एवं विदोबा 
का विष्णु कहा गया है। और देखिए डा० आ?० जी० भण्डरवर दृत 'वैप्णविज्म, शैविज्म आदि! (पृ० ८८) एव 
हिस्द़ी आब दि डकन' (ढ्िवीय सस्करण, पृ० ११५-११६), वम्बई गज्लेटियर (जिल्द २०, पृ० ४१९-४२०) । बिवे- 
चना से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पष्डग्पुर को दनड छोग 'पष्डरागे' के साम से पुतारते थे और इसका एक 
नाम पाण्डरगरल्ली मी था। राष्ट्रकूट राजा अविवेय ने जयदूविदुठ नामक ब्राह्मण को दान किया या, सम्भवत 
इसी विट्उ' से आगे 'विट्छ' नाम पडशा। 
गापाछाचार्यक्वत 'विड्‌ठू्भूषण' नाम ग्रन्थ में हेसाद्वि (वीयें) से ग्यारह श्लोक उद्घृत हैं, जिनया माराण 
या है--मैंमी नदी के दक्षिण तट पर सवन्क्प्ट लौ्थे उपस्थित है और वहाँ एक भव्य प्रतिमा है, इस स्थठ को पौण्डरीक 
क्षत्र बहा जाता है और इस क्षत्र मे पाण्दुरय नामक सर्वश्रेष्ठ देव की पूजा होती है। यह पुष्कर से तियुता, वैदार से 
छ गुना एवं वाराणमो से दसगुना पवित है। द्वापरयुग के अन्त में २८वें बल्प में पुण्डरीक ने यहाँ कठित तप किया 
और वह अपन माता पिता वे प्रति अति भक्तितप्रवण था। गोवर्बन पर्वत पर गायो को चराने वाके हृष्ण उसकी फित- 
भकित मे अति प्रसन हा गधे । हेमाद्रि के ग्रन्य की रचना छगभग सन्‌ १२६०-१२७० ई० मे हुई थी और इसके इलोक 
स्पन्दपुगाण से उदघृत है अत यह बहा जा सकता है कि पष्डरपुर उन दिनो एवं तीर्य था, पुण्डरीक ('पुण्डलीक' जो 
मराठी रूप है) भी तय प्रसिद्ध हा चुका था और विठोंबा की प्रतिमा भी उस समय उपस्यित थी। १५वीं शताब्दी में 
पष्डरपुर अति पवित्र माना जाता था, व्याकि चैतन्य एवं वल्छम नामक बैप्णव आचार्य यहाँ पधारे थ (देखिए प्रा० 
एस्‌० के० दे इत वैष्णव फथ एण्ड मृवमेण्ट इन बेंगाछ.' पृ० ७१, एवं मणिलाल सी० परिख हृत श्री वल्भानाये 
पृ० ५६-५९) । 
जैसा कि पहले ही सकेत किया जा चुका है, प्रतिमा वई वार यहाँ से अन्यत्र छे जायी गयी और पुत्र यही लायी 
गधी। श्री खरे महोदव् ने मध्य वाल के सस्दृत, मराठी एवं कन्नढड छेखका के वचनों को उद्धृत करने यह सिद्ध 
बरने का प्रयत्त क्या है कि प्रतिमा प्राचीन नही है और १७वीं शताब्दी में भी यह नही थी, क्यांकि सन्त तुकायम की 
कविता में वणित प्रविमा-विशेषताओं से आज की प्रलिमा-विश्ेषताएँ मेल नहीं खाती । किन्तु यह निष्कर्ष शुद्ध नहीं 
है, क्यांकि इसता आधार सकेत मात्र है और प्रतिमा इतनी ऊबड-खावड एवं घिस गयी है कि इस पर वे वस्त्रनचत 
आदि स्पष्ट नही हो पाते और उनके आधार पर निकाले गये निष्कर्ष सन्‍्देह उत्पन वर देते हैं। यदि यह मात लिया 
जाय कि प्रतिमा का स्थानास्तरण कई वार हुआ था, वा भी यह कहना कठिन है कि यह तेरहवी शताब्दी या उसके 
पहले की नहीं है। 
प्रतिमा का कई नाम से पुत्रार जाता है, यया--पाण्डुरग, पडरी, विडूदल, विदृडछूताथ एवं विठोबा। प्र/कृत 
में विष्णु का विष्दु, विष्णु वेण्हु, बेठ आदि बहा जाता है। क्भ्रड में विष्णु के वई रूप है, यथा--विंद्वो, विट्वीग, विड्ठ 
आदि नामो के परिवर्तन प्राइत एवं कनड के व्याकरणा के नियमो का पालन मटी करते। श्री ए० के० प्रियोत्वर मे 
भगत नामदेव आव दि सिखूय नामक अपने विद्धत्तापूर्ण लेख (वम्वर्द विग्वविद्यालय का जबल, १९३८, पृ० २४) में 
बताया है कि सिक्रखा के आदि-प्रन्थस्थ, नामदेव के भजना में भगवात्‌ को बीउछ' या 'बिठ 5 कहा गया है नरसिह मेहता 


(जिल्द ११, १० ७७१-७७८), डा० कृष्ण का आवयलिाशिकल सर्वे रिपोर्ट्स आद संसूर (सन्‌ १९२९, प० 
१९७-२१०) । ः 


विद्ठलनाथ की प्राचीनता एवं उनके वारकरी भवत श्३्रप्‌ 


की गुजराती कविताओं एवं मीरा की कविताओं या भजनों में भगवान्‌ को 'विट्ठरू” कहा गया है और सन्तों द्वारा 
सम्बोधित 'विद्ठल' विष्ण्‌ हैं, पण्डरपुर के देवता नहीं हैं। विद्‌ठल-ऋडमन्त्रसारभाष्य के लेखक विद्वान्‌ काशीनाथ 
उपाध्याय ने 'विदृठल' शब्द की व्युत्पत्ति यों की है--वित्‌ू+-5+-छ---वित्‌ वेदन ज्ञानं तेन ठाः शून्यास्तान्‌ लाति 
स्वीकरोति।' 
क्षेत्र के नाम के विषय में ऐसा कहा जा सकता है कि आरम्भिक रूप में यह कन्नड़ में पण्डरगे” कहा जाता 
था जो संस्कृत में 'पाण्डरंग” हो गया। जब विट्ठल के भक्त पुण्डलीक प्रसिद्ध हो गये तो यह तीर्थस्थल पुण्डरीकपुर 
(कूमंपुराण) एवं पीण्डरीकपुर (स्कन्दपुराण) के नाम से विख्यात हो गया । 
पण्टरपुर के यात्रियों को दो कीटियों में वाँटा जा सकता है; सदा आनेवाले तथा अवसर-विशेष पर आनेवाले । 
प्रथम प्रकार या कोटि के लोगों को वारकरी (जो निश्चित समय से आते हैं ) कहा जाता है। ये वारकरी लोग दो प्रकार 
के होते हैं; प्रति मास आनेवाले तथा वर्ष में दो वार (आपाढ़ शुक्ल एवं कार्तिक शुक्ल की एकादशी को) आनेवाले । 
वारकरी लोगों ने जाति-संकोर्णता का एक प्रकार से त्याग कर दिया है। ब्र,ह्मण वारकरो शूद्र वारकरी के चरणों पर 
गिरता है। सभो वारकरियों को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है (देखिए बम्बई गजेटियर, जिल्द २०, पृ० 
४७१) । उन्हें तुलसी की माला पहननी पड़ती है, मांस-भक्षण छोड़ देना पड़ता है, एकादशी को उपवास करना 
होता है, गेरुवे रंग की पताका ढोनी पड़ती है और दँनिक व्यवसायों में सत्य बोलना एवं प्रव७चनारहित होना पड़ता है । 
कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि विठोवा की प्रतिमा वीद्ध या जैन है। किन्तु इस बात के लिए कोई प्रमाण नहीं 
है। जब एकनाथ एवं तुकाराम जैसे कवि एवं सन्त विठोवा को बौद्धावतार कहते हैँ तो वे अपने मन में विष्णु हो 
रखते है, क्योंकि पुराणों एवं मध्य काल के लेखकों ने वुद्ध को नवाँ अवतार माना है। 
आज के हिन्दुओं को तीर्थों एवं तीर्थ-यात्रा के विषय में कैसी भावना रखनी चाहिए, इस विषय में हम संक्षेप 
में अगले अध्याय के अन्त में कहेंगे। 


अध्याय १६ 
तीर्ों की सूची 


जो तीर्य-तालिका हम उपस्थित करने जा रहे हैं वह धम्मंशास्त्र वे दृष्टिकोण ये अनुसार है, न कि वह्‌ 
भारत के प्राचौन भूगोल पर कोई निवन्ध है) हम उन देशों एवं छगरियों का वर्णन नही करेंगे जितकी तौर्ष रूप मे कोई 
महत्ता नही है। यहां तीय॑-मम्बन्धी बौद्ध एव जैन ग्रन्यों को ओर कोई विशिष्ट सकेत नही विया गया है। वहुत-से 
पुराणा ने जम्ू द्वीप एवं भारतवर्ष के अतिरिक्त बहुत-से द्वीवी एंव वर्षों के पर्रंतों, लेदियों आदि के नाम दिये हैं, 
यथा--हरिवर्ष, रम्यक्ष वर, सुमेह, क्रौचद्रोप, शाल्पली द्वोप, करिस्तु सूची से इन्हे निकाफे दिया गया है। बह्मपुराण 
(२६।८-८३) ने लगमग ५२० तो वो का सक्लन किया है, किन्तु उनके स्थानो को ओर बेहुत कम सदैत किया है और 
यही बात भीष्मपर्व (अध्याय ९) मे उल्लिखित लगभग १६० नदियों के वियय में भी देखी जाती है। इसी प्रक।र गएंड ० 
(१८११-३१) एवं पद्म० (६१२९) ने क्रम से लगमग २०० एवं १०८ तीर्थों के नाम दिये है। बेवल वबाराणती 
के लगभग ३५० उपतोर्यों के नाम यहाँ उपस्थित क्यि गये हैं। किन्तु वेबल वाराणमी में लगभग १५०० तीर्थ एवं 
मन्दिर हैं। प्रत्येक बडे तीय॑ मे कई उपतीर्थ पाये जाते हैं, यया मयुरा (वराहपुराण), गौतमी (ब्रह्मपुराण) एंव गया 
(वायुपुराण) में। वहुत-से तीर्थ असावधानी के कारण या अनजान में छूट भी गये होगे और बहुतो को जान-बूझ़कर 
छोड दिया गया है। बहुत-में ती्य ऐसे हैं जो आज पवित्र माने जाते हैं, विन्तु रामायण-महाभारत एव पुराणों में 
उनकी चर्चा नही हुई है, उन्हें भी हमने इस भूची में नहीं रखा है। 
तीयों के स्थान एवं विस्तार के वियय में हमारे ग्रन्थ वहुघ्ा अस्पष्ट रहे है। बहुत-से तौर्य ऐसे हैं जो एक 
ही नाम के रूप मे भारत के विभिन्न भागो मे विखरे पडे हैं (देखिए अग्निवीर्य, कीटितीर्य, चक्रतीर्ष, बराहतीयं, सीम- 
वीर्य के अन्तर्गत) । तीथों की सूची के छेखन मे हमे कनिषम इत ऐंश्येण्ट जियॉप्रफी आव इण्डिया' एव नन्‍्दलाल 
दे इत 'दि जियाँप्रैफिकल डिक्शनरी आव एऐंश्येंट एण्ड मेडिएवेल इण्डिया” (१९२७) से प्रभूत सहायता मिली है। 
हमे इत ग्रन्थों, विशेषत अन्तिम ग्रन्थ से भिन्नता भी अक्ट करनी पडी है। किन्तु स्थानाभाव के कारण वर्णन में 
विस्तार नही किया जा सका है। श्री दे ने वहुत बडा कार्य किया है, किन्तु इस्होने प्राचीन ग्रन्थो का विद्येप सहारा लिया 
है और विस्तृत क्षेत्र पर दृष्टि नही डाली है। कह्ी-क्ही तो इन्होने प्रमाण भी नही दिये हैं, यथा चक्रतीर्थ के विषय मे 
(पृ० ४३) । सकेतो के विषय मे ये अस्पप्ट हैं एक श्कोको का उद्धरण भी नही देते और मे ग्रन्यो की आर विशिष्ट 
सकेत ही करते। इन्होने बहुत-से तीर्थ छोड भी दिये हैं, यथा--दशशाइवमेघिक। क्ही-कही ये त्रुटिपूर्ण मी हैं। जो 
लोग उक्त ग्रस्त को सूची पढेंगे उन्हे थी दे की अस्ावधानी अपने-आप स्पष्ट हो जायग्री। 
रामायण-महामारत एव पुराणो के गम्मीर अध्ययव के उपरान्त यह सूची उपस्थित की गयी है। किन्तु 
तोर्य-सम्बन्बी समी सकेत नही दिये गये हैँ, क्योकि ऐसा न करने से यह ग्रन्थ आकार में बहुत बढ जाता। किन्तु 
इतना कहना उचित ही है कि जो कुछ यहाँ कहा गया है वह पर्याप्त है और अभी तक अन्य कसी लेखक ने एंसा नही 
किया है। आगे के छेखक इस सूची को और वढा सक्तते हैं। कदमीर के तीर्य भी यहाँ सम्मिलित किये गये हैं और 
नीलमतपुराण, राजतरगिणी एवं हरचरितचिन्तामणि की ओर सकेत किये गये हैं! देखिए डा० बुहछर हत बश्मीर 
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रिपोर्ट (१८७७) , स्टीन द्वारा अनूदित राजतरंगिणी की टिप्पणी और उनका ऐंस्येण्ट जियाँगरफी आब कश्मीर' बाला 
अभिलेस, जो पृथक्‌ रुप से छपा है और कल्हण के ग्रन्थ के अनुवाद के दूसरे भाग के साय भी छपा है। सभी त्तीय॑ 
संस्कृत (देवनागरी ) वर्णमाल्ा फे अनुक्रम के साथ उल्छिसित किये गये हैँ। महाभारत के संकेत वम्बई वाले संस्करण 
क्ले बनुसार दिये गये हैं। रामायण के संकेतांक १ से ७ तक क्रम से वाल, अयोध्या, अरण्य, किप्किन्धा, सुन्दर, युद्ध एवं 
उत्तर नामक काण्डों के छिए आये है। इसके संकेत मद्रास छा जर्नेल प्रेस (१९३३) वाले संस्करण के अनुसार 
दिये गये हूँ। धुराणों में अग्नि०, ब्रह्म०, ब्रद्मवैव्त ०, मत्स्य०, वायु० एवं पद्म० के आनन्दाश्रम संस्करणों का संकेत 
दिया गया है किन्तु अन्य महापुराणों के संकेत वेंकटेश्वर प्रेस वाले संस्करणों के अनुसार हैं, केवल नू सिहपुराण 
एवं मागवतपुराण के संकेत क्रम से गोपाल नारायण एण्ड कम्पनी एवं निर्णयसागर प्रेस के संस्करणों से रसे गये हैँ 
स्कल्दयुराण ने छुछ कठिनाई उत्पन्न कर दो है। इसके लगभग ९० सहन इलोकों का अवगाहन नहीं किया जा सका 
है, किन्तु काशोसण्ड एवं कुछ अन्य छण्ठों के संकेत भलछी भाँति उपस्थित किये जा सके हैं। स्कन्द० की दो पृथक्‌- 
पृनक्‌ शासराएँ हैँ और इसके अधिकतर अंघ पदचात्कालीन एवं संदिग्ध प्रमाण वाले हैं। माहेश्वर खण्ड एवं वैष्णव, 
गैह्य, काशी, आवन्त्य, नागर, प्रभास नामक सण्ड १ से ७ की संख्या में व्यक्त हैं और उप-विभाग दूसरे रूप में। 
उपविभाग के भी कई प्रकार हैं, यथा पूर्वार्य एवं उत्तरार्थ। 
जहां तक सम्भव हो सका है तीयों के स्थल बता दिये गये हैं। प्राचीनता एवं इतिहास के लिए शिलालेखों 

एवं अन्य उत्कोर्ण लेखों का भी हवाला दे दिया गया है। कल्हण को छोड़कर अन्य मुख्य संस्कृत ग्रन्व ह्ेनसांग, अल- 
वढनी एवं अवबुद् फजल की भांति उतने स्पप्ट नहीं हैँ । जहां ठीक से पता नहीं चल सका है वहां केवल ग्रन्थों के वचनों 
की ओर संकेत कर दिया गया है और कहीं-कहीं कर्िंघम, दे, पाजिटर आदि के मत दे दिये गये हैं। सोरेंसन की इण्डेक्स 
आव दि महाभारत', मेकडोनेछ एवं कीय की वेदिक इण्डेक्स का हवाला कतिपय स्थलों पर दिया गया है। इम्पीरियल 
गजेटियर एवं वम्बई गजेटियर से भो सहायता छी गयी है। मार्कण्डेयपुराण का पारजिटर वाला अनुवाद, विष्णुपुराण 
का विल्ूसन वाढा अनुवाद, डा० बी० सी० ला का 'माउण्टेन एवं रीवर्स आव इण्डिया! नामक लेख (जल आव दि 
डिपार्टमेण्ट आव छेटर्स, कुछुकत्ता यूनिवर्सिटी, जिल्द २८) , डा० हेमचन्द्र रायचौवरी का 'स्टडीज इन इण्डियन ऐपण्टी- 
क्विटीज'! (१९३२) आदि भछी भाँति उद्धुत किये गये हैँ। प्रो० वी० आर० रामचन्द्र दीक्षितार ने (दि पुराण इण्डेक्स' 
नामक एक उपयोगी ग्रन्थ प्रकाशित किया है, जिसमें भागवत ०, ब्रह्माण्ड०, मत्स्य०, वायु० एवं विष्णु० से सामग्रियाँ 

ली गयी हूँ। किन्तु इसमें भी कतिपय स्थलों पर ब्रुटिपूर्ण बातें दी गयी हैं। 

इस तीथं-सूचो से पुराणों की पारस्परिक प्राचीनता, कई संस्कृत-प्रन्थों के काल-निर्धारण एवं पुराणों 
दारा एक-दूसरे एवं महाभारत से उद्धरण देने के प्रश्नों पर प्रकाद पड़ेगा। 


तोर्थे-सुची में प्रयुक्त संक्षिप्त संकेत 


अ० चि०--हेमचन्द्र की अभिषानचिन्तामणि (वाहत्लिग के द्वारा सम्पादित, १८४७)। 
अनु ०--म्रहामारत का अनुश्यासनपर्व । 

अल०--डा० ई० सी० सद्चौ द्वारा अनूदित अलवखूती का भारत, दो जिल्‍द (१८८६, छदन) १ 
आ० अव०--अवुलू फब्रल कृत आईन अक्‍्वरी, तीन जिल्दो मे ब्लोचमैन एवं जरेंट द्वारा अनूदित। 
आंदि०--प्रहामारत का आदिपवं। 

आ० स॒० इण्डि०--आक्यालाजिकल सर्वे आव इण्डिया रिपोर्ट। 

इ० गजे० इ०--इम्पीरियल गज्धेटियर आव इण्डिया) हे 

उ० या उद्योग--उद्योगपर् 

ऐँ० इ०--मेगस्थनीज एवं एरिञन द्वारा दण्ित ऐंश्यण्ट इण्डिया (मेक क्रिण्डिड) 

ऐं० जि०--#निंघम को ऐंड्येण्ट जियाग्रफी आव इण्डिया (१८७१)। 

का० इ० इ०--क्र्पस इस्क्रिप्थतम्‌ इण्डिकेरमू, जिल्द १, इस्क्रिप्सस आव अश्योक, जिल्द ३॥ 
क० रि०--बुहलूर की कश्मीर रिपार्ट। 

कालि०--क्ालिकापुराण | 

कू० या कूमें०---हूर्मपुराण 

ग० या गरुड०--गझडपुराण । 

ग्रा० या गादा०--गोदाबरी नदी। 

ज० उ० प्र० हि० सो०--जर्त॑ल आव दि यूनाइटेड प्राविसेज हिस्टारिक्ल सोसाइटी । 
तोयप्र ०--मित्र मिश्र का ती्यप्रकाश (वीरमित्रोदय का एक भाग)। 

ती० क०--वीर्यों पर कल्पतर। 

तोर्येसा०--वीयं सार (सरस्ववीमवन प्रकाशत, दनारस)। 

दे--नन्दलछाल दे कृत जियाग्रैफिक्ल डिक्शतरी ओंव इण्डिया (१९२७)॥ 

ना० या मारदीय०--नारदीयपुराण या वृहनारदीय/ 

नी० म० या नीलमत०--प्रो० भगवददत्त द्वारा सम्पादित नीलमतपुराणा 

नू० या नूतिह०--मृश्तिह या नरसिहपुराण। 

प० या पर्र०--प्मपुराध। 

पहा०--पहाडी । 

पा०-न्याजिदर द्वारा टिप्पणी के साथ अनूदित मारण्डेयपुराण। 

ब० ग्र० था वम्बई गजे०--दाम्बे गज्ेंटियर। 

बाहूँ० सू+--दाहंस्पत्यसूत्र, डा० एफ्‌० डब्लू० टॉमस द्वप्रा सम्पादित। 

बूहत्महिता या बू० स॒०--उत्पछ की टीका के साथ वृहत्सहिता, सुघावर द्विवेदी दाय सम्पादिता 
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ब्रह्म 7--बहापु राण । 
, ब्रह्मवै ०--अह्मवैवर्त पुराण । 
ब्रह्माण्ड ०--बरह्माण्डपुराण । 
भवि०--भविष्यपुराण । 
भा० या भाग०--भागवतपुराण | 
भी० या भीष्म ०--महाभारत का भीष्मपर्व । 
मत्स्य ०--मत्स्यपुराण । 
म० भा०--महाभारत | 
महाभा०---पतञ्जलि का महाभाष्य (कीलहार्त द्वारा सम्पादित, तीन जिल्दों में)। 
मार्क ०--मार्क ण्डेयपुराण । 
रा० या राज०--राजतरंगिणी (डा० स्टीन द्वारा सम्पादित एवं अनूदित)॥ 
रामा०--रामायण । 
«लिंग ०--लिगपुराण । 
वन ०-+-वनपवव । 
वराह०--वराहपुराण | 
वाम० या वामन०--वामनपुराण | 
वायु ०--वायुपुराण । 
वारा०--वाराणसी | 
विक्र० या विक्रमांक०--विल्हण का विक्रमांकदेवचरित (वुहलूर द्वारा सम्पादित)। 
वि० ध० पु०--विष्णुवर्मोत्तर पुराण । 
वि० ध० सू०--विष्णुवर्म सूत्र (जॉलो द्वारा सम्पादित)। 
, विलूसन---विष्णुपुराण का अनुवाद (डा० हाल द्वारा सम्पादित, १८६४-१८७७)। 
विष्णु ५--विष्णुपुराण । 
शल्य ०--शल्यपर्व । 
शान्ति ०--शान्तिपन । 
सभा०---सभापर्व । 
स्कत्द ०---स्कन्दपुराण । 
स्टीन० या स्टीन-स्मृति--स्टीन्स मेमायर, कश्मीर के प्राचीन भौगोंलिक मोनचित्र पेर। 
है० चि०--जयरथ की हरचरितचिन्तामणि (काव्यमाका संस्करण )। 


तोर्थसुची - 


ञ्ञ 
अशुमती--(नदी) ऋ० ८॥९६।१३-१५ (जिस पर 
कृष्ण नामक असुर रहता था)। बृहद्देवता (६१११०) 
के अनुसार यह कुर देश मे थी, रामा० २॥५५।६ 
(यमुना के निकट )। 
अफूर--- (मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १५५।४-५ (मथुरा 
एवं युन्दावन के बीच में एक तीर्य) ! 
अक्षेय्यकरण बट-- (प्रयाग मे) कर्निघम कृत ऐँ० जि० 
पृष्ठ ३८९। वन० ८७।११, पद्म० ६२५।७-८ (ऐसा 
कहा गया है कि कल्प के अन्त में विष्णु इसके पत्र पर 
सोते हैं)। 
अक्षग्पवट--( १) (गया मे विष्णुषद से छणमग आधे 
मील की दूरी पर) वन० ८४॥८३, ८५।१४, वायु० 
१०५४५, १०९१६, १११७९ ८२ (जब सम्पूर्ण 
विश्व जलमग्न हा जाता है. उस समय विष्णु शिशु 
के रूप में इसके अन्त माग पर सोते रहते हैं)। अग्ति० 
११५।७०, पद्म० १३८।२, (२) (विन्ध्य की ओर 
गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्मण १६१६६ ६७, (३) 
(नर्मदा पर) ब्रह्मवैवर्त ० ३, अ० ३३, ३०-३२। यहाँ 
पुलस्त्प ने तप किया था। यु 
अक्षबाल-- (कश्मीर के कुटहर नामक परगने की सीमा 
पर स्थित सेतु के परिचमी माय का आधुनिक अछवल 
नामक एक विद्याल ग्राम) राजतरगिणी १३३३८, 
स्टीन का स्मृतिप्रन्य (प० १८०) । इसमे पाँच झरने 
हैं। नीलमतपुराण में अक्षिपाल” नाम आया है। 
अगस्त्पकुण्ड-- (वाराणसी मे) । 
अगस्त्पतोर्ष-- (पाण्ड्य देश मे) बन० <८१३। 
अगस्तपपद--(गया वे अन्तर्गत) अग्नि०ण ११६३, 
बायु० ११शप५३॥ 
झगछ॒पवट--आदि० २१५२। 


अगस्त्यतर--वन ० ८९।४४। यह ज्ञातब्य है कि अगस्त्य 
तमिल मापा के विख्यात लेखक तथा तमिल भाषा के 
सबसे प्राचीन व्याकरण-प्रत्थ तोल्काप्पियम्‌' के कर्ता 
हैं। देखिए जर्नेल आव रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, 
जिल्द १९ , पु० ५५८-५५९ (नयी माला)। 

अगस्त्याश्रम--देखिए दे का ग्रत्य (पृ० २) जहां ऐसे ८ 
स्थानों का उल्लेख है किन्तु कोई प्रभाण नही दिया 
हुआ है, (१) (दुजेंया नदी पर) बन० ९६8१ 
(जहाँ वातापि राक्षस अगस्त्य द्वारा मारा गया था), 
(२) विं० घ० सू० 4५२९ , पद्म० ११२४, वर्॑० 
१९।१९८ (पुष्कर के पास); (३) (प्रयाग के पास) 
बन० ८७।२०, (४) (गोकर्ण के पास) वन० ८4१८४ 
(५) (सुतीक्ष्णाश्रम से छयमग ५ योजन पर जनस्थाव 
एवं पचवटी के पास) रामायण ३॥२।३९-४२, रघुवश 
१३॥३६। नगर जिले मे प्रवरा नदी के आगे अको्ली 
ग्राम में कोई प्राचीन अगस्त्य-स्थत नही है, (६) 
(पाण्ड्य देश में समुद्र के पास) आदि० २१६३ 
८८१३, ११८४, १३०६--यह पाँच तारीतीर्थों मे 
एक है, (७ ८) रामा० ४४११६ (मलय पर) एवं 
भागवत० १०७७९।१६७॥ 

अगस्त्येश्वट--(१) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० 
१९१५, (२) (वाराणसी में छिग) छिग० (वीर्थ- 
बल्पत७, पूृ० ११६)। 

असग्निकुण्ड-- (सरस्वती पर) वाम० ५१५२, वराहु९ 
(ती० बल्प०, पृ० २१५)। 

अग्नितीर्ष--(१) (भमुना के दक्षिणी छट पर) मत्य० 
१०८२७; पद्म है४५२७; (२) (वाराणसी गे 
अन्तर्गत) कूमें० शारेषा७, पद्म० १३७७; (३) 
(गोदावर्य दे अन्तर्गत) ब्रह्मण ९८१; (४) (या 


तीयंसछूची 


स्वती पर) घल्य० ४७१३-१४, पद्म० २७२७; 
(५) (सान्नमती के उत्तरी तट पर) पद्म० ६११३४। १; 
(६) (कुब्जाजक के अन्तर्गत) बराहु० १२६॥६३। 
अग्निधारा--[गया के अन्तर्गत) वन० ८४१४६, 
अग्नि० ११६३ १। 
अग्निपुर--अनु० ३५१४३। दे (पृ० २) के मत से यह 
माहिष्मती है। देखिए रघुवंश ६।४२। 
अग्निप्रभ-- (गण्डकी के अन्तर्गत) वराहु० १४ं५५२- 
५५ (इसका जल जा) में गर्म और ग्रीप्म में ठण्टा 
रहता है)। 
अग्निज्चिर-- (यमुना पर) वन० ९०।५-७। 
अग्निसत्यपद--(वदरी के अन्तर्गत) वराहु० १४१७। 
अग्निसर-- (१) (कोकामुख के अन्तर्गत) वराह्‌० 
१४०।३४-३६; (२) (लोहार्गल के अन्तर्गत) वराह० 
१५१५२। 
अग्तीइवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (तीर्थ- 
कल्प०, पृ ० ६६, ७१) | 
अधोरेशवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (तीर्य- 
कल्पतरु, पृ० ६० ) | 
भडकुशेदवर--- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४१॥ 
नहक़ोला-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० (१९१।११८- 
१२२) द्वारा अति प्रशंसित। सम्मवतः भड़ोच जिले का 
आधुनिक नगर अंकलेश्वर। ऐएं० जि० (पृ० ३२२) ने 
नमंदा के बायें तट पर अंकलेसर को अक्रेदवर कहा है। 
देखिए इण्डियन एण्टीववेरी, जि० ५४, पु० ११-१२। 
मेज्धभूत-- (पितरों का एक तीर्थ) मत्स्य० २२५१। 
भेज्भारकुण्ड-- (वाराणसी के अन्तर्गत )ती० क०, पृ० ५६ 
मैज्जारवाहिक--मत्स्य० २२३५। 
मजा रकेइबर--- ( १) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६। 
९९; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) कूमं० २।४१॥६। 
भज्भूरेदवर--.. (१ ) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
उल्प० ) पृ० ५५एवं ९८; (२) (नमंदा के अन्तर्गत) 
मेत्त्य० १९०९, पद्म० ११७॥६। 
अज्भारेश-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१॥१ (सम्म- 
चेतः ऊपर बार )। 


१४०१ 


अचला--(कश्मीर में नदी) ह० चि० १०२५६ 
(अनन्तह्द एवं ककॉटिह्नद के पास) । 

अचलेश्वर-लिंग० १९२।१६५। 

अधिरवती--(सरयू में मिलने वाली नदी) मिलिन्दप्रइन 
में वणित दस महान्‌ नदियों में एक (सै० बु० ई०, जि० 
३५, पृ० १७१)। अवध में यह राष्ती के नाम से विख्यात 
है और इस पर श्वावस्ती अवस्थित थी, वराहु० 
२१४।४७। 

अच्छोदक--( चन्ध्रप्रभा पहाड़ी की उपत्यका में एक झील ) 
वायु० ४७।५-६ एवं ७७-७६, मत्स्य० १४३ एवं 
१२११७, त्रह्माण्ड० ३।१३॥७७। 

अच्छोदा-- (अच्छोदक झील से निकली हुई नदी) 
मत्तसय० १२१।७, वायु० ४७॥६, ब्रह्माण्ड० २।१८॥६ 
एवं ३॥१३॥८० | * 

अच्युतस्थल---वाम ० ३४।४७। देखिए युगन्धर। 

अजतुद्भ---वायु० ७७।४८ (यहां श्राद्ध अति पृण्यकारी 
माना जाता है और यहाँ पर्व के दिनों में देवों की छाया 
देखी जाती है) । ४ 

अजबिल-- ( श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिग० १॥९२।१५३। 

अजिरवती-- (एक नदी ) , पाणिनि ६।३।११९। सम्भवत: 
यह अचिरवती नदी है। 

अजेश्वर--- (वाराणसी में एक लिंग) लिग० १९२।१३६। 

अज्ज्जलिकाश्रम---अनु० २५७५२। 

अज्जन--( ब्रह्मगिरि के पास एक पर्वत, गोदावरी के 
अन्तर्गत) ब्रह्म ० ८४।२। देखिए पैशञाच तीर्थ के अन्त- 
गंत; बृहत्संहिता (१४॥५) का कथन है कि अज्जन' 
पूर्व में एक पर्वत है। 

अज्जसी-- (नदी ) ऋ० १॥१०४४। 

अट्टृहास--( १) (हिमालय में) वायु० २३१९२; (२) 
(पितरों का तीर्थ) मत्स्य० २२।६८; (३) (वारा- 
णसी में एक लिंग) लिग० (त्ती० कल्प०, पृ० १४७ )। 

अतिवछृ-- (सतारा जिले में महावलेश्वर) पद्म० 
६॥११३।२९। ' 

अत्रीइवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) ती० कल्प०, पृ० 
४३। 


१४०२ 


अदितितोय--(गया के अन्तर्गत) नारदीयपुराण 
शा४०९०॥ 
झतन्त--वाहंस्पत्य सूत्र (३४१२०) के मत से यह वैष्णव 
क्षेत्र है। ब्रह्माण्ड० ३१३५८॥ 
अनन्ततीयं--(मयुरा के अन्तर्गत) वराहु० १५५११ 
अनन्तनाग--(पृण्योदा से दूर नहीं) नीलमत० १४० १- 
२। आजकल यह इस्लामाबाद के नाम से प्रसिद्ध है और 
कदमीर मे मार्तेण्ड पठार के पश्चिमी मांग पर स्थित 
है। स्टीन की स्मृनि , पृ० १७८। 
अनस्तशयन--(त्रावणकोर में पद्मनाम) पद्म० छा 
११०८, ६॥२८०१९। 
अनन्तभवन--इसे अतन्तह्ृद भी कहा जाता है। हरचरित- 
चिन्तामणि १०२५३ एवं २५६॥ अब यह कइ्मीर 
में बिदस्ता के मध्य में माण्डवाव्तनाग से एक कोस पर 
अनन्तनाग के नाम से विख्यात है। 
अनरक--(१) (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) बाम० ४१) 
२२-२४, (२) (नर्मदा के अन्तगंत) मत्स्य० 
१९३ १-३; कूम० २४१९ १-९२; (३) (यमुना के 
पश्चिम) घमेराजत्रीय मी इसका नाम है। कूमे० 
३९५, प्म० १२७।५६॥ 
अनरकेश्घर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृ० ११३)। 
अनसूपालिद्धा-- (गोप्रेक्ष के उत्तर, वाराणसी के अन्तर्गत) 
लिंग० (ती० कल्प०, पृ० ४२)। 
अनाशक---वराहू० २१५८९। 
अनितमा-- (नदी) ऋ० पाषरा९। 
अनूपा--(%ऋशवान्‌ पहाड से निकली हुई नदी ) ब्रह्माण्ड० 
शा१्वा२८। 
बन्तकेशवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिय्र० (ती० 
वल्प०, प्‌ू० ७५)। 
अन्तरवेदि-- (गंगा और समुना के मध्य की पविश्र मूमि) 
स्कन्द० १॥१।१७।२७४-२७५ (जहाँ वृत्र को मारने के 
कारण ब्रह्महत्या गिरी) । 
अन्तशि्ाा--(विन्ध्य से निकलो हुई नदी) वायु० 
डेपा२०३। 


धर्मझास्त्र का इतिहास 


अन्तिकेश्वर-- (वाराणसी के अन्तगंत) नारदीय७ 
राडरा६-९। 

अन्ध--(एक नंद) मागवत्र० ५१९१८, देवीमागवत 
<१११६ (बअन्धनोणों महानदौ)। दे० (पृ०७ एव 
४७) का कहना है कि यहू चान्दतन या अन्धेला नदी 
है जो मागलपुर में गगा में मिलतो है। 

अन्धकेश-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिगपुराण (ती० 
कल्प०)। 

अन्घोत-- (नर्मदा के अन्तगंत) पद्च० श१९११०-११३॥ 

अभ्नकूट--(मयुरा के अन्गेंव) वराहु० १६४१० एवं 
२२-३२ (गोवर्धन को अन्नकूट कहा जाता था)। 

अन्यतः-लक्ष-- (व रुक्षेत्र मे एक कमल की झील का नाम) 
झतपय ब्रा०, सैक्रेड बुक आव॑ दि ईस्ट, जिल्द ४४, 
पृ० ७०१ 

अपरनन्दा--(हेमकूट बे पास) आदि० २१५७, ११०१ 
अनु० १६६॥२८। दे (पृ० ९) का कथन है कि 
यह अलकुनन्दा ही है। 

अपाप्रपतव--अनु० २५२८। 

अप्सरस्‌-कुण्ड--( मथुरा एव गोवर्धन वे' अन्तर्गत) वराहु९ 
१६४१९। 

अप्सरेश-- (नर्मदा के अन्तयेत) मत्स्य० १९३।१६, पश्० 
शर११६, कूरमें० २४२।२४। 

अध्सरोयुगप्तंमस--(गोदा ० के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १४७।१। 

अग्जक---(गोदा ० म) ब्रह्म० १२९।१३७ (यह गोदावरी 
का हृदय या मध्य है) । 

अमरक हृद--(वाराणसी के अन्तर्गत) छिग० (त्ती० 
कल्प०, पृ० ५३)। 

अमरकण्टक--( मध्यप्रदेश के विक्ासपुर जिले में परत) 
देखिए पूर्व अध्याय, नमंदा तीर्थ। वायु० ७७।१०-१६ 
एवं १५-१६, वि० ध० सू० ८५॥६ ने इस प्॑त पर थाद् 
की बडी प्रशसा की है। मत्स्यण १८८॥७९, पश्च० 
श१५।६८-६९ का क्यन है कि श्चिव द्वारा जलाये गये 
बाण के तोन पुरो मे दूसरा इसी पर्वत पर गिरा था) 
कूमें० २४०३६ (सूर्य और चन्द्र के ग्रदणों वे समय यहाँ 
की यात्रा पुण्यदायिनी समझी जाती है)। 


तीयंधृूची १४०३ 


भमरकेब्वर-- ( वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृ ० ५३) | 
अमरेश--( १) (नमंदा पर) मत्य्य० १८६॥२; (२) 
(वाराणसी में एक छिग) लिग० १९२।३७। 
अमरेइवर-- (१) (निपध पर्वत पर) वाम० (तो० कल्प० 
पूृ० २६६); (२) (त्लीपर्वत के अन्तर्गत) लिग० 
१९२१०१; (३२) नीलमत ० १५३०; राज० १२६७ 
(अमरनाथ की प्रसिद्ध गुफा की यात्रा, जहाँ शिव 
हिमिराण्ट के लिय के रूप में पुजित होते हैं), यह यात्रा 
कब्मीर में अत्यन्त प्रचलित है। आईसे अकबरी, 
जिल्द २.प० ३६० ने इसका वर्णन किया है और कहा 
है कि अमावस के बाद १५ दिनों तक प्रतिमा बढ़ती 
जाती है और क्षीयमाण चन्द्र के साथ घटती जाती है। 
अमोहक-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्प० १९११०५, 
प्म० १८९६-९९ (तपेश्वर इसी नाम से पुकारे गये 
थे और वहां के प्रस्तरसखण्ड हाथियों के वरावर होते थे। 
अम्वरीषेश्वर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृ० ११८)। 
अम्बाजन्म--( सरक के पूर्व में) वन० ८३८१ (यह 
नारदतीर्थ है)। 
अम्बिकातीर्य--लिंग० १९२१६६। 
अस्विकावन-- (सरस्वती नदी पर) भागवत० १०- 
रे४१२। 
अम्ल-- (कुरुक्षेत्र की एक पवित्र नदी) बाम० ३४७। 
अयोध्या-- (3० प्र० के फैजाबाद जिछे में) घाधरा नदी 
पर, सात पवित्र नगरियों में एक। यहाँ कुछ जैन सन्त 
उत्पन्न हुए थे, अतः यह जैनों का तीर्थस्थल भी है। 
अयवेवेद १०२३१ एवं तै० आ० श२७।२, वन० 
६०२४-२५ एवं ७०१२ (ऋतुपण्ण एवं राम की राज- 
चानी), ब्रह्माण्डड ४४०९१, अग्नि० १०९२४। 
रामायण (१।५।५-७) के अनुसार कोसल देण में सरयू 
बहती थी; अयोध्या जो १२ योजन लम्बी एवं ३ योजन 
चौड़ी नगरी थी, मनु द्वारा स्थापित कोसल-राज- 
धानी थी। प्राचीन कार में कोसछ सोलह महाजन- 
पदों में एक था (अंगृत्तरनिकाय, जिल्द ४, पृ० २५२) । 
१०४ 


आगे चलकर कोसल दो भागों में वेंट गया; उत्तर 
कोसल एवं दक्षिण कोसल, जिन्हें सरयू या घाघरा विभा- 
जित करती थी। रघुवंश ६॥७१ एवं ९।१ के अनुसार 
अयोध्या उत्तर कोसल की राजधानी थी। और देखिए 
वायु ० ८८२०, जहाँ इद्वाकु से लेकर बहुत-से राजाओं 
की सूची दी हुई है, एवं पद्म ०६२०८।४६-४७ (दक्षिण 
कोसल एवं उत्तर कोसल के लिए)। साकेत को सामा- 
न्यतः अयोध्या कहा जाता है। देखिए तीर्थप्रकाश, पृ० 
४९६ और साकेत' के अन्तर्गत। डा० वी० सी० ला ने 
एक बहुत ही प्रामाणिक एवं विद्धत्तापूर्ण छेख अयोध्या 
पर लिखा है (गंगानाथ झा रियर्च सोसाइटी, जिल्द १, 
पू० ४२३-४४३)। 

अयोगसिद्धि-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ० ९ ) ॥ 

अयोनिसंगम--- (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० ११८॥५८। 

अरन्तुक--एक द्वारपाल। वन० ८३॥५२। 

अरविन्द-- (गया के अन्तर्गत एक पहाड़ी) वायु० १०९। 
१५, नारदीय० २।४७॥८३। 

अरिण्ठकुण्ड--( मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १६४३० 
(जहाँ पर अरिष्ट मारा गया था)। 

अरुण---(कैलास के पश्चिम का पर्वत जहाँ शिव रहते 
हैं) वायु० ४७ १७-१८, ब्रह्माण्ड० २।१८।१८। 

अरुणा--( १) (पृथूदक के पास सरस्वती एवं दृपद्गती 
के बीच की नदी) शल्य० ४३॥३०-३५। सरस्वती ने 
राक्षसों को पापों से मुवत करने के लिए एवं इन्द्र को 
ब्रह्मह॒त्या से पवित्र करने के लिए अरुणा से संगम 
किया; (२) (कौशिकी को एक शाखा) वन० 
८<४१५६। देखिए जे० ए० एस० वी०, जिल्द १७, 
पृ० ६४६-६४९ जहाँ नेपाल में सात कोसियों का 
वर्णन है, जिनमें अरुणा सर्वोत्तम कही गयी है; 
(३) (गोदावरी के निकट) ब्रह्म० ८९।१, पद्म० 
६।१७६।५९। देखिए वम्बई गजेटियर, जिल्‍्द १६, 
पृ० ४६८। 

अरुणा-वरुणासंगम-- (गौतमी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ८९।१ 
एवं पद्म० ६१७६।५९। 
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अदर्णीश्ष-- (वाराणसी के अन्तर्गत) ती० वल्प०, पृ ० ६० । उल्लेख किया है। नारदीय० (२६६।४ | वा क्यन है कि 
अरन्यतीवट--वन ० ५।८४|४१, पद्म० ह३२॥६। जब गया पृथ्वी पर उतर आती है ओर भगीरय वे रथ 
आअदणा सरस्वतीसयगम--(पृथूदक बे उत्तर-धूर्व तीन मील का अनुसरण करने छगती है तो यह अछकनन्दा पह- 

की दूरी पर स्थित) पथ्चव० १२७।३९, शल्य० शा लाती है। मागवत० ४॥६।२४ एवं ५।१७५। भुगी- 


३०-३१ एवं ४२, वाम० ४०४३। रयी देवप्रयाग मे अल्क्नन्दा से मिल जाती है और 
अकक्षेत्र--यह्‌ कोशाक् है। दोनो वे सयोग से गया नामक घारा बन जाती है। 
अर्कस्यलकुण्ड-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १५७११ नारदीय० २।६७।७२-७३ में आया है कि भागीरथी 

एवं १६०।२०। एवं अलवनन्दा बदरिवाश्षम में मिलती हैं। इग्पी- 
अध्यंतीर्य--गरंड० १८१७।॥ रियल गजेटियर आव इण्ठिया, जिल्द १५, पृ० ६० के 
अरनुन--(पितरो का तीर्य ) मत्स्य० २२९।४३॥ मत से अलक्नन्दा के साथ अन्य नदियों के पाँच पुनीत 
अर्जुनीया-- (नदी ) देवल (ती० कल्प०, पृ० २४९)। संगम हैं, यया--मागी रथी के साथ (देवप्रयाग ), नन्‍्द- 


प्रो० बे० बी० आर० आयगर (ती० कल्प०, पू० प्रयाग, कर्णप्रयाग (पिण्डर नदी का सगम) , रुद्रप्रयाग 
२८३) ने दे (प० ११) का अनुसरण करते हुए इसे. (मन्दाकिनी का सगम ) एव विष्णुप्रयाग। देखिए उ० प्र० 
बाहुदा कहा है किन्तु ये दोनो नाम पृथक्‌ रूप से गजैटियर (गढ़वाल), जिल्द ३६, पृ० २ एवं १४०। 
वर्णित हैं। अलितीपें-- (नर्मदा के अन्तगंत) 
अधंचन्ध-- (मथुरा के अन्तर्गत) बराहु० १६९३। .. अलाबुतोये--(विरण के अन्तर्गत) ब्रह्म० ४२६। 
अर्धकील-- (सरस्वती-अरुणा-सगम के निकट दर्मी द्वार... कूर्म० राडरार७। 
बच्ताया गया) वन० ८३॥१५३-१५७॥ अलेश्वर--देखिए ब्रह्मेश्वर। 
अबुंद--(अरवली श्रेणी मे आवू पर्वेत) वन० ८९ अवकौर्ण--(कुरुक्षेत्र एवं सरस्वती के अन्तगेत) बाम० 
५५-५६ (यहाँ वसिष्ठ का आश्रम था)। मत्स्य० ३९।२४-३५ (बक दाल्म्य की गाया, उसने घृतराष्ट्र 
२२।३८, पद्म० १।२४।४, नारद० २।६०२७, अग्नि० से मिक्षा माँगी किन्तु घृतराष्ट्र द्वारा मर्त्सना पाये जाने 
१०९१०। यह जैनो की पाँच पवित्र पहाडियो मे एक... पर सम्पूर्ण घृतराष्ट्र देश को पृयूदक की आहुति बता 
है, अन्य चार हैं शत्रुअुजय, समेत शिखर, गिरनार डाला। शल्य० ४११, पच्च० १२७४१-४५। वहाँ 
एवं चन्द्रगिरि। यह टाहूमी का अपोकोपा (पृ० दर्मी की चार समुद्रो को छाते हुए वथित किया गया है! 
७६) है। यहाँ पर एक अग्तिकुण्ड था जिससे माछवा अवधूत--(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (चीर्यकल्प० 
के परमार वश कै प्रतिष्ठापक योद्धा परमार निकले थये। पृ० ९३)। 
देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द ९, पृ० १० एव जिल्‍द अवटोदा-- (नदी) भागवत» ५१९१८ 
१९ अनुक्रमणिका पृ० २२। अवन्ति-- (१) (वह देश जिसकी राजघानी उज्जयिनी 
अवुदरसरस्वती--(पितरो को पवित्र नदी) मत्स्य० थी) पाणिनि ४११७६, रघुवश ६॥३२, समाप्त 
रराइेट। ३११०, उद्योग० १६६६, (२) अवत्ती (पार्रि- 
अलकनन्दा--आदि ० १७०२२ (देवो के बीच गया का. यात्र पर्वेत से निकलो हुई नदी), वायु० ४५९० 
यही नाम है)। बायु० ४११८, कूमें० श४६॥३१,. मत्स्य० ११४२४, ब्रह्माण्डण शश्ह्वा२९, (३) 
विष्णु० २२१३६ एवं २८११४ के मतसे यह गया की. (मालवा की राजधानी उस्जयिनरी) ब्रह्म० ४३२४ 
चार घाराओ मे एक है और समुद्र मे सात मुख होकर... अग्नि० १०९२४, नारदीय० २।७८३५-३६। करति- 
मिल जाती है। आदि० १७०१९ ने सात मुखे का. पय नाम--विद्यालता, अमरावती, कुशस्थछी, कतकः 
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शृंगा, पद्मावती, कुमुद्वती, उज्जयिनी। और देखिए 
लिग० १९२।७-८ एवं ब्रह्म ० १९४।१९ (कृष्ण के गुरु 
सान्दीपनि अवन्तिपुर में रहते थे) । मेघदुत (१३०) 
ने उज्जयिनी को विशाला कहा है, काशीखण्ड ७॥९२। 
और देखिए महाकाल के अन्तर्गत । 
अविघ्ततीर्य--- (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म० 
११४२५॥ ४ 
अविमुक्त-- (काशी) वन० ८४७८-८०, विष्णु० ५। 
३४३० एवं ४३। 
अविमुक्तेदबर--- (वाराणसी में एक लिंग) लिग० 
१९२॥६ एवं १०५, नारदीय० २।४९॥५३-प५, 
(जहाँ मुर्गों को सम्मान दिया जाता है)। 
सश्योकतोर्थे-. (सूर्पारक) वनपर्व ८८।१३। 
अश्वतीर्य-- ( १) (कान्यकुव्ज से बहुत दूर नहीं) वन० 
5५३, अनु० ४॥१७, विष्णु० ४७।१५ (जहाँ 
ऋषचीक ने गाधि को उसकी कन्या सत्यवती को प्राप्त 
करने के लिए दहेज के रूप में १००० घोड़े दिये 
थे)। कालिका० ८५५१-५७; (२) (नर्मदा के 
अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।३, पद्म० २१३; (३) 
(गोदावरी पर) ब्रह्म ० ८९।४३ (जहाँ पर अश्विनी- 
ऊउमार उत्पन्न हुए थे)। 
नेखत्वतीर्थे--.कर्म ० २३५३८ (जहाँ नारायण हयशिरा 
के रूप में निवास करते हैं) (स्थान स्पष्ट नहीं है) । 
अश्वमेघ--.. (प्रयाग के अन्तगंत) अग्नि० १११।१४। 
अव्वशिर-..... (नल की गाथा में) वन० ७९।२१। 
अद्वित्ती-..अनु ० २५२१ (देविका नदी पर )। 
अधिवनोस्तोये-..... (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० ८३।१७, 
प्र ० श२६१५। 
अश्वोइवर-... (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (तीयथें- 
कल्प०, पृ० २ | 
अब्वीतोय॑-... (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १२१३०। 
अप्टवक्र-. (हरिद्वार से चार मील दूर) अनु ० २५४१, 
दैखिए दे, पृू० १२। 
आमिर (वाराणसी के अन्तर्गत एक नाला। इसे झुप्क 
, ही भी कहते हैं) । 


१४०५ 


असिकुण्ड-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६३।१३; 


वराह० के अध्याय १६६ में असिकुण्ड की विशेषता 
का वर्णन किया गया है। 


असिक्‍्नी-- (एक नदी, आधुनिक चिनाव) ऋ० ८।२०- 


२५, १०७५।५। नि क्‍त (९।२६) का कथन है कि 
इसका नाम काले रंग के पानी के कारण पड़ा; 
आगे चल कर इसका नाम चन्द्रभागा हुआ। 
यूनानियों ने इसे असेक्निज कहा है। देखिए 
भागवत० ५११९।१८। 


असित-- (पदिचम में एक पव॑त) वन० ८९॥११-१२ 


(इस पर्वत पर च्यवन और कक्षसेन के आश्रम थे) । 


असिता-- (एक नदी जहाँ योगाचार्य असित निवास करते 


थे, श्राद्ध के लिए एक उपयुक्त स्थल) वायु ० 
७७।३८, ब्रह्माण्डण ३३१३॥३९। 


असित गिरि--(जहाँ योगाचार्य असित रहते थे) 


ब्रह्माण्ड० ३३३३।३९। 

अस्तमन-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० (तीर्थकल्प० 
पृ० १९१)। 

अस्थिपुर-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) पद्म० १२७६२, 
यह थानेश्वर के पश्चिम और औजस घाट के दक्षिण है । 
यहीं महाभारत में मारे गये योद्धाओं के शरीर एकत्र 
करके जलूये गये थे। देखिए ए० एस० आर०, जिल्द 
१४, पू० ८६-१०६ एवं ऐँ० जि०, पृ० ३३६, 
जहाँ यह वर्णित है कि हछ्वेवर्साँग के समक्ष बहुत सी 
हंड्डियाँ प्रदर्शित की गयी थीं। 

अइमन्वती-- (नदी ) ऋ० १०५३ ।८। आइव० गृ० सू० 
(१।८।२-३ ने व्यवस्था दी है कि इस मंत्र का पूर्वार्ध 
तव प्रयुक्त होता है जव नवविवाहिता कन्या नाव पर 
चढ़ती है और उत्तराब तव प्रयुक्त होता है जब वह 
नदी पार कर चुकती है और उत्तर जाती है। दे ने इसे 
आवंसश नदी माना है किन्तु ऐसा मानने के छिए कोई 
उपयुक्त तक नहीं है। 

अइमपृष्ठ-- (गया का एक पवित्र प्रस्तरखण्ड जिसे नव 
प्रेतशिल्ा कहते हैं) जनु ० २५।४२ | 

अहुः---वनपर्व ८३१०० । 


श्र्०६ 


अहल्यातीर्य--(१) (गो० के अल्तयत) बहा ० ८3१, 
(२) (नर्मदाके अन्तगंत) पद्य० शश्टाट४, मत््य० 
१९१॥९०-९२, कूर्म ० २४ १-४३॥ 

अह॒त्याहृद-- (गौतम के आश्रम के पास) बन० ८डी 
१०९ पद्म० १३८४२६॥ 


ञ्रा 


आकाइा--(वाराणमी के अन्तर्गत) बूमे० १३५३, 
पश्च० १३७॥३। 
आकाशगद्भा-- (१) (गया के अन्तर्गत ) वायु ० ११२।२५, 
अग्नि० ११६९ (२) (महा पर त पर) नरमिह० 
६६॥३५ (आमला बा एवं उपतोय ) । 
आफादारलिय--( याराणमो वे अतर्थत) लछिग० (तोथे- 
बल्प० प्‌ृ०५१ ) ॥ 
आद्विरधतोीर्ष--- ( नमदा व अन्तर्गत) कूर्म ० २४१॥३१- 
३३ प्च० १।/१८।५०। 
आद्विरशेश --(वाराधवी के अल्तंगत) लिय० [वं,पे- 
बाथ० पु० ११७) । 
आरमतीरप-- (पादाबरी मे अन्तगत) ब्रह्म ० ११७॥१॥ 
आव्पत्रीए-- (गादावरी ने उत्तरी तर पर) दद्म० 
१४०१ (अति वा जाध्रम) विप्रपूट वे पश्चात्‌ 
रामायण ० २११३७।१०५। 
आरश-जड़ा से विदशत इगे विनातत बह हैं। देशिए 
विस । काशिया (पॉयिति शशाह्‌३ ०) न दमे 
जाए। कर है ओर यहू। बात दुदत्सहिता (१४२५) 
में भी बड़ी गयी है । 
सारिपरप मापम-चतरत्र> ८श१८४ प्रप* हारजा 
ढक 
सोदिप्फतीएं--( १) (सरस्वती पर) शच्च० ४९१७ 
इुदा४ ० (वीप कापरुए पू* २४५० ). (१) 
(गाभमपी मरी पर) पघच ६7१९७१ (जहां 
इमड ग श्गरा गरम है) 
शा शश्पारत +- (भाप रा व आफदत) मारर» ९ 
२३ रुर्म# २३४१॥३3 ३८ दघघ+ शाटाइलुर 3न्क 
अ्ध्देग ० (गप दा के अत्तात) धास्य० हैचहारत 


घमंशास्त्र का इतिहास 


आदिपाल--(गया के अन्त्यतत) बायु० १०८६५, 
(मुण्डपृष्ठ के आय हाथी के रूप में गणेश) १०९१५॥ 
आतरद--देखिए “नन्दोवट' के अतगता 
आनन्‍्दपुर-- (वाराणसी के अन्तगत) कम ० १३५१५, 
पद्म० १।३२३१८।॥ 
आपगा--(हुरुक्षेत्र व अन्तगत पथित्र सात या सी नदिया 
में एक वा नाम) वन० ८३६८, वाम० रे४े)७, पथ्च० 
१३६६१-६ एवं वाम० ३६१०४, (मानुप के पूरे एश 
काम को दूरी पर) नीठमत० १५८ । देशिए ऐ० जि०, 
पु० १८५ जहाँ यह स्पाह्वाड के उत्त पपूर्ज जम्दू पहा- 
डिया से निकलती हुई अयर्‌ नरी के समान कड़ी गया 
है। वर्तिध्म (आरवया० स० ई० जिद १४, १० 
८८-८९) वा कथन है हि आपगा था आपकी 
जिताय वी घास है। हे 
आपपा-- (एक नदी, सम्भवत' सरहद एवं दुखती ॥ 
मध्य प्रथम वो एक सहाय नदी) फ० रे२३।९। 
टामस वे मत में यह जायवती ही है, जे* भार० ९९ 
एस०, जिन्द १५, १० ३६४२॥।॥ ५ 
आपस्तम्वतीये--- (गाइशवरीब' आनगत ) बरद्म * १३९१। 
आमलक्ष--( १) (उ० प्र में स्तुतस्थामी वे अन्दर) 
यराहु० १४८६७, (२) (साय प्रेत भी ग्रद्मरमिरि 
एंड वेदमिरि नाम भाटिया के मध्य मे) तोपभार 
प्‌०७८। 
आमलर प्राम--(गाय परे पर) नारद ६४४२ 
(तीवंबए ०, पृ० २५९)॥ दे (० ४) जे जयुधार 
यह शाप्रर्पों जे उत्तरी सद पर हिरा है। 
आमईक--दरिए स्पन्‍्प० (तीपेयार, एपृू« २१०३९ है 
बह विश्द्ाव है भर ६२ सपानिशियो म एड शैएग 
बा नाम इयर पड़ा है हि यहाँ बाय गा मरते ही 
शव है (आमरेंदारि वायाति हर्मादागरेच एवम्‌) । 
सी्च गधा (पृ०३२) म सर्प ० का एयर भा द 
है हि बार सूद मे घ४ कम से स्याविधद पुहिण रा 
हुब साहा इश दाध हएा है। देतिए शिया जे ग्ड्् 
हूठ बडि[रवरैस्पु सभाददिदग (०6९ 37 ही 
अर गाहताथ 4 मर ३९ वा बधा है। गायंदर दे 


तीय् घूची 


आवण्द्या नागनाथ ही है जो संप्रति आस्ध्र प्रदेश के 
परमगी नामक स्थान के उत्तर-पूर्व छगभग २५ मीर 
की दूरी पर है। 
आम्रातकेदघर-- (वारागसी के अन्तर्गत) मत्स्य० 
२२५१, १८१।२८, अग्नि० ११२३। 
आाचिक पर्वत--बन० १२५१६ (जहाँ च्यवन और 
सुकन्या रहते थे) । 
आार्जोकीया-- (नदी) ऋ० १०७५ सू०, ५ ऋचा। 
नि कत (९२६) का कथन है कि नदी का नाम 
विपाश्‌ (आधुनिक व्यास) था और विपाश्‌ का 
भारम्भिक नाम उरंजिरा था। 
आर्यावर्ते--अम रकोश ने इसे हिमवान्‌ एपं विन्ध्य पर्व॑तों 
के बोच की पुण्यभूमि कहा है। देखिए इस ग्रन्थ का 
खण्ड २,अ० १, जहाँ आर्यावर्त के विस्तार के विपय में 
विभिन्न ग्रन्थों के आवार पर विवेचन उपस्थित किया 
गया है। 
आपंभ--देखिए 'ऋपभ' के अन्तर्गत । 
आप्टिपेणाश्रम--अनु ० २५॥५५॥। 
बाशालिज्ध-- (श्रीपवंत के अन्तर्गत) लिग० १॥९२।- 
१४८। 
गापाद--बह एक लिग है 
तोर्थ कल्प ०, पृ० ९३। 
जापाडी तीर्य-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४ 
३०। 


आसुरीक्वर-. (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (तीर्थे- 
कल्प०, पु ० ६७) 


(वाराणसी के अन्तर्गत), 


ड्ट 


इेक्षु-- (१) (हिमालय से निकलनेवाली एक नदी) 
वायु ० ४५१९६ दे (पृ० ७७) ने इसे ऑक्सस माना 
है। उन्होंने अद्मन्वती एवं चक्षुत्॒ (प० १३ एवं ४३) 
को ऑक्सस ही कहा है। अतः उनकी पहचान को 
गम्भीरतापूर्व क नहीं लिया जाना चाहिए; (२ 


(नर्मदा से मिलनेवाली एक नदी) मत्स्य० १९१।- 
४९] 


१४०७ 


इक्षुदा-- (महेद्ध पर्वत से निकलनेवाली नदी) मत्स्य० 
११४३१, वायु० ४५।१०६ (इक्षुदा' पाठ आया 
है) । 

इक्षु-नसेंदा-संगस---मत्स्य ० 
पद्म० १॥१८॥४७॥ 

इक्षुमती--(१) (कुमार्यूं एवं कंनौज से वहती हुई एक 
नदी) पाणिनि (४॥२।८५-८६) को यह नदी 
जात थी। रामा० (२६८।१७) में आथा है कि 
अयोध्या से जाते समय पहले मालिनी मिलती 
तब हस्तिनापुर के पास गंगा, इसके उपरान्त कुए- 
क्षेत्र और तव इक्षुमती। मत्स्य० २२१७ (पितृ- 
प्रिय एवं गंगा में मिलने वाली ), पद्म ० ५१११॥१३; 
(२) (सिधु-सौवीर देश की नदी) विष्णु० २।१३, 
५३-५४ (यहाँ कपिल का आश्रम था, जहाँ सौवीर 
का राजा आया था, और उसने पूछा था कि दुःख 
एवं पीड़ा से भरे ए संसार में क्या अत्यन्त लाभप्रद 
है) भाग० ५११०१। 

इन्द्रकोल--- (पव॑त, गच्चमादन के आगे) वन० 
३७।४१-४२, मत्स्य० २२॥५३, (पितरों के लिए 
पवित्र ) नीलमत० १४४३, भाग० ५॥१९१६। 

इन्द्रग्रामतोर्थे-- (साभ्रमती के उत्तरी तट पर) पद्म० 
६।१४४।१॥ 

इन्द्रतीयें--- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ९६।१। 

इन्द्रतोया-- (गंवमादन पर एक नदी ) अनु ० २५११। 

इन्द्रमुस्तसर-- (१) (पुरुपोत्तम-पुरी ,के अन्तर्गत)। 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। ब्रह्म ० 
५१२९-३०; (२) वन० १९९९-११, आदि० 
११९५० (गन्धमादन के आगे, जहाँ पाण्डु ने तय 
किया था) । 

इच्धभुम्नेइवर--( महाकाल का लिग) स्कन्द० १२- 
१३॥२०९। 

इन्द्रध्वज-- (मथुरा के अन्तर्गत) चराहु० १६४।३६। 

इच्द्रनदी--- ( नदी ) वायु० ४३॥२६॥। 

इन्द्रप्रस्थ--- (यमुना के तट पर दिल्ली जिले में आधनिक 
इच्धपत नामक ग्राम) आदि० २१७२७, मौसल० 


१।४९, मं ० २।४१।२८, 


१४०८ ; घम्मश्ञास्त्र का इतिहास 


७७२, विप्णु० ३८३४ (दहृष्ण के देहावसान के 
उपरान्त अर्जुत ने यहाँ यादव वञ्र को राजमुकुट 
दिया), पद्म० ६१९६५, ६०७५-७६, (यह 
यमुना के दक्षिण विस्तार मे घार योजन था) २००१५, 
(यहूं ख़ाण्डववन में था| भाग० १०५८१, 
११॥३०४८, ११॥३१।२५। इस्द्रशस्थ पाँच प्रस्थो 
में एक है, अन्य हैं सोदपत, पानीपत, पिलपत एवं 
बाघपत। 
इन्रमार्गं--अनु ० २५॥९ एवं १६, पत्र० शरछाहटा 
इख्द्रकोक-- (वदरी के अन्तर्गत) वराहु० १४१॥६०- 
१३॥ 
इस्द्राणीतीयें--नारदीय० २।४०।९३।॥ 
इन्दिरा-- (नदी) वायु० १०८।७९॥ 
इन्द्रेघबर-- (१) (श्रीपवंत पर) लछिग७ १॥९२॥१५२, 
(२) (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (तोर्थक०, 
पू० ७१)। 
इराबती->- (पजाब की आधुनिक नदी, राबी, जिसे 
यूनानी छेखकों ने हाइड्रोएट्स कहा है) निरक्त 
(९२६) में आया है दि भरट० (१०७५५) वाली 
पदष्णी का नाम इरावती भी था। वि० घ० सू० 
८५४९, मत्स्य७ २२१९ (श्राद-तीर्थ), वायु० 
४५॥९५ (हिमालय से निक्‍ली), वाम० ७९७, 
८१॥१, नौलमत० १४९। लाहौर नगर इसके 
तट पर अवस्थित है। महामाष्य (जिल्‍्द १, 
पृ० ३८२, प्रणिनि २/१२०)१ और देखिए 
*चन्द्रभागा/] 
इरावती-नश्वछा-संगम--वाम० ७९५१। 
इलातीपें-- (गोदावरी कै अन्तर्गत) ब्रह्म ० १०८११। 
डैलास्पद--्यप्म ० २१३२६।७३। 
इल्दलपुर-- (यह मणिमती पुरी है) वन० ९६४१ 
डर 


ईशवीयं--(नर्थंदा के अन्तर्गत) प्च० १४२०६९।॥ 
ईशान-लछिद--(वारा० के अन्तगंत) लिग० ह॥९२- 
१०६ एवं १३७ (ठीप॑ंब ०, पृ० १०५) | 





ईशान-शिखर-- (केदार के अन्तर्गत) देवीपुराण 
(वी० क०, पृ० २३०)।॥ 
ईज्ञावाध्युषित--वाम ० ८४८।॥ 


छ 


उप्र--(वारा० के अन्तर्गत) पद्म० १(३७।१५। इसे 
केदार भी कहते हैं। 
उप्रेश्बर-- (वारा० के अन्तयंत) लिग० (ती० क०+ 
पृष्ठ ७०)। 
उज्जयन्त--(सौराप्ट्र मे द्वारका के पास) बन० 
<८॥२१-२४, वायु» ४५।९२ एवं ७७॥५२, वाम० 
१३।१८, स्कन्द० ८।२।११।११ एवं १५ (वस्त्रार 
पय क्षेत्र की दक्षिणी सीमा) | देखिए ऐँ० जि०, 
पृ० ३२५३ 
उज्जयिनी--(मध्य. प्रदेश मे आधुनिक उज्जैनों 
ब्रह्मण ४३२४ (अवन्ती), ४४१६ (मालवा की 
राजधानी) | देखिए अवन्ती' एवं माहिप्मती॥। 
अश्योक के धौली प्रस्तराभिलेस (सी० आई० आई०, 
जिल्‍्द १, पृ० ९३) में 'उजेनी' का उल्लेख है। 
महाभाष्य (जिल्द २, पृ० ३५, पाणिनि ३॥(२७ 
वातिक १०) में इसगा उल्लेख है। यहाँ १२ ज्योति- 
छिज्जो मे एक, महाकाठ का भन्दिर है जो शिप्रा 
नदी पर अवस्थित है। वालिदास में मेपदुत एवं 
रघुवश (३२-३५) में इसे अमर कर दिया है। 
ऐूँ० जि० (पृ० ४८९-४९०) में सातदी गताब्दी 
की उग्जयिनी की सीमाएँ दी हैं। अभिषानविस्ता- 
मयि (पृ० १८२) ने विद्याला, अवम्ती एव पुष्प 
क्रडिनी को उज्जपिनी का पर्याय वहा हैं! 
मुच्छशठिक में भो पुष्पकरण्डक्जीणोधिन का उल्लेस 
हुआ है। पेरिप्लस एवं टॉलेमी मे इसे 'आजेने' बहा 
है। देखिए टॉलिमी (पृ० १५४-१५५)॥ देखिए 
जे० ए० ओं० एम्‌० (जित्द ६६, १९४६, पृ० 
२९६३), जहाँ उदयन एवं वासवदत्ता के विषय में 
चर्चा है। इष्डियन एण्टीववेरी (मिस्द ३, पृ० 
१५३) में शव्रण वेछगोला का विवरण है, जिसमे 


तीयंघुची 


उज्जयिनी से भद्ववबाहु की संरक्षकता में जेनों का बाहर 
जाना वर्णित है, देखिए एस० बी० ई० (जिल्द 
१०, भाग २, पृ० १८८) | 
उज्जानक-- (जहाँ स्कन्द एवं वसिप्ठ को मन की शान्ति 
प्राप्त हुई। वच० १३०१७, अनु० रफ्ाप५। 
सम्मवतः यह उद्यन्तक' या उद्यानका का अशुद्ध 
रूप है। 
उड्डियान---कालिका ० १८।४२ (जहाँ पर सती को 
दोनों जाँघें गिरी थीं)। 
उत्कोचक तीर्थ--वन० १८३॥२। 
उत्तमेइवर- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
प्‌० १ ०२) ॥ 
उत्तर-- (वारा० के अन्तर्गत) कूरम० 
पद्म० १३७।१७। 
उत्तर-गंगा-- (कश्मीर में, छार परगने में गंगवल) 
ह० चि० ४॥५४। इसे हरमुकुट गंगा एवं मान- 
सोत्तर गंगा भी कहते हैं। 
उत्तर-गोकर्ण---वराह० २१६॥२२, कूर्म० २॥३५॥३१॥। 
उत्तर-जाह्ववी--ह० चि० १२॥४९। जब वितस्ता 
उत्तर की ओर घूम जाती है तो उसे इसी नाम से 
पुकारा जाता है। 
उत्तर-सानस-- (१) (कद्मीर में) अनु० २५६०, 
नौलमत० १११८; (कश्मीर के उत्तर का रक्षक 
नाग) यह गंगवल नामक सर द्वारा विख्यात है। 
स्टीन (राज० शाडड८) एवं हु० च० ४॥८७; 
(२) (गया के अन्तर्गत) वायु० ७७१०८, 
१११२, वि० ध० सू० ८५३६, शान्ति० १५२।- 
१३, मत्स्य ० १२१६९, कर्म० २।३७।४४, राज० 
११५।१०॥। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय 
१४ । 
उत्पलावती--.. (मरूय पर्वत से निकलनेवाली एक नदी ) 
वायु ० ४५।१०५, मत्स्य ० ११४।३०। 
उत्पलावत्--वन० ८७।१५ (पंचाल देश में) अनु० 
२५३४। दे (१० २१३) के मत से यह विदूर है, 
जो उ० प्र० में कानपुर से १४ मील दूर है। 


१३५।॥१४, 


१४०९ 


उत्पलावर्तक--- (एक वन) नारदीय० २६०२५, 
वनपर्व॑ (ती० क०, पू० २४४) । 

उत्पलिनौ--- (नदी, नैमिपवन में) आदि० २१५॥६। 

उत्पातक--अनु ० २५४ १॥ 

उदपान-- वन० ८४११०, पद्म० १३८॥२७। 

उदभाण्ड--यहाँ साही राजाओं का निवास था। स्टीन 
मे इसे गन्धार की राजधानी कहा है; राज० ५।- 
१५१-१५५, ६।१७५। यह अलवरूनी का वेहण्ड 
एवं आज का भोहिन्द या उण्ड है। अठक के ऊपर 
१८ मील पर सिन्व्‌ के दाहिने तठ पर। 

उदीचीतीर्थ--- (गया के अन्तर्गत) वायु० १११॥६॥ 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १४। 

उद्दालकेदबर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ५९)। 

उद्यचन्त-- (पर्वत, काठियावाड़ में सोमनाथ के पास) 
स्कन्द० ६॥२११।११। 

उद्यन्त पर्वत---(ब्रह्मययोनि पहाड़ी, गया में, शिला के 
बायें) वन० ८४९३, वायु० १०८।४३-४४, 
नारदीय० २।४७।५१, पद्म० १।३८।१३। देखिए 
इस भ्रन्थ का खण्ड ४, अव्याय १४। 

उपजलूा--- (यमुना के पास एक नदी) वन० १३०- 
२१॥ 

उपमन्युलिग-- (वारा० के अन्तर्गत) पद्मय० १॥३७- 
१७, लिग० १।॥९२॥१०७। 

उपवेणा--- (अग्नि की माताओं के नाम से प्रसिद्ध नदियों 
में एक) वन० २२२॥२४। 

उमाकुण्ड-'- (लोहागंल के अन्तर्गत) वराह० १५१- 
द्ड। 

उमातूंग--कूर्म ० २३७॥३२-३३, वायु० ७७८१-८२ 
(श्राद्ध, जप, होम के लिए सर्वोत्तम स्थलू)। 

उमावन-- (जहाँ शंकर ने अरधैनारीश्वर का रूप धारण 
किया था) वायु० ४१३६, दे (पृ० २११) के 
मत से यह कुमायं में कोटलूगढ़ है। अभिधानचिन्ता- 


मणि (पृ० १८२) का कथन है कि यह देवीकोट 
भी कहा जाता है। 


श्४१० धर्मज्षास्त्र का इतिहास 


उमाहक-- (नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्मे ० रा १५७। है। इसकी पहचान वठित है वयोक्ति वे नदियाँ जो 
उर्जन्त--(अपरान्त मे) ब्रह्याण्डन ३॥१३५३ (यहाँ मत्स्यपुराण एवं वन में ऋक्ष से तिक्ठी हुई वही 
यागेशवरालय एवं वसिष्ठाश्रम हैं)। गयी हैं, वे मार्ण्डेयजुराण (५४।२४-२५) मे विन्ध्य 
अउवज्ञीकुण्ड--(बदरी थे! अन्तर्गत) बराहू० १४श- से निकलो हुई उल्लिखित हैं। 
५१-६४, नारदीय० २६७६५। ऋण-तीरय--(नरमंदा के अन्तगंत) मत्स्य० १९१२७, 


उर्वशीतोीयं--(१) (प्रयाग के अन्तर्गत) बन७ कूप्रं० २४१११९ एवं २९। 
<४॥१५७, मत्म्य० १०६३४, पद्म० ह३८।६४,  ऋणमोक्ष--(गया के अन्तगंत) नारद» २।४७७९, 
(२) (ग्रोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्मण १७११॥ अग्नि० ११६८॥ 

उदंज्ञी-पुलिन-- (प्रयाग के अन्तर्गत) मत्स्य० २२६६ ऋणमोचन था ऋणप्रमोचन--(१) (कुझक्षेत्र के 
एंव १०६, ४३४३५, अनु० २५।४०। देखिए इस अन्तर्गत) वाम० ४१३६, देखिए ए० एम० आर० 


ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १३। (जिल्द १४, पृष्ठ ७६) जिसके अनुमार यह सरस्वती 
उवंशी-लिग-- (वारा० के अन्तर्गत) छिग० (ती० के तट पर क्प्राठमोचन तीर्थ पर स्थित है, (२) 

ना०, पृ० ६६)। ५. पियाग के निकट) मज्य० २२।६७, (यहाँ का शाद 
उवंशोइबर-- (वारा० के अन्तर्गत) छिग० (ती० अक्षय फच देता है) १०७२०; (३) (गोदवरी 

ब० १० ७२) । के अन्तर्गत) ब्रह्म० ९९१, (४) (आमलक ग्राम 
उष्णतौर्थ--मत्स्य० १३४४२ (देवों को गर्म जछ के. के अन्तर्गत एक उपतोर्थ) नूमिह० ६६२८ (तीर्ष- 

तीयों में अभया कहा जाता है) । कल्प०, पृ० २५५); (५) (वारा० के अन्तर्गत) 
उष्णीगंगा-- (एक स्नानली्थे ) वन० १३५७७) स्कन्द० ४॥३२१११७। 


ऊर्जयत्‌-- (पवंत) रुद्रदामनू के जूनागई शिलालेख ऋणान्तकूप--सझ० १२६॥९२॥ 
(एप्रि० इण्डि०, जिल्द ८, पृ० ३६ एवं ४२) तथा ऋषभ--(पाण्ड्य देश में परत) बन० ८५२ १, भाग० 
गुसत इस्क्रि'शन्स (१० ४५) में इसका नारूजाया है! ५१९१६, १०३९।१५, मत्त्य७० १२१७२ एवं 

१६३।७८। दे (पृष्ठ ११९) का कक्‍्यन है कि यह 


पक मदुरा में पलछनों पढाडी है। 
ऋश्ष या ऋ्ष बाबू-- (ऋक्षो अर्थात्‌ भालुओ से परिपूर्ण, ऋषभतीयं--(१) (वारा० के अन्तर्गत) कूम० (। 
भरतवर्य को सात मुख्य पर्वृत-श्रेणियों में एक) ३५॥३, प्म० १।३३३; (२) (कोशला अति 
जायु० ४५९९-१० १ एवं ९५।३१, मत्स्य० ११४१७, दक्षिण कोशला मे) देखिए कुमारवरदत्त का गुजी 


ब्रह्मण २७॥३२, वराहु० ८५ (पथ) | झोण, प्रध्तरामिलेस (एपि० इण्डिण, जिद २७, पृष्य 
नमंदा, महानदी आदि नदियाँ इसी से निकठो हैं। ४८, जहाँ महामदीपाध्याय प्रो० मी राशी ने इस पर 
अत यह विन्ध्य का पूर्वी भाग है जो वाल से नमंदा विवेचन उपस्यित किया है। एवं अमात्य ने 
और श्ञाण के उदगम-स्थछा तक फ़रैला हुआ है। ब्राह्मणों को दो हजार गौएँ दो थी। ब्रो० मीराशी 
ऋषशवात्‌ लाथिक गुझा के दूसरे झिंलालेख में उल्लि- ने इस शिलाछेव का प्रयम शतातदी का कहा हैं। 
शत है (वम्बई गजेटियर, जिल्‍्द १६, पृ० ५०५: वन० ८५११० वा क्‍्यन है पति जो यात्री यहाँ पर 
विज्ल छत अर्थात्‌ विन्व्य ऋकवबान्‌), यह टालेमी._ तीन दिना का उपवास करता है, उसे वाजपेय यंत्र 
का औसेन्सत है (पू० ७६)। विक्मन (जिल्द कया फल मिलता है। देखिए पद्म ० १।३९१०। 

२पू० १२८) के अनुसार ऋक्ष गोडवानदा का पर्वत ऋषभद्गीप--वन० ८४१६०, पच्च० हैरिटा६७। 


तीर्य॑घृुची 


ऋषभा--(विन्ध्य से निकलती हुईं नदी) मत्स्य ० 
११४॥२७। 
ऋषभंजनकतीर्थ या उषातीर्थ-- (मथुरा के अन्तर्गत) 
वराह० (ती० क०, पृ० १९१)। 
ऋषिकन्या--. (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।१४। 
ऋषिका--. (शुक्तिमान्‌ पर्वत से निकली हुई एक नदी) 
वायु० ४५१०७। 
ऋषिकुल्या--- (नदी) वन्० ८४४९, पद्म० १३२।- 
२, मत्स्य ० ११४३१, ब्रह्मण २७॥३७, नारद० 
२।६०।३०। (महेन्द्र पवेत से निकली हुई ) वायु० 
४५।१६० (ऋतुकुल्या)। ऐँं० जि० (पृ० ५१६) 
“के मत से यह 'जाम की एक नदी है। प्रसिद्ध जौगढ़ 
किछा, जिसके मध्य के एक विशाल पर्वत पर अशोक 
के १३ अनुआसन उत्की् हैं, इसी नदी पर है। 
ऋषिसंघेश्वर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पू० ५४)। 
ऋषिसत्र--(गो० के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १७३।१। 
ऋषितोर्थ-- (१) (सर्मंदा पर) मत्स्य०ण १९१२२ 
ऐव १९३।१३॥ (यहाँ मुनि तृणबिन्दु शाप से मुक्त 
हुए थे) कूर्म० शा४११५, पद्म० ११८२२; 
»(२) (मयुरा के अन्तर्गत) वराहु० १५२।६०। 
ष्यमूक या ऋष्यमृके-- (पर्वत). रामा० ३॥७२- 
१२, ३॥७५।७ एवं २५। (पम्पासर की सीमा पर) 
भाग० ५११९॥१६, वन्त० २८०१९, वन्० १४७।३० 
(पहाँ सुप्रीव रहते थे), २७९४४ (पम्पासर के 
पास)। देखिए पाजिटर (पु० २८९) जिनकी 
टिप्पगो सन्देहात्मक है। 
हप्यवन्त या ऋष्य--(पर्वत) मत्स्य० ११४२६, 
वायूर० ४५१०१, ब्रह्म ० २७।३२। 
अध्यशूगेश्वर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
« वअल्प०, पृ० ११५) ।. 


ए्‌ 


पक्घार-- (साञमती के अन्तर्गत) पद्म० ६॥१३६- 
१२। 


श्ण्५्‌ 


१४११ 


एकवीरा--- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्मण १६१॥३ | 
एकहंस--वन० ८३॥२०। ह 
एकाम्रक--- (उत्कल या उड़ीसा में, कटक से लगभग 
२० मील दूर) यह रुद्रतीर्थ है। एकाम्रक प्राचीन 
है, इसे अब भुवनेदवर कहा जाता है। इसे कृत्ति- 
वास भी कहा जाता रहा है। ब्रह्मण (४१।१०- 
९३) ने इसकी प्रशस्ति गायी है (तीर्थ चिन्तामणि, 
पृ० १७६-१८०)। इसे पापनाशक, वाराणसी के 
सदृश और आठ उपतीर्थों वाला कहा जाता है। 
प्राचीन काल में यहाँ एक आम का पेड़ था, इसी 
से इसका यह नाम पड़ा (ब्रह्म ० ३४६ एवं ४१। 
१०-९३) | देखिए हण्टर कृत उड़ीसा” (जिल्द 
१, पृू० २३१-२४१) एवं डा० मित्र क्ृत ऐण्टीविव- 
टोज आव उड़ीसा (जिल्द २, पृु० ३६-९८) जहाँ 
इसके इतिहास, विवरण, उत्सव आदि का उल्लेख 
है। मुख्य मंदिर १६० फुट ऊँचा है। भुवनेश्वर 
के शिलालेख (डा० एल० डी० वार्नेट द्वारा सम्पादित, 
एपि० इण्डि० १३, पृ० १५०) में ऐसा आया है कि 
एकाम्रक में गंगराज अनंगभीम की पुत्री एवं हैहय 
राजकुमार परमर्दी की विववा रानी ने विष्णु का 
मन्दिर वनवाया। इस शिलालेख में उत्कलू की 
प्रशंसा, एकाम्रक के मन्दिर एवं बिन्दुसर का वर्णन 
है। इस शिलालेख की तिथि अज्ञात है। किन्तु 
यह शक संवत्‌ ११०१-१२०० के बीच कहीं है। 
यहाँ वहुत-सी मूर्तियाँ एवं मन्दिर हैं। देखिए ए० 
एसू० इण्डिया रिपोर्ट (१९०२, पृ० ४३-४४) 
. एवं पुरुषोत्तमतत्त्व (जहाँ रघुनन्दन ने ब्रह्मगुराण 
के अव्याय ४१ से कई ३ 'ैेक उद्बृत किये हैं)। 
पाँच भागों एवं ७० अध्यायों में एकाम्रपुराण भी 
है। एका म्र-चन्द्रिका में (जो यात्रियों की जानकारी 
के लिए लिखित है) कपिलसं हिता, शिवपुराण 
एवं अन्य ग्रन्थों से उद्धरण दिये गये हैं। देखिए 
मित्र की नोटिसेज(जिल्द ४, पृ० १३६-१३७, नं ० 
श्ष६०)। 
एरुण्डीतीये--- (वड़ोदा जिले में नर्मदा की एक सहायक 


१४१३ 


नदी, जिसे 'उरी' या ओर' कहा जाता है) मत्स्य० 
१९१४२, १९३।६५ एवं पद्म० शश्टा४१॥ 

उरण्डीनर्सदासंगम--मत्स्य ० १९४३२, कम ० २४१॥- 
४५ एवं २४२३१, पद्म० ११८४१॥ 

शल्ापुर-- (सम्भवत आधुनिक एलोरा] मत्स्य० २२- 
५० (श्राद्ध के लिए उपयुकत स्थल)। ऐँ० जि० 
(पृ० ३१९) ने इसे काठियावाड का वेरावछ 
कहा है। राष्ट्रकूट शृष्णराज प्रथम के तछेगाँव 
ताम्रपत्र (७६८-७६९ ई०) से पता चलता है कि 
काञ्ची स्थित कैलासनाथ मन्दिर की अनुकृति पर 
कीलासनाथ का पसिद्ध मन्दिर उस राजा ने बन- 
वाया (एपि० इण्डि०, जिल्‍द १३, पृ० २७५), 
और देखिए एंपि० इण्डि० (जिल्द २५, पू० 
र५]॥। 


ह 


ऐरावती-- (एरियन को हाइड्राऔटस, ऐँ० इण्डि०, 
पु० १९०, रावी नदी ?) (हिमालय से निकली 
हुई एवं मद्र देश की सीमा की एक तरी) मत्स्य० 
११५।१८-१९, ११६॥१ एवं ६ तथा देवकू (ती० 
ब०, पृ० २४९)। 

ऐलापश्र--- (पश्चिमी दिशा का दिवाकू जो कश्मीर में 
दिक्‍्पाल नाग वे नाम से प्रसिद्ध है) नीलमत० १११८ 
(आपुनिकर ऐलूपतुर ) । 


ञझो 


ऑकार-- (१) (वारा० के पाँच गुह्य लियो में एक) 
कूम० १३२१-११, लिग० १॥९२१२७, पच्च० 
१३४ १-४, (२) (ओवार सात्पाता, सण्डवा से 
उत्तर-पश्चिम ३२ मीछ पर नमंदा के एर द्वीप पर 
२ ज्यातिलिया में एवं लछिय) मत्स्य> २२२७ 
१८६२, प्र ० २९२३२, ६।१३११६७, रकन्द० 
१॥१॥१७०२०९॥ नमंदा ने बायें तट पर मान्याता 
मे अमरेशवर मन्दिश में उत्हो्ण हलछायुपक्तोत्र 
(६०६३ ६०) में एंटा आया है कि ओदार नयंदा 


घमंशास्त्र का इतिहास 


एवं कावेरी के संगम पर मान्धातृपुर मे रहते हैं 
(एपि० इण्डि०, जिल्द २५, पृ० १७३)। देखिए 
“माहिष्मती' के अन्तगंत। 

ओंकोरेश्वर--(वारा० के 
डावफ्ा११८। 

ओषवती-- (पजाब में एक नदी) भीष्म० ९२२ 
मत्स्य० २२।७१ (यहाँ श्राद्ध एवं दान अत्यन्त पुष्य 
कारक हैं), वाम० ४६॥५०, ५७८३, ५८।११५। 
पृयूदक (आधुनिक पेहोवा ) इस पर स्थित था। 
इल्य० (३८४ एवं २७) से प्रकट होता है कि यह 
सरस्वती का एक नाम था। देखिए दे (वृ० (४२) 
विभिन्न पहचानो के लछिए। 

ओजस-- (कुरुक्षेत्र वे अन्तर्गत, सम्भवत यह 'भौजस' 
है) वाम० ४१६, ९०११७। 


ञौ 


ओऔजस--(कुझक्षेत्र वे अन्तर्गत) विए ध० सूर 
<५॥१२, वाम० २२५१ एवं ५७५१। 

ओऔद्वालक तीर्ष--वन० ८४॥१६१॥ 

ओऔद्यातक तीर्ष--पश्च० १।३८।६८। 

ओऔपमन्थव--(घारा० वे अन्तर्गत) लिग० [ती० 
बल्प०, पूृ० ९७)। से 

ओऔद्यनस-- (सरस्वती-तट पर एक महान्‌ तीर्थ) यह 
कपालमोचन ही है। वत० ८३॥१३५, मत्रय० 
२२॥३ है, शल्य० ३९४४ एवं १६-२२; पद्म ० १२७ 
२४-२६, वाम० ३९१ एवं १४ (जहाँ उशना 
को सिद्धि प्राप्त हुई और ये घुक्र नामव ग्रह 
हो गये ) | 

ओदश्ोर पर्वेत-+-वायु ० ७७२९३ 

ऑओसज--(१) वि० थध० गू० <५७५२ (सूर्परिक, 
बैजयल्ती टीका के अनुगार)॥ जाली (एसू० बी० 
ई०, जिल्‍द ७; पु० २५९) ने भिन्न पाठ दिया हैं 
और कहा है वि यह 'औजरस' है, जो उनके मठ से 
'औशिज' है, (२) (रसमन्यप्रकक्र री गीमा) 
वाम*० २२१५६१।॥ 


अन्तगंत). स्वन्द० 


तीय॑धूची 


कक 


ककृद्मती-- (सह्य॒ से निर्केलनेवाली एक नदी) 
पद्म० ६॥११३॥२५ (सतारा जिले में कोयना)। 
देखिए कृष्णा” के अन्तर्गत एवं तीर्यंसार, पृ० ७९। 
कोयना सतारा में करद के पास कृष्णा से मिलती 
है। 
ककुभ--- (एक पर्वत) भाग० ५॥१९१६। 
फर्चालग-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ० ११२)। 
फठेश्वर--. (चन्द्रभागा के पास) मत्स्य" १९१- 
६३-६४। 
फरणादेश्वर--- (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
क०, पू० ९२)। 
कप्वाश्रम-- ( १) (सहारनपुर जिले में मालिनी नामक 
नदी पर) वबन० ८२४५, ८८/११, वि० घ० 
सू० ८५३०, अग्नि० १०९११०। अभि० शाकुंतलू 
(अंक १) में कण्वाश्रम मालिनी के तट पर कहा 
गया है। शतपयब्राह्मण (१३॥५॥४॥१३) में प्रयुक्त 
नाइपितः शब्द को टीकाकार हरिस्वामी ने 
कण्वाश्रम भाना है; (२) (राजस्थान में कोठा 
से चार मोल दक्षिण-पूर्व चर्मण्वती पर) देखिए दे 
(पृ० ८९)। 
फेंदस्व-- (द्वारका के अन्तर्गत) वराहु० १४९।५२ (जहाँ 
पर वृष्णि लोग पवित्र हुए थे)। 
ऊदस्बखण्ड-. (मथुरा के अन्तर्गत एक कुण्ड) वरंह० 
१६४२६। 
कदम्वेश्वर-.... (श्रीपवंत के अन्तर्गत) लिगं० १९२- 
१६१ (यहाँ स्कनद ने लिंग स्थापित किंया 
था)। 
फदछीनदी-- (जहाँ का दान पुण्यकारंक है) मत्स्य० 
२२॥५२॥ 
ऊनक-- (मयुरा के अन्तर्गत) वराहु० (त्ती० क०, 
पृ० १८९)। 
“नकनन्दा-... (गया में मुण्डपृष्ठ से उत्तर एक नदी) 


१४१३६ 
नारदीय० २।४४६२, वायु० ७७।१०५ (कनक- 
नन्‍्दी ), कूमं० शा३७।४१-४३ (यहाँ ब्रह्मपृष्ठ 
आाया है)। 
कन्‌कवाहिनी-- (कश्मीर में एक नदी, जो अब कंकनाई 
कही जाती है, और भूतेश्वर अर्थात्‌ वूथसेर से बहती 
है) नीलमत० १५४५, राज० १६१४९-१५७ 
(सिन्धु में मिलती है)। देखिए स्टीन-स्मृति, पु० 
२११। नीलमत० (१५३९-४२) का कथन है 
कि सिन्धु एवं कनकवाहिनी का संगम वाराणसी 
के बरावर है। 

कनका-- (गया के अन्तर्गत एक नदी) वायु० १०८- 
८०॥ 

फनकेइवर--- (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
क्‌०, पृ ०-१ ०४) | 

कनखल--( १) (हरिद्वार से लगभग दो मील दूर 
गंगा पर) वन० ८४३०, अनु० २५।१३, वि० 
घ० सू० ८५१४, कूर्में० २।३७।१०-११, स्कन्द० 
११।२।११ (जहाँ रुद्र ने दक्षयज्ञ को नष्ट किया 
था)। वायु० ८३।२१, वाम० ४।५७, देखिए 
तीर्थप्रकाश (पृ० ४३७); (२) (गया में उत्तर 
एवं दक्षिण मानस के बीच) वायु० १११७, 
अंग्नि० ११५२३, नारदीय० २।४६।४६; (३) 
(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० ६८३।६९, पद्म० 
११२०१६७ (जहां गरुड़ ने तप किया था) (४) 
(मथुरा के अन्तर्गत) वराहु" १५२॥४०-४९, 
(जहाँ पंचाल देश के काम्पिल्य नामक नापित 
ने यमुना में स्नान किया और ब्राह्मण होकर जन्म 
ल्यिा। 

केन्‍्या--- (दक्षिण समुद्र पर, कुमारी या केप कामोरिन्‌) 
भांग० ६०७९।१७। देखिए - कुमारी' के 
अन्तर्गत । 

कन्योंकूप---अनु ० २५।१९। 

कन्यातोीर्य-- (१) (समुद्र के पास) बन० ८३- 

११२, ८५२३, कूर्म ० २४४९, पद्म० १३९२१; 

( २) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १ ९३॥७६, 


श्भ्श्ड 


कूमं० राष्र२१; (३) (नैमिपवन में) बच० 
९५४३३, पद्म ० १॥२७॥१। 
कन्पयाश्रम--वन० ८३॥१८९, पद्म० १६२५, २७- 
७५, ३९३५। हि 
कन्या-्सवेद्य>--वन० ८४१३६, पच्च० शा३ेटापर] 
क्न्पाहद--अनु० र५ा५३। 
कपंटेइवर--- (कोठे र वे पास कश्मीर घाटी के दक्षिण 
आर) राज० १॥३२, हु० चि० १४३४ एव 
१३५, बीलमत० ११७८, १२०२, १३२९-१३५७ 
(यहाँ पर शिव छक्डी के एक कुन्‍्दे के रूप में प्रकट 
हुए थे), स्टीन-स्मृति (पु० १७८-१७९)।॥ 
आइने अक्वरी (जिल्द २, पृ० ३५८) में आया है-- 
“काटिहर की घाटी में एक गहरी घारा है, जब इसका 
पानी कम हो जाता है तो महादेव की एक चन्दन- 
प्रतिमा उमर आती है।' 
कपर्दीश्वर-- (वाराणसी मे गुह्य लिया में एक) 
कू ० शरेर१२, शहरा४-११ एवं २८-४९, 
पद्म० १॥३५१। 
कपालमोचनतीर्य --- (१) (वारा० मे) वन० ८झा- 
३७ स्वन्द० ४।॥३३॥११६, नारदीय० २॥२९- 
३८-६० (शिव न अपन हाथ म क्षाये हुए ब्रह्मा के एक 
सिर का काट डाला और इस तीर्य पर पापमुक्त 
हा गये) । शब्य० ३९।८, मत्स्य० १८३॥८४-१०३, 
वाम० रे।४८-५१, वराहु० ९७२४-२६, पम्म० 
५११४१८५-१८९, कूर्म० १३५।१५ (इन पाँचा 
पुराणा में एक ही गाया है), (२) (सरस्वती 
पर, जा बौशनस नाम से भी विख्यात है) 
वाम० ३९॥५-१४ (राम द्वारा मारे गये एक 
राक्षस का सिर मुनि रहोदर की ग्ईन से 
सद गया था और मुनि को उससे छुटकारा 
यही मिला था)। शल्य० ३९९-२२ (रहोदर 
की वही गाया), देखिए एं० एसू० आर० 
(जिल्द १४, पृ० ७५-७६) जहाँ इसकी स्थिति 
(सथारा से १० मील दक्षिणयूवं) तथा छिव 
का ब्रह्मा के सिर काटने के कारण छगे पाप से 


चर्मश्ात्त्र का इतिहास 


छुटवारा मिलने की गाया बादि वा वर्णन है 
(३) (अवन्ती के बन्तर्गत) सारदीय० रा७८- 
६; (४) (कइमौर मे, छूपियन परगने में आयुनिक 
देगाम स्थान) देखिए राज० जा२६६, ह० चि० 
श्गरं४९, १४१११, (५) (मायापुर अति 
हरिद्वार में) पद्म० ६१२९२८। 

क्पालेइबर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिगि० _(तती० 
कग्पृ०५८)। , 

कपिछतोय--(१) (उडीसा में विरज के अन्तर्गठ) 
ब्रह्मण ४२६; (२) (नमंदा के उत्तरी तद पर) 
मत्स्य० १९३॥४, कूमें० रा्ड१९३-१००, प्म० 
११७७, वन० ८३।४७, तीर्यंसार, १० १००, 
(३) (गोदावरी के दक्षिण तट पर) ब्रह्म॑० 
१५५।१-२ (यह यहाँ पर आगिरस, आदित्य एवं 
सैंहिकिय मी कहा गया है) । 

कपिलघारा--वाम० ८४२४। दे (पृ० ४) का कथन 
है कि समंदा वा अमख्वण्टक से प्रथम पतन स्वत्द० 
में कपिछथारा के नाम से उल्लिखित है! 

कपिलतागराज--वन० ८४३२, पद्म० शरटारेर। 

कपिलह्ृद--(वारा० के अन्तर्गत) वन 4८४36 
नारदीय० राषुणई४६ पद्म० १३श४६, श्गि० 
श९२६९-७०, नारदीय० (२।६६॥३५) में इसी 
नाम कय एक तीर्य हरिद्वार में कहा गया है। 

कपिला-- (१) (गया के अन्तर्गत एक धाराओं बा३ु० 
१०८ाप७-५८, अग्नि० ११६५, (३) (नर्मदा 
के दक्षिण एक नदी) मत्त्य> १८६४०, १९०० 
१०, छूमें० राहडणर४डं, पद्र० ११३।३५। मध्य- 
प्रदेश मे बस्वानी में यह नमंदा से मिल 
जाती है। 

कपिलातीम---(क्दमीर मे क्‍्पटेश्वर के अन्तर्गत) 
हु० चि० एं४११३। 

कपिलावट---(नागतीर्थ एवं क्मखल के पास) वत* 


<४३१, पद्म० शर८३१॥ 
कपिलासंगस--(१) (नर्मदा के साथ) मत्स्य० 
१८ह्४०, पद्म रा१८१, झरडरा४२: (३) 


: * तीथंसूची 


(गोदावरी के अन्तर्गत) 
२८-२९। 
कपिलेश लिग--(वारा० के 
४३३।१५८। 
फपिलेश्वर लिय-- (१) (वारा० के अन्तगेत) लिग० 
(ती० क०, पु० ५७ एवं १०७); (२) (नर्मदा 
के अन्तर्गत) पद्म० २।८५२६॥। 
कपिजशञा--- (उत्कल, अर्थात्‌ उड़ीसा की एक नदी) 
रघुवंश ४॥३८। मेदिनीपुर में वहनेवाली कसाई 
से इसकी पहचान की जा सकती है। 
फपोतेदबर--. (श्रीपवेत के अन्तर्गत) लिग० १९२ १५६। 
कमलालय--मत्स्य० १३॥३२ (यहाँ देवी का नाम 
कामला है )। * 
कमलाक्ष-- (यहाँ देवी महोत्पछा' के नाम से विख्यात 
हैं) मत्स्य० १३॥३४। कब 
कस्पना-- (नदी) वन० ८४॥ ११५-११६, भीष्म० 
९२५। 
कफस्वलाइवतर नाग--(१) (प्रयाग के अन्त त) 
मत्स्य० १०६२७, ११०८, कूर्म० १॥३७॥१९ 
(यमुना के दक्षिण तठ पर), अग्नि० १११५; 
(२) दो नाग (अर्थात्‌ धाराएँ या कुण्ड) ये कश्मीर 
में हैं, नीकूमत० १०५२। 
फेस्वलाइवतराक्ष--. ( वारा ० 
(ती० कृ०, पृ०७ १ २) || 
फेस्बतीयं-- (साञ्रमती के अन्तर्गत) 
रेध१।. , 
फस्बोतिकेइवर--.. (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० ६१३६१ 
फेरतोया-- (बंगाल के रंगपुर, दिनाजपुर एवं बोग्रा 
जिलों से वहती हुई नदी, यह कामरूप की पद्चिमी 
सीमा है) बन० ८५॥३, सभा० ९२२, अनु० 
२५१२। अमरकोश के अनुसार करतोया एवं 
संदानीरा एक ही हैं। मार्क» (५४॥२५) के मत 
से यह विन्घ्य से, किन्तु वायु० (४५१००) के 
. गत से ऋक्षपाद से निकलती है। और देखिए स्मृति- 
च० (१, पृ० १३२)।. 


ब्रह्मण १४११ एवं 


अन्तर्गत). स्कन्द० 


के अन्तर्गत) लिग० 


पद्म०  ६ो- 


श्बश्५ 


करपाद--( शिव का तीर्थ) वाम० (ती० क०, पृ० 
२३५)। 


फरवीर--( १) (आधुनिक कोल्हापुर) मंत्स्ये० 
१३।४१ (करवीरे महालक्ष्मीम्‌), पद्य० ५॥१७।- 
२०३, मत्स्यण २२७६, अनु० रफ्ाड४, पद्म॑० . 


६॥१०८।३; एपि० इण्डि०, जिल्द ३, पृ० २०७, 
२१०, वही, जिल्द २९, पृ० २८०; (२) (दृप- 
दृती पर ब्रह्मावर्त की राजधानी) कालिका० 
४९।७१, नील्मत० १४७; (३) (गोमन्त पहाड़ी 
के पास सह्य पर एक नगरी) हरिवंश (विष्णुप॒रव ) 
२९॥५०-६९५॥। 

फरवीरकतीर्थे---( १) (वारा० के अन्तर्गत) लिग० 
(ती० क०, पृ० ७०); (२) (कुब्जा म्रक के अन्त- 
गत) वराह० १२६।४८-५१। 

करज्जतीर्थ--- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १०९।- 
११॥ 

करहाटक---कष्णा एवं कोयना के संगम पर सतारा 
जिले में आधुनिक करद) सभा० ३१।७०, विक्र- 
मांकदेवचरित ८।२॥ ई० पू० दूसरी शताब्दी से 
इसका नाम शिलालेखों में आया है। दे० कनित्रम 
का लेख 'भरहुतस्तूप' क्षत्रपों के सिक्के यहाँ मिले हैं। 
बम्बई गजे०, जिल्द १, भाग १, पृ० ५८ एवं एपि० 
इण्डि०, जिल्‍्द १३, पु० २७५। 

कर्कोटकेदवर-- (नमदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१- 
३६। ह 

कर्केन्ध---वाम ० ५१॥५२। 

कर्णप्रयाग---देखिए. अलकनन्दा के अन्तर्गत। यू० पी० 
गजे० (जिल्द ३६, गढ़वाल, पृ० १७२॥ 

कर्णह्द-- (गंगा-सरस्वती के संगम के पास) पद्म० 
शरराद। 

कर्दमिक---वाम० १३५११ (जहाँ पर भरत को राज- 
मुकुट पहनाया गया था)। 

कर्दमाश्रम--( विन्दुसर के पास) भाग० ३॥२१- 
रे५ष-२७। 

कर्दनाल--( १) (गया के,अन्तर्गत) मत्स्य० २२७७, 


श्ध्प६ 


झग्ति० ११६१३, मारदीय० र६०२४; (२३ 
(साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० दा १६५॥७ एवं १०। 
कर्मावरोहण-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० [ती० 
क०, पृ० १९०)॥। 
कर्मेइबर-- (श्रीपवंत के अन्तर्गत) लियग० 
श्परा 
कलविक---अनु ० २५४३। 
कलदासपतीर्थ--- (जहाँ अगस्त्य एक कुम्म से निकले 
ये) नारदीय० रा४०८७। 
कलैश्वर--(वारा० के अन्तर्गत] लिग० (ती० 
ब०, पृ० ९९), पद्म० १३७॥७॥ 
कलापक--- (केदार से एक सौ योजन के रूगभग) 
स्वन्द० १२।६।३३-३४। 
कल्लापप्राम-- (सम्भवत बदरिका के पास) वायु० 
९१॥७, ९९४३७, (यहाँ देवापि का निवास है और 
वलियुग के अन्त में यह झृतयुग-प्रवर्तक हो जायगा) 
भाग० १०८७७७। 
कलापवन--पद्म ० श२८१३। 
कल्पप्राम--(मयुरा के अन्तर्गत) बराहु० १६६- 
१२ (3० प्र० में, वहाँ पर वराहू का मन्दिर है) । 
सम्भवत यह आधुनिक कालपी है। 
कल्मापी-- (यमुना) समा० ७८।१६। 
कल्लोलकेदबर-- (नर्मदा के अन्तग्गंत) कूम॑० र॥४१॥- 
८८। 
कद्मोर-मण्डल--प्राचीन नाम कश्मीर ही था, ऐसा लगता 
है। महाभाष्य (जिल्द २, पृष्ठ ११९, पराणिनि 
३॥२।११४) में आया है--अभिजानासि देवदत्त 
कइमीरातू ग्मिप्याम । 'सिन्ध्वादिगण” (पराणिनि, 
४।३॥९३) में वश्मीर' झव्द देश के लिए आया 
है। नौलमत० मे कई स्थाना में कश्मीर शब्द आया 
है, (यया इ्लोक ५, ११, ४३, ५०) किन्तु आगे 
बाइ्मीर मो आया है। हू० चि० में कदमीर 
आया है। विक्रमाकदेवचरित (१८।१ एवं १८) मे 
“काइमीर! आया है। नीलमत० (२९२-९३) मे 
ब्यूत्त्ति है---'क” का अर्थ है जल (क वारि हरिया 
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यस्माद्वेश्ञादस्मादपाइतम्‌। क्श्मीराख्य ततो हास्य 
नाम लोके मविष्यति॥)। टॉलिमी ने इसे कस्पे- 
इरिया कहा है और उसका क्यन है कि वह विद॑स्पैश 
(वितस्ता), सन्दवर (चन्द्रमागा) एवं बद्विस 
(इरावती) के उद्गम-स्थलो से नीचे की भूमिं में 
अवस्थित है। देखिए टॉलेमी (पृ० शण्टा१०९) 
एवं नीलमत० (४०)। वन० (१३९-१०) ने 
कक्मीर के सम्पूर्ण देश को पवित्र कहा है! आने 
अक्वरी (जिल्द २, पृ० ३५४) मे आया है कवि 
सम्पूर्ण कश्मीर पवित्र-स्थल है?! और देखिए वन० 
<२।९०, समा० २७१७, बनु० २५।८। कश्मीर 
एवं जम्मू के महाराज के साथ सन्‌ १८४६ की जो 
सन्धि हुई थी, उसके अनुसार महाराज की राज्य- 
भूमि सिन्धु के पूर्व एव रावी के पर्चिम तक थी। 
इम्पि० गजे० इण्डि० (जिल्द १५, पू० ७२)। 
कश्मीर की घादी छगभग ८० मील हम्वी एवं 
२० या २५ मील चौडी है (वही, जिल्द १५; पृष्ठ 
७४) । और देखिए स्टीन-स्मृति (१० ६३३) एवं 
ह्लेतसांग (वील का अनुवाद, जिल्द १,प० १४८)। 
छ्वेनसांग के मत से कश्मीर आरम्भिक रूपमे, 
जैसा कि प्राचीन जनश्रुति से उसे पता चला था, 
एक झील थी और उसका नाम था सती सर और 
वही आगे चलकर सती-देश (नीलमत० ६४-६६) 
हो गया। उम्रा स्वय कश्मीर की भूमि या देश 
रूप में हैं और स्वगिक वितस्ता, जो हिमालय से 
निकलती है, सोमन्‍्त (सिर की माँग) है (बीलमतं० 
पु० ४५)। दन्तकथा थो है--जब गढ़ ने पैमी 
नागा को खा डालता चाह्य तो वायुकि नाग की 
प्रायना पर विप्णु ने वरदान दिया और वासुकि नैग 
अन्य नागा के साथ उस देश मे अवस्थित हो गया। 
वरदान यह मिछा या कि सतीदेश में कोई शत्रु सार्पो 
को नहीं मारेगा (नीकमत० १०५-१०७) और 
नील सतीदेश मे नागा का राजा हो गया (नीलमत० 
११०)। नील का निवास शाहाबाद परगते के 
बैरना ग्राम में था। जलोदुमव नामक एक राक्षत्त 
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सती-सर में उत्पन्न हुआ और मनुष्यों को मारने 
लगा (नीलमत० १११-१२३ एवं वाम० ८१३०- 
'३३)। नीरू सभी नागों के पिता मुनि कश्यप के 
पास गया जिसकी प्रार्थना पर विष्णु ने अतन्तनाग को 
आज्ञा दी कि वह सभी पहाड़ियों को फाड़ डाले, सर 
को सुखा दे और जलोद्भव राक्षस को मार डाले 
(राज० १।२५)। इसके उपरान्त विष्णु से नागों 
को आज्ञा दी कि वे मनुष्यों के साथ शान्ति से रहें। 
सती वितस्ता नदी हो गयी। देखिए कूर्म ० २४३४। 
कश्मीर में नागों को इष्ट देवता कहते हैं जो सभी 
पुतीत धाराओं, कुण्डों एवं सरों को रक्षा करते हैं, 
जो कि सव कश्मीर की रचना हैं। नोलमत० (११३०- 
११३१) एवं राज० (१।३८) का कथन है कि 
कश्मीर का तिल-तिलू पवित्र तीर्थ है और सभी 
स्थानों में नाग ही कुल-देवता हैं। अवुल फ़जल ने 
आइते अकवरी (जिल्द २, पृ० ३५४) में लिखा 
है कि उसके काल में महादेव के ४५, विष्णु के ६४, 
ब्रह्मा के ३ एवं दुर्गा के २२ मन्दिर थे और ७०० 
स्थानों. में सर्पों की मूर्तियाँ थीं, जिनकी पूजा होती 
थी और जिनके विषय में आइचर्यजनक कहानियाँ 
कही जाती थीं। राज० (१॥७२) एवं नीलमत० 
(२१३-३१४) का कथन है कि कृश्मीर का देश 
पार्वतीरूप है, अतः वहाँ के राजा को शिव का अंश सम- 
शना चाहिए और जो लोग समृद्धि चाहते हैं उन्हें 
राजा कौ आज्ञा की अवहेलना या असम्मान नहीं 
करना चाहिए। राज० (१४२) ने एक इलोक 
में कश्मीर की विलक्षणता का वर्णन किया है-- 
विद्या, उच्च निवास-स्थल, कुंकुम, हिम एवं 
अगूररों से युक्त जल; ये सब यहाँ सर्वसाधारण 
छेप में पाये जाते हैं यद्यपि ये तीनों लछोकों में 
दुलभ हूँ। 
फश्यपेइवर-... (वारा० के अन्तर्गत ) लिग०  (ती० 
क्‌०, पृ७ १७५) | 
फशयपपद-. (गया के अन्तर्गेत) वायु० १०९१८, 
१५१श४९ एवं ५८। 


काकशिला-- (गया के अन्तर्गत) बायु० १०८७६, 
अग्नि० ११६।४। 

काकहृद--(श्राह्दल के लिए महत्वपूर्ण) ब्रह्माण्ड० 
रे।१३ ८५॥ 

काञचनाक्षी-- (नैसिष वन में एक नदी) वाम० ८३॥२। 

काञ्ची या काञचीपुरी--देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, 
अध्याय १५। (१) सात पवित्र नगरियों में एक, 
चोलों की राजधानी एवं अन्नपूर्णा देवी का स्थान । पद्म ० 
६।११०।५, देवीभाग० ७।३८।८, ब्रह्माण्ड० ४।५।६- 
१० एवं ४॥३९१५, भाग० १०।७९।१४, वायु० 
१०४।७६, पद्म ० ४। १७। ६७, वाह ० सु० ३३१२४ (एक 
शाकत क्षेत्र) । कम्बोडिया के एक नये शिलालेख से, 
जो जयवर्मा प्रथम का है, काञची के एक राजा की 
ओर संकेत मिलता है (इंस्क्रिप्शन डु कम्बोड़जे, जी० 
कोइडेस द्वारा सम्पादित, भाग १, पृ० ८); (२) 
(नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० ११७८। 

कान्तीपुरी--देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड ४, अंध्याय १५ का 
अन्तिम भाग। आइने अकवरी (जिल्द ३,पृ० ३०५), 
स्कन्द० ४।७।१००-१० २, माहेश्वरखण्ड, उप-प्रकरण 
केदार, २७३३ (यहाँ अल्लालनाथ का एक लिंग है) । 
मिर्जापुर जिले में कान्तीपुरी भारशिवों की राजधानी 
थी। देखिए जायसवाल कृत 'हिस्ट्री आव इण्डिया! 
(१५०-३५० ई०) पृ० १२३॥। कान्तीपुरी ब्रह्माण्ड० 
(३।१३।९४-९५ ) में उल्लिखित है। 

कात्यायनेश्वर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० 
(ती० कल्प०, पृ ० १२०)। 

काद्रवती-- (श्राद्ध, जप, होम आदि के लिए एक तीथे) 
वायु ० ७७।८२। 


कान्यकुब्न--- (ललिता देवी के ५० पीठों में एक) 


ब्रह्माण्ड० ४।४४९४, वन० ८७।१७ (जहाँ विश्वा- 
मित्र ने इन्द्र के साथ सोम का पान किया) ; मत्स्य ० 
१३॥२९ (कान्यकुब्ज या कन्नौज में देवी को गौरी कहा 
गया है), अनु ० ४॥ १७, पद्म ० ५१२५ (यंगा में मिलने 
वाली कालिन्दी के दक्षिण तट पर राम ने वामन की 
मूर्ति स्थापित की), पद्म० ६।१२९॥९। महाभाष्य 


न्श्ड्श्८ 


(जिल्द २,पुृ० २३३, पाणिनि ४१७९] ने कान्व- 
कुब्जी' का उल्लेख किया है। रामा० (१३२६) में 
आया है कि ब्रह्मा के पोत्र एव कुश के पुत्र कुशवाभ 
ने महोदया को वसाया था। अभिघानचिन्तामणि 
(पृ० १८२) के मत से कान्यकुब्ज, महोदय, गाघिपुर, 
वन्‍्यावुब्ज एक-दूसरे के पर्याय हैं। देखिए महोदय 
के अन्तर्गत एव ऐएँ० जि० (पृ० ३७६-३८२) | टालेमी 
(पृ० १३४) ने इसे 'कनगोरा' एवं कनोगिज्ञा' 
कहा है। 
कापिल-- (वाराणसी के अन्तगंद) कूर्म ० १३५९।॥ 
कापिलद्वीप-- (यहाँ पर विष्णु का गुह्य नाम अनन्त है) 
नृसिह० ६५७ (ती० कल्प०, पृ० २५१)। 
कापिशी-- (नदी) पराणिनि (४२९९) में यह नाम 
आया है। यह यूनानी छेखक। की “कपिसेने' है। 
कापोत--(गादावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ८ण५ एव 
९२१ 
कांपोतकर्तीयें-- (साश्रमती के अन्तर्गत) पद्म ० है १५५ - 
१ (यहाँ यह नदी पूर्व की ओर हो जाती है) । 
फामकोष्ठक (कामकोटि)--(त्रिपुरसुन्दरी का पीढठ-- 
कामाक्षी ) ब्रह्माण्ड ० ४॥५।६-१०, ४।४०।१६ (काज्ची 
मं), ४॥४४॥९४ (ललिता के ५० पीठा मे एक) , भाग० 
१०।७९।१४ (वामकोप्णी पुरी काञ्चीम्‌ )। 
काम--वाहूंम्पत्य सूत्र (३२४) के अनुसार यह एक 
जिवक्षेत्र है। 
कामगिरि--(पर्वत) ब्रह्माण्डज ४॥३९॥१०५, भाग 
५।१९।१६, देवीभाग ० ८१११११॥ 
कामवीर्य-- (नमंदा के दक्षिण तठ पर) कूम० २४१५, 
7 गेरुडइ० १८१९१ 
कामधेनु-पद--(गया के अन्तर्गत) वायु० ११२५६॥ 
कामाक्षा--(अहिच्छत्र मे) (सुमद द्वारा स्थापित एक 
देवीस्थान) पच्च० ४१२५४-६०। 
कामाक्षी--(पूत्रं मे) नारदीय० २६९ (माहत्म्य के 
ल्ए। 
कामात्य--( १) (देविका नदी पर एक रुद्तीय ) 
उन० ८१०५, पह्म० शारप्ा१२, (२) (बरह्मपुत्र 
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नदी की सुन्दर नौलाचछ पहादी पर देवीस्थाद 
या जिपुरभरवी का मन्दिर) देवीभागवत० ७३८। 
१५, काल्क० ६४।२ (नाम की व्याख्या की गयी है, 
सम्पूर्ण अध्याय मे इसका माहात्म्य है)। यह 
गोहाटी से दो मील दूर है और प्राचीन वाल से प्रसिद्ध 
है। देखिए तोर्थप्रकाश (पृ० ५९९६०१)। दर्लिए 
श्री बी० क्क्‍ती का लेख (सिद्धभारती भाग २ 
पृ० ४४) | कालिका० (१८४२ एवं ५०) में ऐसा 
आया है कि जब शिव सती के शव को ल्यि चले जा 
रहें थे तो उनके गुप्ताग वहाँ गिर पड थे। यहाँ देवी 
“कामाख्या के नाम से प्रसिद्ध है। 

कामेश्वर-लिग-- (वाराणसी के अन्तगंत) स्वन्द० 
४॥३३॥१२२१ | 

कामेश्वरीपोड--वालिका ० (अध्याय ८४) में इसरी 
यात्रा का वर्णन है। 

कामोदाप्ुर-- (गया पर) नारदीय० २।॥६८ (इसमे 
कामादामाहात्म्य है) । समुद्र-मथन से चार कुमारियाँ 
निकली--रमा, वारुणी कामोदा एवं वरा, जिनमे से 
विष्णु ने तीन को ग्रहण किया और वारुणी की अमुरो 
ने ग्रहण किया, अध्याय ६८।१८। यह गयाद्वार से 
१० योजन ऊपर है। 

काम्यक-आश्रम-- (पाण्डवों का) घन० १४६॥६। 

काम्यक-सर--समा० ५२।२८॥ 

काम्यकदन--( १) (सरस्वती के तदा पर) वन० ३६४४ 
(जहाँ पाण्डव दवंतवव से आये), वाम ० ४१।३०१२१, 
(२) (भथुरा के अन्तर्गत) १२ बतो में चौवा। 

कामिक--- (जहाँ गण्डकी देविका से मिलती है) वराह* 
शडड।८४-८५१ 

कायशोधन--वन० ८३।४२-४३॥ 

कायावरोहण-- (१) (डमोई तालछुता में बडेदा से १५ 
मीछ दक्षिण आधुनिक कार्वात) बायु० २३॥२२६० 
२२२ (यहाँ पराशुपत/ सिद्धान्त बे प्रवर्तक नदुली या 
लकुली का आविर्भाव हुआ था), मत्स्य» २श३०, 
कूमें० रा्डंड/७ ८ (इसफा कथन है वि यहाँ 
महादेव का मन्दिर था और माहर्वर-मत मे 


तोर्थघुची 


सिद्धान्तों की घोषणा यहीं हुई थी) । एपि० इण्डि० 
(जिल्द २१, पृ० १-७) में चद्धगुप्त द्वितीय के 
मथुरा शिलालेख (ई० ३८०) का वर्णन है जिससे 
प्रकट होता है कि पाशुपत सम्प्रदाय के प्रवतेक 
लकुली दूसरी शताब्दी में हुए थे। (२) (वाराणसी 
में एक शिवतीर्थ) मत्स्य० १८१२६। मत्स्य० 
(१३-४८) में देवी (कायावरोहण में) माता कही 
गयी है। 
फारन्तुक-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० २२।६०। 
कारत्थम-- (दक्षिणी समुद्र पर) आदि० २१६॥३। 
फारपचब-- (यमुना पर) पंचविश्ञ ब्राह्मण २५।१०२३, 
आश्व० श्री० सू ०१३६, कात्या ० श्रौ० सू ०२४६ १०। 
कारप बन--(सरस्वती के उद्गम-स्थलू पर) शल्य ० 
५४१२ एवं १५। 
फारवती-- (श्राद्ध-तीर्थ ) ब्रह्माण्ड ३।१३॥९२। 
कात्तिकेय-- (१) (देवी यशस्करी के नाम से विख्यात 
है) मत्स्य ० १३४५; (२) (गोदावरी के अन्तर्गत) 
ब्रह्म ० ८१।१७, गरड़ ० १८१॥९। 
कार्तिकेय-कुष्ड-- (लोहागल के अन्तगंत) वराह० 
१५१॥६१। 
कात्तिकेय-पद--- (गया में ) वायु ० १०९१९, १११॥५४॥ 
फालकवन- -महाभाष्य (जिल्द १, पूृ० ४७५, पाणिनि 
२।४।१०, जिल्द ३, पृ० १७४, पाणिनि ६।३।१०९) 
के जनु सार यह आर्यावर्त की पश्चिमी सोमा है। डा० 
जेश्रवाल (जे० यू० पी० एच० एस०, जिल्द १४, 
भाग १,पू० १५) के मत से यह साकेत का एक भाग 
था। 
फालकेशव--- (वाराणसी के अन्तर्गत) कूमें ० १३५७। 
कालकोटि-.- (नैसिप वन में) वन० ९५।३, बृहत्संहिता 
१४४। 
फालज्जर-... (या कालिजर)-(१) (बुन्देलखण्ड में एक 
पहाड़ी एवं दुर्ग) वन० ८एत५६, ८७११, वायु० 
90९३, वाम० ८४(इस पर नीलकण्ठ का मन्दिर है )। 
पैलअजर बुन्देलों की राजधानी थी, एपि० इण्डि०, 
जिल्द १, पृ० २९१७; जिल्द ४३, पृ० १५३॥ काल- 
१०६ 


१४१९ 


व्जरमण्डल के लिए देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द १९, 
पृ० १८। आइने अकवरी (जिल्द २, पृ० १६९) ने 
इसे गगन-चुम्बी पहाड़ी पर एक प्रस्तर-दुर्ग कहा है। 
यहाँ कई मन्दिर हैं और उनमें एक प्रतिमा कालमभेरव 
कही जाती है, जिसके विषय में अलौकिक कहानियाँ 
प्रसिद्ध हैं। दुर्ग के भीतर झरने हैं और बहुत से 
कुण्ड हैं। देखिए इम्पि० गजे० इण्डि०, जिल्द ६, 
पृ० ३४९; (२) (एक आयतन के रूप में) देवरू 
(त्ती० कृ०, पृ ० र४० ) ४ ( ३ ) (व "राणसी के अन्त- 
गत) कूर्मं० २३६।११:३८ (राजबि रवेत की 
गाथा, रवेत लगातार शतरुद्विय' का पाठ करता रहता 
था, पञ्म० १।३७॥१५; (४) (गोदावरी के अन्त- 
गंत एक शिव-तीर्थ ) ब्रह्मण १४६।॥१ एवं ४३ (इसे 
थायात' भी कहा जाता था); (५) (कालिज्जरी 
नाम से नमंदा का उद्गम-स्थलू, यहाँ जिवमन्दिर था) 
स्कन्द०, कालिकाखण्ड (त्ती० क०, पृ० ९८); (६) 
(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १७६।१८; (७) 
राज ० ७।१२५६ (यहाँ पर यह कश्मीर का कोई पर्व-. 
तीय ज़िला प्रतीत होता है)। 

कालज्जर वन --मत्स्य ० १८१।२७ (कालण्जर, एक 
शिवतीर्थ ), ती० क०, पु० २४। 

फालती्ें--- (१) (कोशला में) वन० ८५॥११-१२, 
पद्म० १३९।११; (२) (वारागसी के अन्तर्गत) 
कूर्म ० १।३५२। 

कालभेरव-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० १॥९२॥ 
श्२२। 

कालविसछ--- (कश्मीर के पाँच तीर्थों में एक) ह० 
चि० ४॥८३। हे 

फालसपिप्त--- (काश्यप का महातीये ) कूर्म ० २३७३४, 
वायु० ७७८७ (श्राद्ध के छिए एक उपयुक्त स्थरू), 
ब्रह्माण्डन ३३११॥९८। 

कालिका--(पितृ-तीर्य ) मत्स्य० शशइ६। 

कालिकाशिखर--देवीपुराण (त्ती० क०, पृ० २४४) | 

कालिकाश्रम---अनु ० र५॥२४, (विपाना पर) नील- 
मत० १४८। ४ 


१४२० 


कालिका-संगम--वन० <८४१५६, प्म० १॥३८।६३, 
अग्ति० १०९।२०। 
कालिन्दी-- (यमुना के अन्तगंत देखिए) पद्म० 
११२९१) 
कालिहृद--(शालग्राम के अन्तर्गत) वराहु० (४५४५॥ 
कालियहद-- (मथुरा के अन्तगगंत ) वराह० (ती०क०, 
पु० १९२), ती्प्रकाश, पृ० ५१५। 
कालौ--(१) (3० प्र०, सहारनपुर से बहने वाली 
नदी) भत्म्य० २२२०, वाम० ५७।७९, यह नेपाल 
एबं सहारनपुर को विभाजक रेखा थी (इम्पि० ग्जें० 
इण्डि०, जिल्द २२, पृू० १०२) , (२) (काली सिन्धु, 
जो चम्वल में मिलती है) | 
काल्लनिश-- (गया के अन्तर्गत) अग्ति० ११द२३।॥ 
कालेश्वर--( १) (वाराणसी के अन्तगेंत) लिग० 
(ती० कत्प०,पृ० ४५एवं ७२), १९२।१३६, (२) 
(नर्मदा के'अन्तगंत) मत्स्य० १९१॥८५। ब्रह्मोण्ड० 
(४४४९७) मे आया है कि यह लक्िता के ५० पीढो 
मे एक है। 
कालोदफ-- (झील) (१) वि०ध० सू० ८५३५ (वेज- 
यनन्‍्ती टीका के अनुसार) अबु० २५६०, (२) 
(समुद्र से १३००० फुट ऊँचे हरमुकुट पर्वत के 
पुर्व भाग में एक झील) नीलमत० १२३१-१२३३॥ 
कालोदका-- (वश्मौर में एक नदी) अनु० २५६०, 
नीछमत० १५४५। 
कावेरी-संगस-- (नर्मदा के साथ) अग्नि० ११३॥३ 
एड निम्पोबठ (२)॥ 
कावेरी-- (१) (सह्य पर्वत से तिक्‍नेवाली दक्षिण 
भारत की एक नदी ) वन० ८५।२२, अनु ० १६६२०, 
बायु० ४५।१०४, ७७२८, मत्स्य० २२६४, कूर्मे ० 
२।३७। १६-१९, पद्म० १३९२०, पद्म ० ६२२४३, 
डे एवं १९ (महदवृत्रा कद्ठी गयी है) | नुसिह० (६६॥ 
७) का क्‍्यन है कि कावेरी दक्षिण-यया है, तमिल 
महायाव्य 'शिलप्पदिकारम्‌! (१०१०२, पु० १६०, 
प्रो० दीक्षितार वे अवुवाद) में इसका सुन्दर वर्णन है, 
(२) (राजपीपछा पहाडियो से निकनेवाली एक 


थर्म ज्ञास्त्र क! इतिहास 


नदी, जो शुक्ल-्तीय के सम्मुव नर्मदा मे इसके उत्तरी 
तद पर मिल जाती है) मत्स्य० १८९१२-१४,कूर्म ० 
२।४०।४०, पद्म ० ११६६-१६ (यहाँ कुबेर को यक्षा- 
जिरत्य प्राप्त हुआ) , अग्नि० ११३॥३। 

काशी--देखिए इस ग्रन्थ का सण्ड ४, अध्याय १३॥ यह 
सम्मवत ' टॉलेमी (प०२२८) का 'वस्सिद' है। अभि 
घानचिन्तामणि (इलोक ९७४) मे आया है वि वाग्मी, 
वराणसी, वाराणसी एवं शिवपुरी पर्याय हैं। 

काश्यपतीर्य -- (१) (काठमपि नामक) वायु० ७७ 
८७, ब्रह्माण्ड ० ३१३९८; (२) (साश्रमती वे अन्त- 
गंत) पह्म० ६॥१५७॥१॥ 

किकिणीकाश्रम--अनु ० २५।२३। 

किन्दान--पद्म० (२६॥७४, वन? ८३॥७९। 

किपज्ष-प्म ७ १२६७४। 

किदत्तकूप--वन० ८४९८ । 

किरणा-- (नदी) वाम० ८४५, देखिए इस ग्रत्थ वा 
खण्ड ४, अध्याय १३॥ 

किरणेशवर लिग--(वाराणसी के अन्तर्गत) सकस्े० 
४३३।१५५।॥ 

किलिकिलेश--- (गया के अन्तर्गत) अग्ति० ११६३६ 

किशुकवन--वायु० ३८।२७-३२ (वसुवारा एवं खत- 
धारा के बीच मे) । 

किशुलुक-- (पाणिनि ६।३।११७ के अनुसार एक 
पर्वत) वाशिका ने कोटरावन आदि पाँच बनो एवं 
किशुलुक आदि गिरियो का उल्लेख किया है, जिरहें 
निश्चितता के साथ पहचाना नही जा सकता। 

किष्किन्घा-- (पम्पासर के उत्तर-पूर्व दो मील) बनें? 

८०१६, रामा० ४॥९४, ४१४१ आदि। महा 

भाष्य (जिल्द ३े, पृ० ९६, पाणिनि ६११५७) है 
किप्विस्धा-पुहा का उल्लेख किया है। 'सिस्ध्वादिगर् 
(पाणिनि ४३९३) में भी यह झद्ध आया है। मंद 
आधुनिक विजयनगर एद अनेगुण्डि कहा गया है। 
देखिए इम्पी० गजे० (जिल्द १३,प० २३५) । वृहल- 
हिता (१४॥१०) ने उत्तर-पूर्व मे विष्विस्या को एव 
देश बहा है। हे 


तीर्येघ्रूची 


किष्किन्धा-गुहा--वायु० ५४११६ (सम्भवतः: यह 
किष्किन्धा ही है) । 
किष्किन्धपवेत---मत्स्य ० १३॥४६ (इस पर्वत पर देवी 
को तारा कहा गया है) । 
कुक्कुटेश्वर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०,पृ० ७८) । 
कुल्जतीथ--. (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य ० १९४॥९॥। 
कुण्डिच--तू सिह ० ६५१९, वाम० (ती० क०, पृ० 
२३९), इसे विदर्भा भी कहते हैं (अभिवान- 
चिन्तामणि, पृ० १८२, इलोक ९७९) । 
कुण्डिप्रभ-- (श्रीपवंत के अन्तर्गत) लिग० १॥९२।१४८। 
कुण्डेश्वर-- (वाराणसी के अच्तर्गत) लिग० (ती० 
क०,पृ० ६८)। 
कुण्डोद- (काशी के पास एक पहाड़ी) वन० ८७।२५।- 
२६। 
कुण्डलेश्बर-- ( १) (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य०९०।- 
१२; (२) (श्रीपवेत के दक्षिण द्वार पर) लिग० 
१॥९२।१४९। 
कुड्मछा-- (एक नदी) मत्स्यण २२४६ (यहाँ का 
श्राद्ध अधिक पृण्यदायक होता है) | 
कुन्दवन--- (मथुरा के १२ वनों में तीसरा वन) वराह० 
१५३।३२। 
फुबेर--सा रस्वत तीर्थों में एक, देवल० (ती० क०, 
पृ० २५०) । 
अब्जक--ना रदीय० २।६०२५, गरुड़ १८।१० (कुव्ज- 
के श्रीवरों हरिः) । 
अनब्जाम्रक-- (यहाँ गंगाद्वार के पास रैम्य का आश्रम था ) 
वन्त० ८४४०, मत्स्य ० २२६६, पद्म ० १।३२॥५। विं० 
व० सू० ८५१५, कूर्म ० २२०३३, गरुड़ (१।८१। 
१०) का कथन है कि यह एक महान्‌ श्राद्ध-तीर्थ है। 
तराह० १२५१०१ एवं १३२ एवं १२६।३-३ (यह 
मायात्रीयं अर्थात्‌ हरिद्वार है)। वराह० (अध्याय 
१२६) में इसका माहात्म्य है। और देखिए कल्पतरु 
(तीयं पर, पृ० २०६-२०८) । वराहु० (१२६१०- 
१२) में नाम की व्याख्या है। भगवान्‌ द्वारा सूचित 
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होने पर मुनि रैम्य ने एक आम्र का वृक्ष देखा और 
वेश्रद्धावश झूक गये। इसके स्थान के विषय में अभी 
निश्चिततापूर्वक नहीं कहा जा सकता। वराह० (१७- 
९।२६-३१) में आया है कि मथुरा सौकरतीर्थ से 
उत्तम है और सौकरतीर्थ कुब्जाम्रक से उत्तम 
है। वराह० (१४०।६०-६४) ने व्याख्या की है कि 
किस प्रकार पवित्र स्थल हृपीकेश का यह नाम 
पड़ा। ऐसा लगता है कि यह हरिद्वार में कोई 
तीर्थ था। 

कुब्जासंगस-- ( नमंदा के साथ) पद्म० २॥९२॥३२। 

कुब्जाश्रस--- (एक योजन विस्तार वाहा एक विष्णु- 
स्थान) कूर्म ० २।३५।३३-३५॥ 

कुब्जावन--पद्म ० १।३९।३४ | 

कुब्जिकापीठ-- (यहाँ पर शिव द्वारा ले जाते हुए सती- 
शव से' सती का गुप्तांग गिर पड़ा था) कालिका० 
६४।५३-५४ एवं ७१-७२। 

कुभा-- (सम्भवतः आधुनिक काबुल नदी) ऋ० ५। 
५३॥९ एवं १०७५६ । यह टॉलेमी की कोफेस एवं 
एरियन की कोफेन है (ऐं० इ०, पृ० १७९)। 
काबुल नदी ओहिन्द के पास अठक से' कुछ मीरू 
उत्तर सिन्धु में मिल जाती है। पाणिनि (५॥१। 
७७) ने उत्तरापय का उल्लेख किया है (उत्तर- 
पयेनाहतं च)। उत्त रापथ उत्तर में एक मार्ग है जो 
अटक के पास सिन्वु के पार जाता है। 

कुमार--पद्म० १।३८।६१। 

कुमार-कोशला-तीर्थ--वायु ० ७७॥३७। 

कुमारकोटी---वन ० ८२॥१ १७, पद्म ० १॥२५॥२३ 
१०९१३। 

कुमारतीर्थें--नू सिंह ० ६५११७ (त्ती० क०, पृ० २५२) । 

कुमार-घारा---वि० घ० सू० ८५॥२५, वायु० ७७८५, 
वन० ८४।१४९ (जों पितामह-कुण्ड से निकलती 
है), वाम० ८४२३, कूर्म० २३७॥२० (स्वामितीर्य 
के पास), ब्रह्माण्ड० ३३१३।९४-९५ (ध्यान के लिए 
व्यास का आसन एवं कान्तिपुरी ) । 

कुसारी--- (केप कामोरिन, जहाँ कुमारी देवी का एक 
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मन्दिर है, जिसमे देवी की, सुन्दरो कन्या के रूप मे 
प्रतिमा है। टालेमी ने इसे कोउमारिया' एंव पोरिप्लस 
ने इसे कोमर या कोमारेई' वहा है। वेन० ८८१४ 
(पाण्ड देश में), वायु० ७७२८, ब्रह्माण्डण शाश्रा 
२८। ब्रह्माण्ड (२१६११) एवं मत्य्य० (११४ 
१०) का कथन है कि भारतवर्ष का नवाँ द्वीप कुमारी 
से ग्रगा के उद्गम-स्थल तक विस्तृत है। झबर 
(जैमिनि० १०१३५) ने कहा है कि चरु' शब्द 
हिमालय से कुमारी देश तक 'स्थालो' के अयें मे प्रधुक्त 
होता है। 
कुमारिल-- (कश्मीर में वितस्ता पर) वाम० ८१॥११॥ 
कुमारेइवर लिग--स्वन्द ० १२।१४। ६, वाम ० ४६॥२३। 
कुमुदाकर-- (कुब्जाअक के अन्तगंत) वराह० श्रद्दा 
२५-४६) 
कुमुद्वती-- (विन्ध्य से निकली हुई एक नदी) वायु० 
४५।१०२, ब्रह्म ० २७।३३। 
कुम्म--( श्राद्ध के लिए उपयुक्त स्थल) वायु० ७७४४७। 
क्रुम्भकर्णाभम--वन ० ८४।१५७, पद्म० १३८।६४। 
कुम्भकोण--- (आधुनिक कुम्भकोणम्‌, तजोर जिले मे) 
स्वन्द० ३, ब्रह्मजण्ड ५२।१०१। 
कुम्भीश्वर-- (वरणा के पूर्वी तट पर, बाराणसी के 
अन्तर्गत) लछिग० (ती० क०, पृ० ४५) । 
कुरद्ध--अनु ० रधाहरा 
कृषजागल---(पजात्र मे सरहिन्द, थाद्धतीयं) मत्स्य० 
२१९ एवं २८, वायु ० ७७।८३, वाम० २२४७ (यह 
सरस्वती एव दूपदती के बीच मे है), ८४।३ एवं १७, 
कूर्म ० २३७३६, भाग० ३॥१२४ १०८६।२०।॥ 
देखिए इम ग्रन्य का खण्ड ४, अध्याय १५॥ 
कुदजांगलारष्प--देवीपुराण (त्ती० क०, पु० र४डं४)। 
कुष्क्षेत्र--देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ४, अध्याय १५॥ 
कुरुक्षेत माहात्म्य मे १८० तीर्यों का वर्णन हैं, किन्‍्तु 
ऐसा विद्वास है कि यहाँ ३६० तीय॑ हैं। देखिए ऐं० 
जि०, पृ० ३३२१ 
कुलम्पुत--वन० ८३॥१०४, पद्म० १२६९७। 
इुलिशी--(नरी) ऋण० शाह्न्डा४। 
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कुलेश्वर-- (मयुरा के अन्तगंत) वराहु० १७७५५॥ 

कुल्या--(नदी) अनु० रेपा५६ [ती० क०, पृ० 
र४ड७)॥ 

कुशतीर्य--(नमंदा के अन्तर्गत) कूर्मे० रा्डशरे३। 

कुझस्तम्भ--अनु ० २५२८ (ती० क०, पृ० २४६)। 

कुशस्पल-- (मथुरा के अन्त"त) वराह० श५७- 
श्दा 

कुशस्थली--( १) (यह द्वारका ही है, आतते की राज- 
घानी) विष्णु० ४॥१।६४ एवं ९१, मत्स्य० १२। 
२२, ६९९, वायु० ८६॥२४ एवं ८८।६, भाग० ण 
१४॥३१, ९॥३॥२८ (आते के पुत्र रेवत से समुद्र के 
भीतर इस नगर को बसाया और आनते पर राज्य 
किया), ११२३६ (इृष्ण ने इस नगर को बसाया 
था)। (२) (कोसछ की राजधानी, जहाँ राम के 
पुत्र कुश ने राज्य करना आरम्भ किया था) रामा० 
७१०१७, वायु० ८८१९९; (३) (कुशावती, 
जिसका पहले का नाम वुसीनारा था, जहाँ बुद्ध को 
निर्वाण प्राप्त हुआ था) एशू० बी० ई०, जिल्द 
११ पृ० रड८। & 

धुद्धतपण-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म १६११ 
(इसे परिणीतासगम भी कहा जाता है) ! 

क्ुशप्लयन--वन० ८५॥३६। 

कुशावतें--(१) (नासिक के पास व्यम्वकेश्वर) विं० 
घ० सू० ८५।११, ब्रह्म ० ८०२, मत्स्य० २३।६९। 
देखिए बम्बई गजे० (जिल्द १६, पृ० ६५१, (२) 
(हरिद्वार के पास) अनु ० २५१३, नारदीय० र४े० 
७९, भाग० ३॥२०॥४। 

हुशेशय-- (कुशेश्वर) मत्स्य० २२।७६। 

कुशिकस्याक्रम--(कोशिकी नदी पर) बत* <“४ी 
श१३१-१३२। 

चुक्ीडट--नृसिह* (री० च०, पु० २५१) 

कुसुमेश्वर-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० रह 
११२-११७ एवं १२५॥ 

कुष्माष्डेइवर--(वारा० के अन्तगंत) ल्गि० (ती० व 
पृ० १०३)॥ 


तीर्थश्ुची 


कूटक--(पर्वत) भाग० ५॥६।७ (कुटक), वन० १९ 
. १६ (कूटक)। 
कूटशील-- (पर्वत) वायु० ४५।९२, ब्रह्माण्ड २१६। 
२३ (सम्भवत्तः यह उपयुक्त कूटक ही है) । 
कुशावत्ती--- (चिन्ध्य के ढाल पर कोसल की राजधानी 
जहाँ कुश ने राज्य किया) वायु० ८८।१९९, रामा० 
७।१०७।७। महासुदस्सन सुत्त (एस० बी० ई० 
११, पृ० २४८) में ऐसा आया है कि कुसीनारा 
कुशावती के नाम से महासुदस्सन राजा की नगरी थी । 
कुह-- (हिमालय से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११४। 
२१, वायु० ४५।९५, ब्रह्माण्ड५ २।१६। २५, वाम० 
५७।८०, ब्रह्म > २७।२६। मत्स्य० (१२१४६) में 
कुहन्‌” नाम एक देश का है, या यह गन्ब्ारों एवं 
ओऔरसों के नाम पर पड़ा, ऐसा कहा गया है। इसकी 
पहचान ठीक से नहीं हो सकी है। 
ठैकलासतीर्थे--. (इसे नृगतीर्थ भी कहा जाता है) तीर्थ- 
प्रकाश (पृ० ५४२), अनु० ६।३८ एवं अध्याय 
७०; रामा० (७।५३) में वर्णन आया है कि राजा 
नृग किस प्रकार गिरगिट हो गया। 
उैतमारा-- (मलूय से निर्गत नदी) वायु० ४५॥१०५, 
त्रह्मण २७३६, मत्स्य० १॥४॥३०, ब्रह्माण्ड० ३। 
रे५१७, भाग० ८।२४१२, १०७९१६, ११ 
5३९, विष्णु० २३१३, । दे (पृ० १०४) ने कहा 
है कि यह वेगा नदी है जिस पर मदुरा स्थित है। 
देखिए 'पयस्व्रिनी' के अन्तर्गत। भागवत में आया है 
कि सनु ने इस नदी पर तप किया और मत्स्य को 
अवतार रूप में प्रकट होने में सहायता की। 
कैतशीच--मत्स्य० १३४५, १७९८७, वाम० ९०५ 
(यहाँ नूसिह की प्रतिमा है), पद्म० ६॥२८०॥१८। 
कैत्तिकांगारक--अनु ० २५४२२ । 
असिकाथम--अनु ० २५।२५। 
अत्तिकावोय॑--.. (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्मण <८शश। 
४सिवास--. (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ० ४०) || 
शेलिवासेश्वर लिग-- (वारा० के अन्तर्गत)। कूमें० 
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१३२॥१२ (इलोक १६-१८ में नाम की व्याख्या की 
गयी है), पद्म० १।३४।१०, नारदीय० २।४९।६-९ 
(विभिन्न यूगों में विभिन्न नाम थे, यह चेता युग का 
नाम है) । 

कृपा-- (शुक्तिमानू्‌ पर्वत से निकली हुई नदी) मत्स्य० 
११४३२, ब्रह्माण्ड० २१६।३८। 

कृपाणीतीर्थ-- (कश्मीर में मुण्डपृष्ठ पहाड़ी पर) 
नीलमत० ११५५३, १४६०। 

कृमिचण्डेश्वर--- (वा राणसी के आठ शिवस्थानों में एक) 
मत्स्य ० १८१२९। - 

क्ृष्ण-गंगा-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १७५॥३॥। 

कृष्णगंगोद्भव-तीथें-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० 
१७६।४३ (सम्पूर्ण अध्याय में इसका माहात्म्य वणित 
है) । 

कृष्णगिरि--- (पर्वत) वायु० ४५९१, ब्रह्माण्ड७ २। 
१६।२२। 

कृष्णतीर्थ-- (कुरुक्षेत्र के पास) वाम० ८१९। 

कृष्ण-बेणा--भीष्म० ९॥१६, मत्स्य० २२।४५, अग्नि० 
११८।७, ब्रह्म ० २७॥३५, वायु ० ४५।१.-४ । सम्राट 
खारवेल के शिलालेख (एपि० इण्डि०, जिल्द २०, 
पृ० ७७) में कन्हवेमना नाम आया है। अनु ० (१६६। 
२२) में वेण्या एवं कृष्ण-बेणा पृथक्‌ू-पृथक नाम आये 
हैं। राष्ट्रकूट गोविन्द द्वितीय के अंडस दान-पत्र में 
(७६९ ई०) कृष्णवेणा एवं मुसी के संगम का उल्लेख 
है (एपि० इण्डि०, जिल्द ६, पृ० २०८)। 

कृष्णा-वेण्या--- (उपर्युक्‍त्त एक नदी) पद्म० (६।१०८। 
२७) में कृष्णा एवं वेण्या के संगम का उल्लेख है, 
६।११३।३ एवं २५ (कृष्णा कृष्ण का घरीर है), 
स्मृतिच० (१, पृ० १३२) ने कृष्णा-वेण्या में स्तान 
का मन्त्र लिखा है। देखिए तीथंसार (पृ० ६७-८३ ) 
जहाँ पृ० ७० में आया है कि सह्य से निर्गत सभी 
नदियाँ स्मरण-मात्र से पापों को काठ देती हैँ 
और कृष्णा-वेण्या सर्वोत्तम है। मोहली, जो सतारा 
से ४ मील पर है, कृष्णा एवं येत्ना के संगम 
पर है। 


श्ड्श्ड 


कृष्ण-वेणी-- (उपर्युवत नदी) मत्म्य०ण ११४४२९ रामा० 
५।४१॥९॥ तीयसार (प० ६७ ८२) म स्कद० से 
बृष्णवेणों का माहात्म्य उदबत है। 
कृष्ण--( १) (महावल्श्वर म सह्य पवत से निवलने 
वाडी नदी) ब्रह्म 7 ७७।५ पद्म० ६॥११३॥२५ वाम० 
१३३० (२) वाम० ७८।७ ९०॥२ (इस नदी पर 
श्यतिर के रूप म विष्णु) । इस वहुघा #ष्ण-वेष्या या 
कृष्ण-वया कहा गया है। यह दक्षिण की तीन विशाल 
नदिया म एक है अय दा हैं गाटावरी एवं कावेरी। 
महावल्श्वर माहात्म्य (जे० बी० वी० आर० ए्‌० 
एम जिल्द १० प० १६) मे महावले”वर के पास सह्य 
से निक्‍छा हुई गंगा नामक पराच नदिया का उल्लेख 
है--शण्णा वेणा क्‍कु»मती (कोयना) सावित्री 
(जो बाणकोट के पास अरवसागर म गिरती है) 
एवं गायत्रो (जा साविती से मिली कही गया है) । 
क्ेतकोवन-- वद्यवाय के अन्तगत देविए। 
केतुमाल्ा-- (पद्चिम म एक नदी) वन० ८९।१५। 
केदार--( १) (वाराणसी के आठ विवतो्ों म एक) 
बन० ८७२५ मत्स्य० १८६२९ कूम० श३५१२ 
एवं २२०३४ (श्राद्ध ताय) अग्नि० ११२॥५ लिग० 
१४९२७ एव १३४ (२) (गडवाल म केदार नाय ) 
जि० घ० सू० ८५।१७। यह समुद्र स ११७५० 
फुट ऊवा है। पाच केटार विस्पात हैं--केदारनाथ 
तुगनाथ रुद्रनाय मब्यम”्वर एवं क्‍ल्पेश्वर। देखिए 
उ० प्र० गज० जिलल्‍द ३६ पृ० १७३ (गढ़वाल) 
(३) (इश्मीर म) हू? चि० ८/६९ (विजयर्वर 
स्‌ एक कास नीच) (४) (गया के अतगत) 
मारदोध० राड६।४६ (५) (कपिप्ठल का) 
पर्च० १४२६१६९३ 
केशव-- (१) (वाराणमी मे) मत्स्य» १८५६८, 
(२) (मथुरा के अतगत) वराह० १६३॥६३३॥ 
फेचितोपघ-- (गंगा के अतगत) तायप्रजञाता पूृ० ५१५१ 
केलिनीतीव--- (नमदा के अतगत) पद्म० श२शा४०। 
कलापुर-- (ललिता क' पचास पाठा म एक) ब्रह्माण्ड 
शार४९७। 


धर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


कैलास शिखर--- (हिमालय का एक शिखर समुद्र से 
२२००० फुट ऊँचा मानसरोवर स्‌ २५ माछ उत्तर 
बन० १३९४१(६ योजन ऊँचा) १५३॥१ ६१८१५ 
१८ मत्स्य० १२१२३ ब्रह्माप्डन ४४४९५ 
(रल्तादेवी के ५० पीठो म एक) *देखिए स्वामी 
प्रयवानद का लेख (ज० य० पी० एच० एस० जिल्द 
१९ पृ० १६८ १८०] और उनकी पुस्तक कलास मान 
सरोवर एवं स्वन हडिन का ट्रास हिमालय” (सन 
१९०९)। दससिए दे (पृ० ८२८३)। सतलज 
सिधु ब्रह्मपुत्र एव क्णाली का उदगम-स्यल कल्ास है 
या मानस अभी तक यह बात विवादग्रस्त है। 

कोका--(नरी) वराहु० २१४४५ ब्रह्म० २१९२०१ 

कोकामुख--(या वराहक्षत्र जा परृणिया छिछे मे नाथपुर 
के ऊपर त्रिवेणी पर है) वन० ८४॥१५८ अनु० 
२५५२ वराह० १२२ (यहाँ कोकामुख माहात्म्य 
है) १२३२ १४०१० १३। (ती०क० १० २१३ 
२१४) ब्रह्म ० २१९८ १० (देवा मे एक मुग्दरी से 
पूछा+- वासि भद्र प्रभु का वा भवत्या ) कूम० 
शाह १४७ २३५३६ (यह विष्णुतीय है) पद्म० 
१३८६५ । वराहु० (१४०६० ८३) मे आया है कि 
यह क्षत्र विस्तार मं पाच योजन है और वराष्ट्राववार 
के विष्णु की एक मूर्ति है। देखिए एंपि० इण्डि० 
जिलल्‍्द १५ १० १३८ १३९ (जहां बुधगुप्त का एक 
लिछालख है जिसम काकामुख-स्वामी के प्रतिष्ठापन 
का उल्लेख है) ) ओर दविए डा० बी० सी० हा भेद 
ग्रथ (भाग १ पृ० १८९ १९१) इण्डिया 7«सटठारि 
कल क्वाट रली (जिल्द २१ पूृ० ५६)। 

कोकिल-- (वाराणसी के अन्तगत) पद्म० १३७१६ 
एवं ५११।१०। 

कोटरासीर्य -(साभ्रमता क अतगत) पद्म «६१५२२ 
एवं १३ (अनिरुद्ध स सम्बीधत जिसव लिए हृष्ण ने 
बाणासुर स यद् क्या था) । 

क्ोटरा-बन--पाणिनि !(६३।११७ एंव टाई) में 
इसका नाम लिया है। दखिए किश्युदुक एवं वाणितिं 
(८।४४) जहाँ पाँच बना व नाम आये हैं। 


तौय॑शृची .. श्डर५ 


कोटिकेश्वर-- (नर्पंदा के अन्तर्गत) पद्म० ११८॥३६। 

कोटीइवर-- (१) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० 
(ती० क८, पु० ५४); (२) (श्रीपर्चत के अन्तर्गत) 
लिग० १९२१५७; (३) (पंचनद के अच्तर्गत) 
वास ० ३४२९; क्‍या यह सिन्धु एवं समुद्र के पास कच्छ 
के पश्चिम तट का कोटीब्वर है, जो तीर्थयात्रा का 
प्रसिद्ध स्थल है ? ऐएं० जि०, पृु० ३०३-४एवं वम्बई 
गजे० (जिल्द ५,पृ० २२९-२३१)। 

कोटिती-- (१) (पृथूदक के पास) वाम० ५१५३, 
८४११-१५ (जहाँ करोड़ों मूनियों के दर्शन हेतु शिव 
ने एक करोड़ रूप घारण किये थे); (२) (भर्त्‌- 
स्थान के पास) वन० ५५६१; (३) (प्रयाग के 


अन्तर्गत) मत्स्य० १०६४४; (४) (मथुरा के 


अन्तर्गत) वराहु० १५२६२, १५४२९; (५) 
(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१७, कूर्म० 
२४१३४, पद्म० ११३३३ एत्रं १८८ (यहाँ एक 
करोड़ असुर मारे गये); (६) (गोदावरी के दक्षिणी 
तट पर) ब्रह्मण १४८१; (७) (गगाद्वार के 
पास) वत्त० ८२।४९; वन० ८४७७, नारदीय० 
२।६६।२९; (८) (पंचनद में) पद्म० १॥२६।१४, 
वाम० ३४२८ (यहाँ हर ने करोड़ों तीर्थों से जल 
एकत्र किया था); (९) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० 
११६॥६;, (१०) (कश्मीर में आधुनिक कोटिसर, 
वारामूछा के पास) कश्मीर रिपोर्ट (पृ० १२)। 
कोटिवट-... (कोकामुख के अन्तर्गत) वराहु० १४० 
४७-५०, १४७।४०। 
कोणार्क (या कोणादित्य)--(ओड़ या उड़ीसा में; 
: जगन्नाथपुरी के पद्ेचिम रूगभग २४ मील की 
हैरी पर) इसका अर्थ है कोण का सूर्य। 
'कौनाकोन! सम्भवतः प्राचीन नाम है । यह 
भूयं-पुजा का एक ज्वरुन्त स्मृति-चिन्न है। यहाँ 
नरसिहदेव (१२३८-१२६४४६० ) द्वारा, जो एक गंग 
राजा थे, निमित भव्य मन्दिर के भग्तावशेप 
हैं। उत्तर भारत के भास्कर-गिल्प का यह अदवि- 
तीय नमूना है। इसका शिखर १८० फुट और मण्डप 


१४० फूट ऊँचा था। देखिए डा० मित्र कृत ऐण्टिविव- 
टीज़ आव उड़ीसा! (जिल्द २, पृ० १४५-१५६), 
हण्टर कृत उड़ीसा (जिल्द १,पृ० २८८) एवं माने 
रिव्यू (१९४५, पृ० ६७-७२) का लेख सन गाँड 
आव कोगाक॑ अनअर्थड ।” ब्रह्म ० २८१२, ९, ११, ४७, 
६५ एवं २९।१, तीर्यचि० (पृ० १८०) । यह सम्भ- 
वतः टॉलेमी (पृ० ७०) का कन्नगर' है। 
कोलापुर-- (यह आधुनिक कोल्हापुर है, जो देवीस्थानों 
में एक है) देवीभाग० ७३८५, पद्म ० ६।१७६।४२ 
(यहाँ लक्ष्मी का एक मन्दिर है), १८२।१ (अस्ति 
कोल्हापुर नाम नगर दक्षिणापथे ) एवं ११ । ब्रह्म.ण्ड० 
४४४।९७ (यह ललितातीर्थ है)। शिलाहार विज- 
यादित्य के दान-पत्र (सन्‌ ११४३ ई०) में क्षुल्लका- 
पुर' नाम आया है, जो कोल्हापुर का एक अन्य नाम है 
(एपि० इंण्डि०, जिल्द ३,पृ० २०७ एवं २०९-२१०)। 
अमोधवर्प प्रथम के संजन दान-पत्र (८७१ ई०) में 
आया है कि राजाने किसी जन-विपत्ति को दूर करने के 
लिए अपना वायाँ अँगूठा काटकर महालक्ष्मी देवी को 
चढ़ा दिया (एपि० इंण्डि०्, जिल्द १८, पृ० २३५ 
एवं २४१) । यह कोल्हापुर वाली महालक्ष्मी ही हैं। 
देखिए इण्डियन एण्टीव्वेरी, जिल्द २९,पृ० २८०। 
कोहल--वाहंस्पत्य सूत्र (३४१२४) के अनुसार यह 
शाक्‍त क्षेत्र है। 
कोल्लगिरि--अग्नि० ११०२१, भाग ० ५११९।१६। 
कोलाहल-- (एक पर्वत) वायु० ४५॥९०, १०६।४५, 
ब्रह्माण्डल २१६२१, मार्के० ५४१२, विष्णु० 
३॥१८।७३ । डा० मित्र के अनुसार यह ब्रह्ययोनि 
पहाड़ी है। आदि० (६३।३४५) के मत से यह चेदिदेश 
में है, जिसने शुक्तिमती के प्रवाह को रोक दिया है। 
कोशला--- (नदी, अयोच्या के पास) पद्म० १॥३९॥ 
११, ६।२०६।१३, २०७।३५-३६, २०८।२७। वाका- 
टक राजा नरेन्‍्द्रसेन के दान-पत्न में उसको कोसला 
(कोसल), मेकल एवं मालवा के राजाओं द्वारा 
सम्मानित कहा गया है। देखिए एपि० ड्ण्डि० 
(जिल्द ९, पृ० २७१)। ्ि 


१४२६ 


कौनद--वाम ० ५१५३॥ 
कोबेरतीयं--शत्य ० ४७7२५ (जहाँ कुबेर को घन का 
स्वामित्व प्राप्त हुआ) । 
कौमारतीयं-- (एक सर) ब्रह्माण्ड ३१३८६। 
क्ौशाम्बी--प्रयाग से पश्चिम ३० मौछ दूर आघु- 
निक कोसम) रामा० (१।३२॥६) मे आया है कि 
यह ब्रह्मा के पौत्र एवं छुश के पुत्र कुशाम्ब द्वारा स्था- 
पितहुई थी , वी ० क०, पृ० २४६ । महाभाष्य (जिल्द 
३,पृ० ५०,१३४, पाणिनि ६१३१) मे यह कई वार 
उल्लिखित हुई है। अभिधानचिन्तामणि (पृ० १८) 
में आया है कि यह वल्स देश की राजधानी यी | देखिए 
ऐँं० जि० (१० ३९१-३९८) एव 'हस्तिनापुर' के अन्त- 
गेंत। देखिए नगेद्नाथ घोष कृत “अर्ली हिस्ट्रो आव 
कौशाम्वरी'। अश्योक के कोशाम्बी स्तम्भाभिलेख' 
(सी० आई० आई०, जिल्द १, पृ० १५९) ने इस 
आधुनिक नगर के महामात्रो का उल्लेख किया 
है। ड।० स्मिथ ने कोसम' नही माना है (जे० आर० 
ए०एस०, १८९८, पृ० ५०३-५१९)]। कौशाम्बी के 
विभिन्न स्थानों के विषय में देखिए एपि० इण्डि० 
(जिल्द ११, पृ० १४१)॥। 
कौशिको-- (१) (हिमालय से निकल्नेवाली, आधुनिक 
कोमी) आदि० २१५॥७, वन० ८४॥१३२, मत्स्य० 
२२।६३, ११४२२, रामायण १॥३४७-९, माग० 
९।१५।५-१२ (गाघि कौ पुत्री सत्यवती कोशिकी नदी 
हो गयी ), वाम० ५४॥२२-२४ (इसका नाम इसलिए 
पड़ा कि काला ने गौर वर्ण धारण वरने के उपरान्त 
अपना वाला कोश यहाँ छोड दिया था), ७८५, 
९०।२, वायु ४५४९४, ९१॥८५-८८॥ विश्वामित्र 
(आदि० ७१॥३०-३१) ने इस नदी को पारा कहा 
है। (२) (गया के अन्तर्गत) वन० ८७१३, 
वायु० १०८।८१ (कौशिको ब्रह्मदा ज्येप्ठा)। जैसा 
कि प्रो० दीक्षितार (पुराण इण्डेक्स, जिल्‍द २, पू० 
५०७) ने कहा है, यहां ब्रह्मदा' कौशिकी का विशेषण 
है न वि किसी अन्य नदी का नाम 
कोशिको-कोका-सगस--वराहु० १४०७५-७८। 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


कोशिकौमहाहुद--वायु० ७७॥१० १, ब्रह्माण्ड० ३३) 
१०९। 

कौशिकी-संगम-- (दूपद्वती वे साथ) पद्म० १॥२६।८९, 
वाम० ३४।१८। उपयुक्त दो अन्य नदियों से यह 
पृथक लूगती है। हु 

कौशिको-तीय--- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४ 
व 

कौशिवयदणासंगम--वन ० ८४१५६, पद्म० १३८ 
श्रे। 

कौस्तुभेश्वर-- (वाराणनी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ६०) । 

कौशिक हृद-- (कौशिकी नदी पर) वन० ८४॥१४२० 
१४३, पद्म० १३८।५८ (जहाँ विश्वामित्र को अत्यु- 
त्तम सिद्धि प्राप्त हुई) 

ऋ्रमसार-- (कश्मीर में एक सर, इसे विष्णुपद भी कहा 
जाता है) नीलमत० १४८१-१४८२३॥ 

कतुतीर्ष--- (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १२१॥९॥ 

क्रिया-- (ऋशक्षवात्‌ से निकली हुई एक नदी) ब्रह्माप्डर 
३२१६॥२९। 

ऋमु-- (नदी) ऋ० ५॥५३॥९ एवं १०७५॥६। सामा- 
न्यत इस्ते आधुनिक कुर्ंम कहा जाता है जो इसाबेल 
के पास पिन्‍्यु के पश्चिम वेट में मिल्ल जाती है। 
देखिए दे (पृ०१०५)। 

कऋरोशोदक---वराह० २१५॥८७-८८॥ * 

ऋ्रोड्चपदी--अनु ० २५।४२। 

ऋडच पर्वत-- (कंलछास का वह भाग, जहाँ मातसरोबर 
अवस्यित है) तैत्तिरीयारण्यक (१३१२) में 
इसका उल्लेख किया है। रामा० डाड३॥२६-२१ै 
भोष्म० १११५७ (स्वन्द के चक्र द्वारा भेदितर 
शत्य० १७५१ एवं ४६८३-८४ ॥। 

क्रौैज्चपद-- (गया के अन्तर्गत) वायु० १०८७५- 
७७ (एक मुनि ने क्रौच पक्ष के रूप में यहाँ तप शिया 
था)। नारदोप० २।८६५२, अग्नि० ११६।७। 

कऋल्‍्चारण्य--(जनस्थान से तीन कोस दूर) रामार 
झाइराप-ट) 


तोयंसूची 


क्षमा--(ऋष्यवान्‌ से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११४। 
२५। 

क्षित्रा-- (विन्ध्य से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११४ 
२७,वाम ०८३॥१८-१९ । कुछ मुद्रित ग्रन्थों में" 'शिप्रा' 
या सिप्रा' शब्द आया है (वायु० ४५९८) । मत्स्य० 
में आया है कि क्षित्रा विन्ध्य से निकलती है, किन्तु 
११४-२४ में आया है कि यह पारियात्र से निकली है। 
मुद्रित ब्रह्म ० (अध्याय २७) में सिप्रा' दो बार आया 
है, जिसमें एक पारियात्र (इलोक २९) से और दूसरी 
विन्ध्य (इलोक ३३) से निकली हुई कही गयी है। 
ब्रह्माण्ड७ (२१६२९, ३०) में यह ब्रह्म ० के समान 
कही गयो है। 

क्षीरबती-- (नदी) वन० ८४।६८ (सरस्वती एवं 
बाहुदा के पश्चात्‌ विस्तृत हुई) । 

क्षोरिका-- (जहाँ नीलकण्ठ हैं) वाम० (तती० क०, 
पृ० २३८) । 

क्षुधातीर्थ -- (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म ० ८५॥१॥ 

क्षेम्रेशर-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती० क०, 
पृ० ११७)। 


ख 


ज्वांगेशवर--.. (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कृ०, पृ० ५६) ॥ 
जडगतीयं- (१) (साञ्रमती के अन्तर्गत) पद्म ० 
' ६१४०।१; (२) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० 
१३९१ (उत्तरी तट पर) ॥ 
जड़गधारातीर्थ (या खड्गधारेश्वर)--पद्म ० ६ १४७१ 
:ऐँवं ६७। देखिए वम्बई गजे० (जिल्द ४, पृ० ६) | 
जदगपुच्छ त्ञाग--(कश्मीर में) ह० चि० १०२५१ 
(विजयेइ्वर क्षेत्र खन से' तीन मील ऊपर, इसे आज- 
केस अन्तन्‍्तनाग परगने में खंवल कहा जाता है) । 
जष्डतीये-... (साञ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१३७॥१२ 
(इसे वृपतीर्थ भी कहा जाता है) । 
खदिरवन- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५३॥३९ 


[ बारह उन के कत्ल चञत+त पे » 


१४२७ 


खाण्डव (वन)--कुरुक्षेत्र की सीमा (तै० आ० ५॥११)॥ 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड '४, अध्याय १५। ताण्डय 
ब्राह्मण २५३॥६ (यहाँ नाम आया है), आदि० २२३- 
२२५, भाग० ११५८, १०५८२५-२७, १०७१- 
४५-४६, पद्म ० ६६२००५। 

खएण्डवप्रस्थ-- (एक नगर) आदि० ६१॥३५, २२१।- 
१५, भाग० १०७७३।३२ (जहाँ जरासन्ध को मारकर 
कृष्ण, भीम एवं अर्जुन लौटे थे) । 

खोनमुष--- (कश्मीर में) विल्हण कवि की जन्म-भूमि 
और कुंकुम-उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। विक्रमांकदेव- 
चरित १७२, १८७१ (खोनमुख' पाठान्तर आया 
है), स्टीन-स्मृति, पृ० १६६ (आधुनिक खुनमोह, 
जिसमें दो गाँव हैं) । 

ग 


गंगा--देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड ४ का अध्याय १३। 

गंगा-कौधिकी-संगस---ती ० क०, पृ० ३५७-३५८। 

गंगा-गण्डको-संगस--ती ० क०, पृ८ ३५७। 

गंगा-गोसती-संगस---ती ० क०, पृ० ३५८। 

गंगाह्दर-- (यह हरिद्वार का एक नाम है) वन० 
८११४, ९०२१५, १४२॥९-१०, अनु० २५१३, 
कूर्म ० ११५४१ एवं ४७ (थहाँ दक्ष का यज्ञ वीरभद्र 
द्वारा नष्ट कर दिया गया था), २।२०३३ (श्राद्ध के 
अत्यन्त प्रसिद्ध स्थलों में एक) , वि० ध० सू ० ८५३८, 
अभ्ति० ४॥७ (यहाँ वामन बलि के पास आये हैं), 
पद्म० ५५३ एवं ५१२६।१०३ । वाह ० सू ० (३॥१२९) 
के अनुसार यह शैवक्षेत्र है। मत्स्य० (२२॥१०) 
ने एक ही इलोक में गंगाह्ार एवं मायापुरी को 
अलूग-अरूग वणित किया है। 

गंगा-सानुष-संगस-- (कश्मीर के पास) नीलमत० 
-१४५७। 

गंगा-यसुना-संगस--- (अर्थात्‌ प्रयाग, वहीं देखिए ) वन० 
<डार५ा | 

गंगावत्‌ू-- (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० 
(गणेंठवर क्ले प्राय) । 


१२०१६ 


श्डर८ट 


गंगा-बरणा-संगम-- (वाराणसी के अन्त्येत) छिगर० 
(ती० क०,पृ० ४५) । 
गंगा-वदन-संगस-- (नर्मदा 
१९३॥२०। 
गंगा-सरयू-संगम--रघुवण ८॥९५, तीर्यप्रकाश, पृ० 
रे५प७। 
गंगा-सरस्वती-संगसम--वन ० ८४॥३८, पद्म० श३२॥३। 
ग्ंगान्सामर-संग्म--वि० घ० यू० <५॥२८, मत्त्य० 
२२।११ (यह 'रुवतीयमय' है) पद्म० १३९४, 
तीर्थप्रकाथ (पृ० ३५५-३५६) मे माहात्म्य दिया 
हुआ है। 
गंगा-ह,इ--प््म ० १२२६३ (हुझक्षेत्र के अन्तगंत] 
वन० ८३॥२० १, अनु ० २५३४ 
गगेइबर-- ( १) (वाराणसी के अन्तर्गत) नारदीय० 
२४९४६, (२) (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० 
१९३।१४। 
गंगोदुभेद--वन० ८४६५, मत्स्य७ २२२५, प्म० 
१३२२९, अग्नि० १०९ १८। 
गजकर्ण-- (पितृ-तीयों मे एक) मत्म्य० २२३८॥ 
गजक्षेत्र-- (शिवक्षेत्र) वाहेंस्पत्य सूत्र ३१२२। 
गजशल-- (मानसरावर के दक्षिण एक पर्वत) वायु० 
३६॥२४। 
गजसाह्थी-- (या नागसाह्वय) (मह हस्तिनापुर ही 
है) विष्यु० ५३५७८, १९, ३०-३२, वाम० ७८८, 
भाग० १४६, टीका का क्‍्यत है--गजेन सहित 
आह्वेवी नाम यस्य' ) , वृटत्सहिता १४४ (गज।ह्वय) । 
गजाह्वप-- (यह हस्द्विनापुर ही है) स्वर्गारोहण पर्व 
8] 
गजेश्वर-- (श्रीथल के अन्तगंत) छिग० १९२॥१३६॥ 
गणतोय--(१) (उन तीर्यों मे एक, जहाँ के श्राद्ध से 
परम पद मिलता है) रत्म्य० २२७३, (२) (साम्र- 
मती मे अन्तगंत) पद्म० ६॥१३३।२४॥१ 
ग्रष्डको-- (हिमालय से निकलकर बिंहार में सोनपुर के 
पास गयगा में मिल जाती है) यह एरियन को 'कोण्डो 
छटेरा' है (ऐं० इण्डिण् पृ० १८८) ॥ नादि० १७०- 


के अन्तगंत) मत्स्य० 


है 


धर्मश्ञास्त्र का इतिहास 


२०-२१ (उन सात महान्‌ नदियों में एक, जो पाप 
नष्ट करती है), सभा० २०१२७, वन ० ८४॥१३, वन ० 
२२२२२ (गण्डसाह्मया' सम्भवत गण्डकी ही है), 
पद्म० १।३८॥३०, ४२०१२ (इसमे पाये जानेवाले 
प्रस्तर-खण्डो पर चक्र चिह्न होते हैं)। वराहु० 
(१४४-१४६) एव ब्रह्माण्डण (२१६२६) मे आया 
है कि यह नदी विष्णु बे कपोल वे पसीने से निकली है। 
विष्णु ने इसे वरदात दिया कि मैं शाल्ग्राम प्र्तर- 
खण्डा के रूर में तुममे सदैव विराजमान रहूँगा 
(वराह० १४४।२३५-५८)। गण्डकी, देविका एवं 
पुलस्त्याश्रम से निकली हुई नदियाँ त्रिवेणी बनाती 
है (वराहु« १४४८४) । यह नेपाल मे 'शालग्रामी 
एवं उ० प्र८ में 'नारायणी' कहलाती है। 

गदाकुण्ड--(झाल्ग्राम के अन्तगंत) वराहु० १४५ 
४९। 

गदालोल-- (गया मे ब्रह्मयोति के दोना ओर एक एक 
कुण्ड) बायु८ १०९११-१३, १११७५-७६, जरिनि० 
११५।६९, और देखिए इस भश्रन्य का खण्ड ४, 
अध्याय १४। 

गन्धकालो-- (नदी) वायु० 
३े।१३१७६१॥ 

गन्धमादन--(वढ्‌ पर्वंद, जिस पर बद्रीनाथ अवस्थित 
हैं) मृत्िह० ६५॥१० (ती० क०, पृ० २५२) 
विष्णु० २।२।१८ (मेरु के दक्षिण), मा ० ५१५' 
(नर-तारायणाश्रम का स्थ॑ंछ), मत्त्य० १३॥२६।॥ 

गन्धवती-- (१) (एक म्रक के पास उदयगिरि की पहा 
डिया से निर्येत एक पुनीत नदी, यद्यपि शिवपुराण 
मै इसे विन्ध्य से नि्यंत कहा है) देखिए डा० मित्र 
कृत ऐश्टोविवर्टीज आव उडीसा' (जिल्द २, पृ० 
९८)। (२) (प्रिप्रा की एक छादी सहायक मंदी) 
मेघदूत १।३३॥ 

गन्धर्वकुष्ड-- (मयूरा वे! अन्तर्गत) वराहु०१६३/१३! 

गन्धत्रेनगर--तो ० क०, पृ० २४७१ 

गन्यर्बतोर्य-- (वाराणसी के अन्तर्गत) प्म० हीरेशो 
१३, झल्य० ३७ ह१० (सरस्वती के गरगंश्नोत परय ! 


७७४४, ब्रह्माण्ड० 


तीयंसुची 


गभस्तीश-- (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० ६।३३। 
१५४। 
गरभीरक--(मन्दार के दक्षिण भाग के अन्तर्गत) वराह० 
१४३।४२॥ 
गस्भीरा-- (१) (एक नदी जो विजयेद्वर के नीचे 
वितस्ता से मिल जाती है) ह० चि० १०१९२, स्टीन- 
स्मृति (पु० १७०)। स्टीन ने राज० (८/१०६३) 
की टिप्पणी में कहा है कि यह वितस्ता से मिलते के 
पूर्व विशोका के निम्नतम भाग का नाम है; (२) 
(मध्य प्रदेश में) मेघदूत १।४०; वृहत्संहिता 
(१६१५) ने गाम्भीरिका' नदी का नाम लिया हैं, 
जो क्षिप्रा से मिलती है। 
गया--( १) देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४ अध्याय १४ 
(२) (वदरिकाश्रम पर पाँच धाराओं में एक) 
नारदीय० २।६७॥५७-५८। 
गयाकेदारक-- (गया के अन्तर्गत) अग्ति० ११५७५३। 
गया-निष्क्मण--न्‌सिह० (त्ती० क०, पृ० २५२), यहाँ 
विष्ण्‌ का गृह्य नाम हरि है। 
गयाशिर-- (राजि गय के नाम से प्रसिद्ध पहाड़ी) 
वन० ९५१९, ८७।१ १, वायु० १०५२९ (यह विस्तार 
में एक कोस है), वाम० २२२० (यह ब्रह्मा की पूर्वे 
वेदी है) अग्नि० ११५॥२५-२६ (यह फर्गुतीर्य है)। 
डा० बरुआ (“गया एण्ड बुद्धगया', जिल्द १,पृ० ७) 
के मत से यह आधुनिक ब्रह्मयोनि पहाड़ी है। 
गयातोर्थ-.. (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० शरेणाप। 
गयाह्गीष-.. (गया नगर के पास एक पर्वतश्रेणी) -वि० 
ध० सू० ८५४। बुद्ध १००० भिक्षुओं के साथ गया के 
'पास गयाशीस पर गये; देखिए महावग्ग १२११ 
(एस ० बी० ई०, जिलल्‍्द १३, पू० £ ३४) । देखिए 
इस ग्रन्थ के खण्ड ४ का अध्याय १४। 
गवाँ-भवन---पद्म ० १।२६।४६। 
गरुडकेशबर-... (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कृ०, प्‌ ७ ६७) 
गरत्रोत-. (सरस्वती पर) शल्यु० ३७१४। 
पगेश्वर-.. (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१॥८२॥ 


१४२९ 


गर्तेदवर-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६९।१७, 
१७६।६। 

गल्लिका-- (गण्डकी नदी का एक अन्य ताम) पद्म॒० 
६॥७६॥२, (जहाँ शालग्राम पापाण पाये जाते हैं) 
६।१२९।१४। 

गायन्नीस्थान---वन ० ८५।२८। 

गायतन्नीववर--- (वा राणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ ०७9८ ) । 

गायत्रीतीयं-- (गया के अन्तर्गत) वायु०"११२॥२१। 

गाणपत्यतीर्थ --- (विष्णु नामक पहाड़ी पर, साभ्रमती के 
पास) पद्म० ६१२९।२६, ६१६३।१। 

गालव---देखिए पापप्रणाशन'। 

गालवेदबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (तती० 
क०,पृ० ९८) | 

गाहँपत्यपद--- (गया के अन्तर्गत) वायु० १११॥५०। 

गारुड-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ९०११। 

गिरिकर्णिका--मत्स्य ०» २२३९। दे (पुृ० ६५) ने 
इसे साभ्रमती कहा 'है। 

गिरिकुञज्ज--पद्म० १२४।३४ (जहाँ ब्रह्मा त्िवास करते 
हैं) । 

गिरिकूठ-- (गया के अन्तर्गत) नारदीय० २४७७५ । 

गिरिनगर--(काठियावाड़ में आधुनिक जूनागढ़) 
इसके पास की पहाड़ी प्राचीन काल में उज्जयन्त या 
ऊर्जयन्त कहलाती थी, किन्तु अब गिरनार कही जाती 
है। दे (प० ६५-६६) ने इस पर रूम्बी टिप्पणी की 
है। एक पहाड़ी के ऊपर दत्तात्रेय की पादुकाओं (पद- 
चिह्नों के साथ पत्थर) के चिह्न यहाँ अंकित हैं। यहाँ 
अश्योक का शिलालेख है, अतः ई० पू० तीसरी शताब्दी 
में यह स्थान प्रसिद्ध रहा होगा। जूनांगढ़ के शिलालेख 
में यह प्रथम पंक्ति में वर्णित है (एपि० इण्डि०, जिल्द 
८,पृ० ३६, ४२) । देखिए “वस्त्रापथ' के अन्तर्गत। 

गिरित्रज--(जरासंन्ध ,एवं उसके पुत्र सहदेव से छेकर 
मगव के राजाओं की राजधानी) इसे बौद्ध कारू 
में राजगृह कहा जाता था। यह पटना से लगभग दर 
मीलपर है। दे (पृ० ६६-६९) ने इस पर रूम्बी 


श४३० 


टिप्पभो की है। समा० २१॥२-३ (यह वैहार, विपुल, 
चराहू, वृषम एवं ऋषिगरिरि नामक पाँच पहाडिया 
से घिरा हुआ एवं रक्षित है) । देखिए “'राजगृह' के 
अन्तगंत। रामा०(१३२।७) मे आया है कि यह ब्रह्मा 
के पौत्र एवं कुछ के पुत्र वसु द्वारा स्वापित हुआ था। 
गुरकुल्पतोयं-- (नर्मदा पर) स्कत्द० शशह्दा- 
१५३ (जहाँ पर वलि ने अश्वमेघयज्ञ क्या) । 
गुहेशवर--(वारा० के अन्तग्रत) लिग० (तो० क०, 
पृ० १०२)॥ 
गृप्रकूट-- (१) (गया के अन्तर्गत एक पहाड़ी) 
वायू० ७७॥९७, १०८।६१, १११२२, अग्नि 
११६१२, नारदीय० २।४५॥९५ एवं ४७८, 
(२) (सरस्वती और शुद्धा कै सगम पर , जहाँ 
परशुराम के रक्‍तरजित हाय स्वच्छ हुए थे) 
नौलमत० १३९४-१३९५॥ 
गृभ्बवतन--कू्म ० २३७॥३८॥ 
शृभवट-- (१) (गया में गृप्नकूट पर) बन० टथा- 
९१, अग्नि० ११६१२, पद्म० १३८११ (यहाँ 
भस्म से स्नान होता है), भारदीय० २/४४७२, 
वायु० १०८॥६३, अब वृक्ष नही है, (२) (क्ुवर- 
क्षेत्र में, जहाँ गृध्न मानव हो गया था) वराहु० 
१३७॥५६॥ 
गुप्नेश्वर-लिग--(गृप्रयूट पर गया के अन्तर्गत) 
अग्नि० ११६।११, नारदीय« राडे७७८। 
गोकर्ण-- (१] (उत्तरी कनाटा जिछे के कुमटा ताल्‌का 
में गोआ से ३० मील दक्षिण, समुद्र के पश्चिमी तट 
पर शिव का पवित्र स्थल) वत० ८५२४, ८८१५, 
२७७।५५, आदिं० २१७॥३४-३५ (आद्य पशुपते 
स्थान दशनादेव मुविवंदम्‌) , वायु» ७७।१९, मत्स्य० 
२२३८, कूर्म ० २।३५।२९-३२, ब्रह्माण्डन ३॥५६- 
७-२१ (इलोक' ७ में इसका विस्तार डेंढ योजन है), 
वाम० ४६१३ (रावण ने मह छिय स्थाप्रित किया 
था)। ब्रद्याण्डण (३५६७-५८) एुद नारदीय० 
(२७४) ने वर्णन किया है कि मह समुद्र की चाढ 
में डूब गया था और यहाँ के छोय परशुराम वे पास 


चर्मक्षास्‍्त्र का इतिहास 


महायवार्य गये थे। देखिए एपि० कर्नादिवा, 
ज़ित्द ७, शिकारपुर, सस्या ९९ (१११३ ई०), 
जहाँ चालुक्य व्रिभुवनमल्ल के राज्य को गोव्णपुर 
के स्वामी” का करद वहा गया है। कूम ० (२३५० 
३१) ने उत्तर-गोकर्ण एवं वराहपुराण (२१३० 
७) ने दक्षिणी एव उत्तरी गोकर्ण का उल्टेख किया 
है। (२) (सरस्वत्ती तट पर) वराहर १७०११ 
(३) (मथुरा के अन्तर्गत वराहुण १७९० 
१७३; (४) (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (त्ती* 
क०, पु० ११३)। मत्स्य० (१३।३०) ने गोकर्ण 
में देवी को भदकथिका कहा है) 

गोकर्ण-हुृद--बत० ८८!१५-१६। 

गोकर्णेश्वर--- (हिमालय की एक चोटी पर) वराह* 
२१५१ १८।॥ 

गौकामुख-- (पर्वत) भाग० ५॥१९१६। 

गोकुल-- (एक महारण्य) देखिए 'व्रिजञ, पद्म० ४० 
६९१८, भाग० २॥७॥३१। 

योग्रह-- (उडीसा मे, विरज के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ४९६। 

गोधन-- (पर्वत) ब्रह्माण्ड० २१६२२। 

गोतीर्य--(१) (नैमिप बने में) बन० ९५३, 
(२) (प्रयाग में) मत्य० ११०१, (३) 
(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० शाहे३॥१३, (डि) 
(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३॥३, पत्र० 
शर२०३, (५) (वाञ्रमती के अन्तर्गत) प्र० 
ह१५६१॥ 

मोचरमेइवर--(श्रीपवंत के अन्तर्गत) लिगि० शा९रा 
श्परा 

मोदावरी--देखिए इस ग्रत्थ के खण्ड ४ कया अध्याय १५। 

गोतिष्करण--(इसे गोस्थलक भी वहते हैं) वराह९ 
शडछारे-४ एवं प२१ 

ग्रोपादि--(क्श्मीर में श्लीनगर से दक्षिण में स्थित एक 
पहाड, जिसे अब तख्तए सुलेमान बहते हैं) स्टीव 
स्मृति (पृ० १५७); राज० (१३४१) ने गोपादि 
वा उल्लेख किया है, जो डाल झील के पास आज की 
गापक्षार है। देखिए काइमीर रिपोर्ट, १७॥ 


तीर्येंसची 


गीपीइवर-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १५७१८ 
(जहाँ कृष्ण मे गोपियों के साथ लीलाएँ कीं) । 
गोप्रचार-- (गया के अन्तर्गत) वायु० १११॥३५- 

३७ (जहाँ आमों की एक कुञ्ज है), अग्नि० ११६० 
६ 
गोप्रतार--- (अवध के फैजाबाद में गुप्तार) जहाँ राम 
ने अपनी सेना एवं भृत्यों के साथ अपना शरीर छोड़ा । 
वाम० ८३।८, नारदीय० २॥७५॥७१, रघुवंश १५- 
१०१। 
ग्ोप्नेक्ष-- (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (तती० क०, 
पृ० ४२), पद्म० १।३७॥१६, नारदीय० २॥५०।४३ 
(गोप्रेक्षक) । 
गोप्रेक्षक--- (वारा० के अन्तर्गत एक लिंग) लिग० 
१॥९२।६७-६८ | 
गोप्रेक्षेदर--(वारा० के अन्तर्गत) स्कन्‍्द० (त्ी० 
के०, पृू० १३१)। 
गोभिलेश्वर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
के०, पूृ० ९४) । 
गोमण्डलेद्वर-+- (श्रीपर्वत के. अन्तर्गत). लिंग० 
१॥९२।१६२ (नन्द आदि द्वारा स्थापित) । 
गोमन्त-- ( १ ) (एक पहाड़ी) मत्स्य ० १३२८ (गोमन्त 
पर सतो को गोमती कहते हैं); (२) (करवीरपुर, 
क्रौज्चपुर एवं वेणा नदी के पास सह्य की एक पहाड़ी ) 
हरिवंश (विष्णुपव ३९११ एवं १९-२०); (३) 
(हारका के पास एक पहाड़ी, जहाँ जरासंघ के आकर- 
भ्णों से तंग आकर कृष्ण एवं वृष्णि लोग मथुरा से 
जाकर बस गये थे) सभा० १४५४, वन० ८८- 
१५-१७, नारदीय० २।६०।२७। पाजिटर ने जो 
पहचान बतलछायी हैं, वे असंतोषग्रद हैं (पू० २८९) 
गोसती-- (१ ) (एक नदी) ऋ० (८२८३० 
एवं १०७५६) यह कुभा एवं कुमु के बीच में 
रखी गयी है (ऋ० १०७५६); अतः सम्भवतः 
सहे आज की गोमल है जो सिन्धु की एक पदिचमी 
सहायक नदी है; (२) (सरस्वती के पासे की एक 
नदी) चन० पा८टछा७, पद्म० १३२३७, वास० 


१४३१ 


६३॥६१ एवं ८३४२; (३) (द्वारका के पास) 
स्कन्द० ७छा४।४॥९७-९८ एवं ५॥३२, पद्म० ४।- 
१७६९-७० एवं ६॥१७६।३५-३६; (४) (अवध 
में, हिमालय से निकलकर वाराणसी के पास गंगा 
में मिलने वाली नदी) मत्स्य० ११४।२२, ब्रह्माण्ड० 
२।१६।२५, रामा० २४९११। 

गोमती-गंगा-संगस---पद्म ० १॥३२।४२, 
१९।१८, अग्नि० १०९१९। 

गोरक्षक---वराह ० २१५॥९३। 

गोरथगरिरि--- (मगवक्षेत्र में) सभा० २०३० । 

गोवधंन-- (१) (मथुरा के पास एक पहाड़ी) 
मत्स्य ० २२५२, कूर्म० १।१४।१८ (जहाँ पर पृथु 
ने तप किया था ) । पद्म ० ५६९३९, वराह० १६३।- 
१८, १६४१ एवं २२-२३, विष्णु० ५१११।१६। 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५; (२) 
(राम द्वारा गौतमी के अन्तर्गत स्थापित एक नगर) 
ब्रह्मण ९१।१, ब्रह्माण्ड० २।१६।४४। नासिक के 
पास प्राप्त उषवदात के शिलालेख में गोवर्धन कई 
वार उल्लिखित हुआ है (वम्बई गजे०, जिल्‍्द १६, 
पू० ५६९)। 

गोविन्दतीर्थ--(गोदावरी के 
१२२॥१००, पह्म० शारे८।५० 
पास है, ऐसा रूगता है)। 

गौतस-- (मन्दर पर्वत पर) पद्म० ६॥१२९॥८। 

गौतस नाग--- (कश्मीर में, अनन्तनाग के दक्षिण एवं 
बवन के मार्ग में) स्टीन-स्मृति, पृ० १७८। 

गौतसम-वन--वन० ८४।१०८-११०। 

गौतसाश्रम-- (व्यम्वकेश्वर के पास) पद्म० ६।१७६।- 
५८-५९। 

गौतसी-- (गोदावरी) देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड 
४ का अध्याय १५॥ 

गौतमेशवर-- (१) (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० 
२२६८, १९३।६०, कूमं० रा््राइ-८, पद्म० 


१२०५८; (२) (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० 
(ती० क०, पृ० ११५)। 


भाग० ५- 


अन्तगंत) ब्रह्म० 
(चम्पकारण्य के 


श्ड३्र घमंश्ास्त्र का इतिहास 


गौरो--(नरी) भीष्म ० ९२५। सम्मवत यह यूनानी चक्रतो्य--(१) (सौकरतीय के अन्दगत) वराह* 


लेखका की गौरयिऑस है (टॉलेमी प० १११)॥ 
यौरीश-- (छलिता-तीय ) ब्रह्माण्डल डड्थरुटा 
गौरीशिचर--( १] चत० ८४।१५१ मत्स्य० ररा 

७६ (श्राद्ध क लिए याग्य)ं (२) (कश्मीर के 

पास एक तीय) नीलमत० (डडट १४४९ (जहाँ 

नील कमल के रग वाली उम्रा ने तप क्या और 
गौर वण वाली हो गयी) ॥ 

गौरीतीयं-- (वारा० के अतगत) मत्स्य०ण २२३१ 
कूम ० १३५॥२ पद्म० १३७॥३। 


घ 


घटेइबर-- (राभ्रमती के अन्तगत) पद्म ० ६१५९३॥ 

धटोत्कच-- (वारा० के अन्तगत) कूम० शा३ष८ 
पद्म० १।३७८॥ 

घष्टामरणक--( मयुरा के अतगत) वराहु० ५४ 
१५। 

धष्टाकर्णहृद-- (वारा० के अतगत व्यासेश्वर के 
परन्चिम) नारदीय० २४९२८ २९ लिग० (ती० 
बा० १० ८६)। 

प्रष्देइधर--मत्म्य ० २२७०। 

घथबर--(या धधरा याघागरा) (एक पवित्र नेदी जा 
डुमायूँ से विशलली है और अवध वी एवं बडी 
नदी है) पच्च० २।३९।४३ मत्स्य७» २२३५ 
पप्न७ ५१११॥२९ (दोना मे समान "ड़ हैं)। 
देखिए तीयप्रशाश (पु० ५०२) जहाँ सरयू 
धपर-सगम वा उत्रेंश है। पघघरा सरप आदि 
मल्यि बा सम्मिल्ति जल धागरा या सरज्‌ क नाम से 
प्रमिद्र है विभेषत्र बहरामघाट से) देशिए इस्पी० 
गेजे० इण्डि+ जि है२ पृ० ३०२ ३०३। 

पघृत्रइुस्णा-- (गया 4 अतगत एक नरी) वन है०५ा 
छ४ं हश१्२ा३०॥ 


थ्‌ 


चक-- (गायत्री 4 पास) भाग० १०३उ८१९॥ 


श्३ेणा१९ (२) (आमलक ग्राम के अतगतो 
नूसिह० ६२२ (३) (सेतु के अन्तगत) 
स्काद० २०३ ब्रह्मलण्ड अध्याय ३५ (४) 
(कश्मीर म) चक्रधर के नाम से भी विख्यात 
है (५) (गोदावरी पर) ब्रह्म० ६८१ (६०९ 
१ १२४११ (हयम्बव से ६ मील) यद्यपि तीन बार 
उल्लिखित है तथापि एक ही तीय, (६) (मथुरा 
के अतगत) वराह० १६३४३ (७) (सर 
स्‍्वती के अन्तगत) बाम० ४२॥५ ५७८९ 
<१॥३ देखिए ऐं० जि० (पृ० ३३६) एवं 'अस्यि 
पुर क अन्तगत (८) (द्वारका के अन्‍्तगत) 
तीय प्र० पू० ५३६ ५३७ वराहु० १५९५८। 

घक्रधर--(क्श्मीर म॑ विप्णुस्थान आज यह अपक्रणश 
रूपम त्सक्दर या छाक्‍घर' है) राज० १३८। 
अब यह विजप्रोर (प्राचीन विजयेश्वर) से लगभग 
एक मील पश्चिम प्रसिद तीय है। देरिए कमीर 
रिपोट (पृ० १८) एवं स्टीत-स्मृति (पृ० १७१) ! 
चक्रघर एवं विजयेश टीव एक-दुसरे बे पास हिपित 
दो प्रतिमाए हैं। हु० चि० (७६१) इस चहतीर्य 
एवं चक्ररर (७६४) बहता है। 

चक्रवाइ--(पितरा वे लिए एवं तीय) मत्रम० 
२२४२१ 

चक्रस्पित-- (मथुरा वे अतगत) वराहु० १६९१ 

अत्रस्वामी +-(पाल्प्राम गे अतगत) यराहु० !१४५। 
३८ (घक्राविततिलास्ततर दृष्य ते] । 

चत्रावत-- (मन्दार व अतगत)) वराह० रैए३ 
३६३८ (एक गहरी झील)। 

चकदवरं--(वारा>० व अतयत) लिंग वीर 
ब० १० ५२)।॥ 

चबुसु--(ट्मिल्य से विगस्‍्तेवाठी एग नदी गा 
की एव शासा) सत्यय० हरश२३ बायुर शैश 
२१ एव ३९ बद्माण्डन २१६२० मागन पाश 
था दे (पृ० ४३) व भव सा घनुगू आरसग गा 
आमूं दरिया हैं वे मत््म० (१२०॥२६) पर 


तीर्थ॑श्रूची 


हैँ ठीक नहीं जँचता। आइईंचर्य 
(पु० १३) अश्मन्वती को भी 'आक्सस' 
कहते हैं ! 
चक्षुस्तीर्य-- (गोदावरी के दक्षिणी तट पर) ब्रह्म० 
१७०११। 
पञ्चढा-- (ऋक्षवान्‌ पर्वत से निकलनेवाली एक नदी ) 
मत्स्य० ११४॥२६। 
चण्डवेगा--(पितरों के लिए पुनीत एक नदी) मत्स्य ० 
२२।२८। 
पण्डवेगासस्भेद--मत्स्य० २२२८, कूर्म० २।४४११६, 
पद्र० ६११३१।६७। 
चण्डेश-- (साश्रमती के अन्तर्गत) पह्म०. ६॥१६२।- 
!१्‌। 
चष्डिकेइवर--...लिंग ०. १॥९२। १६६, वाम० ५१५०। 
पेतुसम्द्र-.. (वारा० के अन्तर्गत एक कूप) लिंग० 
(ती० कृ०, प्‌ ० ८९) । 
पेतु'साम्‌ द्रिक-- (मथुरा के अन्तगंत एक कूप) वराह० 
१५८॥४१। 
पेतु/ल्लोत-- (बदरी के अन्तर्गत) वराहु० १४१।१७। 
--(सरस्वती के अन्तर्गत) वाम० ४२॥२८। 
चेपुर्येदबर-- (वारा० के अन्तर्गत) नारदीय० र२- 
४९६५। 
चतुर्वेदेश्वर-.... (वारा० के अन्तर्गत ) स्कन्द०, काशीखण्ड 
रेरे। १३०। 
पेजतीय-.. (१) (कावेरी के उदगम स्थल पर) कूमें० 
३७२३; (२) (वारा० के अन्तर्गत) पद्म॑० 
१।३७ १७, कर्म ० १३५१११; (३) (नमंदा के 
अन्तर्गत) मत्स्य० १८३।७५, कर्म० २!४२ा१५, 
अद्याण्ड५ ३१३२८। 
नवर्षा-... (नदी) वन० १९॥१८। 
7० (नदी, कश्मीर में) नीलमत० ३१० 
(दिति यह नदी हुई थी जैसे कि यमुना वितस्ता 
हा गयी थी) 
(१) हिमालय से यह दो धाराओं में निक- 
ल्ती है, एक को चिन्द्रा (जो १६००० फुट ऊँचाई 


१४३३ 


प्र बार लाछ के दक्षिण-पूर्व हिम-स्थंले से' निकलती 
है) और दूसरी को 'भागा' (जो दरें के उत्तर- 
पश्चिम भाग से निकलती है) कहते. हैं। दोनों तण्डी 
के पास संयूक्‍त हो जाती हैं और मिलित धारा 
चन्द्रभागा या चिनाव कहलाती है। पंजाब की पाँच 
नदियाँ हैं--वितस्ता (झेलम या यूनानी लेखकों 
की हाइडस्पीस), विपादा (व्यास, यूनानी लेखकों 
की हाइपसिस ) , शतद्र (सतलज ) , चन्द्रभागा (चिनाव) 
एवं इरावती। मिलिन्द-प्रश्त (एसू० वी० ई०, 
जिल्द ३५, पू० १७१) में चन्द्रभागा भारत की दस 
बड़ी नदियों में एक कही गयी है। वि० ध० सू० 
८५।४९, सभा० ९।१९, मत्स्य० १३।४९, अनु० 
२५।७, नारदीय० २॥६०।३०, नीलमत० १५९ 
एवं १६२, ह० चि० १२।४४। देखिए असिक्‍नी; 
(२) (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१६४, 
कूम ० २४१३५, पद्म० .१८।६१; (३) (ताप्ती 
से मिल जाती है) पद्म० ६।७०।४४; (४) (जो 
साभ्रमती से मिलती है) पद्म ० ६॥१४८।१२, 
१४९१; (५) (भीमा, जो कृष्णा की एक सहायक 
नदी है)। 

घन्द्रमस्तीर्थे--- (आर्चीक पर्वत पर) वन० १२५॥१७। 


चन्द्रपर-- (गया के अन्तर्गत) ब्रह्माण्ड७ ३॥४७- 
१८-१९। 
चन्द्रपुर-- (कश्मीर का एक नगर) नीलमत० 


११३८ एवं ११५६-११५७ (महापझ नाग ने इसे 
डुबो दिया और उसके स्थान पर एक योजन लम्बवी- 
चौड़ी झील बन गयी) । 

चन्द्रेबर-- ( १) (चन्द्रभागा नदी पर एवं दूधेश्वर के 
पूर्व में, साञ्रमती पर) पद्म० ६।१३९४१॥ 
(२) (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (त्ती० क०, 
पृ० ४९) । 

चघर्दिका--- (चन्द्रभागा नदी, आवुनिक चिनाव ) मत्स्य० 
रशाइरे। 

घचमत्कारपुर--- (आधुनिक अहमदाबाद जिले का आनन्द- 
पुर) स्कन्‍्द० ६, अध्याय १-१३। 


१४३६ घमंशास्त्र का इतिहास 


है) मत्स्य७ १९४ ३४-३५, पद्म० श२१३४-३५ 
(जमदग्तितीर्य ); (२) मत्स्य० २२५७-५८ (गोदा- 
वरी पर, श्राद्ध के लिए अति उपयोगी) ॥ 
जम्बीरचम्पक-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० (ती० 
क०, पृ० १९०)। 
जम्ब॒ुकेदबर-- (वा रा० के अन्तगंत) कूमें० शरद, 
प्म० १॥३७॥४, लिंग० १॥९२।१०७, नारदीय० 
२५०६७ (जहाँ जम्बुक राक्षस धिव द्वारा मारा 
गया था)। 
जम्बुला--(ऋक्षपाद से निकलछो हुई नदी) वायु० 
४५।१००। 
जम्दूमागं--(१) (एक आयतन) देवल (ती० क०, 
२५०), विष्णु० २१३३३ (गगा पर), देवर 
(ती० क०, पृ० २५०) ने जम्बूमार्य एवं वाकूजर 
को आयतना के रूप में पृथक्‌-पृथक्‌ ब्णशित किया 
है, (२) (बुरुक्षेत्र के पास) वन० ८२४१-४२, 
८९१३ (अमित परत पर), अनु० २५५१, 
१६६२४, मत्स्य० २२।२१, ब्रह्माण्ड० ३॥१३- 
३८; (३) (पुष्कर के पास) पद्च> १॥१२।१-२, 
अंग्ति० १०९९ , चायु० ७३।२८१ 
झम्बूनदी--(मेरु मन्दर शिखर के ढाल पर स्थित 
घन्दप्रभा झील से निवरली हुई नदी) ब्रह्माण्ड 
२११८।६८-६९, भाग० ५॥१६१९॥ 
जपेश्वर-- (या जाप्येरदर) शूमें० रा्शा?७-४२ 
(समुद्र के पास नर्दी ते रुद के तीन करोड सामो का 
जप विया) | अग्नि० ११२।४ (वारा० के अन्तर्गत) । 
अराशपेशबर-- (वारा० बे अन्तर्गत) लिगर* (ती० 
३०, पृ० ११५)। 
अपस्त--मतस्य» २२॥७३, वाम० ५१५१॥ 
शपल्तिक्ा--वरद्याप्य> डाड४॥९3 (५० शलितापीआ 
मैं से एग]॥ 
अपपु<--(हःमीर में जवापीड की राजपाती, जरू 
में घिरी हुई। थी इैहप को दारवरी की झतुहति 
में घट यहाँ रबी कद्ठी रयी है) गाग० 
इ।९०१-५११, वासमीर लाई, पृ ॥१-६ 


कि 


स्टीन-स्मृति (पृ०.. १९७-१९८)। अब गो 
अन्दरकोट नामक ग्राम है। 

जयातीर--मत्स्य०ण २२।४९। 

जयवन-- (कश्मीर मे आधुनिक जेंदेद) टाजर 
१२२०, विक्रमाक्देवचरित १८७० [प्रवरपुर 
से डेढ़ गव्यृति)) आईने अकवरी (जिलद २३० 
३५८) में छेवन का उल्लेख है। यह एक पवित्र 
घारा एवं कुण्ड है। ज़ेवन ग्राम वे पास एवं स्वच्छ 
कुण्ड में आज भी तक्षक नाग की पूत्ा होती है। 
देखिए ऐं० जि० (पृ० १०१-१०२)॥। 

जयनी--पद्म० १२६१६ (जहाँ सोमतीर्य है) । 

जल्पीश--सो० प्र० (६०२-६०३) ने वालिकापुराग 
का उद्धरण दिया है। 

जगह हद--नारदीय० रा४०९०। 

जाह--वाह ० मूत्र (३१२४) के अनुसार घाकत केतर। 

जालबिखु-- (कोगामुख के अन्तगंत) वराहु० १४०१६। 

जालन्घर--(१) (पहाड़ी) मत्य० १३४६ (ईम 
पर देवी विश्वमुसों कहो जाती है), २९६४(पिव 
तीर), वालिका० (१८५१) के मत से देवी जाह* 
न्थर पहाड़ पर पण्डी बढ़ी जाती हैं जहाँ पर उसे 
स्तन गिर पड़े थे जब कि शिव उनसे धव को ते था 
रहे थे, (२) (पंजाब में सतहूण पर एक नगर) 
वापु० १०४।८० (वेदपुरुप की छती पर जाहत्वर 
रु पीठ है), समवत जाहस्यर लल्ता ये पीरों मैं 
एक है; पप्र> ६॥४।१९-२०, ब्रा ० ४९४९५ 
(जालन्प) ,देशिए ऐं० जि० (पृ० १३६-१३९)॥ 

जालेइबर-+- (१) (एक शिवतीयं, आड़ रयाता में 
एक) मरस्य० हटशारट एवं ३०, रुमें> रपट 
३५, (२) (नमंद्वा के अन्‍्यर्गेत) मर्य* १८६ 
१५ एंड ३८, (जारेरदर शासक एवं हुई) हुर्त* 
रऑगरन3२, एयर (९४३, मर्म्य० (मन (<४+ 
इंगशी उत्पति), (३) (शारप्राम हे पास जेट 
एरर) बदाह« श१ृश्शा!३९-१४०। 

अंपीवापशुरा-- (वारा» मे! अलग) टडियन (हार 
६२४१)! 


तीयंशूची 


जेगीपव्येदबर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०,प्‌० ९१) । 
जाह्नवी-- (गंगा का नाम) वायु० ९१५४-५८ 
(मुनि जल की गाया), नारदीय० २।४१॥३५-३६ 
(जह्ू ने इसे पी छिया था और अपने दाहिने कान 
से वाहर निकाल दिया था), ब्रह्माण्ड ३।५६।४८, 
(जक्न मे इसे अपने पेट से बाहर निकाला था) 
३६६२८। 
जातिस्मरह॒द-- ( १) (कृष्ण-वेणा के पास) वन० 
८५३८; (२) (स्थल अन्नात है) वन० ८४- 
१२८, पद्म ० १३८४५॥ 
जैष्ठिल-- (चम्पकारण्य के पास) वन० ८४।१३४। 
शानतीरय-- (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १३५६, 
पद्म० १३७॥६। 
जानवापी--स्कन्द ० ४॥३३ (जहाँ इसके मूल एवं 
माहात्त्य का वर्णन है) । देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड 
४ का अध्याय १३। 
ज्येप्ठेशवर-- (कद्मीर में श्रीनगर के पास डल झील 
“९ आधुनिक ज्येठिर स्थल) राज० १११३, 
नीलमत० १३२३-१३२४। कब्मीर के राजा 
गोपादित्य द्वारा निर्मित यहाँ शिवमन्दिर था। 
स्टीन (राज० १। ११३) के अनुसार कश्मीर में 
ज्येप्ठेशवर नाम के तीन स्थल हैं। राज० (११२४) 
में आया है कि अशोक के पुत्र जाछौक ने ही ज्येप्ठेश्वर 
के मन्दिर बनवाया था, अतः यह कश्मीर का प्राचीन- 
तैम मन्दिर है। 
ज्येष्ठ उष्कर--- (सरस्वती प्र) वन० २००।६६, 
भ्र० ५१९१२, १८२० (कहा जाता है कि यह 
ढाई योजन रूम्बा एवं आधा योजन चौड़ा है) । 
““(कोटितीयं के पास) वन० ८५।६२। 
ज्योतिरया-.... (या रथ्या) (यह शोण की एक सहायक 
नदी है) वन० ८पा८, पद्म० १॥३९८। 
ज्योतिष्मती-.... (हिमालय की एक झील से निकली हुई 
एवं सरस्वती को एक सहायक नदी) वायु० ४७- 
5३, मत्स्य० १२१६५, ब्रह्माण्ड २।१८।६६। 
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ज्योत्स्ता-- (मानसरोवर से निकलनेवाली एक नदी ) 
ब्रह्माण्ड७ २।१८७७१। 

ज्वालामु्ली-- (एक देवीस्थान, जि० काँगड़ा) | देवी- 
भागवत० ७३८।६। 

ज्वालासर--- (अमरकण्टक पर्वत पर) ब्रह्माण्डण ३।- 
१३॥१२॥ 

ज्वालेशवर--- (अमरकण्टक के पास) मत्त्य० १८८- 
८० एवं ९४९५, पद्म० ११५६९, ७७, ७८ (शिव 
हारा जलाया गया एक पुर यहाँ गिरा था)। यहाँ 
पर स्वाभाविक रूप से गैस निकलती है जो घर्पण 
से जल उठती है, सम्भवतः इसी से यह नाम 
पड़ा है। 


त्त 


तक्षशिल्ा-- (आधुनिक टैक्सिला) स्वर्गारोहण पर्व 
५३४, वायु० ८८।१८९-९०, ब्रह्माण्डण ३।६३।- 
१९०-९१ (गन्धार में दाशरथि भरत के पुत्र तक्ष 
द्वारा संस्थापित); जातक में 'तवकसिला” विद्या- 
केन्द्र के रूप में वणित है (यथा--भीमसेन जातक, 
फॉसूबॉल द्वारा सम्पादित, जिल्द १, पृ० ३५६)। 
देखिए टालेमी (पृ० ११८-१२१ ) जहाँ सिकन्दर 
के काल के आगे का इसका इतिहास दिया हुआ है। 
यह अशोक के प्रथम पृथक्‌-प्रस्तराभिलेख में उल्लि- 
खित है (सी० आई० आई०, जिल्द १, पृ० ९३) 
ओर पाणिनि (४॥३।९३) में भी यह शब्द आया 
है। इसके ध्वंसावशेष का वर्णन देखिए ऐं० जि० 
(पृ० १०४-११३), मार्शल के गाइइ टू टैक्सिला? 
आदि में। 
तक्षक नाग-- (कश्मीर के जयवन में अर्थात्‌ आधुनिक 
जेवन के पास एक पुनीत धारा) बन० ८२९- 
९०, राज० १२२०, पद्म० १२०२ (वितस्ता 
तक्षकनाग का . निवास-स्थलू है। ज़ेवन ग्राम के 
पास एक कुण्ड में यह आज भी पूजित है)। 
: देखिए स्टीन-स्मृति, पृ० १६६, काइ्मीर रिपोर्ट, 
५१० ५। 


श्ड३ड 


चमस या चमसोदुभेद--(१) (जहाँ मष्भूमि में विलु- 
प्त ही जाने के पश्चात्‌ सरस्वती पुन प्रकट होती 
है) वन० ८२११२, १३०५ (एप दे चमसो३- 
भेदों यत्र दृश्या सरस्वती), प्म० शरपा१८, 
(२) (प्रमास के अन्तर्गत] शल्य० रेपा८ट७, 
बन० ८८।२०१ 
चघस्पक्तो्य--(जहाँ गगा उत्तर की ओर बहती हैं) 
नारदीय० २३४०।८६।॥ 
बापस्वत-- (गया के अन्तर्गत) वायु० ३े७१८- 
र२। 
चंम्पा-- (१) (मागछपुर से ४ मोल पश्चिम मागीरयी 
पर एक नगरी और वुद्ध-काल की छ बड़ी पुरियो मे 
एव) बन० ८४॥१६३, ८५१४, २०८।२६, पद्म ० 
१३८७०, मत्व्य० ४८॥९१ (आरम्म में यह 
मालिनी कहलाती थी और भागे चलकर राजा चम्प के 
नाम पर '“चम्पा' बहलाते रूगी। महापरिनिब्वात 
मुत्त वे मत से छ बड़ी नगरी हैं--चन्‍पा, राजगृह, 
श्रावस्ती, साजेत, कौशञास्वी एवं वाराणमी (एसू० 
बी० ई०, जिल्द ११, पृ० ९९ एवं २४७)। वाम० 
(८४॥१२) ने चाध्पेप ब्राह्मणों का उल्लेख किया है। 
बम्पर वर्णादिग्गण (पाणिनि ४॥२॥८२) में पडित है, 
(२) (पितरा ने लिए पुतोत नदी) मत्य्य० 
२२।४१, प० ५१११॥३५ (मगर एवं मगघ, देखिए 
दे, पृ० ४३) यह छोमपाद एवं दर्ण की राजपानी 
पो। 
अम्पक्षारप्प--० (बिहार वा आधुनिर घम्गारतो 
बन ० ८४१३३, प्० १३८४९ (घम्पारन जिले 
में सपामपुर दे वास वास्मीरि बा आश्रम था)। 
सर्वाहय-- (वारा» थे अतर्गर) कूर्म« १॥३५४४। 
अमंभ्दपी--- ( तरो, मापुतिश थग्दछ जा मऊ (मारा) 
बे दक्षिगलरिषिस कयमा ९ मील दूर से तिबछी 
है और इटारा नपर वे दक्षियजूर्र २५ मीख पर 
पमृच मे मिण जाती है) भाइिन १३८७४ (इुपई 
दा तिद पचाल मे चमस्वती तर शाश्य करता था). 
शत» ८२६४, ट्रोघ० ६३।६, (धर्मध्यतती साम इस 


चर्मझ्यास्त्र का इतिहास 


लिए पड़ा है कि यहाँ पर रन्तिदेव के मज्ञो में बहिं 
डिये हुए पशुओ की खालों के समूह रखे हुए थे) 
पद्म० ह।२४।३, मेघदूत १४५ (रन्तिदेव की और 
सकेत वरता है); चमंण्वती नाम पार्णिति (क- 
२१२) मे आया है। 

चर्मकोट--मत्स्य० २२४२१ 

चिच्चिक तोर्य-- (गोदा ० के अन्तगंत) बह * 38 5 

जितामूमि-- (वेद्वनाय या सन्‍्याल परपने मे देवपर 
जहाँ वैद्यनाय का मन्दिर है, जो १२ ज्योतिर्दिज्ञी 
मे परिगणित हैं) शिवफुराण १३८३५, देखिए 
दे, पृ० ५०। 

विप्रकूट-- (पहाड़ी, बाँदा शिले मे, प्रयाग में दक्षिण 
पश्चिम ६५ मौल की दूरी पर) व० ८५५७ 
रामा० २॥५४।२८-२९ एंव ९३॥८५ (माददाजाधथम 
से दस कोस दूर) रामा० २५५९, (पह प्‌ 
तीय है) २५६१०-१२ मत्त्य९ २३६५ एा 
अनु» श२५२९, नारदीय० २६०२३ ए। ७५० 
२६, ऑत्नि० ६॥३५-३६, (मस्दाविनी नदी नें पा9) 
१०९२३, पच्च० १३९५४ रपुवंध १ श४७, मे 
(टोका) मे इसे रामगिरि कहा है। 

वित्रशूटा--(ऋष पर्वत से निवली हुई एक नरी) 
बायु० ४५९९, मत्य० ११४२५ (जहाँ मर्दाः 
एवं यह तदी ऋद्ाबान्‌ से निकली हुई गढी गरी है! 

चित्राद्भृदतीयं-- (वारा० के अन्तर्गत) दूरमे० हरा 
११, वाम० ४६३९ (चित्रागदेश्वर लि)। 

विन्रागवदत--(साभ्रमती दे अस्तगेत) पथ० ६ हा 
१ 

विप्रेश्वर-- (वारा० मे अल्गत) हिंय* गीर है 
(प्ठ ९७)॥ 

४ अह्य० ४६४-५ (शिखर मे 
निजी हुई एवं सटानरी नाम बाठी)। 

वित्रोत्पता-- (सम्मवता ऊपर वाती ही) कप 
ढा३५, मय» ११८२५ (कब मे क 

हु), इस> २आ३१३२ (हुई गे 

हु) । 


- -- त्ीर्यसूची: . 


चित्रगुप्तेशवर-- (वारा० के अन्तर्गत) छिग० (ती० 
के०, पू० १०२ | 
चिदम्वर-- (देखिए 'मीनाक्षी' के अन्तर्गत) देवीभाग० 
७।३८।११, यह महान्‌ शिव-मन्दिर के लिए विख्यात 
है, परन्तु यहाँ कोई वास्तविक लिग नहीं दिखाई 
पड़ता। क्योंकि दीवार पर एक आवरण पड़ा रहता 
है और जब दर्शनार्थी प्रवेश करते हैं तो आवरण हटा 
दिया जाता है तथा दीवार दिखा दी जाती है। 
मन्दिर के बाहरी कक्ष में एक हजार से अधिक 
पाषाण-स्तम्भ हैं। 
चिन्ताड्रदेइवर--- (वारा० के अन्तर्गत) पद्म० १।३७- 
१्४। 
चीरमोचन-तोर्य-- (कश्मीर में) राज० ११४९- 
१५० (कनकवाहिनी, ननन्‍्दीश एवं यह तीर्थ एक साथ 
वर्णित हैं), यह कनकवाहिनी एवं सिन्धु का संगम 
है, नीलमत० १५३८-१५४५ (इसका नाम इसलिए 
पड़ा है कि सर्प्ताष गण यहाँ अपने वल्कल अस्त्रों 
को त्याग कर स्वर्ग को चले गये थे), स्टीनस्मृति, 
पृ० २११। 
चेन्रक--मत्स्य ० ११०१२। 
पेजरथ-- (एक वन) वायु० ४७६ (अच्छोदा 
री के तट पर), ब्रह्माण्ड० २।१८।७ (यहाँ देवी 
महोत्कटा हैं), मत्स्य० १३॥२८। 
प्यवनस्थाअश्रम-- ( १) (गया के अन्तर्गत) सारद्रीय० 
रा४७७५, चायु० १०८७७३। ऋ० (१॥११६।- 
१०) में कहा गया है कि अदिवनौ ने च्यवन का 
कायाकल्प किया था और उन्हें पुनः युवा वना दिया 
या। शतवथ ब्रा० १५॥१-१६ (एस० बी०; ई०, 
जिल्द २६, पृ० २७२-२७६), उन्होंने शर्यात की कन्या 
सुकत्या से विवाह किया और इस हछूद या कुण्ड में 
स्नान करके युवा हो गये; (२) (नर्मदा के अन्त- 
गत) बच० ८९१२, १२१॥१९-२२; वन० (अ० 
१९२-१२४) में च्यवच, सुकत्या एवं अश्विनौ की 
का है। बन० (१०शा४ड़) ने वर्णन किया है कि 
फालेयों ने यहाँ १०० मुनियों का भक्षण क्रिया। 


१५४३५ 


दे (पृ० ५१) ने ४ च्यवनाश्रमों का उल्लेख किया - 
है। च्यवन भूगु के पुत्र थे और भूगु छोग नमंदा 
के मुख के पास की भूमि से बहुधा सम्बन्धित किये 
जाते हैं। 
च्यवनेश्वर--- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (त्तो० 
कृ०, पू० ६६) ॥ 
छ 


हु 


छागलाण्ड-- (श्राद्धतीर्थ) मत्स्य०ण १३।४३ (यहाँ 

' देवी को प्रचण्डा कहा गया है), २२॥७२। 

छागलेदवर--- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०; 
पृ० ११९)। 

छायाक्षेत्र-- (ललिता का तीर्थ) ब्रह्माप्ड० ४।१४।१०० 
(महालक्ष्मीपुर की नगरवाठिका इसी नाम से 
प्रसिद्ध है) । 

छिन्नपापक्षेत्र-- (गोदा ० पर) पद्म० ६।१७५॥१५। 


ज 


जगन्नाथ--देखिए गत अध्याय का प्रकरण पुरुषोत्तम- 
तीर्थ । 

जटाकुण्ड-- (सानन्दूर के अन्तर्गत) वराहुण० १५०- 
४७ (मलय पव॑त के दक्षिण एवं समुद्र से उत्तर) | 

जनकक्‌ूप-- (गया के अन्तर्गत) पद्म० १३८२८, 
वन० ८४१११॥ 

जनकेइवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० [त्ती० 
क०, पृ० ११९)। 

जनस्थान--देखिए गत अध्याय का प्रकरण गोदावरी, 
वन० १४७।३३, २७७४२, शल्य० ३९।९ (दण्ड- 
कारण्य ), वायु० ८८।१९४, ब्रह्म 7 ८८।१ (विस्तार 
में चार योजन ), रामा० ६१२६।३७-३९, ३॥२ १- 
२०, रे।३०५-६॥। 


“जनेदबर--- (नर्मदा के 'अन्तर्गंत) पद्म० ११३११ 


(पितृद्नीय ) । 
जन्मेदवर--मत्स्य० २२॥४२। 
जामद्रग्त्य-तीर्यं--( १) (जहाँ नर्मदा समुद्र में गिरती 


१४३६ घर्मश्ञास्त्र का इतिहास 


है) मत्स्य० १९४३४-३५, पद्म० १॥२१॥३४-३५ 
(जमदग्नितीर्य ); (२) मत्स्य० २२५७-५८ (गोदा- 
चरी पर, श्राद्ध के लिए अति उपयोगी) । 
जम्बीरचम्पक--(मथुरा के अन्तगेत) चराह० (ती० 
कृ० पृ० १९०)। 
जम्वुकेश्वर-- (वा रा० के अन्तर्गत) कूमें० १॥३५४, 
पह्मय० १३७४४, लिग० १॥९२।१०७, तारदीय० 
२५०६७ (जहाँ जम्बुक राक्षस शिव द्वारा मारा 
गया था)। 
जम्बुला--(ऋक्षपाद से निकली हुई नदी) वायु० 
४५११००१॥ 
जम्यूमागं-- (१) (एक आयतन) देवर (ती० क०, 
२५०), विष्णु० २!१३/३३ (गगा पर), देवर 
(ती० क०, पृ० २५०) ने जम्यूमार्ग एव कालूजर 
को आयतनों के रूप में पृयरऋू-पृथक्‌ वणित किया 
है, (२) (बुश्क्षेत्र के पास) वन० ८२४१-४२, 
८९१३ (अखित पर्वत पर), अनु० २५५१, 
१६६।२४, मत्स्य० २२।२१, ब्रह्माप्डड ३१३- 
३८; (३) (पुष्कर के' पास) पद्म० ११२१-२ 
अरितिक १०९५ , वायु७ ७२८१ 
कप्यूनदी--(मेइ-मन्दर शिखर के ढाल पर स्थित 
चन्द्रप्रभा झील से निकली हुई सदी) ब्रह्माण्ड 
२ा१८।६८-६९, भाग० ५११६॥१९।॥ 
जपैश्वर--(या जाप्येश्वर) कूमें” रा४३१७-४२ 
(ममुद्र बे पास नन्‍्दी ने रुद् के तीन करोड नामो का 
जप किया) । अग्नि० ११२।४ (वारा० मे अन्तर्गत) । 
लरासंघंश्वर-- (वारा० ने अन्तर्गत) छिग० (ती० 
ग०, पृ० ११५)। 
जपन्त--मत्म्य० २२३३, वाम० ५१९११ 
ज्षपसन्तिक्‍ा--बह्माण्ट० ४ै४४॥९७ (५० छलितापीओो 
में गे एक)। 
अपपुर--(बश्मीर में, जपापीड़ शो राजपाती, जल 
से पिरी हुईं। श्रो दृष्ण की दारबगी की अनुष्टति 
में भू यहाँ रबी कड्ढी गयी हैं) राज» 
४५० १-५११, बाइमीर रिपोर्ट, पृ १३-१६ 


स्टीन-स्मृति (पू०.. १९७-१९८)। अब यहाँ 
अन्दरकोट नामक ग्राम है। 

जयातोर्ष--मत्स्य०ण २२४९। 

जयवन-- (कश्मीर में आधुनिक जेवन) राज० 
११२२०, विक्रमाक्देवचरित १८७७० [प्रवरषुर 
से डेड गव्यूति)। आइने अकवरी (जिल्द २, १० 
३५८) में ज्ञेवन का उल्लेख है। यह एक पवित्र 
घारा एवं कुण्ड है। जेवन ग्राम के पास एक स्वच्छ 
कुण्ड मे आज भी तक्षक माग की पूजा होती है। 
देखिए एं० जि० (पृ० १०१-१०२)। 

जयनी--पद्म० १।२६।१६ (जहाँ सोमतीर्थ है)। 

जल्पीश--ती ० प्र० (६०२-६०३) ने वाठिफापुराण 
का उद्धरण दिया है। 

जह्लु ह्ृद--तारदीय० र।४०९०। 

जाल--वाहँ ० सूत्र (३१२४) के अनुसार शाकत क्षेत्र । 

जालदिन्वु-- (कोत्रामुख के अन्तर्गत) वराहु० १४०१५! 

जालन्घर-- (१) (पहाड़ी) मत्त्म० १३॥४६ (इस 
पर देवो विश्वमुखी रहो जाती है), २१६४ (पितृ 
तीर्य); बालिका० (१८।५१) के मत से देवी जाछ- 
न्थर पहाड़ पर चण्डी कही जाती हैं जहाँ पर उसी 
स्तन गिर पड़े थे जब कि शिव उनके शव को ले जा 
रहे ये; (२) (पंजाब में सतलूज पर एवं नगर) 
वापु० १०४८० (वेदपुरुष की छाती पर जालस्पर 
एव पीठ है), सभवत. जाछन्पर छिता पे पीढों में 
एक है; प्रश्र० ६४१९-२०, ब्रह्मणण्ड० ४९४९५ 
(जालम्प्र), देखिए ऐं० जि० (६० १३६-१३९)। 

जालेशवर--(१) (एक शिवत्रीयं, आठ रपानों में 
एक) मरस्य० १८१२८ एवं ३०, शूर्म० २४०: 
३५; (२) (तमंदा के अन्तर्गत) मह्म्य० (८६% 
१५ एवं ३८, (जालेखर मामव एप हुई) हुस* 
२४४०२२, पप॑० ६(१४॥३, मत्रय» (अ० १८३५ 
इंगही उतति); (३) (धाएप्राम है प्रास उेंट 
इबर) बराहु० ह४४१३९-१४०। 

जेगोवम्प-गुरा+- (वा य वे अराग) लिए (॥- 
९२५३)। 


तीयंसुची 


गीषव्येइवर--. (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (त्ती० 
क०, पू० ९१)। 
गाह्नवी-- (गंगा का नाम) वायु० ९१५४-५८ 
(मुनि जक्ू की गाथा), नारदीय० २।४१॥३५-३६ 
(जक्न ने इसे पी लिया था और अपने दाहिने कान 
से बाहर निकाल दिया था) ।, ब्रह्माण्ड० ३।५६।४८, 
(जक्ून ने इसे अपने पेट से वाहर निकाला था) 
३॥६ छा २८। 
जातिस्मरहनद-- ( १) (कृष्ण-वेणा के पास) वन० 
८५३८; (२) (स्थल अज्ञात है) वन० ८४- 
१२८, पद्म० १३८४५॥। 
जेष्ठिल-- (चम्पकारण्य के पास) वन० ८४।१३४। 
ज्ञानतीर्य-- (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १३२५।६, 
पद्म० १॥३७॥६। 
जशञानवापी--स्कत्द० ४।३३ (जहाँ इसके मूल एवं 
माहात्म्य का वर्णन है) । देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड 
४ का अध्याय १३। 
ज्येष्ठेशवर-- (कश्मीर में श्रीनगर के पास डल झील 
पर आधुनिक ज्येठिर स्थल) राज० १११३, 
नीलमत० १३२३-१३२४। कश्मीर के राजा 
गोपादित्य द्वारा निर्मित यहाँ शिवमन्दिर था। 
स्टीन (राज० १११३) के अनुसार कश्मीर में 
ज्येष्ठेववर नाम के तीन स्थल हैं। 'राज० (१।१२४) 
में आया है कि अशोक के पुत्र जालौक ने ही ज्येष्ठेश्वर 
का मन्दिर बनवाया था, अतः: यह कश्मीर का प्राचीन- 
तम मन्दिर है। 
ज्येष्ठ पुष्कर--. (सरस्वती . पर) वन० २००॥६६, 
प्म० ५१९१२, १८॥२० (कहा जाता है कि यह 
ढाई योजन रूम्वा एवं आधा योजन चौड़ा है) | 
ज्येष्वस्थान-- (कोटितीर्य के पास) बन० ८पा६२। 
ज्योतिरया-... (या रथ्या) (यह शोण की एक सहायक 
नदी है) वन० ८८, पद्म० १३९८। 
प्मती-- (हिमालय की एक झील से निकली हुई 
एवं सरस्वती की एक सहायक नदी) वायु० ४७- 
5३, मत्स्य ० १२१६५, ब्रह्माण्ड २१८।६६। 
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ज्योत्सना-- (मानसरोवर से निकलनेवाली एक नदी) 
ब्रह्माण्ड० २१८।७१। 

ज्वालामुखी--- (एक देवीस्थान, जि० काँगड़ा) | देवी- 
भागवत० छारेटाद। 

ज्वालासर--- (अमरकण्टक पव॑त पर) ब्रह्माण्डण ३।- 
१३।१२॥। 

ज्वालेदबर--- (अमरकण्टक के पास) मत्स्य० १८८- 
८० एवं ९४॥९५, पद्म० १।१५।६९, ७७, ७८ (शिव 
द्वारा जलाया गया एक पुर यहाँ गिरा था)। यहाँ 
पर स्वाभाविक रूप से गैस निकलती है जो घर्षण 

से जल उठती है, सम्भवतः इसी से' यह नाम 

पड़ा है। 


ते 


तक्षशिल्ला-- (आधुनिक टैक्सिला) स्वर्गारोहण पर्व 
५२४, वायु० ८८।१८९-९०, ब्रह्माण्ड० २॥६३।- 
१९०-९१ (गन्धार में दाशरथि भरत के पुत्र तक्ष 
द्वारा संस्थापित); जातक में तवकसिला” विद्या- 
केन्द्र के रूप में वणित है (यथा--भीनसेन जातक, 
फॉसूबॉल द्वारा सम्पादित, जिल्‍्द १, पृू० ३५६)। 
देखिए टालेमी (पृ० ११८-१२१) जहाँ सिकन्दर 
के काल के आगे का इसका इतिहास दिया हुआ है। 
यह अशोक के प्रयम पृथक्‌-प्रस्तराभिलेख में उल्लि- 
खित है (सी० आईं० आई०, जिल्द १, पृ० ९३) 
और पाणिनि (४३।९३) में भी यह शब्द आया 
है। इसके ध्वंसावशेप का वर्णन देखिए ऐं० जि० 
(पृ० १०४-११३ ), मार्शल के गाइइ टू टैक्सिला! 
आदि में। 

तक्षक नाग-- (कश्मीर के जथवन में अर्थात्‌ आधुनिक 
जेवन के पास एक पुनीत घारा) वन० ८२।- 
९०, राज० १२२०, पद्म० शरणा२ (वितस्ता 
तक्षकनाग का निवास-स्थरू है। ज़ेवन ग्राम के 
पास एक कुण्ड में यह आज भी पूजित है)।॥ 
देखिए स्टीन-स्मृति, पृ० १६६, काइ्मीर रिपोर्ट, 
0६] 
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तपोवन-- (१) (गोदावरी के दक्षिय तट पर) बहा ० 
१२८१, (२) (वर्ग देश में) वन० ८४११५, 
प्रम० १।३८)३१) तितों वनम्‌! बबपर्त में अचचुद्ध 
छपा है। 

तमसा--( १) (सरयू के पश्चिम वहती हुई, गया से 
मिलनेवालों आधुनिक ठास) रामा० शरा३, 
२।४५।३२, रघुवध ९।२०, १४॥७६॥ देखिए सी० 
आई० आई०, जिल्द ३, पृ० १२८, जहाँ तमसा पर 
स्थित आधरमक नामक ग्राम के दान (सन्‌ ५१२- 
१३ ई०) का उल्लेख है, (२) वायु० ४५१००, 
(३) (यमुना से मिलने वाली नदों) देवीभाग० 
६॥१८।१२। 

तप्डुलकाभ्रम--- (पुप्कर एवं जम्बूमार्ग के पास) वन्० 
<२।४३, अग्नि० १०९९, पद्म० ११२२१ 

तपस्तीयं-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्मण १२६१ 
एवं ३७ (इस सत्रतीर्य भी कहा जाता है) । 

तपती-- (नदी) मत्स्य» २२३२-३३ (यह यहाँ तापी 
है और मूल तापी से मित्र है)॥ आदि० (अध्याय 
१७१-१७३) म तपती सूर्य की कन्या कही गयी है, 
जिससे राजा सवरण नव विवाह क्या और उससे कुरु 
नाम पुत्र उत्पन हुआ, माह० १०५।६ (सूर्य की 
छाटी पुत्री नदी हो गयी) । 

तरण्ड या तरन्तुक-- (कुएक्षेत्र का एक द्वारपाल) वन० 

३११५, प्म० १।२७।९२ ('तरण्ड' दाद आया है), 

वामन पुराग २०६० । 

तापि₹।--यह तापी ही है। देवीपुराण (ती० क०, प्‌० 
२४२)! 

तापी--(नदी, विन्ध्य से निकलकर सूरत के पास अरब 
सागर मे गिरती है) इसे ताप्ती' भी कहा जाता है। 
मत्म्म० ११४।२७, ब्रह्म ० २७१३३, वायु० ४५।१०२, 
अस्ति० १०९।२२१ तापी वा उल्लेख उपवदात के 
शिलालेख (स० १०, वभ्वई गजे०, जिल्‍्द १६, पु० 
५६९) में हुआ है। देखिए पयोष्णी बे अन्तर्गत एव 
तीय॑ प्र०« (प० ५४४ ५४७), जहाँ इसवे माद्ात्म्य 
हद उपतीर्यों का उत्लेख है। 


धर्मशात्व का इतिहास 


तापी-समुद-संगम--नीयंप्रवाण, पृ० ५४७। 

तापसेइबर-- (नमंदा के अन्तर्गत) कूमं० २४१६६, 
परच्मच० १३१८९६। 

तापेश्व-- (नमदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१॥ १०४। 

ताम्नपर्णी--(पाण्ड्य देश से मरूय से निक्ल+'र समुद्र 
में गिरने वाछी नदी) ब्रह्म० २७३६, मत्स्य० 
११४३०, वायु० ४५१०५ एवं ७३, २४२७, 
वन० ८८१४, रामा० ४४ श १७-१८, कूम॑ ० २३७ 
२१-२२, ब्रह्माण्ड ३॥१३।२४, भाग० १०७९।१६ 
एवं ११।५॥३९ | दे० मेगस्थनीज (ऐ०इण्डि०,पृ०६२) 
के टैम्पोबेन एवं अद्योक के ग्रिरतार वाले ऐख (स० 
२) का तम्बपननो" नाम। यह श्रीउका (सीछोव) 
भी है, किन्तु नरी की ओर भी सबेत कर सकता है, 
एपि० इण्डि० (२०, पृ० २३, नागाजुतीकोण्ड टेख) , 
ब्रह्माण्ड० ३११३।२४ एवं २५, रघुबश (४४९-५०) 
से प्रकट हवा है कि यहाँ मोत्री पाये जाते थ । 

ताम्रप्रभ--(मयुरा के अन्तर्गत) वराहु० (त्ती० क०, 
प्‌ृ० १९१)।॥ 

ताम्नारुण--वेन० ८५।१५४। 

ताम्रवती--(अग्वि की मातृरूप नदिया में एक) 
वन० ररराररे। 

तालकर्णेश्वर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० [(ती० 
क०, पृ० ७२)। 

सालतीर्थ-- (वा राणमी बे अन्तर्गत) पद्म० शारेशरा 

ताछवन--(मथुरा के पश्चिम) वराह० १५७॥३५१ 

तारबेइबर-- (वाराणसी व अन्तर्गत) लिए० (बी० 
ब० पूृ० १०४) । यह वयाल वे हुगछी डिटे मे एवं 
ग्राम के नाम से शिव वा प्रसिद्ध तीर्य मी है। देसिएँ 
इम्पि० गजे० इण्डि०, जिल्द २३, पृ० २४९।॥ 

तिमि--(शुकर्णेसवर की दाहिती ओर) पद्म १२४६ 
रण्न्ररेव 

सोयेकोटि---वबन० ८४॥१२ १, पच्च० ।२८३८।॥ 

हुलजापुर-- (एप देवीस्थान) देवीमाग० ७।३८६। 

हुद्झा--(इष्या में मिछेत वाली एक नरी) सुमित 
६६७ (पााठान्तर पाया जाता है), सीर्वेकत्य० 


तीर्थ तुच्ी 


(पृ० २५४) द्वारा उद्धत--तुंगा च दक्षिणे गंगा 
कावेरी च विश्येयत्त: ।' 
तुड़भद्रा-- (तुंगा एवं भद्रा दो बढ़ी नदियाँ मेसूर देश 
से निकल फर कुछ को के पास मिलने पर तुंगभद्रा हो 
जाती हैँ। यह नदी रामचूर जिले में अल्मपुर के पास 
कृष्णा में मिल जातों है) मत्स्य ० २श।४५, नूनिह० 
६६॥६ (त्ी० क०, पु० २५४), भाग० ५११९।१८, 
मत्य० ११५४॥२९, ब्रह्म ० २७३५, वायु ० ४<५११०४ 
(अन्तिम तीन कग कथन हैँ कि यह सह्य से निकलती 
हैं)। एपि० इण्डि० (जिल्द १९, पृ० २९४) एवं 
विक्रमांकदेवचरित (४४४४-६८) से प्रकट होता है 
कि चालवय राजा सोमेश्वर ने असाध्य ज्वर से 
पीड़ित होने पर तुंगभद्रा में जरूप्रवेण कर लिया था 
(सन्‌ १०६८ ई० में) । 
तुद्धकूट-- (कोकामुखके अन्तर्गत) वराहु० १४०।२९-३० । 
तेद्भारण्प---बन ० ८५॥४६-०४, पद्म० १।३९।४३ (जहाँ 
पर सारस्वत ने मूनियों को उपदेश दिया ) । 
तुद्धवेणा-- (उन नदियों में एक, जो अग्नि की उद्गम- 
स्थल हैं) बन० २२२२५ 
तुद्धेश्चर-- (वाराणसी में) लिग० १॥९२।७। 
तुरासंग-- (नर्मदा के अन्तर्गत एक तीर्थ) मत्स्य० 
१९१।१९। 
तृणविच्दु-वन---ना० (ती० क०, पृ० २५२) । 
तृणविन्दु-सर-.... (काम्यक वन में ) बायु० २५८ १३॥ 
पेजस--. (कुछक्षेत्र के पश्चिम, जहाँ स्कच्द देवों के सेनापति 
बनाये गये थे) पद्म ० १/२७५३। 
तोया-... (विन्व्य से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११४। 
२८, वायु० ४५।१०३। 
तोषलक-- (यहाँ विष्णु का गुह्य नाम “गरडध्वज' है) 
नृसिह० (ती० क०, पृ० २५२) । क्या यह टॉलेमी 
का तोसलेई”, अशोक के घौली लेख (सी० आई० 
आई०, पृ० ९२ एवं ९७) एवं नागार्जुनीकोण्ड लेख 
(एपि० इण्डि०, जिल्द २०,पृ० २३) का तोसलि' हे ? 
मोर्यो के काल में उत्तरी कलिग की राजवानी तोसलि 
(पुरी जिले में आधुनिक घोली) प्रमुख नगरी थी। 
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त्वाष्ट्रेबर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ९६) | 
तर्तावतार--- (एक आयतन) देवछू० (त्ती० क०, 
पृ० २५०)। 
त्रिककुदू--- (हिमवान्‌ का एक भाग) अथवंबेद ४॥९८ 
एवं ९ (एक प्रकार के अंजन के लिए प्रसिद्ध), मैत्रा- 
यणी-संहिता ३॥६३, शतपथ ब्राह्मण ३॥१।३।१२ 
(इन सव में त्रैककुद या त्रंककुभ आंजन का उल्लेख 
है), पाणिनि (५॥४।१४७, त्रिककृत्‌ पते) । देखिए 
, ब्रह्माण्ड० ३।१३॥५८ (च्रिककद्‌ गिरि, श्राद्ध के लिए 
अति विख्यात ), वायु० ७७॥५७-६३। 
ब्रिकूट--- (पर्वत) वाम० ८५४ (सुमेरु का पुत्र), 
नूसिह० ६५२१, पद्म ० ६१२९।१६। भाग० (८॥२। 
१) में यह दन्तकथात्मक प्रतीत होता है। रघ॒वंश 
(४।५८-५९ ) से प्रकट होता है कि त्रिकूट अपरान्त में 
था। कालिदास का त्रिकूट नासिक में तिरक्त या त्रि 
रश्मि पहाड़ी प्रतीत होता है। देखिए बम्बई का गजे ०, 
जिल्द १६, पृ० ६३३ एवं एपि० इण्डि०, जिल्द २५, 
पूृ० २२५ एवं २३२। मावववर्मा (लगभग ५१०- 
५६० ई०) के खानपुर-दानपत्र उसे त्रिकूट एवं 
मलय का स्वामी कहते हैं (एपि८ इण्डि०, जिल्द २७, 
पृ०३१२, ३१५)।' 
त्रिकोटि-- (कश्मीर में एक नदी) नीलूमत० २८०८, 
३८६-३८७। कद्यप की प्रार्थना पर अदिति त्रिको्टि 
हो गयी । यह वितस्ता में मिलती है। 
त्रिगंग--वन ० ८४२९, अनु ० २५।१६, पद्म० १।२८।२९ | 
न्रिजलेशवर-लिग-- (जहाँ गण्डकी एवं देविका मिलती 
हैं) वराह ० १४४॥८३ | 
बिगर्तेदवर--- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १७६१६ । 
त्रितकूप--(एक तीर्थ जहाँ बलराम दर्शनार्थ गये थे) 
गग० १०।७८।१९ (पृथूदक एवं विन्दुसर के पदचात )।| 
ऋण (१॥१०५१७) ने त्रित का उल्लेख किया है 
जो कप में फंक दिया गया था और जिसे बृहस्पति 
से वचाया था। देखिए निरुकत (४६) । 
जिददज्योति-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य ० १९४। ११। 


शडेंड० 


त्रिदिदा--( १) (हिमदान से विवली हुई नही 
ब्रह्माण्डण २१६२६, (२) (महेन्द्र स निकठी) 
मत्स्य ० ११४३१, वायु ० ४५॥१०६, ब्रह्म ० २७३७; 
(३) (ऋक्षवान्‌ से निकलो) ब्रह्माण्ड० २।१६।३१। 
जिदिधाबका-- (महेन्द्र से तिवली हुई नदी ब्रह्माण्ड० 
२॥१६।३७। सम्भवत्त त्रिदिवा एवं बला! 
प्रिपदी (तिबपति)--रेणीगुण्ट नामक स्टेशन से कुछ दूर 
उत्तर अर्काट जिले मे। यह वेंक्टग्रिरे है, जिसके 
ऊपर वेंबलेश्वर या बालाजी वा प्रसिद्ध मन्दिर है। 
बज्रिपलक्ष-- (यहाँ थाद्ध अत्यन्त फठ्दायक होवा है) 
ब्रह्माण्ड० ३।१३।६९। 
भिपुर-- (१) (श्राद्ध के लिए अति उपयोगी स्थल) 
मत्स्य ० २२४३, (२) (बाणासुर को राजवानी) 
पद्म०, १, अध्याय १४-१५, कर्णपर्व ३३॥१७ 
एवं ३४।११३-११४। मत्स्य० (अध्याय १२९- 
१४०) ने तिपुरदाह का सविस्तर बथन उपस्थित 
किया है। और देखिए अनु० १६० २५-३१ एव 
कुम्रारों भवितधुषा मुल्लोपाध्याय द्वारा प्रस्तुत एक 
लेख दि त्रिपुर एपिसीड इन सस्ट्ृत लिटरेचर' 
(जेल, गगावाथ झा रिसर्च इस्टीटयूट, जिल्द 
<८,१० ३७१-२९५)। 
त्रिपुरान्कक--(श्रीपर्वत के पूर्वी द्वार पर) लिंग० 
१॥९२।१५०। 
मिपुर-- (नर्मदा पर) तीर्यंसार (पृ० १००) ते इसके 
विषय में तीन इलोक उद्धृत किये हैं। यह जबलूपुर 
के पश्चिम ६ मील दूर आधुनिक तेवर है। यह कल- 
चुटिया एवं चेदियो की राजबानी थी। दखिए यश्य 
कर्णदेव का जबलपुर दान-पत्र (११२२ ई०), एंपि० 
इण्डि० (जिल्द २, प्‌ू० १, ३, वही, जिल्द १९, पृ० 
७५, जहाँ ग्रशाको-छ का विस्तार दिया हुआ है) 3 
मत्स्य० (११४५३), सभा० (२१६०) एवं 
वृहत्यहिता (१४९) ने तरिपुर देश का विन्ध्य के 
पृष्ठ भाग मे अवस्थित माना है। ई० पू० दूसरी शवाब्दी 
की ताम्रबुदाआ से भो तिपुरो का पता चलता है। 
सक्षोभ के बेनू ल दानपत्र स पता चलता है कि तिपुरी- 


चर्म श्ञास्त्र का इतिहास 


+ 
विपय दभाल देश में अवस्थित था। देखिए 
आर० डी० बनर्जी इत हैहयद् आव तिपुरी 
(पृ० १३७)। 

त्रिपुरेशवर--(डल झील से तीन मील दूर आधुनिक ग्राम 
त्रिफर जो कश्मीर में है) राज० ५॥४६, ह० चि० 
१३।२००। कुछ छोगा ते इसकी पहचान ज्येप्ेश्वर 
में की है। 

त्रिपुष्कर--देखिए 'पुप्कर'। 

त्रिभागा--(महेद्र से निकली हुई नदी) मत्स्य 
११४३ १, वायु० ४५१०४।॥ 

त्रिलिंग--वह देश, जहाँ कालहस्ती, श्रीशैल एव द्वाक्षा- 
राम नामक तीन विख्यात लिय हैं। 

ब्रिलोचन लिंग-- (वाराणसी में) स्कन्द० ४॥३३।१२०, 
कूम० १३५। १४-१५, पद्म० १।३७।१७१ 

त्रिविप्टप--पत्र ० १२६।७९ (जहाँ बैत रणी नदी है) । 

जिवेणी-- (१) [(प्रथाग में) वराहुण" १४४८६- 
८७, (२) (गण्डको, देबिका एवं अद्मपुत्रा भामक 
नदियों का संगम) वराहू० १४४८३ एवं ११२० 
११५१ यही पर गजेन्द्र को ध्राह ने पाती में खींच 
लिया था। वराहु० १४४११६-१३४। 

विशूलगंगा--दत० ८४११॥ सम्भवत यह 'शूल्रघात' 
नामक कश्मीर का तीर्थ है। 

त्रिशूलपात-- (सरस्वती के अन्तर्गत) पद्म० १२८१२ 
(सम्भवत यह ऊपर वाला वीये है) । 

जिशिखर-- (पर्वत) बायु० ४२२८, मत्स्य ० १८३।२। 

अख्िसस्थ्या या त्रिसध्यमू-- (१) मत्स्य० २२४६ (पितृ- 
तीवब॑), (२) (सथ्या देवी का झरना) कश्मीर के 
पविव्रतम तीरयों मे एंक। अब यह ब्रिंग परयने थे 
सुन्दर नामक स्थान है, नीलमत० १४७६१, राजे० 
१३३, स्टीन-स्मृति, पृू० १८१। 

त्रिसामा-- (महेन्द्र से निकली हुई एक नदी) वायु० 
४५११० ६, विव्णु ० २।३।३ ३, भाग० ५१९१४ (जहाँ 
उद्गम स्थल का वर्णद नही है) । 

ज़िस्वान-- (सम्भवत यह वाराणसी है) अनु० २५० 
श६व 


तीर्यघूची 


ब्रिहुलिकाग्रास-- (श्राद्ध यहाँ अति फलदायक होता है) 
वि०व०सू ० ८५२४ (टीका के अनुसार यह शारूप्राम 
है) । 
त्रेयम्बक तीर्े-- (१) (गोदावरी के अन्तर्गत पितृ- 
तीर्य) मत्स्य० २२४७, कूमं ० २३५१८; (२) 
(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८॥११२॥ 
अ्यस्वकेदवर--- (नासिक में, जहाँ से गोदावरी निकलती 
है) नारदीय० २॥७३।१-१५२ (यहाँ इसका 
माहात्म्म वणित है), स्कन्‍्द० ४॥६।२२, पद्म० 
६।१७६।५८-५९, ब्रह्म ० ७९॥६। 
ः द्‌ 
दंष्ट्रांकुर--- (कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४०। 
६८-७० | 
वक्षकन्यातीयय--- (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म ० १२१ ६४। 
दक्षतीये--.. (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० ४६।२ (स्थाणु- 
वट के दक्षिण), वाम० ३४२० (दक्षाश्रम एवं 
दक्षे्वर) । 
देक्षेप्रयाग--ता रदीय ० २।४०।९६-९७। 
दक्षिण-ंगा-- ( १) (गोदावरी) ब्रह्म० ७७।९-१०, 
७८७७; (२) (कावेरी) नृसिह० ६६७; (३) 
(नमंदा) स्कत्द०, रेवाखण्ड, ४॥२४; (४) 
(तुंगभद्गा ) विक्रमांकदेवचरित, ४॥६२॥। 
दक्षिण-गोकर्ण---वराहु० २१६२२-२३। 
दक्षिण-पंचनद--वि० घ० सू० ८५।५१ (बैजयन्ती टीका 
के अनुसार पाँच नदियाँ ये हैं---#णष्णा, कावेरी, तुंगा, 
भेद्रा एवं कोणा) | 
दक्षिण-प्रयाग-- (वंगाल के सप्तग्राम में यह मोक्षवेणी के 
. गोम से विख्यात है) गंगावाक्यावछी, पृ० २९६ एवं 
तीथंप्रकाज्ष, पृ० ३५५। दे (प० ५२) के मत से यह 
त्रिवेणी वंगाल में हुगली के उत्तर में है। 
इक्षिण-सथुरा-- (मद्रास प्रान्त में मदुरा) भाग० 
१०७९१५। 
दक्षिण-मानस--. (गया में एक तालाब या कुण्ड) नार- 
दीय० र४णा७४, अग्नि० ११५१७। 


१४४१ 


दक्षिण-सिन्धु--- (चम्बल की एक सहायक' नदी) वन० 
८२॥५३, पद्म० १।२४।१, मेघदूत १॥३० । 

दक्षेशवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ०७५) | 

दण्ड---वन ० ८५॥१५॥ 

दण्डक-- (एक भूमि-भाग का नाम, स्थान का परिज्ञान 
धूमिल, सम्भवतः यह दण्डकारण्य ही है) रामा० 
२।९।१२ (दिशमास्थाय कंकेयी दक्षिणां दण्डकान्प्रति )। 

दण्डकारण्पय--- (या दण्डकवन) वन० ८५।१४,. १४७। 
३२, वराहु० ७१।१० (जहाँ यौतम ने यज्ञ किया था), 
ब्रह्मण ८८।१८।११०, ९६ (गौतमी दण्डक में है), 
१२३।११७-१२० (यहाँ से आरम्भ होकर गौतमी पाँच 
योजन थी ), १२९६५ (संसार का सारतत्व), १६१। 
७३ (यह धर्म एवं मुक्ति का बीज है), शल्य ० ३९।९- 
१० (यहाँ जनस्थान भी है), रामा० २।१८।३३ एवं 
३७, ३।१।१, वाम० ८४१२ (यहाँ दण्डकारण्य के 
ब्राह्मणों का उल्लेख है) एवं ४३, पद्म० ३४।५८- 
५९ (नाम का मूल) | देखिए जे० बी० आर० ए० 
एस० (१९१७, पृ० १४-१५, ऐं० जि० आव महा- 
राष्ट्र ), पाजिटर की टिप्पणी (जे० आर० ए० एस०, 
१८९४, गोदावरी के वनवास की जियाग्रॉफी, पृ० 
२४२) । सम्भवतः दण्डकारण्य में बुन्देलखण्ड या 
भूपाल से लेकर गोदावरी या कृष्णा तक के सारे वन 
सम्मिलित थे। वाह ० सू० (११।५६) का कथन है 
कि हस्त नक्षत्र में दुष्ट धूमकेतु दण्डकारण्य के प्रमुख 
को मार डालता है। 

दण्डखात-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०,पृ० ९०) । 

दत्तात्रेय-लिग--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०,पृ० ११३)। 

दिकर्णेदबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (त्ती० 
क०,पृ० ९४)। 

दघीचतीर्थं---वन ० ८३।१८६, पद्म ० १।२७।७३-७४ (जहाँ 
सारस्वत ठहर गये और सिद्धराट्‌ अर्थात सिद्ध छोगों 
के कुमार अथवा राजा हो गये) । ह 


श्डडर 


दधीवेश्वर-- (वाराणसी के अन्तर्गत] छिय० (ती० 
क०,पृ० ४३) । 
दर्दुर था बु्दर---( नीलगरिरि पहाडो) वन० २८२॥४३, 
मार्क० ५४१२, वराहु० २१४५२, रघुदश ४५१, 
ताम्नपर्णी नदी के पास, वाह ० सू ० १४१११ 
दर्वीसंक्ररण --वन ० ८४४५, पद्म० ११३२॥९। 
दशार्णा -- (पटल पर्बृत से निकली हुई नदी, जहाँ के थाद, 
जप, दान अति पुण्यश्रक होते हैं) मत्य्य० २२३४, 
कुमें० २।३७३५-३६, वायु० ४५९९, ७७॥९३॥। 
बिलसन (जिल्द २, पृ० १५५) का कथन है कि अब 
इसमें दसान कहा जाता है, जो भूपाल से निकल करबेतवा 
में मिलती है। महाभाष्य (वातिक ७ एंव ८, पाणिनि 
६।१।८९) ने इमकी व्युत्पत्ति की है (जिल्द ३,पृ० 
६९) । दशाण का अर्य वह देश है, जिसमे दस दुर्ग 
हा या वह नदी (दश्शार्था) हो जिसके दस जल हो। 
मेधदूत (१४२३-२४) से प्रकट होता है कि दशार्ण देश 
को राजधानी विदिशा थी और वेत्रंवती (वेदवा ) इसके 
पास थी। टालेमी ने इसे दोसरोन कहा है (प० ७१) । 
बाई ० सू० (१०१५) का कथन है कि उत्तरापाढ मे 
शर्वेश्चर (भनि) दशार्णों को नष्ठ कर देता है। 
दक्षाइवमेधिक-- (या मेघक, या मेध) (१) (गंगा 
पर एक तीर्य ) वत० ८३। १४, ८५८७, चायु० ७७॥ 
४५, ब्रह्माण्ड० ३।१३।४५, कूर्म ८ २३७२६, मत्त्य ० 
१८५।६८ (वाराणनी मे), (२) (प्रयाग के अन्त- 
गंत) मत्स्य०१०६।४६, (३) (गया के अन्तर्गत) 
अग्नि० ११५।४५, नारदीय० २४७३०, (४) 
(मर्मंदा बे अन्तगंत) मत्म्य० १९३२१, कूर्मे० 
२।४१, १०४ प्म० १२०२० , देखिए वम्बई गजे० 
(जिल्द २,पृ० ३४८), (५) (मयुरा के अन्तर्गत) 
बराहू० १५४२३, (६) (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) 
पदुम० १४१६।१२, (७) (गादावरी के अन्तगंत) 
ब्रद्य० ८३११, (८) (वाटाणमी बे अन्तग्रेत) लिग० 
(पी० ब०, १० ११६) । 
दाशिनी (डाकिनो)--(भीमशरर) शिवपुराण डीहा 
श्दा 
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दामी-- (पुल्लिय सना) वच० ८२७१-७५। 

दामोदरताग--कश्मीर की एक धारा, जो युतमोह ग्राम 
कया ऊपरी भिखर है, जहाँ कवि वित्टूण का जन्म 
हुआ था। देखिए स्टीन-स्मृति, पृ० १६६। 

दाल्म्याश्रम-- (वक्र' दाल्म्य का आश्रम, जहाँ राम एव 
लद्मण सुध्रोव एवं उसते अनुचरों के साथ रहते थे) 
पद्म० ६॥४६१४-१५। 

दासवन--ऊूम ० २१३९॥६६, यह देवदारुवन है। 

दिण्डीपुष्पकर---(श्राद्व के याग्य, सममवत दक्षिण में) 
मत्स्य० २३७७। 

दिवाकर-लिग-- (वाराणसी के अन्दर्गत) छिग० (ती० 
क०,पृ० ६५)। ४ 

दिवौक--पुष्करिणी--वन० ८४११८, पद्म० १।३८।३५। 

दीपेश्वर-- (नर्मदा के अन्तगत) मत्स्य० १९१३० 
कूर्म० २।४१।२५-२७ (यह व्यास-ती्य-सपोवन है)। 

दीप्तोद-- (यह सम्भवताः भृगुतीर्य है) वन० ९९६९ 
(जहाँ पर परशुराम के प्रपितामह भृगु एवं पिता ने 
कडिन तत्र किया था) । 

दीर्घसत्र--बन ० ८२।१०७-११०, पद्म ० १।२५१५-१६। 

दीघंविष्णु-- (मथुरा के अन्तर्गत) बराहुर १६३॥६३॥ 

दुश्घेश्वर-- (साअमती के अन्तर्गत) प्च० ६१४८१ 
(खण्दवर के दक्षिण ), देखिए बम्बई गजे०, मित्द 
१६, पृ० ६। 

डुर्गा--बाहँ० मू ० (३१२८) , दुर्गा विन्ध्य पर रहती हैं। 

डर्पा--(विन्ध्य से नितलमेवाली एवं सदी) बापु९ 
४५।१०३ एव ब्रद्माण्ड० २।१६३३॥।॥ 

दुर्गातीयं--( १) (सरस्वती वे अन्तर्गत) बामन० 
रषा१०३, ब्रह्माण्ड २१६३३, (२) (गोशवरी 
बे अन्तर्गत] ब्रह्म० १३२॥८।॥ 

दुर्गा-साध्रमतीसंगस--उह्म ० ६॥१६९१। 

दुर्घरेइवर-- (साभर्ती पर) पह्च० ६१४६॥१। 

दृषइ्ती-- (सदी) (देखिए अध्याय १५ दे आरम्भ में) 
जह० (३॥२३।४) में यह 'आपया' एवं सरस्वी' के 
साय अग्नि्यूजा मे लिए प्तित्र माती गयी है! वैत० 
९०११, मनु० २११७ ने इसे देवनदी वा है गाए 
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दीय० २॥६०३०, भाग० ५११९१८। कुछ लोगों ने 
इसे घग्गर एवं कुछ लोगों ने चित्तांग माना है (कैम्ब्रिज 
हिस्ट्री आव इण्डिया, जिल्द १, पु० ८०)। वर्तमान 
तामों में यह नदी नहीं पहचानी जा सकी है। करनिधम 
(ए० एस० आई०, जिल्द १४, पृ० ८८) ते इसे थाने- 
सर के दक्षिण १७ मील पर रावज्षी नदी कहा है, जिसे 
स्वीकार किया जा सकता है, यद्यपि यह मत अभी 
सन्देहात्मक ही है। 
देवगिरि-- (मथुरा के अन्तर्गत एक पहाड़ी) वराह० 
१६४।२७, भाग ० ५११९॥१६॥। ४ 
देवतीर्थ-- (१) (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म० 
१२७।१; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मंत्स्य० 
१९१२५, १९३८१, कूर्म० शा्ड२१६, पद्म० 
११८२५; (३) (साश्रमती के अन्तर्गत) पद्म० 
६॥१६११। 
देवपथ--वन० ८५।४५, पद्म० १।३९४२। 
देवपर्वंत-- (सम्भवतः अरावली पहाड़ी) देवल० (ती० 
क०, पृ० २५०) 
देवप्रभ-- (गण्डकी के अन्तर्गत) वराह० १४५॥५९। 
देवप्रयाग--देखिए अछकनन्दा। यह भागीरयी एवं 
अलकवन्दा संगम-स्थलू है। देखिए यू० पी० गजे०, 
जिल्द ३६, पृ० २१४। 
देवदारुवन--. (१) (बद्रीनाथ के पास हिमालय में) 
अनु० २५२७, कूर्म ० २३६।५३-६०, २।३९।१८ एवं 
६६, मत्स्य० १३४७ (यहाँ पर देवी का नाम पुष्टि 
है); (२) (मराठ्वाड़ा के पास औंव) परदुम० 
६॥१२९२७; (३) (कश्मीर में विजयेश्वर) ह० 
चि० १ ०]३ ॥२ 
देवलेदवर-- (वाराणसी के अन्‍्तर्गत) लिंग० (ती० 
क०, पृ० ९२)। 
देवशाला--यहाँ विष्णु जिविक्रम के नाम से पूजित होते 
हैं। नूसिह० ६५११५ (त्ती० क०,पृ० २५२)। 
देवह्नद-- (१) (मण्डकी के अन्तर्गत) वराह० श्डेप। 
७१, अनु० २५४४; (२) (क्ृष्ण-वेणा के अन्तर्गठ) 
वन ७० ८५।४३। 
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देवहदा-- (कश्मीर में एक नदी) वन० <८४॥१४१, 
पद्म० १।३८॥५७। 

देवागम-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १६०॥१॥ 

देवारण्प-- (लौहित्य या ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बन) 
वायु० ४७॥११। 

देविका-- (१) (हिमालय से निव लमेवाली नदी सिन्धु 
एवं पंचनद तथा सरस्वती के बीच में) वन० 
८२।१०२-१०७, २२२॥२२ (चार योजन हूम्त्री एवं 
आधा योजन चौड़ी ) , ब्रह्म ०” २७॥२७, वायु ० ४५९५, 
अनु ०१६६। १९, वास ० ८१५ | विष्णु० (४॥२४।६९ ) 
में आया है कि ब्ात्य, म्लेच्छ एवं शूद्र सिन्‍्धु के तटों एवं 
दाविकोर्वी, चन्द्रभागा एवं कश्मीर पर राज्य करेंगे। 
यहाँ दाविकोर्वी', जेसा कि श्रीधर का कथन है, 
देविका की भूमि है। (२) (गण्डकी से' मिलने वाली 
एक नदी ) वराहु० १४४८३, ११२-१३, २१४५४; 
(३) (गया के अन्तर्गत) वायु० ११२३०, ७७। 
४१, ब्रह्माण्ड० ३॥१३॥४१। अनु० २५१२ एवं 
१६५१९, कूम० २३७२५, पह्म० १२५।९-१४, 
नारदीय० २४७२७, विष्णु० २१५६, वामन० 
७८।३७--सभी ने देविका की प्रश्नस्ति गायी है, किन्तु 
यह कौन-सी नदी है, नहीं ज्ञात हो पाता। नीलूमत० 
(१५२-१५३) के मत से यह इरावती के समान पुनीत 
है, उमा स्वरूप है और 'रावी एवं चिनाव के मध्य में मद्र 
देश में है। देखिए पाणिनि (७॥३।१)। दे (पृ० 
५५) का कथन है कि यह सरय्‌ का दक्षिणी भाग है जो 
देविका या देवा के नाम से विख्यात है। वाम० (८४ 
१२) ने देविकातीरय के ब्राह्मणों का उल्लेख किया है। 
स्कन्द० (७, प्रभास-माहात्म्य, अध्याय २७८।६६- 
६७) ने मूलस्थान (मुलतान) को देविका पर स्थित 
माना है। पद्म ० (२५१९-१४ (पाँच योजन लम्बी एपं 
आधा योजन चौड़ी ) | विष्णु० (२।१५।६) ने वीर- 
नगर को देविका पर स्थित एवं पुलस्त्य द्वारा स्थाप्ति 
माना है। देविका, जैसा कि अनु० (१६५।१९ एवं 
२१) में आया हैं, सरयू नहीं है, इन दोनों के मार 
पृथक-पृथक्‌ आये हूँ। वाहँ० सू० (२३५) में आया 


श्डेंडढट 


धम्मज्ञासत्र का इतिहास 


है कि एक दुष्ट केतु उत्तर में देविका को भी मार' दवारका--(१) वैदिक साहित्य मे इस तीर्थ का नाम नही 


डालेगा। पार्जिटर (मार्क० का अनुवाद, पु० २९२) 
ने इसे पजाव की दीग था देघ नदी माना है और 
डा० वी० एसू० अग्रवाल ने इसे कश्मीर में वुलर 


आता, किन्तु इसके विषय में महाभारत एव पुराणा मे 
बहुत कुछ कहा गया है। यह सात पुतीत नगरियो में है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि दो द्वारवाएँ थी, जितमे एक 


अपेक्षाइत अधिक प्राचीन है। प्राचीन द्वारता कोडि- 
नर के पास थी। सोमात एवं सिगाद्र नदियों वे मुखों 
के बीच समुद्र-वट पर जो छोटा दूह है और जो कोडि- 
नर से लूगभग तीन मील दूर है, वह एक मन्दिर के 
भग्तावशेप से घिरा हुआ है। इसे हिन्दु छोग मूल 
द्वारका कहते हैं जहाँ पर इृष्ण रहते थे, और यही से वे 
ओखा#ण्डल की द्वारका में गये। देखिए वग्बई गजे० 
(जिल्द ८, पृ० ५१८-५२०) । जरासस्ध वे लगातार 
*आक्रमया से विवश होकर हृष्ण ने इसे वसाया था। 
इसका उद्यान रेवतक एवं पहाड़ी ग्रोमन्‍्त थी। यह 
रूम्बाई में दो योजन एवं चौडाई म एव योजन थी। 
देखिए सभा० (१४४९-५५) । वराहु० (१४९७- 
८) ने इसे १० योजन लम्बी एवं ५ याजन चौडी नगरी 
कहा है। बह्म० (१४५४-५६) मे आया है वि! 
वृष्णिया एवं अन्धकों ने कालयवन वे' डर से मथुरा 
छाड दी और कृष्ण की सहमति लेकर कुश्स्थली चले 
गये और द्रका का निर्माण किया (विष्णु ० ५२३। १ ३० 
१५)। ब्रह्म० (१९६।१३-१५) में आया है कि हृष्ण 
मे समुद रो १२ योजन भूमि माँगी, वाटिकाआ, सवा 
ए्र दृढ दोवार। वे साथ द्वारका बा निर्माय पिया और 
वहाँ मयुरावासियों को बसाया। जब पृष्ण का देहाव- 
सान हो गया ते। नगर को समुद्र ने डुवा दिया और उसे 
वहा डाला, जिसका उल्लेख भविष्यवाणी वे रूप मे 
मौसरपर्व (६६२३-२४, ४१-४२), बरहा० (२१० 
५५एब२१२।९) मे हुआ है। देलिए विष्णु०५३८।९ 
(कृष्ण के प्रासाइ को छोड़कर सम्पूर्ण दवा रवा बह गयी) 
एवं भविष्य० ४॥१२९४४ (रुतिमुणी बे भवत की 


झील माना है (जे० यू० पी० एच्‌० एस्‌०, जिल्द 
१६, पृ० २१-२२)। जगन्नाथ (वही, जिलल्‍द १७, 
भाग २, पृ० 3८) ने पाजिटर का मत मान लिबा है, 
जो ठीक जेंच्ता है। 
देविकातट--(यहाँ देवी नन्दिनी कही गयी है) मत्त्य० 
१३२८। 
देवीपीठ--क्ालिकापुराण (६४८९-९१) में आठ पीठो 
के, गणना हुई है। 
देवीकूट--कालिया० १८।४१, जहाँ पर सती के शव के 
चरण पिर पड़ थे। 
देवीस्यान--देवीभागवत (७३८५ ३०) मे देवी-स्थान 
केये नाम हैं, यया--क्रोलापुर, तुरुजापुर, सप्त 
शुग आदि। मत्स्य» (१३॥२६।५४) ने १०८ देवी- 
स्थानों के! नाम लिखे हैं। 
देवेश--(वाराणमी के अन्तात) पद्म० १३७॥९।॥ 
देवेशवर--(वदाराणपी के अन्तर्गत) लियग० (ती० क०, 
प्‌ृ० ६५)। 
द्रुमक्षेत्र--लिग ० ११९२ १२९ 
पारु)+ 
द्र॒मचण्डेशवर-- (वाराथसी में एक लिग) लिंग० 
१॥९२१३६। 
द्रोग-- (भारतवर्थ में एक परत) मत्स्य० १२११३, 
भाग० ५११९।१६, पद्म० ६॥८॥४५-४६ 
द्रोणश्भमपद---अनु ० २५२८ (ती० क०, पृ० २५६, 
द्ागयमं पाठ आया है] । 
द्ोणेश्वर- (दाराणमी के अन्तर्गत] छियग० (त्ती० 


(सम्भवत कुझक्षेत्र के 


बा० पृ० ६६)। 
ड्रोणी--(नई,) मत्म्यण २३३७ (यहाँ थ्राद अनन्त. छोड़कर)। यह आतर्त वी राजबानी वी गयी है 
हाता है)। (उद्याय० ७४६) और सर्वश्रथम यट्‌ कुशरयली के तागे 


द्वादशादित्यजुष्ड-- (बदरी वे अन्त्गय] वराह० हैथशा मे, विख्यात थो (यमा० १४४५०)। देखिए रत्य९ 
5 ६९३९, प्म० ५२३।६१०, ब्रद्मण ७२२९-३२ एा 


तीर्यछ्तची 


अग्नि०२७३॥१२ ( राजवानी का आरम्भिक नाम कुश- 
स्थली था)। आधुनिक द्वारका काठियावाड़ में ओखा 
के वास है। हरिवंश (२, विष्णुयवे, अध्याय ५८ एवं 
९८) ने द्वारका के निर्माण की गाथा दी है। कुछ 
प्राचीन जैन ग्रन्थों (यथा--उत्तराष्ययनसूत्र, एसू० 
बी०ई०, जिल्द ४५, पृ० ११५) ने द्वारका एवं रैदतक 
शिखर (गिरनार) का उल्लेख किया है। जातकों ने 
भी इसका उल्लेख किया है। देखिए डा० बी० सी० ला 
का ग्रन्थ 'इणिडिया ऐज डेस्क्राइव्ड इन अर्ली टेक्स्ट आव 
वुद्धिज्म एण्ड जैतिज्म' (पृ० १०२, २३९) । प्रभास- 
खण्ड (स्कन्दपुराण) में द्वारका के विपय में ४४ 
अध्यायों एवं २००० इलोकों का एक प्रकरण आया है। 
इसमें कहा गया है---जो पुण्य वाराणसी, कुरुक्षेत्र एवं 
नर्मदा की यात्रा करने से प्राप्त होता है, वह द्वारका 
में निमिय मात्र में प्राप्त हो जाता है! (४५२)। 
द्वारका की तीर्थयात्रा मुक्ति का चौथा साधन है। 
व्यक्ति सम्यक ज्ञान (ब्रह्मज्ञान) , प्रयाग-मरण या केवल 
अष्ण के पास "ेमती-स्नान से मुक्ति प्राप्त करता है' 
'(स्कन्द० ७४।४॥९७-९८) | भविष्य० (कृष्णजन्म- 
खण्ड, उत्तराबं, अध्याय १०३) में द्वारका की उत्पत्ति 
के विषय में अतिशयोक्ति की गयी है । वहाँ द्वारका १०० 
पोजन वाली कही गयी है। वीनावायी द्वारा संकलित 
दारका-पत्त कक नामक ग्रन्थ है जिसमें स्कन्द ० में उप- 
स्थित द्वारका का वर्णन थोड़े में दिया गया है। यात्री 
सर्वप्रथम गणेश की पूजा करता है, तब वलराम एवं 
ऊष्ण की, वह अष्टमी, नवमी या चतुर्दशी को एक्मिणी 
के मन्दिर में जाता है, इसके उपरान्त वह चक्रतीर्थ, 
पैव द्वरका-ंगा तथा शंखोद्धार में जाता है और 
गोमती में सतान करता है। द्वारकानाथ का 
* मन्दिर गोमती के उत्तरी तट पर स्थित है। प्रमुख 
* मन्दिर की पाँच मडिजिल हैं, वह १०० फुट ऊँचा 
और १५० फुट ऊँचे शिखर वाला है। देखिए डा० 
९० डी० पुसल्कर का केख (डा० वी० सी० छा 


दीप--- (सम्भवतः 


श्ड्डप 
(इन्द्रप्स्थ में भी द्वारका है) पद्म० ६।२०२।४ एवं 
घ्र्‌। 


दवारका-- (ऋष्णतीर्थ ) मत्स्यण २२३९ । 
दारवतो--यह द्वारका ही है। यहाँ ज्योतिलिगों में 


एक नागेश का मन्दिर है। काशीखण्ड (७।१०१- 
१०५) में आया है---यहाँ सभी वर्णो के लिए द्वार हैं, 
अतः विद्वानों ने इसे द्वारवती कहा है। यहाँ जीवों की 
अस्थियों पर चक्रचिह्न है, क्या आश्चर्य है जब मनुष्यों 
के हाथों में चक्र या शंख की आकतियाँ हों ?  द्वारका- 
माहात्म्य में ऐसा आया है कि मथुरा, काशी एवं 
अवन्ती में पहुंचना सरल है, किन्तु अयोध्या, माया एवं 
द्वारका में पहुँचना कलियुग में बहुत कठिन हैं। इसे 
हारवती इसलिए कहा जाता है कि यह मोक्ष. का 
मार्ग है। यूल आदि ने पेरिप्लस के ब।रके' से इसकी 
पहदान की है (टॉलेमी, पृ० १८७-१८८) । 


द्िदेवकुल--- (श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिग० (१॥९२। 


१५८) ॥ 
गंगा के मुख पर का द्वीप) 
नूसिह० ६५७ (ती० क०, पृ० २५१)। यहाँ 
विष्णू की पूजा अनन्त कपिल के खझूवथ में 
होती है। | 


दीपेदवर-- (नमंदा के अन्तर्गत) झरूत्स्य०ण १९३॥८०, 


पद्म० ९११८॥।३८ एवं २३७६। . 


दंतवन---(शतपथ ब्राह्मण १३॥५४॥ में आया है कि 
मत्स्य देश के राजा द्वेतवन के नाम पर द्वत सर का यह्‌ 


नाम पड़ा) वन० ११६८, २४॥१ ०, २३७१२ - (इसमें 
एक सर था)। शल्य० ३७।२७ (सरस्वती पर 


- बलराम आये थे), ब्राम० २२१२४७५६। यह 


सान्निहत्य कुण्ड के पास था। 


घ्‌ं 


हक उ5े 


है. ४२१५ & 


घनदेदबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिय० (त्ती० क०, 


प्‌ृ०४७9० ) ] 


' भेट-ग्रन्थ, जिल्द १, पृ० २१८) जहाँ द्वारका घन्वतीरूपा--(पाशियात्र पर्वत से मिकृली हुई नदी ) 


के वियय में अन्य सूचनाएँ भी दी हुई हैं। (२) 


मत्स्य ० ११४२४।॥ 


रैडेड६ धर्मझास्त्रे का इतिहास 


घनुपात-- ( जामलछक ग्राम के अन्तर्गत) चूमिह० 

$६॥३३ 

घरणीवोर्ष--(यहाँ पर श्राद अत्यन्त पृष्यकारव है) 

मत्स्य? २२॥३०॥ 

*घर्मेहद-... (वाराणसी वे अन्तर्गत ) ना रदीय ० २५ हा १४। 
घर्मंतद-यह पज्ुचनद है। देखिए 'पचनद'। 
ध्मप्रस्व-- (गया के अन्तगत) वन० ८४९९॥ 
घमंपृष्ठ-- (वोपगया से चार मील पर) पद्म० ५॥११॥ 

७४, नारदीय० २/४४५४-५५ एवं ७८, कूम ० २।३७ 
३८। 
धर्मराजतीर्प--(प्रयाग के पास यमुना के पश्चिमी तट 
पर) मत्स्य० १०८।२७, प्म० शाड५२७। 
धर्मारष्प--( १) (गया के अन्तर्गत) वन० ८२४६, 
अनु० १६६।२८-२९। बायु० ११११३, चाम ०८४१२ 
(धर्मारप्य के ब्राह्मण), अग्ति० ११५३४, नारदीय ० 
२।४५१०० , दखिए डा० वह्आ का गया एव वुद्ध- 
गया', जिल्द १, पृ० १६-१७ (जहाँ यह मत प्रकाशित 
है कि यह वोबगया के मन्दिर के आसपास की 
भूमि से सम्बन्धित है और यह बौद्ध साहित्य वे उस्बैल्ा 
या उरविल्वा के जगझ की ओर निर्देश करता है। 
रामा० (१।३२।७) में आया है कि घ्मरिष्य ब्रह्मा के 
पोत एवं कुध के पुत्र असूर्तरजा द्वारा स्थापित किया 
गया या। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १४। 
(२) (महाकाल के पास) प्म० १॥१२॥६-८, 
वृहत्महिता १४॥२ (किन्तु स्थान अनिश्चित है) । 
घर्मंशास्त्रेइचर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कत्द० 
ड३३॥१३३। 
धर्मशिला-- (गया के अन्तगंत) वायु० (अध्याय १०७) 
एवं अभ्नि० ११४॥८-२८। गाया के ल्ए देखिए गत 
अध्याय १४॥ 
घमंतीर्य--- (वाराणसी के अन्तगंत) पद्म० शा३छाई, 
अग्नि० १०९१६, कूम० शा३एत१०, प्म० 
छ्ाश्र्पाए७। 
घर्मावती-... (साम्रमती से मिलने वाली नही) पद्म० 
६१३५६१६॥ 


घर्मेघ्बर-- (१) (वाराणसी के अवगत) लिगि० 
(वी० क०, पृ० ५३); (२) (गया बे अन्तर्गत) 
नारदीय० २।४५।१०३, दायु० १११२६॥ 

घर्मोदुभव--(कोक्ाम्‌ख के! अन्तर्गत) वराह० है४०। 
डी ४६] 

धवत्तेशवर--(साअरतो के उत्तरी तट पर) पद्म० 
६। १४४।७ (इसे इन्द्र द्वारा प्रतिप्ठापित सभझा जाता 
है)! 

घारा--(नदी) पग्म० १॥२८॥२६, मत्स्य० रेरा३ट। 

धारातीयं--(नमंदा के उत्तरी तट पर) मत्स्य० 
१९०६ 

धारापतनक्तीर्य--(मयुरा के अन्तर्गत) वराह० 
शष्डाट। 

घुष्डिविनायक--(वाराणमी के अन्तगंत) लिग० (वी० 
क०, पृ० १२६)। स्वन्द० ४५७३३ (यहाँ धुण्डि! 
की व्युव्पत्ति की गयी है) , ५६ गणेशो वे लिए देखिए 
इस भ्रन्य का खण्ड ४, अध्याय १३१ 

धूतपाए-- (या धौतप्राप या धौतएर) (१) (हद 
के अन्तगंत) मत्स्य० २२३९, १९३६१, कूर्म० 
२ा४२॥९-१०, (२) (गाकर्ग पर) ब्रह्माप्डण 
३॥१३॥२० (रुद्र ने यहाँ तप किया), (३) (गया के 
अन्तगंत) अग्नि० ११६॥१२, नारदीय० २।४७।३५, 
(४) (स्वुतस्वामी क अन्तगत) वराह० १४८। 
५८ (स्वुतस्वामं। से ५ कोस से कम की दूरी पर), 
ती० क०,पृ० २२३। ऐं० जि० (पृ० ४०१) में आया 
है कि घातापपुर गामतो के दाहिने तट पर है, और 
सुल्तानपुर से दक्षिण पूर्व १८ मील है। (५) 
(रलगरिरि छिछ्ले म सग्रमेश्बर के पास) देखिए 
इम्पि० गजे० इण्डि०, जिलल्‍द २२, पृ० ५०१ 

घूतपापा-- (१) (वाराणसी के अन्तयंत एक नदी) 
देखिए इस ग्रन्य वा खण्ड ४, अध्याय १३१ (२) 
(हिमालय से निकली हुई नदी) वाम० ५७८९ 
ब्रह्माण्डन २१६॥२६॥ 

धूमावती--वन० ८४२२... प्म० हारदारेरे 
(धूमवन्त्री) । 


तोयंघुची 


घूतवाहिनी--. (ऋष्यवन्त से निकली हुई नदी) मत्स्य० 
११४।२६॥ 

धेनुक-- (गया के अन्तर्गत) वन० ८४८७-८९, पद्म० 
१२८७-१०, नारदीय ० २।४४।६८॥ 

धेनुकारण्य-- (गया के अन्तर्गत) वायु० ११९५६, 

अग्नि० ११६।३२। 

धनुवट-- (कोकामुख के अन्तर्गत) वराहु० १४०।४०- 

४३) 


न्यू 


घोतपाप--देखिए 'पापप्रणाशन' । 
घोतपापा-- (हिमालय से निकली हुई नदी) मत्स्य० 
११४२२। 
घोतपापेदवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) स्वन्द० 
४॥३३।१५६। 
भुवतपोवन--पद्म० १॥३८।३१। 
भुवतीये- (मयुरा के अन्तर्गत) वराह० १५२५८ 
एवं १८० १। 
न 
नकुझगण--. (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० ४६॥२। 
सम्भवतः यह लकुलीश (यह बहुवा 'नकुलीश' कहा 
गया है) के अनुयायियों की ओर संकेत करता है। 
देखिए एपि० इणिडि० / जिल्द २१, पु० १, जहाँ चन्द्र- 
गुप्त द्वितीय के मथुरा शिलालेख, सन्‌ ३८० ई० का 
उल्लेख है. जिसमें यह उल्लिखित है कि पाशुपत 
सम्प्रदाय के प्रवतंक छकुली प्रथम शताब्दी के प्रथम 
चरण में हुए थे। मिलाइए वाबयु० २३२२-२५ 
(कायावरोहण नकुली का सिद्धिक्षेत्र कहा 
गया है)। 
नकुलो--- (विष्णपद से निकली हुई नदी) नब्नह्माण्ड० 
राश्टा ६८। 
नेडुछ्ीश-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ० १०७)। 
नजुलीइवर--कूर्म ० २४४ १२। 
नैग-(गया के अन्तर्गत एक पहाड़ी) वायु० १०८।२८। 
नदन्तिका--वि० घ० सू० ८५१९ (श्राद्ध का तीथ)। 
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नदीदवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (त्ती०क०, 
पृ० १०३)। 
ननन्‍्दनवन-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० (ती० क०, 
पुृ० १८७) | 
नन्दना---(ऋक्षवान्‌ पर्वत से निकली हुई नदी ) मत्स्य ० 
१४४२५, वायु० ४५।९७, ब्रह्म / २७॥२८ (दोनों 
में चन्दना' पाठ आया है, जो अशुद्ध है) । 
ननन्‍्दा--वन ० ८७॥७७, वायु० ७७।७९, आदि० २१५७, 
वन० ११०१ (हेमकूृट के पास), अनु० १६६।२८, 
भाग० ७॥१४।३२ वराह० २१४।४७। ये सभी ग्रन्थ 
इसके स्थान के विषय में कुछ नहीं कहते। भाग० 
(४६२४) से प्रकट होता है कि यह कैछास एवं सौग- 
न्विक वन के पास था। भाग० (४॥६।२३-२४) ने 
इसे एवं अलकनन्दा को सौगन्धिक वन के पास 
रखा है। 
नन्‍्दावरी-- (नदी) देवल (ती० क०, पृ० २४९) ने 
इसे कौशिकी के पश्चात्‌ वणित किया है। प्रो० आय॑ं- 
गर ने इसे कोसी नदी के पूर्व में उत्तर प्रदेश में 
' महानदी माना है। 
नन्‍्दासरस्वती--- (सरस्वती का यह नाम पड़ गया ) देखिए 
पद्म ० ५।१८।४५६। 
नन्दिकेश-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।६। 
नन्दिकुण्ड--( १) (कश्मीर में) अनु० २५।६०, नील- 
मंत० १४५९, अग्नि० २९६४; (२) (जहाँ से 
साभ्रभती निकलती है) पद्म ० ६।१३२।॥१ एवं १३॥। 
नन्दिकूट --अनु ० २३६० (ती० क०, पृ० २४८)। 
नन्दिक्षेत्र -- (कश्मीर में) राज० १३६, नीलमत० 
१२०४-१३२८ (यहाँ सिलाद के पुत्र के रूप में उत्पन्न 
नन्‍दी की गाथा है), हरभुख चोटी के, जहाँ कालो- 
दक सर है, पूर्वी हिम-खण्डों की उपत्यका है। 
नन्दियुहा-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० (ती० क०, 
पृ० १९३) । 
नन्दिग्नाम--( जहाँ पर राम के वनवास के उपरान्त उनके 
प्रतिनिधि रूप में रहकर भरत राज्य की रक्षा करते 
थे) वन० २७७३९, २९१६२, रामा० २४११५।२२, 
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७।६२।१३, भाग० ९।१०॥३६। यह फैजावाद से 
<मील दक्षिण अवध मे नन्दगाँव है। 
मन्दिनो-- (नदी) बन ० ८४ १५५, पद्म० १३८।६२। 
नन्दिनी-संगम-- (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म० १२८११ 
एच ७३-७४॥ 
नन्दिपर्वत-- (कश्मीर मे) ह० चि० ४॥३० एवं ३२ 
(हेम्हूट-गया के पास) । 
नन्दीश-- (वश्मीर में शिव नन्दिकोल मे पूजित हाते हैं, 
किन्तु विस्तृत अर्थ मे यह हरमुकुट की झीडो से नीचे 
भूतेश्वर तक को भूमि का द्योवक है) राजतरगिणी 
शश्रड। 
नत्दौतढ--(गादाबरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १५२।१ एवं 
४५ (इसे आनन्द भी कहा जाता है) । 
नब्दितोर्य--(नर्मंदा के अन्तगंत) मत्स्य० १९१३७, 
कूमं० २४१९०, पत्र ८ ११८३७॥ 
नन्दीशेश्घर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (वी० 
क०,पृ० ५७)। 
नरक --(१) वन० ८३१६८ (कुछ पाण्दुलिपिया मे 
अतरक' और कुठ म नरक आया है) , (२) (नमंदा 
के अन्तर्गत) पद्म० १६८।३६, २०११-२॥ 
नरसिहाभ्रम -(कश्मीर मे) नीूमत> १५२०१ 
मलिमी-- (१) (पूर्व की आर बहती हुई गंगा की तीन 
घाराएँ) वायु० ४७।३८ एवं ५६, मत्म्य० १२१४०, 
रामा० १४३॥१३, (२) (कश्मीर की एक नदी) 
हु० चि० १४१०१३ 
नर्मंदा--देखिए इस ग्रन्थ का सेण्ड ४े अध्याय १५॥ 
नमंदा-एरण्डीसगम---तीयप्रकाश (पृ० ३८३)। 
नप्ंदाप्रभव--तीथप्रकाश, पृ० ३८३, पद्म० १॥३९।९, 
वबन० (८५॥९) में आया है-- झोगस्य नमदायाइच 
प्रभेदे । 
नमंदेश--(नमंदा के अन्तगंद) मत्त्य० १९१७३, पहम० 
शश्टधा६९। 
न्मदेशवर-- (नमंदा के अच्तर्गत) झत्स्य० १९४२। 
नलशूबरेशवर-- (वाराणसो के अन्तयन) छिग० (ती० 
बाण, पृ० १०३)३ 


घर्म ज्ञास्त्र का इतिहास 


नहुपेदबर-- (वाराणसी वे अन्तर्गत) लछिय- (तो० क०, 
पृ० ११५)। 

नाकुसेदवर तीय॑---(लकुलीशतीर्य २) मत्स्य० २२७७, 
बाम० ७२६ (नर्मदा पर नाकुलेशवर, जहाँ च्यवन मे 
स्नान किया था) । 

नागधन्वा-- (सरस्वती के अनतिदूर दक्षिण) शल्य० 
३७।३० (गहाँ वासुकि की प्रतिमा स्थापित है) । 

नागकूट-- (गयाशिर के अस्तर्गेत सम्मिलित) वायु० 
१११२२, तारदीय० २।४५९५। 

नागपुर-- (हस्तिनापुर) वन० (८३।३६।॥ 

मागसाह्य--(गणा के दाहिने क्नारे पर हस्तिनापुर, 
जो मेरठ से २२ मील उत्तर-पूर्व है) वायु० ७७२७६, 
मत्स्य० ५०७८, नृसिह० ६५११ (तती० क०| [९ 
२५२, यहाँ विष्णु का गुह्य नाम गोविन्द है)। और 
देखिए “हस्तिनापुर'। 

नागतीयं--(१) (वाराणसी के अन्तयंत) मत्म॑० 
२१२३, कूमें० १३५७, पद्म० १२८॥३३, (२) 
(गोदावरी के अन्दर्गत) ब्रह्म० ११११, (२) 
(त्रिपुष्कर के अन्तर्गत) पद्म० ५२६५१ (४) 
(मथुरा के अन्तर्गत) वद्ाह० १५४१४, (५) 
(इतना स्थान अनिश्चित है) वन० ८४।३३। 

सागभेद-- (अन्य स्थानों पर अन्तर्हित किन्तु यहाँ पर 
सरस्वती प्रकट हुई है) बत० ८२११२, बग्वि० 
१०९१३। 

नागेशबर-- (नर्मदा पर एक तपोवन) मत्स्य" १९१ 
८] 

नादेश्वर--( १) (वाराणसी के अन्तर्गत) शिगं० 
(ती० क०, पृ० १२७)। (२) (सम्भवत यह 
बिन्दुसर है) नारदीय० ११६४६ (हिमवान्‌ पर 
जहाँ भगीरय ने तय क्या था) । 

नामि-- (गया के अन्तर्गत) नारदीय० २।४७८२॥ 

नारदकुण्ड--(लछाहार्गल के अन्तगंत) बराह० १५१ 
३७। सं 

जारदतीर्य---(नमंदा के अन्तर्गत) कूमें० रा४११६ 
१७, पद्म० १११८।२३॥ 
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भारदेश्वर-- (१) (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१ 
५; (२) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० का, 
प्‌ृ० ५३)। . 

गारायणसर-.. ( सिन्‍्ध की पूर्वी शासा के मुख पर, जिसे 
कोरी कहा जाता है) भाग० ६।५।३ एवं २५, शिव- 
उशाघ २२१३॥१३। यह सिन्धु-समुद्र संगम है। यह 
फेच्छ के मुख्य नगर भुज से ८१ मीछ दूर एवं कोटी- 
वर तथा ममृद्र के बीच में है। प्राचीन काल में 
पहाँ एक झोछू एवं आदि-नारायण का मन्दिर था। 
देखिए वम्बई गजे ०, जिल्द ५, पृ० र४५-२४८। 

नारायणाश्रम-... (बदरी के पास) बन० १४५॥२६-३४, 

१५६१४ भाग० ७।१४।३२, ९।३।३६, १०॥८७। 
४-७) । 
नारायणस्थान-.-वन ० <४॥१२, पद्म० १॥३८॥३९॥ 
गारायणतोर्य-.. (१) (चाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० 
(७५; (२) ब्रह्म १७६।१ एवं ३३ (गोदाव ) के 
हु अन्तगंत, इसे विग्रती्य भी कहा जाता है) । 

गैतीर्यानि-- (द्रविड़ देश में समुद्र पर) 'वन० ११८।- 
४, आदि० २१७। १७--दक्षिणं सागरानूपे पछच 
तीर्थानि सन्ति वै देखिए पण्चाप्सरस्‌'। 
कल (गया के अन्तर्गत) नारदीय० २।४६।- 

पारसिहतीयं-- (१) . (गोदावरी के उत्तरी तट पर) 

० १४९१; (२) (दर्शन भात्र से पाप कटता 

हैं) मत्स्य० २२।४३। 
पासिकय-_ (आधुनिक नासिक) देखिए इस ग्रन्थ का 
किलो अध्याय हा ५ एवं वायु० ४६।१३०। 

5 प--(गया में ऋौंचपद पर एक कमलकुण्ड है) 
वायु ० १०८८४, नारदीय० २।४४।६४, ७॥३५, 
अब्नि० ११६॥८ (निरचीरा)। 
'क्षीरा-संगम---नारदीय ० २।४७॥३५-। 

निगमोद्बोधक-... (प्रयाग से एक गव्यूति पद्िचम ) पद्म ० 
(९६७३-७४; २००६ (इस्द्र्रस्थ में)। दे 
(पृ० १४० ) का कथन है कि यह यमुना पर 
उरानी दिल्‍ली में निगमवोघ घाट है। 


निम्वाकंतीर्थ-- (साञ्रमती पर) पद्म० ६१५११ एवं 
१४ (पिप्पलछादतीर्थ के पास) । 

निम्तभेद-- (गोदावरी के उत्तरी त्तट पर) बहा० 
१५१॥१॥ 

निरघ्जन--(आदित्यती्े, प्रयाग में यमुना के उत्तर 
तड पर) मत्स्य० १०८।२९। ती० क० पू ० १४९ में 
'दिख्जक! आया है। ._ | 

निरम्जना--वह नदी जिसमें मोहना मिलती है और 
झिसके संगम से फल्गू नामक नदी गया में आती है। 
यह बीद्ध ग्रन्थों में विख्यात है। एशियन ने मोहना को 
मगोन एवं निरब्जता को एडुन्यसिस” कहा है 
(टॉलेमी, पू० ९७) | 

मिरविन्दप्॑त--अनु ० २५।४२। 

निर्जरेश्वर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती०क०, 
प्‌० १० रे ) | ४ 

निविन्ध्या-- (विन्ब्य से निकलकर चंबल में मिलनेवाली 
नदी) ब्रह्म ० २७॥३३, मत्स्य० ११४२७, मार्क ० 
११३॥३३, ब्रह्माण्डण २१६३२, मेघदूत १॥१८। 
भाग० (४।१।१७-१९ एवं विष्णु० २३११) के अनु- 
सार यह ऋक्ष से निकलती है ओर मुनि अन्नि का इस 
पर आश्रम है। माके० (अध्याय ११३) में विदूरथ 
(जिसकी राजधानी निविन्ध्या के पास थी) एवं 
भलन्दन के पुत्र वत्सश्री की गाथा आयी है। 

निर्विरा-- ( नदी) वन० ८४॥१३८-१३९ (इसके तट 
पर वर्सिष्ठाश्रम था) । * 

निवासलिंग-- (वा रा० के अन्तगंत) लिग० (ती० 
क्‌०, पूृ० ८९)। 

निश्ञाकर-लिग-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पू० ६५) | 

निडचीरा--यह निर्वीरा का एक भिन्न पाठ-सा है।. 
मत्स्य ० ११४॥२२ ('निरचला” पाठ आया है)। 

निष्फलेश--कूर्म ० २४१॥८॥ ' 

निषध-- (पर्वत) वन० १८८।११२; अलबरूनी (जिल्द 
२, पृ० १४२) का कथन है कि निषध पर्वत के पास 
विष्णुयद एक सर है, जहाँ से सरस्वती आती है। 


श्डडट 


७६२१३, भाग० ९॥१०॥३६। यह फ़रैजादाद से 
<मील दक्षिण अवध मे नन्दगाँव है। 
सन्दिती-- (नदी ) बन ० ८४१५५, प्रझ० १॥३८१६२१ 
नन्दिनी-सग्त--(गोदावरी के अन्तगगंत) ब्रह्म ० १२८११ 
एुंब्र ७३-७४। 
नन्दिपवंत-- (कश्मीर मे) हू० चि० ४३० एवं ३२ 
(हैमशूठ-गगा के पास) । 
नम्दीश-- (वश्मीर म शिव नन्दिकोल में पूजित हाते हैं, 
किन्तु विस्तृत अर्थ में यह हरमुकुट को झीछा से नीचे 
भूतेश्चर तक की भूमि का द्योवक है) राजतरगिणी 
१॥१२४। 
नन्दीतट-- (गादावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १५२॥१ एव 
४५ (इम आनन्द भी कहा जाता है) । 
नन्दितोय--(नमदा के अन्तर्गत) मत्स्य» १९१३७; 
कूम० २।८१॥९०, पत्र ८ १॥१८॥३७१ 
सनन्‍्दीदोशवर--( वाराणसी के अन्दर्गंत) लिग० (ती० 
ब०,पृ० ५७)। 
तरक--(१) वन० ८३।१६८ (ब्रुछ पाण्डुलिपियों में 
अनरक और कुछ में नरक” आया है) , (२) (नरमंदा 
मे अन्तदत) पथ्च० (६८३६, २०१-२॥ 
भरसिहाश्रम -(वश्मीर मे) नीलमत० १५२०। 
भलिनी-- (१) (पूर्व की आर बहती हुई गगा की तीन 
घाराएँ) बायु० ४७३८ एवं ५६, मत्स्य० १२१४०, 
शामा० श४३॥१३, (२) (कश्मीर की एव नदी) 
है० चि० १४।१०१॥ 
नमंदा--देखिए इस ग्रसम्थ का खण्ड ४, अध्याय १५॥ 
सर्मदा-एरण्टोसगम--तीमभ्रकाश (पृ० ३८३)॥ 
नमेदाप्रमब--सीर्यथकाश, पृु० ३८३, पद्म ० १३९९, 
बन ० (८५॥९) में आया है-- धा।गस्प नरम शधाइच 
श्रभेदे 
मर्पदेश--(नर्म शा के अन्तर्गत) सत्स्म० १९१७३, पच्च० 
शाहटा६९। 
शर्मरेष्दर-- (नमदा के अन्तगंत) मत्स्य» १दधार। 
मतशूबरेदबर-- (या राणसी बे अन्तर्गत) ल्यि० (ती० 
३०, पृ० १०३) ४ 


घर्मश्ञास्त्र का इतिहास 


नहुपेइवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिय- (ती० क० 
पृ० ११५)।॥ 

नाकुलेब्वर तीयं--(लकुलीगतीय ?) मत्स्य० २१७७, 
बाम० ७२६ (नर्मदा पर नावुलेश्वर, जहाँ च्यवत ने 
स्नान किया था) । 

नागघन्वा--(सरस्वती के अनतिदृर दक्षिण) दल्य० 
३७।३० (यहाँ वासुक्षि की प्रतिमा स्थापित है) । 

नागकूट--- (गयाधििर के अन्दर्गंत सम्मिलित) वायु 
१११।२२, नारदोीय० २।४५।९५। 

नागपुर--( हस्तिनापुर) चन० १८३।३६॥ 

नागसाह्बय--(गागा के दाहिने क्नारे पर हंस्तिवापुए, 
जो मेरठ से २२ मील उत्तर-पूर्व है) वायु० ७७२७१, 
मत्स्य० ५०७८, नूसिह० ६५११ (ती० क० १० 
२५२, यहाँ विष्णु का गुह्म नाम गोविन्द है)। और 
देखिए 'हस्तिनापुर'। 

नागतोयें-- (१) (वाराणसी के अन्तर्गत) मत्स्य 
२२२३, कूमें> १३५७, पद्म० १२८३३, (रे) 
(गादवरी वे बलगंतओं बरह्म० ११६१, (३) 
(त्रिपुष्कर के अस्तगंत) प्य० ५२६५१ (४) 
(मधुरा के अन्तर्गत) वराह० १६४१४, (१) 
(इतना स्थान अनिश्चित है) वेन० ८४॥३३॥ 

नागभेद-- (अन्य स्थानों पर अन्तह्िंत किन्तु यहाँ पर 
सरस्वती प्रकट हुई है) वन० ८२११३, अग्तिर 
१०९१३॥ 

नागेश्वर-- (नमंदा वर एक तरोवन) मत्य्य० १९४ 
<३॥ हे 

मादेश्वर--( १) (वाराणसी बे अन्तर्गत) टशिप० 
(ती० ब०, पू० १२७)॥ (२) (सम्भव गई 
बिन्डुसर है) नारदीय० ११६॥४६ (द्विमवात्‌ ५९ 
जहाँ मयोरय ने तर जिया था) 

साभि-- (गया वे अन्तर्गत) मारदोब> रा्ज८र२। 

सारदबुए४--(लाट्टागेंल वे अन्तर्गत) बराह» १५१ 
७ 

सारइतौमें-- (नर्मदा के अन्तर्गत) बूर्म० शहजता१५८ 
१०७, प्रप० हा१८)२३+ 


तीयंघछूची 


गरदेइवर--( १) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१ 
५; (२) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
प्‌ृ०५३)। 

परायणसर-... ( सिनध की पूर्वी शाखा के मुख पर, जिसे 
कोरी कहा जाता है) भाग० ६।५।३ एवं २५, शिव- 
पुराण २२१३।१३। यह सिन्‍्धु-समुद्र संगम है। यह 
केच्छ के मुख्य नगर भूज से ८१ मील दूर एवं कोटी- 
रेवर तथा समुद्र के बीच में है। प्राचीन काल में 
यहाँ एक झील एवं आदि-नारायण का मन्दिर था। 
देखिए वम्बई गजे०, जिल्‍द ५, पृ० २४५-२४८ | 

नारायणाश्रम--. (वदरी के पास) वन० १४५।॥२६-३४, 

५६ १४ भाग० ७१४३२, ९३।३६, १०८७ 
४-७) ) 
नारायणस्थान--वन ० ८४१२, पद्म० १३८३९। 
नारायणती्य--. (१) (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० 
१३७५; (२) ब्रह्म १७६।१ एवं ३३ (गोदाव / के 
अन्तर्गत, इसे विप्रतीर्थ भी कहा जाता है) । 
नारीतीर्थानि--. (द्रविड़ देश में समुद्र पर) 'वन० ११८।- 
४, आदिं० २१७।१७--दक्षिणे सागरानूपे पठझ्च 
तीर्थानि सन्ति वे / देखिए 'पञ्चाप्सरस्‌। 
नारसिह-- (गया के अन्तर्गत) नारदीय० २।४६।- 
है हे ॥ 
नारसिहतीय-- (१). (गोदावरी के उत्तरी तट पर) 
जैह्म० १४९१; (२) (दर्शन मात्र से पाप कटता 
है) मत्स्य० २२।४३। 
नासिक्य-- (आधुनिक नासिक) देखिए इस ग्रन्थ का 
भाग ४, अध्याय १५ एवं वायु० ४६१३०। 
निश्षीरा-... (गया में क्रॉंचपद पर एक कमलकुण्ड है) 
वायु० १०८।८४, नारदीय० २।४४।६४, ७३५, 
अग्ति० ११६।८ (निश्चीरा)। 
क्षीरा-संगस--.ना रदीय ० . २४७३५ । 
निगमोद्बोधक--. (प्रयाग से एक गव्यूति पश्चिम ) पद्म ० 
६॥१९६॥७३-७४; २००६ (इच्द्रग्रस्थ में)। दे 
(पृ० १४०) का कयन है कि यहू यभुना पर 
धुरानी दिल्‍ली में निगमवोध घाट है। 


१४४९ 


निम्वारकंतीर्थ-- (साञ्रमती पर) पद्म० ६॥१५१।१ एवं 
१४ (पिष्पलादतीर्थ के पास) । 

निम्नभेद-- (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म० 
१५१॥१॥ 

निरञ्मन--(आदित्यतीथ, प्रयाग में यमुना के उत्तर 
तट पर) मत्स्य० १०८।२९। ती० क० पृ० १४९ में 
'निरूजक' आया है। | 

निर|ज्जना--वह नदी जिसमें मोहना मिलती हैं और 
जिसके संगम से फल्गू नामक नदी गया में आती है। 
यह बौद्ध ग्रन्थों में विख्यात है। एरियन ने मोहना को 
मगोन' एवं निरब्जना को एड्न्यसिस' कहा है 
(टॉलेमी, पु० ९७) | 

निरविन्दपंत--अनु ० २५।४२। 

निर्जरेशवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (त्ती०क०, 
पृ० १०३) । है 

निविन्ध्या--- ( विन्ध्य से निकलकर चंबल में मिलनेवाली 
नदी) ब्रह्म ० २७॥३२३२, मत्स्य० ११४।२७, मार्क ० 
११३।३३, ब्रह्माण्डनण २।१६॥३२, मेघदूत १॥१८। 
भाग० (४।१।१७-१९ एवं विष्णु० २।३।११) के अनु- 
सार यह ऋक्ष से निकलती है और मुनि अत्रि का इस 
पर आश्रम है। मार्क ० (अध्याय ११३) में विदूरथ 
(जिसकी राजधानी निविन्ध्या के पास थी) एवं 
भलन्दन के पुत्र वत्सग्री की गाथा आयी है। 

निर्वोिर/-- (नदी ) वन० ८४॥१३८-१३९ (इसके तट 
पर वसिष्ठाश्रम था) । 

निवासलिग-- (वा रा० के अन्तर्गत) 'लिग० (ती० 
क०, पृ० ८९)। 

निशाकर-लिंग--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पूृ० ६५) । 

सिरचीरा--यह निर्वीरा का एक भिन्न पाठ-सा है। 


मत्स्य० ११४२२ (“निशचला” पाठ आया है)। 
निष्फलेश--कूर्म ० २४१।८। 


निषध--- (पर्वत) वन० १८८। ११२; अलवरूनी (जिल्द 
२, पृ० १४२) का कथन है कि निपथ पव॑त के पास 
विष्णुयद एक सर है, जहाँ से सरस्वती आती है। 


शड५ु० धर्मश्ञास्त्र का इतिहास 


इससे प्रकट होता है कि निषय हिमालय-श्रेणी का 
एक भाग है। वायु० ४७६४॥। 
निषधा--( विन्ध्य से निकली हुई एक नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।३२, वायु० डेए११०२॥ 
मिष्ठासंगस-- (जहाँ वसिष्ठाश्रम था) प्म० शहद 
५६। 
निष्ठाबास--सझ ० १।३८।५४ | 
सिष्डीबी-- (हिसवानू से निकठी हुई नदी) ब्रह्माण्ड 
२।१६।२६। 
नीलकण्ठ-लिग--(वा राणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ११८) । 
नीलकष्ठतीयं--(साश्रमती के अन्तर्गत) पद्म० 
६॥१६८१। 
नौलकुण्ड--( १) (एक पितृतीर्थ) मत्स्य० २२२२; 
(२) नीलकुण्ड, वितस्ता एवं शूलघात एक ही तीर्य 
के तीन नाम हैं या कदमर मे एक धारा है। नील- 
भंत० १५००, ह० चि० १२।१७। 
नौलताग-- (नागी के राजा एवं कश्मीर के रक्षक) 
नीलमत० २९५-३० १, राज० १२८, हू० चि० 
१२१७, स्टीन स्मृति, पृू० १८२। शाहाबाद परगने 
में यह ब्िंग के दक्षिण है, यह वेरीताग के नाम से 
विख्यात है जो वितस्ता का दन्त-क्थात्मक उद्गम- 
स्थल माना जाता है। आइने अकवरी (जिल्द २, 
पृ० ३६१) ने इसे विहत (वितस्ता)का उद्गमनस्थल 
कहा है और उसमे निम्त बात आयी है--नीलनाग, 
जिसकी भूमि ४० बोधघा है, इसका जरू स्वच्छ है 
और यह पुनीत स्थल है, बहुत से लोग इसके तट 
पर जान-बूझकर अस्नि-प्रवेश करके प्राण गेंवाते हैं।' 
मोलतीर्ब--वाम० (तती० ७०,पृ० २३८)। 
नीलपवंत--(१) (हरिद्वार के पास) अनु» र५।१३ 
“गयाद्धारे कुशावर्तें बिल्वके नीलपर्वते। तथा कनखले 
स्तात्वा घूतपाप्मा दिव ब्रजेत्‌ ॥/ लिग० (ती० क० 
पृ० २५४), वि० घ० यू० ८५१३, झत्स्य० 
२२।३७०, भाग० ५१९१६, कूर्म ० २॥२०।३३, देवी- 
भाग० ७३८ (देवीस्थान, नीछाम्वा); (२) (वह 


टीलछा जिस पर जगन्नाथ का महामन्दिर स्थित है) 
पद्म० ४।१७२३ एवं ३५, ४१८२, स्वन्द० 
[तोय॑प्रकाश, पृ० ५६२) । 

नौलगंगा-- (गोदावरी के अन्तर्गत, और नीलूपवंत से 
निकलने वाली) ब्रह्मण ८णड़। 

नीलवन---रामा० २।५५।८ (चित्रकूट से एक्कोस पर) । 

नीछाचल--(१) (उडीमा मे, पुरी का एक छोटा पर्वत 
याटोद्या, जिस पर जगन्नाय का महामन्दिर अवस्थित 
माना जाता है) देखिए 'नीलपर्वेत', (२) (गौहांटी 
के पास एक पहाडी, जिस पर सती का मन्दिर बया 
हुआ है)। 

नीलोत्पला-- (ऋक्ष पर्यंत से निकली हुई नदी) वायु० 
४५।१००। 

नीरजेश्वर--(नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८६। 

नूपा--(पारियात्र से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड र। 
१६२८, मार्क ० ५४।२३ (यहां नूपी' पाठ आया है) । 

नेपाल-- (आधुनिक नेपाल) वराहु० २१५२८, वायु० 
१०४/७९, देवीभाग० ७३८११ (यहाँ ,ह्वकाही 
एक महास्थान है) समुद्गगुप्त की प्रधाग-अशस्ति में 
यह नाभ आया है (सी० आई० आऑई० जिह्द है। 
प्‌ृ० १४) । 

नैमिष या नैमिश--(एक वन) (१) (गोमती पर 
वीमभार नामक जनपद या भूमि-सण्ड, जो लसतऊ 
में ४५ मील दूर है) । काठकसहिता (१०६) में 
आया है--नैमिष्या वैरत्रमासत'; पंचविगबाहाण 
(र५8४) में नैमिशोय' एवं कौपीतती ब्राह्मण 
(२६५) में निैमिषीयाणाम्‌' आया है, (२८४) मे 
भी ऐसा ही है। महाभारत एवं पुराणों में इसका 
बढ़ुपा उल्देख हुआ है। देखिए बच० ८४५९-६४ 
(ससार के सभा तीर्च यहाँ केख्ित हैं), वत ८०७५० 
७ (पूर्व में गोमती वर), मत्त्थ० १०९॥३ (पृ्ली पर 
अत्यन्त पवित्र), कूर्म० २२०३४, बूर्म ० २४३! १९ 
१६ (महादेव को अति प्रिय), वायु ० २८, ब्रह्मएह* 
शारा८, दोना ने इस प्रवार इतवी व्युलत्तिवी है 
'ब्रह्मण। धर्म चक्रस्य यत्र मेमिसशीर्यत', निमि' चक्र की 


तोर्य॑क्षुत्री 


हाल (रिम) है, और श्‌' घातु का अर्थ है तितर-वितर 
कर देना या तोड़-फोड़ देना; ब्रह्म ० (१३-१०) में 
इसका सुन्दर वर्णन है; वायु० (११४-१२) ते 
स्पष्ट किया है कि नैमिपारण्य के मुनियों का महान्‌ 
सत्र कुरुक्षेत्र में दुषद्ती के तट पर था। किन्तु वायु ० 
(२९) एवं ब्रह्माण्ड० (१।२॥९) के अनुसार यह 
गोमती पर था। यह संभव है कि गोमती केवल 
विशेषण हो। यहीं पर वसिष्ठ एवं विश्वामित्र 
में कलह हुआ था। यहीं पर कल्मापपाद राजा 
को शक्ति ऋषि ने शाप दिया था और यहीं पर 
पराश्वर का जन्म हुआ था। विप्णु० (३३१४१८) 
में आया है कि गंगा, यमुना, नैमिश-गोमती तथा 
अन्य नदियों में स्तान करने एवं पितरों को सम्मान देने 
से पाप कट जाते हैं। (२) बृहत्संहिता (११।६०) 
का कथन है कि उत्तराभाद्रपदा में दुष्ट केतु नैसिप 
हि के अधिपति को नष्ट कर देता है। 
नेसिष-कुझज-- (सरस्वती पर) वन० ८३॥१०९, पद्म० 
हे १।२६।१०२। 
नेऋतेशबर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ० ११७)। 
नौवन्धन-- (कश्मीर के परिचम में पर्वत-शिखर) नील- 
मंत० ६२-६३। 
नोवन्धनसर--.. (कश्मीर एवं पंजाव की सीमा पर) 
नीलमत० ६४-६६, १६५-१६६। (विष्णुपद एवं 
कमेसार नाम भी है) ह० चि० ४॥२७। 


प्‌ 


पेज्चकुण्ड--- (१) (द्वारका के अन्तर्गत) वराह० 
(ती०क०,पृ० २२६) ; (२) (लोहाग्गल के अन्तगंत ) 
वराहु५ १५१४४३ (जहाँ हिमकूट से पाँच धाराएँ 
गिरती हैं) । 

पैञचनद-- (पंजाब की पाँच नदियाँ) वन० ८२।८३, 
मौसलरूपव ७४५, वायु० ७७५६, कूर्म ० राड४। १-२, 
लिग० १।४३।४७-४८ (जप्येबवर के पास), वाम० 


३४२६, पद्म० १॥२४३११ महाभाष्य (जिल्द २ ' 


६१० 


१४५१ 


पृ० २३९, पाणिनि ४१८) ने व्युत्पत्ति की है-- 
वंचनदे भव: और इसे पंचनदम्‌ से पाॉंचनद:” माना 
है। वैदिक काल में पाँच नदियाँ ये थीं--शुतुद्री, िपाशा, 
पहुप्णी, असिवती एवं वितस्ता और आजकल इन्हें 
क्रम से सतलज, व्यास, रावी, चिवाव एवं झेलम कहा 
जाता है। इन पाँचों के सम्मिलन को आज पंजनद 
कहा जाता है, और सम्मिलित धारा मिठानकोट 
से कुछ मील ऊपर सिन्वु में मिल जाती है। बृहत्सं- 
हिता (११॥६०) का कथन है कि यह पदिचिम में एक 
देश है। वन० (२२२२२) ने सिन्धु एवं पंचनद को 
पृथक्‌-पुथक्‌ कहा है। और देखिए सभापव (३२। 
११)। 


पञ्चनदतीर्थ-- (गंगा के अन्तर्गत) ब्रह्माण्ड० ४)१३) 


५७, नारदीय० २॥५१।१६-३६। देखिए गत अध्याय 
१३॥ 


पंचनदी--- (कोल्हापुर के पास) पद्म० ६।१७६।४३ 


(इसके पास महालक्ष्मी की प्रतिमा है) । 


पञुचनदीदवर--- (वारा० के अन्तगंत) लिग० [त्ती० 


क०,पृ० ९६) । 


परुचपिण्ड-- (द्वारका के अन्तगेत) वराहु० १४९। 


३६-४० (जहाँ पर अच्छे कर्म करने वाले चाँदी एवं 
सोने के कमलों का दर्शन करते हैं, दुष्कर्मी नहीं) । 
तीर्थकल्पतरु (पृ० ३२६) में पंचकुण्ड' पाठ आया है। 


पञचप्रयाग--दे (पृ० १४६) ने (१) देवप्रयाग (भागी- 


रथी एवं अलकनन्दा का संगम), (२) कर्णप्रयाग 
(अलकनन्दा एवं पिन्दरा का संगम ), (३) रुद्रप्रयाग 
(अलकनन्दा एवं मन्दाकिनी), गढ़वाल जिले के 
श्रीनगर से १८ मीरू, (४) नन्‍्दप्रयाग (अलूकनन्दा 
एवं ननन्‍्दा), (५) बविष्णुप्रयाग, जोशीमठ के पास 
(अलकनन्दा एवं विष्ण॒गंगा) का उल्लेख किया है। 


पथ्चतप-- (एक शिवतीथ , जहाँ का पिण्डदरान अनन्त 


होता है) कूर्म ० रा४दा५-६। 


पण्चतीर्य-- (काञ्ची में) ब्रह्माण्डण ४।४०५९-६१। 
पञ्चतीर्थकुण्ड--- (मधुरा के अन्तर्गत) बराहु० १६४। 


२७। 


श्ब्पर 


पञ्चब्रह्म--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पुृ० ६५) । 
पझचवट-- (कुरुक्षेत्र के अन्तगंत) वाम० डश११, 
पद्म० १।२७।५० (सम्मभवत यह पचवटी है, वन० 
<३।१६२)। 
पंझचवटी-- (१) (उत्तर में) वन० ८३१६२; (२) 
(गोदावरी पर) रामा० ३१३।१३ (इसे 'देश' कहा 
गया है), ३॥१३॥९ (अगस्त्याश्रम से दो योजन 
दूर), नारदीय० २।७५।३०, अग्नि० ७॥३। देखिए 
गत अध्याय १५। 
परचयक्षा--+ (स्थान अनिश्चित) वन० ८४१०१ 
पञ्चवन--(गया वे अन्तर्गेठ) बाबु० ७७॥९९। 
पंक्जवन-- (गा के अन्तगंत) वारदीय० राड४ड५८, 
वायु० ११२४३ (इस वन मे पाण्डुशिला थी) । 
परुचायतन--- (नर्मदा पर पाँच तौर) मत्स्य० १९१। 
६१-६२। 
पझचसर-- (१) (छोहार्गल के अन्तर्गत एक कुण्ड) 
वराह० १५१। ३४, (२) द्वारका के अन्तंत एक 
कुण्ड) बराहु० १४९२३॥ 
प्चदिसा-- (वदरी के अन्तर्गत) वराहु० १४९ 
१४-१६। 
पब्चशिखेश्वर--- (बारा० के अन्तयत) छिग० (ती० 
क०,प० ६७)। 
पछ्चशिर--(बदरी के अन्तर्गत) वराहु० १४१॥३९-४४। 
पद्चाइवमेधिक--वायु ० ७३४५ ब्रह्माण्ड० ३१३।४५। 
पण्चाप्सरस्तीयं--(दक्षिगी समुद्र पर) भाग० १०७९। 
१८ (श्रीबर स्वामी ने, जो भागवत के टोकाक्ार 
हैं, लिखा है कि यह तोर्य फाल्युन मे है जो मद्वास राज्य 
में अनन्तपुर है)। आदि० (२१६।१-४) ने इनके 
अगस्त्यतीर्य, सौमद, पौलोम, कारन्धम एवं भारदाज 
नाम बतलाये हैं। इनको सभी ने त्याग दिया था, 
किन्तु अजुन इतमे कूद पडे और अप्यराआ का, जो 
शाषव्रश कुण्ड हो गयी थीं उद्धार किया। स्कन्‍्द० 
(माहैरसश्खाक, कोमारिका प्रत्रण, अध्याय ?३ 
बे मत से यह धचाप्सर समुद्धरण' (अजुँन द्वारा) है। 


धर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


पज्चाजुँन क्षेत्र-- (स्तुतस्वामी के उच्तर में) बराह० 
श्थ्ट्ाडप्‌। 

पण्डारक-चन-- (श्राद्ध के लिए उत्तम) वबायु० ७७३७ 

पतत्रितीयें-- (गोदावरी के अन्तगगंत) ब्रह्म० १६६।१॥ 

पयीइवर-- (मरतगिरि एवं वितस्ता के आगे कश्मीर मे ) 
नीलमत० १२४५ (मन्दिर), १३९८। 

पत्रेश्वर-- (नर्मदा के उत्तरी तट पर) पद्म? हा१ण१। 

पद्मावती--शल्य ८ ४६॥९ (मातुकाओ मे एक) , यह नर- 
वर नगर है। देखिए ऐं० जि० (पृ० २५०) एवं सजु- 
राहो छेख (सवत्‌ १०५८, १००१-२ ई०), जिसमे 
स्थान का वर्णव है, यहाँ भवभूति के 'शालवीमाबव' 
नाटक का दृश्य है (एपि० इण्डि०, जिद १ (० 
१४७ एवं १५१)। यहाँ निपध के राजा मल का 
घर था। 

पम्पा--(१) (तुगभद्रा की एक सहायक नही) भाग० 
१०७९ १३, बाम० ९०१६; (२) (जपा या जया) 
पद्म० १२६।२०-२१ (कुरक्षेत्र का द्वार कहा गया 
है)। 

पम्पासर-- (वेलारी जिले में ऋष्यमूक के पास) वने० 
२७९४४, २८०११, रामा० ३॥७२१२, ७३११ एव 
३२, ६॥१२६।३५, वन० २८०।१, भाग० ७१४३१, 
१०७९१२ (सप्तगोदावरी वेणा पम्पा भीमरयी 
तत )।॥ 

पस्पातीर्य--मत्म्य० २२५०, माग० ७। १४३ १। 

पल्लाशक-- (जहाँ पर जमदग्नि ने यज्ञ विया था) 
वन० ९०१६ (पस्यमकेयु पृण्येपु ) । 

पलादिवी--(नदी) (१) (काठियाबाड़ मैं ग्रिरतार 
के पास) देखिए रैवतक के अन्तर्गत एवं दंददामते 
का जूनायड शिलालेस (एपि० इण्डि०, जित्द ८ 
पृ० ३६ एए ४३) एवं स्कन्दगुप्त वा घझिलाटेस 
(४५७ ई०, सी ० आई० आई०, ३,पृ० ६४)! (२) 
(पदैर नामक मरी, जो गेजास जिले वे कलिगफतत 
के पास समुद्र में गिरती है) मार्क० ५४३० (गुकिि- 
मान्‌ से निकली हुई ), वायु ० ४५ १०७। 

परिहातपुर-- (बइ्मीर मे आधुनिक परस्पोट) हशिता* 


तौर्यसूची 


दित्य ने इसे निभित कराया । राज ० (४॥१९४-१९५) 
ने विष्णु की चाँदी एवं सोने की प्रतिमाओं का उल्लेख 
किया है। 


पर्जन्येदवर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० * 


क०, पृ० ११५)। 
पर्णाशा-- (या वर्णाशा) (१) (राजस्थान में वनास 
नदी, जो उदयपुर राज्य से निकलकर चम्बल में मिलती 
है) सभा० ६५॥६। पर्णाणा का अर्थ है पर्ण अर्थात्‌ 
पत्तों को आशा', वायु ० ४५९७, वराह० २१४।४८, 
. मत्स्य० ११४।२३, सभा० ९२१; (२) पदि्चिमी 
भारत की एक नदी, जो कच्छ के रन में जाती है। 
भथम नाम उपवदात के नासिक शिलालेख (सं० 
१०) में उल्लिखित है। संख्या १४ में 'बनासा' 
घब्द आया है। देखिए इन उल्लेखों के लिए वम्बई 
गजे०, जिल्द १६, पृ० ५७७, जिल्द ७,पुृ० ५७ तथा 
जिल्द ५, पृ० २८३। 
परुष्णी-- (१) (पंजाब की आधुनिक रावी) ऋ० 
५५२९, ७॥८८।८-९ (सुदास अपने शत्रु कुत्स 
एवं उसके मित्रों से इसी नदी पर मिला था), 
८!७४॥१५, १०७५।५। निरुकत (९२६) का 
कयन है कि इरावती का नाम परुष्णी है। (२) 
(गोदावरी की सहायक नदी) ब्रह्म० १४४१ एवं 
श्रे। 
परुंष्णी-संगम-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १४४ 
१। 
पर्चताब्य-- (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १३५।८, 
पद्म ० १३७८ । 
पशुपतोइवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ९३)। 
पयोदा-... (नदी) ब्रह्माण्ड० २१८॥७०, वायु० ४७॥६७ 
.(पयोद सर से निकली हुई)। 
पयोष्णी-... (ऋक्ष या विन्ध्य से (निकली हुई नदी) 
विरूसन (विष्णुपुराण के अनुवाद में, जिद २, पृ० 
१४७) ने कहा है कि यह पैन-गंगा है, जो विदर्भे 
में वरदा या वर्षा से मिलती है । वन ० ८५।४०, ८८४, 


श्ष्प्र 


७-९ (यह गंगा सहित सभी नदियों से उत्तम है और 
राजा नृग की नदी है), १२१११६, विष्णु ० २३११ १। 
« अधिकांश पुराणों में तापी एवं 'पयोष्णी' अलग-अरूग 
उल्लिखित हैं, यथा--विप्णु ० २।३।११, मत्स्य० 
११४२७, ब्रह्मण २७३३, वायु० ४५११०२, वाम० 
१३।२८, नारदीय० २।६०।२९, भाग ० १०७९।२०, 
पद्म०४। १४) १२ एवं ४॥१६।३ (यहाँ मुनि व्यवन 
का आश्रम था) । देखिए मूलतापी। वन० (१२१। 
१६) में आया है कि पयोप्णी के उपरान्त पाण्डव 
लोग वेदूर्य पर्वत एवं नर्मदा पहुँचे । हण्टर ने (इम्पी० 
गजे० इण्डि०, जिल्द २०, पृ० ४१२) कहा है कि 
पयोणष्णी वरार की पूर्णा नदी है जो गविलूगढ़ की 
पहाड़ियों से निकलकर तापी में मिलती है। नल- 
चम्पू (६२९) में आया है--पर्वत्रभेदि पवित्र . , . 
हरिमिव . . . वहति पयः पदयत पयोप्णी।' 
पयोष्णी-संगम-- (यहाँ श्राद्ध अनन्त फल देता है) 
मत्य्य० २२।२३॥। 
पयस्विनी-- (तदी ) भाग ० ७॥१९१८, ११५३९ 
(जो लोग इस पर एवं अन्य दक्षिणी नदियों पर रहते 
हैं वे वासुदेव के बड़े भक्त होते हैं) । 
पवनस्थ-छह॒द--वन ० ८३।१०५। 
पाण्डवेदबरक--- (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।५८, 
"मत्स्य ० १९१, ६१। 
पाण्डुकूप--न्रह्माण्ड. ३॥१३॥३७ (समुद्र के पास), 
श्राद्ध के लिए उपयू कत। 
पाण्डुपुर---देखिए पौण्डरीकपुर | 
पाण्डुर--वायु० ४५९१ (एक छोटा पर्वतत)। . , 
पाण्डिसह्य-- (विष्णु के गुह्म क्षेत्रों में एक) नृसिंह० 
६५।९ (ती० क०, पृ० २५१)। 
पाण्डूविज्ञालतीयं--- (गया के अन्तर्गत) वायु ० ७७॥९९, 
११२।४४-४८ (यहाँ 'पाण्डुशिल्रा” पाठ आया है); 
ती० क० (पृ० १६८) ने वायु को उद्धृत करते हुए 
इसे 'पाण्डुविशल्या' पढ़ा है। छ 
पाणिख्यात--पद्म ० १२६।८४, वन० ८३॥८९ (पाणि- 
खात) । 


शटप४ 


पाटला-- (पितरों के लिए अति पवित्र ) मत्व्य०२२२३॥ 

पातत्थम-- (परत) वायु० ४५९१॥ 

पापमोक्ष-- (गया के अन्तर्गत) अग्ति० ११६८, 
नारदीय० २।४७७९। 

परापप्रमोचच-- (कोकामुख के अन्‍्तगंत) वराहु० 
शृ्ट०५ १-५४१) 

पापप्रणाशन-- (१) (ममुना पर) पद्म० १।३१।१५, 
(२) (ग्रोदवरी के अन्तगंत) ब्रह्मण ९२१ एवं 
४८-४९ | इसे 'घौतपाप' एवं ग्रालूव' भी वहा गया 
है। 

पापसूदनतोर्ष-- (कश्मीर मे एक धारा) राज० १४३२, 
ह॒० चि० १४।३६। क्पटेश्वर, सकपंण नाग एवं पाप- 
सूदन एक ही है। इस पवित्र धारा पर शिव की पूजा 
क्पटेश्वर के रूप में होती है। 


पारा-- (१) (विश्वामित्र ने यह नाम कौशिकी कोतर 


दिया) आदि० ७१३०-२२, (२) (पाल्यिा 
से निकल कर मालवा मे सिन्धु से मिलने वाली नदी] 
वायु ० ४५९८, मत्स्य ० १३४४ एवं ११४।२४, मार्क ० 
५४॥२०। मत्स्य» (१३।४४) में पारा के तट पर 
देवी को पारा कहा गया है। देखिए मालतीमाबव 
(अक ४ एवं ९) एवं बृहत्सहिता (१४॥१०) । 
पाराशयेद्वर्रल्षण-- (चाराणसी के अन्तर्गत) ल्गि० 
(पी० क०, पृ० ५९) । * 
पारिप्लव-- (सरस्वती के अन्तर्गत) वन० <८३॥१२, 
प्म० १।२६।१०, वाम० ३४।१७१ 
पारियोज-- (या पारिपात्र) (सात मुख्य पर्वत-श्रेणियों मे 
एक) इसे विन्ध्य का पश्चिमी भाय समझना चाहिए, 
क्योंकि चम्ब॒ल, बेतवा एवं सित्रा नदिया इससे निर्यत 
कही गयी हैं। देखिए कूम॑ं० १।४७॥२४, भाग० 
५१९१६, वायु० ४९।८८ एवं ९८, ब्रह्म ० २७२९१ 
यह गोतमीपुत्र झ्ातकाण के नासिक शिलालेख (स॒० 
२) में उल्लिखित है (बम्बई गजें०, जिल्‍द १६ पू० 
५५०)। नासिक शिलालेख (सख्या १०) में इसे 
वारिचात'कहा गया है (वही, ५६९)। महाभाष्य 
(जिल्द १, पृ ० ४७५, पराणिनि २४१०) एवं बौघा- 


घमंश्ञात्त का इतिहास 


यनवरमंमूत्र (११२७) में इसे आर्यावर्त वी दक्षिणी 
सीमा वहा गया है। 

पार्वतिका-- (इस नदी पर श्राद्ध अत्यन्त फलदायव' होता 
है) मत्स्य० २२॥५६। यह विन्ध्य से निकल कर 
चम्बल में मिलती है। 

धावनो-- (नदी) (वुरुक्षेत्र में घग्गर, अम्बाला जनपद 
या जिल्य) रामा० १।४३।१३। देखिए दे (पृ 
१५५]।॥ 

पालमज्जर-- (सूर्पारक के पास) ब्रह्माण्ड० ३३१३।३७। 

पालपणजर-- (पर्वत) वायु० ७७३७ (स्रादतीय्य), 
ब्रह्माण्ड० ३१३३७ (पालमजर' पाठ आया है)। 

पालेशवर-- (साभ्रमती के अन्तगंत) पद्म० श१२४२ 
(जहाँ चण्डी की प्रतिमा है) । 

पाक्षिनी-+-(शुक्तिमान्‌ से निकली हुई नदी) मत्स्य० 
११४॥३२। 

पाशुपततीय--मत्म्य० २२५६ (यहाँ श्राद्ध वडा फ्ल- 
दायज है) । 

पाशुपतेश्वर-- (वाराणसी के अन्‍्तर्गत) लिग० ह। 
९२१३५। 

पाशा-- (पारियात्र से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।२८। क्या यह 'पारा' का पाठान्तर है? 

पाषाणतीर्य--(नदी) देवल० (ती०क०,पृ० २४९) । 

पिण्डारक--(काठियावाड ने सम्भालिया विभाग मे) 
वन० ८२।६५-६७ (जदाँ कमल-चिह्नित मुद्राएँ पायी 
गयी है), ८८।२१, मत्स्य० १३।४८, २२।६९ अनु ० 
२५५७, विष्णु० ५३७।६, भाग० १११११ (हृष्ण 
के पुत्र साम्व ने यहां गर्भवती स्त्री के रूप मे वस्त्र धा रण 
किया था और मुनियो ने उसे द्याप दिया था), वराहु९ 
शथ्थ १० (विप्णुस्थान), पद्म० ह२४१४-१५॥। दे 
(पृ० १५७) का कथन है कि यह आधुतिक द्वारका से 
१६ मील पूर्व है। देखिए बम्बई गजे० (जिल्द, ८, 
काश्यावाड, पृ० ६१३), जहाँ पिण्डा रक से सम्बन्धित 
दन्‍्तक्था दी हुई है। 

विगाया आश्रम--अनु ० र५धा५५। 

विगाती---वन० ८२१५७ (पिगतीर्य ), पद्म० ह२४६। 


तीर्थतुदची. ४. 


गलेश्वर-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य ० १९१३२, 
कूर्म ० २४१२१, पद्र० ११८॥३२। 
पप्पला-- (ऋशक्षवान्‌ से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।३०। 
पप्पलाद-सीर्थे-- (दुग्घेश्वर के पास साञ्रमती पर) 
पद्म० ६१५०११। 
पिप्पलतीये- (चक्रतीर्थ के पास गोदावरी पर) ब्रह्म ० 
११०१ एवं २२६ (यहाँ पिप्पलेश्वर' आया है)। 
पिप्पलेश-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० ११४२५। 
सम्भवतः यह पिप्पला ही है। 
पितामहसर--... (यह पुष्कर ही है) (१) वन० ८९१६; 
(२) शल्य० ४२३० (सरस्वती का उद्गम-स्थल ), 
वन० ८४|१४९। 
पितामहतीये-.. (नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य० १९४४, 
प्र ० १२१४४। 
पिशाचेदवर---. (वाराणसी के अन्तगंत) लिंग० (ती० 
क०,पृ० ११४) । 
पिशाचमोचन कुण्ड-- (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० 
१३३।२ एवं १३-१४, पद्म ० १॥३५१२। 
पिश्ञाचमोचन तौथे--.. (प्रयाग में) पद्म० ६॥२५०।६२- 
९३। 
पिशाचिका--(ऋक्षवान्‌ू से निकली हुई नदी) 
ब्रह्माण्ड७ २१३॥३०। 
पीठ-.अह्याण्ड५ (४४४।९३-१००) में ५० पीठों का 
वर्णन है, यथा--नेपाल, एकवीरा, एकाम्र आदि। 
उुण्डरीक- ( १) (कुब्जाम्रक के अन्तर्गत) वराह० 
१२६५७, पद्म० १॥२६॥७८; 
पास) बाम ० ८१४७-८। 
पष्डरीका-... (पयोद नामक सर से निकली हुई नदी) 
ब्रह्माण्ड० २)१८॥६९-७०॥ 
उुष्दरीकक्षेत्र--- (भाधुनिक पष्ढरपुर) तीर्थेंसार (पु० 
७-२१]॥ 
उप्दरोकमहातोये-- (यहां श्राद्ध अत्यन्त पुण्यदायक होता 
) ब्रह्माण्ड५ ३११३॥५६, वायु० >छाएप । 
उष्डरेकपुर “>मत्त्व७० २२७७, ना रदीय« २७३।४५॥ 


(२) (कुरुक्षेत्र के 


श्ड्पप 


पुण्यस्थल-- (मथुरा के पाँच स्थलों में एक) वराहु० 
१६०॥२१। 

पुनःपुना-- (गया के अन्तर्गत एक नदी, आधुनिक पुन- 
पुना) वायु० १०८७३, नारदीय० २।४७॥७५। 

पुनरावतंननन्‍्दा-- (नदी ) अनु० रपा४ड५। 

पुत्रतीर्थ--- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्मा० 
एवं १३७। 

पुराणेदवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० ४॥३३। 
श्श२। 

पुरु-- (पर्वत) वन० ९०।२२ (जहाँ पुरूरवा गया था)। 

पुरूरवस्तीर्य-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १०११ 
एवं १९-२० (इसे सरस्वती-संगम एवं ब्रह्मतीर्थ भी 
कहते हैं) । 

पुरुषोत्तम-- (उड़ीसा में जगन्नाथ या पुरी) ब्रह्म० 
(अव्याय ४२, ४८, ६८, १७७ एवं १७८); मत्स्य ० 
१३॥३५, कूर्म० २३५।२७, नारदीय ० २' (अध्याय 
५२-६१, जहाँ माहात्म्य वर्णित है)। देखिए इस 
अन्य का खण्ड ४, अध्याय १५। 

पुलस्त्य-पुलहाभम--- (गण्डकी के उद्गम-स्थलू पर) 
वराह० १४४११३, भाग ० ५॥८।३० (जालग्राम के 
पास) । 

पुलहाभम--भाग० ७।१४।३०, १०७९।१० (गोमती 
एवं गण्डकी के पास, इसे शालग्राम भी कहा जाता 
है) । 

पुलस्त्येश्वर-- (वा राणसी के अन्तर्गत) लछिग० (ती० 
क०,पृ० ११६) । 

पुष्कर-- ( १ ) अजमेर से ६ मील दूर एक नगर, झील 
एवं तीर्थयात्रा का स्थल) बहुत कम पाये जाने 
वाले ब्रह्मा के मन्दिरों में एक मन्दिर यहाँ पर है 
ज्येप्ठ, मव्यम एवं कनिप्ठ नामक तीन कुण्ड यहाँ ट् 
(नारदीय० शाए११२, पद्मच० पारटा' )। उप- 
बदात के नासिक शिलालिय (संख्या £० ) में इन कृष्टों 
पर उसके द्वारा दिये गये दानों का उल्लेर ई (वम्बई 
गजे०, जिल्द १६, पृष्ठ ५७०) | वाय० ७३४० 
कम ० २२०१३४॥ घि० च्‌० सू० (८५ 
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)में 


श्ड५६ 


आया है कि पुप्दर मे थराद्ध करने से अनन्त फल प्राप्त 
होता है। यह ब्रह्मा की पाँच वेदिया मे एक है (पद्म ० 
५।१५१५०, वाम० २२११९) ब्रह्माण्डण (शरे४ी 
११) एवं वाम० (६५।३१) ने मध्यम पुष्कर का 
उल्लेख किया है एवं ब्रह्माण्ड (३३५३०) ने 
कनिष्ठ पुष्कर को मध्यम पुष्कर से एक कोस 
पश्चिम बहा है। ऐसा कहा गया है कि पुनीत 
सरस्वती यही से समुद्र की ओर गयी है (पद्म० 
५।१९३७)। पद्म० (५॥१५६३ एवं ८२) ने 
पुष्कर! नाम की व्याख्या की है (तब्रह्मा ने यहाँ 
पुष्कर अर्थात्‌ कमल गिराया था)। ब्रह्माण्ड० 
(३॥३४७) में आया है कि परशुराम ने यहाँ 
अपने शिष्य अक्वतबण के साथ सौ वर्षों तक तपस्या 
की। कल्पतरु (तीर्य, पृ० १८२-१८५) ने बन० 
(अध्याय <२) एव पद्म (५२७) से क्रम से २०- 
३९ इलोक एवं १२ इलोक उद्धृत किये हैं। अछबरूनी 
(जिल्द २, पृ० १४७) का कथन है कि नगर के 
बाहर तीन कुण्ड बने ए हैं, जो पवित्र एव पूजा 
हैं।' प्रमुख मन्दिर पाँच हैं, किन्तु ये समी आधुनिक 
हैं, प्राचीत भन्दिर औरगदञेव द्वारा मध्ट कर दिये 
गये थे। इसके अन्तगंत कई उपत्तीर्य हैं (बन०, 
अध्याय ८२)। पुष्कर झब्द वर्णादिगण (पराणिनि 
४२८२) मे आया है। (२) (पुष्कर, सरस्वती 
के तट पर, इसे सुप्रम नामक पर्वत कहा जाता है 
आदि० २२११५, घल्य० ३८॥१३-१५, (३) ह० 
चि० १४१११ (कश्मीर से, क्पदेश्वर मे बई तीयों 
की श्रेणी में एक), (४) (वर्दरिकाश्रम की पाँच 
घाराआ में एक) नारदीयं० २।६७५७-५८॥ 

पुष्करारण्प--पच्य० ५११८१२१७, समा० ३२।८ (यहाँ 
से प्राची सरस्वती बहती थी) वृहत्महिदा 
११॥३५। 

पुष्करावती--यह नदी सम्भवत पराणिनि (डराट५) 
का ज्ञान थौ। काशित्रा टीका आदि मे इसया उल्लेज 
किया है। 

पुष्शरिणी--( १] (नमंदा वे अन्तर्गत मत्स्य० 


घरममश्ञास्त्र का इतिहास 


१९०१६; कूमे ० ४११०-११, पद्म० ह।१७३२; 
(२) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६॥१३। 
धरुष्पमद्रा-- (१) (हिमालय के उत्तरी ढाल परएक गदी) 
वराह० ५११२, ९८५ भाग० ११८६७, १२९० 
नूसिहण (ती० क०, पृ० २५३); (२) (नदी) 
माग० १२॥९१०। 

पुष्पणिरि-- (भारतवर्ष के छोदे पर्दंतो में एक) वायु* 
४५९२, ब्रह्माण्डन रा१्श२२। देखिए इप्पीर 
गजे० इण्डि० (जिल्द २३, पृ० ११४-११५)। 

पुष्पजा--(मल्य से निकली हुई नदी) मभत्य० 
११४१३० वायु ० ४५।१०५ (यहाँ पुष्पजाति' पराठा 
न्तर आमा है) | 

पुष्पदन्तेदबर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (वी० 
कण, पृ० ३ १७)॥। 

पुष्पस्थल--(मथुरा के अन्तर्गत) वराहु+ (५७६७ 
(एक शिवक्षेत्र)। 

परृष्पवहा-- (बंदी) भाग० १३॥९॥३० (हिमालय दे 
पास) । 

पुष्पवत्ती-- (नदी) वन० ८५।१२, पद्म० १३९१२। 

पूर्णा--(१) (विदर्म की एक नदी) यह तापी से 
मिल जाती है; देखिए आइने-अक्वरी (जिल्द ९ 
पु० २२४), इस संगम पर चगदेव सामव प्रोर्म 
है और चक्रती्य नामक एक तीर्ष है; (२) पूरी 
जिले मे यह समुद्र मे गिरती है (वम्बई गजे ०, जिद 
२, पृ०२६), (३) (पूर्णा, जो परमंगी जिले में 
गोदावरी मे मिलती है) देखिए इम्ती० गने० इंण्डि? 
(जिल्द १२, पूृ० २९७)। क्या यह बरह्मपुरार्ण 
(१०५२२) में उल्लिखित पूर्णातीर्य है ?ै 

पूर्णतीयं-- (गोदावरी के उत्तरी तट पर) अह्व* 
शरर१। 

पृर्णपूथ-- (डुब्जाअक के अन्तर्गत) वराहु० १२६४० 
६24 

यूर्वामुश--(पूर्णमुख का एक अन्य पराठान्तर) वाह? 
है२६।४० 4 

पूथिदीतीय--पद्॒० ।२६११ (पारिप्लव के पास) 
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पुयुतुंग---नारदीय ० २॥६०१२५ | 
पृथूदक-- (सरस्वती के दक्षिण तट पर स्थित आवुनिक 
पेहोवा] देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। 
इसे वाम० (१९।१६-१७ एवं २३) में ब्रह्ममोनि कहा 
गया है। देखिए ऐ० जि० (पृ० ३३६-३३७) । 
पेतामहतोीर्ष-- (नर्मदा के अच्तर्गत) मत्स्य०ण १९५४ 
& “५ कूर्म० रा४२।१८। 
पेशाचतोये- (गोदावरी के दक्षिण तट पर) त्रह्म० 
८४ १-२ एवं १८ (इसे आंजन भी कहते हैं) । ब्रह्म ० 
(१५०१) ने इसे गोदावरी के उत्तरी तट पर कहा 
है। सम्भवतः ये दोनों भिन्न स्थल हैं।' 
पौण्डरीक---. (एक विष्णृतीर्थ, लगता है यह पंढेरपुर 
है) पद्म० ६॥२८०१८-१९ (कृतशौचे हरेत्यापं 
पौण्डरीके च दण्डंके। माथुरे वेंकटाद्री च) । 
पोष्डू-. (देवदारुवने पौण्ड्म्‌) पद्म० ६॥१२९२७। 
पौष्डृवरधंन--वायु ० १०४७९ (पवित्र पीठ, ब्रह्माण्ड० 
. डीडेडा९३)। . 
पौलस्त्यतीर्थ-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म 7९७॥१॥। 
पौलोम -- (देखिए 'पंचाप्सरस्तीथ') आदि० २१६॥३। 
पौष्क-- (कश्मीर-सण्डल में) पह्र० ६१२९२७। 
प्रजापतिक्षेत्र--मत्स्य ० १०४५ यहाँ सीमा वतायी 
गयी है) यह प्रयाग है; देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड 
४, अध्याय १२। न्‍ 
प्रजामृत्च -- (यहाँ वासुदेव के रूप में विष्णु की पूजा 
होती है) वाम० ९०१२८। 
भणीता-- (गोदावरी में मिलने वाली नदी ) ब्रह्म ० 
१६११, पद्म० ६१८६५ (गोदावरी के तट पर 
भेधंकर नामक नगर था)। यह प्रणहिता है। 
प्रयु्ततोर्थ--नारदीय० २।४०१९६। दे (पृ०१५८) का 
हा है. कि यंह बंगाल के हुगली जिले का पण्डुआ 
। 
प्रधुस्तगिरि-... (या पीठ). (यह श्रीनगर में हरिपर्वेत 
है) राज० श४६०, ७।६१६१६, विक्रमांकदेवचरित 


१८१५, स्टीन-स्मृति, पु० १४८ एवं कदमीर रिपोर्ट 
पृ० १७। 
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प्रतिष्ठान-- (१) (प्रयाग के पास) वन० ८५७६, 
११४ ।१, वायु० ९१।१८ (पुरूरवा की राजधानी ), 
९१५० (यमुना के उत्तरी तट पर), मत्स्य ० १९१८, 
१०६।३० (गंगा के पूर्वी तट पर), मार्के० १०८१८ 
(वसिष्ठ की प्रार्थना पर ऐल पुरूरवा को प्रदत्त) , 
विष्णु ० ४११६, ब्रह्म ण २२७॥१५१, भाग० 5१ 
४२; (२) (गोदावरी के बायें तट पर आवृनिक 
पैठन) ब्रह्म ० ११२२३, वराहु० १६५।१, पदुम० 
६॥१७२॥२०, ६।१७६॥२ एवं ६ (जहाँ पर महाराष्ट्र 
की नारियों की क्रीड़ा का उल्लेख है) | पीतलखोरा 
बौद्ध स्तम्भाभिलेख में पतिठान के मितदेव नामक गन्धी 
के कुल द्वारा स्थापित स्तम्भ का उल्लेख है (देखिए - 
ए० एस० डव्लू० आई ० ४॥८३) । देखिए ऐँ० 
जि० (पु० ५५३-५५४), जहाँ द्वेनसाँग के समय 
में महाराष्ट्र की राजधानी प्रतिष्ठान का उल्लेख 
है। टॉलेमी ने इसे 'वैठन' एवं पेरिप्लस ने प्लिथान' 
कहा है। अशोक के शहवाजगढ़ी एवं अन्य स्थान 
वाले १३वें अनुशासन में 'भोज-पितिनिकेशु” का 
प्रयोग मिलता हैं, जिसमें अन्तिम शब्द 'प्रतिष्ठानक' 
का द्योतक है (सी० आई० आई०, जिल्द १, पृ० 
६७) । 

प्रतीची-- (एक वड़ी नदी) भाग० ११५।४० (यहां 
प्र निवास करने वाले वासुदेव के भक्त होते हैं) । 

प्रभास--( १) (सौराष्ट्र में, समुद्र के पास, जहाँ १२ 
ज्योतिलिज्ों में एक सोमनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर था, 
जिसे महमूद गजनवी ने तोड़ डाला था) इसे सोम- 
नाथपट्टन भी कहा जाता है, स्कन्द० ७१२।४४- 
५३ (इस नाम के कई मूलों का उल्लेख है) | वन० 
८शण८, १३०७, वन० ८८।२०, ११८।१५, ११९॥ 
३, आदि० २१८४२-८, शल्य ० ३५४२ (यहाँ पर 
चन्द्र का क्षयरोग अच्छा हो गया था), कूर्म० र२। 
३५१५-१७, नारदीय० २७०१-९५ (माहात्म्य), 
गरुड़ १४८१, वाम० ८४२९ (ग्हाँ सरस्वती समुद्र 
में गिरती है) । उषवदात के नासिक शिलालेख में 
इस तीथथे का नाम आया है (वम्बई गजे०, जिल्‍द १६, 
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प्‌ृ०६६९ एवं सारगदेव की चित्र-प्रशस्ति, सत्‌ १२८७ 
ई०)॥ प्रभास को देवपत्तन कहा गया है और यह्‌ 
सरस्वती एवं समुद्र के सगम पर अवस्थित है (एपि० 
इण्डि०, जिल्‍द १, पू० २७१ एवं २८३ एवं थीघर 
की प्रशस्ति, सनू १२१६ ई०)। (२) (सरस्वती 
पर) शल्य» ३५।७८, स्कन्द० ७१११-१४, 
(३) (गया के पास एक पहाडी) वायु० शृण्द्धी 
१६, १०९। १४, अग्नि० ११६॥१५, (४) (बारा० 
के अन्तर्गत) कूमें० १३५१६, पद्म० १३७१५, 
(५) (द्वारका के अन्तगंत ) मौसलपवं ८।९, वराहु० 
१४९।२९-३३ (सरस्वती एव प्रभास का माहात्म्य ), 
भाग० ११॥३०६ (यहाँ प्रत्यकून्सरस्वती है, अर्थात्‌ 
सरस्वती पश्चिमवाहिनी है, विन्‍्तु कुरुक्षेत्र मे प्राची 
सरस्वती है) । उपवदात के शिलालेख मे आया है कि 
राजकुमार ने प्रभास मे (प्रभासे पुण्यतीर्ये) विवाह- 
व्यय किया और आठ ब्राह्मणा के लिए दुल्हनें 
प्राप्त की। यही पर भगवान्‌ हृष्ण ने अपना मत्ये- 
शरीर छोडा। सोमनाथ के आरम्भ, अनुश्रुतियों एव 
पुनीतता तया महमूद गज्ञनवी के आकमण की तिथि 
के लिए देखिए डा० एम्‌० नाजिम इत “दि छाइफ 
एण्ड टाइम्स आव सुल्तान महमूद आव गझनी' (पृ० 
२०९-२१४) , सोमनाथ के प्रत्याक्रमण आदि के 
लिए देखिए वही (पृ० २१९ २२४, ११७ आदि), 
५०००० ब्राह्मणा मे मन्दिर के रक्षार्थ अपने प्राण 
गँवाये, बुल्हाडिया एवं अग्ति से मूति तोड़ी गयी, 
२० करोड दोनार (१०, ५००,००० पौण्ड, आधुनिव 
मूल्य) झूट भे सुल्तान को भिडे। (६) (वद्पीर 
में) हू० चि० १४।१११, (७) (वदरिक्‍ाश्रम की 
पाँच घाराआ में एक) नारदीय० २।६७॥५७-५८॥ 
प्रया-- (१) (आधुनित्र इलाहाबाद) देखिए इस 
ग्रस्य बा खण्ड ४, अध्याय १२ एवं ऐुं० जिरू (वृर 
३८८-३९१) जहाँ छ्वेनगाग वा उद्धरण है, (२) 
(मिल्पु एवं वितरतसा अर्थात्‌ सेलम का संगम) 
मौलमव० ३९४-३९५ (यराँ सिपु को गया एव 
विवस्ता को ममुना समझा जाता है)। 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


प्रयागेददर-- (वा रा० के अन्तगंत) लिग० [ती० क० 
पृ०४५)। 

प्रवरा--(गोदावरी मे मिलने वाली नदी) ब्रह्म०१०६। 
४६-५४ (जिस पर आधुनिक नगर नेवासे या नेवास, 
जो निवासपुर का द्योतक है, स्थित है) । यह अहमद- 
नगर मे ठाक्ा के पास गरोदावरी में मिलती है 
(देखिए वम्बई गजे०, जिलद १७, पृ० ६)! 

प्रवरपुर-- (देखिए श्रीनगर वे अन्तर्गत) 
३।र३६-३४९। 

प्रवरा-संगम-- (योदावरी के साथ) ब्रह्म० (०६१५ 
देखिए वम्बई गजे० (जिल्द १६, पृ० ७४० )णहाँ 
टोका एवं प्रवरासगम का उल्लेख है, जहाँ; गोदावरी 
के सगम पर प्रवरा के वायें एवं दाहिने तदों पर, 
दो पवित्र नगर हैं। यह सगम नेवास के उत्तरनूर्व 
७ मील की दूरी पर है। 

प्रभवणगिरि--( १) (जतस्थान मे रामा० से 
४९३१, (२) (तुगभद्ठा पर) रामा० शरणश- 
१-४ (जिसकी एक गुफा में राम ते कुछ मास 
बिताये थे ) । 

प्रहस्ितेश्चर--(वारा० के अन्तर्गत) शिग० (वी९ 
क०; पृ० ८९)॥ ् 

प्रद्लादेशवर--(वारा० के अन्तर्गत) छिग० (ती९ 
ब०, पृ० ४८) । 

प्राजापत्य-- (वाराणसी के अन्तर्गत) कूमे० १३५४ 
पश्च० शाउेणाड़ा 

प्रान्तकपादीय-- (पचनद ने पास) बराहु० १४३१७) 

प्राची-सरस्दती-- (यह सरम्दती ही है) (१) भाग 
६॥८४०, वाम० ४२२०-२३, (२) (गया ने 
अन्तर्गत) वायु० ११२॥२३। 

प्रियसेलक--(श्राद वे लिए अति महत्त्वपूर्ण) मतय* 
स्पा 

प्रिपव्तेदवर-लिय-- (वाराणसी ये अन्तर्गत) स्वन्‍्द* 
४३३।१५९॥ 

प्रीतिषिददर--(वारा० ने अन्तर्गत) लिय० 
०, पृ० १११)। 


राज० 


(वी* 


तौर्थक्षुची 


प्रेतकुण्ड-- (गया के अन्तर्गत) वायू०  १०८।६८- 
६९, अग्नि० ११६॥१५। यह प्रेतशिका के चरण 

रु में ब्रह्मपोनि के नाम से विख्यात है। 

भंतकूद--- (गया के अन्तर्गत एक पहाड़ी) वायु० 

श १०९१५॥ 

भैतपर्वेत-+- (गया के अन्तर्गत) वायु० ८३॥२०। 

भैतशिल्ा-- (गया के अन्तगंत) वायु० ११०१५, 
१०८११५। यह ५८० फुट ऊँची है और गया से' 
उत्तर-पर्चिम ५ मील दूर है। देखिए गया गजे- 
व्यिर (प्राचीन संस्करण, पृ० २३५) । 

जक्षतीये-- (एक पवित्र तालाब, सम्भवतः कुरुक्षेत्र में 
जहाँ पुरुरा ने उर्वशी को प्राप्त किया) वायु० 
९१३२। 

'सक्षप्रद्नवण-. (था प्रश्न) (यहाँ से सरस्वती निकली 
है) शत्य० ५४६१, कूर्म० २३७२९, ब्रह्माण्ड० 
३।१३।६९, वायु० ७७।६७ (श्राद्ध के लिए अति 
उत्तम)। 

जक्षावतार--वन० ९०४, यहाँ पर याज्िकों 

ह (यज्ञ करने वालों) ते सारस्वत-सत्र सम्पादित 

! वेन० १२९१३-१४ (यमुनातीर्थ, जहाँ 
पर्वत यज्ञ करते वाले अवभूय” नामक अन्तिम 
स्नान के छिए आये) , कूम ० २३७।८ (विष्णुतीर्थ ), 
भाक० २१२९-३० (हिमवान्‌ में)। 

पक्षा--(नदी) वाम० (त्ती० क०, पृ० २३९)। 
नह से यात्री पहले कृण्डिन जाता है, तब शूर्यारक । 


फ 


के के (कुकक्षेत् के अन्तर्गत, संभवतः आधुनिक 
कस ? जा थानेसर के दक्षिण-पूर्व १७ मील पर है ) 
शा ९ ८३॥८६। 

0७9» + कम 

के 2 गया के किनारे वहती हुईं अन्त में पुनपुना 

शयात जी में मिल जाती है) अग्नि० ११५।२७, 

कामथे गले एवं गो! (यस्मित्‌ फरति श्रीगोर्बा 
रथ रेल मही। दृष्टिरस्थादिक यस्मात्‌ फह्गु- 

पर्य ने त फह्यु 


फल्युवत्‌ ॥)। बायु० (१११॥१६) का 
१११ हट 


१४५९ 


कथन है कि यह गंगा से' उत्तम है, क्योंकि गंगा केवल 
विष्णु के पद से निकली है और यह स्वयं आदि- 
गदाधर रूप है। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, 
अध्याय १४। 

फाल्गुन---भाग० ७१४३१, १०७९।१८ (श्रीवर 
का कथन है कि यह अनन्तपुर है) । 

फाल्युनक-- (मथुरा के दक्षिण) वराहु० १५७३२। 

फाल्गुनेशवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पूृ० १०५)। 

फेना-- (गोदावरी में मिलने वाली नदी) ब्रह्म० 
१२९७। 

फेना-संगस--- (गोदावरी के साथ) ब्रह्म ० १२९१ 
एवं ७-८। 


ब्‌ 


बकुलवन-- (या बहुलाओ) (मथुरा के अन्तर्गत १२ 
बनों में पाँचवाँ वन) वराहु० १५३।३६। 

बकुलासंगस-- (साञ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।- 
१३२३॥२७। 

बगला--(एक देवी का स्थान) देखिए वेद्यताथ' के 
अन्तर्गत । 

बञ्जुला-- (सम्भवतः वाञजुला) (नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।३१ (ऋक्ष से निर्गत), ब्रह्माण्ड५ २।१६।३४ 
(सह्य से, ब्रह्म ०), ब्रह्माण्डन २।१६।३७ (महेन्द्र से, 
ब्रह्म ०) । 

बदरिका-- (१) वाम० २।४२-४३; (२) (महेल्य 
पव॑त के निकट) पद्म० १॥३९११३, वन० ८५१३; 
(३) (दक्षिणी गुजरात में कहीं) देखिए एपि० 
इण्डि०, जिलद २५, दन्तिदुर्ग के एलोरा दानपत्र में 
(पृ० २५ एवं २९)। 

बदरिकाश्रम-- (१) (3० प्र० के गढ़वाल संभाग में वद्री- 
नाथ) वराह० १४१ (ती० कल्प०, पृ० २१५-२१६) ; 
पराणरस्मृति (१॥५) का कथन है कि व्यास के पिता 
पराशर इस आश्रम में रहते थे; मत्स्य० (२० १।- 
२४) में आया हैं कि मित्र एवं वरुण ने यहाँ पर तप 


श्डपट 


पु०६६९ एवं सारगदेव की चित्र-प्रशस्ति, सन्‌ १२८७ 
ई०)। प्रभास को देवपत्तन कह गया है और यह्‌ 
सरस्वती एवं समुद्र के सगम पर अवस्थित है (एपि० 
इण्डिण्, जिल्द १, पृ० २७१ एवं २८३ एवं श्रीवर 
की प्रशस्ति, सन्‌ १२१६ ई०)। (२) (सरस्वती 
पर) शल्य० रेप/७८, स्वन्द० ७॥१११-१४, 
(३) (गया के पास एक पहाड़ी) वायु० शै०्टा 
१६, १०९१४, अग्नि० ११६४१५, (४) (वारा० 
के अन्तर्गत) कूर्म० ३५१६, पद्म० शरे७ा१५, 
(५) (द्वारका के अन्तगंत ) मौसलपवं ८९, वराह० 
१४९।२९-३३ (सरस्वती एवं प्रभास का माहात्म्य ), 
भाग० ११॥३०।६ (यहाँ प्रत्यक्‌ सरस्वती है, अर्थात्‌ 
सरस्वती पश्चिमवाहिनी है, किन्तु कुरुक्षेत्र मे प्राची 
सरस्वती है) । उपवदात के शिलालेख में आया है कि 
राजकुमार ने प्रमास में (प्रभासे पुण्यतीर्य ) विदाह- 
व्यय क्या और आठ ब्राह्मणा के लिए दुलहनें 
प्राप्त की। यही पर भगवान्‌ हृष्ण ने अपना मत्ये- 
शरीर छोड़ा। सोमताय के आरम्म, अनुश्रुतियो एवं 
पुनीतता तथा महमूद गजञनवों वे आक्रमण की तिथि 
के लिए देखिए डा० एम्‌० नाजिम हेत 'दि छाइफ 
एण्ड टाइम्स आव सुल्तान महमूद आव गझ़नी' (पृ० 
२०९-२१४]) , सोमनाय के प्रत्याक्रमण आदि के 
लिए देखिए वही (प० २१९-२२४, ११७ आदि), 
५०००० ब्राह्मणा ने मन्दिर वे रक्षार्य अपने प्राण 
गेतवाये, बुल्हाडिया एवं अग्नि से मूति तोडी गयी, 
२० करोड दीनार (१०, ५००,००० पौण्ड, आधुनिव 
मूल्य) छूट में खुलतान को मिद्े। (६) (कश्मीर 
में) ह० चि० १४१११, (७) (वदरिकाश्रम वी 
पाँच धाराआ में एक) नारदीय० २६७५३-५८॥ 
प्रधाग>-( १) (आधुनित्त इठाहाबाइ) देखिए इस 
प्रन्य का राण्ड ४, अध्याय १२ एवं ऐं० जि० (पृ 
३८८-३९१) जहाँ द्वेनसाग वा उद्परण है, (२) 
(सिन्घु हद वितरता अ्बोतू सेहम का संगम) 
मौज्मव० ३९४-३९५ (मरा मिघ्रु को ग्रगा एंड 
वितरता को घमुता समझा जाता है)। 


धर्मश्ञास्त्र का इतिहास 


प्रयागेश्वर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क० 
पृ०४५)। 

प्रवरा--(गोदावरी में मिलने वाली नदी) दह्म०१०६॥ 
४६-५४ (जिस पर आधुनिक नगर नेवासे या नेवास, 
जो निवासपुर का द्योतक है, स्थित है) । यह बहमद- 
नगर मे टोक़ा के पास गोदावरी मे मिलती है 
(देखिए वम्बई गजे०, जिल्द १७, पृ० ६)। 

भ्रवरपुर-- (देखिए श्रीनगर के अन्तर्गत) 
कारेरे६-३४९। 

प्रवरा-संगम--(गोदावरी के साथ) ब्रह्म ० १०६९४ 
देखिए वम्बई गजे० (जिल्द १६, पूृ० ७४०) जहाँ 
टोका एवं प्रवरामगम का उल्लेख है, जहाँ, गोदावरी 
के संगम पर प्रवरा के बायें एवं दाहिने तदा प७ 
दो पवित्र नगर हैं! यह सगम नेवास के उत्तरणूर्े 
७ मील की दूरी पर है। 

प्रश्रवणगिरि-- ( १) (जनस्थान मे) 'रामा० रे।ः 
४९३१, (२) (तुगभद्रा पर) 'रामा० रण: 
१-४ (जिसकी एक गुफा में राम ने कुछ मात 
बिताये थे ) । 

प्रहुसितेश्वर--(वारा० के अन्तर्गत) छिग० ([वी० 
क०, पृ० ८९) ॥ 5 

भ्र्लादेशडर--(वारा० दे! अन्तर्गत) छिंग० (वी९ 
क०, पृ० ४८)4 

प्राजापत्य--(वाराणमी वे अन्तर्गत) रूमें० ॥३५४/ 
पच्च० १३७४१ 

प्रान्तकपानौीय--(पचनद के पास) वराह० ह४३।१७। 

प्राची-सरस्वती-- (यह सरस्वती ही है) (९) भोग* 
द्ाटा।४०, वाम० ४२२०-२३, (२) (गयाजे 
अन्तगंत) वायु० ११२२३। 

प्रिपमेलक--(श्ाद्ध बे लिए जमि महत्त्वपूर्ण) मरयल 
रर२ा५३॥ 

प्रिपशतेशवर-लिग-- (वाराणसी मे अन्तर्गत) रान्‍-द* 
अश्शार५९) 

प्रौतिषेदवर-- (वारा० वे अम्तर्गत) लिये 
ब०, पृ० १११)। 
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ज्र पं 


(हिमवान्‌ में) । 
) बाम० (त्ती० क०, ए_० १६ ५) । 


बीदी पट्द्ध ऋ 


के कण्डिन जाता हैं, ते शूपा सक 


फ् 


न (कुदक्षेत्र के अन्तर्गत, संभवतः आधुनिक 
जोथानेसर के दक्षिण-पूर्व १७ मील पर है) 


५(जो गया के किनारे बहती हुईं अन्त में फुतडता 
गाता में मिल जाती है) अग्नि० ११४४ 
“तक एव गो! (यस्मिन्‌ फलति शी 
बंद मही। दृष्टिस्स्थादिक यस्माव का ० 
_ ने फत्युवत्‌॥)। वायु० (१११६ है) मे 
१११ 


बगला-- (एक देवी का स्थान) देखिए वैच्चनाः 
अन्तगत । 

बड्जला-- (सम्मवत वाबजुला ) (नदी) ब्रह्माण्ड 
२३१६।३१ (तऋऋ्क्ष से निर्मत), च्रह्माण्ड० जा हि 
(सह्य से, ब्रह्म ०) जह्याण्ड० २।१६॥३७ (मं | स्प 
त्रह्म०) । + सच, 

बदरिका-- (१) वाम० २।४२-४३; 

पर्वत के निकट) पद्म० १॥३९१ 
(३) (दक्षिणी गुजरात में कहीं) 
इण्डि०, जिल्‍द २५, दन्तिदुर्गं 
(पृ० २५ एवं २९)। 

बदरिकालंस-- (१ ) (उ० प्र० के गढ़वाल 
नाथ) वराह० १४१ (ती० कल्प०, ९ भोष पे बर. 
पराशरस्मृति (१५) का कथत $ ध 7 स्३३ 
पराशर इस आश्षम में रहते ६. . » पे 
२४) में आया है कि मिन्र एक जज २. - 


साथ 


5 


हर 


हा हि है 


१४६० 


किया था, विष्णु० एा३इ७३४ (यह आश्रम गन्ध- 
मादन पर था जहाँ मर-तारायण रहते है), ब्रद्माण्ड० 
३॥१५-६७,. नारदीय० श।६७ (विस्तार के 
साथ वर्णन किया हैं और उपतोयों को सूची भी 
दो है), वही ३६७२६ (यह विज्ञाला नदी पर 
था), भागवत० ७११६, (२) (यमुना पर 
मबुबन से थोड़ी दूर पर स्थित) प्म० ६॥२६२१ 
एवं ४३। 
बदरी-- (गन्वरादन पर एक तोय॑ जहाँ चर और ना रा- 
सण वा आश्रम है) वन० ९०२५-३२, १४१- 
२३, १७३८, झान्ति० १२७२-३, भागवत० ९- 
३॥३६ एंव ११॥२९॥४१ (नारायणासम ), मत्त्व० 
२२।७३ (श्राद्ध के लिए अति उपयुक्त), पद्म॑०६॥२।- 
१-७ (दक्षियायन में यहाँ पूजा नहीं है।ती वप्राविः 
उस समय पर्वत हिंमाच्छादित रहता है), विधाला 
भी नाम है। देसिए इ० जा० आव इण्डिया, जिल्‍्द 
६, (० १७९-१८०) | बद्रीनाव का मन्दिर अलछब- 
नन्‍्दा ये दाहिन तट पर है। 
बदरीवन--पच्र० १(२७।६६। 
बररीपाचन तीर्ष--वन ० ८३॥१७९, शरय ० ४३।२३ तया 
४८।१ एड ५१ (वरिष्ठ का आश्रम यही सा) ! 
शक्षुतीयं-- (जहाँ रही नदी समुद्र में गिरती है) रपर३० 
१।२१३।१०७१ 
बलभव-छिड्न-- (वाराणनी ये! अन्तर] लिग० (ती० 
कल्प», पुष्य ४६)। 
बलाहा>-अनु० २५११९। 
बलारेदबर-- (नतंदा वे अस्तगेत) रक्तय० १११११३। 
शहिहु्ड--(वाराशगी के अन्तर्गत) डिंग० (वी० 
कप०,१० ७६) 
बकेबवर-- (श्रोपदत के अन्तर्गत) लिये» श९२- 
श्श्टा 
बह्तेज-->(नसमंदा पर एक तीय जहाँ अरोध्यों भो 
यात्ा की जयी है) महरय० १९१४१८+ 
अहतरभ->- (२ पूरा हे अन्य) वराट> १५३८। 
शाशर्धदा--(झार्याम ते अगगजव)। वराहु+ रा 


घर्मेशास्त्र का इतिहास 


६३ (रावण ने मोमेश्वर के दक्षिण एवं बाण शाख र 
इसे निकाला था)। 
बाणतोय--(१) (गो० के अल्तगंतत) प्रह्मत (२९५ 
२१४, (२) (नमंदा वे! अन्तर्गत) कूमे ० राह!- 
९-१०॥ 
बागेशवर लिझ्व--(वाराणमी वे' अन्तर्गत) स्वन्‍्द० 
काशीखष्ड ३३। १३९, लिंग० (ती० बह्प० पु० ४८)। 
बालकेइबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृ० ४३)! 
घालप--या बालपेद्ध (साभ्रमती के तद पर) पध* 
६१४५१, २४ एवं ३७ (एक सूर्येक्षेत्र)। 
बाहुस्पत्यतीर्ष--- (योदा० के अन्तर्गत) ब्रक्षा० रर२- 
१०११ 
बाहुदा-- (सरस्वती बे निकट एक नदी) अनु ० १६५७ 
२७, पद्म० १३२३ १, नारदीय० २।६०३०/ बहार 
२७३६, मत्स्म० ११४२२ एवं वापु* ४५१९५ 
(इसरा बहता है कि यद हिमवान्‌ से निवरछ़ी है)* 
बन० ८४६७ एवं ८७२७। देखिए दे (१० १६) 
एवं वॉजिटर (प० २९१-२९२)। वायु" (८८० 
६६) का वयन है कि युवनाइव ने अपनी पहली गौरी 
ब। शाप दे दिया और यह बाहुदा हो गयी । अमसोशे 
में इसरा पर्याव शैतवाहिती बताया है और क्षीर- 
स्वामी ने टिप्पणी को है नि यह बातंवीर द्वादा नौपे 
उतारी गयी (वर्तवोर्य को बहुई अर्थात अधि 
दाने बरते बाला बहा गया है) । 
बाह्या--(साथ से निवल्नेवाली नदी) प्रद्मार 
राश्दारि५ है 
डिखुश--वि० घ० मू० <पाहर (हु गहवरणों मे 
भवादय पाठ आया है)। 
बिखुमाघव--(वारा? गे अल्वगेत) सत्य* १८५६ 
६८, रपाइ० २३३४८, नारदशीय० २१२९६ १५ 
पच्ब धाररहारट। 
डिखुसर-- (१) (गदरी ने पास सेंदाश चरेत चर 
गन» रैए४प।४८, भीष॥/० ४३-४९, इट्ाश*र 
राध्क३ !. मह्प» हर्शर६ एव ३६-२२ (23 


तीर्थ दरुच्ची 


भगीरथ, इन्द्र एवं नर-नारायण ने तप किया था), 
भागवत० ३॥२१३३ एवं ३९-४४; (२) (वारा० 
के अन्तर्गत) शिव ने इसमें स्नान किया था और 
ब्रह्म का कपाल जो उनके हाथ से लूग गया था 
छूुटकर गिर पड़ा और यह कपालमोचन तीर्थ वन गया, 
नारदीय० २।२९५९-६०; ((३) (एकाम्रक के 
अन्तर्गत) ब्रह्म ० ४१।१२-५४ (इसका नाम इस- 
लिए पड़ा कि रुद्र ने सभी पवित्र स्थलों से जलबूंदें 
एकत्र कर इसे भरा था); (४) (कश्मीर मे) 
नीलमत० (१११६-१११७) के मत से यह देश 
के पूर्व में एक दिक्‍्पाल है। 
बिन्दुतीथे--यह पंचनद है। देखिए 'पंचनद' के अन्तगेत । 
बिल्वक--(श्राद्ध के लिए एक अति उपयुक्त स्थल) 
वि० ध० सू० ८५५२, मत्स्य० २२॥७०, कूम० 
२२०३३, अनु ० २५१३, नारदीय० २।४०७९। 
बिलपथ-- (जहाँ से वितस्ता या झेलम निकलती है) 


हू० चि० १२।१५-१७। देखिए 'नोलकुण्ड' के 
अन्तगंत। 

विल्वपत्र॒क--पद्म० ६।१२९१११ (शिव के बारह 
तीथ्थों में एक) । 


बिल्वाचल--वाहंस्पत्य सूत्र (३३१२०) के अनुसार 
यह वेष्णव क्षेत्र है। 
विल्ववन---. (मथुरा के बारह वनों में दसवाँ) वराह० 
१५३४२। 
चुदुब॒दा--. (नदी, हिमालय से निकली हुई) ब्रह्माण्ड० 
२११६।२५-२७। 
वुधेदबर--. (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, 
पूृ० ५० एवं ९७)। 
पृह्न--- (गोकुल के पास, जहाँ नंद गोप अपनी गायें 
रखते थे) भागवत० १०५२६ एवं १०७३३। 
चृहस्पतिकुण्ड--- (छोहार्गल के अन्तर्गत) वराह० 
१५श५५। 
चौधितर-.... (बोध गया में पीपल या बोधिदुम ) पद्म० 
६।११७॥३०; देखिए 'महाबोधि तए के अन्तर्गत । 
भरहुत स्तूप (छगसग २०० ई० पूर्व) पर खुदे 
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हुए वल्ञासन पर बोधि-तरु पर एक उत्कीर्ण लेख 
है--भगवतो सकमुनिनों वोधि; देखिए कनिघम 
का महावोधि' ग्रन्थ, पृष्ठ ३।ऐसा कहा जाता है 
कि सन्‌ ६०० ई० में बंगाल के राजा शशांक ने 
वोधित को काट डाला था जिसे राजा पूर्ण वर्मा 
से ६२० ई० में फिर से रूगाया। देखिए ऐं० जि० 
पृ० ४५३-४५९ जहाँ बोधि-गया एवं बोधि-तरु 

* के विपय में लिखा गया है। 

ब्रह्मकुण्ड--( १) (बदरी के अन्तर्गत) वराहु० १४१ 
४-६; (२) (लोहार्गल के अन्तर्गत) वराहु० १५१। 
७१ (जहाँ चार वेद-धारा नामक झरने हिमालय से 
निकलते है ); (३) (गया के अन्तर्गत) वायु० 
११५०। ८। 

ब्रह्मकूप--- (गया के अन्तर्गंत) वायु० १११।२५ तथा 
३१, अग्नि० ११०३७। 

बह्मक्षेतर--( कु रुक्षेत्र ) वन० ६३।४-६, वायु० ए५९। 
१०६-१०७ तथा ९५५॥ 

ब्रह्मतीर्थ--- ( १) (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० 
१।३५।९, २।३२७॥२८, पद्म० १३७।९-१२ (विष्णु ने 
ब्रह्मा के नाम से इसे स्थापित किया); (२) (गया 
के अन्तर्गत) पद्म० १।३८।७९, नारद ० २।४५।१०२, 
अग्ति० ११५३६; (३) (गोदा० के अन्तर्गत) 
ब्रह्मण ११३॥१ एवं २३, ब्रह्माण्ड० ३१३५६; 
(४) ( सरस्वती पर ) भागवत्त० १०।७८॥१९। 

बह्मतुद्ध---अग्नि० १०९१२, पद्म० १।२४।२८ | 

ब्रह्मतुण्डछ्द--या ब्रह्मतुज्भह॒द। ब्रह्माण्डन ३।१२॥७३, 
वायु० ७७।७१-७२ (यहाँ श्राद्ध, जप, होम करने 
से अक्षय फल मिलता है) । 

ब्रह्मतारेइबर--(वारा० के अन्तर्गत) छिग० (तती० 
कल्प०, पृ० २८)।॥ 

ब्रह्मगिरि--- (१) (एक पर्वत, जहाँ से गोदावरी निक- 
लती है और जहाँ गौतम का आश्रम था) तब्रह्म ० 
७४२५-२६, ८४२, पद्म० ७१७६॥५८; (२) 
(सह्य की सबसे बड़ी चोदी और क्ृष्णवेष्या के 
अन्तर्गत एक तीर्थ) तीर्यंसार, पृष्ठ ७८॥ 
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अह्यनदी-- (यह सरहयती था नाम है) भागयत०» शा 
१६२३१ 
प्रह्मगस्तीयं--वत० ८३॥११३, प्म०१!२७२ (वद्यग 
स्थानम्‌), पद्म० १३८।२०। 
ब्रह्मद-- (ग।निष्कपग के! अन्तगन) बराहु० १४७- 
३६। 
अहापुत्र॒--देखिए 'लौहित्प', थ। इसया एव अन्य साम है। 
बरहावालुका--पन० ८२१०६, पद्म० शरप्ा१३। 
श्रह्मसर-- (१) (पानश्वर वे पास) वायु० ७३५१, 
मत्म्य० २३१२, वाम० २२५५-६० एवं डेढ्ा- 
३८ ३९। यह सर वाई वामा से विरपात है बयां 
प्रद्यतर, रामहंद या पवनसर इत्यादि, (२) (गया 
बे! अन्तगंत) बन० ८४४८५ (धर्मारिण्योत्रश।भित) 
एवं ९५११, अनु० २५५८, अग्नि० ११५३८, 
बापु० १११३०, (३) (क्न्‍क्मुस मे अन्त) 
वराह० १४०३७ २९, (४) (सानन्दूर वे 
अन्तगत) बराह० १५८॥२०॥। 
ब्रह्मशिर-- (गया के #स्तगत) कूरम० २।३।३८,नाग्द० 
२।४४।४६ (यहाँ ब्रह्मपूप है)। 
ब्रह्मत्पान--वन० ८३॥७१, ८५३५, पद्च० १२७२१! 
ब्रह्मस्यृणा--पद्म ० १।३९।३३। 
ब्रह्मबह्लीतो्य-- (साभ्रमती वे! अन्तयत) पद्म० ६॥- 
१३७॥१॥। 
बअह्यपोनि-- (१) (सरस्वती १२) इसे पृथूदक भी वहते 
हैं, वाम० ३९२० एबं २३, (२) (गया के अन्त- 
गंत) बन० ८३।१४० एच ८४९५, प्म० शरछा- 
२९, तारदीय० २४७५४, वायु० १०८८३ (अह्य- 
यानि प्रविश्याथों नियच्छेद यस्तु सानव | पर 
ब्रह्म स यार्त ह विमुक्‍्तो य।निसक्टातू॥) देखिए ऐं ० 
जि० (पृष्ठ ४५८) जिसका कहना है कि जब उ शोक- 
स्तूप के पाम एक छाटा सा मदिर खड़ा है। 
ब्रह्मयूप-- (गया के अन्तर्गत) वायु० १११॥३१०३३, 
अग्नि” ६१५॥३९। 
ब्रह्म हद--भागवत० १०२८।१६-१७ (सम्भवत यह्‌ 
ग्रौणरूप मे प्रयुक्त है), ब्रह्माण्ड ३१३॥५३३ 


धमंशास्त्र का इतिहात 


ग्रह्मनुस्वर--(शुस्शेत्र बे! अन्तर्गत) पथ्चे० ॥२६- 
हज 

ब्रह्मायतं-- (१) (सरस्वती एवं दुषदती वे मध्य की 
पवित्र भूमि) मनु० २१७, बालिदा० ४९०७१ै 
मैपदूत (६४८) वे अनुसार बुझ्क्षेत्र ब्रह्मावर्त 
बे अन्ठ्यत था। महू एवं पवित्र तीर्थ है। बन० 
८३५३-५४, ८४४३, मत््य० २२।६९, अग्ि९ 
१०९१७, (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य॑० 
१९०१३, १९१॥७०, पष्म० १।१७५। 

बह्मोश्वर तिग--(१) (श्रीपर्रत वे' अन्तगत) झूम 
शा४११८, छिग० १९२।१५८-१६९ (इसे अलेख्वर 
भी वहा जाता है); (२) (वारा० वे अन्तर्गत) 
लिगि० (ती० वल्प० पृ० ११५)। 

ब्रह्मोदर-वाम० ३६७-८। 

बरह्मोदय-- (वायूमती वे दक्षिण) बराहँ० २१५१०३१। 

ब्रह्मोद्भेद--वराहू० २१५९१॥ 

बह्योदुम्वर--वन० ८३॥७१। 

आ्रह्मगकुण्डिक-- (कश्मीर में एव तीर्थ) सीलमत* 
१४९९, १५०१॥ 

भ्राह्मणिक्षा--(नैमिप वत के पास) पद्य० [ै॥हिर- 
श्र। 

आह्यणी-- (सम्भवत वह बासती जो चम्बल मे 
मिलती है) बन० <८डापट। 


भ 


भगवत्पदी-- (गया) भागवत० ५१७१-०९ | 

भद्जतीवं-- (नर्मदा के' अन्दगंत) मत्स्य" १९१५२। 

भद्रतीर्य -(१) (नर्मदा के अन्तर्गत) पन्न० ((47 
प४; (२) (गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६५४१ 
मत्य्यण ररश५०॥ 

भद्तुज्ञ-वन० ८२८०॥ 

भद्वकालेश्वर-- (यहाँ श्राद्ध करने से परमपद की प्राप्ति 
होती है) मत्स्यण० ररछडीा। * 

अद्काली---बाहूँ० सूत्र ३१२८। यह विन्ध्याचकछ पर 
निवास करती हैं। दि 


'तीर्थचुची 
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भव्रदोह-- (वारा० के अन्तर्गत ) लिग० (तती० कल्प०, भरतेश-- (वारा० के अन्तर्गत )- लिग० (ती० कल्प०, 


पृ० ५२)। 
भव्रकाली-हुद---अग्नि० १०९१७। 
भव्रकर्णेदवर- (आद्ध के लिए एक उपयुक्त स्थान) 
वत्त० ८४।३९, कूर्म ० २२०३५, स्कन्द० ७॥१। 
'अबृंद खण्ड ८१-२ (इसी नाम के एक छूद पर 
छिग जो अर्वुद प॑त पर है)। 
भेद्रवर--.वत्त० ८२॥५०, पद्म० १।१२॥१०, वराहु० 
५१२ (हिमालय के उत्तर की ओर) एवं ९८।६। 
भेह्रबन-- (भथूरा के बारह वनों में छठा) वराह० 
१५३॥३७ एवं १६१॥७ 
भेद्रा--( १) (गंगा की शाखाओं में एक) विष्णु० 
२॥२।३४, भागवत० ५११७॥५, वामन० ५१५२, 
(२) - वह नदी जिस पर हरि-हर अवस्थित हैं) 
नूसिह० ६५१८। 
भद्रावती-... (गंगा की मौलिक चार धाराओं में एक, 
अन्य तीन धाराएँ हैं सीता, अलूकनन्दा एवं सुचक्षु) 
ब्रह्माण्ड ० ३॥।५६॥५२। 
भव्नेश्वर-.... (१) (नमंदा के उत्तरी तट पर) मंत्स्य० 
ररा२५, कूर्म ० २४११४; (२) (वारा० के अन्त- 
गंत) छिग० १॥९२१३६ (ती० कत्प०, पु० ५२ 
एवं ६८) । 
भेरद्ाजाभ्रम---रामायण (२५४९-१०, ६।१२७१ 
एवं १७ तया ५॥१०२।५-६)। देखिए चित्रकूट 
गिरि। आश्रम के वास्तविक स्थल के विवेचन 
के वियय में देखिए गंगानाथ झा रिसर्च इल्स्टीच्यूट 
का जनेछ, जिल्द ३, पृष्ठ १८९-२०४ एवं ४३३- 
डैंजद (श्री जार० एम० शास्त्री)। 
भरहाजतीय॑-... (देखिए 'अगस्त्यतीर्य) आदि० २१६।- 
| 
भेरतस्पाश्रम--- (१) (गया के अन्तर्गत) ब्रह्माण्ड० 
रे १३१०५, मत्स्य० १श४६ (यहाँ पर देवी को 
हक्मी-अंगना कहा गया है), वायु० ७७-९८, 
्टारेप, १६२२४; (२) (कौसिकी के अन्तर्गत ) 
दम राइएाइट, प्च० ६३८४८। 


पृ० ६६) | 

भरुकच्छ--.- (आधुनिक भड़ोच) सभा० ५१११० (भर- 
कच्छ के निवासी गन्वार से पाण्डवों के पास घोड़े 
भेंट रूप में लाये थे), ठालेमी एवं पेरिप्लस ने इसे 
वरिगज कहा है। इसे भूगुपुर एवं भूगुकच्छ भी कहा 
जाता है (दूसरा नाम स्कन्द०, काशी० ६।२५ में 
पाया जाता है) । सन्‌ ६४८-९ ई० में वरूभी-नरेश 
धरसेन चतुर्थ ने भरकच्छ पड़ाव से ताम्रपन्न दिया 
था। सुप्पारक जातक (सं० ४६३) में भरुकच्छ 

वन्दरगाह रूप में उल्लिखित है। 

भर्तृंस्थान---वन० ८५।६०, पद्म० १३९५६ (जहाँ 
देवता नित्य सन्निहित रहते हैं)। 

भस्मगात्रक-लिग० १॥९२।१३७। 

भस्मकूटाद्वि--- (गया के अन्तर्गत) वायु० १०९१५। 

भागीरथी--मत्स्य ० १२१।४१ (यह उन सात घाराओं 
में से एक है जो विन्दुसर से निकलीं और जो भगी- 
रथ के रथ का अनुसरण करती हुई समुद्र में पहुँची ) । 

भाण्डहद-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १५७१० । 

भाण्डीर-. (मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १५३४३, 
(वारह वनों में ग्यारहवाँ) १५६॥३। 

भाण्डीरक चढ--(वृन्दावन के पास) भागवत० १०।- 
१८।२२, १०१९१३॥। 

भजुतीर्य--- (गो० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १३८।१,१६८॥१ | 

भावतीय--- (गो० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १५३।१। 

भारगेश-- (नं ० के अन्तर्गत) मत्त्व० १५२१, 
पद्म० १।१९।१। 

भारभूतेशवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लछिग० 
कल्प०, पू० ९३) | 

भारभूत्ति--(नर्म ० के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४१८, 
कुर्म ० रा४४२२५, पद्म० १॥२१।१८।॥ 

भायण्डवन-- (मल्त्य देश में) रामायण २७श।५। 

भास्फरक्षेत्र-- (कोयाक) मित्ता० (याह्ृ० इा£ ७) 
ने उद्यृत किया हँ--गंगायां भास्करलेगे 


॥ त्ती० 


#*७१+७ 


आदि, तोर्य चि० (पृष्ठ १६) एवं प्रायक्ष्विततरतत्त् 


श्ड्द्ड 


(१० ४९३) के मत से प्रयाग भास्करक्षेत्र है, किन्तु 
तीर्थेंसार (पृ० २०) ने इसे कोगादित्य या कोणार्क 
कहा है, जो उपयुक्त है। मत्स्य० (११११३) 
एवं कम ० (१।३६।२०) के मत से प्रयाग प्रजापति- 
क्षेत्र है। देखिए दे, पु० ३२। 
भिल्लतीयें--(गोदा० के दक्षिण तट पर) ब्रह्म० 
१६९१॥ 
भीमा--(नदी, भीमरथी जो सह्य पर्वत से निकली है 
और १८णा की सहायक है) देवल (तीर्येक्ल्प०, 
पु० २५०)। इसके निकास-स्थल पर भीमाशकर 
का मदिर है, जो बारह ज्योतिलिगो मे एक है, 
यह रायचूर से सोलह मील उत्तर कृष्णा नदी में 
मिलती है। 
भीमरथी-- (भीमा नदी) मत्स्य७ रराड५, १६४- 
२९, ब्रह्म० २७।३५, पद्म० १॥२४)३२, भीष्मपर्व 
९६।२०, वन० ८७३, वामन० १३।३० ! और देखिए 
एपि० इण्डि०, जिल्द ५, पृू० २०० तथा २०४ जहाँ 
वीत्तिवर्मा द्वितीय के ववकलेरि दानपत्र (७५७ ई०) 
में भीमरथी नाम के विषय में उल्लेख है। 
भोमोदेवी--- (कश्मीर मे डल झील के पूर्व तट पर फाव' 
परमने में ब्राव नामक आधुनिक ग्राम) राज० 
२।१३५ और ह० चि० ४।४७। 
भीमस्आपो-- (कश्मीर मे एक दिला जो गणेश के रूप 
में पूजी जाती है) स्टीनस्मृति, पृ० १४८।॥ 
भीमतीर्थ--अग्नि० १०९१२। 
भीमाया. स्वानम्‌--वन० ८२।८४, दे (पूृ० ४३) ने 
इसे पेशावर के उत्तर-पूत्र २८ मील की दुरी पर 
तरत-ए-बहाई माना है। 
भीमेशवर-- (नरम ० के अन्तगंत, पितरों के लिए पवित्र ) 
मत्स्य० २२४६ एवं ७५, १८६५, कूमें० राह हु 
२० एवं २४५१५, पद्म० शश८ा५। 
भीष्म-चण्डिक-- (वारा० वे अन्तर्गत) मत्स्य० १८३ 
धर 
भीष्मेशदर--- (वाराण् के अन्तर्गत) छिग० (ती० वल्प०, 
पृ० ६६) ॥ 


चमंशास्त्र का इतिहास 


भुवनेश्वर--- (वारा० के अन्तर्गत) छिग० (ती० वल्प० 
पृ० ५१६)। 

भूतालयतीर्य--(साभ्रमती के अन्तर्गत) पत्न० ६० 
१५८१ (जहाँ चन्दना नही प्राची हो जाती है), 
वाम० ३४४७।॥ 

भूतेदवर-- (१) (क्ड्मीर में भूथीसर) नीलमत« 
१३०९, १३२४, १३२७, राज० ११०७, रा१४८ 
हु० चि० ४॥८५। यह नन्दि क्षेत्र के अन्तर्गत है। 
हरमुख की चोटी से दक्षिण-पृर्व फैले हुए पर्वत पर 
मूलेश शिव का निवास है। आइने अवबरी, जिल्द २, 
पृष्ठ ३६४, (२) (वारा० के अन्तर्गत) कई 
१३५१०, पद्म० १३७१३, (३) (मथुरा के 
अन्तगंत) वराहु० १६८११९। 

भूमिचण्डेदबर-- (वा रा० के अन्तर्गत) अम्वि० १६९४ 

भूमितीयें---अग्नि० १०९।१२। 

भूगु-आअ्रम--(नमंदा वे! उत्तरी तट पर) स्वाद 
१।२।३।२-६॥। > 

भूगुकच्छ-- (नमंदा के उत्तरी ट्ट पर) देखिए “महक र*8 
के अन्तर्गत! यहाँ बलि ने अश्वमेधयज्ञ क्या 
(भागवत० ८।१२॥२)। 

भुगृकुण्ड-- (स्तुतस्वामी के अन्तगंत) वराहु० १४८४८। 

भूगृतीये--- (नर्मदा के अन्वगंत) मत्य० १९३।२२-६० 
कूर्म ० २४२।६-६, पद्म० १२०२३ ५७। दे ([९ 
३४) के मत से यह जबलपुर से पश्चिम वारह मीर्ल 
की दूरी पर भेडाघाट पर है जिसके मन्दिर में ६४ 
योगिनियाँ है। बन० ६९३४-३५ (इसी स्थान ५ 
परशुराम ने राम द्वारा छे छी ग्यो शवित कोइ 
प्राप्त किया था)। 

भूगृतुज्ञ-- (१) (एक पर्वत पर वह आश्रम जहाँ गई 
नेतप किया था) वाबु० २३। १४८ एवं ७७४८रै: बन? 
८५० इनर३ १३०१९१, (२) विंश प 
सू० ८५॥१६, कूम० २२०२३, मत्त्य% श्शा३ा 
(श्राद्ध के छिए उत्तम); जो नाद पर्डित के संत ते 
अमरकण्टर के पास है तथा अन्य छोगा के मत हें 
द्विमाछय में, (३) (यण्डकी के प्रूर्वी तट पर) 


तौर्यसुची 


वराह० १४६।४५-४६; (४) (गुर्जर दे में) 
स्कत्द०, काशी ० ६।२५; (५) (वितस्ता एवं हिम- 
वान्‌ के पास) वाम० <श३३॥। 
ंगीइवर लिज्भा-- (वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द०, काशी ० 
३३॥१२९ एवं लिग० (तीर्थकत्प० पू० ८४)। 
पैदगिरि--. (गंगोदभेद नामक धारा से पवित्न ) 'राज० 
१३५, स्टीनस्मृति, पृ० १८६-१८७। 
भेदादेवी-- (गंगोद्भेद के पास कश्मीर में श्रीनगर के 
परिचम आधुनिक वुदब्रोर) नीलमत० १५२२। 
भैरव-- (एक तीर्थ) मत्स्य० २२३१। 
भेरवेइबर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० १॥९२। 
श्र्छा 
भोगवती या चासुकितीयं---( १) (प्रयाग के अन्तर्गत) 
यह प्रजापति की वेदी कही जाती है; वन० ८५॥७७, 
मत्य्य० १०६॥४३ एवं ११०८, अग्नि० १११।॥५, 


नारदीय० २६३९५; (२) (इक्ष्शाकु कुछ 
के ककृत्थ की 'राजवानी) कालिकापुराण 
५०४। 


मन 
मक्ुणा-- (ऋक्ष से निकली हुई नदी ) वायु० ४५।१०१॥। 
मेंगला-- (गया में देवीस्थान ) देवीभागवत ७।३८।२४। 
मेंगलप्रस्थ-- (पहाड़ी) भाग ० ५।१९१६॥। 
संगलासंगस-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १२२।- 
९४ एवं १०० (इसे ग्रोविन्द भी कहा जाता 
५ है] 
भेंगलेदवर-- (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० २९२३३ । 
मेंकुटी-... (ऋक्षवान्‌ से निकली ई नदी) ब्रह्माण्ड० 
२१६३ १॥ 
मज्जुला--.. (एक नदी) भीष्म० ९॥३४। 
मणिकर्णो-- (या मणिकर्णिका ) (वाराणसी के अन्तर्गत) 
मत्स्य ० १८२२४, १८५६९, नारदीय० २।४०।८७ 
एवं ४९४४, पद्म ० ६२३।४४। 
भणिकर्णीद्वर-... (वाराणसी के अन्‍्तर्गत) नारद० 
रा४ड९४५, लिय० (त्ती० कल्प०, पृ० १०३) | 


१४६५ 


सणिकुण्ड-- (स्तुतस्वामी के अन्तर्गत) वराह० १डंटा 
प्रा 

सणिसानू--या मणिमन्त (देविका नदी के पास) वन० 
८२॥१० १, पह्म० १२५४८, वाम० ८१।१४। 

सणिमती-- (नदी ) मत्स्य ० २२३९ (श्राद्ध के लिए अति 
उपयोगी) । वाह० सू० (१४२०) का कथन हैं कि 
यह एक पर्वत है। 

सणिमतीभद्र--वाम ० ९०६ (यहाँ शिव को शम्भू कहा 
जाता है) । 

मणिमतोपुरी-- (यह वातापीपुरी एवं दु्जया के नाम से 
भी प्रसिद्ध थी) वन० ९६१ एवं ९९॥३०-३१॥ 

सणिनाग--वन ० ८४।१०६, पद्म० १।३८।२४। 

मणिपुरगिरि-- (स्तुतस्वामी के अन्तर्गत) वराह० 
१४८।६३। 

सण्डवा--वायु० ७७५६ (श्राद्ध के लिए अति उपयुक्त 
पहाड़ी ) । 

मण्डलेद्वर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृ० ६६) | 

सतझ्भपद-- (गया के अन्तर्गत) नारद० रे।४४५७, 
वायु ० १०८।२५। 

सतड्भस्पाश्रम--( १) (गया के अन्तगंत) वन० ८४ 
१०१, अग्नि० ११५३४; (२) (वाराणसी में) 
बन० ८७॥२५॥ 

मतड्भस्प केदार--वन ० ८८।१७, पद्म० १३९१५। 

सतड्भबापी-- (१) (गया के अच्तर्गत) वायु० १११॥ 
२३-२४, अग्नि० ११५३४, नारद० २।४५।१००, 
वि० घ० सू० ८५३८; (२) (कोशला में) वायु ० 
७७।३६; (३) (कैलास पर) ब्रह्माण्डनण ३॥१३- 
३६। 

मतज्ज्ेश--( १) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० १११॥३५। 

सतद्भेइवर--- (वाराणसी के अच्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पूृ० ८७) । ह 

सथुरा--देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ४, अध्याय १५ एवं 
ऐँ० जि० (पृष्ठ ३७३-३७५ मथुरा एवं वृन्दावन 
के लिए)। 


१४६६ 


मत्स्यनदी-- (पवित्र नदी) मत्स्य० २२४९। 
मत्स्यशिला--(कोकामुख के अन्तगंत) वराहु० १४०- 
७९ ८३। ह 
सत्स्योदपान--नूमिह० (ती० कत्प०,पृष्ठ २५१) । 
सत्स्पोदरी-- (वाराणसी में कपिलेश्वर के दक्षिग एवं 
आकारेश्वर के पास) छिग० (ती० कह्प०, पृ० 
५८ ५९), स्वन्द० ४२३।१२० एवं ४॥७३। १५५ 
त्रिस्थलीलेतु (प० (४०) का कबत है---मत्स्याकार 
कश्मीक्षेत्रभ्‌ उदरे अस्या इति व्युत्पत्त्या गगैव मत्स्यो 
दरी ज्ञेया। 
सदोत्कट--पद्म ० ६१२९।९ (जम्बू द्वीप के १०८ तीयों 
में एवाँ )। 
सद्रवा-- (एक पहाड़ी ) ब्रह्माण्० ३३१३॥५२ एवं ५७। 
सम्भवत यह मण्डवा ही है। 
सद्गा-- (नदी, विन्ध्य से निकली हुई) वायु० ४५।१०२। 
मधुकुल्या-- (नदी, गया मे) वायु० १०६७५, ११२।- 
३०। 
मधुकेटमलिड्धू--- (वाराणसी मे) छिग्र० (तती० कत्प०, 
पृ०४३)। 
मधुनन्दिनो--- (नदी ) बाम० ८१११६। 
भधुपुर-- (पृथूदक के अन्तयत) पद्म ० १४२७।३८।॥ 
मधुपुरी-- (मथुरा) भाग० ७१४३ १, विष्णु० ११ २। 
र२४। 
भधुमती-- (१) (कश्मीर मे एक नदी ) नीलूमत० १४४ 
(बितस्ता म मिलती है) १४४४ (इस पर दुर्गा नामक 
तीर्य है जो ध्वाण्डिल्य द्वारा स्थापित हुआ था), 
विक्रमाकदेवचरित १८५ , (२) (एक नदी जो बगाल 
के नदिया और वाकरगज जिला स होकर बहतो हुई 
बंगाल की खाडी मे गिर जाती है (३) (बह नदी जो 
मध्यप्रदेश में सिन्‍्चु स मिलती है) , दखिए मालती- 
माधव (९वाँ अक, इठोक २ के पश्चात्‌ गद्याज्) । 
मधुरा--( १) (रूथुरा, धूरसेन देश वो राजबानी) 
ब्रह्माण्डन रे।४९६, विप्णु० १११४ एंव रामा० 
७।७०५, (२) (आपुततित' मदु रा, पाण्ड्य छागा वी 
प्राचीत राजपादी जिसे दक्षिण मथुरा बद्दा जाता पा, 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


देखिए डा० एस० दृष्णस्वामी आपगर द्वारा छिखित 
भणिमेखलई इन इट्स हिस्टारिक सेटिय', पृ० २०। 
मथुरा मयुरा का ही तमिल ढग का उच्चारण है। 
देखिए मौधिक सोसाइटी वा जेल, सन्‌ १९४२, जिल्द 
३२, पृ० २७० २७५ (तमिल साहित्यिव' परम्परा 
एव मदुरा के लिए) एव ० दीक्षितार वा पिलणप 
डिवारम्‌' (पृष्ठ २०१-८) जहाँ इसका वर्णन है और 
पृ० २५५ जहाँ कतकी वे घाप से मदुर के विनाश 
का वर्णन है। 

मधुरातीर्य-- (सा भ्रमती के अन्तर्गत) पत्म० ६।१३५। 
श्टा 

सघुवन-- (१) (मथुरा में) वन० १।१२एवं ३१ (यहाँ 
मबु नामक राक्षस रहता या) कूमें ० २।३६।९, वराहु९ 
१५३३०, वाम० ८३॥३ १, ९०१४, भाग० ४८४२ 
(यमुना के तटा पर), ९१६१४ (झत्रुष्न से मंबुवत 
में मयुरा वसायी), ग्रउस ने 'मयुरा' नामक पुस्तक 
में इसे महोली कहा है जा मयुरा से दक्षिण-परिचम 
पाँच मील दूर है (पृष्ठ ३९, ५४), (२) (हे 
के सात बना में एक) वाम० ३४५। 

मधुवती-- (एक देवीस्थान) पद्म० (/२६८८। 

मघुस्रवा-- (नदी) (१) (गयामे) वायु० १०६७७ 
११३३०७३४, नारदीय० २४७२७, (२) (सर 
स्वती के अन्तयत_) वाम० ३४॥७, ३९३६-३८, वेग? 
<३।१५०। 

सघुविला---( नदी) समया। वन० १३५।१।॥ 

अधूकवन-- (अगस्त्याश्रम एवं पचवदी दे मध्य) यम: 
३॥१३॥२३॥ 

मसधघूदका-- (नदी) वाम० ५७॥८०। 

भष्यम प्रुप्कर-- (देखिए पुप्वार) पद्म० ५ार९रेट 
वामण० २२१९। के 

सध्यमेशवर लिड्ध--(१) (वाराणसी बे' अन्तेवत) ३ 
शाइसा१२, शरेश६-२, लियग० हैषश९१ तथा 
१३५, पच्म० १३४१० (वाराणसी ने पाँच मुस्त 
लिया म एक); (२) (श्रीपंत दे अन्तर्गत) लिंग? 
१॥९२॥१५१३ 


तीयंसुची 


सध्यन्दिनीयक तीय---(मयूरा के अन्तर्गत) वराह० 
१७७४६ (वेकुण्ठ तीर्थ के पश्चिम में) । 
मध्वतीयय--गरड़ ० उत्तर खण्ड, ब्रह्मकाण्ड २६४६-४७ 
(यह कुछ संदेहात्मक है) । 
मडवाबर्त नाग--- (कश्मीर में वितस्ता पर) ह० चि० 
.. श्गरषर। 
मनुजेश्वर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प्‌ू०, पृ० १०४) | 
मतोजव--पद्म० १२६८७, वन० ८३॥९३। 
मनोहर-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४७, कर्म ० 
२४२२०, पद्म० १२११७।॥ 
मन्दगा-- (शुक्तिमान्‌ से निकली हुई नदी) मंत्स्थ० 
११४३२, वायु० ४५११०७। 
सर्दाकिनी-+-(१) (चित्रकूट पर्वत के पास एवं ऋक्षवान्‌ 
: से निकली हुई नदी) वन० ८५॥५८, अनु ० २५१२९, 
रामा० २९३८ एवं ३।५३७, वायु० ४५९९, 
अग्ति० १०९२३, ब्रह्माण्डन २।१६३०, मंत्स्य० 
११४।२५; (२) (वारा० के अन्तर्गत एक उपतीर्य ) 
ती० कल्प०, पृष्ठ ८६; (३) (कैलास के चरण में 
मन्‍्दोदक झोल से निकछी हुई नदी) मत्स्य० १२१४, 
ब्रह्माण्ड० २१८१; (४) (किष्किन्चा के पास) 
'रामा० ४।१।९५। 
मन्दवाहिनी-- (शुवितिसान्‌ पर्वत से निर्गत नदी ) मत्स्य ० 
११४३२, वायु ० '४५४१०७। 
मन्दर-. ( पवत) विष्णु० २/२।१८ (यह मेरु के पूर्व 
में है), मार्कण्डेय० ५११९; वन० १३९५, १४२२, 
१६३।४ (पूर्व में समुद्र तक फैला हुआ) एवं ३१३३, 
उद्योग० १११२, छिंग० २।९२।१८७ एवं १८८, ६- 
१२ (देवतागण अन्धक से डरकर मन्दर में छिप गये 
ये), नारदीय० २६०२२, वाम० ५१७४ (पृथू- 
दक से शिव मन्दर पर आये और तप किया) , मत्स्य ० 
१८४११८।१३॥२८ (मन्दर पव्वेत पर देवी का नाम 
कामचारिणी है), भाग ० ७४३।२ एवं ७/७॥२ (हिरण्य- 
कशिपु यहाँ रहता था) । 


सत्दार-+वराहु० १४३१-५१ (मन्दार-माहात्म्य), 
११२ 


१४६७ 


वबराहु० (१४३॥२) का कथन है कि यह गंगा के 
दक्षिणी तट पर एक तीर्थ है, विन्ध्य पर अवस्थित है 
और सभी भागवतों का प्यारा है। यह केवल द्वादशी 
तथा चतुर्दशी को फूल देता है (इलोक १३) ती० 
कृल्प० पृष्ठ (२१७-२१८)। ऐं० जि० (पृष्ठ 
५०८) का कहना है कि यह विहार में भागलपुर 
के दक्षिग में है। 

मन्दोदरीतीर्थे--मत्स्य ० २२४१ (दर्शन मात्र से पाप' 
कठते हैँ और श्राद्ध अत्यन्त पुण्यदायक होता हैं) । 

सन्त्रेश्वर--- ( वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३। 
१३७। 

मच्युतीर्थ-- (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म ० १६२१, 
आग० १०७९२१ (माहिप्मती एवं प्रभास के मध्य 
में कहीं)। 

सरुद्गण-+-> अनु ० २५॥३८। 

सरुदवुधा---( १) (नदी) ऋण १०७०५। निरुक्‍त 
(९२६) ने इसे ऋ० (१०।७५।५) में उल्लिखित 
सभी नदियों की उपाधि माना है और अर्थ लगाया 
है कि जो वायु या मरुतों द्वारा बाढ़ में लायी गयी 
हो।' जैसा कि स्टीन ने कहा है, यह नदी मरुवद्धन 
नाम से विख्यात है तथा चिनाव की सहायक है 
(जे० आर० ए० एस०, १९१७, पृष्ठ ९३-९६); 
भाग० ५१९१८; (२) पदुम० (६२२४४ 
एवं १९) में कावेरी को म दूवुधा कहा है। 

मरुस्थल-- (पुरुषोत्तम के अन्तर्गत) नारद० २।६०१२२। 

मर्करीतीर्थ--- (निपुरी, अर्थात्‌ आधुनिक तेवर, नर्मदा 
के तट पर, जबलपुर से सात मील पश्चिम) तीथे- 
सार (पृष्ठ १०१) द्वारा उल्लिखित। 

सलद--(कश्मीर में) पद्म० शरफ्ा४ड। हे 

सलन्‍्दरा-- (नदी ) मत्स्य० २२।४१ (यहाँ का श्राद्ध 
अक्षय होता है) । 

सलप्रहारिणी--या मलछापहारिणी (वेलूगाँव के दक्षिण- 
परिचम लगभग २२ मीछ सह्य से निकछी- हुई नदी) 
आधुनिक मस्प्रभा, स्कन्द० (तीथेसार पृष्ठ ८० एवं 
१०१), देखिए वम्बई का गजेटियर, जिल्द २१, पृष्ठ 
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१२ जहाँ दन्तक्या दो हुई है। अग्या वोछ या जैवल्ठी 
या ऐदोल नाम का प्रसिद्ध गाँव इस नदी पर है जो 
बदामी के पूर्व है। देविए इण्डियन ऐपण्टिक्वे री, जिल्द 
<, पृष्ठ २४३, जिसमे एँहरोल शिलालेख ६३४ ई० 
का उल्लेख है। परशुराम ने अपनी 'खनरजित 
कुल्हाडी मलप्रभा में घोयो थी। देखिए बम्वई का 
गजेटियर, जिल्द २३, पृष्ठ ५४५॥ 
मलय-- (मारत के सात प्रसिद्ध प्रतों मे एक) वन० 
२८२४३, ३१३॥३२, भीष्म० ९११, कूमें ० (/४७॥ 
२३ (इसके शिखर से समुद्र देखा जा मज़ता है), 
बायु० ४५।८८, ब्रह्मण २७।१९। रघुवश (ड४ड५- 
५१) में आया है कि' मय कावेरी के तट पर 
है जहाँ यह समुद्र मे गिरती है और यहाँ एंडा एव 
चन्दन के वृक्ष उगते हैं, इसमे ताम्रपर्णी भी कहा 
गया है। यह पाण्डय देश कय पर्वत है (रघुवश 
४४४९-५१), अगस्थ्य का यहाँ पर आश्रम था। 
भलपज--पदूम० ६।१२९।१२ (विष्णु एवं शिव के 
तीयों में एक) । 
मलयाजओुनकर-- (यमुता के तट पर मथुरा के अन्तर्गत 
एक तीय॑ं) वराहु० १५७१। 
मल्लक-- (गगा के पश्चिमी तट पर) पदुम० ५५७४ 
(जहाँ सती ने अपने को जलाया था)। 
सलापहा--(दक्षिण में एक नदौ) इसके तट पर मुनि- 
पर्णा नामक नगरी है जहां प्रचल्गि सहेश्वर' हैं। 
सल्लिकारुप-- (एक बडा पर्वत) पद्म० डौशछणा६इ८ा 
सल्लिकाजून-- (श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिग ० शाररा 
१५५। 
मसल्लिकेइबर-- (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १॥१८॥६।॥ 
महत्कुप्ड-- (वारा० के अन्तगत) लिगि० (ती० कल्प०, 


पृष्ठ ७०) । 
महती--(पारियात्र से निर्यंत नदी) मत्स्य० ११४२३ 
बायु० ४ै५७९७। 


सहाकाल-- (१) (उज्जयिनी में शिव, १२ ज्योति- 
लिया में एक) वन० ८२।४९, मत्स्य० १शा४१, २२। 
२४, १७९५ (अवन्ति देश में महावालूवन में शिव 
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एवं अन्यवासुर मे युद्ध हुआ या), ब्रह्म० ४३६६ 
स्वन्द० ४११९१; (२) (वारा० में एक लय) 
लिग० शा९र।१३७। 

महाकालवन-- (अवन्नि देश में) मत्य्य० १७॥॥५॥ 

महाकाशी--वामत० (ठी० बल्प० पु० २३९)। 

महाकूढ-- (श्राद्ध के लिए उपयुक्त एक पहाड़ी) वाबु० 
७७५७, ब्रह्माण्ड० ३।११५८। यह सदेहात्मद है 
कि यह वही है जो वदामी के पूर्व की पहाडिया 
पर मन्दिरा का समूह है, जिसे आज भी महाईट 

कहा जाता है। स्थानीय परम्परा के अनुसार यह 

वह स्थल है जहाँ वातापी एवं इल्वल नामर्क दो 
राक्षस भाई मारे गये थे । देखिए इण्डियन ऐण्टि- 
क्वेरी, जिल्‍द १०, पृष्ठ १०२-१०३, जहाँ ६९६-७३४ 
ई० के लगभग के एक शिलाएेख का उल्लेख है। 

महागज्भा--अनु० २५२२ (ती० कल्प० पृ० २४६), 
वि० घ० सु० ८५॥२३ (इसकी टीवा ने उसे अलव- 
ननन्‍दा माना है। 

महागौरी--(विन्घ्य से निर्गंत एक नदी) मत्स्य० ६ (400 
२८, वायु० ४५१० ३। 

महातीर्य--कूम ० २।३७।१२॥ 

भहानदी-- (१) (वह नदी जो विन्ध्य से निकलकर उड़ीसा 
मे क्टव के पास बहती हुई वगाछ की खाडी में 
गिरती है) बह्माण्ड० ४ह्व४५, कूर्म० २३५२५ 7 
ब्रह्माण्ड० (२१६॥२८) के अनुसार यह पारियात्र 
से निकलती है, (२) (गया के अन्तर्गत नदी, 
सम्भवत फल्यु) पद्म० शारदा, वायु० १० ढ़ 
१६-७, ११०६ अग्ति० ११५।२५, घन० अध्याय 
८४, (३) (द्वविड देश में) भाग० ६१० 

महानन्‍्दा-- (वगाल के उत्तर पूर्व में दानिलिग के पास 
हिमालय से निकली हुई और भालझा जिले में गया 
से मिल्नेवाली एक नदी) देखिए इस्पोसिवल गजे- 
टियर, जिल्‍्द २०. पृथ्ड ४१३-४१४ ॥ (पूथियाँ 
जिले के अन्तर्गत) 

महानल-- (मृत्यु द्वारा स्थापित एक छिंग, गौर के 
अस्तर्गत) ब्रह्म ० ११६॥१। 


तोयंसूची 


महानाद--मत्य्य ० १९५३, यहाँ का दान अत्यन्त फल- 
इायक है। 
भमहापद्रननाग-- (कश्मीर में एक झील) नीलमत॒० 
११२०-११२२९, ११५७ (एक योजन लम्बी और 
चौड़ी)। यह उल्लोल एवं आधुनिक उल्लूर झील है। 
देखिए राज० ४५९१, नीलमत० ११२३-११५५ जहाँ 
दुप्ट पडंगुल नाग की गाया है। वुहलूर इत कब्मीर 
रिपोर्द' पृष्ठ ९-१०। 
महापाशुपतेदवर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० 
(ती० कल्य०, पृष्ठ १०५) । 
महापुर-- (एक तीये) अनु० २५-२६॥। 
महावकू-- (१) (सतारा जिछे में महावलेश्वर) 
पत्म० ६११३॥२९। देखिए जे० बी० आर० ए० 
एप०, जिल्द १०, पृष्ठ १-१८ जहाँ महावलेश्वर 
माहाक्त्य का वर्णन है; (२) (गोकर्ण का 
महावलेश्वर) देखिए कदम्बराज कामदेव का गोऊर्ण 
दानपत्र (१२३६ ई०, एपि० इण्डि० जिल्द २७, 
पृष्ठ १५७)। 
सहावोधि तर--- (बोब गया का पीपल वृक्ष जिसके चीचे 
नुद्ध को सम्बोधि प्राप्त हुई) अग्नि० ११५३७; 
मत्स्य० २२३३, नारद० शा४५११०३, वायु० १११। 
२६, वायु ० अ० १११ के इलोक २८-२९ इस तरु को 
सम्बोधित हैं। पद्म ० (६।११७२६-३० ) ने वतछाया हैं 
कि बोधि तर किस प्रकार शनिवार को स्पर्श के योग्य 
एवं अन्य दिनों स्पर्श के अयोग्य है! देखिए डा० वरुण 
(गया ऐण्ड चुद्ध गया', जिल्द १, पृष्ठ २३४), वायु ० 
१११।२७-२९ की स्तुतियाँ यहाँ उद्धृत हैं, जीर देखिए 
ही, जिल्द २, पु० २-९, जहाँ इस वृक्ष के इतिहास का 
उल्लेख है। और देखिए करनिधम का महावोधि' 
नामक विख्यात ग्रन्थ जहाँ धर्मपाल के शिलालेख 
(८५० ई०) में उल्लिखित महावोधि की चर्चा पुष्ठ 
३ में की गयी है। 
महाभैरव-... (आठ शिवतीर्थों में एक) मत्स्य० १८१० 
२९, कूर्म ० २४४३, देवलू० [ती० कल्प०, पु० 
२५०) । 
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सहामुण्डा--: (वाराणसी के अन्तर्गत) । लिग० (त्ती० 
दाल्प ०, पू० ५६) । 

सहामुण्ठेइघर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्य०, पृ ० ५६) । 

सहारद्र--मत्य ० २२।३४। 

सहालक्ष्मेदवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० 
(ती० कल्प०, पृ० ६९) | 

महालय--वन ० ८५॥९२ (दान दद्याद्‌ महालये), वि० 
ब०सू० ८५।१८, मत्स्य० १८१२५, कूमे ० २२०३३ 
(श्राद्ध के लिए अति उपयुवत), २।३७१-४ (जहाँ 
पाथुततों ने महादेव की पूजा की ), पद्र० ५१११।१७, 
ब्रह्माप्ट० ३३१३॥८२-८४, वासमन ० ९०॥२२, पद्म ० 
१३७॥१६। 

सहारूयकूप--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (त्ती० 
कल्प०, पृ० ६३) । 

भमहारूय लिग---(पितरों का तीर्थ) मत्स्य० १३।३३, 
२२३४ (यहाँ पर देवी को कपिला कहा जाता है और 
यहाँ का श्राद्ध अत्यन्त फलदायक होता है) । 

सहत्वत-- (मथुरा के १२ वनों में ८वाँ वन, ब्रज) वराह० 
१५३।४०, १६१।८। आधुनिक महावन बस्ती यमुना 
के वायें किनारे के सन्निकट है। कृष्ण ने अपना बचपन 
यहीं विताया था। 

महावेणा--पतद्म० ५११११२७। 

महाशाल--मत्स्य० २२३४, पद्म ० ५११६१।२७। 

महाशालनदी---मत्स्य ० २२।४२। 

सहासक्षम--वन० ८४ै।ण्३, पद्म० १(३२।१७। 

महाश्योण-- (शोण भद्र ) सभापवे २०२७। 

सहासर--महाभारत (ती० कल्प०, पू० २४६) । 

सहास्थल--(मयुरा के अन्तर्गत) वबराहु० १४०॥२२। 
पाँच स्थलों में एक; अन्य हैं अकंस्थलू, वीरस्थल, कुश- 
स्थल तथा पृण्यस्थल। 

सहोसागरसंगम---स्कन्द ० १२)३।२६ | 

भाहिष्सती-- (नमंदा पर) पाणजिटर ने इसे ऑकार 
सान्वाता (नदी द्वीप) तथा हाल्दार आदि से भहेश्वर 
कहा है। मान्वाता हीप मध्य प्रदेश के नेमाड़ जिले से 
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सखन्यित है। उच्चाग० १९१२३-२०, १६६४, अनु ० 
२६ प्म० २९१३२, ६११५४, माग०९१५२२ 
(सहखाजुन ने रावण को बत्री दनाया या) । महाभाप्य 
(निह्द २,पृष्ठ ३५, उज्जयिन्या प्रस्थिवों माहिप्मत्या 
सूर्पोदिगमन सम्मावयते), पाणिनि (३१२६) के 
चात्तिक १०पर। मुत्तनिपात (एस०्वी ०ई०, जिल्‍्द १०, 
भाग २ पृष्ठ १८८) में जाया है कि दावरो के शिष्य बुद्ध 
मे मिलने के' लिए उत्तर जाते हुए सर्व॑श्रयम अटव के 
पतिदठाण को जाते है औौर उसके उपयन्‍्त माहस्सती 
ब। दखिए डा० फ्दीट वा 'महिसमण्डछ ऐण्ट माहि- 
प्मती (जे० आर० ए० एस०, १९१०, पृष्ठ ४२५- 
४४७) एव सुबन्पु वा वर्बानी दानपत (एपि० इण्डि०, 
लिद १९ पृष्ठ २६१, दानपनर ५वी शवास्दी का है। 
महाहृद-- (वदरीनाथ वे पास) कूर्म० शा३इ७रे९, 
अनु ० २५।१८ (तीथकल्प०, पृष्ठ २४५ २४६)॥ 
मही-- (१) (हिमालय से निकली हुई दस महान्‌ 
नदिया म एफ) सि््दि प्रश्न (संक्रेंड बुक आज दि 
ईस्ट, जिल्द ३५ पृप्ठ १७१ म चचित), मही 
पराथिनि (४।२८७) के नयादियण मे उल्लिखित है, 
(२) (ग्वाल्यिर रियासत स निब्रला हुई और खमात 
के पास दर्लिगाभिम व समुद्र मं गिरतवालों एफ नदी ) 
स्तन्‍्द ० १२३२३ १॥०॥१३।४३ ४५ एवं १२५- 
१२७ बन० २२२२३ माकृण्डय० ५४१९ (पारि 
यातर न॑ निकठी हुई) यह हाटसा पृष्ठ १०३ को 
म।किप एवं परिष्लस की मईज है। 
महेन्द्र (यह एक पत्रत है वो गया या उड़ीसा के मुया 
स॒ छेफर मदुरा तक फैटा हुआ है) माप्म० ९११, 
उद्योग० १११२, मत्स्य ० २२४४, पत्र० १३९१४ 
(इस पर परशुराम का निधास या), वन ० ८५११६, 
भाग० ५१९१६ वाम० १३।१४ १५, ८३१०-११, 
कूप० १(४३२३-२४(वाह॒स्पय सूत्र ३। १२४ व' मत 
से यद शाउत्र क्षय है) । गवास जिठे मे ल्मभग ५००० 
फूड ऊँचा मह्तग्रिरि का एक झिखर है। रामा० 
(४६७३७) म बाया है कि यही से हनुमान्‌ कूदइकर 
लता में पहुँचे छे। पाजिटर (पृ० २८४] का क्‍्यन है 


घर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


कि यह गोदावरी एव महानदी वे मध्य मे पूर्वी घाट वा 
एक्भाग और बरार की पहाडियो के रूप मे है। बिन्दु 
यह क्यन सरदेहात्मक है। रामा> (डी४१६९२३) 

न पाप्डयक्वाट के पदचात्‌ महेंद्र का उल्लेख करके 
इसे समुद्र मे प्रवेश करते ए व्यजित क्रिया हैं; विच्तु 
भाग० (०७९ ११-१४ से इसे गया के पश्चात्‌ और 
सप्तगोदावरी, वेणा एंव पम्प वे' पहले लिजा है। 
समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तम्भाभिजेख में इसका 
उल्लेख है (कार्पस इन्सहप्सतम्‌ इंण्डिकेरम्‌, शिल्द हे, 
पृ०७)॥ 

महेश्बरघारा--वन ० ८४११७, पद्म० १३८।२४। 

महेश्वरकुण्ड--(लोहार्गंल. के अन्तगंत) बराह० 
१५१६७। 

महेश्वरपद--प्म० १।३८।३६, वत० ८४११९! 

मसहोदय--[ सामान्यत इसे करते ज॑ कहा जाता हैं) वाम० 
८३॥२५, ९०१३ (यहाँ हयग्रीव रहते थे), देखिए 
भोजदेव प्रयम का दौल्तपुर दातपत्र (एपरि० इण्डि०, 
जिल्द ५, पृष्ठ २०८ एवं २११) | इसे कुशस्पल 
भो कहा जाता था, एपि० इण्डि० (जिल्द ७, पृष्ठ 
२८ एवं ३०) जहाँ यह व्यवत है कि' राष्ट्रकूड इस 
तुनीय ने महादय वा नाथ किया था, किन्तु गुजर 
प्रवीद्ार भाजदेव के वरा ताअपन में (८३६-७ है०) 
महोदय का स्वृत्थावार (युद्शशिविर) बहा गया है 
और वही कान्यकुब्ब को पुथरू रूप से व्यवत किया 
गया है, जिंससे स्पष्ट हावा है कि दावा एंक नद्दी 
हैं (एपि० इण्डि०्, जित्द १९, पृष्ठ १७) । 

माऊुणिसा--(मल्य के पास) वाम० ८३।१६। 

मागवारण्य--कूमें ० २३७।९, वाम० ११७, ८४२५ | 

साठरवन--(पयोप्णी वे पास) वन० २८१० वायु 
७३। ३३, ब्रद्माण्ड०ण ३॥१३३२२१ 

माणिक्येशदर-- (कश्मीर में) पद्म० ६१७ह४८० 

साण्डव्य-- (एक तीर्थ जहाँ दवी को माण्डव्या कहा या 
है) मत्स्य० श१३।४२॥ 

साष्डव्येश-- (वाराणसी के अन्तर्गत) ती० वल्प० [९ 
११९।॥ 


तीयंसूची 


मातलीखवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (त्ती० 
कल्प्‌०, पृ ० ७६) ) 
मातंगक्षेत्र-- (कोकामुख के अन्दर्गत) बराहु० १४० 
५८-५९ (कौणिकी में मिलने वाली एक धारा) । 
माता--भल्य० अ० ४६, जहाँ बहुत-सी माताओं का 
वर्णन हैं। 
मातृगहू-- (जहाँ श्राद्ध से आनन्त्य प्राप्त होता है) 
मत्य० २२७६ । 
सतृतीर्य--( १) (कुछक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० ८१५८, 
पदूम० शरधए्‌४; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) 
कूमें० २४१४०; (३) (गोदावरी के अन्तर्गत) 
बरेह्म० ११२१। 
माधवतोयं--. (श्रीशैंठ पर) पदूम० ६।१९९१२। 
साधववन--मत्स्य ० १३६३७ (यहाँ पर देवी सुगन्वा कही 
जाती है) । 
भानस--( १) (हिमालय में एक झील जो कैलास के उत्तर 
एवं गुरला मान्धाता के दक्षिण, बीच में अवस्थित है) 
वन० १३०१२, ब्रह्माण्ड० २१८।१५ एवं मत्स्य० 
१२२।१६।१७ (जिससे सरयू निकलती है), वाम० 
७८३, ९०१ (जहाँ विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हुए 
थे )। देखिए 'कैलास' के अन्तर्गत। स्वेन हेडिन ने 
ट्रांस-हिमालय! (१९१३, जिल्द ३, पृष्ठ १९८) में 
लिखा है--पृथ्वरी पर उस क्षेत्र से बढ़कर कोई अन्य 
स्थान नहीं है जो मानसरोवर, कैलास एवं गुरला 
माच्चाता के नामों से व्यक्त हैं, जो हीरों के बीच 
वेदुयों (हरे रत्नों) का गुम्फन है।' मानस झील 
समुद्र से १४,९५० फुट ऊँची है; (२) (कुव्जाम्रक 
के अन्तर्गत) वराह० १२६।२९; (३) (मथुरा के 
पर्चिम) वराहु० १५४ २५; (४) (गंगा के उत्तर 
अयाग के पास) मत्स्य ० १०७। २; (५) (कश्मीर 
भे आवुन्तिक सानसवलू) विक्रमांकदेवचरित १८५८५, 
कश्मीर रिपोर्ट, पृष्ठ ९ (६) (नमंदा के अन्तर्गत ) 
मत्स्य० १९४८, पदूम० ११२१॥८; (७) (गया 
के अन्तर्गत उत्तर मानस एवं दक्षिण मानस कुण्ड) 
वायु ० १११ २, ६, ८ एवं २२॥ 
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मनूलिज्ध--- (वारा० के अन्तर्गत) लिज्भधु० (ती० कल्प० 
पृ० ११४) । 

सानुषप-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) पदूम० १॥२६।६०-६३, 
वाम० ३५५०-५७ | 

मायापुरी --(गंगाद्वार या हरिद्वार) मत्स्य० १३॥३४ 
(यहाँ देवी को कुमारी कहा जाता है), २२१०, 
वायु ० १०४।७५, गरुड़० १८ १।७,स्कन्द ० ४।७। ६ १४ 
(केचिदृचुहरिद्वारं मोक्षद्वारं ततः परे। गंगाद्वारं च 
केप्याहु: केचिन्मायापुर पुनः ॥ )। माया नन्यादिगण में 
आया है (पाणिनि ४॥२।९७), यह भारत की सात 
तीर्थ-नगरियों में एक है। ह्लेनसाँग ने इसे मोयुलों 
(मायुर) कहा है। अब गंगा नहर के तट पर माया- 
पुर का अवशेष रह गया है। देखिए ऐं० जि०, पृष्ठ 
३५१-३५४। 

सायातीर्थ --(कुब्जाम्नक के अन्तर्गत एवं गंगा पर) 
वराहु० १२५१११०, १२६।३३। 

सारुताऊय-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१८६, 
कूर्म० २४१४१ (मातृती्े के पश्चिम), पद्म० 
११८।८१। 

साकंण्डेयतीर्य --( १) (गोमती एवं गंगा के संगम' पर 
वाराणसी ज़िले में) वचन० ८४८१, पद्म० ६॥३२।- 
४१-४२॥। धो० आयंगर (त्ती० कल्प०, पु० २९१) 
का यह कथन कि यह सरयू-गंगा के संगम पर है, ठीक 
नहीं है; (२) (गोदावरी के अन्तर्गत ) ब्रह्म ० १४५।१। 

साकंण्डेयह्द --( वाराणसी के अन्तगंत) लिंग० (ती० 
कल्प०, १० ६७); (२) (पुर्पोत्तमतीर्थ के पास) 
ब्रह्म ० ५६७७३, ७३२, ६०१९ (विशेषत: चतुर्दशी 
पर स्नान करने से सब पाप कट जाते हैं), नारद० 
राषणारग्-रर। 

साकेण्डेयेशवर --( १) (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० 
४३३। १५४-१५५; (२) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० 
११६११; (३) (पुरुषोत्तम के अन्तगंत)] नारद० 
रा५५।१८-१९। 

सारीचेदवर--(वाराणसी के अस्तर्गत) त्ती० कह्प०, 
पृ० ७१॥ 
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सार्जार--(गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म० ८४१९।॥ 
मार्तेप्ड----(कश्मीर मे सूर्य का मन्दिर) इस्ल्यम्पवाद के 
उत्तर-पूर्र पाँचमील दूर आधुनिक मार्तंन या मटन । 
इसका विल्यात नाम बवन' (भवन) है। यहाँ से 
कश्मीर की अत्यन्त सुन्दर शोभा दृष्टिगत होती है। 
८वी गताब्दी के पुर्वाध में राजा छलितादित्य द्वारा 
निर्मित मन्दिर आज भग्नावशैष है। इस मन्दिर की 
अनुक्या के अनुसार विमलछा एवं कमला नामक दा 
घाराएँ एक मील ऊपर से निकलती हैं। देखिए 
राज० ४१९२, नील्मत० १०७३ (विमल नाग), 
स्टीन द्वारा अनूदित राजतरगिणी, जित्द १, पृ० १४९ 
एवं जिल्द २, पृष्ठ ४६५-४६६। आइने अवबरी 
(जिल्द २, पृष्ठ ३५८-३५९) ने मठन का उल्लेख 
किया है। यह तीथ॑ अब तक कश्मीर के सर्वोत्तृप्ट 
तीर्था मे गिना जाता रहा है। 
भार्तण्डपादमूछ “-(गया के अन्तर्गत) ब्रह्म० (वीर्ब- 
कल्प०, पृष्ठ १६६) । 
माला--(नदी) समभापवे रण२८। 
मालार्क--(साभ्रमती के अन्तर्गत सूर्य वा तीय॑स्थल) 
पदम० ६६४११ एवं १४२।१॥ 
मसालिनौ-- (नदी, जिस पर वण्वाथम था) आदि० ७०१ 
२१ एवं ७२।१०। हेनसाँग के मत से इसी नदी 
पर राहिललख़षण्ड के पश्चिम मे मडावर नामक जिला 
अवस्थित था। देखिए ऐ० जि०, पृष्ठ० ३४९-३५०। 
साल्यवान्‌-- (तुगभद्ठा पर अनेगुण्डी नामक पहाड़ी) 
रामा० ३॥४९।३ १, ४।२७।१-४ (इसके उत्तर प्रस्वण 
नामक गहरी गुफा मे राम ने वर्षा ऋतु मे चार मासो 
तक निवास किया था), वन० २८०२६, २८२।६ 
(किष्किन्घा से बहुत दूर नही) । 
साल्यवती - (चित्रकूट के पास) रामा० राष््वाइेटा 
मासेइवर--(नमंदा के अन्तर्गत) पद्च० ११८४७७। 
साहेश्वर ---(नमंदा के उत्तते तट पर इस्दौर के पास 
बाज का नगर) मत्स्य० १८८२, पद्म० श१परा 
इस्सी० गजे० (जिल्द १७,पृष्ठ ७) बे अनुसार यह्‌ 
प्राचीव माहिष्मिती है । 
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भाहेश्वरपुर---(जहाँ वृषभघ्वज अर्थात्‌ शिव की पूजा 
होवी थी) बन०<४१२९-१३०! 

मित्रपद --(गगा पर एक तीय॑) मत्स्य" २२११। 

मित्रवन-- (उडीसा में कोयाई॑ या साम्बपुर,) स्वन्द० 
प्रभासलण्ड (१०३ (आदित्य के स्थान तीन हैं-“ 
मित्रवन, मुण्डीर एवं साम्वादित्य) 

मितावदण--(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० ([वी० 
कल्प०ण्,पुृ० ४७)। 

मित्रावरणयोराक्रम “--(का रपवन के पास यमुना पर एक 
नदी) झल्य० ५४।१४-१५। 

सिरिकावन---[मेकल के पास) ब्रह्माण्डण ३।७०३२। 

मिक्रक--(कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) पद्म० १॥२६८५ 
८६, (व्यास ने यहाँ सभी तीयों को मिला दिया) वन ९ 
८३९१-९२, सम्भवत पाणिनि (६३११७) वा 
कोटरादिगण सिश्रक' चत की ओर सकेत वरता हैं। 

सोनाक्षी --(मदुरा मे मुख्य मन्दिर की देवी) देवी भाग 
बत० ७।३८।११॥ 

मुकुटा-(ऋष्यवन्त से निर्यत नदी) मत्त्य० १६४२६ 
१३५०, (यहाँ देवी 'सत्यवादिवी/ के रूप में पूरजित 
होती है) । 

सुक्तिक्षेत्र--(ालग्राम के अन्तर्गत) वराह* (४५ 
१०५ 

मुक्तिमात्‌--(एक' पर्वत) अद्याण्ड० ३७०३२ [वा 
यह शुवितमान्‌ का नामान्तर है २) । 

मुक्तिस्थाव --(यथा--प्रयाग, ने सिर, कु दक्षेत्र, गगादी ५ 
कासती, त्रियम्वव, सप्तनग।दावर आदि २६ हैं) स्व 
(बाशीखण्ड ६४२१-२५) । 

मुचुकुल्द-- (सयुरा के अन्तर्गत) बराहं* १५८२८। 

मुचुकुस्देशवर---(वाराणसी वे' अन्तर्गत) लिये (वी* 
बल्प०, पृष्ठ ११४)। 

मुजवान्‌ --(हिमालय वी श्रेणी में एंक पर्वत) आइवमेवित 
पर्व ८१ (जहाँ शिव तपस्या बरते हैं), वह्माएइ* 
२१८११०-२१ (जहाँ शिव रहते है और जहाँ से 
शैल्ोद झील एवं शैलोदय नदी निवल्ती है), बा? 
२१३१३ (मन्दर वे उत्तर मे) । 
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मुंनवब5--[गंगा पर, जो एक शिवस्थान है वन० 
८५।६७, पद्म ० १३३९॥६३। 
मृष्डपृष्ठ ---( १) (गया में फल्गू के पदिचिमी तठ पर स्थित 
एक पहाड़ी) कूर्में० शा३७।३९-४०, नारद० 
रा४डपा९६, अग्नि० ११५१३२२ एवं ४३-४४, वायु ० 
3७।१०२-१०३, १०८।१२ एवं १११११५, ब्रह्माण्ड० 
२३।१३॥११०-१११॥। महादेव ने यहाँ कठिन तप किया 
था। यह विष्णपद की पहाड़ी के भतिरिवत कोई अन्य 
स्थल नहीं है। यह गयायात्रा का केन्द्र है। गयासुर की 
अनुकया के अनुसार इस पहाड़ी पर उसके सिर का 
प्ृष्ठभाग स्थित था। (२) (कश्मीर में एक पहाड़ी) 
चीलमत० १५४७-१२५४। 
मुण्डेश ---(वा राणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, 
पृष्ठ ११६) । 
भुमुंर ---( अग्नि की माताओं के रूप में सात नदियों में 
एक) वन० २२२२५॥ 
मूजवानू --(१) (एक पर्वत] चट्र० (१०३४१) में 
सोम के पौधे को मौजवत कहा गया है और निरुक्त 
(९८) ने व्याख्या की है कि मूजवान्‌ एक पर्वत है जिस 
पर सोम के पौधे उत्पन्न होते हैं। अथर्ववेद में मूजवत्‌ 
आया है और तकमा (रोग के एक दुष्टात्मा) से 
मूजवान्‌ एवं वाल्हिक के आगे चले जाने को कहा गया 
है। अथवेवेद (५२२५) में 'मूजबंतः आया है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के उत्तर-पश्चिम में 
यह कोई पर्वृत है। 
पृलतापी--- (त्ापी नदी, जिसका नाम इसके उद्गमस्थलू 
मुल्ताई से, जी मूछतापी का अशुद्ध रूप है, पड़ा है) 
मत्य्य० २२३३ (मूलतापी पयोष्णी च)। मुल्ताई 
भध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले में एक ग्राम है और इसमें 
एक पवित्र ताराव है जिससे तापी निकली है.। देखिए 
इंम्पी० गजे० इण्डि०ण्, जिल्‍्द १८, पृष्ठ 
२१। 
पूलस्थान --( आधुतिक मुलतान) मह्लों की प्राचीन 
राजवानी। ऐँं० जि०, पृष्ठ २२०-२२४ एव २३०- 
२३६। इसके कई नाम थे, यथा -- काइयपपुर, साम्ब- 
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पुर, प्रहलादपुर, आद्यस्थान (अलबरूती --शचौी 
१२९८) | 

सूली --( महेन्द्र से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११४।३१। 

मृगकासा ---( मानस झील से निकली हुई नदी ) ब्रह्माण्ड ० 
२।१८॥७१। 

मृगधूम--(यहाँ रुद्रपद है) पद्म० १।२६।९४, वन० 
८३।१०१ (यह गंगा पर है) । 

मृगश्शंगोदक--(वाग्सती नदी पर) वराहु० २१५।६४। 

मृत्युञ्जय (विरज के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ४२६। 

मेकल --(मध्य प्रदेश की एक पर्वतश्रेणी) नर्मदा को 
मेकलकन्यका कहा जाता है। 

मेकका --पद्म० ५१११।३४ (क्या यह नदी है ? | । 

सेकला --रामाथण ४॥४१।९, बाहँ० सू० १४७ एवं 
१६२ में यह एक देश कहा गया है। 

सेघकर --मत्स्य ० २९४०, प्र ० ५११ १३४। 

सेघनाद---(तमंदा के अन्तगंत) पद्म० २।९२॥३१। 

भेघडूर--(प्रणीता नदी पर एक नगर) पद्म० 
६।१८१॥५१॥ 

मेघराव--(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१७।४। 

मेखला ---[मेघंकर नगर का एक तीर्थ) पद्म० ६ 
१८१।१६, मत्स्य० २२।४०-४१ (इससे प्रकट होता 
है कि मेखला मेघंकर नगर का मध्य भाग मात्र है) | 

मेघातिथि --(एक पवित्र नदी) वन० २२२।२३। 

मेघाबन - पद्म ० १३९५२ (श्राद्धस्थलू)। 

सेघाविक --वन० ८५५५॥ 

मेरुकूठ लू सिह ० ६५ (तीर्थकल्प०, पृष्ठ २६५) । 

सेरुवर ---(वदरी के अन्तर्गत) वराहु० १४१॥३२-३५। 

मेहत्नु-- (नदी) ऋण १०ण७५॥६ (त्रुमु की एक 
सहायक ) । 

मंत्रेयौलिज्धा--7 (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प ०, पृष्ठ ५७) । 

संनाक--( १) (बदरी के पास एक पर्व॑त) बन० 
१३९१७, १४५४४, अनु० २५।५९, ब्रह्माण्ड० 
३।१३७०, भाग० ५११९१६; (२) (गुजरात के 
पास पदिचम का पवेत) बन० ८९११; (३) (सर- 


श्डछ४ड 


स्वती के पास पवृ॑त) कूर्में० २३७२९। दे (पृष्ठ 
१२१३) एव प्रो० आयगर (ती० कल्प०, पृष्ठ २९) 
के अनुसार यह शिवालिक की श्रेणी है। देखिए 
पाजिटर (पृष्ठ २८७-२८८) जिन्हांने मेनाक नामक 
तौन पर्व॑तों की चर्चा की है जो उपर्युक्त से भिन्न हैं। 
मोक्षफेशदवर--(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (त्ती० 
वल्प०, पृष्ठ ११२) । 
मोक्षराज --(मयुरा के अन्तर्गत) वराह० १६४२५॥ 
मोझतीयं--(मयबुरा के अन्तर्गत) वराहु० शपशह६१ 
(छपितीय॑ के दक्षिग मे), त्रिस्थलीसेतु (पृष्ठ 
१०१)। 
मोकझ्षेश्वर ---(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०,प्‌ृ० ४८) 
मोदागरिरि--(पर्व॑त) समाप्व ३०२१। 
य 
पक्षतीर्य--आगे चलकर इसका नाम हसतीर्य हो गया। 
बराह० १४४१५५-१५६॥ 
यक्षिणी-सपम ---(गोदावरी के अन्तर्गत ) ब्रह्म ० १३२॥१॥ 
पजन--वन० ८२॥१०६१ 
यज्ञवराह--पाज्ञपुर या जाजपुर मे, जा उडीसा मे वँत- 
रणी पर है, वराट्देव का विख्यात मन्दिर है! 
यस्त्रेश्बर-- (नमदा के उत्तरी तट पर) रत्स्य० १९०१॥। 
यम्ततोर्य --(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) कूमें० 
१॥३५।६, २४४१।८३, (२) (गादावरी के अन्तगंत) 
ब्रह्म० १२५१ एवं १३१४१, (३) (नर्मदा के 
अन्तगंत) पह्म० १३७६। 
पमलाजुनकुण्ड --(मयुरा के अन्तर्गत] वराह० (ती० 
बल्प०, पृ० १८७) । 
ससब्यसनक --(काकामुख ने अन्तर्गत) वराहु० १४० 
पप। 
यमुना--(नदी) ऋ० ५५२१७, ७१८१९, १०७५ 
५॥ यमुना-माहात्म्य के लिए देखिए पदुम० ६, अ० 
१९५-१९७। प्लिनी ने इसे जोमनस कहा है। 
पमुनाध्मंव-- (यमुनोत्तरी ) कू्मे ० २३७।३०, ब्रह्माण्ड» 
३॥३१॥७१ (जहाँ गर्म एवं शीत जल की घाराएँ हैं) | 
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यमुनातौय--शल्य० ४९११-१६ (जहाँ वएण ने राज- 
सूय यज्ञ किया था), मत्स्य० १०७२३-२४। (सूर्य 
की धुवी के रूप मे) पत्म० १२९६। 

यमुनासंगस-- वराह० ज० १७४ ने इसती महिमा का 
पूरा वर्णन क्या है। 

यमुनेशवर-- (१) (वारा० के अन्तर्गत) लिज्ञ (तीर 
क०, पृ० ६६); (२), वराह० (मयुरा के 
अन्तर्गत) १५४॥१२॥ 

ययातिपुर--(आधुनिक' याजपुर) उद्दीसा में वैतरणी 
नदी पर। ऐँ० जि० पृ० ५१२, और देखिए एपि० 
इण्डि०, पृष्ठ १८९, जहाँ ययातिनयर को जाजपुर 
बहा गया है जो सन्देहात्मक है। 

ययातिपतन->-वेन० ८२४८, प्रदूम० ११२॥८। 

यपातीश्वर--(वारा० के बन्तगंत) लिज्ु० (वी० क०, 
पृ० ११५) ॥ 

बवतीयें --(नर्मंदा के अन्तगंत) मत्स्य» १९१८८। 

यव्टि--- (गया के जन्तर्गत) नारदीय० २॥४७८२॥ 
दे(पृष्ठ २१५)का बथन है कि यह जैठिया है जो गया 
के तप्रोवत से उत्तर लगभग दो मील की दूरी पर है। 

याज्ञवल्वयलिज्ध --(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०,पृ० ४७ एवं ८८) 7 

घायाततीर्य --(१) (सरस्वती के अन्तर्गत) वामन० 
३९।३६, (२) (वारा० के अन्तगंत) शत्य० ४१॥ 
३२, पदुम० शा३७॥९ १ 

युगन्धर--( १) पराणिति (४२१३०) के अनुसार 
यह एक देश है और काशिका ने इसे शाल्वावयत्रो मे 
एक माना है, , (२) (पर्वत) पराणिति (३॥२।४६) 
के मत से, वाम० ३४४७॥ वादे ० मू० (३२१९) 
ने सम्भवत इसे कसी देश या जन-समुदाय वे ताम 
से वशणित क्या है। 

योगितीर्ष --(सूक्र के अन्तर्गत) वराहुर (ती० ब० 
पृ०२१०)। 

योनिदार---(गया मे ब्रह्मयोति पहाड़ी पर] वत० ८४! 
९४-९५; पदुम० १३८१५, नारदीय० रा्ड४ी७६० 
छछी 


तीर्येसुची 


र॒ 
रथचत्रक ---(एक तीर्थ) पद्म० ६१२९९ 
स्थस्पा --(एक नदी) यह पाणिनि के पारस्करादिगण 
(६११५७) में उल्लिखित है। महाभाष्य, जिल्द 
२१० ९६ ने र॒व॒स्पा नदी का उल्लेख किया है। वन० 
(१७०२०) से स्थस्था को गंगा, यमुना एवं 
सरस्वती के बीच में तथा सरयू एवं गोमती 
के पहले वर्णित किया है। रथाख्या नदी बाहें० 
सूत्र (१६।१५) में उल्लिखित है। देखिए आदि० 
१७०२ ०] 
रेशबर लिख -- (वारा० के अन्तगंत ) स्कन्द ० ४३३ । 
१६५। 
कक की एक सीमा) वाम० २२॥५१ एवं 
र्‌। 
स्लुकाश्रप् --( सरस्वती पर) बाम० ४२।५। 
र्भालिज्ञु--(वारा० के अन्तर्गत) लिख्भू० (त्ती० क०, 
7० १९५)। 
“स्मेन्‍वरलिज्धा--( सरस्वती के अन्तर्गत) वाम ० ४६३९) 
रविस्तव --(नर्मंदा के अन्तगंत) पदूम० १।१८॥१९। 
पसा--(एक नदी) ऋ० ५५३९, १०७५।६। इसका 
पता चलना कठिन है। सम्भवतः यह सिन्धु में 
मिलती है। ऋ० १०१०८।१ से प्रकट होता है कि 
पह अच्तःकथा सम्बन्धी नदी है। टामस महोदय ने 
इसे पंजकोरा कहा है (जे० आर० ए० एस०, जिल्द 
६५, पृष्ठ १६१)। 
राघवेइवर -...मत्स्य ० २२६० (यहाँ के श्राद्ध से अक्षय 
फल प्राप्त होते हैं) । 
उजजदग--(साभ्रमती पर) पद्म० ६१३१।११६ 
एव १२४। 
राजगृहू--( १) (राजगिर,मगध की प्राचीन राजधानी) 
नन० ८४१०४, वायु० १०८॥७३ (पुण्य राजपृहं 
वनम्‌ ) ,अस्ति० १०९२० नारद० रा४७।छड, पदूम॒० 
१३८।२२ | देखिए ऐं ० जि० (पृष्ठ ४६७-४६८) एवं 
इम्पी० गजे० इण्डि० (जिल्द २१ पृष्ठ ७२) जहाँ 
इसके चतुदिक्‌ की पाँच पहाड़ियों का उल्लेख है। यह 
११३ 
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गिरित्रज के नाम से भी विख्यात थी और इसी नाम 
से' जरासंघ की 'राजवानी थी। (२) (पंजाब में) 
पदूम० १२८१३ (यह एक देवीस्थान है)। 
राजावास --(कश्मीर, में परशुराम द्वारा स्थापित 
विष्णुतीर्थ ) नीलमत० १३८४ एवं १४४७।॥ 
राजेइवर ---(श्रीपव॑त के अन्तर्गत) लिज्भु० १॥९२।१५६। 
राधाकुण्ड --(मथ्‌ रा के अन्तगगंत) वराहु० १६४।३४। 
रामगिर्याश्रम >-गरुड़० १॥८१, मेघदूत १ एवं १२ 
(रामगिरि रामटेक है जो नागपुर के उत्तर पूर्व 
२८ मील और नन्दिवर्धन नामक वाकाटक राज- 
धानी से दो मील दूर है) । 
रामगुह--( सानन्दूर के अन्तर्गत) वराहुए १५०१०। 
रासजन्म ---( सरक के पूर्व में) पक्च ० १॥२६॥७६। 
रामतीये --( १) (गया के अन्तर्गत) वायु ० १०८। १६-१८, 
मत्स्य ० २२७०, अग्ति० ११६।१३; (२) (शूर्पारक 
सें)वन० ८५४३, शल्य० ४९७७ (जहाँ पर भार्गव 
राम ने वाजपेय एवं अइवमेध यज्ञों में कश्यप को 
पृथिवी दक्षिणा के रूप में दे डाली थी) देखिए 
उबवबदात का नासिक अभिलेख (वम्बई गजे०, जित्द 
१६, पु० ५७०); (३) गंगा के अन्तर्गत) नारद० 
२४०८५; (४) (गोमती पर) वन० ८४७३-७४, 
पदूम० १।३२।३७; (५) (गोदावरी में) ब्रह्म० 
१२३१; (६) (महेन्द्र पर) पदुम० १॥३९१४। 
रासलिज्भध[--(वारा० के अन्तर्गत ) छिद्ध ० (ती० कल्प०, 
पृ० ११३) । 
राससर--(सानन्दूर के अन्तर्गत) वराहु० १५०१४-१८ 
(एक कोस के विस्तार में ) । 
रामह्ृद--(थानेश्वर के उत्तर में पाँच झीलें) वन० 
८३।२६-४०, अनु ० २५४७, भाग० १०॥८४५३, 
पदूम० १२७।२३-३७ (जहाँ परशुराम ने अपने द्वारा 
मारे गये क्षत्रियों के रक्‍त-से पाँच झीलें भर दी थीं 
और उनके पितरों ने जिन्हें उनकी प्रार्थना पर पांच 
तीर्थों में परिवर्तित कर दिया था), नीलमत्‌० १३- 
<८७। १३५६ (यह ब्रह्मसर है, जहां भार्गव राम 
ने अपने रक्तरजित हाथों को धोकर कठिन तपस्था 
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की थी) भाग० १०८४५३। इसे चक्रतीयें भी 
कहा जाता है। 
रामाधिवास-- (यहाँ वा थाद्ध एव दान अवत फलदायव' 
होता है) मत्स्य० २२॥५३॥ 
रामेबबर--( १) (ज्योतिलिज्धा मे एवं जिसे रवय राम ने 
स्थापित जिया था) मत्म्य० २२५०, कूर्म० रा३इेण 
२३ (रामेश्वर म स्तान वरने से ब्रह्महत्या वा पाप 
धुल जाता है), गएड० १॥८१॥९। देखिए तीर्यसार, 
पृष्ठ ४७, जिसने विष्णु०, कूर्म० एवं अग्ति० से 
बचन उद्धृत किये हैं। यह पामवन द्वीप मे स्थित 
है। सम्पूर्ण भारत में यह प्रतिष्ठित तीर्थ स्थलों में हे। 
देखिए इग्पी० गजे० इण्डि०, जिलद २१, पृ० १७३- 
१७५, जहाँ इसओे महामन्दिर का सक्षिप्त वर्णन है, 
(२) (श्रीपबंत के अन्तगंत) छिझ्भ० १९२१४९ 
(स्वय विष्णु ने इसें स्थापित किया था) । 
रावणेश्वरतीय --( १) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० 
१९१२६, (२) (वारा०» के अन्तर्गत) लिज्नू० 
(वी० ब०,१० ९८) | 
शंविमिणोकुण्ड या दविमिकुण्ड -- (गया वे' अन्तर्गत) वायु० 
१०८।५७, अग्नि० ११६॥५॥ 
रचिकेदवरक --लिजु ० १(९२।१६७१ 
रुद्रकत्या-- (नमृदा के अन्तगंत) पद्म० १२०७६।॥ 
रादकर--(कुछक्षेत्र के अन्तवत) वाम० ४६॥११।॥ 
राप्रकर्ग-- (वाराणसी के अन्तगंत) मत्स्य० १८१।२५॥ 
रद्कर्ण हृद-- (वाराणसी के अन्तगत) . पद्म० 
१॥३७।१५१॥ 
संद्रकोटि--(१) (कुरुक्षेत्र एवं सरस्वती के अन्त त) 
बनत० ८२।१११-१२४, वाम० ४६५१, पद्म० १२५ 
२५-३०, कूमें ० २३६।१-८ (जहाँ हर ते मुनियो की 
पराजय के लिए एक करोड रुद्राइतियाँ धारण की ) , 
(२) (वाराणसी के अन्तर्गत) मत्स्य० १८१२५,; 
(३) (नर्मदा के अन्तर्गत) प्म० ११३१२, 
वन० १७।१० ३, मत्स्य० १८६।१६-१७। 
यडगया-- (कोल्हापुर के पास) प्म० ह१७६।४१॥ 
सडपद-- (१) (गया के अन्तर्गत] वायु ० १११६४-६७, 
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अग्ति० ११५४८; (२) (बुछक्षेत्र बे अन्तर्गत), 
पद्म० ११२६९४॥ 

रुठ्प्रधाग-- (गढ़वाल जिछे में सन्दाविती एवं अलवर 
नन्दा वे सगम पर) इम्पी० गजे० इृण्डि०्, जिल्द 
२६, पृष्ठ ३३८४ 

रद्रमहालप-- (वाराणसी के अन्तर्गत) छिग० [वी० 
बल्प०, पृष्ठ ६८),देवल० (तौ० वल्प०, प० २५०) । 

शद्महालयतीपं--(साअ्रमवी के' अन्तर्गत) पद्म॑० ६। 
१३९१। 

रुद्रवास-- (वाराणसी वे अन्तर्गत) लिग० (तीए कल्प०, 
पृष्ठ ६२)।॥ 

श्वावतं--- (सुगन्धा के पश्चात्‌) वन० ८४॥३७॥ 

रुषखण्ड--(घालग्राम वे अन्तर्गत) वराहु० १४५ 
१०५; अध्याय १४६ में इसके नाम की व्याख्या की 
गयी है। 

रूपघारा--(इरावती पर विष्णु की आधृति) बाम० 
९०५ 

रेणुकातीय--वन० ८२॥८२, पद्म० १२४३० एवं 
२७।४७। दे (१० १६८) का कथन है कि यह पजाब 
में नाहत से उत्तर लगभग १६ मील दूर है। नाहन 
सिरमूर रियासत की राजधानी था। 

रेघुकाष्टक--- (सरस्वती पर) वाम० ४१५५। 

रेणुकास्थान-- (देवी के स्थानों मे एक) देवीभागवत 
७।३८।॥५ (सम्भवत रत्नगिरि जिले में परशुराम 
पर) | 

रेतोदक-- (केदार के अन्तर्गत) देवीपुराण (वीर्य- 
कल्प०, पूृ० २३०) । 

रेवतीसगम--(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म 7 १२११ 
एवं २२। 

रेबम्तेशवर--(वाराणभी के अन्तर्गत) छिगण (ती० 
कल्प०, पू० ९६)। 

रेवा--(नमंदा) देखिए इसके पूर्व का अध्याय । 

रंवतक--(गिरनार के सम्मुख जूनागढ की पहाडी) 
आदि० २१८।८ (प्रभास के पास) एव अध्याय २१९ 
(वृष्ण्यन्धको द्वारा उत्सव मनाये जाते थे), सभा 
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पर्व १४५०, वराहु० १४९६६, स्कन्द० ७२१६८ 
(वस्त्रापथ में सोमताथ के पास उदयन्त पहाड़ी का 
परदिचमी भाग), मत्स्य० २२।छ४। रैवतक अर्थात्‌ 
आधुनिक गिरनार, जैनों का एक अति पवित्र स्थल है । 
किन्तु आधुनिक द्वारका इससे लगभग ११० मील दुर 
है। मूल द्वारका, जो समुद्र द्वारा वहा दी गयी, 
बवेक्षाकुत समीप में थी। पाजिटर महोदय (पृष्ठ 
२८९) को दो द्वारकाओं का पता नहीं था, अतः 
उन्होंने काठियावाड़ के पश्चिम कोण में हालार में 
वरदा पहाड़ी को रैवतंक कहा है। स्कनन्‍्दगुप्त के 
जूनागढ़ शिलालेख (४५५-४५८ ई०) में पलाशिंनी 
नदी को वटक के सामने ऊर्जयत्‌ से निर्गत कहा 
गया है (सी० आई० आई०, जिल्द ३, पृष्ठ 
६४)। 
रोधस्व॒ती-. (नदी) भाग० ५।१९।१८। 
शैतक-- (पर्वत) सभापवे ३२।४। 


ले 


जेप्मणत्ीर्थ-- (१) (ग्रोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म॑० 
१९२३।२१५; (२) (सेतु के अन्तर्गत) स्कन्द० रे, 
नैह्खण्ड ५२१०६-७ (इस तीर्थ पर केवल मुण्डन 
होता है) । यह तीर्थ एक नदी पर है, जो कु्गे की 
दक्षिणों सीमा पर स्थित ब्रह्मगिरि से निकलती है 
और कावेरी में मिलती है; इम्पी० गजे० इण्डि०, 
जिल्द १६, पृष्ठ १३१। 
उपसणाचछू---तारद० राउप।७४। 
जसेणेइबर-..- (वाराणसी के अन्तर्गत) नारद० २।४९। 
दंड 
लेदेसी-तोये-... (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १३६७ १) 
जपेटिका-- (नदी) वन० ८५।१५। 
जेबणा- (नदी, जो पारा और सिन्धु के संगम पर स्थित 
पैग्मावती नयर से होकर वहती है) देखिए मालती- 
माधव, अंक ९, इलोक २। 
पैनणक्तीये-... (सरस्वती पर) पद्म० शरद्या४ड८। 
-- (चम्पा के पास) पद्म० १३८७१। 


१४७७ 


ललितक-- (सन्तन्‌ का तीर्थ) वन० ८४३४, पद्म० 
१२८३४, नारद ० २।६६।३७। 

ललिता-'-+ (वारा० में) नारद ० २४९४ १, लिज्भु ० (ती ० 
कल्प०, पृ० ९६), मत्स्य० २२११ ने उल्लेख किया 
है, किन्तु लगता है यह कहीं गंगा पर था। 

लांगलिनी--- (नदी ) सभा० ९॥२२, मार्कण्डेय ५४२९ 
(लांगुलिनी, जो महेन्द्र से! निकली है), वाम० ८१। 
१४ (ती० कल्प०, पू० २३५) । गंजाम जिले का 
चिकाकोल कसवा, छूंगुल्य के वायें तट पर इसके मुख 
से चार मील की दूरी पर है। इम्पी० गजे० इण्डि०, 
जिलल्‍्द १०, पृष्ठ २१७। 

लांगली-लिड्भ--- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ १०५) । 

लांगलतीर्थं--- (नर्मदा के अन्तर्गत) पदूम० शाश्टा 
५१। 

लिड्भसार--- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।५१। 

लिड्धी जनादंन--(नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४८- 
६१। 

लोकोद्धार--वन ० ८३।४५, पदुम० १२६४१। 

लोकपाल--- (वदरी के अन्तर्गत ) वराहु० १४१॥२८-३१। 

लोकपालेश्वर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृ० १०५) । 

लोणारकुण्ड--- (विष्णुगया में) पदम० ६॥१७६४१। 
लोगार वरार के वुत्ढाना जिले में नमक की झील 
है। यहाँ दन्‍्तकथा के अनुसार उस लोगासुर नामक 
राक्षस का निवास था जिसे विष्णु ने हराथा। यह 
बहुत प्राचीन स्थल हैं और बड़ी श्रद्धा का पात्र है। आइने 
अकवरी (जिल्द २, २३०-२३१) ने इसका वर्णन 
किया हैं और कहा है कि ब्राह्मण छोग इसे विष्ण- 
गया कहते हैं। यह वरार के मध्यकालीन प्रसिद्ध 
मन्दिरों में गरिना जाता है जिसे देत्यसूदन कहते हैं । 
यह वेप्णव तीथं है। देखिए विक्टर कज़िन्स की 
पुस्तक मिंडिएवल टेम्पुलस्स आँव दि डक्कन्स' 
(१९३१,पृष्ठ ६८-७२) जहाँ इस महामन्दिर का 
वर्णन है और साथ ही साथ एक झील के चारों 
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और बहुद-से मन्दिरों वा उस्टेस है जो किसी 
ज्वालामुखी के अवशेष पर स्थित है। 
छोलाकें--(वारा० के अन्तर्गत) मत्व्य० श्टएाइ८ट 
(बनास्स ने पाँच मुश्य ती्यों में एव), कूमें० 
१३५ १४, पदुम० १३७१७ (यहाँ छोत़ार्क प्राठ 
आया है), वाम० १५॥५८-५९॥ 
लोहसूट--नारद० २।६०१२४। 
लोहजपधदन--(मयुरा वे! १२ वनो में ९वा) वराह० 
१५३।४१। 
छोहदण्ड--भत्म्य ० २२६५, वाम० ९०१२९ (यहौ विष्णु 
हृपीदेश के रूप म हैं। यहाँ पर श्राद्ध अत्यत फल- 
दायर हता है) । 
लोहागंल--(हिमारूप में एक विष्णुस्थान) वराह० 
१४०५ (यहां म्लच्छ राजा रहते हैं), १४४१०, 
१५१॥१ ८३॥ इठांक ७-८ में आया है कि सिद्धवट 
से तीस याजन स्लेच्छा व बीच लोहार्गल है। वराह० 
१५१।१३-१४ मे इसके नाम की ध्याख्या की स्यो 
है और १५१।७९ मे कहा गया है कि उसका विस्तार 
२५ पाजन है। दखिए तोर्ष॑तल्प ०, पृष्ठ २२८-२२९ ४ 
द॑ (पृष्ठ ११५) ते कल्पना की है कि यह कुमायूँ 
का लाहाघाट है। 
लोहित-- (शाप) अनु ० १६६२३ , ब्रह्माण्ड० (२१६- 
२७) म॑ लाहित का सभ्मवत ब्रह्मपुत्र कहा गया है। 
लीहित-गगक---(लौल्त्प) काछिका० ८8३२-३४ 
लीक्कि-- (वारा० वे अन्तगत) कूमें० १३५१३। 
लीहित्य--(ब्रह्मपुत्र नरो) बन० ८५२, वायु ० ४७११, 
७३९५, * मत्म्य ० १२१११६१-१२ (यह वह नद है जा 
हमश्टग पवत के चरण स्थित खोहित झीछ से निकला 
है) बनु० २५४६, पदुम० १३२९२, वन० प्राप्‌४, 
कालिका० ८६२६ ३४। रघुवद्य (४८१) से प्रकट 
ह॒।ा है कि लोहित्य परारज्यातिप को परिचमी सीमा 
पर थी। देखिए तौयंप्रकाश, पृष्ठ ६०१-६०२, जहाँ 
भहात्म्य वणित है। लौहित्य नाम मशावर्मत के 
विल्लेख (लगभग ५३२-३३ ई०) मे पाया जाता 
है, देखिए गुप्ता क अजिलेख (पृष्ठ ४२ एवं १४६) । 


घच 

वंश्पुल्म--(नर्मंदा एवं ध्योग के उद्गम पर) बन* 
<५१९१ 

धदापरा--(महेल्द्ध से निकली हुई एक नदी) दापु 
४५१०६, मार्केण्डेयण ५४२९ (वद्यशरा नाम 
आया है) एवं वराहु० ८५ (५घ) मे वशवरा' पढ़ा 
है। पा्जिटर (पृ० ३०५) ने कहा है वि मह आधुनिक 
वशयरा है, जहाँ चिवाकोल से १७ मील दूर कलिय- 
पत्तनम्‌ अवस्थित है। देखिए सत-बोम्मछी नामक 
इस्द्रवर्मा का दातपत्र जो बल्यिनगर में लिखा गया 
था (एपि० इण्डि०, जिलद २५,प्‌ृ० १९४)। 

बंशमूलक्त--पद्य ० १२६।३८। 

बशोद्भेद--मत्स्य ० २४२५॥ 

बंक्षु--(आधुनित् आवसस) सभा० ५११२० (महाँ मेंट 
के रूप में रासम॑ लाये गये थे) । 

बज्जरा-- (नदी, गोदावरी के दक्षिणी तट पर) बहां० 
१५९४५ यह सम्मवत्त' आधुनिक भज्ज॑र नदी है 
जो नान्दढ जिले में गोदावरी मे मिलती है। 

घलन्‍्जरापपण---(गादावरी के बन्तर्षत) ब्रह्म ० १५९१॥ 

बज्जुला--(१) (नदी, जो सहाय से निकलकर गोदावरी 
में मिलती है) रुत्स्यण ११४।२९, वायु ० ४५१०३, 
वामन० ५७।७६, (२) (महेद्व से निर्गत) बहा* 
२७।३७॥ 

बट--( १) (प्रयाग म) मत्स्य० १०४१०, ११६/६०) 
(२) (ग्या मे) वि०् घ० सू० ८५५॥ 

बटेबवर--(१) (नर्मदा पर) मत्त्य० १९१२७ 
कूर्मा २ ४११९, पद्म० शारटार७, बमि० 
१०९२०; (२) (गया में) अभ्वि० (१५७२३, 
पच्म० १३८४६, नारद० र२/४छा५९ (३) 
(पयाग मे) मत्स्यण २श९; (४) ($टी मे) 
चारंद० ११॥५६२८॥ 

धडवा-- (इसे स॒प्तचरु भी कहा जाता है) वने० 
<८२८९२-२९, २२२२४, बि० घ० सू० ८५३७ 
“वंजयन्ती' नामक टीका के मत से यह दक्षिण भारत 
कय चौर्य है, विम्धु वन० ने इसे उत्तस्यूर्वे में वहीं 
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है। दे (पु० २२०) ने इसे कैस्पियन समुद्र के 
पश्चिमी तठ पर वाक' माना है। 
वत्सफ्रीडनक--- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५६१॥ 
वद्ञभव-- (कोकामुश्त के अन्तर्गत) बराहु० १४०६१ 
(जल कीशिकी में जाता है)। 
वज्लेश्वर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (वीर्थ- 
कल्प ०, पृ ० १०४) । 
वधूसरा-- (नदी, जिसमें स्नान करके परशुराम ने राम 
द्वारा छीन ली गयी शर्वित पुनः प्राप्त की थी) 
वन० ९९६८। 
पन्दना-- (नदी) भीष्म० ९।१८। 
घरणा--. (वाराणसी की उत्तरी सीमा की नदी ) 
मत्त्य०७ २२३१, १८३६२ देखिए गत अध्याय 
१३--काणी, लिग० (१॥९२८७), जहाँ वरुणा' 
शब्द आया है। 
वरणावती--- (नदी) अथवंवेद ४॥७॥७॥ 
वरदा--.( विदर्भ प्रदेश की वर्धा नदी) रामा० ४।४१८५, 
अग्नि० १०९२२, नलचम्पू ६६६॥ देखिए “वरदा- 
संगम' के अन्तर्गत । 
वरदान---वन ० ८२॥६३-६४, पहझम० १।२४।१२ (दोनों 
में दुर्वासा द्वारा विष्णु को दिये गये वर की गाथा का 
उल्लेख है) | हे 
बरदासंगम--वन० ८५।३५, पद्म० १३९।३२। 
बराहतीयं-- (१) (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० रे४। 
३२, पह्म० १२६१५; (२) (वारा० के अन्तर्गत ) 
पद्म० १३७। ६, कूम ० १३५७५; (३) (मथुरा 
के अन्तगेत) वराह० १६६२३ (वराह की चार 
सुवर्णाकृतियाँ या धोने की प्रतिमाएँ यहाँ थीं-- 
नारायेण, वामन, राघव एवं वराह); (४) कइ्मीर 
में वितस्ता पर) नीलमत० १५५९; (५) (सह्या- 
मलक का एक उपतीर्थ) नुसिह० ६६३४; (६) 
(साश्नमती के अन्तर्गत) पह्म० ६१६५॥ १०३ 
(७) (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १ ९३॥७४, 
कूमें० २४२॥ १४,पद्म ० १२०७१; (८) (पयोप्णी 
प्र) वत० ८८७ एवं ९ (यहाँ पर राजा नृग ने 


यज्ञ किया था और यह तीर्थ सभी नदियों में श्रेष्ठ 
था)। कूमं० रार०३२, वाम० 5०४; (९) 
(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ७९॥६। 

घराहपर्वत-- (सम्मवत्तः कश्मीर का बारामला) 
विष्णुथमंसूत्र ८५१६॥। 

बराहमूलक्षेत्र या चराहेशवर---(कश्मीर में आधुनिक 
बारामूला) यह कश्मीर की घाटी के ऊपर वितस्ता 
के दाहिने तट पर स्थित है और आदिवराह का तीर्थ- 
स्थल है। राज० ६॥१८६, हं० चि० १२४३, 
कश्मीर रिपोर्ट (पृ० ११-१२) एवं स्टीन-स्मृति 
(पृ० २०१॥२०२) । 

बराहस्थान --( विष्णु के वराह्यवतार के लिए तीन स्थल 
प्रसिद्ध हैं, यथा--कोकामुख, बदरी एवं लोहागेल ) 
बराह० १४०४-५॥) 

वराहेइवर--(वा राणसी के अन्तर्गत ) लिग ० (ती०कल्प०, 
पू० ९८ ) | 

वरुणस्रोतस --(पर्वत) वन॒० ८८।१०। 

वरुणा--(गोदावरी की एक सहायक नदी) । पद्म ० 
६॥१७६॥५९। 

वर्णाशा-- (वनास नदी, राजस्थान में, जो पारियात्र से 
निकल कर चम्बल में मिलती है) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।२८। देखिए पर्णाशा। 

वर्णु-- (नदी) पाणिनि (४॥२।१०३)। काशिका 
में व्याख्या है कि वर्ण” पर स्थित देश भी वर्ण है। 
वर्ण” सुवास्त्वादि-गण में आया हैं (पाणिनि 
४२।७७) । 

वरुणेश-- (१) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क्‌०, पृ० ६६); (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० 
१९११६॥ हु 

वसिष्ठतीर्थें--मत्स्य ० २९६८ (यहाँ श्राद्ध एवं दान 
अत्यन्त फलदायक होता है) । 

वसिष्ठाश्रम --( १) (कश्मीर में ज्येष्ठेश्वर के पास) 
राज० १।१०७ (स्टीन की टिप्पणी, जिल्द १ , पू० 
२०-२१), नीलमत० १३२३; (२) (अर्वृद पर्वत 
पर) वन १०२३; (३) (बदरीपाचन पर) 


१४८० 


बन० (१०२।३), जहाँ आया है कि वसिप्ठाश्रम मे 
काेया ने १८८ ब्राह्मणा एव ९ तापसो को खा 
डाला। इस स्थान के विषय में सन्देह है। 
वसिष्ठेश- -(वारा० के अन्तगंत) ल्गि० (वी० क०, 
पु्‌० ४७)।॥ 
वसिप्ठोपवाहु- (सरस्वती पर) शल्य० ४२।४१॥ 
चर्घनदुम--(क्श्मीर में, विनायक गागेय का एक 
आयतन) नील्मत० ११६। 
चस्तोर्धारा--वन ० ८३७६, प्म० १॥२४।२४ (इसने 
सुधार पढ़ा है] 
बल्तापयक्षेत्र--(का्ठियावाड में गिरतार के आस-पास 
की भूमि ) स्कन्‍्द० ७।२।२।१-३ (यह प्रमास का 
सार-तत्त्व है, इसे रैवतक क्षेत्र कहा जाता है), ७२- 
११११६ (यह विस्तार में चार योजन है)। यहाँ 
सुवर्ण रेसा नदी है। 
बसुतुंग--(यहाँ विष्णु को गुप्त उपाधि 'जगलति' है) 
नूसिह० (ती० क०, पृ० २५१)। 
यागीश्बरी --(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १३५। 
२६। 
बाग्मती (नदी, हिमालय से निकली हुई मेपाल की 
वास्भती नदी) वराह० (२१५।४९) का क्‍यन है 
कि यह भागीरथी से १०० गुनी पवित्र है। 
घास्मती-मंणिवती-सगसम--वराह ० २१५१०६ एव 
११०। 
वाटिका---(क्ड्मीर म) नीलमत० १४५९। 
चाटोदका--(पाण्ड्य देश में नदी) भाग० डीर८ा- 
ड्५। 
बादनदी “मत्स्य ० २२।३७ (यहाँ के खाद; से अक्षय 
फल मिलता है) । 
चाणी-सगम ---(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० शर३ेषा 
१एवं २३१ 
बातेश्वर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) ल्गि० (ती० कल्प० 
प्‌ृ० ६६)। 
बातेदबरपुर--पद्म ० ६।३८४६।॥ 
बातिक---(क्श्मीर म) नीलमत० १४५९॥ 


चर्मश्वास्त्र का इतिहास 


दातोदका--(नदी, पाण्ड्य देश में) भाग० ४२८ ५५। 

वामन था बामतक--(वुरुर्षत्र के अन्तर्गत) वन० 
<ड१३०, वन० ८३।६०३, अग्नि १०९२०, पद्म० 
१२६९६ (वामनक), १३८४७, (२) (गया के 
अन्तर्गत) नारदीय० २४६४६, (३ (साअमती 
के अन्तगंत) पद्म० ६॥१५३।२ (जहाँ सात नदियाँ 
बहती हैं)॥ देखिए इण्डियन ऐण्टीकवेरी, जिल्द 
५४ (अन्त में) पु० ४१, जहाँ यह कहा गया है कि 
जूनागढ के दक्षिण-पदिचिम ८ मील दूर वयही 
महाभारत का वाम्न-तीर्थ है। 

वामनेश्वर---(नमंदा के अन्तर्गत) पदच्च० १।६८२६।॥ 

बालखिल्येदवर ---(वारा० वे” अन्तर्गत) लिगि० (वी० 
कल्प०,पृ० ६६) ! 

वायब्यतीर्ष- (कुब्जाम्रक के अन्दरगंत) वराह० 
(१२६॥७५१॥ 

बायुतीय--(१) (वारा० के अन्तर्गत) कूमें> 
३५।५, पद्म० (३७५, (२) (मथुरा के अन्तर्गत) 
बराह० १५२६५, (३) (गया के अन्तर्गत) 
अग्नि० ११६॥५३॥ 

वालौश्वर--(वारा० के अन्तगत) लिग० (ती० कल्प०, 
पु०५१)। 

याल्मीकेदवर --(वारा० के अन्तर्गत) लिग० [वी० 
कल्प० पृ ० ६६) । 

वाल्मीकि-आअम-- (यगा पर) रामा० ७४७१५, 
७७। देखिए 'स्थाणुतीर्थ” एवं 'तमसा' के अन्तर्गत! 

बानरक--(गया के अन्तर्गेत) अग्नि० ११६।६। यह 
“चानरके' का अशुद्ध रूप ह। सकता है। 

वारणेश्वर--(नमंदा के अन्तर्गत) प्म० १॥१८२९। 

वाराणसी ---देखिए प्रिछछ्ा अध्याय १३॥। यद्यपि वारा- 
शणसी एवं काशी दोनो समानार्थक बहे जाते हैं, किन्तु 
एसा प्रतीत होता है कि काशी गगा के पूर्व भाग में 
एवं वाराणसी पश्चिम भाग मे है । 

चारिधार-- (पवत) भागवत० ५११९१६।॥ 

वादणतीर्य --वन० ८३।१६४, ८८॥ १३ (पाण्ड्य देश 
मे) वाहँ० ३८८ (पुर्वी समुद्र के द्वारा पर) | 


तीर्य॑घ्ूची 


वारुणेदबर --( १) (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० १०३); (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० 
११८६। 
वान्रघ्तनो --( नदी, जो पारियात्र से निकलकर समुद्र में 
गिरती है) पद्म० ६॥१३१५६, ६८, ६१६४१ 
एवं ७१, मार्क० ५७१९; वायु० (४५९७) ने 
इसे वृत्रष्ती' पढ़ा है और ब्रह्म० (२७२८) ने 
वातघ्नी॥ 
पासुक --( उड़ीसा में विरज के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ४२॥६। 
वासुकितीर्थ --( १) (वारा० के अन्तर्गत) पद्म० १ 
३९७९ लिग० (ती० क०,पुृ०४८); (२) (प्रयाग 
के अन्तर्गत) वन० ८५७८६ (इसे भोगवती भी 
कहा जाता है) । 
पासुकोइबर -- (वारा० के अन्‍्तर्गत) लिग० (ती० 
क्‌०, प्‌० ४८) ॥ 
वासुप्रद - मत्स्य ० २२७२ (यहाँ के श्राद्ध से परम पद 
मिलता है) । 
पासिष्ठी-.वन ०» ८डा४ड८, पद्म० १॥३२॥१२ (दोनों 
में एक ही इलोक, किन्तु पद्म० में वासिप्ठ्म्‌ पाठ 
आया है)। 
वाहा--वासन० ५७।७८। 
वाहिनी --भीष्म ० ९॥ ३४। 
है कुण्ड “(लोहार्गल के अन्तर्गत) वराह० १५१। 
० लभवाग में अलकृनन्दा पर एक वसिष्ठकुण्ड 
है देखिए इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्‍्द ११, पू० 
र२७४। 
हे तीरे-... (साम्रमती के अन्तगेत) पद्म ० ६६१३३।॥७। 
“7(एक लिज्ध ) मत्स्य०ण रश७३, कूर्म० 
रारेषार १। ह 
िल ““(कश्मीर के परुने वुरूर में आधुनिक 
जब्ोर) ह० चि० १०१९१-१९५ (इसे यहाँ 
हक कहा गया है) आइने अकवरी (जिल्द २, 
5) ने इसकी ओर संकेत किया है। वितस्ता 
“सके पूर्व और उत्तर है, गम्भीरा इसके पदिचम और 
विश्ववती दक्षिण की ओर । 


श्ब्ट१ 


विजयलिज्भध[--(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
कल्प०, पु ० ११२)। 
विजयेश-- (कश्मीर में) नीलमत० १२४०, 'राजे० 
१३८, स्टीनस्मृति पु० १७३--कश्मीर के अन्तर्गत 
प्रसिद्ध तीर्थों में एक॥ यह चक्रधर के ऊपर दो मील 
से कम ही दूर है। 
विजयेइवर--(१) (कश्मीर में) 'राज० ११०५ एवं 
११३; (२) (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ७६) | 
विज्वरेइवर --(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृ० ४३) । 
विटड्भुय-- (नर्मदा के साथ संगम) पदुम० ३॥९६२।- 
र्३। 
वितंसा--(हिमालय से निकलने वाली दस महान्‌ नदियों 
में एक) मिलिन्द-प्रदन में उल्लिखित (एस० वी० ई०, 
जिल्द ३५, पृ० १७१) | दे (पृ० ४२) ने विना किसी 
तर्क के इसे' वितस्ता कह दिया हैं। 
बितस्ता --(कद्मीर में एक नदी जो अब झेलूम के नाम॑ 
से प्रसिद्ध है) ऋ० १०७५५, देखिए कब्मीर' एवं 
'तक्षक नाग के अन्तर्गत, वन०८२।८८-९० (वितस्ता 
तक्षक नाग का घर है), १३९२०, कूर्म ० २।डड४, 
वामन० ९०७, नीरूमत० '४५॥३०५-३०६ (उमा 
वितस्ता हो गयीं ),३०६-३४ १ । शंकर ने अपने त्रिशूल 
से एक वितस्ति अर्थात्‌ वारह अंगुल का छेद कर 
दिया और सती नदी के समान बुलबुला छोड़ती हुई 
निकल आयी। इसी लिए वितस्ति शब्द से' वितस्ता 
नाम पड़ा। राज० (५१९७-१००) में आया है कि 
स्वयं ज्ञान ग्रहण करने वाले एवं महानू अभियन्ता 
(इन्जीनियर) सूर्ये ने कश्मीर के 'राजा अवन्तिवर्मा 
के राज्यकाल में वितस्ता का वहाव एवं सिन्धु से इसके 
मिलन का स्थल परिवर्तित कर दिया। देखिए स्टीन 
द्वारा अनूदित 'राज० (जिल्द २, पृ० ३२९-३३६ ) एवं 
जे० सी० चटर्जी की टिप्पणी कान्पलुएन्स आव दि 
विस्तता ऐण्ड दि सिन्धु” (१९०६ ६०) जिसमें स्टीन 
का मत खण्डित किया गया है। 


श्ड्टर 


वितस्ता-गम्भीरा-संगम--स्टीन-स्मृति, पृ० १०१ एवं 
श१०ा 
वितस्ता-मघुमतो संगम--तील्मत० १ृ४ड२। 
वितस्ता-सिन्पु-संगम---( मतभेद के रूप से अत्यत पुवीन ) 
राज० ४॥३९१, वन० ८२॥९७-१००, नीलमत० 
३९४-३९५॥ इन दानों नदियों बात सयम वश्मीर 
के छोगा के लिए उतना ही पुनीत है जितना प्रयाग 
का संगम] 
वितस्ताज-- (कश्मीर मे वेरीनाग घारा के उत्तर-पशिविम 
में एक मील दूर वियवुतुर नामक घारा) राज० 
१॥१०२-१०३। ऐमा कहा जाता है कि अशोक ने 
यहाँ बहुत-से स्तूप वनवाये थे | जनथूति हैं वि 
इस घारा से वितस्ता की मुख्य घारा निकली है। 
देखिए स्टीत-स्मूति, पू० १८२॥ 
विदर्मसंग्रम --(गोदा० के बन्‍्तर्गत) ब्रह्मण १२१४१ 
एवं २२, हेमचन्द्र की अभिधानचिन्तामणि (पृष्ठ 
१८२) के अनुसार विदर्मा कुण्डिनपुर का एक 
नाम है। 
विदिशा--(१) (पारियात्र से निकली हुई नदी) ब्रह्म 
२७।२९, ब्रह्माण्डण २१६२८, मार्क० ५४२०१ 
देखिए वितवदी” आगे, (२)रघुक्ण (१५॥३६) मे 
बणित एवं नगर (राम ने धयुध्न के पुत्रो, झत्रुघ,ती 
एवं सुबाहु को मघुरा एवं विदिया की नग्रियाँ 
दीं), मेघदुव (१२४) के अनुसार विदिशा दण्ार्ण 
देश की राजपाती थी। सार॒विकास्तिमित्र (५१) 
में आया है कि अग्निसित्र विदिशा नदी पर आनन्द 
का उपभोग कर रहा या और आगे चलकर कहा 
गया है कि वैदिशस्य (वेदिश का अर्य है विदिश्वा 
पर स्थित एक नगर) अग्निमित्र को पृष्पमित ने पत्र 
भेजा था। देखिए लूगनग ६०९ ई० के क्टसच्छूरि 
वुद्वराज द्वारा दिये गये वडनेर के दानयत्र (वैदिश- 
वासकाई विजउ-स्कस्पावारातू, एपि० इण्डि० 
जिल्‍्द १२, पृ० ३०)॥१ 
विद्याधघर-- (गण्डकी एवं झाल्प्राम के अन्तर्गत) वराह० 
ह४५ ६२। 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


विद्यातीय-- (इसे सन्ध्या भी कहते हैं) वन० ८४५२, 
पदुम० श३शा१६१ 
विद्याधरेदबर--(वारा० के अन्तर्गत कूरम॑० शारदा 
११, पर॒म० ह३०१४।॥ 
विद्वर---(पत्रंत) देवल (ती० क०, पृ० २५०) । कण 
यह विदूर है? 
विद्येशवर--(वारा० वे बन्‍तर्गंत्) लिग० (वी०ए व, 
पृ०४९)। 
विधोद्वर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, 
पृ० ११६)। 
विनशन--(जहाँ अम्वाला एवं सरहिन्दर वी विज्ञाल 
मझुमूमि में सरस्वती अन्वहित हो जाती है) यह 
नाम ब्राह्मण युग में विस्यात था, बन० ८२११५ 
१३०३-४, झल्य० ३७।१ (यूदाभीरान्‌ प्रति द्वेषाद 
यत्र नप्टा सरस्वती), कूर्म ० २।३७२९, ब्रह्माण्ड० 
झ१्हा६९ मनु० (२२१) ने इसे मध्य देश की 
पूर्वी सीमा माना है। देवल (ती० कल्प०, पृ० २५९) 
मे इसे सारस्वत तीयों में परिगणित किया है। महा 
भाष्य (जिल्द ९५ पृ० ४७५, पाणिनि २४१० पर 
एवं जिल्‍्द ३, पृ० १७४, पाणिनि कहै।१०९ पर) 
ने इसे आदर्भ” कहा है और आर्यावर्त की पूर्वी सीमा 
माना है। वाशित्रा (पाणिनि ४२।१२४) ने आदर्श 
को एक जनपद कहा है। विनशन की वास्तृविक पह 
चान बन्नात है, जैमा कि ओत्ढम ने वहा है, विश्यु 
ओल्डम मे वल्पना की है त्रि' यह सिरसा से बहुत 
दूर नहीं है. (जे० बार० ए० एस०, १८९१ 
पृ० ५२) । 
विनायक-झुण्ड--(वारा० के अन्तर्गत) छिग० (वी० 
कल्प०, पृ० ५३) । 
दितायकेइवर--(वारा० वे अन्तगेत) स्कन्द० डीरेर। 
६२६१ कि 
विख्य-- (भारतवर्ष की सात महान्‌ पर्वत श्रेणियों में 
शुक्र) वन० ३१३॥२, मीप्स० ९११, वायु० ७३३४५ 
मत्म्य० १३३९, भाग० ५१९१६। यह टॉरिमी 
(पृ० ७७) का ओइण्डियन है। 


तीर्य॑प्ची 


विस््यवासिनी-- (देवीस्थान ) मत्त्य० १३।३५९, देंवी- 
भाग० टाइटाट । 
विप्रतोयें-- (गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६७१ एंवं 
३३ (नारायण भी कहा गया है) | 
विपाशा-- (पञ्जाव में विपाद्‌ या व्यास नदी, यूनानी 
लेखकों की हैफसिस या हिफ्सिस) ऋष० ३॥३३। ११३, 
४३०११॥ निरुवत ९२६) ते ऋ० १०७०५ की 
व्यास्या में कहा है कि विपाणा आरम्भिक रूप में 
उएब्जिरा कहलाती थी, फिर आर्जीकीया कहलायी 
भौरजव वसिप्ठ अपने को रस्सियों से वाँवकर इसमें 
गिर पड़े जब कि दे बहुत दुखी थे, तो वे नदी के 
ऊपर रस्सियों से विहीन होकर निकले। पाणिनि 
(४२१४) ने इसके उत्तर के पहाड़ों के साथ 
इसका उल्लेख किया है; आदि० (१७७। (१-५०) ने 
भी वस्िष्ठ द्वार आत्महत्या करने के प्रयत्न की ओर 
संकेत किया है। वन० १३०८-९ (यहाँ विषाणा 
शब्द आया है)। (अनु० (३१९२-१३) ने भी इस 
कथानक की ओर संकेत किया हैं। देखिए रामायण 
२६८१९, वायु० ७९१६, नारदीय० २॥६०।३० । 
विमल-- (कब्मीर में मार्तंण्ड मन्दिर के पास प्रसिद्ध 
बारा) देखिए मार्त॑ण्ड, ऊपर। 
->वन० ८२८७ (जहाँ चाँदी और सोने के 
रंगों वाली मछलियाँ पायी जाती हैं), पदुम ० १२४ 
३५ (दोनों में एक ही इलोक है) । 
विमल्‍ा-- (एक नगरी) पदुम० ४॥१७।६७ (अवन्ती 
एवं कांची के समान यह वहुत-सी ह॒त्याओं के पापों 
को नप्ट करती है) । 
विभलाशोक--वन० ६४६९-७०, पदुम० शैररशररे 
(दोनों में एक ही इलोक है) । 
विमल्ेश--. (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प० 
प१०५६)। 
बिमलेदबर--- ( १) (नर्मदा के अन्तर्गत) मंत्स्य॑० १९०। 
१४, १९४।३८-३९, २२८, कूमें० रा १५ एवं 
शा४ड२२६, पदूम० ११७११; (२) (सरस्वती 
के अन्तर्गत) वाम० शेड १५, पदुंम० ६१३ ३५० । 
११४ 


१४८३ 


विमभोचन--वन० ८३॥१६१, पदूम० १॥२७।४५। 

विभाण्डेइबर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कण०, १० ११५ ) ॥ 

विरज--(१) (उड़ीसा में जाजपुर के चतुदिक्‌ की 
भूमि) वन० ८५०६; (२) तीथथेन्द्र शेखर (पृष्ठ 
६) के अनुसार यह छोगार देश एवं झील है जो वरार 
में बुलडाना जिले में हैं; (३) (गोदा० एवं भीमा 
के पास सह्य पर्वत पर ) ब्रहा० १६१३॥। 

विरजमण्डल-- (ओड़ देश की उत्तरी सीमा) बह्म॑० 
२८।१-२॥। 

विरजतीर्य-- (उड़ीसा में वैतरणी नदी पर) वन० 
८०७६, परदंम० १॥२९।६, १।४५४२८-२५ (यह 
आदित्यतीर्थ है), ब्रह्म ० ४२१ (विरजे विरजा 
माता ब्रह्माणी सम्प्रतिष्ठिता), वाम० ३२२१९ 
(ब्रह्मा की दक्षिण वेदी) ब्रह्माण्डण ३॥१३।५७। 
देखिए ती० प्र० (प० ५९८-५९९) विरज क्षेत्र के 
लिए, जो उड़ीसा में जाजपुर के नाम से विख्यात है । 

विरजा-- (उड़ीसा में नदी) कूर्म०ण २॥३५१२५-२६, 
बाम० (ती० क०,पुृ० २३५) । 

विरजादिि-- (गया के अन्तर्गत) वायु० १०६८५ (इसी 
पर गयासुर की नाभि स्थिर थी) । 

बिरूपाक्ष-- (१) (हम्पी) पदूम० ५॥१७।१० हे, स्कन्द ० 
ब्रह्मलण्ड ६२१०२; (२) (वारा० के अन्तर्गत) 
लिग० (ती० कल्प०, पृष्ठ १०२) । 

विद्ल्या-- (१) (नदी) वन० ८४१४; (२) (नर्मदा 
के अन्तर्गत ) मत्स्य ० १८६।४३ एवं ४६-४८ (विशल्य- 
क्रणी भी कही जाती है) , कूर्म ० २४०२७, पदुम ० 
११३३९, ब्ह्माण्डण ३।१३।१२॥ 

विद्याखयूप-- (कुरुक्षेत्र के पास) वन० ९०१५, 
१७७॥१६, वाम० ८१९, नृसिह० ६५।१४ (विष्णु 
का गुह्य नाम यहाँ विद्वेश है) । 

विश्ञाला-- (१) (उज्जयिती) मेघदूत १।३०; देखिए 
अवन्ती एवं उज्जयिनी के अन्तर्गंत। अभिधानचिन्ता- 
सणि में आया हैं--उज्जयिनी स्थाद्‌ विशालावन्ती 
पुष्पकरण्डिनी'; (२) (वदरी के पास आश्रम) 


दड्टड 


वन० १९२५, १३९११, अनु० रपट, माग० 
५४५, ११।२९४७, (३) (गया के अन्तर्गत) 
वाम० ८१२६-३२ (नदी), अग्नि० ११५५४, पद्म ० 
रृइट३३॥ 
विज्ञालाल्य बन--मार्क ० १०६॥५७ (कामरूप के एक 
परत पर)! 
विज्ञाल्ाक्षी-- (वाराणप्ती के अन्तर्गठ) लिग्र० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ ११५) । 
विशज्ञोका--- (कदमीर में एकः सदी) आधुनिक वेशन, 
नीलमंत० ३०७-३७३, १४९३, ह० चि० १२३५। 
नीछमत० (३०७) का कथन है कि मुनि कश्यप की 
प्रार्थना पर लक्ष्मी विशोका बन गयी, नीलमत० 
(३८१) का क्‍्यनत है कि यह विजाब्रोर के नीचे 
वितस्ता बन गयो है, वही (१४९१-१४९३) पुन 
कहता है कि क्रमसार नामक झोछ से निकक्‍लों 
कौण्डिनो नदी का सम्रम विश्ञोका से हुआ है। 
विधान्तितीयं-- (१) (मयुरा क्य पवित्र स्वल, घाट) 
वराहु० १६३।१६२, १६७।१, प्य० ६२०९५ 
यमुना के तट पर जहाँ इृष्य द्वारा कम मारा गया था, 
(२) (मधुवन मे एंक' अन्य क्षेत्र जहाँ विष्यु ने वराह 
का रूप घारण किया था)। पद्म ० ६६२० ९। १-३ एवं ५। 
बविश्वकाय--सझम ० ६।१२९॥८। 
विहंगेशबर-- (नर्मदा के अन्तगत) प्रम० शार२११।॥ 
विहार तीर्य--(मदन का)। (सरस्वती बे” अन्तर्गत) 
वाम० ४२।१०। 
विश्वकमेंश्वर--- (वा राणसी के अन्तर्गत) लिग० (त्ती० 
कल्प“,पृष्ठ ५५) ! 
विदवपद--- (एक पितृतीर्थ) मत्म्यण २२३५। 
विश्वमुख-- (जालन्वर पर तीय॑) देलिए 'जालन्वर' के 
अन्तगगंत एवं पच्र० ६१२९॥२६। 
विद्वद्पक--पछ०६११२९५१५४ (सशदठ सायापुरी मे) 
विश्व्प-- (वाराणसी के अन्तर्गत) प्म० श३७०२१ 
विश्ववती--(यह विश्योका ही है) ह० चि० १०१९२ 
(यह विजयेश्वर की दक्षिणी सीमा है)। 
दिश्वा नदो--भाग० पार्ट 
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विश्वावस्वोददर--(वाराणसी के अन्तर्गत) छिग० 
(ती० कल्प०, पृष्ठ ११६)। 
विश्वामित्रती्य---( ६) वन० ८३॥१३९, (२) (गोद- 
बरी वे अन्तयंत) ब्रद्म० ९३४४ एवं २७ (जहाँ राम 
ने विद्वामित्र का सम्मान क्या ),प्र ० १ २णरटा 
विश्वामित्रा नदी--वन० ८९।९, मीप्म० ९२६१ 
विश्वामित्र महातद--(पजाब में) नीडमत० १५१। 
विद्वामित्राशन--रामा* शरक्ष३४ा 
विश्वेदेवेब्बर₹-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती० 
बल्प०, पृष्ठ ८७)॥ 
विश्वेश्चर---(१) (वाराणसी के पाँच लियो मे एक) 
कूर्म० १३२।१२ एवं २४१५९, पद्म० शरे४[० 
वारद० शाप श४: (२) (ग्रिरिकर्ष में) पत्र 
६१२९।१०१ 
विपप्रस्थ-- (पहाड़ी) वन० ९५॥३ (सम्भवत गोमरी 
के पास) । 
विष्णुयवा--प्म ० ६१७६।४१ (जहाँ लोगार कुण्ड है)। 
विष्णुक्ाची--सप्म ० ६॥२०४॥३०। 
दिष्णुवंक्मण-- (द्वारका) वराहु० १४९८० (ती० 
बल्प०, पृष्ठ २२७) । 
बविष्णुतीयं---(१) (कोकामुख के अन्तर्गत) मराहु० 
१४०७ ६१-७४, (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) सत्त्य० 
१९१।॥ ९९, कूम० शा्ड!ह५२ (यह योवीपुर 
विष्णुस्थानम्‌ है), पद्म० ११८९४ (योघनीपुर)+ 
(३) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्मल ६३६१ एव 
४६१ (मौदुगल्य नाम भी है) | 
विष्णुधारा-- (कोकामुख के अन्तर्गत) वशह* (ैंडेंल 
श्छा 
विष्णुतरीयं--- (बहुवचन, कुछ १०८) पद्म० ६॥१२९॥५- 
डे । 
दिप्णुपद-- (१) (कुछकेद दे अन्तर्गत) वन० ८३११० ३ 
१३०८, वीलमत> १२३८, (२) (विपय पर्वत 
पर एक झील) ब्रह्माप्डन श१८/६७, वायु० 
४७।६४, (३) (गया के अन्तयंत) देखिए आारण् डी ० 
बनर्जी का ग्रन्थ पाल्स आव बंगाल (मेमायर्स आवए० 


तीयंसूची 


एस० वी०, जिल्द ५, पृष्ठ ६०-६१, जहाँ नारायण 
पाल के सातवें वर्ष का शिलालेख विष्णुपद मन्दिर के 
पास है); (४) (शालग्राम के अन्तर्गत) वराह० 
पार] 
विष्णुपदी-... (गंगा का नाम, ऐसा कहा जाता हैं कि यह 
विष्णु के बायें भगूठे से निकली है) भाग० ५१७१। 
अमरकोश ने यह गंगा का पर्याय माना है। 
प्तर--( १) (कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० 
१४०२४; (२) (गोनिष्क्रमण के अन्तर्गत) वराह० 
१४७॥४३। 
वीरपत्नी-... (नदी) ऋ० १॥१०४४। 
पीरप्रमोक्ष--वन ० ८४। ५१, पद्म० १(३२।१४ (सम्भवतः 
भूगुरिग के पास) । 
पीरभव्रेदवर-... (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
केल्प५, पृष्ठ ८७) । 
जीरस्थल ४ 
ल--(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५७१४ 
बे एवं १६०१२०। 
भसे--वन० ८४।१४५ (जहाँ कार्तिकेय रहते हैं) । 
पैजरध्ती-- (पारियात्र से निकलनेवाली एक नदी) 
हक २१६२७, मार्क ० ५४१९। दे (पृष्ठ 
२) के मत से यह साञ्रमती की एक सहायक 
नदी है। 
पैवेबवर-.. (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (तीथे- 
पल्प०, पृष्ठ २६) । 
रैदकन्यातोर्थ-... (मूनि गालव के पुत्र ने एक बूढ़ी कुमारी 
से जिसने अपने योग्य वर के लिए तपस्या की थी, यहाँ 
विवाह किया) शल्य० ५११-२५, देवकू० (त्ती० 
पल्प५, पृष्ठ २५०) (सारस्वत तीर्थों में एक) । 
“(जहाँ शनेइचर की एक झील है) पद्म० 
९३२४५३-५४। 
पैंदासंगस-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १०७॥१। 
पृद्धिविनायक-... (गया के अस्तर्गत) अग्नि०ण ११६।३१॥ 


पैन्दाबन-... (सयुरा के वारह वनों में अन्तिम) मत्स्य० 


१३२।३८ (यहाँ की देवी रावा है), वराहु० १५३४५, 
१५६६ (वह पर केशी राक्षस मा रा गया था) , भाग 9 


श्ड्टप 


१०११२८ एवं ३६, १०२०, १०२१५ एवं १०, 
पद्म ० ४।६९।९, ४॥७५।८-१४ (अलौकिक व्याख्या ), 
४८१६० (मथुरा का सर्वोत्तम स्थल), ६।१६७२ 
(जहाँ पर वृन्दा ने अपना भौतिक शरीर छोड़ दिया ), 
ब्रह्मवैवर्त (कष्णजन्मखण्ड १७।२०४-२२) में बताया 
गया है कि ब॒न्दा ने किस प्रकार तप किया और किस 
प्रकार राधा के सोलह नामों में वृन्दा एक है)। ऐं० 
जि० ने एरियन के विलशोबोरस की पहचान इससे 
की है। 


वृषध्चज-- (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १३५१३, 


लिग० १।९२।१०६, ना'रद० २॥५०।४८। 

वृषभेश्वर-- (वाराणसी के अच्तर्गत) लिंग० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ ४३) | 

वृषभज्जक--- (मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १५७॥३३। 

वृषाकप-- (गोदावरी के अन्तर्गत) कर्म ० २४२॥८। 

घेगवत्री-- (आधुनिक बैग या बैग, जिस के तट पर दक्षिण 
में मदुरा स्थित है) वराहु० २१५५८, वाम० ८४६, 
पद्म ० ६।२३७।९। देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द १३, 
पृष्ठ १९४ (जहाँ वेगवती के उत्तरी तट पर स्थित 
अम्बिकापुर के दान का वर्णन है, जो कामकोटि पीठ के 
शंकराचार्य को दिया गया था। इसका वेगाई' रूप 
शिलप्पदि कारम्‌ (प्रो० दीक्षितार सम्पा०, पृष्ठ 
२७०) में मिलता है। 

चेड्ूट--- (विड़ देश में तिहपति के पास आर्काठ जिले 
का एक पर्वत) गरड़, ब्रह्मखण्ड (अध्याय २६) में 
व्ेंकटगिरिमाहात्म्य' है, भाग ० ५११९१६, १०७९ 
१३ (द्रविड़ में)। रामा० ६।२८०१८, सुकृन्द्‌० 
३, ब्रह्मखण्ड ५२।१०२, स्कन्द० १, वेष्णवखण्ड 
(वेंकटाचल माहात्म्य) ।- यह तीर्थ इतना पवित्र 
माना जाता है कि १८७०६ई० तक तिझमल पहाड़ी 
पर किसी ईसाई या मुसकछमान को चढ़ने की 
अनुमति नही थी। 

घेणा-- (१) (विन्ध्य से निकली हुई नदी) ब्रह्म ० २७।- 
३३, मत्स्य ० ११४२७। यह मष्य प्रदेश की बैन- 
गंगा है, जो गोदावरी में मिलती है; (२) (महा- 


श्ड८टच 


बठेश्वर के पास सह्य पर्वत से तिकछी हुई नदी) 
इमस्पी७ गजे० ईण्डि० (जिल्द ५, पृष्ठ २२, जिल्द 
१३, पृष्ठ २२९, जिल्‍्द २०, पृष्ठ २) के मत 
रे पेनगंगा वर्धा मे मिलती है और वैनगगा एंव 
वर्धा कौ सम्मिलित धारा प्राणहिता के नाम से 
विस्यात हैं, जो अन्त मे गोदावरी में मिल जाती है। 
देखिए इम्पी ० गजे० इण्डि०, जिल्द २४, पृष्ठ ३४९, 
भीष्म ० ९२०२८, वन० ८५३२, ८८३, २२४।२४, 
अनु० १६५२०, भाग ० १०७९। १२ । वेणा अधिकतर 
ह्गवेणा या वेण्या या वेणी के नाम से उल्लिखित है, 
जैसा कि मत्म्यण (११४॥।२९) मे। राजशेजर ने 
अपनी काव्यमीसासा (पृष्ठ ९४) मे वेणा एवं हृष्णा- 
बेणा को अलछग-अलग उल्लिखित किया है (दसवी 
शताब्दी)। देखिए पार्जिटर (पृष्ठ ३०३), जिन्‍्होने 
इस नाम के विभिन्न रूपी का उल्लेस क्या है। 
वैणासंगम---वन० ८५।३४, पद्म० १३९।३२। 
वैणी-- (१) (गगा-यमुना का सगम) देखिए कर्णदेव 
का बनारस अभिलेख (१०४२ ई०, एपि० इण्डि०, 
जिल्द २, पुष् २९७ एवं ३१०), जमवचन्द्र का कमौली 
का दानपत्र (एपि० इण्डि०, जिल्द ४, पृष्ठ १२३, 
लेख की तिथि ११७३ ई०), (२) (सह्य पर्वत में 
एक आमलक वृक्ष के चरण से निकली हुई एवं ऋष्णा 
में मिलने वाठो एक नदी ) तोर्थेतार, पृष्ठ ७८। 
देष्परा--(सह्य पर्वत से निकली हुईं एवं ऋष्णा में 
मिठनेवाली एक नदी) बाम० १३॥३०, अनु० 
१६५॥२२ (गोदावरी चर वेण्या च ३“८णवेणा तयापि 
च), भाग० पा१९१८, पद्म०ण ६॥११३२५ 
(महादेव वेष्या हो गये) । 
बेणुप्ती--पहाँ का थाद्ध अत्यत फलछुदायक होता है! 
मत्म्य० २२२०। 
देतसिका--. (नदी) वन० ८५५६, पद्म० हहरा- 
२०,४॥२९।२० (इसने बेतसी-वेद्र वती-सगम कटा है) । 
वैशबती--(१) (आधुनिक वेतवा नदी जो भूपाल की 
तरफ से निकलती और यमुना मे मिल जाती है) 
महत्य० २२२० ११४२३ (पारियात्र से निर्गंत), 
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ब्रह्माण्ड २१६१२८ (ऋ्षवान्‌ से तिकलती है), 
कूमें० २२०३५; मेघदूत (१२४) का कबत 
है कि विदिशा (आधुनिक भेंठसा) जो दशा की 
राजबानी थी, वेश्रवती पर स्थित है; (२) 
(साम्रमती की सहायक नदी) पद्म० ६१३० एव 
१३३४-५। मिलित्द-प्रश्त (एस० बी० ई०, जिस 
३५, पुृ० १७१) में हिमालय से निर्गत जित दस 
जदियी का नाम है, उनमे वेतवती भी एक है। यह 
उपयुक्त दोनो से भिन्न कोई नदी रही होगी। 
चेदगिरि---(बह्म्गिरि के दक्षिण सहा श्रेणी की पहारी 
एवं इृ८्ण-वेष्या के अन्तर्गत एक उपतीर्थे) वीर्भसार 
पृष्ठ ७८। 
बेदधार--(बदरी के अन्तगेंत) वरयाह० १४१२०६ 
बेदशिरा-- (श्राद्ध के' लिए अत्यत उपयोगी) मर्तग९ 
ररा७१। 
चेदबती---(पारियात्र से निक्छी हुई एक गरी) मततए० 
११४२३, ब्रह्माण्डन २१६२७, ब्रद्धा० २७२५ 
अनु ० १६५।२६। इस और निम्तोद्नी मद की 
पहचान नही हो सकी है। वेदवर्ती या हुगरी तमिक 
नदी मैसूर से निकलती और तुगभद्वा में मिल्तजीती 
है। देलिए इग्पी० गजे० इण्डि०्, जिल्द १३, १० ४ 
बेदभुति--- (केसऊ के पहदात्‌ दक्षिण में एक नदी) 
रामा० रा४ड९१०॥ 
बेदस्मृति-- (पारिमात्र से निव ली हुई नदी) अतु९ (६९ 
२५, मत्त्य० ११४२३, वाबु० ४५९७ बरह्मार? 
२१६२७ दे (पृष्ठ २२३) के रतावुतार मह 
सालवा में बोसुली नदी है और सिंध की गहाँके 
है, बाह० सू० (१६॥३२) ने इसका उत्ते 
क्या है। 
चेदीतीय॑--- (इलोक ६ में देवीतीर्य) पद्म० २६६९ 
बेदेशदर---(वारा० के अन्तर्गत) लिए० (वी० बल 
प्‌ृ० ४४)। 
बैकुष्ड-कारण-- (मन्दार के अन्तर्गत) वराहि? ऐश 
३११३। 
बैकुछछ-तीय---( १) (गया के अन्तर्गत) मर्द 
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३२॥७५, नारदीय० २७४७॥७५; ) (मथुरा 
के अन्तर्गत) वराहु० १६३।६-४ एवं १०१२। 
पेंजयन्त -- (एक सारस्वत-तीय ) . देवरू [तीर्थ- 
कृहप०, पृ० २५० ) 
वेतरणी--. (१) (उड़ीसा में वहनेवाली एवं विन्ध्य से 
निर्गेत नदी) वन० ८५६, ११४४, वायु ० ७७९५, 
कप ० २३७।३७, पद्म० १३९६, अग्नि० ११६७, 
मत्य० ११४२७, ब्रह्म 7 २७॥३३। जाजपुर (यया- 
तिपुर) इस नदी पर है जो बालहासोर एवं कटक की 
सीमा है (इस्पी ० गजे ० इणिडि०, जिल्‍द ६,पु० २२३) । 
कहीं-कहीं उत्कल एवं कलिग को पुथ॒क्‌-पृथक्‌ माता 
गया है (ब्रह्मण ४७७ एवं रघुवंश ४॥३८)। 
'उत्काल' को 'उत्कलिग' (जो कलिग के बाहर हो) 
से निकछा हुआ माना गया है; (२) (गया में) 
(वायु० १०५४५, १०९१७, अग्नि० ११६७; 
(३) (फलकीवन में) वामन० ३६४३-४४, 
पद्म० १२६७९; (४) (वाराणसी में एक कूप) 
लिग० (त्ती० कल्प०, पृ० ६३) । 
पैदर्भा--मत्स्य० २२६४, नरूचम्पू ६।६६ (दक्षिण- 
सरस्वती) | सम्भवत्त: यह वरदा नदी हैं। 
नेंदय--.. (आनत॑ में एक पहाड़ी) वन० ८९६, १२१॥- 
१६ एवं १९ (जहाँ पाण्डव छोग पयोण्णी को पार कर 
आये थे)। पाणिति (४३८४) ने बैदूर्य नामक 
मणि (रल्त) का विदूर/ से निकलना माना है 
(तस्मात्‌ प्रभवति) । महाभाष्य (जिल्द २,पू० ३१३) 
ने एक इलोक उद्धत किया हैं, जिसमें आया है कि 
वेयाकरण छोगों ने वालवाय नामक पर्वत को 
बिदूर' नाम दिया है। लगता है, यह सतपुड़ा श्रेणी 
है जिसमें वैदूर्थ की खान थी। देखिए पाजिटर 
पूृ० २८७ एवं ३६५। हो सकता है कि यह ठॉलेमी 
का ओरोदियन' परव्व॑त्त हो। 
जैदनाथ- (१) मत्स्य० १३४१, २२२४, पह्म० 
पशणर०प५; (२) (वाराणसी के अन्तर्गत) 
लिग० (ती० कल्प०, पु० ८४ एवं ११४); (३) 
(साञ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६१६०१; 
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(४) (यहाँ पर देवी बगला कही जाती है) देवी- 
भाग० ७३८१४; (५) (वैद्यनाथ का मंदिर, जो 
संयाल परगने के देवघर नामक स्थान में १२ ज्योति- 
लिख़ों में एक है) देखिए इम्पी० गजे० इंण्डि०, 
जिल्द ११, पृ० २४४, जहाँ वैद्यनाथ के विशाल 
मन्दिर का उल्लेख है। यह देवघर के २२ शिव- 
मन्दिरों में सबसे प्राचीन है। 

वैनायकतीर्य--मत्स्य० २२३२, गएरड़० 

चैसानिक---अनु ० २५१२३। 

घचेरा-- (नदी ) मत्स्य० २२६४। 

वैरोचनेदवर--- (वारा० के अन्तर्गत) स्कत्द० ४॥३३। 

वैवस्वततीयं-- (सूकर के अन्तर्गत) वराहुण १३७- 
२४० (जहाँ सूर्य ते एक पुत्र के लिए तप किया), 
अनु ० २५३९। 

वेवस्वतेदवर--- (वारा० के अन्तगंत) लिग० (त्ती० 
कल्प०, पु० १०४)। 

वेशाख--- (श्रीपर्वत के अच्तर्गत) लिग०ण १॥९२- 
१५६ (जिसे विशाख अर्थात्‌ स्कन्द ने स्थापित 
किया ) । 

चेश्रवणेक्वर---(श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिग० १॥९२।- 
१४८ । 

बैश्वानर-कुण्ड--- (लोहागंल के अन्‍्तर्गत्त) 
१५१॥५८। 

वेहायसी-- (नदी) वन० १९१८। 

वेहार--- (गिरिब्रज को घे रनेवाली एवं रक्षा करनेवाली 
पाँच पहाड़ियों में एक) समा० २६॥२। 

व्याश्रेशवर--- (वारा० के अन्तर्गत) कूर्म ० १।३५।१४, 
पद्मू० १॥३७॥।१७, लिग० १॥९२।१०९, नारद० 
रापुणण५द " 

व्यासकुण्ड-- (वारा० के अन्तर्गत) लछिग० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ ८६) 

व्यासतीर्य--(१) (कुरुक्षेत्र में) कूर्म० २३७२९, 
ब्रह्माण्ड० ३१३६९; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) 
वायु० ७७॥६७, पद्म ० १।१८।३७; (गोदा० के 
अन्तगंत]) ब्रह्म ० १५८॥१। 
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वराह० 


श्श्ट८ 


व्यांसवत-- (मिथ्रक्ष के पास) पत्रण शर६८७३ 
व्याससर--नवायु० ७७५६, ब्रह्माण्डण हाश्शापुर। 
वेप्रातस्थची-- (जहाँ पर पुत्र के खो जाने से व्यास ने मरने 
क्य प्रग क्या था) नारदीय० २।६५॥८३-८४, 
प्म॒० १॥२६॥९०-९१। 
ब्योमगड्भा--(गया के अन्तर्गत) नारद» राड७५७ १ 
च्योमतोर्य--(वारा० के अन्तगंत) पद्चम० ६३७ १४। 
स्योमलिज्रू--(श्रीपत्रंत के अन्तर्गत) लिग० श५रा- 
१६१। 
ब्रज-- (नन्‍द-गोप का गाँव] भाग० १०११०, देखिए 
“गोौकुल' ऊपर। 
£$ 


शंकुकणं--(वारा० के अन्तर्गत) मत्स्य० १८१२७; 
कूमं० (३६४८, पद्म० शरडधीए८ट। 
झकुकर्णेश्वर--(वारायसी की दक्षिगी सीमा पर एक 
लिंग) कूर्मे०ण ३३४८, छिग० १९२१३५, 
नारद० २।४८।१९-२०। 
दाफतीर्य--( १) (नमंदा के दक्षिणी तट पर) मत्त्य० 
२२७३, कूमं० श्डह११-१२, पद्म० शरडी- 
२९, (१२) (कुज्जा म्रक के अन्तयंत) बराह० १२६।- 
८१॥ 
शक्रद्व--(कोंक्षमुख से तीन कोस दूर) वराह० 
१४०६५॥ 
इफ़्सर--(सानन्दुर के अन्तर्गत) वराह० १५०।३३॥ 
झकावर्त--वत० ८४२९, पद्म० शरेट्ा२९। 
शाकेदवर-- (वारा० के अन्तर्गत) छिग० (ती० क० 
पृ० ७४) 
शंजतोद-.. (१) (सरस्वती पर) झल्य० ३५७८७, 
(२) (नमंदाक अन्तर्गत) कूम ० २४२१७ (घखि- 
तीब॑), (३) (आमल्‍ूक ग्राम के अन्तर्गत] चूसिह० 
६ण२३। 
इशप्रम--(शालूप्राम के अन्तर्यंव) वराह० शडप्ाडटा 
भंधलिलितेद्र-- (वारा० के अन्वर्गर) छिग० (वीर 
क० पु० ९३)। 


चमंशास्त्र का इतिहास 


भंखबहर--(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्मण १५६१ 

झंखिवोती-- (कुछक्षेत्र के अन्दर्गत) बन० ८३॥५१। 

झंखे।द्वार-- (कच्छ की साडी के अन्त में दक्षिण-पश्चिम 
भाग में स्थित एक द्वीप) भागवत० ११३०६ 
(इष्ण ने ऐसा निर्देश किया था कि जव द्वारका मे 
भयकर छक्षण दृष्टियोचर हा तो स्त्रियां, वच्चे एक 
वृद्ध छोग वहाँ चले जायें), मत्स्य० (३।४८, २२।- 
६९ (यहाँ का श्राद्ध अनन्त है)। यह अति असिद् 
स्थछ है, विश्येपत्त वैष्णवा के लिए। देखिए इंग्पी० 
ग़जे० इण्डि०, जिल्द ८, पृ० १८१ 

शचीइबरलिग--(वारा० के अन्तर्गत) छिएण (वी० 
क०्, पृ० १०५)। 

इतकुम्भ-- (सरस्वती के अन्तर्गत) वद्च० ८४० 
१०, पद्म० १२८११ (दोना में एक ही एलोक 
है) । 

इतदु---(सतलज) इसे 'भुतुद्वी! भी बहा जाता है। 
आदि० १७७।८-९ (व्युत्पत्ति दी हुई है), मत्य० 
२२१२, .भाग० ५१९१८ अमरकोय ने थुदुदी' 
एवं 'झतदु' को पर्थायवाची कहा है। 

इंतरद्रा--मत्स्य० २२॥३५ (यहाँ का श्राद्ध अनन्त 
होता है) । 

जतशृग--(पर्वत) देवल (ती० क०, पृ० २५०)। 

शतसहलक-- (सरस्वती के अन्तर्गत) प्म० १२७६ 
४५, वाम० ४१३, वायु० ८३।१५७ एंव टडाएर 
(शतसाहस्नक) ! 

झतेइचरेइबर---(वारा० के अन्तगंत) लिगि० (ती* 
कल्प०, पूृ० ६७) । 

छबरीतीय॑---(गोदावरी पर) पत्म० ६२६१९२७५० 
र्ज्टा 

बस्मलप्राम--म्रह्मण २१३॥१६४ (वल्की विष्युय्या 
यहाँ जन्म लेंगे और म्लेच्छा का नाश करेंगे), प्र * 
छ्ार६९। १०-१३ (शम्भक ब्राम वा उल्लेख 
है), गे ड० १८१६, भाग० १२२१८, वायुर 
७८१०४-१०९, मत्त्य७ र४४५१, बअद्याण्डर 
2)३ १७६, विष्णु० ४९४॥९८, इन सभी मे वल्की 
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या प्रमति के भावी कार्यकलापों का वर्णेत किया है 
किन्तु किसी ने स॒म्भल ग्राम का उल्लेख नहीं किया 
है।इम्पी० गजे० आँव इण्डिया (जिल्द २२, पृ० १८) 
पे इस स्थान को उत्तर प्रदेश के मुरादावाद जिले का 
पस्भेल कसबा कहा है; इसके आस-पास वहुत-से 
पाचीन दूह, मन्दिर एवं पवित्र स्थल पाये जाते हैं। 
शरबिल्दु-... (आमलक ग्राम के अन्तर्गत) नूसिह० ६६।- 
रे४। 
गरभेगकुण्ड-... (लोहागंल के अन्तर्गत) वराह० १५१- 
४९] 
शरभंगाभ्रम-.._ वन ० ८एा४२ एवं ९०१९, रामा० 
रेप३, प्म० १॥३९॥३९, 'रघुवंदा ६३।१४५ 
(सुतीक्षणाथ्रम के पास) । 
गरावती--. (सम्भवतः अवध में राप्ती) भीष्म० 
४२०। पाणिनि (४।३॥१२०, दरादीनां च) को 
यह नदी ज्ञात थी; क्षीरस्वामी (अमरकोश के 
टीकाकार) ते 'शरावत्यास्तु योज्वथे:' की टीका में 
"दूत किया है---प्रागुदझचौ विभजते हंसः क्षीरो- 
दके यथा । विदुया शब्दसिद्धचर्य सा नः पातु शरावती ॥* 
० अग्रवाल ने (जर्नेल आब उत्तर प्रदेश हिस्टा- 
रिकिछ राय सोसाइटी, जिल्‍द १६ पृ० १५ में) 
ेल्पना की है कि यह अस्वाला जिले से होकर वहती 
है (घम्घर), किन्तु यह संदेहात्मक है। सम्भव है कि 
व सरस्वती सूख गयी और केवछ इस पर दलूदल 
है गया तो यह शरावतो कहलायी। किन्तु अमरकोश 
काल में शरावती सम्भवतः वह शरावती हैं जो 
पेशुड् में होनावर (उत्तरी कनारा जिले) के पास 
'गिरती है, जिस पर गेरस्पा के प्रसिद्ध प्रपात हैं। 
“युवेश (१५९७) में शरावती राम के पुत्र छव की 
. जवानी कही गयी है। ९ 
“(सरस्वती के अन्तर्गत ) वन ० ८३११४-११६, 
पद्म० १२५२ ०-२३ | कुछ पाण्ड्लिपियों में 'शझ्ष- 
पान पाठ आया है। 
 र-“(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
हे ०, .प्‌७ ९७) | 


शेशयात्र 


शशांफेडबर: 


शाकस्भरी-- (१) (नमक की साँभर झील जो जयपुर 
और जोवपुर रियासतों की सीमा पर 
परिचमी राजस्थान में है) वि० ध० सू० ८५॥२१; 
विग्रहराज' चाहमान के शिलालेख (९७३-७४ ई०) 
में शाकग्भरी की चर्चा है (एपि० इण्डि०्, जिल्द 
२, पृष्ठ ११६ एवं १२४), देखिए इम्पी० गजे० 
इण्डि०ण (जिल्द २२, पृ० १९-२०) जहाँ इसकी 
अनुकथा दी गयी है। झील की दक्षिण-पृर्वं सीमा 
पर सॉमर नाम का कसवा है जो प्राचीन है और 
चौहान राजपूर्तों की राजवानी था; (२) (हिमारूय 
के समीप हरिद्वार से' केदार के मार्ग में) वनच० 
८४१३, पद्म ० १२८ १४-१६ (एक देवीस्थान जहाँ 
देवी ने एक सहस्न॒ वर्षों तक केवल शाक-भाजी पर 
मदतों का जीवन व्यतीत कराया था)। 
ब्राण्डिली--- (कश्मीर में नदी) नीलमत० १४४५। 
दाण्डिली-सधुमती-संगम---ती लमत ० १४४६। 
दाण्डिल्पेइवर--- (वारा० के अन्तगंत) लिग० (त्ती० 
क्‌०, पूृ० ६८) || 
शात्तातपेश्वर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पू० ९२)। 
शारदातीर्थे--- (कश्मीर में) मत्स्यण २२७४, 'राज० 
१३७। कर्मीर के प्रमुख तीर्थो में यह है और किसन- 
गंगा नदी के दाहिने तट पर आधुनिक शर्दी' इसका 
द्योतक है। मथुमती के मन्दिर के सामने किसनगंगा 
में यह मिल जाती है। देखिए स्टीनस्मृति पु० २०६। 
आइने अकवरी (जिल्द २, पृ० ३६५-३६६) प्रें 
आया है कि शारदा का मन्दिर दुर्गा का है और पद- 
म॒ती नदी के किनारे है जो दाद देश से आती है, और 
यह मन्दिर प्रति मास शुक्ल पक्ष की प्रत्येक अष्टमी 
पर हिलने लगता है। 
शार्दूड--बाहँ ० 'सू० (३॥१२२) के अनुसार यह शैव 
क्षेत्र है। 
शालग्राम--- (गण्डकी नदी के उद्गमस्थरू पर एक पवित्र 
स्थान) वन० ८४॥१२३-१२८, विप्णु० २।१।२४, 
: २१३॥४ (राजवि भरत जो एक योगी एवं वासुद्ेव 


शदरू० 


के भक्त ये, यहाँ रहते थे)। मत्व्यण १३३३, 
(गालप्राम में उमा महादेवी कही गयी) २२६२, 
पद्म० हइटा४ड८, चराहु» १४४॥३ एवं १४ (यहाँ 
के समी पाद्ाण पूज्य हैं, विशेषम जिन पर चक्र 
था चिह्न रहता है) ,इलोक' २९ में आया है--'शाल- 
प्राम पर्वत विष्णु है', इतोक' १४५ में आया है-- 
“यह देववाद मी कहा जाता है,' यह विस्तार में 
१२ योजन है (इठोक १५९)। शथाल्प्राम के 
प्रस्वर सण्ड जो विष्णु के रूप में पूजित होते हैं, 
गण्डकी के उद्गमस्यल मे पाये जाते हैं। यह पुल्हा- 
श्रम (विष्यु० २१२९) भी कह्य जाता था। बेन० 
५।८४॥१२८-१२८, वराहु० (ती० क०, पृ० २१९- 
२२१)। 
धालस्टजूटेबबर--(वारा० के अन्तर्गत] लिग० (ती० 
क०, पृ० ४८)! 
शालप्रामगिरि--वराहु० १४४१३ एवं २९। 
शालिप्राम-- (बही जो ऊपर है) कूमें० २३५३७, 
सूमिह* ६४२२-२६ (पुण्दरीक इस महाक्षेत्र में 
आये थे)। 
शाजिसूर्य--वन० <३॥१०७, पद्म०.. २६१०० 
(एक तीर्य जो सम्भवत झालिदोत्र द्वारा स्था- 
पित था)। 
शालूक्नी--(कुरुकेत्र के अन्तर्ंत) वन० ८३॥१३, 
महामाप्य (जिल्द १ पृ० ४७४ वातिक २ पाणिनि 
२४७) ने शालूक्नी को एक गाँव कहा है। 
शाल्विक्नी-- (सम्मवत ऊपर वाला तीर्थ) पद्म० 
शरक्ष११॥ 
शिश्ितीयं-- (नर्मदा के अन्तगंत) मत्स्य>» १९३- 
€२, पञ्मं० १।२०॥७८।॥ 
क्षिप्रा-- (नदी, जो पारियात से निकलकर उज्जबिनी 
में बहती चली जाती है) मत्स्य७ रशारड, ११४- 
२४, बायू० ४५१९८॥ इस भरी के प्रत्यक मील पर 
नौरय॑स्वल हैँ, वहाँ ऋषियों के विस्यात निवासस्थल 
हैं जौर अचौक्कि घटनाओं के दुश्य वथित हैं। 
यह नदी विष्णु के रक्त से निकली हुई कद्ी गयी 


घर्मशास्त्र का इतिहास 


है और ऐसा विद्वास है कि बुछ निश्चित काछो +* 
यह दुघ के साथ बनती है। आइने अकवरी (जिह 

२, पु० १९६) ने भी इसका उल्लेख किया है। 

शिफा-- (नदी) ऋ० १॥१०४॥३ (जिससे कुयव के 
दोनो पत्ियाँ मृत्यु को प्राप्त हुई थी) । 

शिल्ाक्षेशवर--(वारा० वें अन्दर्गेत) लिंग० (वी० 
क०, १० ४६)। 

जिकातीर्य--(गया के अन्तर्गत) वायु० १०८२। 

शिवक्ांचौ--(दक्षिण भारत के वाजीवरम्‌ मे) पश्म० 
दव२०४॥३०। 

जिवधार--मत्म्य ० २२।४९। 

जिवनदो--नृसिह० ६५॥२३ (ती० क०, पृ० २५३)। 

शिवत्तरत्वती--वाह ० सूत्र (३॥१२२) के अनुसार 

यह एक दब क्षेत्र है। 

शिवह्द--अह्माण्ड० ३११३॥५२। 

दिवोद्भेद-- (जहाँ अन्तर्थात हाने वे उपयन्त सरस्वती 
पुन प्रवठ होती है) वन० ८२११२, पश्र० १२५० 
शक 

शुकस्थाश्रम--वन ० ८५।४२, पश्च० ६।३९२६ (दोना 
में एक ही इलोक है)। 

शुकेब्चर-- (गोकर्ण बे' उत्तर) वराहु० १७३॥९१ 

शुक्तिमती--(नदी, चेदि में कोलाहछ पर्वत दास 
अवरुद्ध) भीष्म० ९३५। देखिए दे (पृ० १९४४ 
जहाँ विभिन्न पहलानें दी गयी हैं। बरह्म० (२४ 
३२) एव मत्स्य» (१६४॥१०१) का क्यन है कि 
यह ऋक्ष पवेंत से तिकलती है, क्स्तु मार्क ० (५७४८ 
२३) के अनुसार सह विन्ध्य से मिकलती है। 

शुक्तिमानू-- (भारत के सात भहान्‌ पर्वेतों में एक 
यह विन्ध्य का एक भाग है) कूमें० शरेंएर३९ 
चायु० ४५॥८८॥१०७, नारद० २६०२७ भोग 
७५॥१९१६। देखिएं डॉ० वी० सौ० छा इंते माउ- 
'्टेन्स ऐप्ड रीमस आॉँव इण्डिया! (डिपार्टमेष्ट आई 
लेटर्स कलकता यूनिवर्सिटी, जिल्द २८, १० ९० 
२१) जहाँ विभिन्न पहचानें उपस्थित की गयी 5 ) 
सह परत प्रमुख साध पर्वता में सबसे बस प्सिद 


तीर्य॑सुची 


१४९१ 


है और इससे निकली हुई नदियाँ बहुत कम हैं तवा शुष्केदबर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 


उनके नाम पुराणों आदि में कई प्रकार से आये है। 
देखिए डा० राय चौधरी का 'रट्डीज' आदि, पृ० 
११३-१२०। 
शुक्षतीर्य-- (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म ० ९५।- 
५ मत्स्य० २२२९। 
शुकरेवर-. (वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३०।१५, 
लिग० १॥९२-९३, नारद० २॥५०६३। 
शुबलतीर्य--. (भड़ोच से १८० मील उत्तर-पूर्व नर्मदा 
के उत्तरी त्तट पर) कूम० २।४१।६७-८२, मत्स्य० 
१९२। १४, स्कन्द ० १४२।३॥५। देखिए गत अध्याय का 
भरकरण नर्मदा, जहाँ शुक्ल तीर्थ में राजाप चाणक्य 
का उल्लेल्ल हुआ है; चाणक्य एवं शुव्लतीर्य के सम्बन्ध 
के विपय में देखिए इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द 
२३, पृू० १२८ एवं वम्बई गजे०, जिलद ११, 
7१० ५६८-५६९; प्म० १॥१९२-१५ (यहाँ 
राजप चाणक्य द्वारा प्राप्त सिद्धि का उल्लेख 
है) । 
शुण्डिक--- (कर्मीर में तीर्थ) नीलमत० १४५९ । 
शुदंशवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क० 
पृ० १२२) । 
शुतुद्वी-- (पंजाव की सतरूज, संस्कृत ग्रंथों की 
शत्द्ु)] ऋ० ३॥३३॥१, १०७५॥५। यह यूनानी 
हुपनिय या हुफसिस (ऐं० इण्डि०्, पु० ६५) है 
जो कि भारत में सिकन्दर के बढ़ते की अन्तिम सीमा 
थी। यह कैलास की दक्षिणी उपत्यका से निकलती 
है और कभी मानसरोवर से निकलती थी। पाजिटर 
(पृ० २९१) का कथन है कि प्राचीन काल में यह 
आज को भाँति व्यास से नहीं मिली थी, प्रत्युत स्वतस्त्र 
रूप से बहती थी, और उन दिनों यह सूखी भूमि से 
बहती थी जो आजकल हक्॒ या 'घर्गर' नाम से 
प्रसिद्ध है, जो इसके आधुनिक बहाव से ३० से ५० 
मील दक्षिण है। 
शुष्कनदी-... (वारा० के अन्तर्गत असि नामक नदी) 
मत्त्य० १८२६२, लिग० (ती० क०,पृ० ११८) । 


पृ० १६८)। 


शर्पारकतीयं--- (वेसइन के पास आधुनिक सुपारा) 


वन० ८५।४३ (जहाँ परशुराम रहते थे), ८८१२ 
(यहाँ जमदग्नि की नदी थी), ११८८-१०, शान्ति० 
४९६७ (जमदग्नि के पुत्र परशुराम द्वारा समुद्र 
से पुन: निकाला गया स्थान), अनु० २०५०, 
हरिवंश, विष्णु पर्व ० ३९२९-३१ (अपरान्त में 
शूर्यारक नगर ५०० धनुप लम्बा एवं ५०० इधु चौड़ा 
था और परशुराम ने इसे एक वाण छोड़कर स्थापित 
किया था) , ब्रह्माण्डन ३॥५८। १७-१८ तथा ३२-३३, 
भाग० १०७९।२०, ब्रह्म ०ण २७५८ (अपरान्त 
देशों में शूवरिक का नाम सर्वप्रथम आया है)। नासिक 
अभिलेख, संख्या १० में शोरपरग' शब्द आया है 
(वम्ब्रई गजे०, पृ० ५६९ जि० १६); नानाघाट 
अभिलेख सं० ९ (ए० एस० डब्छू ० आई०, जिल्द ५, 
पु० ६४) में गोविन्ददास सोपार॒यक नाम आया है। 
सुप्पारक जातक (सं० ४६३, जिल्द ४, पृ० ८६, 
सम्पादक कॉवेल) में आया है कि भ कच्छ एक 
बन्दरगाह था और उस देश का नाम भष्ठ था। 
यह सम्प्व है कि ओल्ड टेस्टामेण्ट का ओफिर' 
शब्द शुर्पारक है, यद्यपि यह मत विवादास्पद है। 
ऐँ० जि० (पृ० ४९७-४९९ एवं ५६१-५६२) में 
तर्क उपस्थित किया गया है कि ओफिर या सोफिर 
(बाइबिल के सेप्टुजिण्ट अनुवाद में ) सौवीर का देश 
है न कि शूर्पारक का, जैसा कि बहुत से' विद्वान्‌ कहते 
हैं। ठालेमी ने इसे' सौपारा' कहा है। कुछ प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ कहते हैं कि ओफिर टालेमी का ऐंबीरिया 
अर्थात्‌ आभीर है (पृ० १४०) । देखिए जे० आर०,ए० 
एस्‌०, १८९८, पृ० २५३ एवं जे० बी० बी० आर० 
ए० एस०, (जिल्द १५, पृ० २७३) जहाँ क्रम 
पा एवं शूपरिक पर हरूम्बी टिप्पणी दी 
हु | 


शूलघात-- (कश्मीर में) देखिए नीलकुण्ड के अन्‍्त- 


गत। 


श्षर२ 


शूलमेद--(नमंदा के अन्तर्गत) मत्व्य० १९१४३, कू्म ० 
रा४ध्११२-१४, पम० ११८३४ 
शूलेश्वर---(वारा० मै अन्तर्गत) लछिय० (ती० क०+ 
पृ० ५२)। 
श्यूगतोर्प---(नर्मदा के अन्तगंत) पद्म० २श३१॥ 
अुगवेरपुर--या (झृगियेर) वन० ५०६५, पद्म० 
श३९६१, रामा* २।११३२२, ६॥१२६४४९, 
अग्नि० १०९॥२३। यही पर अयोध्या से बन को 
जाते समय राम ने गंगा पार की। यह आज का 
घिगरौर या सियोद है जो प्रयाग से उत्तर-पश्चिम 
२२ मीछ दूर गगा के वायें किनारे है। 
शृंगाटकेइबर-- (श्रीपर्तत के अन्तर्गत) 
९रा१५५। 
खुपा-- (नदी, विस्ध्याचलछ से निकली हुई) ब्रद्माण्ड० 
२।१६॥३२। 
शेषतोर्य---(गोदावरी दे' अन्तर्गत) ब्रह्म० ११५१॥ 
बलेश्वर--(वारा० के अन्तर्गत) लछिग० १॥९२८६, 
बराह० २१६॥२३, नारदीम० २।५०५७, स्कन्द॒० 
४३।१३२५। 
शैलेशबराभम--वराहु० २१५॥५७ एवं ८३-८४।॥ 
शैल्लोदा-- (नदी, जो अरुण पर्वत को घैलोद झोल से 
निकलती है) वायु० ४७१२ १, ब्रह्माण्ड० राश्टा२२१ 
देखिए दे, पृष्ठ १७२। 
शोग---(एक नंद, जिसका नाम हिरण्यवाह भी है, जो 
पुरागा के अनुसार गोण्डवाना में ऋक्ष पर्वत से 
निकलता है और बाँकीपुर से कुछ मील दूर गगा से 
मिल्ल जाता है) मत्स्य०ण ३२२३५ (एक नद), 
११४।२५, ब्रह्म ० २७३०, वायु० ४५।९९, ब्रद्माण्ड० 
२॥१६॥२९। यह टाछेमी (प० ९९) का 'सोता' एव 
एरियन का 'सोनस' है। यह वही से, जहाँ से नर्मदा 
अमरकण्टकः पहाड़ी से निकलती है, निकली है? 
देखिए ऐँ० जि० (पूृ० ४५३-४५४) जहाँ इसके 
और गया के संगम का वर्णन है, और देवछ--नि० 
सि० ११०--शोण-सिन्घु-हिरष्याल्या' कोक-लोहित- 
घर्षय ।शतद्ुश्च नदा सप्ठ पावना- परिकीठिता ॥7 


लिग० शा- 


धमंदास्त्र का इतिहास 


यहाँ हिरण्य एवं कोक अनिददिचत हैं, लौटित 
ब्रह्मपुत्र है। 

शोण-ब्योतीरष्पा-संपम--चन० ८५८, पत्म० हरैकः 
<॥ वि० घ० सू० (८५३३) झोष-ज्योतिषासयम 
में आया है विन्तु इसकी दीवा बैजयन्ती ने टिप्पणी 
की है कि यह घोषज्योतीरया है। 

झोणप्रभद---(प्रमव ?) वन० ८५६, पश्च॒० है१९६ 
| 

झोणितपुर--- (वाणासुर की राजघानी, जहाँ उपा नें 
साथ क्पटाचार करने वे कारण अनिरुद्ध को बन्दी 
बनाया गया था) ब्रह्म॒० २०६१, हरिव, विष्णु 
पर्व १९१९२-९३। दे (पृ० १८९) का कयत हैं हि 
यह कुमायूँ मे आज भी इसी नाम से है, और में 
बहुत से स्थल वाणामुर के शोणितपुर के समान वह 
गये हैं। हखिशय में आया है कि घोणितपुर छाला 
से ११,००० याजन दवुर है। मविष्य० (ईप्णजनः 
खण्ड, उत्तराध ११४॥८४७) ने झोणितपुर की 
बाणासुर की राजघानी कहा है। अभिधानविन्ता- 
मणि (पृ० १८२) मे कहा है कि इसे कोटीवर्य भी 
कहा जाता था। 

श्ौनकेश्वरकुण्ड-- (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (वी० 
ब०, पूृ० १२२) + 

शौपरिक--बद्याण्ड० ३१३३७ देखिए सूर्पारक। 

इसमज्ञान--(दै० अविमुक्त') मत्स्य० १८४१५३ 

दमझा रस्‍्वस्म--(वारा० के अन्तर्गत) लिय० (तीं० 
क०, पूृ० ५४)। 

इयामाया आखम--जनु ० २५३०। 

इंयेनी--(ऋक्ष पर्वत से निकलने वाली नदी) मरय० 
११४२५ दे (पृ० २००) ने इसे बुन्देलखण्ड 
की केंन नदी कहा है। 

आवस्ती--(अवय में राप्ती के किनारे सहेत महेत) 
कहा जाता है कि उत्तर कौंसल में यह लव की राज- 
घानी थी। अयोध्या से यह ५८ मील उत्तर हैं 
शमा० ७१०७४-७, वायु० ८ट्ा२०० एवं ऐँ० 
जि० पृ० ४०९। रघुवद्य ( १५९७) में श्वस्ती 


तोर्थपूदी 


जैसे, जे० जार० एु० एसू०, १९०९, पृ ० 
१०६८ एवं एपि० इण्टि०, जिल्द ११, पूछ २०१। 
डॉ स्म्वि जि० आरण एु० एम्‌०, १८०९८, पृ० 
५२०-५३१) ने श्रावस्ती को सद्देय मददेत ने मानकर 
नेपाल की भूमि में उसे नेपाल्ग न॒ के पास माना है। 
ब्रह्म ० (७५३) में भाया है कि इसछा नाम एछवाऊु 
कुल के श्ावस्त के नाम पर पड़ा है। 

भीकुब्ज-- (सरस्वती के अन्तर्गत] पद्म० १॥२६।१९, 

वन० ८३।१०८। 


लव को राजवानी कही गयी है। देशिए मार्णल पा 
£ 


डर ऊ 
७०६६० 


भोकुण्ड--बन० ८२८६. (अब इसका साम लद़मी- 
ऊुण्ठ है जो वाराणसी में है) लिग० (ची० क० 
१० ६२) । 
भीकषेत्र -- (जगन्नायपुरी) इसके वियय में गत अध्याय 
में सविस्तर लिखता गया है। 
भोनगर-- (१) (करमीर की 'राजवानी है) इसडा 
इतिहास बहुत लम्बा हैं। राज० (११०४) के 
अनुसार अशोक ने ९६ लाख घरों के साथ श्रीतगरी 
का निर्माग किया। स्टीन ने इस पर टिप्पणी करते 
हुए कहा है कि कॉनिध्म (ऐं० जि० पृ० ९३ ) 
ने अशोक की श्रीनगरी को आवुनिक श्रीनगर से 
तीन मीछ ऊपर वितस्ता के दाहिने तठ पर स्थित 
आधुनिक पद्देथान नामक गांव के पास माता है। 
पयान (कल्हण का पुराणाविष्ठान) तख्त-ए- 
सुलमान पहाड़ी के चरण में है। प्रवरसेन प्रथम ने 
सवरेशवर मन्दिर स्थापित किया और प्रवस्सेन 
द्वितीय ने छठी शताब्दी के आरम्भ में नयी राजवानी 
का निर्माण कराया। हेनसांग ने इस नयी नगरी 
(प्रवरपुर) का उल्लेख किया है। देखिए 'वील' 
का लेख, ची० आर्‌० डब्ल्‌ू ० डठ्नू ०, जिल्द १, पृ० 
९६, १४८ एवं १५८ तथा ऐं ० जि०, पू० ९५-९६। 
आइने अकवरी (जिल्द २, पु० ३५५) का कथन 
कि कोह-ए-सुलेमान श्रीनगर के पूरव है। अल- 
पेरूनी (जिल्द १, पू० २०७) का कथन है कि 
अहिष्ठन (कश्मीर की 'राजवानी अधविष्ठान) 


श्रीपवंत-- (या श्रीर्णल) (१) 


१४९३ 


सेलम के दोनों फिनारों पर निर्मित है। डल झील 
का, जो श्रीनगर के पास है और संसार के रम्यतम 
ग्यानों में एक है, वर्णन इम्पी० गजे० इण्डि०्, जिल्द 
११, पृ० १५४-१२५ में है; (२) (अलकननन्‍्दा के 
बायें किनारे पर गड़वारू जिले में यह एक बस्ती 
है) यू० पी० गजेटियर, जिल्द ३६, पूृ० २००। 


शओपणो--- (यहां दान अत्यंत फलदायक होता है) 


मत्य्य ० २२॥४९। 

(कुनूंड जिले में 
क्रंप्णा स्टेशन से ५० मील दूर कृष्णा नदी की दक्षिण 
दिया में एक पहाड़ी ) यहाँ पर बहुत-से लिग हैं जिनमें 
प्रसिद्ध मल्लिकार्जुत (लिग० १॥९२। १५५) भी 
हैं जिसकी गणना १२ ज्योतिलिज्ों में होती है। 
लिग० (१।९२।१४७-१६६ ) में कुछ ज्योतििज्ञों 
का उल्लेख है। देखिए वन० ८५१८-२० (यहाँ 
महादेव उम्ता के साथ विराजते हैं), वायु० ७७२८, 
मत्स्य० १३३१ (यहां देवी माधवी' कही गयी है), 
१८१॥४८ (आठ प्रमुख शिवस्थानों में एक), 
१८८।७९ (हद्र द्वारा जलाया गया बाणासुर का 
एक पुर यहाँ गिर पड़ा था), पम० ११५६८- 
६९ (मत्स्य० आअ० १८८ की कथा यहाँ भी है), 
अग्नि० १३३॥४ (गौरी ने यहाँ लक्ष्मी का रूप 
धारण करके तप किया था) । पारजिटर (प० २९०) 

ने अग्ति की व्याख्या ठीक से नहीं की है। कूर्म ० 
२२०३५ (यहाँ श्राद्ध अत्यन्त फलदायक होता 
है), २३७॥१३-१४ (यहाँ पर घामिक आत्मवात 
की अनुमति हैं), पद्म० १३९१७, ४॥२०१५ 
(योगियों एवं तपस्वियों का यह एक बड़ा स्थल है) | 

वाह ०सू ० (३३१२४) के अनुसार यह शाकत क्षेत्र है। 

मालतीमाधव ने इसकी कई बार चर्चा की है। 

देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द २०, पृ० ९, जिल्द ४, 

पूृ० १९३ (जहाँ विष्णुकुण्डिन विक्रमेन्द्र वर्मा का 

चिकक्‍्क्ुल्ल दानपत्र है) । नागाजू न कोण्डा के तीसरी 
शताव्दी के शिलालेख में श्रीपव॑ंत का उल्लेख है 

(एपि० इण्डि०, जिल्द २०, पु० १ एवं २३) ; (२) 
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(वाश० में एक लिंग) अग्नि० १११४, (३) 
(नमंदा के अन्तर्गत] अग्नि० ११३॥३॥ 
भोपतितौर्ष-- (यहाँ श्राद्ध करने से परमपद प्राप्त 
होता है) मत्त्य>० २२ा७४। 
आतीर्थ--(चारा० वैः अन्तर्गत) वन० ८श्ा४६, कूर्म ० 
शरेषा्ट, पच्च० शरेएाटा 
ओऔमादक-- (बश्मीर के' दक्षिण में एक अभिभावक 
अयवा रक्षक' नाग) नीलमत० १११७॥ 
अ्रीमुख+- (गुहा) लिग० (ती० कल्प०, पू० ६०) 
(वाराणसी के अन्तर्गत) । 
भीरंग-- (आधुनिक श्रीर॒गम्‌ जो त्रिचिनापल्‍ली से दो 
भीछ उत्तर कावेरी एवं कोलझन के मध्य मे एक 
दीप है) मत्त्य० २२४४, (यहाँ का श्राद्ध अनन्त 
है) भाग० १०७९४१४, प्च० ६२८०१९, 
बाह ० सूच ३।१२० (वैष्णव क्षेत्र)। यह 'घिलप्प- 
दिवारम्‌' (अ० १०, प्रो० दीक्षितार द्वारा अनृदित, 
प्‌० १६३) में वथित है। विशिष्टाइंतवाद के प्रव- 
तंक' रामानुआचार्य का यहाँ देहावसान हुआ था। 
देखिए इग्पी० गजे० इण्डि०ण्, जिल्द २३, पु० 
१०७-१०८ जहाँ विष्णु (जिन्हे यहाँ रगनाथ 
स्वामी कहा जाता है) के मन्दिर का वर्णन क्या 
गया है। 
इलेप्मातकुवन--.. (हिमारूय पर) वराहु० २१४॥२४-२६, 
२१५।१२-१३ एवं ११५। दे (पृ० १८८) का 
कथन है कि यह उत्तर ग्रोहर्ण है जो नेपाल मे 
परुपतिनाय के उत्तर-पूर्व दो मीकू की दूरी पर 
हैं। दो गोकर्णों के लिए देखिए 'गोकर्ण। 
इवाविल्लोमापह---बन० ८३॥६१॥ 
इवेततीयं--(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ९४।१॥ 
इबेनी--(सिन्‍्यू नदी के पश्चिम उसकी सहायक नदी) 
डा १०७५।६। इसे सुवास्तु कहना कठिन 
(॥॒ 
इवेतेडकट--(वारा० के अन्तर्गत) छिग० (ती० क०, 
पृ० ९९)। 
इवेतयावरी-- (नदी) ऋण ८२६१८॥ 
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इब्रेता-- (नदी जो साभ्रमती से मिछती है) पद्म" | 
१३३।१९-२०॥ 

इवेताडि-- (पर्वत) प्रम० ६॥२८०१९, मत्त्य» ११३० 
३८ (यह मेह का पूर्वी माय है) । 

इवेत द्वीप--गरुड>० शाटशा७, कूमें७ ११४९, 
शा४९।४०-४७, वाम० र५धा१६ एंइ. ६०५६, 
शान्ति० ३३६८, ३३७४२७। वहुत-से ग्रथो मे क्षी 
दधि के उत्तर में यह एवं अनुक्थात्मक देश है। 

इवेतमाघद--नारदीय० २॥५५॥३०। 

इवेतोइभव--(साम्रमती पर) पद्म० ६१३३॥।१५॥ 

घड़गुल-- (कश्मीर में एक नाग का स्थान) नीह- 
मत» ११३३-११४०॥। 

चच्टि-हृद--अनु० २५३६॥। 


सं 


संयमत-- (रबुरा के अन्तगेत) वराहु० १५श३) 

संसारमौचन-- (यहाँ के श्राद्ध से अक्षय फ्छ मिलता 
है) मत्त्यण २९।६७। 

संकुणिका--वाम० (ती० क०, पृ० २३६) । 

संगमन-- (द्वारका के जन्तगंत) वराहु७ १४९४१) 

संगमनगर--(द्वारया के अन्तर्गत) चराह० (पी० 
क०, पू० २२६)। 

संगमेश्वर-- (१) (वारा० वे अन्तर्गत) नारदीय० 
शापु०६३-६४, (२) (साअमती एवं हरितमती 
के सगम पर) प्म० ६१३८१, (३) (नमेंदा के 
दक्षियी तट पर) मत्स्य ० १९१७४, कूर्म ० २।४१।३६+ 
पद्म० शाश्द्धा५३, (डेग (गगा और यमुना के 
संगम पर) लिप्वण १॥९२॥८८१ 

सरेइबर--(वारा० के अन्तर्गत) छिल्ज० 
क्ल्प०, पुृ० ५१)। 

सत्यवती--- (यह कौ शिकी नदी हो गयी ) वायु ० ९१।८८। 

सदानौरा--(नदी) शदपय ब्राह्मण (शडाह१७) का 
कथन है--आज भी यह नदी कीसलो और विदेहोँ 
की सीमा है। यह नदी उत्तरी पंत से उमडती- 
घुमड़ती चल पड़ी और अन्य नदियों के सूख जाने पर 


(वीर 


तीर्यघूची 


भी यह सदानीर बनी रही।' सायण से सदानीरा को 
कलीया कहा है। भीष्म० (९४४ एवं ३५) ने 
दलों को भिन्न माना है। समा० (३०२७) से 
सेकेत किया हूँ कि यह गण्दकी एुवें सरयू के वीन में 
है किन्‍्तु ब्रह्म ० (२७२८-२९) का कथन है कि यह 
पारियात्र प्॑त से निकलती है। बायु ० (४५१००) में 
आया है कि करतोया ऋत्ष श्रेणी से निकलती है। 
पाजिदर (मार्क० अ० ५७, पुष्ठ २९४) के अनुसार 
है राप्ती है। अमरकोश से सदानीरा एवं करतोया 
को एक दूसरी का पर्याय माना हैं। 

पनेकेदव२-... (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (त्ती० क०, 
प१० ६७)। 

सनक-.. यम ७ 


हर (वी० क०, पृ० २४८) ) 


जुमारेब्वर-... (चारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
म०, पृ ६७) ॥ 
अदनेदवर--- [वारा० के अन्तगेंत) लिज्रा ० (ती०ए० क०, 
प्‌ ६७) || 
हि आह । 


कंदमीर में नदी) नीलमत० १४७१, 
राज५ 


१०३, देखिए "त्रिसं्या; (२) (मालवा 
की सिल्च नदी जो यमुना में मिलती है) सभा० 
. पद्मण १३९१; (३) (एक नदी 

जिसका स्थान अनिश्चित है) चन० ८४५२, पद्म ० 
शरे२१६। 

सेन्‍्ध्याव८-.. (प्रयाग के अस्तर्गत)ं मत्स्य० १०६।४३। 

भैच्चिहिता- (वह भूमि जो कुरुक्षेत्र से अधिक विस्तृत 
है और जिसमें कू क्षेत्र भी सम्मिलित है) ब्रह्माण्ड० 
4 १३।६८। ती० प्र० (पृ० ४६६) ने 'सच्निहत' पढ़ा 
हे और कहा है कि यह एक आठ कोस विस्तृत 
ज्ीक है और ये चार झीलें हैं; सनिहतत, सचिहत्या, 
पान्निहत्य एवं सन्निहता । 

सनिहती-. (कुछ ग्रंथों के अनुसार यह कुछक्षेत्र का 
इपरा भाम है) वन० ८३॥१९०-१९५। नीलकण्ठ 

ने व्याख्या की है कि सब्रिहती कुरुघ्षेत्र का एक अन्य 
नीम है। इलोक १९५ में आया है कि सभी तीर्थ 
सह पर प्रति सास-अमावास्या के दिन एकत्र होते हैं। 


(४९५ 


पद्म० १९७७७-७८, वबाम० ४१) एवं ४५॥२९, 
अग्नि० १०९१५। 
सपिहत्यसर-- (कुरक्षेत्र में) वाम० ४७॥५६, ४८।२३, 
४९६ (सरस्वती के उत्तरी तट पर एवं दैतवन के 
पास) । 
सन्नीत्ति--(कुस्क्षेत्र में) नीलमत० १६८-१६९ (लऊूमता 
है यह सन्रिहती ही है) । 
सप्तकोटीश्वर--ती ० प्र०, पु० ५५७ जिसने स्कन्द० 
अध्याय ७ को उद्धृत किया है। 
सप्तगंग---वन० ८४२९, अजन्‌०ण २५११६, पद्म॒० 
१४२८-२९। सात गंगाएं ये हैं--गंगा, गोदावरी, 
कावेरी, ताम्रपर्णी, सिन्‍्धू, सरयू एवं नर्मदा। 
मीलमत० (७२०) के मत से सात गंगाएं हैं--- 
भागीरथी, पावनी, ह्ादिनी, ह्लादिनी, सीता, सिन्धु 
एवं वंध्षु। 
सप्तगोदावर---वन ० ८५७४४, वायु० ७७॥१९, मत्स्य ० 
२२)७८, भाग० १०७९१२, पद्म० १।३९।४१, 
४।१०८।३९, ब्रह्माण्ड ० ३३१३१९,स्कत्द ० ४।६॥।२३ | 
देखिए 'राजा यशःकर्ण का खैरहा दानपत्र (१०७१- 
ई०; एपि० इण्डि०्, जिल्‍द १२, पू० २०५) जहां 
सातों धाराएँ परिगणित हैं; गोदावरी जिले के 
गजेटियर (पृ० ६) में भोदावरी के सात मुख 
(प्रवाह) सात ऋषियों के नाम पर पवित्र कहे गये 
हैं---कद्मप, अन्ि, गौतम, भरदहाज, विश्वामित्र, 
जमदरिन एवं व्सिष्ठ। राज० (८।३४४९) में आया 
है कि गोदावरी समुद्र में सात भुखों के साथ 
मिलती है। 
सप्तचरुतीर्थ--देखिएु वडवा'। 
सप्तधार-.- (साअमती के अन्तर्गत ) पद्म० ६।१३६।१६ 
(सप्तसारस्वत” के समाव)। 
सप्तनद--बअह्याण्ड५ ३११३।३८ (देय सप्तनदे श्राद्ध 
मानसे वा विशेषतः) । 
सप्तपुष्करिणी--- (कश्मीर में थिंद पर सात घाराएँ) 
स्टीन०, पृष्ठ १६०॥ हु० चि० (४४५) ने इसे 
'सप्तकुण्ड' कहा है। आइने अकबरी (जिल्द २, 


श्ड९६ घर्मश्ञास्त्र का इतिहस 


पृ० ३६१) ने इसका उल्लेख क्या है--यिद वे 
ग्राँव में एक रम्य स्थल है जहाँ सात घाराएं मिलती 
हैं।' 
सप्तधि--वि० ध० मू० ८५॥३९ (यहाँ का श्राद्ध अत्यत 
पुण्यदायक है) डा० जाली ने इसे सतारा माना है। 
सप्तपिकुष्ड--- (लोहागं छ के बन्तगंत ) वराहु० १५ १४६ 
(जहाँ हिमालय से सात घाराएँ गिरती हैं)। 
सप्तसागर लिड्र--(वारा० के बन्‍तगंत) स्कन्द॒० 
४॥३३॥१२६। 
सप्तसामुद्रक-- (कुस्जाम्रक के बअन्तगंत) वराहं० 
१२६॥९१। 
सप्तसामुद्रक कूप--(मयुरा के बन्तग्ंत) बरयह० 
१५७।१२। 
सप्तसारस्वत-- (डुरुक्षेत्र मे) जहाँ मुनि मकणक ने 
अपने हाथ का कुश की नोकों से छेद डाला या और 
जब उसमें वनस्पतीय तरल पदार्थ बहने छगा तो 
व हर्योत्फुह्ल हो नाचते छगे थे। वन० ८३॥११५, 
शल्य० ३८।४-३१ (जहाँ सावा नाम वणित हैं), 
कम ० २३५।४४-७६ (मक्णक की गाथा), पद्म० 
१२७४४, वाम० रे८।२२-२३ (मक्णक की गाया), 
नारद० २।६५।१०१-१०४ (साता नदिया के नाम 
दिये भय हैं) । 
सप्तवती-- (नदी) भाग० ५॥१९१८। 
समड्भरा-- (मवुविल्ा नामक नदी) वन० १३४॥३९- 
४०, १३५।२ (जहाँ इन्द्र वृत्रवध के पाप से मुक्त 
हुए थे) ! समज्जा। नाम इसलिए पडा क्याकि यह 
टेढे अगा का समान बनाती है। अप्टावक्र के अज्ध 
इसमें स्नान करने से सीधे हुए थे। 
समन्तप्चकू--(यह कुछक्षेत्र है) आदि० २॥१-५ 
(क्षत्रिपा के रक्त से बने पाँच कुण्ड जो पाँच पवित्र 
सरोवरा में परिवर्तित हो गये थे) शल्य० ३७।४५, 
४४)५२, ५३।१-२ (त्रह्मा की उत्तर बेदी), पद्म॑० 
४343७४ ('स्पमन्त' पाठ आया है), ब्रह्माण्डण 
३॥४७।११ एुव १४, वाम० २२२० (सस्थरूनन्‍्त ), 
५१-५५ (सर को सनिहित बहा गया है जो चारा 


ओर से आधा योजन है) किच्चु वाम० (२२४) 
के अनुसार यह पाँच योजन है। 
समुद्रकृप-- प्रयाग के अन्तर्गत) मत्स्य०ण (०६।र०। 
समुद्रेश्वर--- (वारा० के अन्तर्गत) लिज्ञू० (वी० क० 
पृ० १०५)।॥ 
समत्रोत-- (मन्दारवे अन्तर्गत) वयह० १४३।२४-२६। 
सम्मूतिक-- (वारा० में एक तीर्य) पद्मच० १३७६। 
सम्पीठक--(मयुरा के अन्तर्गत) वराह० १५७३७। 
संबर्तक-- (वारा० के अन्तर्गत) कूर्में० १३५६। 
सबतंदापी--वन० ८५॥३१, पद्म० १॥३९२९। 
सर्वतेंश्वर-- (वारा० के अन्तर्गत) शिग० (ती० 
बा०, पृ० ९९)। 
स्विद्यवोर्य--वन० ८५।१, पद्म० १३९१॥ 
सरक--(कुरुक्षेत्र बे: अन्तर्गत) वन० ८३॥७५-७$/ 
पद्म० १।२६।७६, नारदीय० २६५।६२-६३॥। 
सरस्तम्भ--(देवदार बन के पास) अनु० २५२८। 
सरपू--(नदी) ज्ू० डहेग१८, पारेह९, (४ 
६४९ (सरस्वती, सरयु एवं सिन्यु एव साथ वर्यित 
हैं)। इन ऋचाओं में 'सरयु' शन्द आया है, किश् 
संस्कृत साहित्य मे शस्यू' या सरयू' आया है (मत्स्य० 
२२०१९, वायु० ४५॥९४, नारदीय० २।७५०१४ 
रघुबभ १३९५ एवं १००)॥ मत्स्यण (१२॥। 
१६-१७) एव ब्रह्माण्ड० २१८७०) में आया है हि 
सरयू बैद्युतगिरि के चरण में स्थित मानस सरोवर से 
निकली है। अयोध्या सरयू पर स्थित है (रामा० 
२।४९१५)। सरयू हिमालय से निकली है. (वरयुर 
४५॥९४) ॥ इसका जल सार कहलाता था 
(काशिका, पाणिनि ६॥४।१७४ में आया है-” 
“सरस्वा भव सारवम्‌ उदक्म्‌') | चुहलवग्ग (एस 
बी० ई०, जिल्‍्द २०, पृ० ३०२) में यह भारत की 
पाँच वडी नदिया से व्यवत है, किन्तु मिलिल्द- 
प्रशव॒ में यह दस बड़ी नदिया में एवं कही 
गयी है (किन्तु दावा स्थानों पर इसका नाम 'सिरभू 
है)। देखिए तीर्यप्र० (पु० ५००-६०१) जहाँ यह 
विष्णु के बायें अंगूठे से निकदी हुई है और पर्गरर 


तोर्यस्ूची 


में मिल्ित कही गयी है। यह टाछेमी (१० ९९) की 
सखोज' है। इते घाधदा या पर्वर भी कहा 
जाता है। 

सरस्वती-- (आधुनिक सरसुति) वह नदी जो बहासर से 
निकछती है (गल्य० ५११९ के मत से), बदग्िकि- 
श्रम से (बाम० श४र-४३), प्लक्ष वृक्ष से (बाम० 
रेर३-४ के मत से)। पद्म० णछ१२८॥१५९-१६० 
(सरस्वती से कहा गया है कि वह वाइव क्षरित को 
पदियम के समूद्र में फेंक दे। सम्भवतः यह 


है उस 


ज्वालामुखीय विप्लव की ओर संकेत हैँ जिसके 


फलस्वरूप सरस्वती अन्तहित हो गयी)। वाम० 
(३।८) का कथन है कि शंकर ब्रह्महत्या के पाप से 
झ्त होने पर इसमें कद पड़े थे, इससे यह अन्तहित 
हैं। गयी) वन ० (१३०१३-४) के अनुसार यह छजूद्रों, 
नियादों एवं आमीरों के र॒पर्ण के भय से लुप्त हो 
गयी। अनु ० (१५५७२५-२७) का कथन है कि 
सरस्वती उतशथ्य के णाप से मरुदेश में चली गयी और 
सूखकर अपवित्र हो गयी। अन्‍्तर्थान होने के उपरान्त 
यह चमसोद्भेद, शिवोद्भेद एवं नागोद्भेद पर दिखाई 
पढ़ती है। सरस्वती कुरुक्षेत्र में प्राची सरस्वती 
कहलाती है. (पद्म० ५।१८॥१८१-१८२) । देखिए 
विभिन्न सरस्वतियों के लिए दे (पृष्ठ १८०-१८१) । 
वन० (१३०।१-२) का कथन है कि जो सरस्वती 
पर मरते हैं वे स्वर्ग जाते है और यह दक्ष की कृपा का 
फल है जिन्होंने यहाँ पर एक यज्॒ किया था। देखिए 
जोल्ढम का लेख, जे० आर० ए० एस०, १८५९३; पु० 
४९-७६; (२) इसी नाम की एक अन्य पवित्र नदी 
जो अरावरी पर्वतमाला के अन्त में दक्षिण-पदिचम 
से निकछती है और दक्षिण-पर्चिम में बहती हुई 
पालनपु र, महीकण्ठ आदि जिलों को पार करती 
तया अन्हिलवाड़ एवं सिद्धपुर की प्राचीन नगरियों 
से वहती हुई कच्छ के रन में सभा जाती है। देखिए 
प्रभास के अन्तर्गत 
सरस्वती-अरुणा-सद्भम--वत्त० ८३॥१५१, कूमें० २। 
३०१२२, शुल्य० ४३१३१ एवं अ० '<४। 
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सरस्वत्तीपतन--(मयुरा के अन्तर्गत ) वराहू० १५४२० ) 
सरस्वती-सागर-संगम--वत० ८२६०, पद्म० १२४५९, 
बाम० ८४4२९॥ 
सर्करावर्ता-- (नदी) भाग० ५॥१९॥१८। 
सर्मविन्दु--(नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म ० र४२२३॥। 
सर्वतीर्य--प्म ० २॥९२।४ एवं ७ (प्रयाग, पुप्कर, 
सवंतीर्थ एवं वाराणसी ऐसे तीर्य है जो ब्रह्महत्या के 
पाप को भी दूर करते हैं। 
सर्वतीरवेददर-- (वारा० के अन्तर्गत) स्कत्द० डी३३) 
१३४॥। 
सर्वेक्वव--वन० ८५।३९ (स्थान अनिश्चित है )। 
सर्वात्मक---(कुब्जात्रक के अन्तर्गत) वराह० ११६) 
३७। 
सर्वायुध-- (भालभ्राम के अन्तर्गत) वराहु० १४५५६ 
सह्य या सह्याद्वि-- (भारत के सात प्रमुख पवता मे 
एक) बअहा० १६१४२, मत्स्य० १३॥४०, ब्रह्माए्ड० 
३॥५६।२२, अग्नि ०१०९।२१॥ 
सहस्रकुण्ड-- (गीदा० के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १५४१, 
(तीर्थसार, पृ० ५९) | 
सहाप्तरूक--देखिए आमलक । 
सह्यारण्य--देंवीपुराण (ती० क०, १० २४४) | 
सहल्लक्ष--मत्स्य ० २२५२, यहाँ का दान अत्यंत फल- 
दायक होता हैं। 
साकेत-- (अयोध्या) यह टालेमी की सागेद' है। 
देखिए ब्रह्माण्ड० ३।५४५४; महाभाष्य (जिल्द १ 
पृष्ठ २८१, पाणिनि० १३॥२५) में आया हैं 
यह मार्ग साकेत को जाता हैं, पुतः आया हैं-- 
यवन ने साकेत पर घेरा डाकू दिया (जिल्द २, 
पु० ११९ पाणिनि ३२१११; अरुणद्‌ यवनः 
साकेतम्‌'), यहाँ यवन का संकेत भिनेण्डर की ओर 
है। सृत्ततिपात (एस० बी० ईं०, जिल्‍द १०, भाग 
२, पु० १८८) ने बुद्ध के काछ में इसकी चर्चा की 
है। फाहियान ने इसे शा-ची' एवं द्ेनर्साँग ने 
“विसाख” कहा है। देखिए ऐएँ७ जि०, पु० ४०१- 
, ४०७। रघुवंश (१३७९, १४१३२, १५३८) ने 
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साक्त एवं अयोष्या को एक ही माना है। काशिका 
(पाणिनि ५१११६) ने लिखा है--पाटलिपुजवत्‌ 
साक्ते परिखा', जिससे प्रकट होता है कि ७वी 
शताब्दी में सावेत का नगर चौडी खाई के साथ 
विद्यमान था। अभिवानचिन्तामणि (पु० १८२) 
के मत से साकेत, कोसला एव अयोध्या पर्याय है। 
सामलवाथ--(श्यामलनाथ ) मत्त्य० २श४२, पद्म० 
५॥११॥३५। दे (पृष्ठ २००) ने इसे महीकप्ठ 
एजेन्सी के सामझाजी कहा है। 
सानखूर--वराह० १५०।५। इसका वास्तविक स्थान 
नही बताया जा सकता। यह दक्षिणी समुद्र एवं 
मलय के मध्य म॑ है। यहाँ पर विष्णु की प्रतिमा 
स्थापित हुई थी जो कुछ लोगो के कथनानुसार लोहे 
की और कुछ के कथबानुसार ताज या सीसा या 
पत्थर आदि की थी। दे ने इसका कोई उल्लेख 
नही किया है। 
सालेश्वर--(वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० क०, 
पृ ६६)॥ 
साम्‌द्रक--(ब्रह्मावत के पास) वन० १८४४१॥ 
साम्बपुर--( १) (भयुरा के अन्तर्गत) वराहु० ३७७ 
५५ (कुलेइवर नाम भी आया है), (२) (चद्ध- 
भागा के विनारा पर) भविष्यपुराण, ब्रह्म ० १४०- 
३। यह आज का मुत्तान है। 
सामुद्रतीयं--- (गोदा के अन्तगत] ब्रह्म ० १७२१-२०, 
जिसके लगभग १५ इलोक तीर्थसार (१० ६३-६४) 
द्वारा कुछ पाठान्तरीं कै साथ उद्घृत हैं। 
साश्रप्ती-सागर-भगम--पह्म० ६।१६६।१३ 
साध्रमतो--( आधुनिक सावरमती नदी, जो भेवाड की 
पहाड़िया से निवल्पर खम्मात की खाडी में 
गिरती है) साथरमती वा मौल्वि' नाम इवध्रवती' 
है, इसरी० गजे० इण्डि०ण, जिल्द २१, पू० हेध४ड। 
प्म० ६१३१ से अध्याय १७० तब' इस सदी के 
उपतीर्यो का सविस्तर वर्णन है॥ अध्याय १३३ के 
२०-६ तंब' कै इठारा से इसकी सात घाराआ का 
छह्केस है, यया साभ्रमती, सेटीवा (इवेतका), 
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बकुला, हिरण्मयी, हस्तिमती (आधुनिक हाथीमती)+ 
वेबदती (आधुनिक वानक) एवं भद्मुखी। 

सारस्वत-- (१) यहाँ श्राद्व अति प्रुण्यकारी है मत्य० 
३२६३, (२) (वारा० के बन्तर्गंत) कूर्म » १३५० 
१२, प्रग० शरणा१५। 

सारस्वत-तौर्य--शल्य० ५० (अखित, देवल एवं जैगी- 
पव्य की गाथा), ५१ (सरस्वती से सारस्वत का 
जन्म, जिन्होंने ऋषिया को १२ वर्ष के दुभिक्ष मे 
वेद पढाये थे)। 

सारस्वत लिज्रा-- (वारा० के अन्तर्गत) स्वन्द० ४३३ 
१३४॥ 

सावर्णीवर---(वारा० वे अन्तर्गत) लिग० (ती९ 
क०, पू० ६०) । 

साविनी-- (नदी, जो आधुनिक रत्वगिरि एवं कोलादो 
जिडो की सोमा बनाती है) पद्म० ६१३२८) 

सावित्रीती्य--(न्मेंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४४ 
६, कूर्म ० २४२१९, पद्म० १॥२१॥६। 

सावित्रौपद-- (गया के अन्तर्गत) वग० <४॥३। 

सावित्रौदवर--(वारा० के अत्त्गंत) छिग० [वी० 
क०, पृ० ७०) ) 

साहस्कतीर्थ--वन० ८३१५८, पद्म० १२७४६। 

सिह-चाहँ० सू० (३॥१२०) के अनुसार मह ए्‌ब 
वैष्णव क्षत्र है। सम्भवत यह विशगापद्रम (आप 
लिंक विशाखापत्तन) के उत्तर-पश्चिम नूर्िद्वावतार 
का सिद्दाचलम्‌ मन्दिर है। देखिए इग्पी० ग्रे? 
इण्डि०, जिल्‍द १२, पु० ३७५। 

सिद्केश्वर--(विरज तीर्य वे अन्तर्गत भार तीर्षों 
में एव) ब्रह्म० ४२६) 

घिद्धतीयं--(गोदावरी के अन्तर्गत) अद्वा ० १४३।१। 

सिद्धपद-- (सरस्वती पर एक तीर) भाग० रे 
३३॥३१३ 

सिडपुरु-- (अहमदाबाद से ६० मी उत्तर) मत्दय* 
१३४६ (यहाँ देवी माता बही जाती है)। विश 
बे लिए जो यया हैं वही माता वे शिए शिठपुर दे। 
यह सरस्वती नदी पर दै। 
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सद्धवत--मत्स्य० २श३३। यहाँ पर श्राद्ध अत्यन्त 
फलदायक होता है। 
सद्धवट--( १) (छोहार्गल के अन्तर्गत) वराह० 
१५१७; (२) (श्रीपर्वंत के अन्तर्गत) लिग० 
१९२१५३। | 
सिद्धिकूट-- (वारा० के अन्तर्गत ) 
कण०, प्‌० ८८) ] 
सिद्धेश्वर--( १) (वारा० के अन्तर्गत) मत्स्य० 
३२४३ एवं १८१॥२५ (त्ती० क०, पु० ८८, ११७ 
एवं २४१); (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० 
११८।१००, (नर्मदा के दक्षिणी तट पर एक 
लिंग) वाम० ४६॥३४, पद्म० ।२०३४। (३) 
(गोदावरी के दक्षिणी तट पर) ब्रह्म” १२८॥१॥ 
सिखु-- (१) (आधुनिक सिन्ध नदी, यूनानी सिष्ठोस ) 
ऋ० २१५६ (यहाँ सिन्धचु को उत्तर की ओर 
बता गया है) पाप३)९, ८२०२५ (ओपधि जो 
सिन्‍्बु, असिक्‍्ती एवं समूद्रों में है), १०७५।६। सन्‍्त 
सिन्चू (पंजाब की पाँच नदियाँ, विन्‍्धु एवं सरस्वती ) 
ऋ० २१२१२, ४२८१, ८२४२७, अथर्वे० 
६॥३।१ में वणित है। द्रोगपर्व १०१२८ (सिन्धु- 
पष्ठा: समुद्रगा:) , राज० १।५७ (स्टीन की टिप्पणी ), 
नोलमत० ३९४ (सिन्धु गंगा है और वितस्ता यमुत्ता 
है)। देखिए वर्णन के लिए इम्री० गजे० डण्डि०, 
जिल्द १,पृ० २९-३०। यह कैलास के उत्तर तिब्बत 
से निकलती है। छ्िन्धु उस जनपद का भी नाम है 
जिसमें .यह नदी बहती है .(पाणिनि ४ै३।९३ )) 
. काशिका (पाणिनि ४३८३, प्रभवति') ते उदा- 
हरण दिया है--.'दारादी सिन्वु: (सिन्चु नदी दरद 
से निकलती है)। सिन्वु नदी रुद्रदामत के जूनागढ़ 
वाले अभिलेख में भी उल्लिखित है; (२) (एक नदी 
जो पारियात्र से निकलकर यमुना में मिडती है) 
वायु ७ ४५९८, मत्स्य ० ११४२३, ब्रह्म ०7 २७॥२८। 
यह वही काली सिन्वु है जो चम्बलू एवं वेतवा के 
मध्य बहती है। मालतीमाधव ने इसके और पारा 
के संगम (अंक ४, अन्त में) तथा इसके और मधु- 
११६ 
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मती' (अंक ९, तीसरे इलोक के पद्चात्‌ गद्य ) के 
संगम का उल्लेख किया है। नाटक के दृश्य में पंचा- 
वी को पारा एवं सिन्यु के संगम पर रखा गया है। 

सिन्धुप्रभव-- (सिन्वु का उद्गम) वन० ८४४६, 
पद्म० १।३२॥१०॥ 

सिन्धुसागर--नू सिह० ६५१३ (ती० क०,पृ० २५९२ )। 

सिन्धु-सागरसंगस--वन० ८२॥६८, वायु० ७७५६, 
पद्म० १२४१६॥ 

सिन्धूत्तम-- (आऔल) वन० ८२७९ । 

सीतवन--(कुछक्षेत्र के अन्तर्गत) पह्च० १२६५५। 

सीततीर्थे--- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १७९२८ | 

सीता--' (गंगा की एक मूल शाखा) वायु० ४७२१ एत्र 
३९, भाग ० ५।१७॥५॥ 

सुकुमारी-- (शुक्तिसान्‌ पहाड़ से निकली हुई नदी) 
वबायु० ४५११०७। 

सुगग्ध-- (सरस्वती के अन्तर्गत) पद्म० १॥३२।१। 

सुगर्धा--वन० ८४॥१०, वि० घ० सू० २०१० (टीका 
के अनुसार यह सौगन्धिक पर्वत के पास है), पद्म ० 
११२८१ (सरस्वती के अन्तर्गत), पद्म० और वन० 
में एक ही इलोक है। 

सुग्रोवेशवर--- (वारा० के अन्तर्गत ) लिग० (ती० क०, 
पू० ५१) । 

सुचक्र-- (सरस्वती के अन्तर्गत) वाम० ५७।७५। 

सुतीर्यंकू- - वन० ८३।५६॥ 

सुदिन--वन० ८३।१००॥ 

सुनन्दा-- (नदी) भाग० ८8<। 

सुनील--(वारा० के अन्तर्गत) पद्म० १।रे७३॥। 

सुन्दरिकातीयें--वन० ८४५७, अनु ० २५२ १ (देविका 
के नाम पर) वराहु० २१५१०४। 

सुन्दरिकाह्ृद--अनु ० र५ा२१। 

सुन्दरिका--- (नदी) पद्म० १३२२१। यह एक 
पालि दोहे में उद्धृत सात पवित्र नदियों में एक है। 
(एसू० बी० ई०, जिल्‍द १०, भाग २, पृ० ७४)। 

सुपर्णा-- (गोदा ० को एक सहायक नदी) ब्रह्म० 
१००११) े न 
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सुपाइवें--पत्र॒० १२९१६: 
सुप्रयोगा-- (उन नदियों मे एक जो अग्नि की माताएँ 
हैं) वत० २२२२५३, मार्के० प्य२६, वायु० 
४५।१०४। इसकी पहचान नहीं हो सकती, यद्यपि 
यह कहा गया हैं कि यह सह्य से निकली है (ब्रह्माण्ड० 
शा१६।३५), कुछ छोग इसकी पहचान वेन्नार से 
करते हूँ। देखिए एपि० इण्डि०, जिल्‍द २७, पृ० 
रछ३। 
सुभद्र-सिन्धु-संगमत--ए्च० ६॥१२९१२५॥ 
सुभूमिक-- (सरस्वती पर एक तीय्य) शल्य० ३७- 
२३ (यहाँ बलराम आये थे)। 
सुमन्‍्तुलिग-- (वारा० के अन्तर्गत] ल्गि० (तो० क०, 
पृ० ९७) । 
सुरभिवन-- (हिमालय में शिलोदा नदी पर) ब्रह्माण्ड७ 
शा१८ा२३। 
युरमिकेश्वरद-- (नसंदा के अन्तर्गत) पद्य० १॥१८- 
३६। 
सुस्सा--(नदी) विष्णु० २३॥११ (विन्ध्य से तिक- 
लगी है), ब्रद्माण्ड० २१६२९ (ऋशक्षवान से निक- 
रूपी है), भाग० ५ा१९१८।॥ 
सुरेदवरी क्षेत्र-- (वश्मीर मे इशावर नामक आधुनिक 
ग्राम जो डल झील वे! उत्तर दो मील की दूरी पर 
है) राज० ५१३७, नीलमत० १५३५, स्टोन-स्मृति 
पृ० १६१, यहाँ का मुख्य आकपंण है गुप्तमगा नामक 
एव पवित्र घारा। 
सुबणं--वन० ८४॥१८, अग्ति० १०९१६, इग्र० 
१२८१९ (जहाँ पर विष्णु ने रुद्ध की प्रसन्नता 
घाही थी) । 
सुषर्णतितक-- (नमेंदा ने अन्तगंत) पचच० ह११८४४६१ 
सुतर्गाज्ञ--(वारा० मे अतर्गत) मत्य्य० १८१२५, 
फूमें० रारेपा१९। 
गुवर्धरेशा-- (रंवतत के पास एक पवित्र नदी) शन्द ० 
णरा (१-३ (गस्मवत यह आगे वाडी नदी भी 
है। बगास्‍ठ मे भो इसी नाम जी एव नही है) । देखिए 
इम्पो» गजे० इच्धि, जिल्द २३, पू० ११४१ 
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सुवर्णतिकता-- (नदी) इसका नाम जूतागढ बाल 
शिलालेख (रुद्रदामन, १५५ ई०, एपि० इप्डिंग, 
जिल्‍्द ८, पृ० ३६ एवं ४२) में आया है। आजकल 
यह काठियावाड़ से सोनरेखा के नाम से विस्यात है। 
सुवास्तु-- (नदी, काबुल नदी मे मिलनेवाली आधुनित 
स्वात) ऋण ८१९३७। यहें एरियन रि० 
इष्डिया, पृ० १९१) की सौआध्टोस है। पाणिति 
(४२।७७) को सुवास्तु ज्ञात थौ। स्वात के पास 
प्रस्चिद्ध गौद्धयायाओी वाले सल्दृत के शिलालेख पाये 
गये हैं (एपि० इण्डिण्, जिल्द २; पु० १३३)॥ 
सुद्रतस्य आश्रम-- दिखती पर) वत० ९०१२-३॥ 
सुधुम्ता--(१) (गया के अन्तर्गत नदी) सारद० २ 
४७३६; (२) (वारा० बे” अन्तर्गत) लिप? 
(वो० क०, पृ० ३५] (इसे मत्तयोदरी भी फहती 
हैं) । 
सुपोमा-- (नदी) ऋ" दा६४११। ऋण (१९४५५ 
५) में यह शब्द किसी नदी का बोतक है हि 
निरुतत (९२६) ने इसे स्िन्धु माना है, भागर 
५।१९१८। स्टीन (डा० आर० जी० भण्डरवर 
अभिनन्दन ग्रथ, पृ० २१-२८, “रिर नेम्त एन 
ऋग्वेद') का कथन है (पृ० २६) हि सुपोगा मोहन 
(सुअन) है जो रावकपिष्डी जिले में बहती हुई 
नमक की श्रेणी के उत्तर सिन्‍्पु तक पहुँचती है। 
सुस्तु--नदी, सिन्पु थे पदिचम उसकी राहायब' मरी) 
क० १०७५।६। कीच को यह नहीं मालूम हो 
सका कि रिन्यु की यह कौत-भी सहाय मद्दी पी। 
सुवीकणाधम--रामा ० ३७, रपुवश ११४१ (अगरया* 
श्रम से कुछ दूर पर)। के 
घूक्षरतीय--(बरेढी और मधुरा मे बीच में गया है 
परिचम तट पर सोरो) ऐँ० जि० (५ ३४६-१६५ 
के मत से। देशिए इम्पी० गजे० इणिहिक, जिल्‍द रह 
बु० ८<८-८९। मराहु० अ० १३७-१३९; ती० १* 
(पृ० २०९-२१२) ने केवल वराहर पे हु 
अध्याय मे ३७ एखोत उद्धृत किये हैं। गार्दीर९ 
शाइ०३३ पद ६०२२ (यहाँ पर अच्युत बराई है 
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रूप में प्रकट हुए थे), पद्म ० ६।१२११।६-७ (४ योजन 
का विस्तार है)। कुछ ग्रंथों में शूकरतीर्थ' नाम 
आया है। 
सूर्यतोयं-... (१) (वारा० के अन्तर्गत) वन० ८३।४८, 
कूमें ० १३५७, पद्म० १३३७।७; (२) (मथुरा के 
अन्तगंत) वराहु० १५२॥५०, १५६।१२ जहाँ विरो- 
चन के पुत्र बलि ने सूर्य को प्रसन्न किया था। 
सेतु--( रामेशवर एवं श्रीरुका के बीच का कल्पित पुल, 
जिसे राम ने सुग्रीव एवं उसके वानरों की सहायता 
से निरमित कराया) भाग० ७१४३१, १०७९१५ 
(सामुद्रसेतु ), गएड़ ११८१॥८, नारद० २।७६ (सेतु- 
माहात्म्य पाया जाता है)। इसे आदम का ब्रिज 
(पुल) भी कहा जाता है। सीलोन (श्रीलंका का 
अपभ्रंश-सा रूगता हैं) की आदम नामक चोटी पर 
एक पद-चिह्त है, जिसे हिन्दू, बौद्ध, ईसाई एवं 
मुसलमान सभी सम्मान से देखते हैं। तीर्थप्र० पृ० 
५५७-५६०, जहाँ इसका माहात्म्य वर्णित है। 
सेतुबन्च--वही जो उपर्युक्त है। देखिए तीर्थेसार, पु० 
रैन४ एवं तीर्थप्र० पू० ५५७-५६०, रामा० ६॥२२। 
ड५-५३, ६१२६१५। पश्च० (५॥३५।६२) का 
केथन है कि सेतु तीन दिनों में निर्मित हुआ था। 
स्कन्द० ३, ब्रह्मखण्ड, अध्याय १-५२ में सेतु-माहात्म्य, 
इसके सहायक या गौण तीर्थ या सेतुयात्राक्रम है। 
यहा प्रायश्चित्त के लिए भी छोग जाते हैं। 
सेलोद-... (अरुण पर्वत के चरण की एक झील) वायु ० 
४७२०, ब्रह्माण्ड २।१८।२१-२३। 
सन्‍्यवारण्य-- (जहाँ च्यवन ऋषि सुकन्या के साथ रहते 
ये) वन० १२५१३, वाम० (त्तो० क०, पृ ० २३९)। 
वन० (८९५९) ने इसे पश्चिम में कहा है। 
सोदरनाग- (कश्मीर में) नीलमत० १३-१४, यह 
डल झील में आनेवाले (अन्तर्मुक्षी) गहरे नाले के 
ऊपर स्थित आधुनिक सुदर्बेल गाँव है। देखिए राज० 
९॥१२३-१२६ एवं २।१६९ तथा स्टीनस्मृति, पु० 
१६४। स्टोन ने टिप्पणी की है कि भूतेश्वर के 
मन्दिर के भग्नावशेष के पास स्थित आज के नारान 
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नाग का पुराना नाम सोदर है। नीलमत० ने इसे 
भूतेश एवं कनकवाहिनी के साथ उल्लिखित किया 
है। भूतेश्वर से श्रीनगर लगभग ३२ मील है। 

सोमकुण्ड-- (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६॥४। 

सोमतीर्थे--- (१) (सरस्वती के किनारे) वामन० 

४१४, वन० ८३॥११४, मत्स्य० १०९२; (२) 
(नमंदा के अन्तर्गत्त) मत्स्य ० १९१३०, पद्म० 
११८॥३० एवं २७३, कूर्म० शा श४७; (३) 
(वारा० के अन्तगंत) कूर्मं० १३५७, पद्म० १।- 
३७॥७; (४) (गो० के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १०५।१, 
११९१; (५) (मयुरा के अन्तरगंत) वराहु० 
१५४।१८; (६) (कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० 
१४०।२६-२८; (७) (विरज के अन्तर्गत) ब्रह्म० 
४२।६; (८) (सूकर के अन्तर्गत) वराहु० १३७४३ 
(जहाँ सोम ने सर्वोत्तम सिद्धि प्र।प्त की थी); (९) 
(साशञ्रमती के अन्तर्गत ) पद्म ० ६॥१५४।१। 

सोमनाथ-- (१) (सौराष्ट्र में वेरावलछ के पास) अग्नि० 
१०९१० (सोमनाथ प्रभासक ), पद्म ० ६।१७६।३७; 
देखिए ऐएँ० जि०पृ० ३१९ और प्रभास' के अन्तर्गत ; 
(२) (गया के अन्तर्गत) अग्ति० ११६।२३। एक 
प्रसिद्ध र्लोक है--सरस्वती समुद्रश्व॒ सोम: 
सोमग्रहस्तथा। दर्शनं सोमनाथस्य सकाराः पंच 
दुलेमा: ॥॥ 

सोमपद---वन ० ८४॥।११९। 

सोमपान-- मत्स्य ० २२॥६२॥। 

सोमाश्रम--वन० ८४।१५७। 

सोमेश-- (वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १॥३५॥९। 

सोमेइबर--( १) (सभी रोगों को दूर करता है) 
मत्स्य ० २२२९, कूर्में० २३५॥२०; (२) (शालू- 
ग्राम के अन्तर्गत) वराहु० १४४।१६-२९। 

सौकरव-- (जैसा कि वेंकटेश्वर प्रेस में मद्रित वराहु० 
१३७७ में पाया जाता है), संभवतः सौकरक शद्ध 
है। देखिए सूकरतीर्थ के अन्तर्गत । 

सोगन्धिकगिरि--मत्स्य ० १२१५ (कैलास के उत्तर- 
पूर्व ) । 
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सौगाीधकदन--वन० ८४४ पह्म० 
(दोनो में एक ही इलोक है)। 
सौभद्र+-आदि० २१६।३ (दक्षिणी समद्र पर पाच 
नारीत्तीर्थों म एक) । 
सौमित्रिसगम--(श्राद्ध के लिए अति उत्तम) मत्स्य० 
र२२५३। 
स्कदतीय-- (नमदा के अतगत) पद्म० ११८१९ 
मत्स्य० १९१५०। 
स्कम्देदबर-.. (वारा० म) स्क्द० ४॥३३।१२५ लिग॑० 
(ती० क० पु० ६८)। 
स्नानकुण्ड-- (मयुरा के अतगत) वराहु० श्ड३॥ 
१८ २०। 
स्तनकुण्ड---वन ० ८४॥१५२ वराह० २१५९७ (स्तन 
कुण्ड उमायास्तु)।॥ 
स्तम्मतीथ-- (खम्भात की खाडी पर स्थित जायनिक 
खम्मायत) कूम० राडश५१ पद्म० शशट्धा९३ 
(दाना इस नमदा के अतगत कहत है)। स्तभ्मवाथ 
तीथमार (प० १०१) में उलखित है। दसिए 
इण्डियन एण्टिक्वेरी जिद ५४ पृ० ४७। 
स्तम्भास्य-तोय-- ( मही सागर सगम के पास) स्वृद० 
१ २।३।२७। सम्भवत यह उपयुक्त वाय ही है । 
स्तम्भशवर--रुकद ० १२।३॥४०॥ 
स्तल्तेश्बर--- (एक टिवतीथ) मत्स्य० १८१॥२७॥ 
स्तुतस्आामो--(रूणिपूर ग्रिरि पर एक बिष्णुतत्र) 
बराहु० १४८८ ८१। तोयवल्प० (३२२२ २२४) 
न वराह० के १४८ वें अध्याय से विना किसी टीका 
टिप्पणा बे २० इठाक उद्धत कर ल्यि हैं! *छोक 
७५ ७६ में नाम की व्याख्या हुई है (यह दवता अय 
देवताआ एंव नारद असित ८या देवल ऋषिया दारा 
स्तुत थ)। दे ने इसकी चचा नही को है और प्रा० 
आयगर ने भी इसकी पहचान नहा की है। 
स्व्री-तोच--(नमदा के अन्तयत) मत्य० १९४३१।॥ 
स्थाणुतीष-- (सरस्वती के अन्तगत जहाँ वमिष्ठ का 
आश्रम था) "ल्‍्य० ४राड (वस्तिष्द का आश्रम दस 
तीर्य के पूद मे है और विन्‍्दामित्र का पश्चिम मे) 


शर८ा५ ६ 


घमयास्त्र का इतिहास 


वाम० ४०३ (सरस्वती के उत्तरी तट पर) ४२३० 
(यहा १००० ल्गि थे) ४९॥६ ७ (यह सानिहत्य 
यीठ पर था)। वाम० (अ० ४७४९) न इस 
तीय के माहात्म्य के विषय म लिखा है। दे (१० 
१९४) के जवुसार यह थानइ्वर ही है। 

स्थानेशवर-- (आधुनिक थानेइवर जो अम्बाला से 
२५ मल दल्षिग है) मत्स्य० १३॥३ (यहा की देरी 
भवानी हैं)। देखिए ऐं० जि० प० ३२९ ३३२। 
महमूद यजनजी न इसे १८१४ ई० म छूटा। 
हपर्चात्त मे बाण ने इसे स्थण्पाइवर देश 
कह्म है। 

स्थानेश्वर-- (एक लिड्र वारा० म) लिज्भरू० १९२ 
श्श्द्दा 

स्वच्छोर-- (यह चील है) दखिए अच्छाद। 

स्वच्छोदा-- (नदी) ब्रह्माण्ड० २४१८६ (चरद्र्॑रभ 
चामऊ पत्रत पर स्वच्छोद यीलू स निकली हुई)। 

स्वतत्रइवर--- (नमदा के अतगत) म्त्स्य० १९१६! 

स्वपम्भूतीय-- (कइ्मीर के रूच्छीपुर परगने मे आधनिक 
सुयम) राज० शा३४ हू० चि० १४८०। यहा पर 
स्वाल्यमुखी के रूप लटिखाई पड़ते है और कर्म -वमी 
यातिया द्वारा अपित श्राद-जाहुदिया पस्व्॒ से वि 
झती हुइ बाष्पा द्वारा जः उठती हैं। 

स्वगतीय--अनु ० २५३३! 

स्वगद्वार -- (१) (कुद तत के जतगत) पद्म ० १२७५५ 
(२) (वारा० व अतगत) कूम७ है३५४ प्र 
१३७४ (३) (गया व अतगत) अग्वि० ११४ 
(यहा स्वगंद्वारी हाट आया है (४) (पुष्प त्तम 
क्‌ जन्दगत) नारदीय० २५६३१३ 

स्वगविदु--(नमदा के अतगत) पद्च० १२११५॥ 

स्वगमायह॒द--वि० घ० सू० ६५४११ 

स्वर्ेन्चर--- (वारा० के अतगत) लिग० (तीर व* 
प्‌० ४८)। 

स्वेणविदु-- (नमदा के अतगत) अनु ० २५।९ रूत्य० 
श्र्शह्५ा 

झ्वणरेखा -(मदी वस्त्रापय झेत्र म अर्थात्‌ आधुनित' 


तीर्यसूची 


गिरनार ऐव इसके आस-पास की भूमि पर) स्कन्द॒० 
जराशर एवं ७॥/२१०१२०९। 
-वर्णेलीमापनयन--पद्म ० १॥२६॥५८। 
वामितीये--मत्स्य ० २२६३, कूमें० २३७॥१९-२१ 
(यहाँ स्कलद सदव उपस्थित रहते हैं)। दे (पृ० 
१०७) ने इसे क्रौंच पर्वत पर स्थित तिरुत्तनी से एक 
मील दूर स्थित कुमारस्वामी का मन्दिर कहा है। 
स्वणेबिखयु--. (नदी) वायु ० ७७९५, कूमें० २३७३७। 
स्वलिड्रेश्वर--- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० १९२॥७८, 
स्कत्द ० ४॥३३।१२३ (इसके नाम की व्याख्या की 
गयी है) । 
स्वस्तिपुर-- (गंगांह्द एवं गंगाकूप के पास) वन० 
८३।१७४। 


ह्‌ 
हेसकुप्ड-- (द्वारका के अन्तर्गत) वराह० १४९४६॥। 
हंसतीयें-- (१) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६) 
३२०, नारद० श४७३०; (२) (नर्मदा के 
अन्तर्गत) सत्स्य० १९३७२; (३) (शालग्राम 
के अन्तर्गत उसके पूर्व) वराहु० १४४ १५२-१५५ 
. (नाम की व्याख्या की गयी है), देखिए 'यज्ञतीर्य'। 
हँसहार-- (कश्मीर के पास) नीलमत० १४६४। 
हँसपद-- (विशाखयूप के पास) वाम० ८११०॥ 
हेसप्रपतन--- (प्रयाग के अन्तर्गत) वन० ८५८७; 
मत्स्य ० १०६।३२ (गंगा के पूर्वे एवं प्रतिष्ठान के 
उत्तर) , कूर्म ० १३७२४, पद्म ० १३९।४०, अस्नि० 
११११०।॥ 
हैनुपतृतीर्थ-... (गोदावरी के अन्तर्गत) इसके उत्तरी 
पट पर) बह्य० १२९१। 
हपतोये-मत्स्य ० २२।६९। 
हयमुक्ति--.. (मथुरा के अन्तगंत) वराह० १६०२३। 
हेपसिर-... (श्राद्ध के योग्य स्थल) ब्रह्माण्ड५ ३१३।४६, 
वायु ० ७७।४६। 
हरमुकुट-- (कश्मीर की प्रचलित भाषा में हरमुख) 
नीलमत० १३२०, १३२२, १२३१; हिमाकृय का 


१५०३ 
शिखर जिसके पूर्व ओर कालोदक झील है और जो 
स्वयं उत्तर मानस के पास है। देखिए ह० चि० 
४८८७-८८ एवं विक्रमांकदेवचरित १८॥५५। अल- 
बख्नी (जिल्द १, पृ० २०७) का कहना है कि झेलम 
हरमकोट पर्वत से निकलती है जहाँ से गंगा भी 
निकलती है। देखिए राज० (३।४४८) पर स्टीन 
की टिप्पणी | 
हरमुण्ड-- (कश्मीर के पास एक तीर्थ) नीलमत० 
१४५०५) 

हरिद्वार-- (इसे गंगाद्वार एवं मायापुरी भी कहते हैं) 
यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में गंगा के 
दाहिने किनारे हैं। यह सात पवित्र नगरियों में 
परिगणित होता है। पद्म० ४॥१७॥६६, ६॥२१॥१, 
६॥२२।१८, ६।१३५७३७ (साण्डव्य ने यहाँ तय 
किया) । देखिए वील” का लेख, बी० आर० डब्लू० 
डब्लू ०, जिल्‍द १, पृ० १९७, जहाँ ह्वेतसाँग का वचन 
है कि पाँच भारतों के लोग इसे गंगा का द्वार कहते 
हैं और सहस््रों व्यवित स्तान करने के लिए एकत्र 
होते हैं। कनिंधम (ऐं० जि०, पूृ० ३५२) का यह 
कथन कि हरिद्वार तुरूनात्मक दृष्टि से आवृनिक 
नाम है, क्योंकि अलूवरूती ने इसे केवल गंगाद्वार 
कहा है, युक्तिसंगत नहीं जंचता, क्योंकि स्कन्द० (४) 
एवं पद्म ० (४) ने 'हरिद्वार' शब्द का उल्लेख किया 
है और यह नहीं कहा जा सकता कि ये अलबरूनी 
(१०३० ई०) के पश्चात्‌ लिखे गये हैं। सम्भवतः 
११वीं शताब्दी में हरिद्वार की अपेक्षा गंगाद।र अधिक 
प्रचलित था। अलवरूनी (जिल्द १, पृ० १९९) 
का कहना है कि गंगा का उद्गम गंगाद्वार कहा 
जाता है। 

हरिकेदवर-- (वारा० के अन्तर्गत) 
क०, पृ० ११३)। 

हरिकेशेइवर-- (वारा० के अन्तर्गत) ती० क०, प्‌ ० 
८४ (सम्मवतः यह ऊपर वाला ही है)। हु 

हरिइ्चन्द्र-- (१) (वारा० के अन्तर्गत एक तीर्थ) 
मत्स्य ० २२५२ (श्राद्ध के छिए उपयुक्त स्थान) 


लिग० (ती ० 


श्प्०्ड घर्मशास्त्र का इतिहास 


१८१२८ अग्नि० १११३; (२) (गोदा० के 
दक्षिणी तट पर] ब्रह्म १०४८६ एवं ८८; (३) 
(एक परत) देवल (त्ती० क०, २५०)। 
हरिइवन्देश्वर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (त्ती० 
क० पू० ११७)। 
हरितेश्धर--(वारा० के अन्तगगंत) लिंग० (ती० क०, 
पुृ० १२०)॥ 
हरिपरबत--(श्रीनगर की एक पहाड़ी, सारिका पव॑त 
या प्रयुग्नपीठ) कश्मीर रिपोर्ट पृ० १७, विक्रमादु- 
देवचरित १८॥१५॥ 
हरिपूषीया-- (एक नदी) कऋ० ६२७५ (सम्मदत 
कुरक्षेत्र मे) । 
हरीतक,बन---देखिए गत अध्याय १४ “वैयनाय!। 
हरिहृरक्षेत्र--(१) (तुगभद्ठा पर) सूमिह० ६५।१८ 
(ती० ब०, १० २५३), पद्म ० ६॥१७६।४६ एवं ६॥- 
१८१॥३, बराहु० १४४। १४५ (देवाट भी वहा गया 
है), (२), गण्डकी और यगा का संगम स्थल सोनपुर 
जहाँ पर गजेर्द-मोज्ष हुआ या) वराहु०» १४४। ११६- 
१३५। वाम० (८५।४-७६) ने गजेन्द्मोक्ष की 
कया को त्रिकूट पवृ॑त पर व्यक्त क्या है। 
हरोइभेद-- (श्राद्ध के छिए उपयुक्त स्थल] मत्म्य० 
रशर२५ 
ह्पथा-- (कझुमीर से, शची कश्यप को प्रार्यना के 
फलस्वरूप यह पारा हो गयी] नीलमत० ३०९।॥ 
हस्ततीर्ष-- (हमतीर्य ) कूमं ० २४२१३ (नमंदा पर) । 
हास्तिनपुर या हृस्तिनापुर---(कुरुओं की राजयानी जो 
भरत दोष्वर्ति वे प्रतोत राजा हस्तित के नाम पर 
पड़ी) यहू दिल्ठी मे उत्तर-पू्व में है। आदि० 
९५।३ ४, रामा० २!६८।१३ (हाम्तिनपुर), विष्यु० 
४२१८, भांग ० ९२२।४०। जब यह गगा द्वारा 
बहा दिया ग्रया तो जतमेजय के पौंत निचकनु ने 
कौशास्जी को अपनी राजधानी बताया पाणिनि 
(२१०१) को हास्तिनपुर ज्ञात था। और 
देशिए मदभाष्य, जिल्‍्द ३, पृ० ३८०, पराथिति 
३॥१११६९१ 


हस्तिपादेशवर--- (स्थाणुवट के पर्व में एक शिवर्िग) 
वाम० ४६॥५९।॥ 

हस्तिपालेइबर-- (वारा० के अन्तर्गत) लछिग० (ची० 
क०, पू० ७६) । 

हादक-- (करोड़ो हत्याओं के पापों का निवार) 
प्म० ४॥१७।६७।॥ 

हाटकेइघर--वाम० ६३।७८ (सप्तन्गोदावर पर)। 

हारकुष्ड-- (हारपुर के पास) लिंग० १॥९२।१६४। 

हारीततीर्य-- (श्राद्ध के लिए प्रसिद्ध स्वछ) मत्त्य० 
२२॥६२ (वसिष्ठतीर्थ के बाहर]। 

हिमवातू--%० (१०१३ १४) एवं अववेद (४२॥५) 
में बहुवचन का प्रयोग है (विछ्वे हिमवन्त )। किन 
अयवंवेद (५४२ एवं ८, ४४२४१) में एक्वचर्न 
का प्रयोग है। केनोपनिषद्‌ (३३२५) में उमा हैमवी 
का उल्लेख है। वन० (१५८१९), उद्योग 
(१११२) एवं पाणिति (४४११२) में दिवाएं 
का उल्लेख है तथा कूर्म ० (२३७४६-४९) में इसकी 
लम्बाई १०८० योजन है। यह भारतवर्ष का ब- 
पत्र॑त है तया अन्य प्रमुख सात पर्दतों की कुछ-पर्वत 
कहा गया है। मत्स्य० (११७-६१८) में इनो 
वृक्षो, पुष्पी एवं पशुओं वा सुम्दर वर्णन किया गया 
है। हिमालय शब्द वेद-मिक्न ग्रयो में भी आया है 
यथा गौता (१०२५) ॥ हिमवानु का अर्प है पर 
मे आमाम से लेकर पजाव के पश्चिम तक सम्पूर्ण परत 
श्रेणी) माके० (५१२४) वा कयनत है वि जंास 
एवं ट्ंसिवान्‌ पूर्व से पश्चिम तक फंले हुए हैं और दा 
समुद्ो वे बौच मे स्थित हैं तप! द्विमवानू भारत (जिसे 
दक्षिण, पद्चिचम एंव पूर्व समुद्र हैं) गे उत्तर में पुर 
की प्रत्यचा के समान है (मातु० ५४५९)। 

टिसद र-अरध्य--देवीपुराण (ती० क०, १० २४४)। 

हिम्ालघ--देसिए 'हिमवान्‌" ऊपर। 

हिरध्यक्शिपु-लिह्ट-- (वारा० मे अम्तगंत) शिए* 
(तीर ब०, पृ० ४३)। 

हिर्ष्याशेदवर--(वारा० के अल्तर्गत) लिये ([गी* 
क», पृू० ४७)। 


तीयंयात्रा की उपादेयता १५०७ 


इससे विशाल एवं जीवन-प्रदायिनी नदियाँ फूंटी हैं और अति प्राचीन काल से इसमें बहुत-से मन्दिर एवं तीर्थ- 
पल विद्यमान हैं, जो मह॒पियों, मुनियों एवं वीरों की जीवन-गायाओं से संयुक्त हैं। प्रत्येक भारतीय को, जिसे 
बपने धर्म एवं आध्यात्मिकता का अभिमान है, अपने जीवन के कुछ दिन पर्वतों, नदियों एवं तीर्थ-स्थलों की 
यात्रा में बिताने चाहिए। 
. जेब हम दूर से हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों की पवित्र श्वेतता एवं शान्तता परखते हैं और 
है देवते हैं कि सूर्य की किरणों के साथ वे किस प्रकार, नील, गुलाबी आदि विभिन्न रंगों में चमक उठती हैं, तो 
हमारा मन आदचरय, हर, उल्लास आदि के साय ऊपर उठाने वाली भावनाओं से भर उठता है। कंचनजंघा 
के सदृश शिक्वरों को आह्वादित करनेवाल्ली दृश्यावलियाँ एक अविस्मरणीय अनुभूति उद्भासित करती हैं 
हे पर हम विश्ञालता की ओर हठात्‌ उन्मूख हो जाते हैं। जब हम हरिद्वार में प्रातः, 'राति या संघ्याकाल में पुनीत 
५...) छवि देखते हैं एवं वाराणसी के विद्याल घाटों की सरणियाँ निरखते हैं तो हमारे मन की संकीर्णता 
विलुप्त हो जाती है और उसमें प्रकृति-सौन्दर्य एवं शुचिता भर उठती है तथा हम हठातू अनन्त के साथ एकरस, 
पेकमाद एवं एकरंग हो जाते हैं। आज हमारे हिमालप्र पर अन्यों के अभियान हो रहे हैं। इसमें सन्देह नहीं 
हे गैरपा तेनसिह आदि एवं हिलारी ने सागरमाथा के महानतम शिखर पर पहुँचकर अपने धैर्य एवं अमोघ 
पका 3... तय दे दिया है, किल्तु इससे हिमालय की दुर्देमनीय शवित्, विज्ञालता, महान्‌ गौरव, अद्भुत 
बा आदि पर कोई आँच नहीं आयी। हमें अपने ऐतिहासिक, धामिक एवं आध्यात्मिक ब अ 
" आ करनी ही है, क्योंकि इसी में हमारी भोतिक उन्नति की शवितर्या भी छिपी हुई हैं। हमें पंचनद, 
क्षेत्र, ब्रह्मावर्त, आर्याव्त, विहार, छौहित्य आदि की जीवन-दायिनी नदियों को उनके धामिक, 


"गर्मिक एवं संस्कृतिनाभित अर्थ में सर्दंव मानना है, क्योंकि वे हमारी सभी प्रकार की समृद्धि के साथ आदि 
जाल से जुड़ी हुई हैं। 


तीर्थ-सम्बन्धी निष्कर्पात्मक वक्तव्य 


हमने आरम्भ भे ही २०वी शताब्दी के भारतीया की पवता नदिया एवं पुनीत स्थलों स सर्म्बाधित 
मनोवृत्तिया के सम्बघ में कुछ दृव्द लिख देने की ओर सकेत कर दिया था। आधुनिक धम निः्पेक्ष शिक्षा दया 
बतमान आशिक दशाओं एंव विभिन प्रकार की प्रवत्तिया ने नैतिद' एवं आध्यात्मिया उनति के लिए न कुछ ता 
छोड रखा है। हम लोग चिता अभाव दारिद्रय निममता एवं अपराध वृत्तिया मं आबद्ध से हो उठ हैं। अत 
इन परिस्थितिया म उन छागो का जो देश का वल्याण चाहने हैं यह कतव्य हा जाता है कि उन आचरणा की 
वे अवश्य महत्त्व दें अथवा उहे तदनुकूल महत्ता दें जो हम सभी को सकीणता से दूर कर बुछ क्षण के लिए उच्च 
आशंया एवं अभिकाक्षाओं वे प्रति मनननीठ बनाते है और भौतिकवाद के व्यापक स्वरूप से तठस्थ रहने की 
प्ररुणा देते है। तीय यात्रा इन्ही समुदायों अथवा सस्थाओ मे एक है। उन छोगा का जिह यह विश्वास है ्ि 
तीथयात्रा से स्‍्वग की प्राप्ति होती है पुण्य प्राप्त होते है तवा इस ससार से छूटबगरा मिलता है, तीथयावा को 
नये रग मे डालता होगा और देखना हागा कि' उनकी दान-दक्षिणा एस भ्रष्ट पुरोहितो को न प्राप्त हो जो प्रमादी 
एवं ज्ञानरहित है और उह्े तीयस्थला पर प्रथुक्‍त पूजा पद्धतियों मे सुधार करना होगा जिमसे स्वास्थ्य सम्बंधी 
सभी आवश्यक्ताआ की पूर्ति हो सके। 
पुरोहित व के छोगो को अब यह स्मरण रखना चाहिए कि आवनेवालछी पीढिया मे अब उनकी तीर्य 
सम्बधी वृत्ति समाप्त-सी हो जानेवाली है. प्राचोन परम्पराएँ उह तभी सुदृढ़ रख सकती हैं जब कि वे अपने 
तथाकथित धा्िक कायकरठापों में परिवतन करें प्रमाद एवं अन्ञानता से दूर हा और वास्तविब' अथ मं बे 
थात्रिया के परयप्रदशक' सिद्ध हो। यह बात बहुत सीमा तक ठीक जंचती है कि अब तीथयात्री अपेधाइत कम 
सख्या में तोथ) में एकत्र होगे, क्याकि धम निरपेक्ष शिक्षा का अवनोगत्वा यद्वी परिणाम होता है। यदि पुतीत 
पत्रता एवं नदिया की तीययात्रा सवथा समाप्त हो गयी तो सचमुच भारत की नैतिक एवं आध्यात्मिक मर्टती 
विपत्तिप्रस्त हो जायगी। एसी परिस्थिति मे उच्च रिक्षा प्राप्त भारतीयो से यही अनुरोध है कि कुछ पवित्र अथवा 
दिव्य स्थला की यात्रा कभी कभी वे अवश्य करें। अब हम स्वतत्र हो चुके है अपनी मातृभूमि के को्टिलीटि 
नागरिका के चरित्र को उठाना अथवा गिराना हम छोगो के उचित क्तत्य पर ही निभर है। 
भारतीयों की यह भावना कि भौतिक स्वरूपा खाद्य पदार्थों वस्त्रो एवं आचरणों की विभिनतता 
के रहते भी हम सभी एक हैं यह किइंस विशाल जनभूमि का कोई भी जनपद या भाग एसा नही है जिसे 
घाभिक एवं दाद्वनिक विचारों म वृद्धि न की हो यह कि साहित्य, कला एवं वीर्यों से उलमब्न नव 
अभिचेतनाए समृद्धि को प्राप्त होती रही है और भारत वे किसी एक कोने व निवासियों क भाग्य अय माया 
वे' निवासिया स जुड़ हैं---इस बात की और प्रवछ सकेत वरते हैं किः हम सभी एक हैं। यदि हमे अपनी स्वत॑त्रता 
की रक्षा करनी है तो यह अनिवाय सा है कि हम भारत के दूर-द्वुर स्थला की यात्रा करें, अय भागों 
लोगो स मिर्ले उनके विलक्षण तौर-तरीका से परिचित हा उनकी आवश्यक्ताएँ एवं दुबलताएँ जानें! 
हिमालय की प्रत-थणिया से भारत को प्रमुख तीन लाम हैं--इ्समे विश्व व सर्वोच्च पिसर वावे जाते हैं 


तीयेयान्रा की उपादेयता १५०७ 


इससे विशाल एवं जीवन-प्रदायिनी नदियाँ फूटी हैं और अति प्राचीन काल से इसमें बहुत-से मन्दिर एवं तीर्थ- 
स्थल विद्यमान हैं, जो महषियों, म्‌नियों एवं वीरों की जीवन-गाथाओं से संयुक्त हैं। प्रत्येक भारतीय को, जिसे 
अपने धर्म एवं आध्यात्मिकता का अभिमान है, अपने जीवन के कुछ दिन पव॑तों, नदियों एवं तीर्थ-स्थलों की 
यात्रा में बिताने चाहिए। 
जब हम दूर से हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों की पवित्र इवेतता एवं शान्तता परखते हैं और 
यह देखते हैं कि सूर्य की किरणों के साथ वे किस प्रकार, नील, गुलाबी आदि विभिन्न रंगों में चमक उठती हैं, तो 
हमारा मन आइचय, हप॑, उल्लास आदि के साथ ऊपर उठाने वाली भावनाओं से भर उठता है। कंचनजंघा 
के सदृश शिखरों को आह्वादित करनेवाली दृश्यावलियाँ एक अविस्मरणीय अनुभूति उद्भासित करती हैं 
और हम विशालूता की ओर हठात्‌ उन्मुख हो जाते हैं। जब हम हरिद्वार में प्रातः, रात्रि या संध्याकाल में पुनीत 
गंगा की छवि देखते हैं एवं वाराणसी के विशाल घादों की सरणियाँ निरखते हैं तो हमारे मन की संकीर्णता 
विल॒प्त हो जाती है और उसमें प्रकृति-सौन्दर्य एवं शुचिता भर उठती है तथा हम हठात्‌ अनन्त के साथ एकरस, 
एकभाव एवं एकरंग हो जाते हैं। आज हमारे हिमालय पर अन्यों के अभियान हो रहे हैं। इसमें सन्देह नहीं 
किश्षेरपा तेनासह आदि एवं हिलारी ने सागरमाथा के महानतम शिखर पर पहुँचकर अपने धैर्य एवं अमोघ 
शक्ति का परिचय दे दिया है, किन्तु इससे हिमालय की दुर्दमनीय शक्ति, विशालता, महान्‌ गौरव, अद्भूत 
प्रकृति-सौन्दर्य आदि पर कोई आँच नहीं आयी। हमें अपने ऐतिहासिक, धामिक एवं आध्यात्मिक हिमालय 
की श्री-रक्षा करनी ही है, क्योंकि इसी में हमारी भौतिक उन्नति की शुक्तियाँ भी छिपी हुई हैं। हमें पंचनद, 
सरस्वतीक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, आर्यावर्तें, बिहार, छौहित्य आदि की जीवन-दायिनी नदियों को उनके धामिक, 


आध्यात्मिक एवं संस्कृति-गर्भित अर्थ में सदैव मानना है, क्योंकि वे हमारी सभी प्रकार की समूद्धि के साथ आदि 
काल से जुड़ी हुई हैं। 


परिश्विष्ट ४ 


ध्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों की तालिका 


धमंशांस्त्र वे प्रन्यो की तालिका उपस्थित करने की विधि के विपय में बुछ शब्द छल देना आवश्येव है। 
श्रौत ग्रन्यो में केवल उन्ही का उद्धरण प्रस्तुत क्या गया है जिन्हे घर्मशास्त्र-लेखकी न उद्धृत किया है या जिन परवे 
निर्भर रहते हैं। तन्प॑ के ग्रन्यो एवं पुराणों को छोड दिया गया है, वयाकि सृस्टत-साहित्य मे उनकी पृथक्‌ व्यवस्था है 
और उनवे' लिए विद्यद व्याख्या की आवश्यकता पडती है दया ऐसा करना स्थानांमाव से यहाँ सम्भव नही है। मभी 
"प्रयोगों, माहारत्म्या', विधियों, द्रतों' बान्त्रियो' एवं स्तोज्ो' को छोड दिया गया है, विन्‍्तु जहाँ उनवे ऐेसको के 
माम अति विख्यात हैं या उनकी विश्लेप महत्ता है, उन्हे सम्मिलित कर लिया गया है। जातर विषयक ज्योतिष-सम्बन्धी 
ग्रन्य एव ताजिंक प्रन्य सम्मिलित नहीं किये गये हैं,विन्‍्तु मुहूर्त वर्ग वे ग्रन्य, जो आशिक घामिक इत्या से अभिन्न रूप 
से सम्वन्यित हैं, सम्मिलित कर छिये गये हैं। यद्यपि गृ्यमूत्रों एव उनगी टीकाआ को इस ग्रन्थ के खण्ड ! मे नही 
सम्मिलित क्या गया, विल्तु उन्हें इस तालिका मे सम्मिलित कर लिया गया है,क्योकि उतके विषय धमंशास्त्र में गहरा 
सम्बन्ध रखते हैं। इसमें सन्‌ १८२० तक के ही ग्रन्थों वा उद्धरग दिया जा सवा है यहां राजनी तिशास्त्र-सम्बन्धी 
ग्रन्थ भो संरिमिलित कर लिये गये है। किस्तु उपपुक्त वन्धवा का निर्वाह भी भछी माँति नही किया जा सका है। 

। इस सूचौ को उपस्यित करने मे डा० ऑसेस्ट के बहुमूल्य ग्रत्य 'कैटलागस कैटलागोरम्‌ से 'प्रभूत सहायता 
मिली है। किन्तु यह ग्रन्थ कई स्याना पर सन्देहात्मक एंव अपेक्षाइत बहुत कम सूचना देता है, तथापि हम सभी 
डा० ऑफरेस्ट के अत्यन्त ऋगी हैं। सन्देहा को मिटाने के लिए सस्हृत ग्रत्थो की मूछ पाण्दुलिपियो को,यथा-ईण्डिया 
आफिस मे रक्षित पाण्डुलिपिया, डा० मित्र के 'नोटिसेज जाव सस्दृत मेनुस्किप्ट्स' एवं म० म० हरप्रसाद शास्त्री के 
ग्रन्या को पडकर उनकी तुलतात्मक व्यवस्था उपस्थित करनी पडी है। डा० ऑफेस्ट का तीसरा भाग सन्‌ १९०रेम 
प्रकाशित हुआ था और उसके उपरान्त कतिपय कटलॉग (गन्य-सुचियाँ) प्रकाशित हो चुके हैं, यथा--महदरीर्स 
गवर्नमेण्ट मैनुस्किप्टूस छाइब्रेरी के डिस्क्रिप्टिव कैटछॉंग एवं ट्राइनीएल कैटल्ॉग्स, म० म० हरप्रसाद शाल्री 
द्वारा उपस्थापित 'नोटिसेज़ आव मैनुस्करिप्ट्स (न्यू सीरीज, भाग ३), म० म० हरप्रसाद शास्त्री दवा प्रस्तुत 
नेपाल दस्वार लाइब्रेरी का 'कैटछाग्‌ आव पामछीफ एवं पेपर', हल्श की रिपोर्ट (भाग ३) रायबहाईर हीरा- 
लाल द्वारा उयस्थापित 'कंटलाग आव सेष्ट्रठ प्राविसेज सस्द्षत मैनुस्क्रिप्ट्स' एव बिहार-उडीसा सरकार द्वारा 
सगृहीत 'कैटलॉँग आवदि मैनुस्करिप्ट्स' (जिल्द १)। इन कैटलॉगो के अतिरिक्त अन्य सग्रह भी पढे गये हैं, 
यया--डेकन कालेज का सग्रह (जो अब भण्डा रकर ओरिएण्टल रिसर्च इस्टीच्यूट, पूना मे रखा गया है), आतत्दाश्रम 
इस्टौद्यूशन (पूना), प्रा० एच० डो० वेल्णकर द्वारा सस्थापित विलसन कॉलेज का 'भण्डारकर मेमोरिएंल 
कछेक्शन' एवं बडोदा ओरिएण्टल इस्टोच्यूट का कलेक्शन (सग्रह)॥ 

इस ताहिक्ा मे यथासम्भव एवं आवश्यकतानुवूछ ग्रन्यो, उनके छेखको, लेखकों के पूर्वजों, लेखकों के 
उद्धृत ग्रन्यो, उन ग्रस्था को उद्धृत करने वाछे ग्रन्थो के नाम, प्रत्थो के काल एवं विपया के नाम आदि दे दिये गये हैं। 
इतने पर भी वहुत से सन्देह रह गये है। कही कही तत्तद्‌ ग्रन्‍्यो के नाम विषय को भी बता देते हैं। क्ह्ी-क्ही 
तालिका उपस्थित करने मे क्तिपय कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती हैं । कद्दी कही एक ही ग्रन्ध हुक! ही पाष्डुलिपि 
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या कैटलॉग में दो, तीन या अधिक नाम रखता है। कतिपय ग्रन्थों के रवयिताओं और उनके पिताओं के नाम समान 
ही हैं, यया---महादेव के पुत्र दिवाक्र एवं तीलकण्ठ के.पुत्र जंंक्रके विपयमें। क्हीं-कहीं कुछ विशाल ग्रन्थों के 
कतिपय भाग कैटलॉगों में पृ थक नामों से व्यण्जित पाये गये हैं। कुछ लेखकों के कई नाम भी पाये गये हैं, यथा--- 
नर्रासह, नृप्िह; नागेण एवं: नागोजि। यथासंभव ऐसे अ्रमों को दूर करने का प्रयत्त किया गया है। प्रत्येक विषय में 
कंटलॉगों (संग्रहों) की ओर. संकेत नहीं किया गया है, केवल अति महत्त्वपूर्ण, ग्रन्थों के विपय में ही कंटलागों की 
ओर संकेत किया गया है। यथासम्भव कालों की ओर भी संकेत कर दिये, गये हैं): डा० ऑफेस्ट की कृति से यह्‌ 
तालिका कई-मंश्ों में उत्तम है, यह्‌.बात तुलनात्म॒क:अध्ययन के उपरान्त ही समझी जा सकती है। 

यथासम्भव मुद्वित ग्रन्वों की ओर भी संकेत कर दिया गया है। ऐसा. कैरने में वाम्वे संस्कृत सीरीज, 
बनारस संस्कृत सीरीज्ञ आदि के संस्क्रणों का उल्लेख किया गया है, उन संस्क्रणों की ओर, ज़िन्हें बहुत ही कम 
लोग देख सकते हैं, संकेत नहीं किया गया है। जो लोग इस विपयय में विशद्‌ सूचना च्ाहते.हैं, वे सन्‌ १५३८ तक 
के कैटछाग (ब्विटिण स्थृजियम लाइब्रेरी द्वारा.प्रकाशित) देख:सकते हैं ,. ५ . - ८  -' 


+« 


गा 


020, दि 

निर्देश ॥ 
आरम्भ में जो संकेत दिये जा चुके हैं, उनके अतिरिवत निम्न संकेत भी अवलोकनीय हैं--+ 

अलवर><डा ० पेटसंन द्वारा प्रस्तुत महाराज अलवर की लाइब्रेरी का कैटंलॉग आव सैनुस्क्रिप्ट्स। हे 

गज्ात-जिनके नाम ज्ञात नहीं हैं।. आप हक लि, 

आनन्द०>-आननन्‍्दाश्रम प्रेस (पूना) द्वारा प्रकाशित स्मृतियों का संग्रह । / .  .- (८७. 

ऑफ्रेड्ट या ऑफ्रे ०डा० ऑफ्रेड्ट द्वारा उपस्थापिंत केटलॉँग आव संस्कृत पाण्डुलिपीज, आवसंफोर्ड" की वॉडलीन 

लाइब्रेरी (१८६४ ई०) । 


अं था 


० सं० प्रा०--कैटलॉग आव संस्कृत एण्ड प्राकृत मैतुस्क्रिप्ट्स इन दि सेण्ट्रछ प्रॉवसिज एण्ड बरार। रायवहादुर 
हीरालाल (१९२६), नागपुर। 

गाय० या गायकवाड़>गायकवाड़ ओरिएण्टल सीरीज़, बड़ीदा । 

गवर्नेमेंट ओ० सी० या ग० ओ० सी ०ज-गवर्न मेण्ट ओरिएण्टल सीरीज, पूना। 

चौ० या चौखम्भा--चौखम्भा संस्कृत सीरीज । 

जी० स्मृ० या जीवा०--जीवानन्द द्वारा सम्पादित एवं दो भागों में प्रकाशित स्मृतियों का संग्रह। 

टी० या दीका>/|उस ग्रन्थ की दीका। 

टी० टी०--टीका की टीका। 

दे०--देखिए (इसके आगे 'प्रकरण संख्या अमुक' का निर्देश है, उसे भ्रथम खण्ड-वर्णित प्रकरण-संख्या में देखना चाहिए )। 
नोट्सिज़् या नो०-डा० राजेन्द्रछाल मित्र (जिल्द १-९) जे व जता: जाल कह 0) 
"द्वारा उपस्थापित नोटिसिज्ञ आव संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्स इन बेंगाछ, (जिल्द १-११)। 

नो० न्यू ०--म० म० हरप्रसाद शास्त्री द्वारा, नोटिसेज़ आव संस्कृत मैनुस्क्रिप्द्स, न्यू सीरीज़ (जिल्द १-३)। 


निर्णय० था नि०++निर्णयसामर प्रेस, वम्बई। 
प्रक०--प्रकरणं | 


हरप्ई० चर्मशास्त्र का इतिहात 


“प्र०नप्रकाशित । 

ब० या बडोदा>बडोदा ओरिएंप्टल इन्स्टीच्यूट का कलेवशन आव मैनुस्क्रिप्द्स!। 

बना०-बनतारस ससहत सीरीज। 

वि० या विहार-बिहार एवं उड़ीसा सरकार के लिए संगृहीत कैटलॉग आव मंनुस्किप्दूयू (जिल्द १) ॥ 

बीका० था वीकानेर-नमहाराज बीकानेर की लाइब्रेरी से डा० राजेल्रलाल मित्र द्वारा (१८८० ६०) प्रस्तुत 

| कैटंलॉग आव सस्कृत मैनुस्करिप्दूस'। 

बु० या वुर्नेल०-०डा० ए० सी० बुर्नेल द्वारा प्रस्तुत 'बलैसीफाएंड इष्डेयस टू दी सस्कृत मैनुस्करिप्टूस, तजौर क्कै 
राजप्रासाद से (१८८०) । 

भण्डा ०>बम्बई, विूसन कालेज के प्रो० एच० डी० वेलणकर द्वारा प्रस्तुत भण्डारकर मेमोरियक करेवशन। 

मै० था भैसूर>मैसूर गवर्नमेण्ट ओरिएण्टल लाइबेरी सीरीज। 

स्टी० या स्टीन-5डा ० एम० ए० स्टीन (१८९४) द्वारा प्रस्तुत जम्मू एवं कश्मीर के महाराज की रघुनाथ मादिर 
लाइब्रेरी का 'कैठछॉंग आव दि ससदृत मैनुस्क्रिप्ट्स!। 

ले०+एखक। 

व० था वणितल्‍ूद्वारा या उसमे वणित। 

बेंकट० या वेंकटेश्वर०-वेंकटेश्वर प्रेस, वम्बई। 

बिट० एवं कीयर-डा० विन्टरमित्ज एवं डा० ए० वी० कीथ द्वारा प्रस्तुत वॉडलीन छाइम्रेरी (जिल्द २, १९०५) में 
“कंटछॉग आव सस्दत मैनुस्क्रिप्दूस। 

हुल्श--डा० हुल्श द्वारा प्रस्तुत 'रिपीर्ट्स ऑन सस्कृत मैनुस्किप्ट्स इन सॉंदर्न ण्डिया' (जिल्द १ ३)। 


ध्मद्ास्त्रीय प्रन्य-सूची 


शवलि-उ्पमिस पी हन्मराति के शिमी अंग हत 
ता ० अमन्‍्कर! सा 5 मत्यों का बम 
शान्ति करने गाते गरत्यी का धन्य । 
प्रशातनासयर--परभुनाथ मिद्धारावागीय दारा साकार: 
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६३६ में प्रणीत। मदमागों पर, उतनी गेंगना एव 
उनमें मिले जाने बाड़े दिशिप्ट पर्का सद। 

जक्षमाताप्रतिप्ठा । 

नणण्टादशे---० संसग्ड (? ), मेंमग्टनाथ रमृसि- 

खनाकर के शाणदों 
में विभाजित । 

कगस्त्य या अगस्तिसंह्िता--औीमृतवाहन हे 
विवेक में तवा अपराफ् में व०। 

तग्निकार्य । 

अग्निफार्पपदति । 

बलज्लिनिणेप-->े ० कमलछाकर। 


शकगाल- 


अग्निसंघानवचन--औपासन के आशिक सम्पादन के 
छूट जाने प्र किये जाने याले कत्यों पर। 

अग्निस्यापन । 

अग्निहोत्रफर्म । 

भण्होत्रमन्न्रावंचस्द्रिका--ले ० वैथनाथ (विदूठलात्मज 
रामचन्द्र का पुत्र, ऊगभग १६८३ ई०)। 

अग्निहोत्रिदाह॒विधि । 

अघदीपिका । 

मघनिर्णय--..सरस्वतीवल्छभात्मण रंगनाथ के ऊरते 
वेंकटेश द्वारा लिखित; अन्य नाम--विज्ञनेश्वर, 
अद्वण्ड, स्मृत्यर्यंसार, वरदराज। लें० ढारा टीका, 
रामानुज यज्वा की टी० दीपिका। बैदिकसार्वे- 
भौम द्वारा टीका (सम्भवतः यह छेखंक की दीका 


है)। 


स्रधनिर्णय---वसिष्ठ गोत्र के वीरराघव द्वारा रचित। 


अपपरु्चमियेचन--समुरानाथ दादा रचित । 

अधपणूदधष्टि--मयुरानाव दारा. (६५ एलोकों में) । 

अपपण्चपप्दि--कौ शिव गीत के बीथि (पिन्या-जि- 
नाथ) हारा। शामचन्द्र दुस द्वारा स्मृतिसिद्धान्त- 
सुधा दीका। 

अधप्रषाशिशा-- (दो शण्टों में)। 

अधप्रदीप। 

अधप्रदीपिका--याश वल्यय हार रचित कही जाती है। 

अधघवा दय था दानसार--विंश्वेए्वर भट्ट दा (बड़ोदा, 
संस्या ७६२९ टी०) । 

अधविमोचन | 

अधविवेक---भारद्वाज गोन के अप्ययदीक्षित अद्वैताचार्य 
के पुत्र नीलकण्ठ दीक्षित द्वारा (छः प्रकरणों में) । 

अधवधिवेचन---भ। रहोज कुल के अनन्त-पुत्र रामचन्द्र द्वारा 
(दो परिच्छेदों में) | टी० मुकताफल क मै ओर संकेत 
करती है। झंचिदत द्वारा टी०। 

अघशतफ । 

अघपदफ । 

अघसंदयतिमिरावित्यसुत्र । 

अघसंग्रह । 

अधघसंग्रहदीपिफा--- (हलश, संख्या २७०) । 

अंकुरापणप्रयोग-- (नारायण भट्ट के प्रयोगरत्न से)। 

अंकुरापंणविधि-- (पंचरात्रागम से)। 

अंकुरापणविधि-- (शारदातिलक से) । 

अंगिरा--कुलमणि शुक्ल हारा टी०। दे० प्रक० 
३९। 

अचलनिवन्ध | 

अणुछलारीय--शैपाचार्य दवारा। 

अण्णादीक्षितीय---अण्णादीक्षित द्वारा 
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अतिकान्तप्रापश्चित 
सतिददशान्ति। 
अतीचारनिर्णय--महेश द्वारा (विहार, पृ० २ सस्या 
३)। 
अतीचारनिर्णय--भुजवल भीम द्वारा (बिहार, पु० 
३, सरया ४) । 
अब्वि--दे० प्रव० १९। दी० इृष्णनाय द्वारा। टी० 
तकनलछाल द्वारा, १६८६ ई० के परचातू। टी० 
हरिराम द्वारा। 
अद्भुतदर्पण या अद्भुतसंप्रह--बुबनवाण कुलजात रघु- 
नाथ के पुत्र एवं गोविन्द के ज्येप्ठ अ्राता माधव- 
शर्मा। बल्लालसेन के अदुभुतसागर पर आधारित। 
दिव्य, नाभस एवं भोम पर। मयूरचित्र को उ० 
बरता है। नो०७ न्यू० (जिल्द १, पृ० २-४)। 
अद्भुतविवेक--महीवर द्वारा । 
अद्भुतसागर--विजयसेव के पुत्र बल्‍्लालसेन द्वारा 
(प्रभावरी एण्ड क०, क्लक्ता द्वारा प्रवाशित); 
रघुतन्दन, कमलाकर, नीलकण्ठ एवं अनन्तदेव द्वारा 
बर्णित। सन्‌ १०६८ ई० मे प्रारम्मित एवं छब्मय- 
सेन द्वारा समाप्त । 
अद्भुतसागरसार--चतुर्भुज द्वारा । 
अदूभुतसागरसार--श्रीपति द्वारा। 
अद्भुतसिन्धु--शान्तितत्वामृत में नारायण द्वारा उ०। 
अद्भुतामुत--उत्पातो पर, दिव्य, आन्तरिक्ष एवं भौम 
मामक तीन प्रकारों पर। 
अद्भुतोत्पातशान्ति--शौनक द्वारा । 
अधिकमासप्रकरण । 
अधिक्रमासनिर्णय--देखिए मलमासनिर्णय। 
अधिकसासफल 
अधोमुषजनवश्ञास्ति--शौनक द्वारा रचित। 
अध्यायोपाकर्म प्रयोग 
अनन्तभाष्य---समयमयूख में वणित। 
अनन्तन्नतपूजापद्ति--. (शकर के बता से) । 
अनन्तश्वतोद्यापन । 
अनन्तभट्टी या स्मार्तानुष्दानपदति--विश्वनाथ के पुत्र 


भर्मशास्त्र दा इतिहास 


अनन्त भट्ट दीक्षित द्वारा, यज्ीपवीत की उपाधि! 
देखिए 'प्रयोगरत्न। 

अनन्ताहिक। 

अनाइुला--आपस्तभ्वगृह्यसूत्र पर हरदतत की टी०। 

- देखिए प्रकरण ८६। 

अनाचारनिर्णय। 

अनावृध्टिध्ान्ति--शौनक दृत। 

अनुभोगफ्ल्पतद---जगन्नाथ दारा। 

अनुमरणप्रदीप--गौ री भट्ट । 

अनुमरणविवेक--शुद्धितत्व में रघुनत्दन द्वारा उ०। 

अनुपागपद्धति--जनाईन के पुत्र आनन्दतीर्थ द्वारा। 

अनुयागपद्धति--हृप्णानन्द सरस्वती द्वारा। आर्याध्व- 
रीद् ढारा टी० (वडोदा, स० १२५३७)। 

अनुध्ठानपद्धति--रघुताय ने इस पर टी० लिखी है। 

अनूपबिलास या धर्मास्भोधि--शिवद्त्तात्मण गंगार 
राम वे पुत्र मणिराम दीक्षित द्वारा महाराज अनूप» 
सिह के सरक्षण में लिखित, आचाररत, समयरत, 
सस्कार-रत्म, वत्सरर्त्त, दानरल एवं शुद्धित्त 
नामक ६ भागा में विभाजित। दिल्ली ने शाह्राह 
आलमगीर (शाहजहाँ) के राण्यकाल में अनूपधिह 
बतेमान थे। छगभग १६६० ई०। 

अनूपविवेक--बीकाने< के अनूपसिहदेव का वहा गया 
है। पाँच उल्लासों में झातग्राम-परीक्षण श्वि 
गया है। अनूपसिह १६७३ में राजा थे, जो कर्णेसिह 
(१६३४) वे पुत्र थे। देखिए डकन कालेज मैंयु० 
स्क्रिप्ट्स, सन्‌ १९०२-१९०७ की, सं० २९। और 
देखिए दानरत्नाकर। 

अन्तरिक्षवायुवोयंप्राश | 

अन्त्यकमंदीपिका--हरिभट्ट दीक्षित दारा। 

अन्त्यकर्मपदधति। 

अन्त्पक्रियापद्धति--मणिराम द्वारा। शुद्धिमयूल द्वारा 
उ०। लूग० १६४० ई०। 

अल्त्येष्टिक्रियापडति--आपकदेव के पुत्र अनन्तदेव दारा। 
दे० प्रक० १०९॥ 

अल्येष्दिपडति--गोदावरी-तठीय (पुणताम्वे पर स्थित) 


घमंशास्तीय प्रस्यसुची 


पण्युस्तम्म वे बननन्‍्त भट्ठात्मम केशव छाडटा। लग० 
,. १४५० ४०) 
बन्त्येप्टिपदति--महेश्वर भट्ट दारा। 
सन्त्पेप्टिपदति--रामाचाय दारा। 
अन्त्पेष्टिपदति--भानदत उपनामकः भास्कर के 
पुत्र हरिहर द्वारा । भारद्राजसून एव उसकी टीका 
का अनुसरण करते हुए। इसका फवन है कि नार- 
द्वाज के आधार पर १०० पद्धतियाँ हैं, किन्तु थे 
विभिन्न हैं। 
सन्तेष्टिपदति था ओऔध्वेदेहिफपद्धति--रामेश्वर के 
पुत्र भटनारायण द्वारा। दे० प्रदा० १० ३। 
अन्त्येष्टिपद्धति था ओर्वेदेहिकपद्धति--गोवाल के 
पुत्र विश्यनाथ द्वारा। 
अन्त्येष्टिप्रकाश---भा रद्वाज गोत्र के दिवाकर दवीरा। 
नो० न्यू० (जिल्द ३, पूृ० ३)। 
अन्त्येप्टिप्रयोग---(आपस्तम्बीय ) । 
अन्त्पेष्टिप्रयोग-- (हिरप्यकेशी) केशव भट छोटा; 
उनकी प्रयोगमणि' से। 
अन्त्येष्टिप्रयोग--नारायण भट्ट दारा। 
१०३। 
लन्त्पेष्टिप्रपोग---विद्वनाथ द्वारा। आईवलायन पर 
आधारित | ४ 
अन्पेष्टिविघि--जिकन द्वारा। शुद्धितत्त्व 
नन्दन द्ारा उ०।॥ * 5 
अन्त्पेष्टप्रायदिचल। ४ शक 0० 
अन्त्पेष्टिसासप्री । 220, 
अन्त्पेष्टशरकं--सन्‌ १८९० ई० में वस्वई से प्रकाशित । 
अलदान। न्‍ ५ ३३.2४ 
सन्नप्राशन । (मम 
क्प्रावायोंग [० ४ 
क्षत्वष्टका । ० 
भ्त्वष्चकानवमीश्ाइपद्धति। 
अंपमृत्युझजय॑दान्ति--शौनक की कही गयी है। 
अपिपालपद्षति (या शूद्रपद्धति)--अपिपोल' हाड़ा। 


बल ऑशिफि-नायन्ना सती अआराख- 


द्दे ० प्रकृ० 


में रघु- 








१५१३ 


क्रियाकौमुदी द्वारा वणित। १५०० ई० के पूर्व । 

अपिपालफारिफॉ---रघुनन्दन के मलमासतत्त्त में ब०। 

अपेक्षितार्यद्योतिनी---ना रायण द्वीरा टी०, मंदनरत्न 
(धान्त्युथ्ोत) में च०। 
इपूतिप्रयोग या चर्षसिद्धि। 

अब्दपूर्तिपुजा । 

अव्यि-- (केदार द्वारा ? ) स्मृत्यर्थसार में श्रीधर द्वारा 
उ०ी। 

अभक्ष्यसद्ष्यप्रकरण । 

अभिनवप्रायश्चित्त । 

अभिनवमाधवीय--माववाचार्य द्वारा । 

अभिनवपड्शीति-- (अग्रीच पर) पोंद्रिवंश के बेंकटेण- 
पुत्र सुब्रह्मण्यम्‌ द्वारा तैलुए लिपि में मुद्रित, मद्रास, 
१८७४ ई०॥. हुलल्‍्ण (जिल्द २, पृ० १ १३, भूमिका, 
पृ० ६) । लेखक की धर्मप्रदीपिका टी०; चन्द्रिका, 
म्ाधवीय, कीमिकादित्य की पडशीति की ओर संकेत । 
१४०० ई० के पश्चात्‌ 'रचित । 

अभिल्‍पितार्य चिन्तामणि (मानसोल्लास ) -“राजासोमे- 
शइबर चाह॒क्य द्वारा । ११२५ ई०; पाँच विशे- 
तियोँ में विभाजित एवं १०० अध्यायों है] 

अम्यदयश्राद्ध। '  ' हे 

अमतव्यारंधा--नैन्दे, पण्डित की शद्धिचेन्द्रिका में' व० । 

५७५ ई० के पूर्व । - 

असम्विकार्चनचर्द्रिका--अहल्याकामप नु में वणित। 

अयननिर्णय---ना रायण भट्ट छारा।! ) 

अयाधचितकालनिर्णय | 05) 

अंयुतहोम-लक्षहोम-कोटिहोमाः---बीकानेर के रॉजां.अनपं- 
सिह के संरक्षण “में रहने वाले राम हारा। “लछूग० 
१६७५० ई०। । 

अयुतहोमविधि--ता रायण भट्ट' ढारा। दे०  प्रंक० 
श्ग्ब। | 252! ४ ह 

अरुणस्मति--दानचन्द्रिका एवं निर्णयसिन्धु में व०। 
अलवर, "संख्या: १२५३, ' जिसमें 'दानग्रहण एवं 


उसके लिए प्रायश्चित्तों के शामक १४९ इलोक 
लिखित हैं। 8 


रप्श४ 


अरकंविवाहपद्धति--झ्ौनक द्वारा । 
अक्विवाह--प्रयम दो की मृत्यु के उपरान्त तृतीय 
पत्नी से विवाह करने वे पूर्व अर्क नामव पौधे से 
विवाह करने की विधि)। बी० बी० आर० एु० 
एम०, पृ० २४०। 
अध्यंदान। 
अध्ध्यप्रदानकारिका । 
अर्घ्यानुप्ठान । 
अजुनाचेन-कल्पलता--रामचद्ध 
की पूजा पर)। 
अर्जुना्ापारिजात--रामचन्द्र द्वारा 
अर्येकमृदी--गाविन्दानन्द द्वारा, 
दी०। दे० प्र० १०१। 
अं शास्त्र---कौटिल्य द्वारा। देखिए प्रक० १४। 
दौ० भट्टस्वामी वी प्रतिपदपचिका (द्वितीय अधि- 
करग के अध्याय ८-३६ पर)। मसाथव- 
यज्दमिश्न की नयचन्द्रिका टी०। गगपतिशास्त्री 
(त्रि० स० सो०) द्वारा श्रीमूल्ल टी०। 
अर्थ प्रदोष--चण्डेशवर के राजनीतिरत्नाकर में 
बर्षित ) 
अर्धोदयपर्वपुजन--वरडोदा (सख्या ३७४२)॥ 
अहंन्नीति--टेमाचार्य (१०८८-११७२ ई०) छत 
(अहमदाबाद मे मुद्रित, १९०६) | 
अलड्ूारदान। 
अलसकाजीरण्ण प्रकाश । 
अल्पयम--हरिताय के स्मृतिसार में वशित। 
अवधूताश्रम--अज्ञात। इस प्रकार के सन्‍्यासियों एवं 
उनके क्र्तब्या का वर्णन है। नो० न्‍्यू० (जिल्द 
के, भूमिका ९, पू० ८]॥ 
अवसानकाहप्रापक्चित्त 
अशुद्धिचक्दिका यथा (शुद्धिधद्धिका)--तन्द पण्डित 
द्वारा। दे प्र० १०५॥ 
अशौचनिर्णय--उम्ानाय द्वारा (विहार, सख्या १०, 
पू७ क)। 
अज्यौचप्रकाश--देखिए “आश्यौचत्रकाश/ के अतर्गत। 


द्वारा (कातंवीय 


शूद्धीीपिका पर 


धम्रशास्त्र का इतिहास 


“अय्यौच” पर लिखित प्रयो में 'बशौच एवं आश्यौच 
दोनो झब्द प्रचलित रहे हैं। 

अश्लोचसार--सत्पण्डिद श्री बलमद्र द्वारा; (इसमे 
बुबेर पण्डित, भीमोपाध्याय, भवदेव मट्टठ एवं स्मृति- 
समुच्चय वे उल्लेख आये हैं)। 

अद्यत्यपूजा । 

अद्ववत्यप्रतिष्ठा । 

अधश्वत्योद्यापप-- (झौनवस्मृति से) वी० बी० आर० 
ए० एस्‌० (जिल्‍ल्द २, पृ० २४०)। 

अद्दत्योपनपनपद्धति--(शौनक के अनुसार) बी० 
वी० आर० ए० एम्‌० (जिलद २ पृ० २४०]॥ 

अह्वदाबा 

अध्टकाकर्म । 

अधष्टकाकर्मपद्धति । 

अध्टकाशौचमाष्य--देखिए मूतकनिर्णय ! 

अध्टमहादादश्ीनिर्णय---माघषव के पुत्र रघुनाय द्वारा 
(बडोदा, सख्या १२५८६ ए)। लगभग १५५०- 
१६२५ ई०॥ 

अध्टमहामन्त्र-यद़्ति--स्मृत्यर्थ सागर में उ०। 

अध्टविश्वतिमुनिमत--वडोदा, सख्या १२७४३। 

अध्टभाडविधानविधि। 

अध्टादश ग्रोत्र--वड़ोदा, सख्था ३८५४॥। 

अष्टादशजातिनिर्णय--स्टीन, पू० ८२। 

अध्टादशविवादसंक्षेप--स्टीन, पूृ० ८२॥ 

अध्टादश संस्कारा--चतुभूंज द्वारा। 

अध्टादशस्मृतिसार। 

अध्टादशस्मृतिसारसंप्रह--वडोदा, संख्या १०२१४॥। 

असगोत्रपुत्रपरिप्रहपरीक्षा+-अह्ोवल द्वारा! नो० न्यू? 
(जिल्द ३, पृ० ११)।॥ 

अतपिष्डासगोजपरीक्षा--सम्मवत यह उपयुक्त ग्रन्थ 
ह्दी है। 

असपिष्डासगोत्रपरिग्रहविधि--अहो वछ शास्त्री द्वारा! 

अस्तथिप्रक्षेप--चन्द्रप्रकाध_ द्वारा. [बडोदा, से* 
१५४७८) $ 

अस्थिशुद्धि। 


धममंशास्न्रीय ग्रच्यसुची 


अस्थिशुद्धिप्रयोग । 
अस्थ्युद्धरण 
अहविधि। 
अहल्याकामबेनु--- (बनारस संस्कृत काकेज में एक 
पाण्डलिपि) केशव द्वारा, जिन्होंने मल्लारिराव के 
पुत्र खंडेराव की पत्नी अहल्या के चाम पर यह 
ग्रन्थ रचा है। लगता है, इन्दीर की अहल्या (१८वीं 
शताब्दी के अन्तिम चरण में) की ओर संकेत है। 
अहिबुष्न्यसंहिता--श्रैडर द्वारा अडयार से प्रकाशित | 
भहंत्नीति --हेघाचार्य द्वारा, दाथभाग वाला भाग, 
लब्नऊ से सन्‌ १८९१ ई० में प्रकाशित । 
नाप्रयरणपद्धति-+-विद्ठल दीक्षित द्वारा | यजुर्व॒ल्छभा का 
भाग । 
भाड्िरसस्मृति--वारह अध्यायों में प्रएयश्चित्त” पर 
(इण्डिया आफिस कैटलॉग, जिलल्‍द ३, पु० २८०, 
संख्या १३०४) | 
- जाचारकाण्ड । 
भावारकौमुदी--जोपाल द्वारा (बड़ोदा, संख्या १११- 
३३)। 
आचारकोमुदी--सोमेश्वर के पुत्र राजाराम द्वारा; 
सच्चरित्र एवं विष्णु-पूजा पर एुक ग्रन्थ। संवत्त्‌ 
२७८२ (१७२५-२६ ६ई०)। 
भआचारखण्ड--बड़ोदा, संख्या १२७९६। 
अधारचबन्द्रिका--त्रिविक्रम सूरि दारा। 
माचारचन्द्रिका--प्मनाभकृत । इन्होंने १३६७ ई० 
में सुयञ्न व्याकरण एवं १३७५ ई० में पृयोदरादि- 
वृत्ति की रचना की। 
लाचारचब्दिका--रत्नेश्वर मिश्र रचित। 
जमाचारचन्द्रिका--रमापति द्वारा रचित । 
आधारचन्द्रि त---अ्रोकराचार्य के पुत्र श्रीतायाचार्य 
नूडाभणि द्वारा शूद्रों एवं द्विजों के कर्तव्यों पर । 
रजुनन्दन द्वारा पाण्डुछिपि संदत्‌ू १४८८-८९ में 
उत्तारी गयो। ये १४७७ ई० में सो थे | दे० इण्डि० 
जा०, पू०७ एश४। 
अचारचच्दोदय-- (माववप्रकाश) सार”स्वत दुर्ग के 
२११८ 
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पुत्र. एवं मिथिला के विट्ठ॒ल पुरुषोत्तम कविवर के 
शिष्य महेइवर द्वारा; वाजसनेयों के लिए दिन के 
आठ भागों के कर्मों को आठ परिच्छेदों में बॉँठा गया 
है। पदिचमी घाट पर इरावती नदी के तददवर्ती 
लावपुर के राजा नातू के कनिष्ठतम पुत्र मावंत 
के संरक्षण में प्रणीत। १५०० ई० के उपरान्त! 
देखिए मित्र, नो० ५, पु० ९७ एवं इण्डि० आ० पृ० 
५०६ ॥। 

आवारवन्द्रीदय--सदाराम द्वारा । 

आचारचिन्तरणि--वाचस्पति मिश्र लत; रघुनन्दन 
एवं श्रीदत्त की पाण्डु० ॥ दे० प्र० ९८ | 

आचारतरंगिणी--रविनाथ मिश्र । 

आचारतत्व--मकरन्द के पुत्र हरिप्रसाद हवारा। स्टीन, 
पु० ८३ एवं ३०१॥ 

आतारतिलूक--दव्यशुद्धिरीपिका एवं निर्णयदीपक 
द्वारा उ०। १५०० ई० के पूर्व । 

आधचारतिलक--गंगाधर द्वारा; १०८ इलोकों में। 
दे० ड० का० पाण्डु० सं० १३५ (१८८६-९२) । 

आधचारदर्पण--श्रीदत्त ऊत्त; यही आचारादर्श भी है। 
दे० प्रक० ८९॥ 

आचारदर्पण--वीपदेव कृत; पूर्तंदिनकरोद्द्योत में ब०। 

आचारदर्दान । 

आचारदीधिति---अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ का भाग । 

आचारदीप या प्रदीप---गोदावरी पर क्पूरप्राम के 
वासी कमलाकर द्वारा। 

आप्वारदीप--न्तागदेव कृत; ८ अध्यायों में आह्विक 
प्र आचारमयूख में नीलूकण्ठ द्वारा, कात्यायन 
के स्तानविधिसूत्र पर अस्निहोत्री हरिहर द्वारा उ० 
(विहार०, सं० २२)। १४३६ ई० में। 

अप्यारदीपक--त्रिविक्रम के संरक्षण में गंगाविष्ण 
द्वारा सनू १७५२ ई० में प्रतिलिषि। शा 

आचारदीपिका १ 

आचवारदीपिका---कमलाकर कृत । 

आधारदीपिका--श्रीदत्त के आजचारादर्झ पर 


मल हरिलाल 
की टोका | 
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आवारदीपिशझा---सारममुच्चय द्वार (बडोदा, स० १०- 
९१०)॥ 
माचारदेतविवेक--विभावर इंत। मियिला वे राजा 
रामभत्र के शामनलयल मे प्रणीत ! श्राउ-सम्वन्धी 
सन्देह मिटाता है। छग॒० १५०० ई०॥ 
आचारनवनीत--गोरीमापूर के वासी अप्पा दीक्षित 
कृत। शाहजी के काल (१६८४-१७११) में 
प्रगीत। आचार, श्राद्ध, दब्यशुद्धि एव कालनिर्णय 
के खण्डा में विभाजित। 
आचारनिर्णय--गोपाल झत। 
आधचारनिर्णय--ब्राह्मणा के कलंव्या ५र ६६ इठोका 
में, कायस्थ आदि की उत्पत्ति पर) 
आचारपंचाशिका--महाअमे-कृत । 
आधचारपद्धति--वासुदैवेद्ध इृत। 
आचारपद्धति--विद्याकर छृत। 
आचारपद्धति--श्रीवरसूरि कृत । 
भआषधारप्रकाश---अप्पाजी के पुत्र भास्कर द्वारा (बडोदा, 
स० १२७८९) । 
आधचारप्रकाशिक--अहेन्याकामवेनु दवश उ०। 
क्षाचारप्रदीप--कैगवमट्ट कृद, रबुतदन के थ्राद- 
तरब में उ०। 
आचारभप्रदीप--नागदेव इृत। नागदेव से निर्णयतत्त्व 
भी लिणा। 
आचारप्रदीए--भट्टोजि छृत। 
आचारभप्रशंता। 
आचारभूषण--ज्यम्बकराम ओक द्वारा, शक १७४१ 
में, ९ किरणों मे, आनन्द० द्वारा मुद्विता 
अरचारमंजरो--मथुरानाथ इंता 
आचारमयूज--नीलकप्ठ कृत) जे» आर० घरपुरे 
दारा सम्रादित (गुजराती प्रेस, देम्बई)। देखिए 
अ्रचु७ १०७१ 
आवारभाधवीय--मायवाचार्य कृत, पराजरस्मृति पर 
उनकी टीका का प्रथम भाग। 
माचारमाल्ा--निधिराम हृत। 
आचाररत्त---रघुनद्दन के आह्िक्तत्त्व में वणिता 
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आचाररत्त--म्पिराम हेत (अनूपविल्यस का प्रथम 
भाग) । ३ 

आचाररत्न--नारायण भट्ट के पुत्र ल्दमण मट्ठ द्वारा। 
क्मलाकर भट्ट के छोटे भाई ये, अतः सर 
१५८०-१६४० में। निर्णय० प्रेस बम्बई में 
मुद्विता 

आंचाररत्त--चन्द्रमौलि इत। 

आधाररत्नाकर---रघुनर्दन द्वारा आहद्विक्तत्त्व में उ०त 

आधचारवाक्यसुधा ॥ 

आचारदारिघि--रमापति उपाध्याय सम्मिश्र द्वाय। 
इंर्द्रीने दिवादवारिधि का भी प्रणयन क्या। 

आचारविधि 

आचारविवेक--मार्नासह कृत ) 

अआचारविवेक--मदनसिह इंत (मंदनरत्त का (के 
भाग) । 

आचारबतादिरहस्य । 

आचारसग्रह--धगाली सजीवेश्वर दर्मा के पुत्र रल- 
पाणि शर्मा दवारा। 

मआाचारसप्रह--नारायण के पुत्र हरिहर पण्डित ढवारा। 

आधचारसागर--ब्ल्लाठसेन द्वारा; मदनपारिजात (० 
५८), स्मृतिरत्नाकर (वेदाचार्यइत) एंव लेख 
की इति दानसागर (छग० ११६८ ६०) में उक। 

आचारसार--हैझाद्ि (३॥२।९००) द्वारा बण्व 

आध्ारसार--नारायणात्मज रामइृष्ण के पुत्र लक्षरग 
भट्ट दाया। छूगता है, यह आचारर्ल ही है। 

आधचारस्मृतिचद्धिका--गदाघर के पुत्र सदाशिव 
द्वारा। 

आचाराइशें---(मैथिल) श्रीदत्त इत । लग० ११९९ 
ई० (बदारस में सत्‌ १९२० मे एंव वेंकर? प्रेस में 
मुद्रित), रुद्रबर के शुद्धिविवेकः में व०, इसमे 
काम्बनु, वल्पत€ एंव हरिहर का भी उल्हीख हैं। 
दे० प्रक० ८९। दामोदर के पुत्र गौरीपति द्वारा 
टो० (बनारस में एवं वेंक० प्रेस मे मुद्रित)! 
हस्लिल द्वारा आवारदीपिका नमक दी*। 

आचारदोपिका--आचारादर्श का सक्षिप्त रूप 
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आचाराकं--वालक्षष्णात्मज महादेव के पुत्र दिवाकर 
के वर्षशास्त्रसुवानिधि का एक भाग; अपने नाना 
एवं मयूखों के प्रगेता नीलकण्ठ का उल्लेख किया 
है। सन्‌ १६८६-८७ में प्रगीत। तकनलाल द्वारा 
टोका। 
आचाराकेक्रम--आचाराक॑ की अनुक्रमणिका। लेखक 
के पुत्र बैधताय द्वारा, जिसने दानहारावलि एवं 
श्राद्धचन्द्रिका पर अनुक्रमणिका लिखी । 
जाचाराके--मयूरानाथ कृत । 
आचाराकं--रामचन्द्र भट्ट कृत । 
आाचारेन्दु--नारायण के पुत्र एवं 'मादे” उपाधि वाले 
>यस्वक द्वारा। सर्प्ताप (आधुनिक सतारा) में 
सन्‌ १८३८ में प्रणीत। आनन्‍्दः प्रेत्त में मुद्रित । 
भात्तारेन्दुशेखर--शिवभट्ट एवं सती के पुत्र नागेश भट्ठ 
हारा। दे० प्रक० ११०१ 
भाचारोद्द्योत----टोडरानन्द कृत। 
आचारादुद्योत---मदनसिंहदेव के मदनरत्लप्रदीप का 
एक भाग। 
आचारोल्लास--बनारस में परशुराम मिश्र की आज्ञा से, 
(जो शाकद्वीपोय होलिल (र) मिश्र के पुत्र थे 
भर जिन्हें बादशाह द्वारा वाणीरसालराय की 
पदवी मिली थी) नारायण पण्डित घर्माधिकारी 
के पुत्र खण्डेराव द्वारा कृत परशुरामप्रकाश का 
अयम भाग। श्षवें मयूख में शाकद्वीपीय ब्राह्मणों 
की उलत्ति का उल्लेख है। नो० न्‍्यू० (जिल्द 
रे, पू० १०-१२)। 
आचारोल्लास--मयुरानाथ शुक्ल कृत। 
आचारय्यंगुणादशे----शतकतु ताताचार्य के पुत्र वेंकटाचार्य 
द्वारा (चेप्णव०) || 
भाचार्यंचूडामणि--शू लपाणि के श्राद्धविवेक पर टीका; 
रपुनन्दन द्वारा एवं शूद्रकमलाकर में उ०। 
अतिथ्येष्टि | 
लातुरसंन्यास--देखिए वीौ० बी० आर० एु० एस्‌० 
जिल्द २, पृ० २४१। 
अततुरतंग्यासकारिका | 
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आतुरसंन्‍्यासपद्धति-- (बड़ोदा, सं० ५८०३)। 

आतुरसंन्यासविधि । 

आतुरसंन्यासविधि--आंगिरस द्वारा | 

आतुरसंन्यासविधि--कात्यायन द्वारा । 

आतुरादिपद्धति--ड० का० पाण्डु०, सं० १८८८६- 
९२ की १३८। 

आज्रेयघर्मशास्त्र--९ अध्यायों में (इण्डि० आ०, जिल्द 
३, पु० ३८०, सं० १३०५)। ६ अध्यायों में 
एक अन्य भी है (वही, जिलद ३, पूृ० ३८१, सं० 
१३०८) । 

आज्रेयधर्मशास्त्र-- (बम्बई विश्वविद्यालय पुस्तका- 
लय में पाण्डलिपि) १४ अध्यायों एवं १४१ खण्डों 
में; अनध्याय (पाठशाला की छुट्टी के दिन) के साथ 
अन्त। नीतिमयूख में व०। 

आशथबवंणगृह्मसूत्र--विश्वरूप एवं हेमाद्वि द्वारा व०। 

आत्रेयस्मृति-- (३६९ हलोकों में) इण्डि० आ०, 
जिल्द ३, पृ० ३८१। 

आशथर्वणप्रसिताक्षरा--श्रीपति के पुत्र वासुदेव द्वारा 
(वड़ोदा, स० ७६०३॥। हेमाद्वि एवं त्रैविक्रमी 
पद्धति की चर्चा की है। 

आदिधसंसारसंग्रह---तुलाजिराज (१७६५-८८ ई०) 
रचित कहा गया है। 

आदिस्मृत्यर्थंसार--दे० स्मृत्यर्थंसार। 

आनन्‍्दफरनिबन्ध--विश्वम्भर के स्मृतिसारोद्धार में 
ब०ी। 

आपस्तम्व-प्रायश्चित्तशतद्वबी---दे ० प्रायश्चित्तशतद्यी | 

आपस्तम्बयल्लाजीय | 

आपस्तम्बज्तुत्र०-च्तायथंफारिका या त्रिकाण्डरुण्डन्न-..... 
कुमारस्वामी के पुत्र भास्कर मिश्र द्वारा। इसमें 
अधिकार, प्रतिनिधि, पुनराधान एवं आधान पर चार 
काण्ड हैँ (विब्लियोथिका इण्डिका सीरीज, कलकत्ता ) 
टी०, दे० स्टीन (पृ० १२)। टी० पदप्रकाशिका 
या त्रिकाण्डमण्डनविवरण | 

आपस्तस्वगृह्यसुत्न--विष्टरनित्ज द्वारा सम्पादित 
एवं एसू० वी० ई० (जिल्द ३ न] में अनूदित | 
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टी० हरदत्त कृत अनाकुला (मैसूर] , टी० करू दरा , 
डी० क्पर्दिवारिका (कुम्मकोणम्‌ में प्रवाशित, 
१९१६), टी० गृह्मताल्य॑दर्शन, सुदर्शनाचार्य द्वारा 
(काशी सस्हृत सी० द्वारा प्रवादित), टी० प्रभोग- 
वत्ति, दालवृन्ततिवानी द्वार (बुम्भकरोणम्‌ से 
प्रकाशित, १९०२)॥॥। 
आपस्तम्बगृह्यसूत्रदोषिका। 
आपस्तस्थगृह्मप्रयोग । 
आपस्तम्मगृह्मभाष्याबेंसप्रह--हेमादि द्वारा उ०। 
आपस्तम्बंगृह्मप्तार--महामदीपाष्याय योउनमट्ट (आध्र ) 
द्वारा। 
आपत्तम्धगूह्मसूत्रकारिका--वाग्विजय के पुत्र छुद- 
शैन द्वारा। 
आपस्तम्बपृह्मसुत्रकारिकादूति--नरसिह द्वारा (९६९ 
इलोका में शक स० १५३६ में लिखित एक १९२२ 
मे तेथुगू में अनूदित)॥ 
आपत्तम्बजातकर्म---वापण्णभट्ट द्वारा 
आएस्तम्वधमंसूत्र--दे० प्रक०  ७। टी०* उज्ज्वल, 
जा हरदत्त कृत है (कुम्मकाणम्‌ मे मुद्रित एवं वस्वई 
सस्वृत्त सीरीज द्वारा प्रतराषित) ) 
आपस्तम्थपद्धति। 
आपस्तम्बपद्धति-- विद्वश्वर भट्ट द्वारा 
आपस्तम्बपरिभाषासुत्र--मसूर १८९४ एवं आननन्‍इ० 
स० ९३। टो० कपदिस्वामी द्वार, टो ० हरदत्त द्वारा । 
आपस्तम्बपूव प्रयोग । 
आपस्तम्दपूव प्रयोगकारिका । 
आपएस्तम्वप्रूव॑ प्रयोगपद्ति--्िगाभट्ट द्वारा (हुल्श), 
संग ८७॥ 
आपस्तम्बप्रयोगरत्तन--मारायणयज्वा द्वारा । 
आपस्तम्पप्रयोगसार। 
आपस्तम्दप्रयोगतार---गगाभई द्वारा । 
आपस्ततम्वप्रायश्चित्तशतद्॒यी--नटी ० बेंक्टवाजपेयी दारा। 
आपस्तम्वशाद्धप्रयोग । 
आपस्तम्दसूदरकारिका । 
मआपस्तम्बसुत्रसप्रह। 


चर्मझात्त का इतिहास 


आपस्तम्बस्मृति--१० अध्यायों मे, पद्म में, जीवानरई 
द्वारा मुद्रित । 

आपस्तम्दत्मृति---विज्ञानेश्वर, हेमादि, काधव एव 
हरूत्त द्वारा उद्धता 

आपतस्तम्वाहिक ! 

आपस्तम्वाहिफ--वाशीनाथ भट्ट द्वारा। 

आपस्तस्वाह्लिक--गोवर्घन कविमण्डन द्वारा) 

आपस्तम्बाह्लिक--रुद्दव तोरों द्वारा। 

आपतस्तम्बीयद्वादशसस्कारा*। 

आपत्तम्बीयमस्त्रपाठ---डा० विष्टरनित्ज द्वारा उस्ता 
दिता। 

आपतस्तम्बीयसस्कारप्रयोग । 

आब्दिकनिर्णय।... « 

आस्युदपिकृभाद । 

आम्युदयिकुभादपद्धति। 

आरासादिप्रतिप्ठापद्तति--गगाराम महाब्वर द्वारा। 

आरामोत्सगंपद्धति--दे० जलाशयारामोत्सगपद्धति। 

आरामोत्सगंपद्धति--भट्टतारायण द्वारा। 

आरामौत्सगंपद्धति--शिवराम द्वारा । 

आरामोत्सर्गपद्धतिं-+- (वडोदा, स० ५४२४) । 

आधेचस्दिका। 

आर्धचदिका--बंद्यनाय द्वारा। 

आध्टिपेणस्मृति--तिथयसिन्यु द्वारा दर्णित। 

आवसब्याघानपद्धति---भ्रीदत्त ढत। 

आझौच--नेंक्टश ढारा। 

आशौचकाण्ड--दिनकरादुद्यत का एक भाग। 

आशौचकाण्ड---वैद्यनाय दीक्षित द्वारा (स्मृतिमुकता” 
फल का एक भाग)। 

आश्योचकारिका। 

आशोचगगाघरी--गगाघर इत।? 

आज्ञौचचद्धिका ! 

आश्ौचचच्धिका--रत्वमट्ट के! पुत्र त्ययलाभट्ट था 
दिगल्यभट्ठ के पुत्र वेदातरयय द्वारा (स्टीन,प्‌० ८३) । 

आशज्ौचचखिका--राजइप्ण तर्व वागीशभट्ठाचार्य हाय 


आश्नोचतत्त्व--दे० शुद्धितत्त्व। 


घर्मशास्त्रीय प्रन्यसुची 


आश्ोचतत्त्व--अगस्त्यगोत्र के विश्वनाथ के पुत्र महा- 
देव द्वारा, ४८ इलोकों में (हुल्ण, पु० १४३) । 
टी० अ्यम्वक के पुत्र शिवसूरि (महाजन) द्वारा 
रचित। 

माशोचतत्त्वविचार | 

जाशौर्चात्रशच्छलोकी-.--दे ० त्रिशच्छक्ोकी; अलीगढ़ में 
प्ैकाशित। टी० मुकुन्द के शिप्य राघवभट्ट द्वारा। 
स्मृत्यथंसार निर्णयामृत का इसमें उद्धरण है। 
टी० भट्टाचार्य द्वारा (बड़ोदा, सं० ३८८३, काल 
सं० १५७९, सन्‌ १५२२-२३ ई०)। टी० भट्टोजि 
द्रा। 

भाशोचदशक--था दशुश्लोकी, विज्ञानेश्वर द्वारा; 


दे" दशइकोकी'। टी० विवरण (भट्टोजि छत) ; 
टी० रामेइ्वरात्मण माधव के पुत्र रघुनाथ द्वारा 
(१५७८ ६०); टो० लक्ष्मीधर के पुत्र विश्वेश्वर 
हीरा (विवृति)। विज्ञानेश्वर, वाचस्पति एवं 
भट्टोजि का उल्लेख है (स्टीन, पृ० ३०२); १६५० 
ई० के पश्चात्‌ । टी० बेंकटाचार्य द्वारा। टी० 
आवर द्वारा। टो० हरिहर द्वारा (इण्डि० आ० 
पाप्डु०, १५३२ ई०, पृू० ५६५) । 
आशोचदीधिति-....अनन्तदेव कृत स्मृतिकौस्तुम का एक 
भाग। 
आशोचदीपक--कोटिलिंगपुरी के राजकुमार द्वारा। 
टीका लेखक द्वारा। 
आशोचदीपिका--..अघोरशिवाचार्य द्वारा। 
आश्ौचदीपिका-...विश्वेश्व र भट्ट (उर्फ गागाभट्ट) 
हारा । दिनकरोद््योत कृत आशौच का एक अश्ञ 
(नो०, पृ० १३६)। 
अशोचदीपिका---श्यामसुन्दर भट्टाचार्य द्वारा। 
आश्योचदीपिका--कम्भालूर नूसिह द्वारा, जिसने 
हमाद्रि, माषवीय, पडशीति एवं पारिजात की ओर 
संकेत किया है। 
आशचनिर्णय या षडछश्चीति--ओऔफेस्ट (२, पृ० ११) 
ने पेडशीति को अभिनवपड्शीति कहा है। 
भशोचनिणंय--.आदित्याचार्य या कौकिकादित्य द्वारा; 
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टो० नन्दपण्डित द्वारा शुद्धिवन्द्रिका (चौखस्सा 
सी०), १५९०-१६२५ ई० के बीच। 

आशीचनिर्णय--कौशिकाचार्य कृत (भ्ण्डारकर संग्रह 
से); १४६ इलोकों में; कौशिकादित्य के ८६ 
इलोकों की ओर संकेत है और गोभिल के वचन 
उ० हैं)। 

आद्यौचनिर्णय---गोपाल द्वारा । शक सं० १५३५ 
(१६१३ ई०); अपने शुद्धिनिर्णय” में उ० है। 
नो० ९, पृ० २६७। 

आश्यौचनिर्णय--मातामह उपाधि वाले नृहूर्याचार्य के 

पुत्र गोविन्द द्वारा। 

आशज्यौचनिर्णय---आपदेव के पुत्र जीवदेव द्वारा; गोदा- 
वरी पर उत्पन्न; सम्भवतः अनन्तदेव के भाई। 

आश्षीचनिर्णय---आंगिरस गोत्र के नारायणात्मज रघुनाथ 
के पुत्र व्यम्बक पण्डित' द्वारा। अंशों में विभाजित । 
निर्णय० में मुद्रित। निर्णयसिन्धू एवं नागो- 
जिमट्रीय को उ० करता हैं। सन्‌ १७६० ई० के 
लगभग । 

आशौचनिर्णय---शिवभदु के पुत्र नागोजि द्वारा। 

आदहयचनिर्णय---भट्नोजि, (१५६०-१६२० ई०) ह।रा। 

आश्यौचनिर्णय---रामेश्वर के पुत्र माधव दरा; लछग० 
१५१५-१५७० ई०। 

आदौचनिर्णय---रघुनन्दन द्वारा । 

आशौचनिर्णय---रघुनाथ. पण्डित द्वारा। 
त्रिशच्छलोकी 

आशीचनिर्णय---रामचन्द्र द्वरा। 

आश्योचनिर्णय--श्रीनिवास-पुत्र वरद द्वारा। आज्यौच- 
दशक एवं आशोचशतक के प्रमाण देता है। 

आशाचनिर्णय--वीरेश्वर द्वारा । 

आद्यौचनिर्णय--वेंकटाचार्य द्वारा; दे० अधनिर्णय!। 

आशौचनिर्णय--नेंक्टेशव रद ताताचार्य के पुत्र वेदान्द 
रामानुजतातदास द्व।रा । 

आश्यौचनिर्णय--वैंदिक सार्वभौम द्वारा (वया यह 
आशीचशतक हो है ? )। टी० शठकोपदास (बड़ोदा, 
सं० ६३८०)॥ 


देखिए 
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आशोचनिर्णय--थ्रानिवास तहुवायीश्य द्वारा। 
आशौवनिर्ण प--सामव्यात द्वारा। 
आद्यीचनिणय--हरि द्वारा 
आश्यौचनिर्णय या स्मृतिकोत्तुम--रायस बेंकटादि दवारया। 
आशोचनिर्णय या स्मृतिसप्रह। 
आश्ोचनिर्णय या स्मृतिसार--ेंक्टेश के क्सो ग्रय 
पर दी ०। 
आश्ञोचनिणयसप्रह--बडादा स० १२६००।॥ 
आश्योचनिर्णयटोका--मयुरानाय द्वारा! 
आश्योचपरिच्छेद । 
आाशौचप्रकाश--चनुमुज॒भदट्ठाचाय द्वारा) सम्मवत 
वही जो रबुनादन के शुद्धितत्व म ब० है अत 
सव १५०० ई० के पूव । 
आज्ौचतरकाश--(वमतत्त्वकलानिवि से) 
द्वारा। 
आशोचमजरी | 
आशोौचमाला --पयोपाल सिद्धान्त द्वारा। 
आश्ौचविवेक । 
आश्ञौचव्यवस्था--रावाताय शर्मा द्वारा। 
आश्ौचश्तक। 
आश्योचशतक--रामेश्वर द्वारा । 
आशौचशतक--हारोत गोत्र के रगनाय के पुत्र वेंकटाचाय 
या वेंकटनाय द्वारा । दखिए अघनिगय । हुल्ग 
(२ सरूपा १४९९)। टो० अ्रौचनिगय जो 
'रामातुज दोक्षित द्वारा लिखित है। 
आद्योचशतक--नो लकप्ठ द्वारा। 
आशोचशतक--बैदक सावमौम (य सम्भवत 
बेंकटाचाय ही हैं) द्वारा। 
आशोौचपषडजश्ञीति--देखिए आयोचनिगय। 
माशौचसभप--मबुसूदत वाचस्पति द्वाया। 
आचोचधप्रह--सत्यावोचश्षिष्प द्वारा (बडेदा ५८६२)।॥ 
आशौचसप्रह--चतुर्मुंज भट्टाचाय द्वारा। 
आगोचसप्रहूबिदृति--भट्टाचाय द्वारा। 
आचौचसप्रह--पेंकटेन द्वारा। इसने आचारनववात 
अयनिगय अनविवेक अभिनवपडयोति को उ० किया है। 


पृश्वीचदर 


घ्मश्ञास्त्र का इतिहाप्त 


आज्ञोचसप्रह विश्नच्छलोक्ी--द० ब्रिगच्छलोका ! 

आश्यौचतागर--कुल्लूक इत। उनके श्राउसागर मे 
च० है। 

आज्नौचतार--वलभद्र द्वारा। 

आश्योचसिद्धान्ता 

आश्यौचस्मृतिचच्धिका। 

आश्ञौचस्मृतिचस्दिका--यदाघर के पुत्र एवं दयकत् 
सामबारी सदाहिव द्वारा। जयतंगर वे ढुमार 
जयमिंह के लिए सगृहात। लेखक मे लिगाचन 
चादिका भो ल्खि है। 

आश्ौचादश--सारसग्रह मे उ०। 

आशौचाप्टक--वररुचि द्वारा (ब्रि० स० सी० में 
मुद्रित) दोौ० अवात, जिसम निणयक्नार, भौतम 
पम्रवूत्र वे! भाष्यक्ार मस्करों एवं सह्खस्वामी 
के नाम आये हैं। 

आश्ौच्ादिनिर्णय--राम देवत द्वारा। 

जआाश्ौचीयदशइलोकीविवृति--लद्मीघर के पुत्र बिशवे 
इवर द्वारा। दे» आशौचदटाक (दशगइलाढी)। 

आश्ञौचेस्ुुशेसर--राम देवत द्वारा। 

आश्योचेस्दशेखर--नायो विभट्ट द्वारा । 

आश्वलायनगृह्ममत्र--निणय० प्र० म मुद्रित विड्ट 
यायिका इण्डिक्य सौरीज एवं एस ० वी० ई० जिद 
२९ मे अनूदित। टी० अनाविला हरदत्ते दाग 
(द्राएविएल कैट०)। टो० तजीर के राजा साहजी 
एंइ सर्फोजी प्रयम के मंजो आन दराय वाजपेययञा 
द्वारा। दो० गदाधर द्वारा) दी० विमलोदयराडा 
अभिनन्द के पिता एवं कयाणस्वामी के आत्म्ज 
कान्‍्त पुत्र जयतस्वामो द्वारा। नो० जिल्द (५ ६० 
१६३। ल्ग० १८वीं टाताब्दी के अन्त मं। टी 
देवस्वामों द्वारा नारायण द्वाराव०। लग० हैं००० 
१०५० ई०। नेशुवगात्र के दिवाबर पुत्र नारायण 
द्वारा (विव्ठियायिदा इण्डि० एवं निणय* प्र० में 
मुद्रित) देवस्वामी के भाष्य वी आर सवेत | 
आइवलायन श्रौत० वे भाष्यका र नर्रसहक पुत्र गाय 
यण को पहचान सदिग्ध है। दे० वो० बी० आर? 


धर्भशास्त्रीय प्रन्यतुची 


एस्‌० केट०, जिल्द २, पृ०२०२। दी० विष्णुगूढ- 
स्वामी द्वारा, देवस्वामी, नारायण आदि का 
अनुसरण हुआ है। 

नाइवलायनगृह्मकारिका---२२ अध्यायों एवं १२९६ 
इलोकों में | ढो० विवरण, वुष्यदेव या 
उपदेवभट्ट के शिष्य द्वारा। टो० नारायण 
द्वारा । 

जेडबलायनगृछयकारिका--कुमारिलस्वामी (? कुरार- 
स्वामी) द।रा। आश्वछायनगृह्म पर नारायणवृत्ति 
एवं जयन्तस्वाभी की ओर संकेत।॥ बी० बी० 
जार० ए॒० एस्‌०, जिल्द २, पु० २०३ (वम्बई में 
मुद्रित, १८९४)। 

लोइवलायनगृह्यकारिका--रघुनाथ दीक्षित हारा । 

अध्वलायनगृछ्मकारिकावज्ञी-- गोपाल द्वारा। 

माइशदलायनगृह्यपरिशिष्ट--- (निर्णय ० प्रे० एवं बिव्लि० 
इण्डि० द्वारा मुद्रित) । 

आखवलायनगृह्यपरिभाषा । 

आश्वलायनमह्यप्रयोग । 

भश्वलायनगुह्मोक्तवास्तुशान्ति---रामकृष्ण भट्ठ द्वारा। 

जाश्वलायनघर्मदास्त्र--द्विजों के कर्मों, प्रायरिचित्त, 
जातिनिर्णयय आदि पर २२ अध्याय (बड़ोदा, सं० 
८७ ०८) || 

भश्वछायनपूर्वप्रयोग-- (हुल्श, सं० ४३१) । 

>दी० विष्णु द्वारा, वृत्ति। 

आइवछायनप्रयोगदीपिका--तिरुमलूयज्वा के पुत्र तिरु- 
सेल सोमयाजी द्वारा । 

अआध्चलायनयात्षिकपद्धति। 


जाइवलायनशासश्राद्धप्रयोग---+राम कृष्णात्मज कमलाकर 
हारा! 


अइवलायनसूत्रपद्धति--नारायण द्वारा । 

अइवलायनसूत्रप्रयोग--त्रविद्यवृद्ध दर! 

गाइवलायन पूत्रप्रयोगदीपिका----सड्चनाचार्य भट्ट॒ द्वारा 
(वनारस सं० सोरीज़ में मुद्रित) । 

आाइवलायनस्मृति--१ १ अध्यायों एवं २००० इलोकों 
में। आइवलायनयुद्यसूत्र, उसकी वृत्ति एवं कारिका 


श्प११ 


की ओर संकेत। हेमाद्वि एवं माधवाचायं द्वारा 
उ०ी। 

आहिताग्निमरणे दाहांदि--रामेश्वरभट्ट के पुत्र भट्ट- 
नारायण द्वारा, दे० प्रक० १०२। 

आहितास्ने्दाहादिनिर्णय---विश्दनाथ होरसिंग के पुत्र 
रामभट्ठ द्वारा । 

आहितास्न्यन्त्येष्टि प्रयोग | 

आहततीर्थेकस्नान प्रयोग | 

आह्विक---बहुत-से ग्रन्थ इस नाम के हैं। कतिपय नीचे 
दिये जाते हैं। 

आह्िक--दव्पुत्रकुल के प्रभाकर-पुत्र आनन्द दर।रा। 

आह्लिक--आपदेव द्वारा । 

आह्लिक--+रामक$ण्ण के पुत्र कमलछाकर द्वारा। दे० 
प्रक० १०६, यह बह्नचाह्विक' ही है। 

आह्िक--गगाधर द्वारा। 

माह्िक--गोपाल देशिकाचार्य द्वारा। 

आह्लिक--छल्छारि नृसिह द्वारा, मध्वाचायं के अनु- 
यायियों के लिए। 

आह्विक--ज्ञानभास्कर द्वारा। इसने आह्िक-संक्षेप 
भी लिखा है। 

आक्चिक--दिवाकर भट्ट द्वारा। 

आह्विक--बलभद्र द्वारा। 

आह्लिक--भट्टोजि द्वारा 
से)। 

आह्विक--माववभद्ठ के पुत्र रघुनाथ द्वारा। 

आह्लिक--विट्ठलाचाय द्वारा। 

आह्िक--- (बौधायनीय ) विश्वपतिभट्ट द्वारा। 

आह्लिक--वेच्यताथ दीक्षित द्वारा | 

आह्लिक--त्रजराज द्वारा (वल्लभाचार्य के अनुयायियों 
के लिए) । है 

आह्चिककारिका | 

आह्िककृत्य--विद्याकर कृत; रघुनन्दन के मलमासतत्त्व 
में व०, अतः १५०० ्ई० के पूर्व । 

आह्लिककौतुक-- (हरिवंशविलास से) | 

आह्लिककोस्तुभ--यादवाचार्य के शिप्य श्रीनिवास द्द्रा 


(चतुविशतिमत-टीका 


तक्त 
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श्षरर 


(बड़ोदा, स० ८८०९) | यह आनन्दतीर्य की सदा- 
चारस्मृति की टी० है। 
आह्विकचरिदिका--काशीनाय द्वारा। 
आहिकचल्िका--कुलमणि शुक्ल द्वारा (यह चन्द्रिका 
है या चन्द्रिका टीका है ?)। 
आह्िकचल्द्रिका--गीकुरूचन्द्र वर्मा के अनुरोध पर 
लिखित । 
आह्िकचन्दिका --गापीताय द्वारा) 
आह्लिकचल्िका---रामेशभद्ठात्मतण महादेव काल के 
पुत्र दिवाकर द्वारा। भट्टोजीय (सायण के वैदिक 
मन्त्र के उद्धरण के साथ निर्णय प्रे० मे मुद्रित) वा 
उन्ठेख्व है। यह यक्षपाह्वित्चन्द्रिवा ही है! 
आह्लिकचस्दिका--देवराम द्वारा। 
आह्विकचिन्तामणि--भाहिकतत्त्व मे रघुनन्दन द्वारा 
उ०, अत यह १५०० ई० के पूर्व लिखित है। 
आह्लिकतत्त्व या आह्लिकाचारतत्त्व--रघुनन्दन द्व।रा, 
जीवानन्द द्वारा मुद्रित । टी० मबुसूदन द्वारा। 
आह्िकदर्षंण--राम? प्ण कृत (वम्बई मे मराठी अनुवाद 
प्रकाशित, १८७६) । 
आह्िकदीपक--अनन्त--छक्मी धर--गो विन्द-- 
वत्सराज के बशज आतलन्दपुरनिवासी अचल 
द्वारा। लग० १५१८ ई०। दे० अलवर, स० २९१। 
मआहिकदीपक- शिवराम द्वारा। दे० आहिक्त- 
सक्षेप। 
आह्विकपद्ति--विद्‌ठलदीक्षित द्वारा। देखिएं 'यजु- 
वल्लभा!। 
आह्िकृपारिजात---अनन्तभट्ट द्वारा। 
आह्ििक्प्रकाश --बीरभितरोरय से। 
आाल्िकप्रदीप--क्मलाकर द्वारा उ०। 
आह्िकप्रपोग- पोशवरी पर कूर्स रप्राम वे! क्मलाबर 
द्वारा। वडोदा की रा० २७७ में कुछ सन्देह है। 
आह्विकप्रयोग--पदाध्षिव दीक्षित के पुत्र कामीरीक्षित 
द्वारा। हदकच्यदुम में अवन्त से उद्धरण दिया है। 
आउिश्प्रयोष--योवर्घन कविमण्डन द्वारा (आप- 
स्तम्विया के लिए] । 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


आह्िकप्रयोग--महादेव भट्ट के पुत्र मनोहर भट्ट द्वारा 
(हिरण्यवेशिया के लिए)। 

आह्कप्रयोग--रामेश्वर भट्ट के पुत्र माधवात्मण 
रघुनाथ द्वारा। इसके छोटे भाई प्रमावर ने सन्‌ १५८३ 
ई० में १९ वर्ष को अवस्था से रसप्रदीप का प्रणयत 
क्या 

आह्लिकप्रयोगरत्नमाला--बै राज (आवुनिक वाई, सतारा 
जिले) के निवासी मपूरेश्वरभट्ट के पुत्र विश्वम्भर 
दीक्षित थिटे ने इम छिखा है। भट्ट।जिदीक्षित एर 
आचाराक की चर्चा है। 

आह्िकप्रायश्चित्त--इसमे कमलाकर पेणित हैं। 
(इण्डि० आ०, ३, पृ० ५५५)। 

आह्िकमास्कर--इन्दगण्टि सूर्यना रायण ढरा। 

आह्लिकमजरीदीका--गोदावरी पर पुण्यस्तम्भ (आधु 
नि पुश्रताम्वे) के निवासी शिवपण्डितात्मण 
हरिपष्डित के पुत्र वीरेश्वर द्वारा। झके वियप्न 
रशरेन्दुमिते, अर्थात्‌ सब (५९८ ई० में 
रचित। 

आह्िकरत्न---(प्रति दिन वे कमों पर) । 

बह्विकरत्न-दाक्षिणात्य शिरामणिभट्ट ढौरा। तीर 
प्रवाद्या मे। 

आह्लिकरतलचपक--गगाघरसुत द्वारा (वंडोदा, से* 
१२३०६ ७) । 

आह्विकविधि --कमलावर द्वारा। 

ब्राह्लिकविधि---तारायण भट्ट दारा! 

आहिकसक्षेप--कौयुमिश्यासां वा । 

अआह्ििक्सक्षेप--ज्ाममास्वार वा। गज 

आहिक्सक्षेप--वामदेव द्वारा, छाटा ठवुर वे लिए 
लिखित। 

साहिद्सकेप--शिवराम द्वारा। वैधनाय वे आह 
व्य सक्षेप। 

आह्िक्सप्रह--यजभद्वात्मन नागेशभट्ट वे पुत्र अनन्त 
भट्ट द्वारा। शुक्लयजुर्वेदिया वे लिए। 

आह्िक्सार--दल्पतिराज द्वारा (द्वितीय अध्याय 
नूमिह्रमाद वा है)। 
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आह्विकसार--वालंभट्ट द्वारा (सम्भवतः आह्िक- 
सारमंजरी के छेखक)। 

भाह्विकसार--सुदर्शनाचार्य द्वारा। 

आह्विकसार--हरिराम द्वारा। 

आह्विकसारसज्जरी--विश्वताथभट्ट दातार के पुत्र 
वालम्भट्ट द्वारा। 

आह्विकसूत्न--गौतम का, ब्राह्मणों के कर्तव्यों पर १७ 
खण्डों में। दे० बी० बी० आर० ए० एसु०, पु० 
२०४, सं० ६५१। 

आहिकस्मृतिसंग्रह । 

भाह्िकाचारराज--सर्वानन्द-कुल के पुष्कराक्षप्रपौत्र 
रासानन्द वाचस्पति द्वारा। छग० १७५० ई० 
में नदिया के राजा कृष्णचन्द्रराय के संरक्षण में 
संगृहीत। हि 

भाहिकामृत--रंगनाथ के सुत वासुदेव भट्टाचाये दारा। 
वेष्णवों की बैखानस शाखा के कर्मों एवं धामिक 
कृत्यों पर। 

भाहिकोद्धार---रघुनन्दत द्वारा आह्लिकतत्त्व में उ०। 

इच्रदत्तस्मृति 

इंष्टिकाल--दामोदर द्वारा । 

इैशानसंहिता--समयमयूख में वणित। 

इबवरसंहिता--रघुनन्दन द्वारा तिथितत््व में उ०। 

पेज्ज्वला--हरदत्त द्वारा; आपस्तम्वधर्मसूत्र पर दी०। 
टी० कालामृत, वेज्ूटयज्वा द्वारा । 

उत्तरकालामृत--कालिदास द। रा (विवाह, विएद्धसम्बन्ध 
आदि पर) । 

उत्तरक्षियापद्धति---याज्षिकदेव द्वारा । 

उत्तरीयकर्म-... (काप्वीय) । 

उलातशान्ति--बृद्धगंगं छिखित कही गयी है। 

उत्मगंकमलाकर--..कमछाकर भट्ट का। 

उत्सगंकर्म । 

उत्सपंकीस्तुभ--अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुम का अंध। 

उत्सगंनिर्णय-...कृष्णराम द्वारा। 


उस्समपद्धति--अनन्तदेव द्वारा। 
उत्समंपरिश्िष्ट। 


११९ 


उत्समंप्रयोग--नारायण भट्ट हारा। 
उत्सगंमयूख--नीलकण्ठ द्वारा (जे० आर० घरपुरे द्वारा 
बम्बई में मुद्रित) । 
उत्सगं पाकर प्रयोग---नारायण भट्ट के सुत रामकष्ण 
द्वारा। 
उत्सर्जनपद्धति। 
उत्स मंनोपाकर्स प्रयोग-- महादेव के सुत वापूभट्ठ द्वारा। 
उत्सवनि्णय-- तुलजा राम द्वारा । 
उत्सवनिर्णय--पुरुपोत्तम द्वारा। 
उत्सवनिर्णयमंजरी--गंगावर ह्वारा। शक सं० १५५४ 
(१६३२ ई०) में प्रगीत (बड़ोदा सं० २३७५) 
उत्सवप्रकादश । 
उत्सवष्रतान---पुरुपोत्तम द्वारा । 
उदक्याश द्विप्रकादा--ज्वालानाथ मिश्र द्वारा। 
उदयाकरपद्धति-- (तन्त्र ) मालासंस्कार' में उ०। 
उदीच्यप्रकाद्य-- (बड़ोदा, सं० ८०१६) | 
उद्यानप्रतिष्ठा | 
उद्यापनकालनिर्णय। 
उद्धाहकन्यास्वरूपनिर्णय । 
उद्वाहचन्द्रिका--गोवर्धन उपाध्याय द्वारा। 
उद्वाहतत्त्व--दे० विवाहतत्त्व। टी० काशीराम बाच- 
स्पति भट्ठाचार्य (सन्‌ १८७७ एवं १९१६ में वँगला 
लिपि में कलकत्ता से मुद्रित )। 
उद्दाहनिर्णय--गोपाल न्यायपंचानन द्वारा। 
उद्दाहलक्षण । 
उद्गाहविवेक--गणे गभट्ट हरा । 
उद्गदाहव्यवस्था-+-नो ०, जिल्द २, पृ० ७७। 
उद्दाहव्यवस्था--दे ० सम्बन्वव्यवस्थाविकास | 
उद्वाहव्यवस्थासंक्षेप । 
उद्दाह्नदिकालनिर्णय--गोपीनाथ द्वारा (बट़ोंदा, स॑ं० 
१०२२६) । 
उपकाइयपस्मृत्ति। 
उपचारपोडद्रत्तमाला-- ( महादेवर्मा परिचर्यायूतरव्यास्या ) 
रबुरामतीर्थ के शिप्य सुरेशवरस्वामी द्वारा। 
उपनयनकर्मपद्धति । 


रपर४् 


डपनयतकारिका--अनात। 
उपनपनचित्तामणि--शिपानन्द द्वारा। 
उपनपनतम्ध--गामिल दारा। 
उपनपनतस्ध --रामदत दारा। 
उपनपततस्त्र “ठौगाल्षि द्रारा। 
उपनपनरद्धति “रामदत्त द्वारा 
ल्एि)। 
उपनपनपद्धति--विश्यताय दीक्षित द्वारा। 
उपस्थान। 
उपाकर्म निर्ण य। 
उपाकर्म कारिका-- (स्टोत, पू० १२)। 
छपाकर्मपद्धति--(वात्यायनीय) बैथनाथ द्वारा। 
उपाकृम प्रमाण--बारदीक्षित द्वारा। 
उपाकम प्रयोग-- ( आपस्तम्पोय ) । 
उपाक्संप्रयोग-- (आइवलायनोय ) 
उपाक्म भयोग--टीवाभट्ट के पुत्र द्वारयानाव द्वारा। 
उपाकम विधि। 
उपाझतिततत्त--वा रम्भट्ट उफ वाल्डप्य पायगुष्डे द्वारा, 
प्रति० स० १८४८ (१७९२ ई०), स्टीत, पृ० 
३०२) 
उपाक्म॑ विधि -दयाशकर द्वारा। 
उपागिर स्मृति। 
अष्वेंपुण्डनिणय--श्ुरुपात्तम द्वारा, बाठ १७६४ सवत, 
बडोदा स« ३८६२। 
ऊध्यंपुण्ड्धारण 
ऊध्व मूल। 
अग्वेदाक्लिक --कागोनाय द्वारा। ऋग्वेदाहिचादिका 
नाम भी है। 
ऋण्वेदाहिफ--विरोमणि द्वारा। 
ऋण्वेदा क्लिकावल्धिका---वाशोनाय द्वारा । 
अदजुप्रयोग--विद्वनाथ हासिय के पुत्र भट्ट राम द्वारा 
(तोयेंदपण के आवार पर) ) बडादा, स० ८५१५, 
शक सा १६७६। 
ऋजुमिताक्षरा--यह मिताक्षरा ही है। 
ऋणमीक्षण] 


(वाजसापिया वें 


धर्मशास्‍्त्र का इतिहास 


ऋतुछक्षण। 

आतुशान्ति। 

ऋ्विवरणनिर्धय--अनन्तदेव द्वारा। 

ऋष्तिपंथ। 

आषितरंधक्ाारिका। 

ऋषिमभट्री--दे० सस्वारमास्वर। 

%ऋष्यधुगविधान-- (वर्षा वे लिए शत्य) बडोश, 
म० ११०४७॥ 

ऋष्पशयृंगस्मुति--दे० प्रत्ु० ४०॥ 

एक्दण्डिसन्यासविधि--झौनव'ः द्वारा। 

एक्नक्षत्रजननशान्ति--यर्य द्वारा. (बडोदा, सं० 
५६६१)। 

एश्वस्प्रस्नानविधि->ावरभद्वात्मण सील्कष्ठ के पुत्र 
भानुभट्ट द्वारा। लग० १६४०-१६८० ई०। 

एफाग्निक्षाए--(यजुर्वेदीय) मब्तपाठ, सस्त्रश्रपाठक 
एवं झन्तरप्रइन भी माम है (मैमूर, १९०२)। दे 
आउस्तम्वीयरन्त्रपाठ। 

एकाग्निकाण्डसन्त्रब्पास्पा--हरदत्त द्वारा। 

एकास्लिदानपद्धति--श्रीदत्त सिश्व द्वारा। छ० सब 
२९९०१४१८ ई० में भिषिला के देवसिह के सरक्षण 
में पाण्दु० उतारी गयौ। 

शकादशाहकृत्य । 

एकादशितोप्रयोय--( ११ बार रुद्राष्याय वा पाठ)। 

एकाइश्ञीतत्त्व--रघुनन्दन द्वारा। टी० वाशीराम वाच- 
स्पति द्वारा) दी० दीप, राधामोहन गोस्वामी 
द्वारा। द्यान्तिपुर के वासी एवं कोलब्ुक के मित्र) 
चैतन्ग्देव के साथी अद्वेत के वश थे। 

एकादशीनिणय--इस सार के कई ग्रन्थ हैं और कैटलागी 
में छेखक के भाम नहीं दिये हुए हैं। 

एकाइशोनिर्णय--(या निर्णयसार) मुरारि के पुत्र 
घरणीधर द्वारा। श० स० १४०८ (१४८६ ई०) 
में प्रणीत। महाराजाधिराज बीसलदेव का नीर्म 
उल्लिखित है। अनन्तभट्ट, वोपदेव पण्डित, विश्वर्षष 
(शुद्धा एवं बिद्धा एदाइशी के प्रकारी पर इलोक)» 
विज्ञानेइ्वर (एकादशी पर तीन सम्धरा श्लोको ) का 


रप२६ 


पुरुयोत्तम के पुत्र कृष्पमट्ट द्वारा, कलिवर्ज्य, 
आहिक, भस्वार, श्राद्ध पर, माववीय, वामतमभाप्य, 
चन्द्रिवा, जयन्त, वालछादर्भ, मदनपारिजात को 
उदुत जिया गया है। लग० १४००-१५५० ई० 
(स्टोन, पू० ३०४) । 

कमंदीप--पभ्रिवाण्डमण्डन में उ०। 

कर्म दीपिका--रघुरामतीर्ष द्वारा! एक विश्ञाल प्रन्य। 
वर्गाश्रमपर्म, व्यवहार, प्रायश्चित्त पर ७३ अध्यायो 
से अधिव। विज्ञानेश्वर वा उल्लेख है! पाण्डु० अपूर्ण 
(बी० वी० आर० ए० एस, पृ० २११-२१३)। 

दर्मदीपिश्->भूवर वे परुथ्॒ हरिदत्त द्वारा (बडोदा, 
सू० ६८९२) वुण्ड, वेदि, मधुपर्क, वन्‍्यादान, 
चतुर्यत्र्म पर) 

कर्म निर्भप--यानन्दतीर्य द्वारा। टी० जयतीर्थ द्वारा) 
टी० पर टी०, रापवेन्द द्वारा। 

कर्म पद्वति---विद्घनानन्‍्द द्वारा। 

क्मंपोयृष--अर॒त्यावामधेनु में व०। 

दम प्रशाश--व एयसजय द्वारा। 

हम प्रशाश--मरातिस्तत्व में रघुनन्दन द्वारा व०। 

श्मप्रशाशिकव--पय्चाक्षर गुझ़ताय द्वार (पावयतत, 
कामाएडट्राम पुतरल्वावारबिधिं, घूलंग-य पर)॥ 

दमंप्रदीप-नयात्यायन या ग।निक का वहा गया है। 

गपरिशिष्ट मोम भी है। शूदयाति सायव, 
रपुन्‌दन कमलायर दारा उ०। दौ० चतरयर वे बुप 
औधशादिएए या जाय दारा। टा० परिक्मिएः प्रयाध 
गंध हे पुत्र लाशपययाध्याव द्वार (सिछ्रि० 
इच्दि० १९०९)॥ टी० विखाम दे पुत्र विश्शरू 
द्वारा। 

रुप प्ररोविश--ताम दर दारा पारश ग्यृह्यगूष पर एक 
दंदति ६ 

बम प्रापद्षित--देकट दिरपी दाशा। 

दसंसउजरी--(हरर शंटणाह, ख> १-०७३)।॥ 

इर्मतोचप पु रप। 4 क्यों घर १०८ देर: 

कर्म दिपार । 

कपेंडिराइ-ह एादो दारा, जिशशा १४ अप्याया मे 





ध्मज्ञास्त्र का इतिहास 


क्मंफलो पर नारद को शिक्षा दो है (बल्वण 
२९३)।॥ 

कर्म विपाक--भरत द्वारा, जिसमे भूगु ने शिक्षा दी है। 

कर्मविपाक--भूगु द्वारा, जिसमे वसिष्ठ ने शिक्षा दी है। 

कर्मविपाक--मायवाचार्य द्वारा। 

कर्मविपाक--मान्याता द्वारा। दें० महार्ण॑वर्म॑वियार ) 

कमेविपाक--मौलुगि भूपति द्वारा । वमविपाक्सास्सइह 
एवं नृत्िहप्रसाद द्वारा ब०। सत्‌ १३८९ ई*९ 
के पूर्व 

कर्मविपाफ---जरुण के प्रति रवि द्वारा (अलवर, गे? 
१२७८ एवं माग २९३)। 

फर्मदिपाक---रामहप्णाचार्य सो 

कम्ंविषपाक---विद्वेश्वर भट्ट द्वारा। दे” महा्थववर्म- 
विपात्र, शुद्धितत््व (पृ० २४२) द्वारा व०। 

क्रमंविपाक--नील्वण्ठ भट्ट वे पुत्र शब्रभट्ट दवाएं 
(इण्डिग आ०, ३; पृ० ५१७५) 

कर्मपिपाक--पद्मनामात्मज बान्हड्देव वे स्येष्ठ परत 
द्वारा। दे० सारप्राहवर्मविषात। 

इ्मंविपाक--ज्ञानभास्व॒र वे प्रति। 

क्मंविपाक--मूय्गिव ने प्ति। 

कर्म विषाइ--शातातपस्मृति से (जीवानरद २.१ ९४१५) 

बर्मविपारचिकित्सामृतसागर--श्डित देरीदासद्ारा + 

कमविपाशपरिपाटी। 

कमंविपारप्रापश्चित्त। 

बर्मविपाशमटरा्गप--दे० महायवरत्र में विषाए। 

कर्म विपाशरत्न--रामहएए में पुत्र असझटाइर दारा। 

कर्मविपारसहिता--(वें।दिदवर प्रेस दशा मु) 
बद्ययुयाप भा एंड भाग] हे 

श्मेडियाश्मप्रह--महापार्य शिपश गे। फ्मशियर में 
घर द्वारा एुए झदनरशा में 3०। 

इमेदियार्सम्ष्णय--सदवपाश जे हुई स्यापणा 76 
म्हाजा३ में एव छियागारररीप में बढ । रह ६१९९ 
€० थे पृरं। 

कमंदिराध्धार--वम दियात में खबर दाग एवं हि 
आरदररीप (वर १४० 5६ २०३) में 7०। 


घर्मशास्त्रीय प्रन्पसूची 


इर्मंविपाफसार--दखपतिशज  (खछग० १०५१० ई०) 
इ्वारा। 

फर्मदिपाकसार--ना रागणभद्रा त्मज रामशशण के पुत्र 
दिनकर दारा (इणििल आर, पाप्लु ० संबत १६९६; 
पृ० ५७३)। छग० (५८५-२६२० ६०। 

फर्मतिपाकसार--नूर्य राम द्वारा । 

फर्मंविपाकसारसंग्रट--पगनाभात्मज कारटट था कानहद 
के ज्येप्ठ पुत्र द्वारा। दे० नारब्राहुकमंसिपाक' एवं 
कर्म बिपाक। 

फर्मंविपाकार्द--हंकर द्वारा । दे सर्मविषाक। 

फर्मेचिपाफसारोद्ार। 

फर्मसंग्रह---अह॒ल्थाकामसेनु में य०। 

फर्मंसरणि--विटुठल दीक्षित द्वारा । दे० 'यजुर्वहलभा'। 
जन्म १५१० हूं०। 

फर्मसिद्वान्त--पुदपोत्तम. द्वारा... (बड़ोदा, सं० 
८३६१); श्राद्ध, स्वप्माध्यायथ आदि पर। 

फर्मानुप्ठानपदति--हावदेव द्वारा। दे० प्रक० ७३। 
टी० संगारप्धत्तिरशहुरया । 

फर्मोपदेशिनी---अनिरद्ध दर । रुघुनन्दन एवं कमछाकर 
दर उ०। दें० प्रदा० ८२। 

कर्मपदेशिनी--हुल्ायूब द्वारा। दे० प्रक० ७२। 

फेलानिधि--विश्वस्भर के स्मृतिसारोद्धार में व०। 

फलिका--.३० दीपकलिका'। कमछाकार द्वारा उ०। 

कलिपर्मनिर्णय। 

फलिघमंप्रकरण--फमछाकर भट्ट द्वारा। 

फलिपमंसारसंग्रह---._विश्वेदव र सरस्वती द्वारा। 

फलियुगवर्मसार---विश्वेश्वर सरस्वती द्वारा। दो भागों 
में; प्रथम विप्णुपुजा पर और द्वितीय शिवपूजा, 
गगास्नान-फल आदि पर! 

फलियुगधर्मावर्म । 

फलिवज्यंनिर्णय--नीलकप्ठ के ज्येप्ठ भाई दामोदर द्वारा । 
आचारमयूख्त में उ०। ऊग० १६१० ई०। इसमें 
नारायणभट्ट की मांसमीसांसा, छेखक के पिता की 
शास्त्रदीपिका टीका, रामचन्द्राचार्य, श्राद्दीपकलिका 
आदि का उल्लेख है (बड़ोदा, सं० १०७९३)। 
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फल्पतद--लदमीषर द्वारा। दे० प्रक० ए७७। 

फल्पदु--मंदनपा रिजात में एवं देवदास द्वारा उ०। 

फत्पद्रुम--दे ० दानवाल्पद्रम, रामकदपद्ुम एवं श्राद्ध 
फल्पुम। चण्डेदबर एवं मदनपारिजात (सिनमें 
दोनों का अं है लक्ष्मीधर वा कल्पद्र॒म) हारा 
उद्धृत । 

फल्पलता--<० झत्यवल्परता | 

फत्पलता--लोल्लट (?) द्वारा। श्रीधर, रामहृप्ण 
के ध्राद्संग्रह एवं रघुनन्दन के मलमासतत्त्व द्वारा 
उद्धुत। 

फल्पवृक्षदान । 

फवपस्मृति--पराग रत्मृति-व्यास्या एवं गौ० घ० सू० 
के मरव रिभाष्य द्वारा उ०। 

फविरहस्य--#प्ण भट्ट द्वारा। 

फविराजकौतुक---कविराज गिरि द्वारा। 

फद्यपस्मृति--हेमाद्वि, माधव, विज्ञानेश्वर एवं मदन- 
पारिजात द्वारा उ०। 

फद्यपोत्तरसंहिता । 

पस्त्रीस्मुति-- (या स्मृत्तिशेखर) कस्तूरी द्वारा । 

फरॉस्यपान्रदान । 

फाकचण्डेश्वरी । 

फाठकगुह्य--हेमाद्वि एवं रघुनन्दन (मल्मासतत्त्व एवं 
श्राद्वमयूख में ) दारा 3०। 

फाठकयूह्य॒पंचिका । 

फाठकगृह्यपरिशिप्ट--हेमाद्वि एवं रघुनन्दन द्वारा व०। 

फाठकगृह्मयसुन्न--लोगाक्षि द्वारा (डी० ए० वी० कालेज 
लाहीर, १९२५, डा० कंलेण्ड, जहाँ तीन टीकाओं से 
उद्धरण दिये गये हैं) । ठी० (भाष्य) देवपाल (हरि- 
पाल भट्ट के पुत्र ) द्वारा। टी० (विवरण) आदित्य- 
दर्शन द/रा। ठी० माधवाचारय्ये के पुत्र ब्राह्मणवरू 
की पद्धति । 

काठकाह्लिक--गंगाध र द्वारा । 

काण्व--आप० घ० सू० (११९६) में उद्धृत । 

कातीयगुह्य--दे० पारस्करगुछ ; संस्का रमयूख में ब०। 

कात्यायनगृह्यकारिका । 
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कात्यायनगृह्मपरिद्विष्ट 
कात्याथनस्मृति--धाज्ञवल्क्य, विज्ञानेश्व र, हेमाद्रि, माधव 
द्वारा व०। दे० वृद्धकात्यायन, रघुनन्दन ने उल्लेख 
किया है (जीवानन्द द्वारा मुद्रित, भाग ६, पु० 
६०४-६४४) | इसे आनन्द० (पु० ४९-७१) में 
करमप्रदीष एवं गोभिलूस्मृति कहा गया है। 
कादम्बरी--गोकु लनाथ के द्वैतनिर्णय पर एक दीका । 
फासधेनु--गीवाल द्वारा। दे० प्रक० ७१। 
कामधेनु--टेक्चन्द् वे पुत्र यतीश द्वारा। इसमे धर्म, 
अय॑ं, काम एवं मोक्ष--वार सतना का वर्णन है। 
अमृतपाल के पुड विजयपाल के सरक्षण में सगृहीत। 
स्टीन, पृ० ८४ एवं ३०१। 
कामधेनुदीपिका--मनुस्मृति के टीकाकार नारायण द्वारा 
(दे० भव ५५५६, ८० एबं १०४) । 
फामन्दकीयनीतिस/र-- (विव्लि०इण्डि० एव द्राएनीएल 
सीरीज़) महाभारत, वामन बे काव्याठकार मे घ० । 
१९ सर्गो एवं १०८७ इलोका में । कुछ पाष्डु० मे २० 
साग॒ हैं। ढो० आत्माराम द्वारा! टी० उपाध्याय 
निरपेक्षा (अलवर, २९)। यह काव्पादर्श के प्रयम 
इलोव से आरम्भ होता है और 'कौटिल्य' शब्द की 
अुत्पत्तियाँ उपस्थित करता है--बुटि्धंट उच्चते त 
लान्ति सगृह्तन्ति. नाघिक इतिकुदिला » 
कुटिलानामपत्ण कौटिल्य विष्णुगुप्त '। टी० जयराम 
द्वारा। टी० जयमगला, शतराय॑ द्वारा (द्राएनी- 
एल मी०)। टी० नयप्र+श, वरदराज द्वारा! 
कामहपमिबन्ध-- रधुदनदन की पुस्तक मलमासतत्त्व में 
एवं क्मलाकर द्वारा उ०। 
कामहपपात्रापदति--हलिरामशर्मा द्वारा, १० पटली 
में। 
कॉमिश--हेमादि, वालूमायव, नुविह्प्साद, निर्णयसिन्धु 
द्वाराव०। 
कास्यक्मंक्मला। 
काम्यसामसान्यप्रपोगरत्ता। 
कापत्थज्नत्रिपत्वदु मदलछनकुठा र---छद्मीनारायण पण्डित 
दीया 
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कायस्यतत्त्व। 
कायस्थनिर्णय---(या प्रदाश) विश्वेश्वर उर्फ गागामडई 
द्वारा। लगभग १६७४ ई० मे प्रयीत । 
कायस्यनिर्णय 
कायस्थपद्धति-विश्वेश्वर द्वारा !१८७४ ई० में वम्बई 
में मुद्नित। यह कायस्थप्रदीप ही है (बड़ोदा, स० 
९६७०, सवत्‌ १७२७००१६७०-७६१ ई०)॥ 
कायस्थविचार। 
कायस्थोत्पत्ति--गगाधर द्वारा! 
कारणप्रायश्चित्त । 
कारिका--अनन्तदेव द्वारा! 
कारिकाटीका --(लूघु ) माधव द्वारा । 
क्ारिकामजरी--मौदुग छ गत के ईच्त।य के पुत्र वन: 
सभापति द्वारा। दो प्रयोगादर्श (लेखक ढ्वारा)। 
कारिकासमुच्चय । 
कातंवीयार्जुनदीपदान-- राम हृप्ण वे प्रश्न क्मठाव रद्वारा । 
कार्तवीर्पाज नदीपदानपद्धति--विश्वामित्र के $म रघुनाव 
द्वारा। 
क्ार्तवोर्याजूनदीपदानपद्धति--टेप्ण के पुत्र हक्मणदेशिव' 
द्वारा। 
कार्यनिर्णयप्ृक्षेप-- (श्राद्ध पर) । 
कार्प्णाजिनिस्मृति--हेमा दि, म४घव, जीमूतवाहन, मिता* 
क्षराद्वारा व० 
कालकौमुदी--दुर्यो (सवविवेक मे व० । 
कालकौमुदी--हेरिवशमट्ट (द्राविड) के पुत्र गोपाल भट 
द्वारा। रघुनन्दन, रायमुठ्रुट, कमलावर द्वारा व०। 
१४०० ई० के पूर्व । 
फालकीमुदी--गदावर के पुत्र मील्म्भर (वाठ्सार के 
छेखव) द्वारा गाविन्दानन्द वी शुद्धिकौमुदी में व०। 
कालगुणोत्तर--धान्तिमयूस में व० | 
शासचाजिका-डेप्णमट्ट मौनी द्वारा) 
कालचजडिका--पाए्डुरग मारेइवर भट्ट दवारा। 
कालबित्तामणि--य।प्िल्दानन्द की शुद्धिकौमुद्दी में व० 
(अत १५०० ई७ के पूर्व) । 
कालतत््दविवेधन--भट्ट रामेश्वरात्मज भट्ट माषप 
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(ललिता ) के पुत्र सम्राट्स्थपति रघुनाथभट्ट द्वारा। 
संवत्‌ १६७७७--१६२० ई० में प्रणीत। तिथियों, 
सास एवं अधिकमास पर। 
फालतत्त्वविवेचनसारसंग्रह--- (या सारोद्धार)वालकृप्ण 
के पुत्र शम्भु भट्ट द्वारा (विवेचन पर आधारित)। 
येमीमांसक खण्डदेव के शिष्य थे। लिग० १७००६०। 
फालतत्वार्णव--टीका, रामप्रकाश, रामदेव ह्वारा। 
कालतरंग--छलारि नृसिह द्वारा। स्मृत्यर्थसार का प्रथम 
भाग। 
कालदानपद्धति | 
कालदिवाकर--..चन्द्रचूड़ दीक्षित द्वारा । 
फालदीप--संस्का रमथूख एवं त्‌ सिहप्रसाद (संस्का रसार ) 
में वणित। १५०० ई० के पूर्व। टी० नूसिह के 
प्रयोगपारिजात में व०। 
कालदीप---दिव्यासिह महापात्र दवारा। 
कालनिरूपण--वैद्यनाथ द्वारा । 
फालनिर्णय--आदित्यभट्ट कविवल्लभ द्वारा । 
फालनिर्णय--गोपाल न्यायपंचानन द्वारा। 
फालनिर्णय--तोटकाचाये हारा । 
फॉलनिर्णय--- (छूघु) दामोदर द्वारा । 
फालनिर्णय--मारायणभट्ट द्वारा (? सम्भवतः यह 
कालनिर्णयसंग्रहहलोक ही है ) । 
फालनिर्णय-- (संक्षिप्त) भट्टोजि द्वारा (बड़ोदा, सं० 
५३७३)। 
फालनिर्णय--मसावव द्वारा (कारूमाधवीय भी नाम है) । 
बिब्लि० इण्डि० एवं चौखम्भा द्वारा प्रकाशित | टी ० 
मिश्र मोहन तर्कतिलक द्वारा; सं० १६७० (खमुनि- 
रसेन्दुमितेब्दे) सन्‌ १६१४ ई० में लिखित (डकन 
कालेज, स॑० २६४, १८८६-९२) | दी० कालनिर्णय- 
सम्रहदल्ोकविवरण, रामेब्वर के पुत्र नारायणभट्ट 
हारा। टी० काल्माधवचन्द्रिका, मधुरानाथ शुक्ल 
द्वारा। टी० दीपिका, दे० कालनिर्णयदीपिका, 
रामचच्राचार्य द्वारा! दी० धरणीधर द्वारा। टी० 
लक्ष्मी, वैद्यनाथ पायगुण्डे की पत्नी छक्ष्मीदेवी द्वारा । 
फालनिर्णय--हेमाद्वि के परिशेपखवण्ड से । 
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फालनिर्णयकारिका-- (कालमाधव से, माधवाचार्य की 
१३० कारिकाएँ)। दी० अज्ञात (नो० जिलल्‍द १०, 
पूृ० २३९-२४०) । टी० 'रामचन्द्र के पुत्र वैद्ययाथ 
द्वारा (स्टीन, पृ० ८५)॥ 

कालनिर्णयकीतुक---तन्दपण्डित के हरिवंशविल्ाास का 
एक भाग। 

कालनिर्णयचन्द्रिका-- ( १) महादेव के पूत्र, काल 
उपाधिवाले दिवाकरभट्ट द्वारा। ये कमछाकर के 
पिता रामकष्ण के दीहिन्र थे । लग० १६६० ई०। 
(२) नृसिह के पीत्र एवं श्रीधर्माभट्ट तथा कामक्का 
के पुत्र सीतारामचन्द्र (कौण्डिन्य गोत्र ) ढारा। 

फालतनिर्णयदीपिका--काशीनाथभट्ट द्वारा, जिनका दूसरा 
नाम था शिवानन्दनाथ, जो जयराम भट्ट के पुत्र, शिव- 
रामभट्ट के पीत्र एवं अनन्त के शिष्य थे। 

कालनिर्णयदीपिका--कप्णभट्ट द्वारा। 

फालनिर्णयदीपिका--#८्णाचार्य के पुत्र, अनन्ताचार्य 
के पौत्र एवं परमहंस श्री गोपाल के शिष्य रामचन्द्रा- 
चाये द्वारा माधवीयकालनिर्णय पर एक टीका। रूग ० 
१४०० ई०। इन्होंने प्रक्रियाकौमूदी भी लिखी। टी ० 
विवरण, उनके पुत्र नृसिह हारा; पाण्डु० की तिथि 
१५४८ ई०; नूसिहप्रसाद में व०। इसमें शेप कुछ 
की विस्तृत वंशावली दी हुई है (बड़ोदा, सं० १ ०४- 
१०, जिसमें शक सं० १३३१ है--शशांककाला- 
नलविश्वसंभिते विरोधिवें)। टी० रामप्रकाश, 
राघवेन्द्र द्वारा, कृपारामनृपति की आज्ञा से प्रणीत, 
दी० सूर्यपण्डित द्वारा । 

कालनिर्णयप्रकाश---विट्ठल के पुत्र एवं बालक्ृप्ण तत्सत 
के पौत्र रामचन्द्र द्वारा । उनकी माता कालतत्त्वविवे- 
चन के लेखक रघुनाथभट्ट की पुत्री थीं (अतः लग० 
१६७० ई०) | वड़ोदा, सं० ८४५५ की तिथि शक 
१६०३ माघ (फरवरी, १६८२) है। 

कालनिर्णयसंक्षेप--लक्ष्मीधर के पुत्र भट्टोजि द्वारा 
(हेमाद्वि के ग्रन्थ पर आधारित) | 

कालनिर्णयसार--दलूपतिराज द्वारा (नृसिहप्रसाद का 
एक अंश) | दे० प्रक० ९९। 


शप्‌र० 


फालनिणयत्तिद्धान्त--काहजित के पुत्र महादेवविद 
द्वारा (११८ इलोका म) आधुनिक सिहोर के पास 
बेलावटपुर म जयराम वे पुत्र रघुराम द्वारा सगहीत 
गद्य सामग्री पर आधारित भुजनगर म सन १६५२ 
५३ (स० १७०९) मप्रगीत। दे० ड० का० पाए्दु० 
स० २७५ १८८७ ९ ई०। दी० लेखक द्वारा सवत 
१७१० म ल्खित। 
कालनिणयसौरस्य-- (या समयनिणयसौरुष ) 
नाद कय एक भाग । 
फालनिणयावबोध--अन तद वज्ञ द्वारा । 
कालप्रदीप--न सिंह के प्रयोगपारिजात म व०। 
फालप्रदीप--दि यमिह द्वारा। 
क्ालभाष्यनिणय--गौरीनाथ चक्रवर्ती द्वारा (बडोटा 
स० १०२६०)। 
फालभास्कर--हम्भुनाथ मिश्र द्वारा (बडोदा स॒० 
१०१५५) ॥ 
कालभद। 
कालमयूख-- (या समयमयूख) नीलकण्ठ द्वारा। द० 
प्रक० १०७। 
फालमाधव--काती सरदृत सौ० एवं बिलि० इण्डि० 
दे० कालनिणय ऊपर। 
कालम/|घवकारिफा-- (या लघुमाघव) | टी ० विटठलछा 
त्मज रामचद्रतत्सत के पुत्र वद्यनाथसूरि द्वारा 
(अल्वर स० १२९३)। 
कालमातण्ड--३”णमित्राचाय द्वारा जो रामसेवक के 
पुत्र एवं देवीदत्त भट्ट के पौत्र थे । 
कालविधान--न द पण्डित की श्राद्धक पलता म वबित 3 
कारूविधान--भ्ीधर का! 
फालविधानपद्धति--श्रीधर इृत। 
कालविवेक--जीमूतवाहन द्वारा (बिल्‍लि० इण्डि० सी ०) 
द० प्रक० ७८। नूसिह रधुनादन एवं क्मछाकर 
द्वारा च०। 
कालविवेचनसारसप्रह--टाम्भुभट्ट द्वारा। 
कालसवस्व--कौत्स गात्र के दृष्णमिश्र द्वारा? 
कालसार--तील्म्वर एव जातकी क पुत्र हरेडष्ण मूपति 


टोइरा 


चमश्ञास्त्र का इतिहास 


की रानी के गृरू हल्थर के भतीजे गदाधर द्वारा। 
विब्लि० इण्डि० सी ० द्वारा प्रकाधित १४५० १५१० 
के वीच। इसने कालमाबवीय कालादशव एवं रुद्रघर 
का उल्लेख किया है। 

कालसिद्धान्त-- (या सिद्धाल्तनिण य) पर्मामट्टात्मज उमा 
पति या उम्मणमट्ट के पुत्र चद्धनूड (पौराणिक 
उपाधिवारी) द्वारा। १५५० के उपरान्ता 

कालादश--(या कालनिणय) विश्वेश्वराचाय क टिप्य 
गययोत्र के आदित्यभट्ट कविवल्लभ द्वारा। पाएटुए स० 
१५८१ मे नपसिह जहाडनाथ रघुनतदन काल 
माघव दुर्गोसवर्विवेक द्वारा उ० इंसम स्मृति 
चाँद्रका स्मृतिमहाणव वित्वा”शा का उल्लेख है 
अत १२०० १३२५ ई० क॑ बीच प्रगीत। 

कालामृत-- (एवं टी० उज्वला) वैंक्टयज्वा द्वारा 
जिसक चार माइया म एक यल्लयज्वा भी या। (६) 
हुष्टा (लेलगु एवं ग्र-्यलिपिया में मद्रास म मुद्रित) 
प० ७२। (२) सुरुमद्ठ लकष्मीतरसिह्‌ द्वारा। ढेजक 
की टी०, १८८० ई० मे मद्रास मे मुद्रित। 

कालावलि--अदभुतमागर म व०१ 

क्वालिकाचनपद्धति 

फालिकाचनप्रदीप -अहल्यावामबनू में ब०॥। 

कालिकाचनसहिता--अह यावारपनु म ब०। 

कालिकार्चादीपिका । 

काल्लोत्तर-हमाद्ि एवं रघुतदन वे मलमासतत्त्व दर 
व० । इसी नाम का एक त्ात्रिक ग्रथ सा लगता है। 

काल्यचनचाद्रिका--नीलक्मलछ छाहिडी दवारा। बेंगहा 
लिपि मे सत १८७७ ७९ मे मुधिदाबाद से प्रवाधित | 

काश्ीसण्डकथाकेलि--प्रभाकर द्वारा। 

काशौतत्त्व--रघनाथ द्रसरस्वती द्वारा। 

काशीतत्त्वदौषिका--प्रभावर द्वारा (क्या यह उपयुक्त 
केलि ही है?) ! 

काणोतत्त्वप्रकाशिका--(या वागीमारोदार) रघुतायें 
दर्वियोगी द्वारा! (स्टीन पृ० ८६ एवं ३०३/। 
उल्लास में विभकत। सभवत यह कारीतत्व ही है। 

कायोप्रकरण--(त्रिस्वल्ी सतु से) । 


धर्मशास्त्रीय प्रन्यसुची 


काज्ञीप्रकाश--तन्द पण्डित द्वारा। दे० प्रक० १०५॥ 
काशीमरणमुक्तिविचार---ता रायण भट्ट छहारा। 
काशीमाहात्म्यकौमुदी--रघुनाथदास द्वारा। 
काशीमुक्तिप्रकाशिका । 
काशीमृतिमोक्षनिर्णय-- (या काशीमोक्षनिर्णय ) सुरेइव रा- 
चाय द्वारा । 
फाशोमृतिमोक्षनिर्णय---विश्वनाथाचार्य दवारा। 
काशोरहस्पप्रकाश--तारायण के पुत्र राम भट्टात्मज 
नारायण द्वारा । कामदेव की आज्ञा से राजनगर में 
प्रणीत। 
काइयपधर्मज्ञास्त्र--दे० प्रक० १९ (इण्डि० आ०, जिल्द 
३, पृ० ३८४, सं० १३१७) | 
कीतिचन्द्रोदय---अकवर के शासन-काल में (लग० १४६ 
वीं शताब्दी के उत्तराध में ) चूहडमल्ल की संरक्षकता 
में दामोदर॒पण्डित द्वारा। 
कोतितत्त्व । 
कीतिप्रकाश--विष्णुशर्मा द्वारा। दे० 'समयप्रकाश' 
(इण्डि० आऑ, पृ० ५३८, सं० ९६८२ ) | 
कुण्डकल्पद्रुम---व्यास नारायणात्मज कूक के पुत्र मावव॑- 
शुक्ल द्वारा। शक सं० १५७७ (१६५५-५६ ६०) 
में प्रणीत। काश्यपगोत्र के उदीच्यब्राह्मण। ऊुण्ड- 
तत्त्वप्रदीष, कुण्डशिरोमणि, कुण्डसिद्धि, विश्वताथ का 
उल्लेख है। १८७९ ई० में वनारस में मुद्रित । टीका 
लेखक द्वारा। 
कुण्डकल्पलता--रामकृष्णात्मण पुछ्षोत्तम के तर 
दुष्डिराज द्वारा। ये राम पण्डित के थिष्य एवं नन्‍द 
पण्डित के पिता ये। रूग० १६०० ई०। 
कुण्डकारिका---भट्टू लक्ष्मीधर द्वारा। 
कुण्डकीमुदी-- (या कुण्डमण्डपकोमुदी) शम्पु के पुत्र 
विश्वनाथ द्वारा (यह कुण्डरत्नाकर के लेखक विश्व- 
नाथ से भिन्न हैं); इसमें मदनरत्न एवं छंपतारा- 
यण का उल्लेख है और इसका मण्डपकुण्डसिद्धि में 
उल्लेख है, अतः इसकी तिथि १५२०-१६०० ई० 
के बीच में है। टी० लेखक द्वारा । 
कुण्डकीमुदी--5प्म्वक के पुत्र शिवसूरि ढारा। टी० 
१२० 


श्५३े१ 


कुण्डालोक, लेखक द्वारा। दे० हुल्‍्श (सं० हे, पृ० 
५ एवं ८०); इसमें कौस्तुम, मयूख, कुण्डसिद्धि एवं 
राम वाजपेयी का उल्लेख है, अतः तिथि १६८० ई० 
के पश्चात्‌ है। 

कुण्डगणपति | 

कुण्डचमत्कृति--दी ० ज्यम्त्रक के पत्र शिवसूरि-सुत 
एबं महाजन कुल के वासुदेव द्वारा । 

कुण्डतत्त्वप्रकाश-- (या प्रकाशिका ) रामानन्दतीर्थ द्वारा । 

कुण्डतत्त्वप्रदीप--वत्स गोत्रज स्थावर के पुत्र बलभद्र- 
सूरि शुक्ल द्वारा; सन्‌ १६२३ ई० में स्तम्पतीर्थ 
(खम्मात) में प्रणीत। इसमें १६४ इलोक' हैं। 
टी० लेखक द्वारा सन्‌ १६३२ ई० में; दे० ड० का० 
(सं० २०४, १८८४-८७ ) 

कुण्डदिव्पाल--वाबाजी पाद़ें द्वारा। टी० लेखक द्वारा । 

कुण्डनिर्माणइलोक-- नैमियारण्य._ के निवासी राम- 
वाजपेयी द्वारा; सं० १५०६ (१४४९-५० ई०) में 
प्रणीत । टी० लेखक द्वारा । 

--मणिरामदीक्षित द्वारा । 

कुण्डपद्धति---तागो जिभट्ट ढवारा । 

कुण्डपरिमाण--अज्ञात (वी० बी० आर० ए० एस्‌०, 
पु० १३८) । 

कुण्डप्रकाश--तोरो कुछ (प्रतापनारसिह द्वारा) जात 
नारायण के पुत्र रुद्रदेव द्वरा। दे० अलवर (२९९) । 
लग० १७१० ई०। 

कुण्डप्रदीप---कान्हजिद्दाडव के पुत्र महादेव राजगुर द्वारा 
२१ इलोकों में। टी० लेखक द्वारा; कामिक उ० है। 

कुण्डप्रदीष--कान्हजित्‌ के पुत्र एवं हैवतराज के गुरु 
महादेव राजगुए द्वारा। शार्दूलविक्रीडित, ख्रग्धरा 
एवं अनुष्ट्प्‌ छन्दों में २० सुन्दर इलोक। टी० लेखक 
की। 

कुण्डप्रवन्ध--वलभद्र के पुत्र कालिदास द्वारा; ७३ 
इलोकों में । सन्‌ १६३२ ई० (शक सं० १५४४) में 
प्रणीत । ड० का० (पाण्डु० सं० ४२, १८८२-८३ 
ई०)। 


कुण्डभास्कर--दें ० कुण्डोद्योतदर्शन । 


१५३२ 


कुण्डमण्डप--वाचस्पति द्वारा । 
कुण्डमण्डपकौमुदो--दे० विवसूरि की कुण्डकौमुदी। 
कुण्डसण्डप्चाद्रका--विश्वनाय के पुत्र यज्नसूरि द्वारा । 
कुण्डमण्डपदपण--अन त के पुत्र नारायण द्वारा शक 
स० १५०० (१५७८ ई०) में प्रणीत ४९ इक का 
मे टापर ग्राम मं लिखित पितामहमगौरग्राम वासी 
थे | टी० मवोरमा छेल्लव' के पुत्र गगाधर दवारा। 
कुण्डमण्डपनिणय-- रटाराम्पद्धति से। 
कुण्डमण्दपतिणय--शकरभट्ट के पुत्र नोछकष्ठ द्वारा 
(स्टीन प० <८६)। 
कुण्डमण्डपपद्धति। 
कुण्डमण्'प्मण्डनप्रकाशिका--वरहारि भट्ट. (सर्प्ताय 
उपाधि) द्वारा। पीटसन (अलवर स॑० ३००) ने 
ग्र 4 कोही सप्तधि कहा है जो भ्रामक है। दो० 
लखक द्वारा। 
कुण्डमण्डपल्कक्षण-- (यह कुण्डनिर्मागश्छोक ही है) 
राम वाजपेयी द्वारा स० १५०६(१४४९ ५० ई०) 
मे रनपुर के राजा की आता सै प्रगोत ! ७४ इलठ को 
में। टी० लखक' द्वारा। 
कुण्डमण्डपविधान---अनन्तभट्ट द्वररा 
कुण्डमण्डपविधान--नी लक्प्ठ द्वारा। 
कुण्डमण्डपविधि---गोपाल दीक्षित-पुत्र केशव भट्ट द्वारा ] 
कुण्डमण्डपविधि---बाव री वित जड़ द्वारा। 
कुण्डमण्डपविधि--राम वाजपेयी द्वारा (सभवत यह 
कुण्डरण्डपलथण ही है)। 
क्ुण्डमण्डपविधि--ल्क्ष्मण देशिकेद्ध द्वारा। 
कुण्डमण्डपसप्रह--+रामइ८्ण दवारा। 
हुण्डमण्डपसिद्धि--ती लकण्ठ द्वारा । 
कुण्डमण्डपसिद्धि-- (या कुण्दसिद्धि) सगमनेर (अद्म 
नगर जिल) के बूबदर्मा के पुत्र जिंठठच्चोखित 
द्वारा । भक स० १५४६ (हरियुगतिविगण्य) अर्थात 
१६१९ २० ई० म प्रणोत। देखिए बी० बी० आर० 
ए० एस० (पृ० १४१)॥ टो० टेखक द्वारा १८९२ 
मे वम्बई/ मे घुडित। टौ० राम दर रा। 
शुण्डमश्त पहोमदिधि। 


घर्मशरत्र का इतिहास 


कुण्डमरीचिमाल्ा---विष्णु द्वारा) राम की कुष्डाईसि 
के आधार पर। 

कुण्डमातण्ड-+-माध्या दन चाखा एवं गौतमगत्र वे 
गदाघरपुत्र ग विददवज्ञ द्वारा। ७१ दडोकों में 
१६९१ ९२ ई० मे जुतार में प्रयात। टो> प्रमा 
पाऊी (पल्छीपत्तन प्राचीव नाम) में रहने वाले 
सिद्धश्वर के पुत्र अन॒त द्वारा। ड० का० (पाए्रु० 
स०४३ १८८२ ८३) १६९३ ई० मे प्रगीत। 

कुण्डमातण्ड -+राम वाजपेयी इृत। सम्मवत यह कुड 
मरूण्डपल्क्षण हो है। 

कुण्डमुदड्ध --गोपाल द्वारा (अलवर स०१३०३ उद्धरण 
३०१)। 

कुण्डरचना- टीका भी लिखित है। 

फुण्डरचनारीति--शेपभट्ट के पुत्र बालमूरि द्वारा। 

कुण्डरत्वाकर--जगताथा मज श्र पति कै पुत्र विश्वनाथ 
डिवेदी द्वारा इसमे राम वाजपेयी का कुष्डाहृति 
का उल्ेश है और स्वय विटठल की कुण्डमण्डपर्तिद्ध 
मव० है ८४३७ को म॒ तिथि १४५० १६५१ ६० 
क॑ मय में। टो० लेखक द्वारा। 

कुण्डरत्तावलि--शष्ण (उफ बात) के पुत्र रामचद जड 
द्वरा शक स० १७९० मप्रगत। निगय० प्रस में 
मुद्रित! 

कुण्डलक्षण--राम (नमिषारण्यवासो) द्वारा। सम्भवत 
यह कुग्डनिर्माणश्लोक ही है। 

कुष्डलक्ष्मविवृति--मूयदास के पुत्र राम द्वारा (स्टीव 
पृ० १८६ मे रघुदेव) यह कुण्डनिर्मागरठाक्टीका' 
एवं कुण्डमण्डपलक्षणटीका ही है. आवचारमयूत्ष मे 
ब०। लगभग १४४९ ई० में। 

कुण्डविचार--तत्वसार स। 

कुण्डविधाल--विश्वनाथ दवारा। 

कुण्डविरोसणि--तु ग्डबल्प”म मे व०) १६४० ईर दे 
पूव। 

हुच्डइलोकदीपिका--रामचद्र द्वारा! 
(पूरप् हाथ) में व०। 

हुष्डइलोकप्रकाणिक्ता--रामचरण द्वारा। 


प्रतापमा रसिह 
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कुण्डसाधनविधि । 
कुण्डसिद्धि--दे० कुण्डमण्डपश्चिद्धि 
कुण्डसिद्धि---विश्वेशव रभट्ट द्वारा | 
कुण्डसिद्धि--रामभट्ट द्वारा। 
कुण्डाकृति--सूर्य दास के पुत्र (नैभियस्थ) राम वाजपेयी 
हारा; (रत्तनपुर के राजकुमार रामचन्द्र की आज्ञा से ) 
सन्‌ १४४९ में प्रणोत। सम्भवत्त: यह उपर्युवत्त कुण्ड- 
निर्मागश्छोकविवृति ही है। टी० लेखक द्वारा। 
कुण्डाके--कृप्णाचार्य द्वारा। 
कुण्डा्क--कुण्डमण्डयसिद्धि के प्रणेता विदूकल के पुत्र रघु- 
वीर ने इस पर मरोचिमाला नामक टीका लिखी है, 
जो सन्‌ १९०२ ई० में वम्बई में मुद्रित हुई। टीकाकार 
ने मुहर्तसर्व॑स्व भी सन्‌ १६३५-३६ ई० में लिखा। 
'कुण्डार्क' के प्रगेता हैं चतुर्थर कुल के नीलकण्ठ-पुत्र 
शकरभट्ट; इसका मुद्रण १८७३ ई० में रत्नगिरि में 
हुआ। 
कुण्डाकंप्रणिदीपिका---वलूभद्रसू रि द्वारा। टो० लेखक 
हारा! 
फुण्डाणंब--नागेशात्मज श्रीसू्य के पुत्र श्लीधर अग्नि- 
होती द्वारा। पाण्ड० शक १६६१ (१७३९ ई०) 
में उतारी गयी। 
कुण्डेदघि--रामचन्द्र द्वारा। ९ खग्धरा इलोकों में । 
कुण्डोद्योत--शंकरभट्ठट के पुत्र नीलकण्ठ द्वारा। टी० 
लेखक के पुत्र शंकर द्वारा, नाम कुण्डभास्कर है। 
फुण्डोद्योतदशंन---अनन्तदेव द्वारा । 
कुण्डोद्य्ोतदर्शन--इसका दूसरा नाम कुण्डभास्कर है, 
जो नोलछकण्ठ के पुत्र शंकरभट्ट द्वारा प्रणीत है। यह 
कुण्डोद्द्योत वाली टीका ही है। सन्‌ १६७१ ई० में 
भणीत । 
अुधुमिस्तृति--अपराक॑, जीमूतवाहन कृत कालविवेक 
एवं हेमाद्वि द्वारा वणगित । 
ऊुमारतस्त्र--रावण के पुत्र द्वारा, मदनरत्न (शान्त्युद्द्योत ) 
में वणित। 


कुमारस्मृति--मिताक्ष रा, अपराक्क एवं प्रायश्चित्ततत्त्व 
में चण] 


१५३३ 


कुराक्षेत्रतीय निर्णय---रामचन्द्र द्वारा 

कुरक्षेत्रप्रदीप---महेशमिश्र के पुत्र वनमालिमिश्र (उर्फ 
कृष्णदत्त मिश्र) द्वारा जो भट्टोजिदीक्षित के शिप्य थे; 
लगभग १६५० ई०। 

कुरक्षेत्रप्रदीष--- (या क्षेत्रमाहात्म्य) माधवाचार्य द्वारा। 

कुरक्षेत्ररत्ताकर--हंक र द्वारा । 

कुरक्षेत्रानक्ननणिका---हरिगिरि द्वारा । 

कुशकण्डिका--वंशीव र द्वारा । 

कृपप्रतिष्ठा । 

कृष्माण्डहोम । 

फृष्माण्डहोमप्रयोग । 

कृच्छुचानद्रायणलक्षण । 

कृच्छुलक्षण । 

कृच्छादि-सुप्रबोधिनीपद्धति---विप्णु के पुत्र रामचन्द्र 
द्वारा (वड़ोदा, सं० १०६२९) । 

कृतिवत्सर---मणिरामदीक्षित द्व।रा । 

कृतिसारसमुच्चय---अमृतनाथ रिश्र द्वारा। 

कृत्पफल्पतरु-- (या कल्पतरु) लक्ष्मीधर द्वारा; दे० प्रक ० 
७७। 

कृत्यफल्पद्ुम--गदाध र द्वारा; वाचस्पति मिश्र द्वारा 
व०। १५०० ई० के पूर्व । 

कृत्यकल्पलता--वाचस्पति कृत ; रघुनन्दन के मलमासतत्त्व 
में वणित। 

कृत्यकालविनिर्णय--श्री कराचाय॑ के पुत्र श्रीनाथ द्वारा। 

दे० कृत्यतत्त्वार्णव। 

कृत्यकौमुदी--दे० प्रकरण १०१ (गोविन्दानन्द ) । रबु० 
के मलमासतत्त्व में वर्णित । 

कृत्यकौमुदी--गंपीताथ मिश्र द्वारा। 

कृत्यकी नुदी--जगन्नाथ द्वारा। इसमें शुद्धिदीपिका का 
उल्लेख है। 

कृत्यको तुदी---सिद्धान्तवागीश भट्टाचार्य द्वारा 
सं० १०१५२, एकोहिष्ट श्राद्ध के एक अंश बा 

कृत्यचन्द्रिका---रामचन्द्र चक्रवर्ती द्वारा। 

कृत्यचन्द्रिका---चण्डे श्वर-शिष्य रुद्रधर महामहोपाध्याय 
दवारा। छगभग १३६०-१४०० ई०। स्मृतियों में 


रप३४ 


कथित उपवासों, भोजो एवं उनके सम्बन्ध के 
बृत्या के विपय में एक तालिका । 
कृत्यचिस्तामणि--चण्डेश्वर द्वारा, गृहस्थरत्ताकर में 
(छेखक की दृति) व्ित, दे० प्रकरण ९०। इसमे 
तारादिशुद्धि, गोचर, वेघयुद्धि, सवत्मर, करण, नक्षत्र, 
मुहर्तं, अधिमास, गर्भाधान एवं अन्य सस्कारो, 
मूलशान्ति, पप्ठी को पूजा, शनेइचरचार, सकान्ति, 
ग्रहमफड का विवरण उपस्थित क्या गया है। 
कृत्यचित्तामणि--जाचस्पति द्वारा, दे० प्रकरण ९८॥ 
हृत्यचिन्तामणि--विआाम के पुत्र झिवराम शुक्ल द्वारा 
सामब्ेद के अनुयायिया के लिए पाँच प्रदाश्वा मे। 
गामिलपृह्म पर आवारित, इसमें परिभाषा, बृद्धि- 
श्राद्द, गग शबूजा, पज्चमहायज्ञ, अप्टक्ा एव सस्कारा 
का विवरण है। स्टीन, भूमिका, पृ० १५ एवं पृ७ 
<६ (जहां तिथि शक स० १५६२ है, किल्नु बिहार०, 
जिल्द १, स० ७२ एवं जे० वो० ओ० ए० एस०, 
१९२७,भाग ३-४,पृ० ९ मे तियि शक स ० १५०० है) । 
शृत्यतत्त्व---रघुनन्दन द्वारा। 
इृत्यतत्त्व--(प्रपागमार) #८णदेव स्मातवागीश दारा। 
हत्यतस्वार्णव-- (इत्यक्ालूविनिणय) श्रीक्षराचाय के 
पुत्र श्लीनाथ द्वारा। इसम शुद्धितत्त्व, प्रायश्चित्ततत्त्व, 
निर्भयसिन्यु, रामप्रयाश का उल्लेस है और महापेंद 
वे उद्धरण भी हैं। लगभग १४७५-१५२५ ई०। 
हृत्यदर्षण-- राम पस्द्र धर्मा वे पुत्र आनन्द भ्र्मा दारा। 
लेसक के व्यवस्यादपं थे में वथित। 
इत्पदीप---देवदा सप्रकाश से वणित। 
हत्पपूनिमसस्‍्जरी--रामवन्दध दारा। बम्बई में १८५५ 
ई० में मुद्रित। 
हत्यदीप--हप्णमित्राचार्य दारा। 
इत्पप्रशीप--ने शयभट्ट द्वारा। समवतः यह वही है जिमे 
घुद्िवप्त, श्रादतत्त्य तथा अन्य तत्त्ता में उद्धृत 
जिया गया है। 
इसपसल्मरी--मदादेश बेलफर के पुत्र यापूमट द्वारा। 
विधि घर सं> १६४०, पौपमाग। दर्ष बे १२ मासा 
वे बढ, हितपे, लैमितिक एड काष्य, सहालि, शह्य 
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आदि का विवरण है। सप्तवि (आधुनिक सतार) में 
लिखित। नो० (जिन्द १०, पृ० २१७-२१९)। 

कृत्यमहाणंव--मिथिला के हरिनारायशर्दंव के सरक्षण 
में बाचस्पतिमिश्न द्वारा। ब्रतो, भोजो आदि का विव- 
रण। आचारमयूल मे वणित। दे० प्रकरण ९८। 

इृत्यमुक्तादली--दे० सत्हत््यमुवतावछी। 

फृत्यरत्तन--निर्णयसिन्धु एवं श्राद्ममयूस में वणित। 

कृत्यरत्न--विदर्भ के राजा द्वारा सम्मा नित्‌ ना रायपमद्ठा- 
त्मज हरिभट्ट के पुत्र खण्डराय द्वारा। आठ प्रकाश 
में। लेक ने हेमादि, माघवीय एवं अपने सरवार- 
रत्न वा उल्लेख क्या है। बडोदा, स० १९५३। 

कृत्यरत्नाकर---चष्डे श्वर शत । दे० प्रवरण ९० (विश्लि० 
इष्डि०्, १९२१)। 

कृत्यरत्ताकर--मुदाप रसूरि द्वारा । 

इृत्यरत्नावल्ी--विटूठठ वे पुत्र एव बाल्टृप्ण तत्सत्‌ वे 
वौत् रामचद्न द्वारा, ये शाल्त्त्वविवेचन दे लेसर 
रघुनाव के दौहित्र ये। स० १७०५ (१६४८-४९ ६०) 
में प्रणोव। प्रतिपदा आदि तिथियी मे बृत्या एव चेत्र 
से फासगुन लक वे इत्या वा विवेचन हैं; दैमाईिं/ 
मंदनरत्म एवं नारायपभट्ट के उदरण है। 

कृत्परत्नाक्षर--एदमीधर दारा। 

कृत्यरत्नाकर--हझगागय द्वारा। 

कृत्यराज--विभिक्ष मासा में किय जाने याछे हत्या का 
संम्रह। छूगमंग १७५० ६० में नवद्गोप ने राजडुमार 
इब्याद्य वे आथप में सतृहीव। 

कृत्यविलासमजरों। 

कृत्यसपुच्चय--भूगाल दारा। इत्यरलापर (पृ० ४९९) 
में बबित। 

हृत्यमागर--वर्सान में एव वेदाघार्य के स्मृतिएनारुर 
मे बगित। १४०० ई० के पूर्य । 

कत्प्सार--मगुरानाथ घुष रद्वारा। 

हृत्पसारपफ़ुद्घय--धमृतताप आया दवारा। 
यम्वई में पुशिता 

दृत्यसारसपुष्चय--यापरपति शा । 

हृस्पाइलस्छवद्दीपिशा--दै ० सा ल्तिकहपत्ररीय 4 
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कत्याणव---देवदासप्रकाश में वणित। 
कृष्णपद्धति---चतुर्भुज द्वारा । 
कृष्णनक्तिकल्पवल्ली-- (या भवितमंजरी या हरिभवित- 
मजरी ) चार भागों में । 
कृष्णभट्वीय--पह कर्मतत्वप्रदीपिका ही है; यह 
नारायण भट्ट के प्रयोगरत्त में एवं आह्लिकचन्द्रिका 
में च० हैं। १५०० ई० से पूव्‌ । 
कृष्णाचेनचन्द्रिका---सञ्जीवेदवर के पुत्र रत्नपाणि 
द्वारा। 
कृष्णामृतमहार्णद-.आनन्दतीर्थ द्वारा। नो० (न्यू०, 
जिल्द ३, भूमिका पू० ६)। 
फेशवार्णव--केशव द्वारा। 
कोटचक्र--चार प्रकार के दुर्गों पर । 
कोटिहोमप्रयोग--नारायण भट्ट के पुत्र रामकृष्ण 
द्वारा 
कोतुकचिन्तामणि--प्रतापछद्रदेव. द्वारा। इन्द्रजाल, 
राजा के रक्षण-उपायों तया स्त्रियों, पीधों, भोजन 
पर आइचर्यंजनक एवं रम्य प्रयोग, चार दीप्तियों 
में। नो० ९, पु० १८९-१९० एवं ड० का० (पाण्डु० 
सं० ९८१, १८८७-९१; १०३१, १८८४-८७) | 
लग० १५२० ई०। 
कोम्‌दीनिर्णय । 
कोशिकगृह्यसूत्र--- १४ अध्यायों में (व्लूमफील्ड द्वारा 
सम्पादित, १८८९ ई०), दी० भट्टारिभट्ट ढारा। 
टी० दारिल द्वारा। टी० वासुदेव द्वारा। 
कोशिकगृह्सूत्रपद्धति->-केशव द्वारा, जो सोमेश्वर 
के पुत्र एवं अनन्त के पौत्र थे। भोजपुर में प्रणीत 
(स्टीन, पू० २४८) । 
कोशिकसुत्रप्रयोगदीपिकाबुत्ति । 
कोशिकस्मृति---.निर्णयदीपक, मस्करिमाप्य. (गीतम 
पर), हेमाद्वि, माधव दारा ब०। 
फौषोतकिगृह्मयकारिका | 
फोषोतकिगृह्यसूच-- (बनारस स॒० सी० में प्रकाशित ) 
5० शांखायन गुह्मसुत्र । 
चतुस्तृति--मिताक्षरा द्वारा ब०। 
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क्रमदीपिका--वर्यक्रियाकीमूदी (पृ० १२१) एवं देव- 
प्रतिप्ठातत््व में वर्णित। १५०० ई० के 
पूर्व 

ऋमदीपिका-- (क्ृप्ण-पुजा पर) केशवाचार्य द्वारा ८ 
पटलों में। लग० १५०० ई० में। टी० केशव- 
भट्ट गोस्वामी द्वारा। टी० गोविन्दभट्ट द्वारा 
(चीखम्भा सं० सी०) | 

ऋमदीपिका--नित्यानन्द द्वारा। 

क्रियाकाण्डशेखर--हेमाद्वि में व०। 

क्रियाकरवचन्द्रिका । 

क्रियाकीमुदी--गोविन्दानन्द द्वारा (बिव्लि० इप्डि०)। 
दे० प्रक० १०१॥ 

क्रियाकौमुदी--मयु रानाथ द्वारा। 

क्रियानिवन्ध--शूद्रकसलाकर में व०। 

क्रियापद्धति---विश्वनाथ द्वारा। मृत्यु-दित्त से सपिण्डी- 
करण तक के (माध्यन्दिनीयों के लिए) कत्यों का 


विवरण है। ड० का० (पाण्डु०, सं० २०७, 
१८८४-८७) । 

क्रिपापद्धति--या. पडब्दप्रायश्चित्तादिपद्धति। नो०, 
१०, पु० २३७। 

क्रियाप्रदीप । 


क्रिपाश्य-- (धर्म विषयक ज्योतिष ग्रन्थ) अपराक 
द्वारा ब०। 

क्रियासार---नि० सि० एव कुण्डमण्डपसिद्धि द।रा व०; 
१६०० ई० के पूर्व । 

क्षत्रियसन्ध्या । 

क्षयमासक्ृत्यनिर्णय । 

क्षयमासनिर्णय । 

क्षयमाससंसपेंकार्याकाये निर्णय---परशुराम द्वारा। स्टीन, 
पू० ८७। 

क्षयमाससंसपेकार्याकायेनिर्णयखण्डन----परशु राम द्वारा। 
स्टीन, पू ० ८७॥ 

क्षयमासादिविवेक--गगोली संजीवेदवर के पुत्र॒'रत्न- 
पाणि शर्मा द्वारा; मिथिला के छत्रसिह के राज्य- 
काल में प्रणीत। वाचस्पत्ति, वर्धभान, अनन्तपण्डित, 
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महेश स्मतिविवेक आदि को चर्चा है। द० 
नो० जिल्द ६ पू० डड। 
क्षपाधिकमासविवृति--गण झदत्त द्वारा। 
क्षेमप्रकाश--क्षमवर्मा द्व रा विक्रम १५६८ (१५१२ 
ई० ) म वोरसिहपुर म (जहा वह यासक था) 
प्रगोत। आचार विष्णूपूजा जिवपूजा दान 
उत्मग ब्रत पर। पाए्ु० स० १५८२ (१५२६ 
ई०) मे वीरासहदव के ज्ञासनकाल मे उतारी गयी। 
द० स्टान प्‌ृ० ३०५। 
क्षौरनिणय-- (या दपण) गगावर के पुत्र द्वारा। 
खंड्गविवाह--बडोदा, स० ११४२१ 
खादिरगुह्म-- (मसूर म प्रकानित एस० बो० ई० 
जिल्द २९ द्वारा अनूदित) गोमिलगह्य स बहुत 
मिलता है। टो० मववाद के वासी नारायण 
के पुत्र रुद्वस्कद द्वारा। 
खादिरगृह्मकारिका--वामन द्वारा 
खटपीठमाला---आपदव द्वारा। 
ग़याहत्यविवेक मिथिला के राजा 'रामभद्धदेव क लिए 
वब॒ मान द्वारा। सत १४५० १५०० ई० मा 
गषाधरपद्धति--गावर द्वारा (स्टीवन पृ० <७) 
रुदक्ल्पदुम मे व० (बो० बोौ० आर० ए० एस०, 
जिल्द २ १० २२६)। 
गगाभक्तितरगिणों--ध।रेशवर के पुत्र गगयति द्वारा। 
३ जब्याया म। इनका क्‍यन है वि मियिला के 
राजा नाय ने इनके पितामह का वत्ति दो थी। 
ना० (जिल्द ५ पू० १८३)। पाण्डु० को तिथि 
स० १७६६ (१७१० ई०)। 
गगाभकितितरगिणो--चतुभुजाचाय द्व।रा। 
गयाभक्तिप्रकाश--हूरिनन्‍्दन द्वारा! स॒॑० 
(१७९५ ९६) मा 
गषण्शवितरसोदय--विवदत्त हर्मी इपरा। 
गरगामृत--रबुन दन एंद गगाइ त्यविवेक् मे वयमात 
द्वारा ब०। 
गगावाक्पाव 4---मवासह--चवरविह--विव भेह_ के 
वश्ज सियिला के राजा प्रयासह्‌ को रानी 
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घमंद्ञास्त्र का इतिहास 


महाददी विश्वासदवी व आश्रय म विद्यापति द्वारा। 
गाविदानद एवं रघुनदन (प्रायस्चित्ततत््त मे 
द्वारा व०३ लग० १४०० १४५० ई०। गयायात्री 
गयापुजा एवं गगास्वान के फ़छ का वगन है। 

गणपतितत्त्वविवेक । 

गणशपद्धति--साम”वर के पुत्र द्वारा (अलवर सं 
१३०९) ! 

गणशविमशिनी--कुण्डमण्डपसिद्धि म ब०। 

गणशश्ञान्ति। 

गदाघरपद्धति--- (आचा सार) 
सोरीज। 

ग्रद्यदेवल--प्रायश्चित्तमयूख म॑ व०। 

गद्यविष्णु -निणयसिथु मे व०। 

गद्यव्यास -जीमूतवाहन के कालविवेक में व०। 

गधवप्रयोग--स्टीन प० ८७। 

गरभस्तिस्‍्मृति--अपराक स्मर्तिचादिवा 
ब०। 

गयादासनिबध--भद्टोजि द्र।रा व०। १६०० ई० के [व । 

गयानुष्ठानपद्धति--नारायण भट्ट के ग्रव त्िस्थर्ल 
सेतु का जच्य। 

गयानुष्ठानपद्धति- (गयापद्धति) 
दे० गयापद्धति । 

गयापद्धति--अन ददेव द्वारा। 

गयापद्धति---रामश्वशात्मज माधव के पुत्र रघुनाथ 
द्वारा। सत १५५० १६२५ ई० वे बाच। 

ग्रयापद्धतिदीपिका--प्रमकर द्वारा । 

गयाप्रकरण -नारायण के जिस्थठीरुतु सं! 

गयाप्रकाशा--नो ० न्यू० (जिल्द १ प्‌० <४)। 

गयाप्रयोग--व्राचस्पति मिश्र द्वारा। 

गयायात्राप्रपोग--मगिराम दीक्षित द्वारा! 

शयवाराणसोएटति | 

गयाधाउपढति । 

गयाधाद्धपदति -उद्धवद्विवेदी वे पृत्र अवतीव दीरी। 
वाजसनंयिया के लिए।+ 

गयाघादपद़ति---रपुन दन द्वारा। द० प्रक॒० १९९। 


विब्लिण.. इण्डि० 


४ 
ह॒मादि द्वारा 


रघुनदन दीया 


धर्मज्ञास्त्रीय प्रन्थसुची 


ग्याश्नाद्धप्रकरण--म लमासतत्त्व में व०। 
ग्वाश्नाद्धविघि--गोकु लदेव द्वारा (वड़ोदा, ८६८८) । 
गयाश्राद्वादिपद्धति--वाचस्पति द्वारा। प्रथम इलोक में 
वापु०, गरुइ० एवं कल्पतरुक्ष (अर्थात्‌ कल्पतर ) 
का उल्लेख है। 
ग्गंपद्धति-- (था गृह्मयद्धति) पारस्करगुह्य के लिए 
स्थालोपाकहोम, वलिदान, पिण्डपितृयज्ञ, श्रवगा- 
कर्म, शूलगव, वैश्वदेव, मासआद्ध, चूड़ाकरण, 
उपनयन, ब्रह्म वारिब्रतानि, सीतायज्ञ, शालाकर्म १र 
स्थपति गर्ग द्वारा गुह्यकर्मों का एक सप्रह। यह 
भर्तृवज्ञमत पर आधारित है। पारस्कर गुह्य के 
गदाधर भाष्य में एवं श्राद्धतत्त्व में व०। इंण्डि० 
आ०, पाण्डु० तिथि सं० १५७५ (१५१९ ई०), 
५ दे० पू० ५१५, संख्या १७३३। 
गर्गस्मृति --स्मृति वच्द्रिका, नित्याचारप्रदीप में व०। 
गर्भाधानादि दशसंस्कारपद्धति--शौतक का कहां गया 
है। जयन्त का उल्लेख है। 
गागाभटूपद्धति---गागाभट्ट द्वारा | 
गायत्रीपद्धति--भूव ग्॒भट्ू द्वारा । 
गायत्रीपुरतचरण--- (या पद्धति) वल्लाल के पुत्र 
शंकर द्वारा (घोरे की उपाधि) | इन्होंने शक सं० 
१६७५ (१७५३ ई०) में ब्रतोद्वपनकी मुदी 
लिखी। 
गयत्रीपु रत्चरण---शिवराम हारा। 
गायत्रीपुरइचरण-+-सम्वभट्ठु रा । 
गायत्रीपुरइचरणचन्द्रिका--काशीनाथ द्वारा, जो जय- 
राम एवं वाराणसों के पुत्र ये। उपाधि भट्ट थी। 
गुए का नाम अनन्त था। अलवर, उद्धरण ६१८ * 
गायज्रोपु रइचरणप्रयोग--तारायण भट्ट के पुत्र प्णमटट 
हारा। सन्‌ १७५७ ई० में प्रगीत। 
गायत्रीपुरदचरणविधि---अनन्तदेव द्वारा। 
गायत्रोपु रतचरणबविधि---गोर्वा गेद्द्ध सरस्वती दढ्वारा। 
गायत्नीपुरदचरणविधि--गायत्रीपु रश्चरणचरन्द्रिका से। 
अलवर, उद्धरण ३०२॥ 
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गायत्रीभाष्यनिर्णय--अलवर, सं० 
३०४॥। 

गार्गीयपद्धति--श्र.छतत्त्व (जिल्द १, पृ० २१३) में व०। 

गाग्यंस्मृति--विद्वरूप, मिताक्षरा, अपराकं, स्मृति- 
च० द्वारा व०। 

गाहुस्थ्यदीपिका--यज्ञेश के शिष्य त्यम्बक हारा। 

गालवस्मृति--रमृतिच ०, कालमावव द्वारा व०। 

गुणमछ्जरी--महारग कुल के काशी राम के पुत्र त्रिपाठी 
बालक्ृष्ण द्वारा। प्रायश्चित्त पर। 

गुणिसर्वस्व--रूद्र वर के श्राद्धविवेक में एवं तिथितत्त्व 
तथा मलमास० में व०। १४०० ई० से पूर्व। 

गूढदीपिका--अ्ीनाथ आचार्य द्वारा। उनके कुत्य- 
तत्त्वार्णव में व०। 

गूडार्थदीपिका--वामदेव द्वारा । स्मृतिदीपिका भी 
देखिए । हृत्यों एवं रीतियों के सन्देहात्मक दिपयों 
पर। 

गृहपतिधर्म--विश्वेश्वर द्वारा । 

गृहप्रतिष्ठातत्त्व । 

गृहवास्तु--चच्धचू $ द्वारा (संस्कारनिर्णय का अंश)। 

गृहस्थमुक्ताफल । 

गृहस्थरत्नाकर --चण्डेइ्वर द्वारा। ५८९ पु० में एक 

विशाल ग्रन्थ । विव्छि० इण्डि० ह्वारा सन्‌ १९२८ 
में प्रकाशित। दे० प्रक० ९०। 

गुहस्थकल्पतर। 

गृह्मकारिका-- (१) आइवलायनीय, जयन्त द्वारा । (२) 
बीधायतीय, कनकसभापति द्वारा । (३) सामवेदीय, 
विशाखभट्ट के पुत्र भूवाक दारा। 

गुह्मकारिका--कर्क ढारा। 

गृह्यकारिका--रेणुक दारा। १२६६ ई० में अ्रणीत। 

गृह्मयकीमुदी--गोविन्दार्णव में ब०। 

गुह्यतात्पयेदर्शन-- सुदर्शनाचार्य द्वारा आपस्तम्वगृह्यसूतर 
प्र टी०।॥ 

गूहपदार्थानुक्र--मैत्र.यणीय गृह्मसूत्र के अनुसार 
गुद्दत्यों से सम्बन्धित विययों पर एक सारांश। 


--.े » 
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गुह्यपद्धति--वासुदेव दीक्षित द्वारा, सस्कारो, अप्टका 
आदि पर तीन खण्डो मे, हक स० १७२० मे पाण्दु० 
उतारो गयी। 
गृह्मपरिशिष्द--त्रहू वृच गृह्य परिशिष्ट, छत्दोगाह्म- 
परिशिष्ट के अन्तर्गत देखिए। 
गृह्मपरिशिष्ट--अनन्त भट्ट द्वारा। 
गृह्मपरिशिष्ट--जे कुष्ठनाथाचार्य द्वारा। 
गुह्यप्रदीपकभाष्य--ना रायण द्वारा शाखायनगृह्मय मूत्र पर 
एक ' टीका 
गुह्मप्रयोग-- (आपस्तम्बीय) ब्रह्मविद्यातीर्य द्वारा। 
सुदर्शताचार्य को उ० किया गया है। अलवर (उद्ध- 
रण १४)। 
गुह्मप्रयोग--वोवायनीय । वाजसनेयीय । 
गृह्मप्रायश्चित्तसूत्र--हुल्श, स० ६३७। 
गृह्मभाष्यसप्रह-- (या ग्ह्यमाष्यायंसग्रह) हेमाद्वि द्वारा 
ब०। 
गह्रत्न--जे दिकसावंमौम (अर्थात्‌ सम्भवत वेंक्टेश) 
द्वारा। २१ खण्डो में। गर्भावान, पुसवन, सौमला- 
चयन, जातकमं, नामकरण, अन्त्नाशन, चूडाक्में, 
उपनथन, चत्वारि वेदप्रतानि--रेसे वाह्य सस्कारा 
एवं देव सास्कारो (यथा पाक्यज्ञ) का विवरण है। 
टी० बिदुवकण्ठभूयण, जा हारोतगोत्रज रगताय 
के पुत्र वेंप॒दनायथ वैदिकसावंभौम द्वारा प्रणीत है 
(कण्ठभूषपा नाम भी है)। हुल्य, स० ६०३ एंव 
उद्धरण, पृ० ८८। इसमे उनके पितृम्नेग्सार एवं 
उसकी टो०» वा तथा आशौचशतव' और व्याख्या 
का उ० है। 
गृहसप्रह--पारस्करगृह्य (३॥११) के अपने भाष्य 
में जयराम द्वारा ब०। 
शुह्यमृत्रपदति 
गृछासूत्रप्रशादिका-- (पारस्करयूहय पर) नृमिह के 
पुत्र विश्वनाथ द्वारा। लग० १६०० ई०। 
पृह्याण्तिसागर--(प्रपोगसार) छदमीपर के पुत्र 
नारायग भट्ट दारा (उपाधि आरह या आरड ) , आप- 
रतम्त के घूतश्वाप्ती माष्य पर रामाण्डारब्यास्या, 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


प्रधोगपारिजात, प्रयोगरत्न, निर्गगसिन्‍्थु, भट्टोजि 
दोक्षित, परशुरामप्रताप एवं राम वाजपेयी तथा उनवे 
श्राद्धतागर का उद्धरण है। १६५० ई० के उपरान्त। 

युह्यास्ग्रह--गोभिल्घुत द्वारा (विब्लि० इण्डिण सी०, 
गोभिल्यूह की अनुक्रमणिका वे झूप में) । झशिव- 
राम की इृत्यचिन्तामणि एवं छादोगवर्ोत्मगेंद्त 
तथा मउप्रतिष्ठातत्त्व में व०॥ टी० दामादर वे 
पुत्र रामहृष्ण द्वारा। 

गृह्यासंप्रहपरिशिष्ट--छन्दोगवृपोत्सगंतत्त्व में व० एव 
ब्यूमफील्ड (जेड० डी० एम० जी०, जिल्द ३५ 
पृ० ५३७-५४८, २०९ इकोका एव दा प्रपाउको 
मे) द्वारा सम्योदित। आरम्भ है--अथात सत्र 
वक्ष्यामि यदुबत पद्मयोनिना! ब्राह्मगाना हितार्थाय 
सस्कारायें तु भाषितम्‌॥” दे? विध्लि० ईण्डि० 
सी०। 

गृह्योक्तकर्मपद्धति । 

गोजनिर्णय--सन्दिपुर के केदवरदेवज् द्वारा, २७ इलोको 
में। दौ० बावपुष्पमालछा, प्रभाकर दैवज्ञ द्वारा, 
श्रीवरकत प्रवरमझ्जरी का उद्धरण है। 

गोत्रनिर्णय--बा लम्भट्टू द्वारा। 

गोतनिर्णय--महादेव देवज्ञ द्वारा (सभवत यह वेशतः 
कृत बावपुष्पमाला है, जो गोव्रप्रवरनिर्णय की 
टीजा है)। 

ग्ोत्रप्रवरकारिका। 

गोतरप्रवरलण्ड--धर्म सित्यु से। आपरतवीय भी। 

गोत्रप्रवरदर्षण। 

गोतप्रवरदीप-- विष्णुपण्दित द्वारा। गा 

गोतप्रवरनिर्णय--आपदेव द्वारा (समबत यह आखि 
है, वध्ाति' जीवदेव आपदेव का एस पूत्र था)। दै० 
बडोदा, स० १८७०१ हे 

गोश्रप्रवरतिर्णय-- (या यात्रप्रवरदर्षण) रामशध्य मे 
पुत्र कमलारर दारा। मैंगूर मे मुद्रित, १९०० ई०। 
(७गी शतारदी काठ। हि 

गोवप्रवरनिर्शय--आत्तदेय दारा (गरतारपीरछुम मे 
जो उतके भाई ने प्न्य से लिया गया है । 


धर्मशास्त्रीय प्रन्थसुची 


गोज्रप्रवरनिर्णय--तन्दिग्राम के केशवदैवज्ञ द्वारा | पाण्ड्‌ ० 
बड़ोदा, सं० ८१३१, शक सं० १६००। प्रत्येक 
इलोक का कुर्वन्तु वो मंगलम्‌' से अन्त होता है। 
टी० वावपुष्पमाला, प्रभाकर दैवज्ञ द्वारा। 

ग्ोत्रप्रवरनिर्णय--गोपीनाथ द्वारा (बड़ोदा, 
११०४१) । 

गोजप्रवरनिर्णय--आपदेव के पुत्र एवं अनन्तदेव के 
छोटे भाई तया संस्कारकौस्तुभ के लेखक जीवदेव 
हारा। प्रवरमंजरी, भाइवलायनसूत्रवृ त्तिकार, नारा- 
यणवृत्ति के उद्धरण हैं। छलग० १६६०-१६८०। 
कथन ऐसा है कि केवल साध्यन्दिनों को विवाह में 
मातृगोत्र वजित है; सत्यायाढ़ एवं शिप्टाचार ने भी 
ऐसा कहा है। 

गोनप्रवरनिर्णय--नागेशभट्ट द्वारा। 
गोत्रप्रवरनिर्णय--नारायण भट्ट द्वारा। भट्टोजि के 
गोत्रप्रवरनिर्ण य में व०। 
गोन्नप्रवरनिर्णय--पद्मनाभ द्वारा (बड़ोदा, सं० ८७८९) । 
गोत्रप्रवरनिर्णय--भद्टो जिदीक्षित द्वारा। १७वीं शताब्दी 
है पूर्वावं। इसका दूसरा नाम गोत्रप्रवरभास्कर 
। 
गोज्प्रवरनिर्णय--- (अभिनव) माथवाचार्य द्वारा। टी० 
भण्डूरि रबुतायाचार्य के पुत्र रघुनाथ द्वारा (मैसूर, 
१९०० में प्रकाशित) । 
पोकरप्रवरनिर्णय--.रामेइव रात्मज माधव के पुत्र रघुनाथ 
डारा। १५५०-१६२५ ई०। 
गोतप्रवरनिर्णय--स्भुदेव के पुत्र विश्वेश्वर या विश्व- 
नाथ देव द्वारा, जो रामदेव के छोटे भाई थे। वनारस 
में समाप्त किया गया। इण्डि० आ०, जिलल्‍्द ३. 
६० ५८० शक सं० १५०६ में प्रणीत। वड़ोदा 
(सं० १३ ०५५) | गद्य एवं पद्म दोनों में। 
गोषप्रवरनिणंय--सदाराम द्वारा। 
पोमप्रवरनिर्णयवाक्यसुधाणव---विद्वनाथ हढरा। बड़ोदा 
(सं० ९३७५) | 'गोत्रप्रवरनिर्णय' से भिन्न। 
--भट्टोजि ह्वारा। यह गोत्र्नवर- 
निर्णय' ही है। 
१२१ 


सं० 
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गोत्रप्रवरमञजरी--केशव द्वारा, जिन्होंने मुहूर्ततत्त्व 
भी लिखा है। टी० राम द्वारा; स्मृत्यर्थशार एवं 
प्रयोगपारिजात का उद्धरण है। 
गोत्रप्रवरमठजरी--- (प्रवरमज्जरी ) पुरुषोत्तम पण्डित 
हारा (इस विपय पर प्रामाणिक ग्रन्थ ) । चेन्तसाल- 
रावद्वारा मुद्रित (मैसूर, १९००) | ८ मौलिक गोत्रों 
में प्रत्येक पर आपस्तम्ब, आश्वकायन, कात्यायन, 
वौधायन, मत्स्य०, लौगाक्षि, सत्याषाढ से उद्धरण 
दिये गये हैं। आपस्तम्वसूत्र के भाष्यकार के रूप में 
धूतेस्वामी, कपदिस्वामी एवं ग्रहदेवस्वामी का उल्लेख 
है। निर्णयसिन्धु, नृसिहप्रसाद, दत्तकमीमांसा में 
व० है। १४५० ई० से' पूर्व । 
शोन्नप्रवरमञ#जरी--शंकर तान्त्रिक दर। रा । गौत्रों के भागों 
एवं उपभागों पर विशद विवेचन है। ज्योतिर्निवन्ध, 
प्रवरदीपिका एवं वीध[थन के व्याख्याकार द्वारा ब० । 
बड़ोदा (सं० ७६५७)। 
भोन्नप्रवरमञजरीसारोद्धार--आशिव के पुत्र शंकर देवज्ञ 
द्वारा। 
गोजप्रवररत्त--रामकृष्ण भट्ठ के पुत्र एवं कमलाकर भट्ट 
के छोटे भाई लक्ष्मण भट्ट द्वारा। लग० १५८५- 
१६३० ई०। 
गोत्रप्रवरविवेक--धनञ्जय के धर्मप्रदीप से। 
गोन्नप्रवराध्याय--दे० प्रवराध्याय' | 
गोत्रप्रवरोच्चार--औदीच्यप्रकाश से। 
गोत्रामृत--तूसिहपण्डित द्वारा। 
गोदानविधिसंग्रह---न्रजराज के पुत्र मधुसूदन गोस्वामी 
द्वारा। धर 
गोपालकारिका--- (वीधायनीय) वेदिकानिर्माण, वेदिका- 
मापदण्ड जैसे धामिक कृत्यों पर ४२० श्लोक । 


. गोपालपद्चति--छेखक एवं नारायण द्वारा भी ब०। 


१००० ई० के पूर्व । बी० बी० आर० ए० एस० 

(जिल्द २,प्‌ू० १८३)। . ५ 
गोपालपूजापद्धति---दशार्ण देश के नृत्िह--.पुत्र दिनकर 

द्वारा (ऋप्ण-पूजा पर)। इष्डि० जा० (पाण्ड्‌०, 
पुृ० ५८७)। संबत्‌ ६१६६४॥ हे 


< 


शैप्४ड० 


गोपालरत्नाकर -गंाल द्वारा। 

गोपालपिद्धान्त-- आचाररत्न में व०। 

ग्रोपालार्चतचन्द्रिका । 

गोपालाचंनर्चाद्वका--+क्ष्मीनाय द्वारा] 

गोभिलगृह्ममुत--विब्लि० इण्डि० सी ०॥/रा प्रकाशित , 
डा० क्तौयर द्वारा एवं एस० बी० ई० (जिन्द ३०) 
में अनूदित। टी० (भाष्य) झहावरू वे पुत्र भट्ट 
नारायण द्वारा, रबुनन्दन के थाद्धतत्त्व में ब०॥ 
ल० में० ४३१ (१५४९-५० ई०) में थतिलिपि की 
गयी। टो० (भाप्य) यज्ञोयर द्वारा, ग।पिन्दानन्द 
को दानक्रिप्राकौमुद्दी में एवं श्राद्ध तक््च में ब०, 
१५०० ई० के पूर्व । ठो० 'सरल्य', लिथितत्त्व एव 
श्राद्धतत््व में ब०, १५०० के पूर्व । टौ० सायथ 
ड्वारा। ढी० सुवधितीपद्धति, विश्वाम के पुत्र 
सिवराम द्वारा (छेषक की कारिकार्थ्रोधिती से 
मित्र), छग० १६४० ई० (स्टीन, पृ० ८६)। 
टी० पद्धति, मयुरो के अग्लिहीत्री विष्णु द्वारा। 
दटो० कारिकार्थाधिती, विश्राम के पुत्र शिवराम 
द्वारा (स्टीन, पु० १५ एवं २५०)।॥ 

गोभिलपरिशिष्ट-- (टीका के स्राथ विटिलिए इण्डि० 
सी० में प्रकाशित) सध्यासूत्र, स्नानसून एवं श्राद्ध 
कन्प पर। टी» प्रकाशन, नारायण द्वारा। रघुनन्दन 
द्वारा व७। 

गोभिलभादसुतमाष्य--तिथितत्त्व एवं श्राद्धततत्व में 
रघुदन्दन द्वारा व०। सम्मवत यह महायज्ञा का 
भाध्य ही है। 

गोमिलसध्यासूज । 

गोमिलस्म्ृति--कात्यायन का क्मंश्रदीप॥ आनन्दाश्रम 
प्रेस में मुद्रित, स्मृनि०, पृ० ४९-७१) | 

गोभिलोपपरिद्विष्ट -(अनिष्टकारी ग्रह की द्यान्ति, 


श्रहपाग आदि पर ) नो० (जिल्दे १०,प० २०१-२०२)। 


गोभिलोपश्राद्धशल्प+- (माप्य) महायप्ञा द्वारा। रघु० 
के श्राद्धतत्त मे व०। सम्मवत यह महायशा 
उपयुक्त यवावर ही हैं। दी० समुद्रकर द्वारा, 
अवदेव के स्मृतिचन्द्र वी थ्राइक्‍ला में व०। 


चर्मझास्त्र का इतिहास 


गोवघप्रार्यदिचत्त ) 
ग्रोविन्दमानसोल्लास--एवदशीतत्त्व एंव मलमासतत्त्व 
में व०! अत १५०० ई० के पूर्वे। 
गोविन्दार्चसचल्धिका--(वम्बई मे प्रवा०) 7 
गोविन्दाणब---(या स्मृतिसागर या धर्मंतत्त्वावछोक] 
रामचल्द के पुत्र जप नुसिह द्रा। काशी के महा- 
राजाधिराज गोविन्दचन्द्र की आज़ा से मगृहँत। 
छ वीचियो (लहरा) यथा मस्कार, आह्विक, श्ाद, 
झुद्धि, वाछ एवं प्रायश्चित में विभाजित) कव्मतरं, 
अपराके, माधवाचार्य, विश्वेश्वर भट्ट के उद्धरण 
आये हैं और निर्भयसिन्‍्धु, आचाररत्न (रक्ष्मगभट्ट 
बृत) द्वारा उ० है। १४०० एवं १४५० के बीच 
सयूढीत। दे० जल्वर (उद्धरण ३०४) जहाँ वनारस 
के पास ताण्डेतिका नाभव' नगर का विशद वर्यन हैं 
जिसे दिल्‍ली एवं काल्पी से वइकर वहा गया है! 
राजाआ के श्रीवास्तक कुछ एवं होष बुछ का भी 
वर्गेन है। अलवर (पाण्डु०, इलोक ८५) में केवल 
पाँच वीचिया वा उल्छेख है, प्रायद्चित्त' छोड़ दिया 
शा है। दया है, ग्रेप कृष्ण ने भो विन्दार्णव की अपने 
ग्रन्थ शूद्राचारशिरोमणि में अपना ग्रन्थ बहा है। 
दे० इण्डि० एण्टी० (१९१३, पृ० र४ें८)7 
गौडनिबन्ध -श्रीदत्त की पितुमवितें में ब०) 
गौडनिवन्धसार---नि० सि० में ब० (संभवत यह 
बुल्दूकभट्ट का श्रादमागर है)। 
गौडश्राद्धकौसुदो--नि० सि० में ब०। (सम्मवत यह 
गोविन्दानन्द को थ्ाद्धक्रौमुदी है)। 
गौह्संदत्सरप्रदौष---गदायर ते वालकार में व०। 
गौडीयबिस्तामणि--गदाघर के कालमार में वर्णित 
गौतमघूमसृत्र--दे० प्रक० ५, वेनारमस सं० सी एव 
जोवानन्द (माय २६ पू० ४०३-४३४) द्वारा प्रता*! 
दौ० कुलमणि शूवत् द्वारा। दी० (साप्यतं मस्व्री 
द्वारा (मेंकुर में प्रया०)। टी० मिताक्षरा, हरदत 
ढारा (आनन्‍्दा० प्रे०)।॥ 
गौतसस्मृति। 
प्रन्यराज--(या स्मृतिग्रन्यराज)। 


धर्मशास्त्रीय ग्रन्थसुंची 


प्रन्यविधानधर्मकुसुम--ं करदार्मा द्वारा । 
प्रहणक्रिया ऊं्त । 
प्रहणनिर्णय--ना रायण भट्ट के प्रयोगरत्न से। 
प्रहणभ्राद्धनिर्णय । 
प्रहदानप्रयोग--मावव का उल्लेख है। 
प्रहभकतिलक--भारद्वाज गोंत्रीय छृष्णाचार्य के पुत्र 
माधव द्वारा । पीटर्सन की पाँचवीं रिपोर्ट (प०१७६)। 
ग्रहमलप्रयोग--तो० (१०, पृ० २००)। 
ग्रहपनज्षकारिका । 
ग्रहपज्षतत््व--रघुतन्दन द्वारा। दोषिका का उल्लेख है। 
ग्रहयज्ञदीपिका---सदाशिव दीक्षित द्वारा । 
प्रहयज्ञपद्धति । 
प्रहयक्ञनिरूपण---अनन्तदेव छत संस्कारकौस्तुम से। 
ग्रहयज्ञप्रयोग । 
ग्रहयक्षविधान--तागदेव भट्ट के पुत्र अनन्तदेव भट्ठ हारा । 
प्रहयागकौमुदी--रामकृष्ण भट्टाचायय ढरा। 
ग्रहयागप्रयोगतत्व-- (या ग्रहयागतत्त्व ) हरिमभट्ट के पुत्र 
रघुनन्दन दारा। करूकता से संस्क्षत साहित्य परिपद्‌ 
द्वारा बंगला लिपि में मुद्रित (न० १०)। यह 
रघुतन्दन के २८ तत्त्वों से ऊपर एक तत्त्व है। 
ग्रहपोगशान्ति । 
ग्रहशान्ति--शांखायन एवं गोभिल के मतानुसार। 
प्रहशान्तिपद्धति--- (या वासिष्ठीशान्ति) हरिशेकर कक 
पुत्र गणवति रावल द्वारा।.. ऊूग० १६८६ ई०) 
ग्रहस्थापनपद्धति--सीटर्सत की पाँचवीं रिोर्द (पृ० 
९८)। 
प्रामनिर्णय-- (या पातित्यग्रामनिर्णय) स्कतन्‍्दपुराण के 
सद्याद्विवण्ड से। 
धृतप्रदानरत्त--प्रेमनिधि द्वारा। 
चक्रतारायणीय--.शूलपाणि के दुर्गोत्सिवविवेक में व०। 
अतः १४०० ई० से पूर्व । 
चक्रनारायणीय निवन्‍्ध--(या स्मृतिसारोद्धार) विंदेद- 
म्भर बरिवेदी द्वारा। १२ उद्धारों में, यवा-ए 
सामसान्यनिर्ज य, एकभसवतादिनिर्णय, तिथितामान्य- 
निर्णय, प्रतिपदादि तिथिनिर्णय, ब्रत, संकरास्ति, कार्ड: 
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आशौच, गर्भावानादि-कालनिर्णय, आज्चिक, व्यवहार, 
प्रायह्िचत्त। भीम-मल्ल के पुत्र नारायण मल की 
थाज्ञा से लिखित। प्रतापमात॑ण्ड, होरिलस्मृति, 
रूयनारायणीय, अनन्तभट्टीय का उल्लेख है। १७वीं 
शताब्दी पूर्वार्थ; चौखम्वा सं० सी०। 

उण्डिकार्चनदीपिका--काशीनाथ भट्ट ढ/रा, जो भट्ट कुछ 
के शिवरामभट्ट के पुत्र जयरामभट्ट के पुत्र थे। 
अलवर (उद्धरण, ६२०)। 

ऋण्डीप्रयोग--+रामकष्ण के पुत्र कमछाकर हारा। 

चण्डीअयोग--तागोजिभमटू ढारा। 

चण्ड्कलिबन्ध-- (या स्मातंकर्मानुप्ठानक्रमविवरण ) 
भहामात्य श्री सम्राद्‌ चण्डूक दारा। श्रार्ड, मदसास्, 
जयोदशीनिर्णय, आह्लिक आदि पर। वड़ोदा (सं० 
२९६) । तिथि सं० १५९३। 

चतुरदीतिज्ञातिप्रशस्ति-- सदाशिव ह्वारा। 

चतुर्थोकमें--“ (विवाह के उपराब्त चौथी रात्रि के 
छृत्यों पर) । 

चतुर्देशइलोकी--भेट्टीजि दारा | बड़ोदा (सं० १४८८), 
श्राद्ध पर १४ इलोक। टी० महेंश्वर द्वारा। 

चतुर्वेगेचिन्तामणि---हैंमाद्वि झत। दे० प्रक०. ८७ 
(विब्लि० इण्डि० सी०), हेल्श (सं० ६५८)। 
इसमें प्रययश्चित्त एवं व्यवहार हैं, किन्तु बहुत सम्भव 
है कि ये किसी अन्य लेखक के हैं। 

चतुविशतिसत-- (या स्मृति)। दे० प्रक० ४२। टी० 
भट्वोजि द्वारा (बनारस से ० सी० में संस्कार एवं श्राद्ध 
भी है) ; इण्डि० आ० (पाण्डु०, पृ० ४७५) में केवल 
संस्कार काण्ठ हें. जहां यह नारायण भट्ट के पुत्र 
रामचन्द्र की कही गयी है। आह्विक, आचार एवं 
प्रायश्चित काण्ड की पाण्डुलिपियाँ भी प्राप्त है।. 
ठी० नारायण के पुत्र रामचच्द्र हारा। 

चतुरविशतिमुनिमतसार--वद़ोदा (सं० २२४७ एवं 
१०५४०) । 

चतुविशितिस्मृतिधर्मंसारसमुच्चय । 

चतुश्चत्वारिशत्संस्काराः । 

घन्दनधेनुदानप्रमाण--- (या तत्त्व) वाचस्पत्ति द्वारा, 
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अपने पति एव पुत्र से पूर्व मरनेवाली नारी के प्रथम 
श्राद्ध बे इत्यो पर। रतताकर पर आधारिता 
नो० न्यू० (१, पू० १००)।॥ 
चऋत्दनधेनूत्सर्येपद्धति--तवद्भीप के रत्ननाथ भरद्टाचार्य 
द्वारा। नो० न्‍्यू० (१, पू० १०१), पाण्दु० तिथि 
१७६५ ६०। 
धन्द्रफममलाकर ॥ 
चन्द्रक्लिका । 
चद्धनिबन्ध--निर्णयदीपक' में उ०। 
धन्दप्रकाश---नि० सि०, नन्‍्दपण्डित की श्राद्धकल्पल्ता, 
भट्टोजि द्वारा ब०। १५७० ई० के पूर्व । 
घद्धस्मृति--निर्णयदीपत में व०।॥ 
चद्दोदप--नि० सि० में व० (सम्भवत पृथश्वीचस्द्रोदय 
था आचारचन्द्रोदय)। 
चमत्कारचिन्तामणि---ना रायण भट्ट द्वारा (वनारस से 
प्रका०, १८७०), आचारमयूख एवं समयमवूलल 
द्वारा ब०। दी० मिताक्षरा। टी० अन्वयायं- 
दीपिका, धर्मइवर द्वारा । टी० नारायण द्वारा। 
'चमत्कारचिन्तामणि--राजपिभट्ट द्।रा (जंसा कि नि० 
सि० था कथन है)। यह फलितिम्पोतिप पर है। 
१५५० ई० बे पूर्व । पाण्डु० की तित्रि स० १६५७ 
(१६००-१६०१ ई०) ! 
अमत्कारचित्तामणि-- धनाव द्वरा। ब्रह्म (गर्भा- 
घान आदि) एवं देव (पराय्यज्ञ आदि) मामर दो 
प्रशार के सस्पारा पर, गर्मारान एड अन्य सम्वारा 
दे मुह्तों एप मल्‍मासहपराध्त्प पर।ड० बा० 
(ग० ११२, १८९५ १९०२, स० १७१९ में प्रति- 
लिपि) । 
चलाचहमूतिप्रतिष्ठा। 
बरछार्चा-- (यौपायन ने आपुसार)। दे० वीर बी० 
आार० एु० एंग० (जिहद २, पू० २४३) । 
धरसाधविदति---अगाददेय दारा £ 
धैवाबविदति नारा ।, गृद्याशिच्ट, विडि- 
कवायद, वाजाशग, पुदााशाय शोरक्रविशक 
हु बृ&देए पर भायूप। १८७७ ई० ने उपरतस्ताः 


चर्मश्ास्त्र का इतिहास 


चाणक्यतीतिं--क्रेस्लर द्वारा सम्पादित। 

चाणक्यनोति-- (या चाणवयराजनीति या चाणवर- 
शतक) । ६६० इलोको में एक वृद्ध-चाणक्य भी है, 
लघु-चाणवय भी है। 

चाणस्पतीतिदर्षण--गजानन इत। 

घाणक्यनीतिसारसंग्रह--१०८ इलोको में। इसमे आया 
है--मूलमत प्रवद्यामि चाणक्येन यथोदितम।' 

चाणवपराजतीतिशास्त--वलकृत्ता औ० सी० सिर 
२, १९२१) मे प्रका०) 

चाणवयसप्तति। 

घाणक्पसारसंग्रह। 

चाणकयसूत्र--डा ० शामशास्त्री के संस्करण मे कौटिलीय 
के अन्त में मुद्रित) 

चातुराधम्यधमं---श्रीक प्ठायन द्वारा। 

चातुर्मास्थवारिका--गोपाल द्वारा। 

चातुवष्यंधर्मशंप्रह। 

चातुर्यष्यंविचार--गगादत्त द्वारा। 

चातुरई॑ण्पविवरण--गगाघर द्वारा। 

चातुर्रण्र॑विवेदन--धरणीपषर द्वारा। 

चारायणीययृह्यपरिशिप्ट--हेमादि द्वारा ब०। 

चादवर्पा--शषमेस्ध दारा (वान्यमाला गी० में प्रवा० )।॥ 

चादवर्पा--भोजराज दारा। 

चू शक्रणरेशान्तो। 

चूशकमं--दत्तपण्डित द्वारा। 

चूशकमंप्रपोग । 

बौलोपनयन--- (विश्वनाथ की विश्यप्रकासपदति मे) 

चौलोप यनप्रयोग। 


फल्दोगरर्मानुष्ठानपदति--भवदेव भट्ट द्वारा! है? 
छाइगपदति!व 
छ्दोगएृष्ठा--रेग गामिल्यूप'ध टी०.. (माध्य) 


हरदा दारा भगाविएां ये यण्व 
छ्दीगपदति->भददेद मट् घारा, देर शर* छा 

डी० सस्शाशश्यतिश गए राम्गाप इस, शत्र मुँ> 

शर्ट हि 
छशेगपरित्रिष्ट--टेरादि दाग बन । टीढ रशाए दर 


धर्मशास्त्रीय प्रन्यसुची 


श्राद्वविवेक में व०। टी० प्रकाश, गोण के पुत्र एवं 
उमापति (बड़े प्रभाकर एवं जयपाल राजा द्वारा संर- 
क्षित) के पौत्र | दे० 'कर्मप्रदीप'। टीका की टीका 
सारमंजरी, श्रीनाथ (श्रीकराचार्य के पुत्र) द्वारा। 
टी० की टी० हरिराम द्वारा। टी० की टी० हरिहर 
द्वारा। टी० चक्रवर के पुत्र आशाधर या आशाके 
द्वारा। 
उन्दोगप्रायश्चित्त 
उन्‍्दोगभाद्ध । 
उत्दोगश्ाद्धतत्त्त---रघुनन्दन द्वारा। दी० रामझृंष्णा- 
स्मज राबावल्लभ के पुत्र काशीराम द्वारा। 
उत्दोगभाद्धदीपिका--श्रीकर के पुत्र श्रीनाथ द्वारा। 
उन्दोगानीयाहिक---विश्वाम के पुत्र शिवराम द्वारा। 
. इण्डिक आ० ( १, पू० ९५, पाण्ड्‌ ० सं० १८१०, 
१७प३-४ ई०)। लग० १६४० में प्रणीत। 
उन्दोगाक्लिक--सदानन्द द्वारा। 
उन्दोगाह्लिकपद्धति--रामकृष्ण त्रिपाठी द्वारा। 
छन्‍्दोगाह्िकोद्वार--भवनाथ सिश्र के पुत्र शंकरमिश्र 
ढरा। दे० 'प्रायरिचत्तप्रदीप |! 
उन्दोपहारावलि। 
छागलेयस्मृति--मिताक्षरा, हेमाद्रि, माथवाचार्य में व०। 
जगदवल्लभा--भारद्वाजगोत्र के श्रीवल्लभाचार्य द्वारा। 
२४ से अधिक प्रकरणों में । 
जगन्नाथप्रकाश---सू रसिश्न द्वारा। जगन्नाथ की आज्ञा 
- से प्रगोत (जगन्नाथ काम्थोज कुल के थे)। दें० 
मित्र ०, नो० (जिल्द ५, पृू० १०९)। पाण्डु० सं० 
१८३८ (१७८२-३ ई०) में उतारी गयी। दस 
प्रभाओं में लिखित है। 
जटसल्लबिलास--श्रीधर द्वारा जटमल्ल के आदेश से 
संगृहीत | जटमल्‍ल दिल्‍ली के राजा के एक मात्र मन्त्री 
ढौल के पुत्र वारूचन्द्र चायमल्ल के छोटे भाई थे । 
यह कुल कोसरू देश के मन्दिर से निकला था और 
इसको राजधानी स्वर्गंयुरी थी। इस ग्रन्थ में आचार, 
काल, श्राद्ष, संकान्ति, मलूमास, संस्कार, आश्ीच 
एवं शुद्धि का वर्णन हैं। इण्डि० आ० में तिथि ठीक 
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नहीं है--वानान्नवाणक्षिति (? रत्नाक्षबाणक्षिति, 
१५५९) विक्रम सं०। रूग० १५०० ई०। इसमें 
कालनिर्णय, कालादर्श, प्रसाददीपिका का उत्लेख है। 

जनिदोषप्रतिकार--पाण्डु० बड़ोदा (सं० २३६५), 
तिथि १५६५ सं० (१५०८-९ ई०)। 

जन्मदिनकृत्यपद्धति । 

जन्मदिवसपुजापद्धति । 

जन्मम्रणविवेक--वाचस्पत्ति द्वारा (बड़ोदा, सं० 
१२७७४) । इसमें आशौच एवं श्राद्ध का वर्णन है। 

जन्माष्ठमीतत््व--- (या जन्समाष्टमीत्रततत्त्व ) रघुतन्दन 
द्व।रा। 

जन्माष्टसीनिर्णय---विट्ठलेश्वर द्वारा । 

जयतुंग---निर्णयसिन्धु में व०। 

जयन्तकारिका। 

जयन्तीनिर्णय--- (कष्णजन्माष्टमी पर) आननन्‍्दतीर्थे 

द्वारा। 

जयन्तीनिर्णय--रामानुज योगीन्द्र के शिष्य एवं आजेय 
कृष्णाय॑ के पुत्र गोपाल देशिक द्वारा। 

जयमाधवमानसोल्लास--गोरक्षपुर (आवुनिक गोरख- 
पुर) के जयसिंहदेव द्वारा। ये नारायण के भवत 
थे। ग्रन्थ में सभी धारमिक कृत्यों (नित्य, नैसित्तिक 
एवं काम्य) का वर्णन है। ड० का० (सं० २४१, 
१८८१-८२) के अन्त में हरिदास राजपण्डित द्वारा 
प्रशस्ति है। 

जयसिहकल्पद्बम--वाराणसी के पण्डित श्रीदेवभट्ट के 
पुत्र, शाण्डिल्यगोत्रीय 'रत्नाकर द्वारा (यह एक 
विज्ञाल ग्रन्थ है, ९००१० में, १९२५ ई० में लक्ष्मी- 
वेंकटेश्वर प्रेस कल्याण में, मुद्रित)। काल, ब्रत, 
श्राद्ध, दान आदि पर १९ स्तवकों में। काल- स्तवक्‌ 
की रचना जयसिह के आश्रय में हुई, जिसने 
उज्जयिनी में ज्योतिष्टोम किया, पौण्डरीक भी । उसकी 
अश्विका नगरी का भी वर्णन है। वि० सं० १७७० 
(१७१३ ६०)। इसमें जयसह (जो शिवाजी को 
दिल्‍ली ले गया था) की वंणावली दी हुई है---राम- 
सिह-- डष्णसिह--- विप्णुसिह--. जयसिंह। 
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इसते-- दुर्मोौद्योत भी कहा जाता है। अलवर 
(उद्धरण ३०५), वस्बई में मुद्रित, १९०३। 
जयानिईदेग्ध--( निवन्च ? ) चण्डेश्वर के इृत्यरत्नाकर 
(पृ० १६६) में व०। 
जपाभिषेकप्रपोग--रघुनाथ द्वारा। 
जपाणंव--नि० द्ि० एवं पारस्करगृह्यमृत्रभाष्य में 
गाय र द्वारा बु०। दे० युद्धजयाणंव। 
जलवाया । 
जलाशपदप्रतिष्ठा--भागुणिमिश्र द्वारा। 
जलाशपारामोत्सर्गविधि-- (या पद्धति) (१) रामे- 
इवर के पुत्र नारायग भट्ट द्वारा, खूपनारायग को 
उ० करता है, १५१३-१५७५ ई०, दे० प्रकृ० १०।॥ 
(२) कमलावर द्वारा, दे० प्रर० १०६। 
जलादयोत्सगंतत्व---रघुनन्दन इत (जीवानन्द 
प्रका०) दे० प्रव० १०२। 
जातकमें--मल्‍्कारभारदर से। 
जातकर्मपद्धति--केशवभट्ट द्वारा । 
जातरमेपद्तति--दामादर द्व।रा। 
जातकर्मादिपालागशकर्मान्त--वापण्गभट्ट द्वारा। 
जातरिष्टघादिनिर्णय--प्रिद्याणव द्वारा, ने।० 
(२, १० ५५-५६) । 
जातिनिर्णय- रहोदा (रा ० ११००३) कावस्य आदि पर। 
जातिमाला--दंदपामल्दन्त्र का एक जशा 
जातिमाला--विभिन्न हिन्दू जातिया वी उसत्ति परत 
दे० ना० (जिल्द २, १पु० १५१)। 
जातिघासा--मुदगल एवं झ्ापरास्विया के पुत्र सोमनाथ 
दारा, शिनतयी उपाधि सत्र रकठ थी और जा ये दप्राम 
मे नियार्सी थे। छदरमीनिन्‍्दा, वे राग्प एवं पाई तीस्तुति 
सामक तोत भागा से, विन्‍्तु घर्म एवं जातियो पर बुछ 
मा नहीं है। ड० का० (स० ३०२, १८८४-८६)। 
जातिमाला--परापरपदति में। स्टीन (प्‌ृ० ९४)॥+ 
मातिविदेश--गेप वाइत। शू धयारशिरामयदि एव 
नूमिदपगाद में अगिया। 
जातिशििश--२-पगाविरद परिद्ा दारा। य्गोब्रम- 
पर्मेशीवरिद्या नाम एवं डिखारू पन्‍्च का अथा। 
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न्यू 











धर्मश्ञास्त्र का इतिहास 


जातिविवेक--व्यम्वक द्वारा। 
जातिविवेक-नारायण भट्ट द्वारा (वडोदा, स० १११४७) | 
जातिविवेक--पराधर द्वारा। 
जातिविदेक--रघुनाय द्वारा। 
जातिविवेक---विश्वताय द्वारा (नो०, जिल्‍्द ९, १० 
१७९) । स्टीन के वैटलाग में इसे 'विवेकसप्रहँ 
कहा गया है (प्‌ृ० ८९)। 
जातिविवेर--विश्वेश्वेरभट्ट द्वारा (सम्भवत वायरंप- 
घर्नेश्रदीप' का प्रथम भाग) । 
जातिविवेक--अत्यण-पुर (मद्वाराष्ट्र में पराण्ड २) के 
विश्यवाव-्यीय, झाज्डेयर्पुत्र, दासिप्ठ गोत्र के 
ब्यान ग।परीवाथ बवि द्वारा। तीन उल्हाया में। 
पाष्डु० (इण्डिण आ०, डिल्द हे, पू० ५१९ सं* 
१६३९) की तिथि शक स० १५६४ ( १६४३ ई०) 
है। पीटसंन (अछवर, स० १३२३) वे मत से यह 
विश्वम्भ सास्तुगास्त्र का एक भाग है; जो हेसाईि 
द्वारा उ० है, पिता वा नाम व्यासराज है, जो पहुएे 
जिश्वनाय बहा जाता था और पिलामट वा नाम 
रामराज। 
जानिविवेक्शतप्रशा-गायण हब यटा गया है। 
जातिविवेश्सप्रहू--विश्यनाथ द।रा। 
आतिर्सारर्य--शिवलाल मुजुठ द्वारा! 
जातिसांरर्पयाद--अनन्तात्वार द्वारा। 
जातिरसारएबाइ--वैगोराम शारद्वीपों द्वारा। 
लिकतीयनिवन्ध--मू्पायि मे दुर्गोत्मयवियेश में ९ 
कुर्ता दादा ब०। ! 
जो्थोदारदिपि--(जिविबरम से अवुर्ार) महिए 
देववनिमा आदि ने जीपॉडार पर। तीर (लि 
१०, पू० २७१)। 
जीवष्छादप्रयोग---रामेरयर भट्ट ये पुत्र गाराया मई 
द्वारा। 
जीवब्ट दप्रपोष--गीतर द।रा। 
कोदत्पिवृरशतस्पनिर्धप--रपाजिमदू मे पुत्र माहहाई 
अद् हारा। सार स्यृ० (जिर३ ३, ९ ६४) पाए!ुर 
की विदि ग+ (७८५ है। 


घर्मश्ास्त्रीय प्रन्यसुच्ची 


जीवत्पितृककर्तंव्यनिर्णय---वालक्ृप्ण पायगुण्डे द्वारा 
(वड़ोदा, सं० ३५८ एवं ५५४९)। 
जीवत्पितृककतंव्यनिर्णय-- (या कर्म निर्णय) रामेश्वरा- 
त्मज नारायण भट्ट के पु॑त्न॒ रामकझृष्ण भट्ट छारा। 
लग्‌ृ० १५७०-९० ई० ॥ 
जीवत्पितुककर्तव्यसंचय--क्ृष्णभट्ट द्वारा । 
जोवत्पितृकचिभागव्यवस्था--ब्रज राज के पुत्र मधुसूदन 
गोस्वामी द्वारा। 
जीवत्पितुकविभागसारसंग्रह---उपर्युवत का संक्षिप्त रूप 
(अलवर, सं० १३२४) । संवत्‌ १८१२ (१७५५- 
६ ३६०) में प्रतिल्षि की गयी। 
जीवश्नाद्व--औफ़ेस्ट ०, सं० ६११। 
जेमिनियृकझ्वा--डा० कैरँण्ड (पंजाब ओरिएण्टछ सी०, 
१९२२) द्वारा सम्पादित | टी ० सुवोधिनी, श्रीविवास 
द्वारा 
जैमिनिगृह्ममन्त्रवृत्ति 
ज्ञातिभेदविवेक । 
शेनभास्कर-.... (सूर्य एवं अरुण के कथनोपकथन के रूप 
में) प्रायश्चित्त, कम आदि पर प्रकाशों में विभकत । 
दे० बोकानेर, पु० ३९८। बर्नेल (तंजीौर, पृ० 
१३६ वी) के मत से छेखक का नाम दिझ्ममणि है। 
बड़ोदा की सं०११३६ इसका एक भाग है (रोगा- 
विकार पर कमंप्रकाश) एवं १०००० इलोक तक 
चला जाता है तथा सं० १०५४६, १४००० इलोक 
में एक अन्य है। 
शानमाला--भट्टोत्पल दारा। भोज के धर्मश्रदीप, रघु- 
तन्दन के आह्िकतत्त्व में तथा आचारमयूख्ध में 
व०्। 
चानरत्वावलछि--हेमाद्ि, नृसिहप्रसाद (दानसार), 
कुण्डकौमुदी में ब०। १२५० ई० के पूर्व । 
जानांकुर--राघवेन्द्रचट्ट के पुत्र चूड़ामणि द्वारा। चार 
स्तवकों में। 
जञानानन्दतरंगिणी-... कृष्णानन्द द्वारा (संस्कारों पर) । 
ज्येष्ठाविधान। 
ज्योतिःकालकीमुदी--.रघुनन्दन द्वारा व०। 
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ज्योतिःसागर--गदाधर के कारूसार एवं नि० सि० 
में व०। 

ज्योतिःसागरसार--मथ रेश द्वारा । 

ज्योतिःसागरसार--विद्यानिधि द्वारा । नो० नन्‍्यू० 
(जिल्द १,६३० १३४)। पाण्डु० तिथि शक सं० 
१६०० (१७४८ ई०)। 

ज्योतिःसार---मंप्रवृत्ति एवं गोविन्दार्णव में ब०। 

ज्योतिःसारसंग्रह--रघुनन्दन द्वारा ज्योतिस्तत्व तथा 
मदनपारिजात में च०। 

ज्योतिःसारसंग्रह---हृदयानन्द विद्यालंकार द्वारा। 

ज्योतिःसारसमुच्चय---रघुनन्दन द्वारा। 

ज्योतिःसारसमुच्चय--देवशर्मा के पुत्र नन्‍्द द्वारा। 

ज्योतिरणंव--गंविन्दार्णव एवं सं० कौ० में च०। 

ज्योतिनिवन्ध--शूद्रकमलाकर, संस्का रमयूख एवं शुद्धि- 
मयूख में व०। 

ज्योतिर्नूसिह- -गोविन्दार्णव एज भट्टोजि के चतुरविशति- 
मत व्याख्यान में व०। 

ज्योतिषरत्न--सिद्धेश्वर के संस्कारभास्कर में ब०। 

ज्योतिषरत्न---केशव तकंपंचानन द्वारा। नो० न्यू० 
(जिल्द २, पृु० ५८)। 

ज्योतिषार्णबव--आूलपाणि के दुर्गोत्सवविवेक एवं रघु- 
नन्‍्दत हरा व०। 

ज्योतिषप्रकाश---ता राधणभट्ट॒ के प्रयोगरत्न, नि० सि०, 
गोविन्दार्णव हारा व०। 

ज्योतिस्तत्व--रघुनन्दन द्वारा। 

टोडरप्रकाश---रघुनन्दन मिश्र हारा; राजा टोडरमल 
के आश्रय में। 

टीडरानन्द--दे० प्रक० १०४। 

दुष्डिप्रताप--महाराज दृण्डि के आश्रय में विश्वनाथ 
द्वारा। वर्ष के प्रत्येक दिन के छृत्यों पर। पाण्डु० 
हक १५८९ (१६६७-६८ ई०) में उतारी गयी 
(बनेंल, तंजौर, पू० १३६ बी) । 

दुण्दुपद्धति---ना रायणभट्ट की अस्त्येप्टिपद्धति में, रघ- 
नन्‍्दन के श्राद्धतत्त्व (१,प० २१३) एवं शूद्रकमला- 
कर में व०। १५२५ ई० के पूवे। 


श्प्थ३ 


तडागप्रृतिष्ठा। 
तडागादिपद्धति--टोडरमह्ऊ द्वारा (टोडरानन्द वा एक 
भाग)। 
तडागादिप्रतिष्ठापद्धति--धर्मकर उपाध्याय द्वारा। 
तडागादिप्रतिष्ठाविधि--मधुसूदन गोस्वामी द्वारा। 
तडागोत्सर्ग तत्व--रघुनन्दन द्वारा । 
तर्त्वकौमुदी--ग।विन्दानन्द कविक्डूगआचार्य द्वारा 
यह शूलूपाणि के भ्राद्वविवेक पर एक टीका है। 
तत्वकौस्तुभ--भट्टीजिदीक्षित द्वारा (बडोदा, स ० ३७६) 
क्ेलदी वे कठेश के आदेश से लिखित। तन्‍्वाधिवार, 
तप्तमुद्राधारण एवं लिगधारण के प्रश्नों पर एक 
निवन्ध । 
तरवदीप--#्यश्ववः द्वारा। 
ततत्वनिर्णय--महामहोपाध्याय वर्ेश्वर के पुत्र पक्षधर 
द्वारा। दे० मित्र, नो० (जिल्द ५, पृ० १५५)। 
पाण्डु० शक १६६१ में उतारी गगी। 
तस्वप्रकाश---दे० 'शिवतत्त्वप्रवा शिका । 
तत्वमुकतावक्ी--दे० बी० बी० आर० ए०एसू० (पृ० 
२१७, स० ६८७)। सभ्मवत तिम्नोक्त ग्रन्थ। 
दी०, द० बही। 
तरबमुक्‍्तावली---नन्दपण्डितझ्त । दे० प्रक० १०५॥ 
इसमे उनके स्मृतिसिन्धु का साराह्म है। टी० 
बालभूया', वालकृष्ण द्वाए। टी० वालभूया, 
वेषीदत्त द्वारा। 
तत्वसग्रह--कोनेरिभट्ट द्वारा। 
तरवसागर--हेमाद्वि द्वारा एंव एकादशीतत््व तथा 
तिथितत्तव मे रघुनन्दन द्वारा तथा आचारमयूश्व मे 
चण०। 
तत्त्वसतार--रघु० के मलमासतत्त्व में व०। 
तत्त्दतारसहिता--हेमाद्वि द्वारा व०। 
छत्वामृतघनंशास्त्र--दे० 'स्मृत्तितत्त्वामृत'। 
तरवामृतसारोदार--वर्थमाव द्वारा। उतके स्मृतितत्त्व- 
विवेक या तत्त्वामृत का सक्षेप, आचार, थ्राद्, 
शुद्धि एवं व्यवहार नामक चार कोशा में विमकत। 
मिथिला के राजा राम के घयासन काल म प्रणीत। 


घर्मशास्त्र का इतिहास 


(वी झताब्दी बे उत्तराध॑ में! व्यवहारकोस मे 
उनके दण्डबिवेकः क्य उल्लेख है। 

तत्त्वार्यकीमुदी--गोविन्दादनद कविकवथाचार्य द्वारा। 
झूलछयाणि के प्रायविचित्तविवेक की एक टीका 
(जीवानन्द द्वारा प्रका०) ! 

तत्त्वायंदीप । 

तन्त्रप्रकाश--आह्िक्तत्त्व मे रधु० द्वारा व०। 

तस्व्रसारपंचरत्न--इसकी टी० वा नाम तल्वसारः 
प्रकाशिका है। 

तप्तमुद्राखण्डन---अप्पयदीक्षित द्वारा (झरीर पर 
चिह्डून के विरोध मे, जैसा कि वैष्णव करते हैं)। 

तप्तमुद्राधारण-- (या चक्रमीमास्ता) स्मृतिकौस्तुम से। 

तप्तमुद्राविद्यावध--भास्करदीक्षित द्वारा । 

तप्तमुद्राविवेक--हृरिराय गोस्वामी द्वारा। बडोदा 
(स० ११५७५)। 

तर्पणचरिद्रका--टामच रण द्वारा। 

तारकीपदेशब्यवस्था--अमृतानन्द तीर्थ द्वारा। 

तिथिकल्पदुम--कल्याण द्वारा! हू 

तिथिकौस्तुभम--(या तिथिदीधितिकौरतुम) आपदेव के 
पुत्र अनन्तदेव द्वारा। 

लिथिचकर--विश्वनाय द्वारा । बडोदा (स० ८३३६) । 

तियिचस्धिका--पक्षवर मिश्र द्वारा! विहार, जित्द ९ 
स० १४५, पाए्डु० ल० स॒० रेड५ (६४६४ ई०) 
में उतारी गयी। 

तिथिचन्दिका--हरिदत्त मिश्र द्वारा। 

तिथिचद्योदय--अहल्यावामधेनु मे व०। 

जियितत्व--रघुननदन द्वारा। टी० काश्मीराम तक 
लक़ार द्वारा, नो० न्‍्यू० (६ पृ० १५५)॥। टी 
बगशीराम वाचस्पति द्वारा, नो० न्यू (२, १० ७१) । 
दो० 'रामचरण विद्यावाचस्पति द्वारा, नो० स्यू० 
(क प्‌ू० ७२)। 

तिथितत्त्वचिन्तामणि--महेश ठवड्भ॒र द्वारा (वनारत मरे 
मुद्रित, १८८७ ई०)॥ 

तिवितत्वसार--आपदेव द्वारा। 

तिथिदर्षण। 


' घर्मशास्त्रीय .प्रन्थंतची 


तिथिदीधिति -- (अनन्तदेव' के स्मृतिकौस्तुभ .का एक 
अंग) । 
तिथिदोषिका --जयराम भट्ट के पुत्र काशीनाथ द्वारा 
(बड़ोदा, सं० १०७२४)। 
तिथिद्वेतनिर्णय * - (था तिथिविवेक) शूलपाणि ह्वारा। 
तिथिद्देत्प्रकरण -- (तिथिविवेक) झूछपाणि द्वारा। 
इपमें संत॒त्सरअदीप एवं स्मृतिसमृच्चय ,के नाम आये 
हैं। टी० श्रीकर के पुत्र श्रोनाथशर्मा द्वारा। 
तिथिनि्ंय- काल्माधव से। 
'तिथिनिर्णय- -अनन्तभट्ट द्वारा (बड़ोदा, स० १०६११, 
तिथि स० १५८३, अर्थात्‌ १५२६-२७ ई०। 
- तिथिनिर्णय--कमलाकर द्वारा। 
तिथिनिर्णय --गंगावर- द्वारा । 
तिथिनिर्णय--गोपाल हवारा। 
तिथिनिणंय --गोविन्दभट्ट बुद्धिल द्वारा। अलवर (सं० 
१३२६) | पोटर्सत का यह कहना कि वह काल- 
रघूतम की प्रवंता करता है भ्रामक है। यहाँ रघूत्तम 
विश्यु के अवतार हैं, जो काल' एवं बहा' के समान 
कहे गये हैँ। 
तिथिनिर्णय--दयाशंकर द्वारा । 
तिथिनिणेय --देवदास मिश्र द्वारा। 
तिथिनिर्णय--जिव के पुत्र नागदेव द्वारा । ति० सिं० पर 
आवृत। है 
तिथिनिर्णय--नागोजिभट्टू द्वारा। 
तिथिनिर्णय . 'तारायण भट्ट द्वारा। 
निथिनिर्णय--पक्षबर मिश्र द्वारा। 
तिथिनि्णय--बालक्ृष्ण भारद्वाज द्वारा। हेमाद्वि पर 
- निर्भर है। 
'तिथिनिर्णय---भट्टोजि, द्वारा (बनारस एवं वम्वई- से 
अका०)। | - ॥॒ 
तिथिनिर्णय--मथुरानाय शुक्ल द्वारा। 
तिथिनिर्णय---महादेव द्वारा। | 
तिथिनिर्णय --मावव द्वारा (कालनिर्धव का एक अञ ) । 
तिथिनिर्णय --रवुनाथ द्वारा (सम्मवतः ये राघवभट्ट 
ही हैं)। घिट० एवं कोय .(पु० २८२) का कथन 
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है कि राघव के तिथिनि्णय के मुखपृष्ठ पर रघुताथ 
लिखा हुआ है। 

तिथिनिर्णय---रमापति सिद्धान्त ह्वारा। नो० च्यू० 
(१, पु० १५६); शक संवत्‌ १६३३ में प्रगीत। 

तिथिनिर्णय--राघवभट्ट द्वारा; नि० सि० एवं नीलकण्ठ 
के नाम आये हैं, अतः १६४० ई० के पूर्व; पाण्डु० 
१६८१ शक (अर्थात्‌ १७६६ ई०) में उतारी गयी। 
बस्बई में मुद्रित, १८६४ ई०। 

तिथिनिर्णय---गोपाल के शिष्य रामचन्द्र द्वारा। बड़ोशा 
(प० १५२४), लग० १४०० ई०। टी० लेखक के 
पुत्र नूसिह द्वारा। पाण्डु० सं० १६३८ (१५८२ 
ई०)। 

तिथिनिर्णय--रामप्रसाद द्वारा। 

तिथिनिर्णय--वाचस्पति द्वारा। 

तिथिनिर्णय --विश्वेश द्वारा; हेमाह़िं, माधव, चमत्कार- 
चिन्तामणि, पुराणसमुच्चय के नाम लिये गये हैं। 

तिथिनिर्णय--बैद्यनाथ द्वारा (चमत्का रचिन्तामणि से ) । 

तिथिनिर्णय--शिवानन्द भट्ट गोस्वामी द्वारा (अलवर, 
सं० १३२९)। 

तिथिनिर्णय--शुभद्धुर द्वारा। 

तिथिनिर्णय--सिद्धलक्षण द्वारा। 

विथिनिर्णय--सुदर्शन द्वारा। 

तिथिनिर्णय--माववाचाय के लूघुमाधवीय से। 

तिथिनिर्णय--स्मृत्यर्थं सार से। 

तिथिनिर्णयकारिका--कौशिक गोत्र के गोविन्दाचार्य पुत्र 
श्रोनिवासाचार्य द्वारा। 

तिथिनिर्णयचऋ--विव्वनाथ_ द्वारा (बड़ोदा, 
<२३६) । 

तिथिनिर्णयतत्त्व---शिवनन्दन नाग द्वारा। 

तिथिनिर्णयदीपिका--शम्भु के पुत्र रामदेव द्वारा। 

तिथिनिर्णयमातंण्ड--...क८्ण मित्राचार्य द्वारा। 

तिथिनिर्णयसंक्षेप-- (या तिथिनिर्णय) लक्ष्मीधर के पुत्र 
भूट्ठाजि हारा। 

तिथितिर्णयसंग्रह--रामचन्द्र हारा। अनम्तभट्ट के तिथि- 
निर्गय का सक्षेप। टी० नूृर्तिह द्वारा। 'बड़ोदा, सं ० 
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१५२४, तिथिस० १६८३, १४०० ई० के उपरान्त । 
तिथिनिर्णयसर्वेसमुच्चय । 
तिविनिर्णयसतार--मदनपाल द्वारा। दे० प्रक० ९३। 
तियिनिणयेन्दशेलर---तागोजिभट्ट द्वारा। 
तिथिनिर्णयोदधार-- (या रूघुतिथिनिर्यय या निर्णयो- 
द्वार) राघवभट्ट द्वारा। दे० ऊपर तिथिनिर्णय। 
इसे तिथिसारसग्रह भी कहा जाता है। 
तिथिप्रकाश--गगादास दिवेदी द्वारा। 
तिथिप्रकाआझप्रकाशिका। 
तिथिप्रदीषक--भट्टाजि द्वारा। 
तिथिप्रदीपिका--मृप्तिह द्वारा। विद्यारण्य का उल्लेख 
है। 
तियिप्रदीपिका--रामसेवक' द्वारा! 
तिथिमण्जरी--ठालभट्ट-महादिव-जानेश्वर-गणेश दारा। 
तिथिरत्वन--महादेव द्वारा। 
तिथिरत्वमाल्ता--चिन्तामणि के पुत्र अतन्तात्मज नील- 
कण्ठ द्वारा। 
तिथियाक्यति्णय--दे० मारायण 
निर्णय । 
तिथिविवेक--शूलपाणि द्वारा, रघुनन्दन के तिथितत्त्व 
में व०। टी०» तात्पर्यदीपिया, श्रीकर के पुत्र 
श्रीनाथ आधार्यचूइमणि द्वारा। छूग० १४७५- 
१५२५ ई०। नो० न्‍्यू० (जिल्द २, पृ० ७३-७४) । 
पाण्दु० १५१२-१३ ई० में उतारी गयी। 
तिथिध्यवत्थासंक्षप । 
तिथिसंग्रह-- (या सर्वृतिथिस्वरूप) सुरेश्वर द्वारा) 
तिथौद्युशेशर--नागेशमभद्टू द्वारा। 
तिध्यक्ष--भारद्वाज गोत्र के बालडच्णात्मज महादेव के 
पुत्र दिवाकर द्वारा, आचाराह वे छेखर (दोनों 
पर्मशासत्रसुधातिधि के भाग हैं)। लूग० १६८३ 
ई०। अनुक्रमणिका, उनके पुत्र वेश्वनाथ दारा। 
तिप्पकंपर्वनिर्षय-- (बडोदी, स० ५९४७) छेखव' का 
कयन है कि प्रयागरत्न के' छेवक ना रायणभट्ट उसती 
साला जे प्रधिवामह थे। अब लेखक की तिथि 
छगभ्मय १६५० ई० है। 


भट्ट का तिथि- 


घर्मश्ास्त्र का इतिहास 


तिथ्यकप्रकाइ--दिवाकर द्वारा (क्या यह उपर्युग्त 
तिथ्यक ही है? )। 
तिथ्यादितसनिर्णय--लौगाक्षि भास्व॒र द्वारा। बडीदा 
(स० ५७७२; तिथि १६०५ स०>१५४८-९ ई०)। 
दीपिका, कालादर्श, माधव एवं निर्णयामृत वा उत्लेसे 
है, अत १४०० ई० के पश्चात्‌) 
तिथ्यादिनिर्णय--गोपीनाथ द्वारा। 
तिथ्यादिनिर्णय--पद्मरनाभ शेत (योगीश्वरसभ्रह पे 
भाग; पाण्डु० सत्‌ १७०७ ई० में उतारी गयी)। 
तिथ्यादिविधिमंग्रह---रघ्ततम तर्कशि मणि दीरा। 
नो० स्यू० (जिल्द २, पृ० ७५)। 
तिथ्युक्तिरत्नावलो---हरिलाल मिश्र द्वारा। 
तौर्यकमलछाक २--रामइृ प्ग के पुत्र क्मलावर भट्ट दीप 
दे० प्रक० १०६। ग्रन्थ का एक नॉम न 
विधि भी है। 
तौरयकल्पछता--अनन्तदेव वे' पुत्र गोढुल्देव द्वार) 
तौर्यकल्पलता--सन्दपण्डित द्वारा। दे० प्रव० (०५ 
तोर्षकल्पलता--वाचस्पति द्वारा। 
तीर्यकाशिका--यगाधर द्वारो व०। 
तीर्यकौमुदी--बल्लाल के पुत्र शकर द्वारा! तीर्ष- 
चिन्तामणि का उल्लेख है। मह तीमोयापतकौमुदी 
ही है। : 
तौर्यकौमुदी--सिद्धान्तवागीश भट्टाचार्य दवरा। 
तीर्थचिन्तामणि--वाचस्पति मिश्र द्वारा। पाँच प्रताग 
में बिब्लि० इण्डि० सी० द्वारा प्रवा०, रपु० के धुर्दि- 
तस्व में एवं नि० सि० में ब०। दे० प्रग॑० ९८ 
तोयंतश्व-- (या तीय॑यात्राविधि) रघु» हैत। यह 
उनके स्मृनितत््वों के २८ घत्तवो के अतिरिश्त है। 
तो्यदर्षण---(दे० ऋजुप्रयोग') विश्वताथ के पुत्र 
मट्टराम (हासिज्ञ उपाधियारी) द्वारा। 
तीर्पनिर्णय--(या कुक्क्षे्रतीपनिर्णय) रामचस् शा) 
लीयपरिभाषा--ध्यास वी। 
शीर्षमच्जरी-- पुरुन्दलाल द्वारा। 
सोर्चपाधातत्व--रघुनन्दन द्वारा। यह सीर्यतरव ही है 
दे० प्रव० १०२। 


धर्मद्गारोय 


तीपेपादानिरभंध । 
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तोर्मोधापनशोमुदी --द दम का पूष शागर दाग । 


तर 

८० वरवोधापनदोमदी 4 छूगक ६७५३ ०॥ 

पुरमोदाप्डपादाघारणनिषेष--म+न स पश्ण [सट़ीश, 
म०५ ६८०४) | 

तुलमोघन्द्रिया--राजमा रायण इतोवार्याम द्वारा। 

तुलसोधियाहु-. (प्रतापमार्लए्ड मे दिया गया) सलवर 
[सि० १३६३४, उद्धग्य १६३)। 

तुलादान॥ 

पुछादानपद्ति। 

चुलादानपुयषप्रयोग । 

ठुछादानप्रकरण---मिद्धनाथ द्वारा । 

इलादानप्रयोग--- (माख्यन्दियीय ) । 

पुलादानप्रयोग-....रामकृष्ण के पुत्र कमछाकर द्वारा। 
दे० प्रद० १०६॥। 

पुछादानविधि। 

बुलापदति--.कमलाकर द्वारा। 

पुलापुरपदानपद्ध त्ि । 

उलापुरुषदानप्रयोग---विट्ठल द्वारा । 

घुछापुरपमहादानपद्धति--गोपीनाथ द्वारा। 

पुलापुयपमहादानप्रयोग--- (या छुलादानविधि) रामे- 
एवर के पुत्र नारायण भट्ट छारा। दे०्प्रक० १०३। 
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में: मान सामे 
खिखफ का हवन ते हि उसने विशर 
की रोज की अनु सरसे विधा ै। होल भासोसमंगहु। 
० में झत्म 7 ठग से इसे पिभामेइमर झंतत माना गया 
है। दे० दिशश्योकरी। टो० नट्टाचार्य दाग (अल- 
गर, मु० १३४१; पाण्शुल, बड़ोदा, स० ३८८३, 
तिभि स० १५०७९ ८१५२५२-२३ ६०)। टो० 
सुवोधिवी, रामझूष्ण के पुत्त कमलायरभद्वात्मण 
सनसत द्ारा। छलग० १६१०-१६६० ४६०॥ टी० 
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हझृष्ममित्र द्वारा। टी० राघव द्वारा। ढो० रामभट्ट 
द्वारा। टो० विध्वनाथ द्वारा । टी०, दे० एण्डि० 
आ०, हे, पु० ५६६, सं० १७५०-५१॥ टी० 
रामेश्बर भारती द्वारा। टी० छेप्तका द्वारा। 


प्रिकाण्डमण्डन--- (आपस्तम्बसूत्ध्यनिता्थकारिका ) 


पुमारस्वामी के पुत्र भास्करमिश्र सोमयाजी द्वारा 
(बविब्लि० इण्डि० सी०)। प्रकाशित ग्रन्थ एवं 
पाण्डु० में अन्तर है। अधिकारिनिहुणण, प्रतिनिधि, 
पुनराधेय, निमित्त एवं प्रकीर्णक नामक चार प्रकरणों 
में विभवत। ऋषिदेव, कक, केशवसिद्धान्त, दामोदर, 
नारायणवृत्ति (आदवलायनश्रीतसूत् १२), भवनाग, 
भरद्वाजसूत्रभाष्यकार, छौगाक्षिकारिका, भतृयज्ञ, 
दालिकनाथ (पू्वमीमांसा पर), यज्ञपादर्व, कमंदीप, 
विधिरत्न के नाम आये हैं। इसकी बहुत-सी कारि- 


घर्मशास्त्रीय प्रन्यसुची 


दत्तकचन्द्रिकाटीका---तकनलाल द्वारा। 
दत्तकतत्त्वनिर्णय-- (या विनिर्णय) हरिनाथ मिश्र द्वारा । 
नो० (जिल्द ११, भूमिका पृ० ५)। 
दत्तकतिकक--भवदेव द्वारा (लेखक के व्यवहारतिलक 
का एक अंश) । दत्तकशिरोमणि द्वारा सक्षेप। 
दत्तकद्पंण--द्वैपायन द्वारा। नो० (१० पु० ७१)। 
दत्तकदीघिति--महामहोपाध्याय. अनन्तभट्ट द्वारा। 
कजकाता एवं भवनगर में प्रका०। दत्तकशिरोमणि 
में सारांश। 
दत्तकनिर्णय--तात्याशास्त्री द्वारा। 
दत्तकनिर्णय---विश्वनाथ उपाध्याय द्वारा। 
दत्तकनिर्णय--शुलूपाणि द्वारा (उनके निवन्ध स्मृति- 
विवेक का एक अंश)। लगभग सम्पूर्ण अग मरतचन्द्र 
शिरोमणि के दत्तकशिरोमणि में प्रका०। इसका 
एक नाम दत्तकविवेक भी हैं। 
दत्तकनिर्णय--श्रीनाथ भट्ट छारा। 
दत्तकपुत्रविधान---अनन्तदेव द्वारा (सम्भवतः: यह 
दत्तकदीधिति ही है)। 
दत्तकपुत्रविधान---न्‌ सिहभट्ट द्वारा। 
दत्तकपुत्रविधि--शूछपाणि हारा। यह उपयुक्त दत्तक- 
निर्णय ही है। 
दत्तकमीमांसा-- (या दत्तपुत्रनिर्णयमीमांसा ) नन्दपण्डित 
(विनायक पण्डित) द्वारा (कलकत्ता में भरतचन्द्र 
शिरोमणि द्वारा प्रका०) । दे० प्रक० १०५। टी० 
चुन्दावन शुक्ल द्वारा । 
दत्तकमोमांसा---माववाचार्य द्वारा। 
दत्तकविधि---नीलकण्ठ के व्यवहारमयूख का एक अश। 
दत्तकविधि--वाचस्पति द्वारा। दे० नो० न्यू० सी० 
(जिल्द ३, भूमिका, पृ० ७-८)। 
दत्तकविवेक--शूलपाणि द्वारा। दे” दचकनिर्णय 
(ऊपर) । 
दत्तकसपिण्डनि्णय | 
वत्तकोज्ज्वल---वर्धमान द्वारा, जिन्होंने काली की वन्दना 
की है। नो० न्‍्यू० (जिल्द १, पृ० १६६)। 
वत्तचिस्तामणि--नरसिंह के पुत्र वब्चेइवर द्वारा। 


“१५५१ 


दत्तदायप्रकाह्--त्षजनाथ विद्यारत्न द्वारा (कलकत्ता में 
१८७५ में प्रका०)। ः 

दत्तपुत्रतत्व्विवेक--वासुदेव भट्ट द्वारा (स्टीन,, पृ० 
३०७ ) || ४ 

दत्तपुत्रविचार--गोविन्द वासुदेव भट्ट हारा (बड़ोदा, 
स० १०७०१ वी)। 

दत्तपुत्रविधि। 

दत्तमञ्जरी १ 

दत्तरत्नप्रदीपषिका---श्री निवासाचार्य द्वारा। 

दत्तरत्ताकर--धर्म राजाध्वरीन्र. (माधवाध्वरीनदर के 
पुत्र) द्वारा। इसमें विज्ञानिश्वर, कालामृत, वरद- 
राजीय, दत्तकसंग्रह, कालनिर्णय, दत्तमीमांसा का 
उल्लेख है। १६५० ई० के उपरात्त। 

दत्तरत्नापण---सोतारामशास्त्री द्वारा (बड़ोदा, स० 
७२ ०४) । 

दत्तविधि--वंद्यनाथ हारा। 

दत्तसंग्रह--भीमसेत कवि छारा। 

दत्तसिद्धान्तमंजरी--देवभद्र दीक्षित के पुत्र बालकृष्ण 
द्वारा। लेखक फलनितकर कुछ का है और उसके 
गृह अद्वतानन्द थे। 

दत्तसिद्धान्तमझजरी-+-भट्ट भास्करपण्डित द्वारा। 

दत्तसिद्धान्तमन्दारसंजरी । 

दत्तस्मृतिसार। 

दत्तहोमानुक्रमणिका । 

दत्ताददों--माधव पण्डित द्वारा। 

दत्ताक--नू सिंहात्मण माथव के पुत्र दादा करजगि 
द्वारा। गोदावरोय नासिक में कृष्णाचार्य के शिष्य | 
लेखन-काल शक १६९१ (१७६९ ई०)। निर्णय- 
सिन्वुकार एवं मयूख॒कार के नाम उल्लिखित हैं। 

दत्तारचनकौमुदी--- (या दत्तात्रेयपद्धति) चैतन्यगिरि 
हारा। 

दत्तार्चनविधिचन्द्रिका---रामानन्द यति द्वारा। 

दत्ताह्योचव्यवस्थापनवाद---रामशंकर के पृत्र रामसुबहा- 


प्यशास्त्री द्वारा। १८वीं शताब्दी के अन्त में। 
दन्‍्तधावनविधि ॥ 


१५५१ 


दर्शनिर्णय--सरस्वतीवल्लभ के पुत्र रग्रवाथात्मज 
बेंकटनाय वैंदिक्सावंमौम द्वारा। जयन्तीनिर्णय, 
एकादशोनिर्गय आदि विवया पर। सम्भवत यह 
लेबक के स्मृतिरत्नाक्र का एक अशय है। नो० 
(जिल्द ८, पृ० १४)। स्पृतिचन्द्रिका, कालनिर्णय, 
अखण्डादर्श का उल्लेख है। 
दर्शभाद्ध--विश्वताथ होसिंग के पुत्र राममट्ट द्वारा] 
दर्शश्राद्धपद्धति--रघुनाय छत! हेमाद्विं के ग्रन्थ पर 
आधृत। 
दर्शक्राज्प्रयोग--भट्ट गोविन्द द्वारा (वडोदा, स॒० 
१६७७, तिथि शक १६८०)॥ 
दर्शभाद्धप्रयोग+-शिव राम द्वारा। 
दर्शसम्चिका। 
दश्कमेदी पिका---(या पद्धति) परशुपति द्वारा (काण्व 
यजुर्वेदियों के लिए)। लेश्षक हलायुध का स्येष्ठ 
भाई एव वगाल के राजा रूक्ष्मगसेन का पण्डित था, 
अत तिथि लग० ११६८-१२०० ई० है। 
दद्कमंपद्धति---ऋग्वेदिया के लिए (गर्भायान आदि 
पर) महामदीपाध्याय कालेसि द्वारा। नो० (जिल्द 
२; १० ६१)। 
दशकमंपद्धति---हरिशकर के पुत्र गणपति द्वारा। 
दक्ञकर्मपद्वति--नारायण भट्ट द्वारा। 
इशकमंपद्धति--प्थ्वीधर द्वारा । 
बशकर्मंपद्धति--भवदेव भट्ट द्वारा। इसका नाम दझ्षकर्म- 
दोपिका या कर्मातुष्ठानपद्धति भी है। छन्‍्दोग- 
शाखा के अवुसार। दे० प्रक० ७३। 
वशकर्मृपद्तति--वाजसनेयिया के लिए रामदत्त मैयिकू 
द्वारा। यह 'गर्भावानादिदशसस्कारपद्धति' ही है। 
दकशकर्मव्याव्या--हलायुघ द्वारा (व्राह्मणसबृह्व का 
एक भाग)। 
दशकालनिर्णय । 
दशघेनुदानपद्धति-- (या विधि) हेमादि के दानखण्ड 
काया एक भागा 
बदानिर्णय--रह्वु ताय के पुत्र बेंकटनाथ वेदिक्सादमौस 
द्वारा। 
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दह्तिर्णय-- (उपवास एंब्र उत्सवों पर) प्रयोगवखिका 
में व०। 

इशपुत्राह्लिक--दअपुत कुछ के प्रभाकर-शुत्र आनल 
द्वारा! 

दशमुखकोटिहोमप्रयोग--देवभद्र पाठक द्वारा (बडोदा, 
स० १०९६३)। 

इशविधविप्रपद्धति। 

दश्शइलोकी--(विज्ञानेशवर की वही गयी है) अकौच 
पर। यह उपर्युक्त आश्यौचदशक ही है। दौ० 
लदमीधर के प्र॒त्र भट्टोजि द्वारा। हुल्श (३, (९ 
(०१) में भट्टोजि का क्यत वर्णित है 'विज्ञानेश्वर- 
मदनपा रिजातकारत्रिशच्छूलोकीका र प्रभृतयस्तु हा 
णस्‍््य रैश्यानुगमने पक्षिणीत्याहु, जिससे शव 
हाता है कि उन्होने जिशच्छूओोकी के लेखक की 
विज्ञानेश्वर से भिन्न माना है। 

ददासंस्कारपद्धति--यह गर्भावानादिदशसस्का रपदति है! 

दशसस्कारप्रकरण। 

दशादिकालनिर्णय । 

दशाहकर्म । 

दह्ाहविवाहु--वंद्यनाथ दीक्षित द्वारा। 

दानकमलाकर--कमल्ाकर भट्ट द्वारा। दे० प्रर० 
१०६) 

दानकल्प--अहल्यावामघनु मे 3०। 

दानकह्पतद--छक्ष्मीयर हत (कल्पत6 का एक भाग)। 
दे० प्रक० ७७।॥ 

दानकाण्डपर्व--प्रतापराज साम्वाजी द्वारा (परशरम- 
प्रताप! से) ॥ 

दानकाए्डसंक्षेप । 

दानकीतुक--/हरिवशविल्ास' (लन्दपण्डित इत) में 
उद्धृत। 

दानकौमुदी--रामजय तर्कालकार द्वारा। 

दानकौमुदी--(या दानक्रियाकौसुदी ) गोविन्दानरदे द्वारा 
(रुूग० ६५००-१५४० ई०)॥ लेखक की श्रीदद- 
क्रियारौमुदी सम व०। दे? प्रक० १०७; विब्लि० 
डुष्डि० सी० में प्रका०। 
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दानकोस्तुभ--अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ से। 
दानचन्द्रिका--गौतम द्वारा। 
दानचचन्द्रिका--जयराम द्वारा (हेमाद्वि का उद्धरण )। 
दनचन्द्रिका--महादेव के पुत्र एवं रामेश्वर के पौत्र 
दिवाकर द्वारा। उपाधि काल दानोदुद्योत, दान- 
रत्न, दानमयूख एवं ब्रताक के नाम आये हैं। दान- 
सक्षेपचन्द्रिका नाम भी है। १६६० ई० के उपरान्त | 
बनारस में १८६४ ई० एवं बम्बई में १८८० एवं 
१८८४ में प्रकाशित । 
दानचन्द्रिका+-तीलूकण्ठ दवारा। 
दानचन्द्रिका--श्रीकर के पुत्र श्रोनाथ आचार्य चूड़ामणि 
द्वारा। लग० १४७५-१५२५ ई०। 
दानचन्द्रिकावली---श्रीवरपति द्वारा। 
दानतत्व। 
दानदपेंग--रघुनन्दत के शुद्धितत्त्व (२, पृ० २५०) एंव 
तियित्तत््व में व०। 
दानदिनकर---दिनकर के पुत्र दिवाकर द्वारा। 
दानदीधिति-.--भास्कर के पुत्र नीलकण्ठ द्वारा। 
दानदीपवाक्यसमुच्चय । 
दानधर्मप्रक्रि--क्ृष्णदेव सन्मिश्र मैथिल के पुत्र भवदेव 
भे्ठु द्वारा। भूपाल का नाम आया है। चार काण्डों 
में। पाण्डु०, मित्र, नो० (५, पृ० १४४)। तिथि 
शक १५५८ (१६३६-७ ई०)। 
दानपण्जी-+- (या पण्जिका) द्वोगकुल के देवसिह के 
पुत्र नवराज द्वारा। नो० (५, पुृ० १५०)। पीर्र्सन 
(पद्नीं रिपोर्ट, पू० १७७) ने नरराज' पढ़ा है और 
कहा है कि नरराज के आदेश से सूर्यकर ने समगृहीत 
किया है। 
दीनपञ्जी--रत्ताकर ठक्कुर ह्वारा। दानसागर का 
संक्षेप है। 
देनपस्जी--सूर्य करशर्मा ढ/रा। दे० नवराज' भी। 
दानपद्धति -- (पोडशमहादानपद्धति) मिथिला के कर्णाट 
राजा नृसिह के मन्त्रो रामदत्त द्वारा । रेखक चण्डेश्दर 
के चचेरे भाई थे। श्थ्वीं गती के पूर्वार्त में 
(इण्डि० आ०, ३, पूृ० ५५०, सं० १७१४) | इसे 
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भवशर्मा कृत कहा गया है, जो खौपालघंश में उत्पन्न 
हुए थे और अग्निहोत्री थे। 

दानपरिभाषा--नीलकण्ठ द्वारा। 

दानपरीक्षा--श्रीवर मिश्र द्वारा। 

दानपारिजात--काण्व कुल के जन्हु के पुत्र नागदेव या 
नागेज के पुत्र अनन्तभट्ट द्वारा! 

दानपारिजात--प्षेमेन्द्र द्वारा । 

दानप्रकरण 

दानप्रकार। 

दानप्रकाश--मित्र मिश्र का (वीरमित्रोदय का अंश) । 
दे० प्रक० १०८। 

दानप्रदीप--दया राम द्वारा। 

दानप्रदीप--दयाशंकर ह्व।रा। 

दानप्रदीप--गुर्ज र देश के विष्णुशर्मा के पुत्र महामहो- 
पाध्याय माधव हारा। 

दानफलरूविवेक । 

दानफलक्नत--पत्ति से विरोध होने पर पत्नियों द्वारा या 
पुत्रों से विरोब होने की आशंका से स्त्रियों द्वारा किये 
जाने वाले कृत्यों का वर्णन (इण्डि० आ०, जिंह्द ३, 
पृ० ५७७)। 

दानभागइत--वर्णी कुबेरानन्द द्वारा। संग्रामसिह के 
काल में प्रणीत ।' यह एक विशद ग्रन्थ है और पुराणों 
एवं पौराणिक हत्यों के विषय में बहुमूल्य है एवं 
पुराणों पर आधृत धर्म के विषयों पर प्रकाश डालता है ! 
ड० का० (पाण्डु० सं० २६५, १८८७-९१)। इसमें 
नागरी' (अक्षरों के लिए प्रयुक्त ) शब्द की व्युत्पत्ति 
है। वोपदेव के संकेत से तिथि १३०० के उपरान्त । 

दानसञ्जरी--मन्रजराज द्वारा। 

दानसनोहरु--त्रिपाठी परमानन्द के पुत्र सदाशिव द्वारा । 
गौड़ेश महाराज मनोहरदास की जाज्ञा से सं० १७३ ध्‌ 
(१६७८-७९ ई०) में प्रणीत्त। 

दानमयूख---शंकरभट्ट के पुत्र नीलकण्ठ द्वारा। १७वीं 
शर्ती के पूर्वार्व में। काशी स० सी० एव घरपुरे द्वारा 
बम्बई से प्रका० । 

दानमहिमा। 


श्पपड 


दानमुक्तावली। 
दानरत्न--दानचघन्द्रिका में व०। 
दानरत्न+-अनूपविलास का एक अछ। 
दानरत्वाकर--चण्डेश्वर द्वारा) दे० प्रक० ९०। 
दानरत्वाकर--होशिग कुल के मुदगरछू-्पुत्र भट्टराम 
द्वारा। मरूदेशस्थ जोपपुर के राजा अनूपमिह के 
आदेश से समृहीत। अनूपसिह की वद्यावली दी हुई 
है, वीका ने वीकानेर बसाया। भट्टराम ने राजा की 
आज्ञा से निम्न पाँच ग्रन्य रचे--अनूपविदेश (शाल- 
प्रामपरीक्ष ग), सन्तातकत्पछतिका, अनूपकुतुवार्णव, 
अमृतमजरी (विपों के मार्जवा पर) एवं चिक्त्मा- 
मालवीमालय। लग० १६०५ ई०॥ 
दानवापप। 
वानवाक्यसमुच्चय--योगीदवर द्वारा (वडोद, स० 
१०५१३, संबन्‌ १५८७ (१६३०-३१ ई०)। ढ० 
का० (पाण्दु० १३२), १८८०-८१। 
दानवाबयसभुच्चय--प्रोगोश्वर द्वारा! भोजदेवमसप्रह में 
व०। पाएइ० श्र १२९७ (१३७५ ई०) में उतारी 
गयी। 
दानवाबयाव्ति->न रराज द्वारा! 
बानवाशपाप्लि --विद्यापति द्वारा। मिथिला के राजा 
नरामिहरेद दईतारायग को रानी महादेवी घोरमति 
के सरक्षय में प्रशोत। पाडु० तिथि स० १५३९ 
(१४८३ ६०), १५वीं झतो का पूरी रें। भण्डारवर 
रिरर्ट (१८८३-८४, पृ० ३५२)। 
दातवाइपाबवस्धि>-अज्ञात। ड० का० 
१८९१-९५)। 
दातविजप॥ 
डातविवेश--टेमादि, दानचन्दिशा, दानमपृर्र (नील 
हषप्पात) में ब०१ 
डातविदेष --मट्रोजिरोशित के पुत्र भावुददीक्षित दवारा। 
छग> १६५० ६०। 
डानविवेदोइधोत (या दारोरथोद] संदनरतन में॥ 
इालसंजेपरिदिवा--महादेंत के पुत्र दिवावर दऑशिव 
दे दानपलिडिया व 


(म० ३६७; 
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दानसागर--अनन्तभट्ट द्वारा। 

दानसायर--वह्लारूसेन के ग्रन्य वे. आधार पर वामरेव 
महाराज द्वारा! 

दानसागर--बल्लाल्सेन द्वारा) दे० प्रर० ८३। 

दानसार--नृप्रिट्पननाद का अद्य। दे० प्रव० ९९। 

दानसारसंप्रह-- (केवल वास्तु पूजा वा प्रगारण) अलवर 
(१३५५, ३१९)। 

दानसारावलौ--बवीवानेर (पृ० ३७५)। 

दानसौरप--दानचद्धिवा एवं दानमयूत्र (दाडगणनद 
क्य भाग) में ब०। 

दानहीरावलिप्रकाश--भारद्वाज महादेव वे पुत्र दिवावर 
द्वारा। नौलकष्ठ, के दोहित्र। उसे छोटे पुत्र 
वेथताथ द्वारा पद्म में सक्षेप जोड़ा गया। पर्मशास्त्र- 
सुवातिप्रि प्रत्य का एक भाग (इईण्डि० आ०, जिलद 
३, पु० ५४७-४८) | अनुक्रमणिता, ढेखर हे पुर 
बबवाय द्वारा। 

दानहेमाद्वि--चतुवंग चिन्तामणि वा एंग अं! 

दालार्णब--मिचिला के वौरतारायण मरमिदेव [वार्म 
इवरराजपड़ित) वी पत्नी धीरमति में आदेश से 
विरचित। १५वीं शती वा पूर्वार्र। 

दानोदूद्योत---(मदनरत्लतदीप भा छुपा अज]।॥ मई 
दानरिवेताइयोत ही है। 

दानोदचयोत--नृष्णराम द्वारा! 

दामोइरीय--विर्भयद्वीपक, शुद्धियू एव गसप्मरृ 
मरे ब०। १५०० ई० के पूर्व । 

डायशीगुदों--पोताम्वर मिदाल्तवागीस दारात हग० 
१६०४ ६ई०। बलयाता में १९०४ ई० में प्रा०। 

डायकमसप्रह--भीरद तकरार शा (पारा ः 
१८२८ में मुदित ए। पिच दारा अपूदि)। आधार 
चूड्रामगि या उध्टेस है। के 

डायतत्व-- (या दायमागतत्र) सपुयदनत देती जीयो३ 
द्वारा प्रता०। दे प्रव० ह०२। दी वास 
वाचरपदि दाग दो» शपामोता ढोश।! टीर 
बुस्दायप शूरद दाशा। दी» अप (नो* मूह 
गिर २, पूृ० ८०)। न्‍ 


धर्मशास्त्रीय प्रन्यसूची 


दायदशइलोकी--दाय पर दस शार्दूकविक्रीडित छन्दों में 
(बर्नेल द्वारा मंगलोर में प्रका० ) । टी० वासुदेव के 
पुत्र दुर्जय द्वारा 
दायदीप--दायभाग की दीका। दे० 'दायभाग'। 
दायनिर्णय-+-गोपार पंचानत द्वारा। रघुनतन्दन के दाय- 
तत्त्व का संक्षेप । 
दायनिर्णय---विद्याघर द्वारा। 
दायनिर्णय--श्रीकर शर्मा हारा। मदनपारिजात, दाय- 
भाग एवं वाचस्पति के उद्धरण हैं। इण्डि० आ०, 
३, पू० ४६२, सं० १५२३; किन्तु सं० १५२४ से 
प्रकट है कि गोपाल एवं श्रीकर शर्मा के मध्य शंका 
उत्पन्न हो गयी है। 
देयभाग--जीमूतवाहन द्वारा। दे० प्रक० ७८। 
प्रसच्रकुमार ठाकुर के लिए भरतचन्द्र द्वारा ७ टीकाओं 
के साथ प्रका० (१८६३-६६)। ठटी० दायभाग- 
प्रवोधिनी (कलकत्ता में प्रकाण, १८९३-१८९८) । 
टी० दायभागसिद्धान्तकुमुदचन्द्रिका, हरिदास तर्का- 
चाय के पुत्र अच्यूत चक्रवर्ती द्वारा; श्रीनाथ की 
टीका की आलोचना है; महेश्वर एवं श्रीकृष्ण द्वारा 
। १५००-१५५० ई०।॥ टी० उमाशंकर द्वारा। 
टी० ऋष्णकान्त शर्मा द्वारा) टी० गंगावर द्वारा । 
टी० गंगाराम द्वारा। ढटो० दायदीप, श्रीकृष्ण तर्का- 
लंकार द्वारा (१८६३ ई० में प्रक[०)। टी ० नीलकण्ठ 
हरा टी० मणेश्वर द्वारा (आई० एल० आर०, ४८, 
कछकता, ७०२)। दी० 'रघुनन्दन द्वारा (हरिहर 
के पुज) (१८६३ ई० में प्रका०) | दी० 'रामचाथ 
विद्यावाचस्पति हवारा। टी० विवृति या दीपिका, 
नीनाथ आचार्यचूडामणि के पुत्र 'रामभद्र द्वारा; 
जच्यूत की दीका (१८६३ ई० में प्रका०) में उ०। 
टी० श्रीकराचार्य के पुत्र श्रीचाथ दारा; अच्युत 
(१८६३ ई० में प्रका०) द्वारा आलोचित; १४७५- 
१५२५ ई०। टी० सदाशिव द्वारा। दी० हरि- 
दीक्षित द्वारा। 
दोपभाग---वरूदराज के व्यवहारनिर्णय का एक अंश। 
दायभाय--जगन्नाथ के विवादभंगार्णव का एक अंश। 


१५५५ 


दायभाग--वैद्यनाथ द्वारा। 

दायभागकारिका--मोहनचन्द्र विद्यावाचस्पति ह्वारा। 
नो० न्‍्यू० (१, १७२)॥ 

दायभागनिर्णय--- (या विनिर्णय) कामदेव द्वारा | इण्डि० 
आ० (पू० ४६३)। 

दायभागनिर्णय---भट्टोजि हारा (पीटर्सन, (वीं रिपोर्ट, 
सं० ८४) ॥ 

दायभागनिर्णय--व्यासदेव द्वारा) 

दायभागनिर्णय--श्रीकर द्वारा; दे० दायनिर्णय (ऊपर) । 

दायभागविवेक--- (दाय रहस्य ) रामनाथ विद्यावाचस्पति 
द्वारा। जीमूतवाहन के दायभाग पर एक टी०, 
१६५७ ई० में प्रणीत। स्मृतिरत्नावलि का एक अंश । 
नो० (जिल्द ५, पृ० १५४)।॥ 

दायभागव्यवस्था---सावभौस द्वारा। आठ तरंगों में। 
क्षक (शाकेग्निमज्भुलहरास्यकलानिधाने) १५८३ 
(१६६१-२ ई०) में राघव के लिए प्रणीत। 

दायभागव्यवस्थासंक्षेप--गणेशभट्ठ द्वारा (व्यवस्था- 
संक्षेद का भाग) । 

दायभागसिद्धान्त--बलभद्र तर्कवागीश भट्टाचार्य द्वारा 
(इण्डि० आ०, १० ४६५) । 

दायभ्ञागसिद्धान्तकुमुदचस्धिका---दायभाग की टी ० (दे० 
ऊपर) । 

दायभागार्थदीपिकापद्यावल्ी---रघुमणि के शिष्य 'रघुराम 
द्वारा। नो० न्‍्यू० (जिल्द १, पु० १७४)। (५८वीं 
शती के अन्त में | 

दायमुक्‍तावल्‍ी---टीकाराम द्वारा। 

दायरहुस्य--दे० 'रामनाथकृत दायभागविवेक'। 

दायविभाग--कमलाकर द्वारा। 

दायसंक्षेप--गगेदाभट्टू द्वारा। 

दायसंग्रहहलोकदशकबव्याख्या--वासुदेव के पुत्र दुर्जय 
द्वारा। दे० 'दायदशइलोकी' । 

दायाधिकारकमसंग्रह--श्रीकृष्ण तर्कालडूधर द्वारा। 

दायाधिकारकमसंग्रह--क#८ण या जयकृप्ण तर्कालंकार 


दारा। बलवर (सं० १३५६) | यह पुर्वेचर्ती ही है, 
ऐसा प्रतीत होता है। 


१५५६ 


दापाधिकारक्रम--लश्मीनारायण द्वारा। 
दाल्म्यक्ृत घर्मज्ञाध्द--(श्राद्ध पर) ड०का० (पाण्डु० 
स॒ू० २६७, १८८७-९१) प्रथाय पर कुछ पय-वचन 
भीहेँ। 
दाल्म्यपद्धति--बडोशा (म० ८१५६) मृत्यु एव मृल्यू- 
परान्त के इत्पया पर। 
दासीदान। 
दाहादिकमंपद्धति । 
दिनक्रोद्द्योत--- (या शिवद्युमणिदीपिका) नारायण- 
भट्टात्मज राम#८्ण के पुत दिनकर (दिवाकर)द्ध/रा 
आरम्मित एवं उनके पुत्र विश्वेश्वर (गरागाभट्ट ) 
द्वारा समाप्त। आचार, आाश्यौद, काल, दान, पूर्त 
प्रतिष्ठा, प्रायश्चित्त, व्यवहार, वर्षदृत्य, ्रत, श्र, 
श्राद्ध एव संस्कार के प्रकरण हैँ। 
दिनत्रयनिर्णय--विद्याघीण मुनि इृत। 
दिननयमोमासा--ना रायण द्वारा (माध्व अवुयायिया 
के लिए) ! 
दिनदीपिका। 
दिनभास्कर--हस्मुनाय भसरिद्धान्तवागीन इत। गृहस्था 
क आहि+ इत्या का सम्रह। लग० १७१५ ई०। 
दिवस्पतिस प्रह--जमूतवाहन के कालविवक मे व०॥ 
दिवोदासप्रका श--दिवाकर की कालनिर्ययचल्धिका मे 
च्‌०। 
दिवोदासोध--नि० सि०, विधानपारिजात, 'ुद्धिचन्द्रिका 
द्वारा ब०। १५०० ई० के पूर्व। सम्भवत यह 
दिव्ादासप्रकाश ही है। 
दिव्यतत््त---रधुनन्दन कृतत। दे० प्रक० १०२॥ ठी० 
लगुदाका, मथुरानाय शुक्ल द्वारा। 
दिव्पतत्त्व-- (या तन्त्रकैमुदी) दवनायथ द्वारा च०। 
कंबल वँप्णवद्वत्य वॉणित हैं। मित्र, नो० (जिल्द 
& पू० ३२) पाण्डु० शक स० १५५१ (१६२९ 
३० ई०) म उतारी गयी। 
दिव्यदीपिका--दामोदर ठत्कुर इत, मुहम्मदशाह के 
शामन म समृह्वीव। नो० (जिल्द ५, पृू० २८२)। 
दिव्यनिर्भध--दामोदर ठककुर इत, सम्रामझाह के 


घ्मश्ञास्त्र का इतिहास 


राज्य में सपूहीत। नो० (जिल्द & पृ० ४०)। 
१५७५ ई० के पूर्त। दे» दामादर इृत विवेक" 
दोपक। 

दिव्यसप्रह +सदानन्द द्ारा। 

दिव्यप्तिहक्ारिका---दिव्यसिह द्वारा। उनके कारुदीप 
एवं थ्राद्धइप वा पद्य में सक्षेपा 

दिव्यानुष्ठानपदति--रामेश्वर मटु के पुत्र तारायथ मई 
द्वारा। दे० प्रद॑० १०३१ नो० न्यू» (नमिल्द रे 
पृ० ९२)।॥ 

दीक्षातत्व--रघुनन्दन द्वारा। दे० प्रक० १०२। 

दौक्षातस्‍्वप्रकाशिका--राम किशोर इ त (कैटलॉग, सं० 
एव प्राइत सौ०, स॑० २२०२) । 

दीक्षानिर्णय। 

दोपकलिका--झूलपाणि हृत। थाज्वत्कयस्मृति के ऊपर 
टी०। दे० प्रक० ९५। 

दीपदान। 

दं'पदानविधि या कारिका) 

दीपमालिका। 

दपथ्राद। 

दोपिका--कतिपय ग्रन्था के साथ यह नाम सटे है 
यया--क्वालनिर्गेयदीपिका, श्राद्धदीपिका आईि। 

दीपोत्सबनिर्णय--वडोदा (स० १०६२५, तिथि १७५७ 
खवत्‌ ) । 

दुर्गेभठजब--- (या स्मृतिदुग भह्जन) नवद्वीप के बारें 
ब्राह्मण चस्धशेखर शर्मा द/रा। चार अध्यायी मे 
तिथि, मास, घामिक इृत्या के अधिकारी (वा 
दु्गपूजा, उपवास) एवं प्रायरिचत्त पर। पैसे 
सम्बन्धी सन्देहा को दूर करता है। 

डुर्गातत्तत--देखिए दुर्गोत्सवतत्त्व। 

डुर्गातत्तत---राधवभट्ट द्वारा। 

डर्गापुरश्चरणपद्धति। 

डुर्गभश्तितरगिणो-- (या दुर्गोत्सवपद्धति) मिविला दे 
मर्रासहदव की कह गया है, विद्यापति द्वारा प्रगीद । 
यह उनका अन्तिम ग्रन्व है। नरसिह के पुत्र घौर्र्िद 
एवं उसके भाई भंरवेस्द्र (यहाँ रूपना रायण, ययपिं 


पर्मशास्योय प्रन्यसुचो १५५७ 


सपा च्नि रामग साभ ऊागा रू दी सा 
अन्यन हरितारासंग नाम काया है) की प्रभर 
न आल 3 

्‌ (दे० इफ्डिए गुप्दालए, निलद १४, पृ० १५६८ ) || 
खग० १६८४८; मालाएता मे, मनू १५०० भेप्रःा०। 


गस्ल्लाकर गा उत्देस है 
दुर्गाभवित्ततरंगिणी--मावद इत । 
दुगभिकितप्रकाश--दुर्गेत्ययसत्थ में रपुनस्दन दाता 
बच] 
दुर्गनवितलहरी--रपूतम सतोर्स उारा। 
दुगेंदिनकल्पतय | 
दुर्गवनामृतरहरस्प --मयुरामाय धकल द्वारा 
दुर्गावकालनिष्कर्ष --मघुमूदन_ वाचरपतिद्वारा। 
नो ७ च्यू० (जिल्द 2,य्‌० ८१ )। 
दुर्गार्चाक्ोमुदी--प रमानन्द शर्मा । 
दुर्पोर्चापुकुर--कालोचरण द्वारा। दो राण्डों मे, प्रथम 
में जगद्धाजीपूजा और द्वितीय में कालिया पूजा है। 
इसने दुर्गापू जा को कातिक सुव्द नवमी के दिन माना 
है, विम्तू प्रसिद्ध दुर्गापुजा आश्विन में होती है। 
दुर्गाणंब--अमंप्रवृत्ति में ब०। 
दुर्गावततीप्रकाश-- ( समयाल्ोक ) वछभद्र के पुत्र पद्मताभ 
दारा। सात आलोकों में। नर्मदा पर स्थित राज्य 
के शासक एप वीरसाहि के पित्ता दरूपति की रानी 
दुर्गावती के आश्षय में प्रगीत। दे० वोकानेर (पृ० 
४५०) एएं इण्टि० आ० (पु० ५३६, स० १६८०) । 
देतनिर्गय में शकरमट्ठ द्वारा व० एवं निर्णयामृत, 
मदनपारिजात एवं मदनरत्न का उल्लेख हैं। 
१४६०-१५५० ई० के बीच। तिथियों, सक्रान्ति, 
मलमास आदि पर निर्णयों में विवेचन हे। क्या यह 
दलूपति नृस्सिहप्रमाद का लेखक है ? सात प्रकरण 
हैँ, वया--समय, व्रत, जाचार, व्यवहार, दान, णू द्धि, 
ईंदवराराबत (या पूजा)। 
दुर्गोत्सवक्ृत्यकोमुदी---शम्भु ताथ सिद्धान्तवागीद द्वारा 
संवत्सरप्ररीय एवं वर्यक्ृत्य का उल्लेख है। लेखक 
कामरूप के राजा की सभा का पण्टित था। रूग ० 
१७१५ ई०। 
इुर्पोत्सवचन्द्रिका---उड़ीसा के राजकुमार रामचद्धदेव 


गजयति के आदेश पर भारतीमूयग वर्बमान 
द्ारा। 

दुर्गत्सिवत्त्व--रपुसन्दन द्वारा। दें० ब्रकण० १०२॥ 

दुर्गत्सिवनिर्णय-«गोपाल हारा। नो० (जिल्द ६, पृ० 
२१०)। 

दुर्गेत्सिवनिर्णय- -न्यायपचानन हारा (नाम नदी दिया 
हुजा है)। मित्र ने इसे उप्युवत से भिन्न, किन्तु 
ऑऔफरेग्ट ने वही माना है। नो० (जिल्द ७,पृ० ७) । 

दुर्गत्सिवपद्धति--दै० 'दुर्गामिवित्तत्रंगिणण। 

दुर्गत्सिवप्रमाण --रघुनन्दन द्वारा। कलकत्ता सं० का० 
पराण्दु० (जिल्द २, पृु० ३१०-३११ स० ३३७) । 

बुर्गत्सवविवेक--मूलपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५। 

दुर्गेत्सवविवेक--शीनाथ आचार्य वू डामणि दारा। 

दुष्ट रजोइर्शमशान्ति-- (नारायग भट्ट के प्रयोगरत्त से )। 

दुतयोगलक्षण । 

दूतलक्षण । 

दुलालीयप--दूलाल दादा । 

देवजानीय - -नि० सि०, विषानवारिजात, आचाररत्न 
(लटक्ष्मणक्गत) में व०। १६०० ई० के पूर्व । 

देवतावारिपूजा। 

देवतिलकपद्धति-- (लक्ष्मी के संग विष्णु की मूति का 
विवाह) | नो० नन्‍्यू० (१, पृ० १७९)। 

देवदासप्रकाद-- (या सद्गप्रन्यचूड़ामणि) गौतमगंत्रीय 
अर्जुनात्मज नामदेव के पुत्र देवदास मिश्र द्वारा। 

, श्राद्द, आभीच, मलमास आदि पर विशद निवन्ध । 
लेश्वक के अतुसार कल्पतरु, कर्क, कृत्यदीप, स्मृतिसार, 
मिताक्षरा, झृत्याणंव पर आधृत। १३५०-१५०० 
ई० के बीच। बड़ोदा (सं० ५५८)॥। 

देवदासीय--नि० सि०, विधानपारिजात, श्राद्धमयूख में 
व० (सम्मवतः यह उपर्युक्त ही है)। 

देवपद्धति--अनन्तदेव के रुद्रकल्पदुम में व०। सम्भवत: 
अनन्तदीक्षित की महार्द्रपद्ध वि 

देवप्रतिष्ठातर्व-- (या प्रतिष्ठातत्त्व) रघुनन्दन कृत। 


दे? प्रक० १०२। 
देवप्रतिष्ठापद्धति | 


शष५८ 


देवप्रतिष्ठाप्रयोग--गगाधर दीक्षित के पुत्र श्यामसुन्दर 
द्वारा। 
देवप्रतिष्ठाविधि--बीवानिर (पृ० ३८०)॥ 
देवयाजिकपद्धति--(यजुर्वेदीय ) देवयाज्षिक इत (काशी 
स॒० सी० मे प्रका०)। 
देवलस्मृति--दे० प्रक० २३, आनन्दाश्षम द्वारा प्रका० 
(पू० <५-८९)॥ 
देवस्थापसकौसुदी--बवल्लाल के पुत्र शकर दारा (उपाधि 
घारे) | बडोदा (स० १४६४)। 
देवालपप्रतिष्ठाविधि--रमापति द्वारा। 
देवीपरिचर्षा--अहल्याकामधेनु से घ०। 
देवीपूजनतमास्कर--शम्मुनाथ सिद्धान्तवागीश द्वारा। 
तनो० (जिल्द १, पृ० १५४) ने समाप्तिकालू दिया 
है---खपुगोभिशिवे शाके निशाच रतियी शुभे'। 
देवीपुजापद्धति---चैतन्थगिरि द्वारा। 
देशान्तरमृतक्रिधानिरूपण ॥ 
देहशुद्धिप्रायश्चित्त--औफ़रेरट (६७३) । 
दवज्ञचित्तामणि--टाडरानन्द मे व०। 
इंवज्ञमनोहुर--लक्ष्मीधर द्वारा। रधु० के ज्यातिस्तत्त्व, 
मलमासतत्व मे एवं टोइरानन्द तथा नि० सि० में 
व०। ज्योतिप-सम्बन्धी ग्रत्य। १५०० ई० के पूर्व 
देवजञवल्लभ--ती लफण्ठ या श्रीपति द्वारा, नि० सि० मे 
व० (सम्भवत केवल ज्योति ग्रन्थ )। 
दोलयात्रा । 
दोलपात्रातत्व-- (या दोलयात्राप्रमाणतत््व) रघु० 
द्वारा। दे० प्रक० १०३। नो० म्यू० (जित्द १, पृ० 
१९१)। 
दोलयात्रामृतविवेक--शू छूपाणि द्वारा । दे० प्रन्‍० ९५५ 
दोलायात्रामुत--तारायण तकाचाय द्वारा। 
दोलारोहणपद्धति--विद्यानिवास द्वारा। 
दरब्पशुद्धि-रघुनाथ द्वारा। 
देंब्यशुद्धितीपिका--धीवास्वर के पुत्र पुरपात्तम द्वारा। 
लेखा ने अपन बाद श्रोमइल्लभावापचरणाब्जदास 
दास' वहा है। नि०सि०, शुद्धियूल, दिनतरादयात 
के उद्धरण हैं। जन्मतिधिस० १७२४ (१६६८ ६०) 


धर्मशास्त्र का इतिहसस 


ए मृत्यु-तिथि स० १७८१ है। सन १९०६ में 
प्रकाशित | 

द्राह्मायणगृह्मपरिशिष्ट 

द्राह्मापणगृह्मपूर्वापरप्रयोग । 

द्राह्मायणपृद्यवृत्र--देखिए खादिर्यृह्यसूत्र। आवल्दा- 
श्रम प्रेस (पूना) मे मुद्रित, दीका के साथ। टी० 

द्वस्कन्द द्वारा। टी० सुवोधिनी, श्रीनिवास द्वारा! 

द्राह्मायणगृह्मसुत्रकारिका--बाछा ग्तिहोत्री द्वारा। 

द्राह्यायणपृह्यमुत्रप्रयोग--विनतानन्दन द्वारा । 

द्रोणचिन्तामणि । 

दरत्रिशत्कर्मपद्धति । 

हात्रिशदपराध--बडोदा (स० १२२२५)। 

द्वादशमासदेयदाद रत्ताकर। 

द्वादशयात्रातत््व--(या द्वादशयात्राश्रमाणतत्त्व) रपुं 
सल्दनइत । जगनायपुरी में विष्णु की १२ यात्राओ 
या उत्सवा पर। 

द्वादशपात्राप्रयोग--विद्यानिवास हारा (जगन्नोपष कै 
विपय में) नो० न्यू० (१ पृ० १९४)। 

द्वादशबिधपुत्रमीमासा। 

द्वादशाहकर्म विधि ! 

द्विजकल्पलता--छ उत्लासा में परशुराम दवांय। दुहय 
(३, १० ६०)। 

दिजराजोदय। 

द्विजालिकपदति--हलायुष वे ज्येप्ठभाता ईशान दा । 
लग० ११७० १२०० ई०। 


दिभायाग्ति। ; 
दिविधजलादयोत्सगंप्रमाणदर्शन--युद्धिव र शुकल हारा 
द्विसप्ततिधाद। 


दवततत्त--सिद्धान्तपज्चानव इत। 
ईँतनिर्णय--चस्दशेखर वाचस्पति (विद्याभूषण वे पुत्र) 
द्वारा। कलकत्ता सस्द्रत वाछेज पराण्ड० (जिहद के 
पु० ७९)। कर 
इंततिर्णय--नरहरि द्वारा। दयमागादिविवेव में रे. 
पराथि द्वारा उ०। रत्नावर का उत्टेख है। 
इंतनिर्णय--वाचस्पति मिश्र द्वारा। दे० प्रव०» ९८! 


धर्मशास्त्रीय प्न्यसुची 


दी० प्रकाण या जीणदार, मधुमूदन मिश्र द्वारा। 
टी० प्रदीप या कादम्बरी, गोकुलनाथ द्वारा [ 
आ०, जिल्द ३, पृ० ४८८) । 
इेतनिर्णय--शंकरभट्ट द्वारा। छग० १५८०-१६००; 
पमे-सम्पन्धी सन्देहाताक बातों पर। (दे० एनल्स, 
भ्टारफर ए्टटीआ्यूट, जिल्‍्द ३, भाग २, पृ० 
हे ६७-७२) । 
प--विध्यनाथ ने प्रतराज में अपने पितामह द्वारा 
प्रगीत है। १७पी शी का उत्तरावें। 
वैतनिर्णयपरिशिष्द-- (या ईंतपरिधिप्ट) केशव मिल्र 
हारा; रत्नवाणि द्वारा व०। दो परिच्छेदों में। 
तादों पर। दे० मित्र, नो० (५, पृ० १८६)। 
इतनिर्णयपरिशिष्ट---शंकर भट्ट के पुत्र दामोदर द्वारा । 
लग १६००-१६४० 7० ॥ 
इंतनिर्णयफपिकका--द्वै तनिर्ण यपरिशिप्ट में व०। 
इैतनिर्णयसंप्रह--विद्याभूपण के पुत्र चतद्रणेसर वाचस्पति 
& दारा। 
हतनिर्णयसिद्धान्तसंग्रह--शंकर भट्ट (जिनके द्वैतनिर्णय 
का यहाँ सक्षेप दिया गया है) के पुत्र नीलकण्छात्मज 
भानुभट्ट द्वारा। छग० १६४०-१६७० ई०। 
हैतनिर्णयामृत--रघुनन्दव के दायभागतत्त्व में ब०। 
हैतविषयविवेक--भावेश के पुत्र वर्ब मान द्वारा) छूग० 
१५०० ॥ 
दैधामुष्पायणनिर्णय-- (या निर्णयेन्दु) नैश्रुव गोत्रज 
कष्ण-गुर्जेर के पुत्र विद्वनाथ द्वारा। बड़ोदा (सं० 
१२७०८) | दिनकरोद्द्योत, कौस्तुम का वर्णन है। 
१६८० ईं० के उपरान्त। 
पेनज्जयसंग्रह--..रघुनन्दन द्वारा तिथितत्त्व में ब०। 
नैनभागविवेक-..दे० 'भागविवेक' । 
घनिष्ठापंचक 
पनुविद्यादोपिका-+-नि० सि० में कमलाकर द्वारा व०। 
धनुर्वेदचिन्तामणि---तर्रासह भट्ट । 
पिनुव दसप्रह-... (वीरचिन्तामणि) शाहुंवर हारा। 
पनुवंदसंहिता--.वसिष्ठ द्वारा। महाराज कुमुदचन्द्र 
सी० में कलकत्ता से प्रका०। 


धर्मकारिका-- ( छेसक 


१५५९ 


अज्ञात) विभिन्न छेसकों की 
५०८ कारिकाओं का संग्रह। नि० सि०, कौस्तुभ, 
काछततत्त्वविवेचन एवं मयूसत का उल्लेख हैं, अतः 
१६८० ई० के उपरान्त (दे० वी० बी० आर० 
ए० एस०, पृू० २१९, सं० ६९१)। 

धर्मकोश--भिलोचन मिश्र द्वारा। वर्घमान द्वारा एवं 
आहिदकत्तत्व में व०। व्यवहारपदों, दायभाग, ऋणा- 
दान आदि का वर्णन है! 

धघंमंचक--भारद्राज गोन के रामरायात्मण गोवि- 
न्दराय के पुत्र केगवराय ह्वारा। आश्वलायनगृह्य 
और इसके परिशिष्ठ पर आधृत) आचार आदि 
पर कई किरणों में विभवत। बड़ोदा (सं० ५८६०, 
तिथि संवत्‌ १८१०)। 

धर्मंतत्वकमलाकर---रामकृप्ण के पुत कमलाकर भट्ट 
द्वारा। क्षत, दान, कर्मविपाक, शान्ति, पूर्त, आचार, 
व्यवहार, प्रायद्चत्त, शूद्रवर्म एवं तीर्थ पर १० 
परिच्छेदों में विभकत। वीकानेर (पृ० ९९)। 

धमंतत्वकलानिधि---नागमल्ल के पुत्र पृथ्वीचन्द्र द्वारा। 
इनके विरुद्ध हैं कलिकालकर्णप्रताप, परमव॑ष्णव। 
१० प्रकाशों में विभक्‍त, सातवाँ आशौच पर है। 
बड़ोदा (स० ४००६) 

धर्मतत्त्वप्रकाश--कर्पू र ग्राम के गोविन्द दीक्षित के पुत्र 
शिव चतुर्वर द्वारा। १६९८ शक (नागांकरसभू) 
में प्रणीत (प्रयाग में गगा पर प्रतिप्ठान मे) । हुल्श 
(स० ३, पृ० ५) ने गलत कहा हे कि इसकी तिथि 
१७४६ ई० है, यद्यपि उद्धरण ८४ में उन्होने 'नागा- 
ज्वूरसभूशाके' दिया है। 

घरंतत्वसंग्रह-+-महादेव द्वारा। 

धममंतत्त्वार्थचिन्तामणि । 

घर्मतत्वावहोक--दे० गोविन्दाणंव (अर्थात्‌ स्मृत्रि- 
सागर) । 

घर्मदीप---दिवाकर की आह्लिकचन्द्रिका मे च०। 

धसंदीपिका-- (या स्मृतिप्रदीपिका) चन्द्रशेखर वाच- 


स्पति द्वारा। धर्म को विरोधी उवितयों का समाधान 
पाया जाता है। 


१५६० 


धर्मद्रतनिर्णय - दे० शद्भुरभट्टरचित 'दतनिर्णय!। 
घमेनिबत्ध--रामइप्ण पण्डित द्वारा) 
धर्म॑निवन्धन । 
घर्मनिर्णय--इ ८्णताताचार्य इृत। 
घरमपद्धति+-ना रायण भट्ट द्वारा। 
घममपरीक्षा--मज्जरदास द्वारा। 
घ्॒मं प्रकाश--मात्रव द्वारा। ड० का० (स० २२१, 
१८८६-९२) । समयाछोक अर्यात्‌ चैत्र एवं अन्य 
मासो के ब्रतों पर। माधवरीय, वाचस्पति मिश्र, 
पुराणममुच्चय का उल्लेख है। १५०० ई० के 
उपरान्त! 
धर्मप्रकाश-- (या सर्ववर्मप्रकाश) नारायण भट्ट एवं 
पाती के पुत्र शद्धुरभट्ट द्वारा। १६ञ्नी शती का 
उत्तरापं। मेदरातियि, अपरा, विन/नेश्वर, स्मृत्यये- 
सार, कालादर्श, चन्द्रिका, हेमाद्चि, माधव, नुसिह 
एवं त्रिस्थलीसेतु वा अनुसरण है। छेखक की शास्त्र- 
दीपिका वा भी उल्लेख है। इसये सस्कार सवन्धी 
भाग वे लिए दे० इण्डि० आ० (३, पृ० ४८२, स० 
१५६४)। 
चर्मप्रशीप-- (या दीप) स्मृतिचन्द्रिया (आशौचसण्ड), 
शू स्यागि (प्रायश्चित्त विवेव') , रधुनर्दन (शुद्धितत्त्व ), 
कालांदर्भ आदि द्वारा व०॥ 
धमंप्रदीष -प्रगामट्ट द्वारा। 
पर्मप्रदोप--पनस्मय द्वारा । नो० स्वू० (२, पू० ४६) 
(बेवल गोत्र १२)। 
घमंप्रदीष--वर्ष मान द्वारा। 
पर्मप्रशेष--मोज द्वारा । दे० प्रत० ६४, १४००-१६०० 
६० वे रष्य में। 
अपंप्ररोपिश--अभिनवपद्शोति पर। वेंकटेश के पुत्र 
सुर ध्ष्प दवारा। 
धर्मद्गत्ति--सारापत मट्ट दारा। दरमट्ट (ईनिर्णेय), 
मशाइपरिदत (शुदिबन्दिरा) एुए ब्यपटा रमपूरा दारा 
अबधित। आदर, घोौज, पर्मा यान ए३ अन्य गस्तारों, 
गयोष निद व, घाद, आधौक, दात, प्रायरिचिष्त, विधि- 
विण दे, रपाईजार पर विवेचन है। मापरीय बारछ- 
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निर्गय, मदनपारिजात, प्रयोगपारिजात, महार्णव, 
अनन्ताचायं, काछादझ्ण, नारायणवृत्ति (आशवहायन 
पर) दा उल्लेख है। नन्‍्दपण्डित (श्राद्धकल्परता) 
द्वारा व०। इष्डि० आ० (पृ० ४८०,स० १५६०९); 
तिथि स० १६५९ (१६०२-३) अत (४००- 
१६०० के बोच दे० प्रत्॒० १०३। 

धर्मप्रशन--(आपस्तम्दीय) आपस्तम्बधमंसूत्र पा एवं 
अश। 

धमंबिन्दु। 

घमंबोधन। 

धर्मेमाष्य--स्मृतिचस्दिवा एवं हेमाद्ि (३, २ ७४०) 
द्वारा व०। 

धर्ममागेनिर्णय--बडोदा (स० ११८२१)। 

धर्मेरत्न--जोमूतवाहन द्वारा एक निबन्ध, जिसने एगहर 
विवेव' एवं दायभाग अश्म हैं। 

घमंरत्न--मद्ट/रव मट्ट के पुत्र भयाभट्ट द्वारा! आहत 
और अन्य विषयों पर दोषितियों में विभगत। 

धर्मेरत्ताकर--रामेश्वर भट्ट द्वारा। धर्मस्वकूप, तिपि- 
मामल्क्षण, प्रतिददादिषु विहितेशत्य वियान, उपवाग, 
युगादिनिम््पण, सत्रान्वि, अदमुत, आशौच, स्राउ 
वेदाध्ययन, अनध्याय आदि पा 

पप्ंविवृत्ति-- मदमपारि० (पृ०७०७२) द्वारा पणिए 
निर्माण, सत्वारमयूल, प्रायश्वित्तमयूस में दणं 

मइमता० (पृ० ७५३) ने प्रायश्यित्त पर ए4' पर्म- 

बूलि उ० भी है। सम्मवत' दोतो एवं ही हैं और 
उपयूँगत पमंमाष्य' ही है। 

परमंविवेश्--घद्मेसर दारा। मी्यासा ने स्थापों की 
ब्याम्या है। 

पर्मडिवेक--दामोदर एवं हीरा में पुत्र तवा भीम 
हे पौध विश्वकर्मा द्वारा। आठ साधों हे 
उपदास एुरे उत्यरों परत गाहमापकर, मंश्तराव, 
हेझादिसिदास्तगदट मे उदरण है। (४६९ 
ह८२६ ई० में बोषा देशिए दिखार है टिंए 
अखाबर (उदरच ३२०)॥ प्राइइर की तिपि गं* 
र५८३ है। 
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पर्मविवेदत --रामशंकर थेः पुत्र रामसुप्रह्मण्य भास्त्री 
द्वारा 
प्रमेशास्त्रकारिका। 
धर्मशात्म॒निवन्ध---फरी रचर्द्र द्वारा। 
घरमशास्त्रसंप्रह--श्राद्ध पर स्मृत्ति-इननों का संग्रहु। 
बी०बोौ० आर एू० एस्‌० (पू० २१९, सं० 
६५२)। 
पमशास्त्रसंग्रह--जयनाथ एवं छक्ष्मी के पुत्र बालमर्म- 
पायणुण्डे द्वरा। इण्डिल भा० [पु० ५४८) दे० 
हक १११। छग० १८०० ई०। 
पमेशास्त्रसबेस्थ-+-मट्टोजि। १६००-१६५० ६०। 
पमशास्तसुधानिधि--दिवाकरछत। १६८६ ६० में 
अगीत । दे० आचारा्क। 
धर्मेेहिता-- (या धर्मस्मृति) जीमूत० के काछ॒विवेक 
सच०। 
धर्मसंग्रह--..ता रायणझ्र्मा द्वारा । 
पर्मसंग्रह-.हरिस्चच्ध हारा। 
पहनसंप्रदायदीपिका--आनन्द द्वारा! 
धमंसार--पुरुपोत्तम द्वारा। पाण्डु० श० सं० १६०७ 
में उत्तारी गयी, हु० प्र ०, पू० १५॥। 
पैमसार--अभाकर द्वारा। आचारमयुख छारा व०। 
६६०० ई० के पूर्व । 
पमतारसमुच्चब--यह 'चतुविशततिस्मृतिधर्म सा रसमु- 
ज्चया ही है। 
पेसारसुधानिधि--दिवाकर काल की आह्िकचन्द्रिका 
एव भट्टीजि द्वारा चतुविद्वतिमत की टी ० में व० । दै० 
वो० बो० आर० ए० एस्‌ू० (पृ० २१६) । 
पमेसिस्थु--- (वा धर्म सिस्बुसार) काशीनाथ (उर्फ बाबा 
गच्ये) द्वारा। दे प्रक० ११२। 
पमसिन्धु--मणिरास दरा। 
पर्मचुवोधितो--नारायण द्वारा। विज्ञानेदवर, माधव 
के मंदेनरत्न द्वारा बंणित। | 
पैसेसेतु-- (व्यवहार पर) पराशर गोत्र के सिर्मल दारा। 
है. उ० हैं। 
चुनाव द्वरा। एक विश्व ग्रन्थ | 
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घर्मातुवन्धिडलोक--कप्णपण्डित द्वारा। टी० राम 
पण्डित द्वारा । 

धर्माधर्मप्रवोधिनी--छख्पत्ति वकुर के पुत्र प्रेमनिधि 
ठवपुर द्वारा। लेखक निजामश्ाह के राज्य में माहि- 
प्मती का वासी था, किन्तु उसने सं ० १४१० ( १३५३- 
ए४ई०) में मिथिला में अपना निवन्च संगृहीत किया । 
आह्िक, पूजा, श्राद्ध, भाशौच, शुद्धि, विवाह, धार्मिक 
दानों, आपद्धमं, वैकल्पिक भोज, तीथ॑ यात्रा, प्रायश्चित्त, 
कर्म विवाक, सर्वसाधारण के कत्तंव्य पर १२ अध्यायों 
में। दे० नो० (जिल्द ६, पु० १८-२०)। महा- 
महोपाध्याय चक्रवर्ती (जे०ए० एसू० बी०, १९१५ 
ई०, पु० ३९३-३९३) के मत से सं० १४१० शक 
है, वर्षोकि मिथिला में विक्रम सं० प्रचछित नहीं 
था। किन्तु यह युव्तिसंगठ नहीं है। 

धर्माधर्मव्यवस्या 

धर्माध्ववोध--रामचन्द्र द्वारा। 

धर्मामुत--तत्त्वामृतसारोद्धार में वर्धमान द्वारा व०। 
सम्भवतः यह कोई ग्रन्थ नहीं हैं। प्रत्तीत होता 
है कि यह धर्म सम्बन्धी ग्रन्थों की ओर संकेत 
सात्र है। 

धर्मामृतमहोदधि---अनन्तदेव के पुत्र रघुनाथ द्वारा। 

घर्माम्भोधषि--यह अनूपविल्‍ास ही है। 

धर्मार्णव---काइयपाचार्य के पुत्र पीताम्बर हद।रा। दे० 
बीकालेर, १० ३८३ (तिथिनिर्णय पर), पाण्डु० 
१६८१ ई० की है। 

धवलनिबन्ध--ना रायण की अन्त्येष्टिपद्धति में, रघुनन्दन 
द्वारा तय निर्णयामृत में ब०। 

घवलसंग्रह--जीमृत० के कालविवेक एवं गदावर के 
कालसार में 4० | संभवतः धवलरूतिवन्ध एवं घवल- 
संग्रह दोनों एक ही हैं। 

घान्‍्याचलादिदानतत्व---तो० न्‍्यू० (२, पृ० ८८)॥। 

घ्वजोच्छाय---पूर्तेकमछाकर से । 

नकक्‍्तकालनिर्णय । 

नक्षत्रयोगदान । 

सक्षत्रविघान । 
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धमद्तनिणय )० टाद्धुरमट्रचित द्ृतनिणय 
घमनिवध रामइप्ण पण्डित द्वारा। 
धमनिबधन। 
घमनिणय--इ प्णताताचाय इत। 
घमपद्धति *-नारायण भट्ट द्वारा। 
घमपरीका--म्ज्जरतटास द्वारा। 
धमप्रकात--माधव द्वारा। डब का० (स० २२१ 
१८८६ ९२) । समयाठाक अर्यात चत्र एवं अय 
मासा के ब्रता पर। मायत्रीय वाचस्पति मिश्र 
द्राणसमु/चय का उारेख है। १५०० ई० के 
उपर 
धमप्रकाण-- (या सवधमप्रकाश) नारायण भट्ट एवं 
परावती व पुत्र शाद्युरभट्ट द्वारा। १६वा शता वा 
उत्तराप। मंबातिय अपराक विवान“्वर स्मृत्यय 
सार वालादग चाद्रिवा हमाद्वि माधव नूसिह 
एवं भिस्थ टीसतु बा अनुसरण है। टतक का शास्त्र 
दीपिया वा भा उरख है। इसके सस्वार सवयी 
भाग वे लिए द० इण्डि० आ० (३ पु० ४८२ स॒० 
१५६४) । 
प्रम्प्रदीष (या टीप) स्मृति्चादवा (आशौचसण्ल) 
धूरआगि(प्रापन्चित्तविवर ) रघन लय (| द्धितत्त्व) 
कालयहण आल्दद्रिरा य०। 
पप्रप्रतीष पराभट्ठ द्वारा। 
घमप्रतीप--परनाजय दवारा। ना० सयू० (२ पृ० ४६) 
(मउछ गोत्र १२)। 
धमप्रदीप--वध मान दारा। 
पमप्रदीष--नाज द्वारा । 7० प्रन्‍०७ ६४ १४०० १६०० 
६० गे रुधा मा 
भरमप्रदीषिष्ता->अविनेषषद्याति पर। बकटदा बे पत्र 
सुडधत्य दवारा। 
धरमरषतति--सारायघ पट्ट दारा। घशरभ्ट (इततिशय ) 
में अप हहव (शुद्धिबा हवा) एूद स्पवहा रमपूरा दारा 
ब्लचित अ "हुए छौब गर्मापात एर अब सरसारा 
शापनिशतट रद आ्जैब हाने प्रायन्बिश विवि 
विद ब्यॉडीयाक दर विदेवन है। पापरीयकाए 
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निगय मदनपारिजात प्रयागपरारिजात महाणर 
अन त़ाचाय कालादग नारायणवत्ति (आशवटासन 
पर) वा उरेख है! नदपण्डित (क्वादव परह्ता) 
द्वारा व०। इण्डिग आ० (प० ४८० स० १५६०९) 
तिथि स० १६५९ (१६०२३) अत (४०९ 
१६०० के वाच। दे० प्ररु० १०३। 

घमप्रश्न--(आपस्त बीय ) आपस्तम्बधमसूत्र वा एव 
अर 

धमबिदु] 

घमदबोघन। 

चमभाष्य--स्मृतिर्चा द्का एवं हैमादि (३३ ७४७) 
द्वारा व०। 

धममागतिणय--वडोटा (स० ११८२१)। 

घमरल--ज मूतवाहन द्वारा एक निवध जिसने वीर 
विवकः एव दायभ गे अटा हैं। 

घमरान--भट्ट। स्वभट्ट व पुत्र भयाभट्ट दारा। शाही 
और अय विषया पर ”ापितियां मं विभपत। 

घमरत्नाकर--राम“वर भट द्वारा। घमरस्वाए्ण रि 
मामलसण प्रतिपटादियु वित्लिशय विधान उावास 
युगादिनिख्यण सत्राति अटभुत आधौच श्ाड 
बटाध्ययन अतष्याय आटि पर। 

घमविदृत्षि--मत्नपारि० (पृ० ७०२) शा परियर 
निर्माय सरवारमपूत प्रार्या भत्तमपूग में व९ । 
मत्मगा० (पृ० ७५३) प प्रायश्चिल पर एवं पट 
वत्ति उ० मा है। सग्भवत दाता देव ही हैं और 
उपयूतत घप्माध्य ही है। 

पमविवेक्त--घ८४रार दा मीसांसा व सयारा की 
ब्यास्या है। 

चमविवेक्ष-हाम>र एवं हीरा ने पुत्र शाप भीज 
जु पौद वि्वर्मा द्वारा। आटे हाथी 
उपवास एहं उायरी पबर। बाहशापर माला 
हेझाहिसिय रयणए वे उदर्ण है हे ह 
६ ५ है० 4. बोष॥ दतिए विश्तार बे हि 
अररर (उद्धरण ३ ०)। वार ही विधि हर 
रघट३ है। 


तियिं 


धर्मशास्प्ीय प्रन्यकुची 


मं दिवेघत - >रामगवार हू पूष्र रामगुद्धापद घारपो 
द्ाग। 

पर्मशार्पफारिफा । 

परंतास्प्रनिव्प न|यशीब्चन्ट बारहा। 

पर्मशास्प्रमंगहु--थद पर स्मुति-शानों था सह 


बी० बी> आर एु०ए एसू० 
६१९२) | 


पमंशास्त्रपप्रह--बे यनाव एवं खदमी के पु बालमर्म- 


जी 


पायाप्टे द्वागा। दणिट 
प्रवा० १११। छूगू० £ 
धमंशास्प्रसर्वस्व---मट् जि। १६००-६६७५० ह 
धर्मशास्त्रमुधानिधि-- दिवाफरकस । ६६८६ 
प्रगोत। दे० धाचारार्क। 


पर्मेलहिता-- (या धर्मस्मृति) जीमूत० के काछविवेक 
मंब०। 


ब्ज्जैः 


पर्मसृंप्रह--ता रायणणर्मा द्वारा। 
पमसंप्रह--हरिश्वन्द्र द्वारा । 
पर्मसप्रदायदीपिका--भानन्द द्वारा। 
प्सार--पुदपोत्तम द्वारा। पाएडु० ग० सं० १६०७ 
3 उतारी गयी, ह० प्र०, पृ० १५॥। 
पमंसार--प्रमाकर द्वारा। आचारमयूख 
है 0 ० क्केः पूर्व | 
घमंसारसमुच्दय--यह चतुविगतिस्मृतिवर्म सारसमु- 
कि ही है | 
समेसारसुधानिधि--दिवाकर काल की आह्िकचरन्द्रिका 
एवं भट्टोजि द्वारा चतुविग्वतिमत की टी ० में व० । दे० 
वी० बोौ० आर० ए० एस्‌ू० (पृ० २१६) । 
धर्मेसिस्घु--(वा धर्म सिग्वुसार) काशीनाथ (उर्फ बावा 
पाष्ये) द्वारा। दे० प्रक० ११२। 
धर्मेसिन्थु--मणिराम द्वारा। 
पर्मसुवोधिनो--ना रायण द्वारा। विज्ञानेश्वर, ,मावव 
ग मदनरत्त द्वारा वणित। 
घमंसेतु--- (व्यवहा र पर) पराशर गोत्र के तिर्मल द्वारा । 
मी इक उ० हैं। 
--रघुनाथ द्वारा। एक विशद ग्रन्थ । 


द्वारा व०ी। 


पर्मातुवन्यिददोपा--टपण्धित द्वारा। दी० राम 
पण्टित द्वारा । 

पर्माधर्मप्रयोधिनी--द्वप॑ति वेकुर के पुत्र प्रेमनिधि 
अगर करा । देखार निजामगाह के राज्य में माहि- 

पर्स का बासी था, मिन्‍नु उसने सं ० १४१० (१६५३० 

७५४६०) में मिथिला में अपना निवन्ध समृह्ीत किया । 


आ चित, पूजा, श्रार्र्, आयधौच, शद्धि, विवाह, धामिक 


दानों, आपदर्म, वे कल्पिक भोज, तीवंयात्रा, प्रायश्चित्त, 

दाम अियाक, रासावारुण के कर्तव्य पर १२ अध्यायों 

मं) दे० नो० (जिल्द $ ६० १८-२०) । महा- 

हंपाध्याय सकती (जेल एु० एस्‌० बी०, १९१५ 

०, प्‌ ० ६५९३-६%३ ) के मत से रा० १४१० शक 
है, बबोंकि भिर्विला में विकम सं० प्रचछित नहीं 
था। किल्तु यह युवितसगत नहीं है। 

घ॒र्माधर्मव्यवस्था । 

घर्माष्ववोध---रामचन्द्र ढीरा। 

धर्मामृत--तत्वामृतसारादवार में वर्धमान द्वारा ब०। 
सम्मबतः यह कोई ग्रन्थ नहीं हैं। प्रतीत होता 
है कि यह धर्म सम्बन्धी ग्रन्थों की और संकेत 
मात्र हैं। 

घर्मामृतमहोदधि--अनन्त्देव के पुत्र रघुनाथ द्वारा। 

धर्मास्सोधि--यह अनूपविलास ही है। 

घ॒र्माणव--काश्यपाचार्य के पुत्र पीताम्बर ढरा। दे० 
बीकानेर, ६१० र३८३ (तिथिनिर्णय पर), पाण्ड्‌ु० 
१६८१ ई० की है। 

घवलनिवबन्ध--ता रायण की अन्त्येष्टिपद्धति में, रघुनन्दन 
द्वारा तथा निर्णयामृत में व०। 

घबलसंग्रह--जीमूत ० के कालऊविवेक एवं गदाधर के 
कालसार में व० । संभवतः धघवलनिवन्ध एवं धवल- 
सग्रह दोनों एक ही हैं। 

घान्याचलादिंदानतत्त्व --नो० नन्‍्यू० (२, पृ० ८८) । 

घ्वजोच्छाय--पूर्तकमलाकर से। 

नक्‍तकालनिर्णेय । 

नक्षत्रयोगदान १ 

नक्षत्रविधान | 


हर 


4१ ५ -+६ 
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नक्षभ्शान्ति--वौधायन दोशा। ड० का० (स० ९७, 
१८८२-८३) । 
मयपणिमालिका। 
नवकष्डिकाधादसुत्र-- (या. श्राउक्ट्रपसूत,. छठा 
कात्यायन परिशिष्ट) दे० “थाद्धकल्प'। टी० कर्क 
द्वारा। दी० श्रादवाशिका, विष्णुमिश्र के पुत्र 
कृष्णमिश् दारा। सन्‌ १४४८-४९ मे प्रभोत। टी० 
श्राउकल्पमूत्रपढति, अनन्तदेवशत। 
नथप्रहदान। 
मवप्रहुमल-+-बसिष्ठ का कहा गया है। 
शवग्रहपज्ष--बडोशा (स० २२७९)। 
नवग्रहशान्ति--दे० वामिप्ठी'। 
नबप्रहशान्तिपदति--सामवेदियों। के लिए, विश्वाप्त थे 
पुत्र शिवराम द्वारा । इण्डिग आ० (पृ० ५७०) ॥ 
पाण्डुण स० १८०६ (१७४९ ई०) में। 
नबप्रहस्थापना--बी ० बी ० आर० एं० एम्‌० (जिह्द २, 
पू० २४३)। 
नवप्रहहोभ। 
भवनीतनिबन्ध--रमजी द्वारा । कया मह निवस्धनवनीत 
ही है? 
सवसूतिप्रतिप्ठाविधि। 
सवरत्नदान] 
भवरत्नमाज़ा--प्रल्नादभट्ट द्वारा। 
नवरात्रकृत्य] 
भवशजत्रनिर्णप-+-गोपाल ध्यास द्वारा) 
बवरात्रप्रदीप---नन्दपण्डित द्वारा । सरस्वतीमवन (सी० 
स॒० २३) द्वारा प्रका ० । 
नवविषेकदोपिका---थरद'राज द्वारा। 
नवाप्नभाष्यनिर्णय--गौरीनाथचक्रवर्ती द्वरा। बडोदा 
(स० १०२१९] । 
नवौन्नविधि। 
भब्यधर्मप्रदीप--जिलोकचन्द्र एवं कृष्णचन्द के सरक्षण 
में जयराम वे 'दिप्य झ॒पाराम द्वारा। आश्रयदाता 
१८वी शती के उत्तरा्ध में वगाल के जमीन्दार थे। 
नो० च्यू० (२, १० ६२)। 


प्मशास्‍्त्र का इतिहास 


नागदेशहिक--धूदकमछावर में व॑०॥ १६०० ई० 
के पूर्व । 

सागदेवीय--आचारमयूख भे व०॥ यह नागदेवाहिक' 
ही है, ऐं्ता छग्ता है। 

नाग्प्रतिप्ठा-वौपायन दाशा। 

नागप्रतिप्ठा--शऔौनक दारा। 

नागबलि->-झौनव द्वारा। 

मागवर्लिसंस्कार। 

नागाजुनीययर्म शास्त्र--आचा र, विशेषत स्त्री-धर्म पर। 

नानाशास्प्रायनिर्णप--मवेश्य के पुत्र वर्षमान द्वारा) 
छग० ९५०० ई०। 

नान्दीमुखभादप्रयोग। 

शाज्दीआदपढति---एणेश्वर के पुद्र रामदत्त मंत्री 
द्वारा। शडवी शती का पूर्वार्ष। 

नारदस्मुति--डा ० जॉँडी द्वारा सम्तादित। टी० असहाय 
द्वारा, वल्याणभट्ट द्वारा सशोधित। टी० रमानाथ 
द्वारा। 

नारदीय---समयमयूख एवं अन्य मपूखो मे व०। सम्मजेत 
नारदपुराण। 

नारामणपर्सारसंग्रह। 

नारामंणपद्धति--रघु० के ज्योतिस्तत्त्व एव मलमासवैत्तत 
में ब०। 

नारायणप्रदोधोत्सव। 

नारायणबलिपद्धति--दात्म्य द्वारा। 
११४९७)॥ 

सारायणवर्लिप्रयोग--रामहेष्ण के पुत्र कमशाकर हारा! 

सारायणमंट्टी--यह नोरायण भट्ट का प्रयोगरत्व एवं 
अन्त्येप्टिपद्धति है। 

नारायणमिश्रीय] 

नारा्यणवबुत्ति--आचारमयूख से व० १ सम्मवत नारा” 
यप द्वारा आश्वलायनयूह्य पर टी०॥ 

नारायणस्मृति--अपरयरक द्वारा उ०। 

लित्यकर्मेपेदति--वडोरा (स० ०३), तिथि स० 
१५४७ (१४९०-२१ ई०)॥ 

लित्यकर्मपदति--माध्यन्दिनयासा के प्रभाकर नायव के 


बडोदा (सं० 


धर्मशा्त्रीय प्रन्थसुची 


पुत्र श्रीवर द्वारा। कात्यायन पर आवुत। श्रीवर- 
पद्धति नाम भी है। ड० का० (सं० २२८, १८८६- 
९२; नं० ११९, १८८४-८५) तिथि सं० (४३४ 
(१३७७-७८ ई०) १- 
नित्मकर्मप्रकाशिका--कुछनिधि द्वारा। 
नित्यकर्मतता--धर्मेदवर के पुत्र धीरेन्द्र पंचीभूषण हारा । 
नित्यदानादिपद्षति--शामजित्‌ त्रिपाठी दवारा। महा- 
णूतब उ७ है १ 
नित्यस्नावपद्धति---कान्हदेव द्वारा (बड़ोदा, सं ० ४०११) 
नित्याचारपद्धति--गोपालानन्द द्वारा। 
नित्याचारपद्धति---शम्भुकर के पुत्र विद्याकर वाजपेयी 
द्वारा (विव्लि० इण्डि० द्वारा प्रका०)। वाजसनेय- 
शाखा के लिए। १३५०-१५०० ई० के बीच) 
नित्याचारजदीप--मुरारि के पुंत्र एवं घराधर के पौत्र 
ण्वं विध्नेष्वर के शिष्य कौत्सवंश के नरसिंह वाज- 
पैयी द्वारा। काशी में आकर बसे थे, कुछ उत्कल 
से आया था। कल्पतरु, प्रपंचसार, माधवीय की 
उ० करता है। १४०० ई० के उपरान्त (बिब्लि० 
इपिड०, पृु० १-७२५ द्वारा प्रका०)) मैलवर 
(उद्धरण ३२२)। ह 
नित्यादशे--कालादशश (आदित्यभट्टक्कत) में व०। 
नित्यानुष्ठानपद्धति--वलभद्र द्वारा। 
लिवन्‍्धचूडामणि---यशोव र द्वारा. (वीकानेर, पु० 
३२२)। ६२ अव्यायों में। शञान्तिकर्मों का विवरण 
है। 
निवन्धन--सरस्वतीविलास में व०॥ 
निवन्‍्धनवनीत---रासजित्‌ दवारा। सामान्यतिथिनिर्णय, 
ब्रत्तविशेषनिर्णय, उपाकर्मेकाल एवं श्रार्थधकाल नोमके 
चार आस्वादों में विभक्‍त। अनन्तमट्ट, हेंभा््रि, 
माबव एवं निर्णयामृत प्रामाणिक रूप में उल्लिखित 
हैं। ड० का० (सं० १०२, १८८२-८३; पाण्डु० 
चं० १६७३ में)। लग० १४००-१६०० ई० के 
मध्य में। 
लिवन्चराज---दे० 'समयप्रकाश' के अन्तर्गत! 
निवन्धशिरोमणि--तसिह द्वारा (बड़ोदा, सं ० ४० १४ एवं 
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९२१२)। संस्कारों, वार, सेक्षेत्र आदि ज्योतिष 
के विपयों पर, अनुपनीतधर्म, कर्मविषाक पर एक 
विद्याल ग्रन्थ 
निवन्धसर्वेस्व---श्रीपति के पुत्र महादेव ढीरा। दे० 
ग्रायश्चित्ताध्याय ! इसी नाम का एक अत्य न्‌सिह- 
प्रसाद में व० है। 
निवन्धसलार--अओीनाथ के पुत्र वचिय ह्वारा। आचार, 
व्यवहार एवं प्रायश्चित्त के तीन अध्यायों में एक 
विज्ञाल अन्य । ड० का० (सें० ११३, १८८४-८६) 
तिथि सं० १६३२। पधर्मप्रवृत्ति में ब०। 
निवन्धसिद्धान्तवोध--गंगाराम हारा। 05 
लिर्णयकौस्तुभ---विश्वेशवर दरा। रघुनन्दन हारा एवं 
संस्कारभास्कर में शंकर हरा १०१ ; 
लिर्णयवन्धरिका---ना रायण भट्ठु के पुत्र शंकरमट्ट दारा।. 
निर्णयचिन्तामणि--विदुर के पुत्र, गोभिल गोत्र के 
बैदय श्री राजजालमदास के. कहने पर, विष्णुशर्मा 
महायानिक द्वारा। स्टीन (पु० ३०८, मलमास पर 
एक आंक्ष है)! | 
निर्णयतत्व--शिव के पुत्र नागदेवज्ञ हरा। आाचारमयूख, 
में उद्धृत आचारप्रदीप के लेखक। १४५० ई० के 
पूरे (अलवर, सं ० १२५६) । 7 
निर्णयत्रणि। 
लिर्णयवर्षण--गणेशाचार्ये द्वारा (सेन्टर प्राविसेज .कैद-. 
लाग, सं० २५९९) । ५ 
निर्णयदर्पण--ता रापति ठवकुर के पुत्र शिवानन्द द्वारा,, 
श्राद्ध एवं अन्य इत्यों पर। दि 
निर्णयदीप---नि० सि० एवं लक्ष्मण के आचाररत्न में व> । 
सिर्णयदीपक--वत्सराज के तीन पुत्रों में एक एबं भट्ट- 
विनायक के शिष्य अचल दिवेदी द्वारा। ये वृद्धपुर, 
के थे और नागर ब्राह्मणों की मडोड गाखा के थे । 
इनका विद था भागवततैय) इस ग्रन्थ के पूर्व इस्होंते 
ऋग्वेदीक्त महादद्रविधात लिखा था। यह ग्रन्थ 
श्राद्ध, आशीच, ग्रहण, तिथिनिर्णय, उपनयन, विवाह, 
प्रतिष्ठा की विवेचना उपस्थित करता है। इसको 
समाप्ति सं० १५७५ की ज्येष्ठ क्ृष्णद्रादशी ( १५१८ 


श्पदृ४ 


ई०)] को हुई। विश्वरूपनिवन्ध, दीपिकाविवरण, 
निर्भेयामृत, कालादर्श, पुराणसमुच्चय, आचारतिल्क 
के उद्धरण है। अलवर (स० ३२३) | इसमे माल्ती- 
माधव का इलोक थे नाम केचिदिह' है। नडियाद 
भे सन्‌ १८९७ मे प्रकाशित। टी० देवजानीय, 
नि० सि०, विवानपारिजात मे व०। १५२०-१६०० 
ई० के बीच! 
निर्णयदीपिका--वत्सराज द्वारा। निर्गययसिन्धु एवं 
श्राद्धमयूख' मे व०। सम्भवत यह अचलबृत निर्णय- 
दीपक ही है। 
निर्णयपीयूष--विश्वम्भर के स्मृतिसारोद्धार मे व०। 
निर्णयप्रकाश। 
निर्णयप्रदीषिका---मन्दपण्डित की श्राद्धक्ल्प७छता में व०। 
निर्णयबिन्दु--महादेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। तिथियों 
पर। 
निर्णयबिन्दु--वकक्‍्कण द्वारा। 
निर्णयभास्कर---नी रूफष्ठ द्वारा (सेप्ट्रल प्राविसेज, स० 
२६००)॥। 
निर्णयभास्कर--पाण्ु० तिथि स ० १७२५, साघ (१६६९ 
ई०), पीढर्सन, छठी रिपोर्ट (प० १० मे)। 
निर्णयमजरी--गगाधर द्वारा। 
निर्णयरत्नाकर--गोपीनाथ भट्ट द्वारा। 
निर्णयशिरोमणि--निर्णयदीपक में एंव अनन्त द्वारा 
स्मृत्तिकौस्तुम मे च०। १५०० ई० के पूर्व । 
निर्णपशली--नि० सि० मे ब०। 
निर्णयप्तप्रह--प्रतापद॑द द्वारा। 
निर्णयसंप्रह--मघुमूदन द्वारा। 
निर्णयंसमुदाय । 
निर्णयस्तार--्षेमकर द्वारा। 
निर्णपप्तार--गोस्वामी द्वारा, से० प्राण, स० २६०२। 
निर्णयत्तार--दोपचरद मिश्र के पुत्र नन्‍्दराम मिश्र 
दारा। तिथि, थ्राद आई छ परिच्छेदों मे। वि० 
में० १८३६ (१७८० ई०) में ध्रगोता 
तिर्णयसार--भट्टराघव दारा। बडोदा (स० ८६७०) १ 
१६१२ ई० ने पश्चात्‌ एवं १७०० के पूर्व) 


घर्मशास्त्र का इतिहास 


निर्णयसार--रामभट्टाचार्य द्वारा। 

निर्णयसार--छाल्मणि द्वारा। 

निर्णपततारसंग्रह--वडोदा (स० ४०५)॥ 

निर्णयसिद्धान्त--महादेव (सम्भवत. कालनिर्णयसिद्धान्त 
के लेखक) द्वारा। हु 

निर्णयसिद्धान्त-- रधुराम द्वारा (यह सम्भवत वा 
निर्णयसिद्धान्त ही है)। र 

निर्णयसिन्धु--वमलाकर भट्ट द्वारा। स० १६६८ 
(१६१२ ई०) में अग्रीत। दे प्रक० १०६, चौ९ 
स॒० सी० एव निर्णय प्रेस द्वारा प्रवा०। दी० सरल 
माला या दीपिका (इृष्णभट्ट आईं द्वार 
रचित) । 

निर्णयातन्द--अहल्यावामघेंनु में व०। 

निर्भपामृत--अल्लाड (या 6) नाथसूरि (सिद्ध लक्ष्मण 
के पुत्र) द्वारा यमुना पर एकचक्रपुर के राजकुमार 
सूर्य सेन की जाज्ञा से विरचित। इसमे एक्चत्रपुर नें 
वाहुबाणों (चाहुवाणा ?) के राजाओं की ताहिता 
दो हुई है। आरम्भ में मिताक्षरा, अपरार्क; अर्णव, 
स्मृतिचन्द्रिका, धवल, पुराणसमुझचय, झनस्तभद्रीय 
गृह्मपरिश्षिष्ट, रामकौतुक, सवत्सरप्रदीप: देवदासीय; 
रूपना रायणोय, विद्याभट्टपद्धति, विश्वरूपनिवत्थ 
पर ग्रत्य को निर्भरता को घोषणा की गयी है। कुछ 
पाण्डु० के इसोक मे हेसाद्ि, वाछादर्श, चिन्तामर्णि 
का उल्लेब है। किन्तु हेमादि वे वालनिर्णय (१० 
३४) ने एक निर्गयामुत या उल्लेख विया है। यह 
ग्रन्थ निर्गयदीपक, श्राद्धक्रियाकौमुदी में व० है, अत 
तिथि १५०० ई० के पूर्व विन्तु १२५० के पश्चात्‌ 
को है। ब्रत, तिथिनिर्णय, श्राद्, दब्यशुद्धि एवं 
आयोच पर चार प्रकरण हैं। वेक्टेशवर प्रे० से * 
प्रका०। 

निर्णघामृत--गोपीनारायण (छद्मण के पुत्र) द्वास 
सूर्ष पेन वे अधीन प्रथोत (वल्यत्ता स० वा० पाएडु९ 
जिल्द २, पू० ७८) | प्रतीत होता है यह अत्लाड गा 
निर्भयामृत है, विन्तु गोपोनारायण बुछ सम्देह उपन 


बरते हैं। वीषानैर (पृ० ४२६)। * 
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निर्णयामृत--रामचन्द्र द्वारा। - नो० (जिल्द ११, 
भूमिका, पृ० ४)। 
निर्णयामृत-- (पाबचात्य ) रघुनन्दन के शुद्धितत्त्व में व० । 
निर्णयार्णव--वालक्ृष्ण दीक्षित हवारा। 
निर्णयाधप्रदीष--अहल्याकामधेच में व०। 
निर्णयोद्यार-- (तीथंनिर्णयोद्धार) राघवभद्ट द्वारा । 
नि>' सि० एवं स्मृतिदर्पण का उल्लेख है। अत 
१६५० ई० के उपराबन्त। अलूवर (उद्धरण ३२६) 
दे० 'तिथिलिर्णय” (राघवकृत) । 
ण्डन--यज्ञेश द्वारा (बड़ोदा, सं० 
५२४७) । राघवेभट्ट द्वारा छिखित निर्णयोद्धार के 
विषय में उठाये गये सन्देहों का निवारण। 
नोतिकमछाकर---कमलाकर द्वारा। 
भीतिकल्पतर--क्षेमेन्द्र द्वारा । 
नोतिगभितशास्त्र--लक्ष्मीपति द्वारा। 
नीतिब्स्तामणि--..वाचस्पति मिश्र द्वारा। 
नीतिदीपिफा 
नीतिप्रकाश-..कुलमुनि द्वारा । 
भोतिप्रकाश--वैशम्पायन द्वारा (मद्रास में डा० आपर्ट 
डरा सम्पादित, १८८२)। नीतिप्रकाशिका नाम 
. भी है। राजधर्मोपदेश, धनुर्वेदविवेक, खड्गोत्पत्ति, 
« गवितायुबनिरूएण, सेनानयन, सैन्धप्रवाय एवं राज- 
व्यापार पर आठ अध्यायों में तक्षशिला में 
उशभ्पायन द्वारा जनमेजय को दिया गया शिक्षग | 
राजशास्त्र के प्रदर्तकों का उल्लेख है। टी० 
तत्त्वविवृत्ति, कौडिन्यगोत्र के नज्जुण्ड के पुत्र सीता- 
राम द्वारा। 
नौतिप्रदीष--.वेता छभट्ट का कहा गया हैं। 
रे --भोजराज को समपित (सित्र, नो०, 
जिल्द २, प्‌ृ० ३३ ) || 
पीतिमंजरी-...आलन्दपुर के मुकुन्दद्विवेदी के तनृज 
अजिपुत्र रूध्मीघरात्मज याहिवेदी द्वारा। अष्टकों 
(अध्यायों ) ऋण्वेद के आठ अप्टकों के अनु- 
सार) २०० इलोक, जिनमें वैदिक उदाहरणों के साथ 
नेतिक चंचन कहे गये हूँ। डूण्डि० एण्टी० (जिल्द 


५, पु० ११६)। तिथिसं० १५५० (१४९४ ६० | । 
लेखन-काऊ में ये नवयुवक थे और वेद को ११ 
प्रकार से पढ़ते थे। टी० युवदीपिका, लेखक 
द्वारा। टी० वेदाथ्थप्रकाश, लेखक द्वारा। टी० 
देवराज द्वारा । 

नीतिमंजरी--शम्भूराज द्वारा। दण्डप्रकरण का एक 
अंश (वर्नेल, तंजीर, पु० १४१ बी) । 

नीतिमयूख--नतीलकण्ठ द्वारा (बनारस, जे० आर० 
घरपुरे एवं गृजराती प्रेस, वम्बई द्वारा प्रका०) । 

तीतिमाला--ना रायण द्वारा। 

सीतिरत्व--व रशच का कहा गया है। 

नीतिरत्नाकर--गदाधर के पितामह एवं काल्सागर के 
लेखक कृष्णबुहत्पण्डित महापात्र द्वारा। लरूग० 
१४५० ०॥ 

नौतिरत्नाकर->- (या 'राजनीतिरत्नाकर) चण्डेश्वर 
ह्वारा। दे० प्रक० ९०; डा० जायसवाल हारा 
प्रका० | 

नीतिलता--प्षेमेन्द्र द्वारा। लेखक की औचित्यविचार 
चर्चा में व०। ११वीं शतती के द्वितीय एवं तृतीय 
चरण में। 

नीतिवाक्यामृत--महेन्द्रदेव के छोटे भाई एवं नेमिदेव 
के शिष्य सोमदेव सूरि द्वारा। वम्बई में मानिकचन्द 
दिगस्वर जैंत ग्रन्यमाला द्वारा टीका के साथ 
प्रका०। धर्म, «अर्थ, काम, अरिपिड्वर्ग, विद्यावृद्ध, 
आस्चीक्षिकी, त्रमी, वार्ता, दण्डनीत्ति, मन्त्री, पुरोहित, 
सेनापति, दूत, चार, विचार, व्यसन, सप्तांग राज्य 
(स्वामी आदि ) , राजरक्षा, दिवसानुष्ठान, सदाचार, 
व्यवहार, विवाद, पाड्गुण्य, युद्ध, विवाह, प्रकीर्ण 
नामक ३२ प्रकरणों में है। औफ़रेस्ट का का कथन 
है कि लेखक मल्लिनाथ द्वारा किराताजुनीय में 
ब० है। टी० अज्ञात; बहुत ही महत्त्वपूर्ण, क्योंकि 
स्मृतियों एवं राजनीतिजास्त्र के उद्धरण दिये 
हुए हैं। 

नीतिविलास--न्रजराज शुक्ल द्वारा । 

नीतिविवेक---कशणाशंकर द्वारा। 


श्ष्द्र 


नीतिशास्त्रसमुच्च॒य । 

मीतिसमुच्चय । 

सीतिसार--घटकर्ष र का वहा गया है। 

नौतिसार--शुक्राचार्य का कहां गया है। 

नीतिसारसपग्रह--मधुमूदन द्वारा। 

नोतिसुमावल्ति--अप्पा वाजपेयी द्वारा। 

नीराजनप्रकाश--जयनारायथ तर्कपन्‍्चानन द्वारा। 

नोलवुषोत्सगं--अनन्तमट्ट द्वारा। 

नोलोत्सग्पद्धति 

नोलोदाहपद्धति--भाद्ध मे वृषोत्सय वे इत्य पर। 
इण्डि० आ० (पुृ० ५७८, स० १६४८८०१५९१-२ 
ई०)। 

नूतनप्रतिष्ठाप्रयोग । 

नूतनमूतिप्रतिष्ठा--ना रायण भट्ट कृत (आरवलायनगृ्य- 
परिशिष्ट पर आधारित) । बडोदा (म० ८८७६) । 

नृ्तिहजयन्तीनिर्ण प--गोपाल्देशिक द्वारा। 

नृतिहपरिचर्या--नि० सि० एवं अनन्त के स्मृतिकौस्तुभ 
में व०। 

नृसिहपरिचर्पा--रामाचार्य के पुत्र इृष्णदेव द्वारा 
(स्टीन, पृ० २२२)। 

नुृ्तिहपुजापद्धति-+-बुन्दावन द्वारा। 

नृत्तिहप्रसाद--वल्लभ के पुत्र दकपतिराज द्वारा। दे० 
प्रक० ९९) 

नृतिहाब्थिमहोदधि--आचाररत्न मे व०। 

नृसिहारचनपद्धति--ब्रह्माण्डानन्दनाथ द्वारा। 

नेमित्तिकप्रयोगरत्ताकर--प्र मनिवि द्वारा। 

भनौकादान। 

स्पायदीपिक(--नमिनवधर्भभूपणा।चाय ढरा। 

ज््यायरत्ममाजिका-- (या स्यायमातृका) दे० जीमूत० 
की ब्यवहारमातुका। 

न्यासपद्धति--त्रिविक्रम द्वारा। 

पण्चकविधान। 

पझचकविघि-- (जब चन्द्र घनिष्ठा स रेवती तक 
किसी नक्षत्र मे रहता है उस समय मरने पर इत्य) । 

प्रेंचक्शान्तिविधि--परवुमूदन गोस्वामी दवारा। 


धर्मशञास्त्र का इतिहास 


पंचकालक्रिपादोष--बप्णव आह्लिक पर। 

पश्चक्रोशसन्यासाचार। 

पजञ्चकोशयात्रा---शिवना रायगनन्‍्द तीय दारा। 

पण्चगव्यमेलतप्रकार। 

पञ्चर्गोड्व्राह्मणजाति | 

पञ्चत्रिश्नच्छलोकी---भाठपद्धति। 

पहुचदशकर्म-- (झौनवका रिका. के अनुसार) १५ 
मुस्य सस्कारो पर। 

पज्चद्राविडजाति। 

पञ्चमहायज्ञप्रपोग । 

पञ्वमाथमविधि--छकराचार्य एृत कहां गया है। 
परमहस नामक पाँचवें स्तर के विपय में, जब कि 
सन्यासी अपना दड एवं कमण्डलु त्याग देता है और 
बालक या पागल की भाँति घूमता रहता है। नो? 
(जिल्द १०, पृ० ३२९)। 

पञ्चमीवतोद्यापन। 

पण्चलक्षपविधि। 

पञ"ुचविधान--सस्कार, अधिवास, उद्घासने, पचास्ति- 
साधन, जल्वासविधि पर। 

पचसस्कार>-आठ अध्यायों 
१२३५५)। 

वचसस्कारदीपिका--सुरेद्ध का शिष्य विजयीदमिकु 
द्वारा। मघ्वादार्य के सिद्धान्तानुत्ार वेप्णवपद्धति 
(दाप पुण्ड तथा नाम मन्‍्त्रो यागश्व पञ्चम । ञ्रमी 
हि पच्च सस्कारा परमेवान्त्यहेतव ॥)।॥ 

पचसंस्कारविधि--समी श्रीवंष्णवा के लिए। 

पचसूत्रीविधान--जयसिहल्पदुम से। 

पचाग्निकारिका---प्रथोगचन्द्रिका में व०। 

पचायतनपद्धति---भारद्ाज महादेव के पुत्र दिवाकर 
द्वारा (सरुर्ये ,शिव, गणेश, दुर्गा एवं विष्णु के पंचायतन 
पर)। दे० सूर्यादिषचायतनप्रतिष्ठापद्धति। 

पचायतनपूजा। ल्‍ 

वंचायतनप्रतिष्ठापदति--महादेव के पुत्र दिवावर द्वारा । 
सम्भवद यह पचायतनपद्धत्ति है। 

प्रचायतनसार--.ू्तदिनक्रोदूयोत में व०्व 


में। बड़ीदा (सं० 


पर्मेशाओय एन्दशूस्ो शण६७ 
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हाट ३२७4७ ई६ ४: ८ ) | 
8४४६ # ्ईः स [: 

पनितमदगमननिर्षेघरमिशसप्ररतत 

पदशतचिका -...,:३ ५२० +*:० 


5६४) ६०] 


हा] 
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५ # 527 ४४ ग 
न आ४ड। यान गुर 
की कक 
की ' ७ बम 
[लमस्पर ४४ 7:3८ ॥१ 


पदतिस्स- “दम घ दर पूछ 
पश्चनाभनियत्य । 

पिध्रस्याम <«उ,मु 6 द बंध गण द्वारा यू । 
परनमानिनिर्णय 
परनूप्रश्रण-...बी7:१८ सारे 


परम प्रकर ४ रश .. 2 दहय जाए 


४; 22, 8० ६३०५)। 


व 2 


परनूभपरण लो तरस गोरा (मित्र, मो० 

०, शिवाजी के 
लि मे जब सारगती बाजीराव 
शांमदरा रा शव शाह फे 
को मंपदी एप 


५०, 
प्‌ू७ ४०८ व जद फू 

70०0 (४०-४० 
लि प जा 


हे 
ह। 


मृः 


वी शाह: 
पसवा थे। यो ये 
प्रियपात्र थे। इसमें आवदेव साटदे 
5 छूट ब्रस्यण गया २। 

परमहतपरिवाजकथर्मसंग्रह---विश्वेश्वर.. सरस्वती 
हाट बह यनिवर्मसब्रत है (लासरदालम प्रेस मे 
प्वा०) 

परमहुंससंन्यात्रपद्धति । 

परमहुँससंध्योपासन--शंकराचार्य द्वारा। वी० बी० 

जार० ए० एमू० (जिल्द २, पृ० २४६)। 

परमहंससंन्यासविधि । 

परमेश्वरीदासाब्धि-..- (या स्मृत्तिमंग्रह) होरिलमिश्र 
हारा (बीकानेर, पृ० ४३१)॥ 

परशुरामकारिका---अनन्तदेव के रुद्रकल्पदुम में व०। 

परशुरामप्रकाद-- (था निवन्‍्ध) वाराणसी में धर्मा: 


+ रे 
हे! 


पु 


पर ममसाधुरी भे सबुद्रता। शानाईपय दृष्मदतस 
लाए | < 
पर से हद 
है हईममा गई मी पु धस्शराम में; पीता से अधान | 


हद संरभवाए हाय इेखम हर 


डी दा 
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मद शर्म के शिय हा निमामगार में थाखित थे। 
न ज ऊ 
से मामन्यनाम भार &, हादिदिये 
मे आामनए-इर भा हू 7, हाहाददप प्ररय- 


सिवेखन है। 
मियासन्यप्रदु (४० मा ० २४३- 
शथ३ एूत बसेए (सजीर, पृ० १३१ ७) । एक बविधद 
घरप। बड़ोदा (स० ५८८७) गा रानवत्लवमकाप्ट 
विषम में मानसोत्छास के झमान है। टी० आाद 
साए।धी पिका था खास दीपनालिका (तर पर्देवपप्डित) || 
हुमादि, काछादश्श उ० है। 
पराधरस्मृति---भागंवराय 
माला) ! 
पराशरस्मृति--दे० प्रक० ३५ (सात वार प्रका०, 
बनारस सें० सी० का सम्पादन अत्युचम; जीवा०, 
नाग २, पृ० १-५२)। टी० माधवाचाय हारा, 
द्व० प्रदा० ९२ (बनारस सं० मी०) | टी० गोविन्द- 
भट्ट, रघुनन्दन के मलमासतत्त्व में व० (जीवा०, 
पृ० ७८७), १५०० ई० के पूर्व । टी० विद्वन्मनोहरा 
(नन्दपण्डित॒कृत ), दें० प्रक० १०५ (इण्डि"० आ«, 
३०पु० ३७७, सं० १३०१, जहाँ कुछ सारांश है); 
बनारस केः दी पण्डितपत्र में प्रका ० ; नो० न्यू ०, जिल्द 
२९-३२। ठी० महादेव एंव बेणी के पुत्र वैद्यनाथ 
पायगृण्डे द्वारा, जो नागोजि के भिप्य थे। टी० 
कामेश्वरयज्वा कृत हितवर्म; माधवीय का उल्लेख 
है। ताड़पत्र पाण्डु० सं० ६९५६ (बड़ोदा)। 
परिभाषाविवेक--विल्वपंचक कुल के भवेश्ञ .के पूत्र 
वर्धभान दारान लूग० १४६०-१५०० ई०। नित्य, 


हक र्0 


रा ( दे० वर्गजातिसयवारः 


भ५्चद 


त्तक एवं काम्यकर्म, कर्मापिकारी, प्रवृत्त एव 
लिवृत्त कम, आचमन, स्नान, पूजा, श्राद्ध, मधुपकं, 
दान, युग आदि पर। 
परिशिष्टदीपकलिक्ा-यूलपाणि द्वारा। रघु० के शुद्धि- 
तत्व में ब०। सम्मवत' यह गृह्मपरिश्िप्ट (यया 
छन्दोग०) की टी० है। 
परिध्चिष्टप्रकाश--रघु० के शुद्धिततत्व एवं एकादगीठत्त्व 
में व०। सम्मेवत यह छन्दोगपरिशिष्टप्रकाश्य ही 
है। दी० हरिरामइत। 
परिदिष्टसप्रह। 
परिशेषज्ञण्ड--चनुरवर्ग चिन्तामणिं का एक अञ्म। 
परीक्षातरव--रघु० का दिव्यतत्त्व। 
परीक्षापद्धति--वासुदेव छुत। दिव्या पर। विश्वरूप, 
यज्ञपार्त, मिताक्षरा, शूलपाणि पर आधित। १४५० 
ई० के पदचात्‌। 
पर्णपुरष--- (पर्णपुएपबिधि) दूर मरने वाले छोगो का 
आइतिदाह। 
पर्यड्भाशौचविधि--सन्यास ग्रहण पर। 
पर्वेकालनिर्ण य। 
पर्वेतदानविधि ॥ 
पर्वेनिएंय--मणपति रावलर द्वारा, जो हरिदास के पुत्र 
ठया राभदास (औदीच्य गुर्जर एवं गौडाबीद मनोहर 
द्वारा सम्मानित) के पौत्र थे। दश्य एंव पूणिमा 
के यज्ञा एवं थराद्घो के उचित काछ़ा पर विदेचन। 
कालविवचन, नि० सि०, निर्णयसागर, मदन के उल्लेख 
हैं। स० १७४२ (नेत्राभ्मोधिवराधरक्षिठिमिते श्री- 
विक्रमा्क श३) क्षर्यात्‌ १६८५-८६ ई०। 
पर्बनिर्णय--मुरारि द्वारा। 
पर्वनिर्णय--मायव के पुत्र रघुनाथ वाजपेयी द्वारा। 
१५५०-१६२५ ई० के बीच। 
पर्वनिर्णय--धमसिन्‍्यु का एक अश। 
पर्वेस्प्रह । 
पलपीयूषलता--भयुमूदन के पुत्र मदनमनोहर द्वारा। 
विभिन प्रकार के मायों के धामिक उपयोग पर छ 
अध्याय। प्र 


धर्मंशास्त्र का इतिहास 


पललव--सजनीति पर एक प्रन्य। राजनीतिरलाकर 
(चष्डेशवर इत) में व०। १३०० ई० के पूर्वा। 

पल्लोपतन--छिपकली गिरने से झजुनों पर! 

पल्लीपतनफुल । 

पल्लीपतनविचार] 

पल्लोपतनशान्ति॥ 

पल्लौीदारटफाकमासादिशकुत । 

पल्लीश्वरटयों, फलाफलविचार। 

पल्लौद्वरटयोः झान्ति। 

पललौशरटविघान। 

पवित्ररोगपरिहारप्रयोग ! 

पविदारोपणविधान--श्रावण मे देवता के चतुदिक्‌ नव" 
सूत्र चढ़ाने एव फ़िर धारण करने वा इत्य। 

पशुपतिदीषिका--शुद्धिकौमूदी (पृ० २०६ एवं २१०) 
में व०१ सभ्भवत' यह पशुपति की दशकर्मंदीपिका' 
है। 

पशुप्रतिनिबन्‍्ध--श्राउक्रियाकौमुदी (पृ० ५०३) में ब०॥ 
हलायुघ के भाई पशुपत्ति की श्राद्धपदति ही 
सम्मवत' यह है। छग० ११७०-१२०० ई०१॥ 

पाकयज्ञनिर्णय--(या पाक्यज्ञपद्षति) घर्मेश्वर (उप० 
धर्मामट्ट) के पुत्र उमापतति (उप० उमाशकर या उमण- 
[) के तवुज चच्द्रशेवर (उप० चन्द्रचूइ) द्वारा। 
१५७५-१६५० ई० के बीच। 

पावउन्ञपद्धति--पशुपति दवारा। 

पाकष्यज्ञप्रपोग--वाल्श्प्ण के पुत्र शम्मुभट्ट 
आपस्तम्बपर्मसूत का जनुमरण करता है। इप्डि० 
आ० (पूृ० ९९ १००, पाण्ड० तिथि ख० १७४९, 
१६९२-९३ ई०)। १६६०-१७१० ई०। 

पाञ्चालजातिविलेक) 

चाणिप्रहणादिक्ृत्यविवेक--मथुरानाय तकवागीश द्वारा। 

नो० (जिल्द ९, पृ० रेडेंड) का कथनहै कि शेखव' 

रघुनाय हैं, किनत काछाफोत म मयुरानाथ मम आया 
है। 

धारस्करगृह्यक्ारिका--(उप० कातीयपृद्यमृतयवोग> 
विवृत्ति) झाण्डिल्य योत्र केसोमेश्वरात्मज महेशसूरि 


परा। 


धरमंधारतीय प्रत्यपृप्ी १४५६९ 


पारछरगटठाबरिधिषप्दपत सि--हपा। 


4 
देय वदित द्वार गशयानी सम में सद्रिग ) । 


६७ ९००क गे 
बीरा महू; १७ण४क ६6 हें। पूए। ह9 ८ 


उन पुत्र मुराशिमिश्न दादा प्रयुक्षा। टी संरकगर- 
गणपति, प्रधागभद्वात्मण गौनेट के पुर रामहष्ण 
हीरा (बीसप्मा सं घी दादा प्र०), बार स्दों 
में; ये भारदाजगोतय और विजगनिद द्वारा 
पेंरट्षित थे; बक्चिप्ठा नदी पर विनमण्डलपत्तन में 
छिखित ; का, हस्टिर, गदाबर, हलायग, काधिया 


एवं दीपिका उ० हूँ; केसक से क्षादगणपत्ति भी प्रगीत 


इयारार हे बाध्य में चलते टी७ वेदमिश्र में: प्र 


्् 


मुशारिनिय दारा पाररपहगृह्यमन्मों पर); पाप्यु० 


टीन, पल ६७४] मी सियि संज १४६० (१३७ 
४०) । टी० पागीश्यरीदत द्वारा। 6० वासुदेव 
दीक्षित दशा; इस्हिर एुऐं रपुल (सजुर्वेद्िभ्ादतत्व 
भ) हारा मल; सभी इत्पों की पदतिह; (४५०६० 
में पूर्वा दो> पाइशरगीपर के नागस्ब्राद्मग सूसिहये 
पुत्र मिमवनास द्वारा; विदवनास मे चाचा अनन्त के 
पौध झथ्मीघर द्वारा सनारस में संगहीस, तिथि १६९२ 
शाप (१६३६५ ६०); करों, हरिटुर, बालनिर्णय 
प्रदोषिया के उत्छेय है; अतः विध्यनाथ की तिथि 
धग> १५५० ६० है; देग्ििए अलवर (उद्धरण ४२); 
गूजन प्रेस में मुद्रित। दटी० हूरिशर्मा द्वारा; प्राय- 
घित्ततरव भें उल्लिगितत (जीवा ०, जिश्द १, पु० 
2) । दी० भाष्य एवं पद्धति, हरिहर हरा (गुज० 
प्रे७ एवं कार्यी संठ सी०); कर्क, कत्पतरुकार, रेणु, 
पासुदेव, विज्ञानेश्वर के उत्लेस हैं; श्राद्धक्रियाकौमुदी 
( पविन्दानन्दकृत) में व०; ६२७५-१४०० ई० के 
ब्रीन; दे० प्रक० ८४; रघु० ने यजु दिश्वाद्धतत्त्व में 
रिप्र्मा एवं हरिहर के नाम लिये हैँ (कात्यायनगृद्य 


की एक व्यास्था में) । 
पारस्फरगृह्मसूत्रपदति---कामदेव द्वारा। 
पारस्करगृह्यसुत्रपद्धति---भास्कर द्वारा। दे० ऊपरा 


किया; इण्डि० आा० (पृ० ५६२) में लाद्वसप्रह 
वणन है। लडग० १७५० ६०। दटी० राज्जनवल्लभा, 
मेबाडवासी आरद्राज गोन्न के बललमद्र-पुश्र जयराम 


द्वारा; उबट, करी एवं स्मत्यर्थसार के उल्लेय हैं एवं. पारस्करगृह्मसूत्रपद्ति--वासुदेव द्वारा। देखिए ऊपर। 
गदाधर द्वारा ०; अछूवर (उद्धरण ३५९) पाण्डु० पारस्करमन्त्रभाष्य---मुरारि द्वारा। दे० पारस्करपृह्य- 
की तिथि सं० १६११ अर्थात्‌ १५५४-५ ई० है। सूत्र' के अन्तर्गत । हे 


पारस्करभ्ाद्धसूत्रवृत्त्यर्थसंग्रह---उदयशंकर द्वारा (स्टीन, 
पृ०१ ७) | ह 

पारिजात--बहुत-से ग्रन्थों के नाम इस शीर्षक से पूर्ण 
होते हैं, यथा--मदनपारिजात, प्रयोगपारिणात, 
विधानपा रिजात । 

पारिजात--दे० प्रक० ७५॥ 

पारिजात---भानुदत्त द्वारा। विहार० (जिल्द १, सं० 


२५७ एवं जे० वी० ओ० आर० एस्‌ू०, १९२७; 
झागा ३-४ प० ७छीो। 


१२००-१४०० ई० के बीच; गुजराती प्रेस एवं 
चोबम्मा द्वारा प्रका०। टी० भाष्य, कर्क द्वारा; 
भिकाण्ठमण्डन, हेमाद्रि एवं हरिहर द्वारा व०; 
११०० ई०५ के पूर्व ; गुज० प्रे० द्वारा मुद्रित । दी० 
भाष्य, परिशिप्टकण्डिका पर कामदेव द्वारा; गुज० 
भैंस द्वारा मुद्रित। टो० वामन के पुत्र गदावर हारा; 
फेके, जयरामभाष्य, भर्त यज्ञ, मदनपारिजात, हरिहर 
, के ताम आये हैं; छलग० १५०० ई०; काशी सं० सी० 


* पापा शाप - हब ओ- कऑकजतल ऑधील-++ ज्गीक. खचीशीकिसेओश प्षजण 


श्प७० न्‍) 


पायिदर्किपुजा--वौयायनमूत्र, बृह्द्रसिप्ठ, ल्गिपुराण 
पर आयूत। इण्डिण आ० (पृ० ५८५)॥ 
पायिवर्लिगपुजाविधि--स्टीन बैठलयम (वृ० ९५) में 
दा भिन्न प्रन्य। 
पार्दधचटभादप्रपोग--देवमट्ट दारा। 
पार्दशचस्िशा--यगादी संजीवेइयर शर्मा वे पुत्र रत्ल- 
पावि शर्मा द्वारा । कई प्रक्ञार वे, किन्तु विशेषता 
पार्वंग श्राद्ध पर। छ्दोंग सम्प्रदाय के अनुसार! 
पार्दगत्रपधादविधि--स्टीन (पु० ९५)।॥ 
पार्वशप्रयोग--प्राइनुसिह का एक अथा 
पार्यशपराद--(आइवलायनीय) । टी० प्रदीप भाष्य, 
नारापष द्वाया। 
पार्वजधादपद्धति। 
पार्देशधादप्रपोग--एत्दागा वे लिए। 
वार्ईभधादप्रपोग--देवमट्ट द्वारा वाजसनपियों के लिए। 
पार्व शश्यालीवाश्प्रपोष--ला राय. भट्ट के प्रयोगरन का 
एव अशा। 
पाईशादिधाउतर३--रपु० वा खादवत्त्र देखिए। 
पिश्दविवृपमत्रयोग>- (डिस्म्येशीय) उम्राधति के पुत्र 
घदवयूर भट्ट द्वारा। 
विश्टपिवृषशप्रपोग--विधष्यदवर भट्ट (-प० ग्ागाम5) 
दारा। बोषानेर बंदडशाग (१३६)॥ 
विशद्विवुरशद्रशेष--हग्रिर के प्रशारत्त से। 
पिनामहरपुति--दे* प्रर० ४४॥ 
विदुशविता--अनिरद्ध हपा दे* प्रश० ८२॥ सरहत- 
साफिदयरिर शा» बजरशा द्वारा प्रहा०। 
विरदति -यावा हचारे द्वारा । शूटवाति का उ सेस 
है। श्र १४०० ६० वे उर्गारा। 
सिपमशिि--र्थ इत द्वारशा। ६० प्र" ४९, दजर८ 
बे पर 4 (ह१॥ टी» मसुगारि दा ये» 
ही हती ने आए ध॥े 
विदृशविपररविती-- (पा * घाउह़ ४) दाबाननि म्िप 
द्वात्। ३० द्रक+ फटा 
सिुरेषपपोेव--बापदि दत्ता डे करा अपुदापी इा्शा। 
है» (विलइ १० पृ० २०१)॥ 


घमंश्ञास्त्र का इतिहास 


पितुमेघभाष्य--(आपर्तम्बीय) गार्म्य थ्ोपाल द्वारा। 
पितृमेधविदरण--रजुदाय दाया 
दिव्मेषसार--गोपाल्यज्य दारा) 
पितृमेध॑प्तार--रप्भताथ के पुत्र वेंबटनाव ड्वारा। 
पिनृभेषसारसुधीवित्तोचन-- (एवं टोवा) बेंदिक- 
साईमौम द्वारा। सम्मब्त उपयुवत वेंब्टनाथ ही हैं। 
पितृमेधसुत्र--मौनम द्वारा। टी० इृष्प के पुत्र अनत- 
यख्वा द्वारा। भारदाज द्वारा। हिसप्परेशी द्वारा 


आपस्तस्पीय (प्रन्‍त, बन्‍्य मे! ३१-३२)॥ टी* 

कपदिस्वामी द्वारा (हुम्भरोनम्‌ में प्रवा०, १९०५ 

$०) ःः 
पितुसावत्सरिक्थादप्रपोग। 


पिवृहितिश्रुणी --भीदत्त री पितूभवित्र में ब०। छग* 
१३०० ई०। 

विष्टपशुखश्डन--टीकापार शर्मा दाग मो० स्पू० 
(जिल्‍्द ३, पृ० ११६)। 

पिध्टपशराष्डनमीमांसा-- (मा फिप्टपायुमीमांसा) विए्३ 
नाथ के पुत्र एवं नीलरा हे! शिर नारायण पश्चिय 
द्वारा। नो० (जिल्द १०, ० ३१२) | यों में बररे 
हे स्थान पर दिष्टपणु का प्रयाय बतस्थया गया है। 
भाइडुक विधि स> १३८५ (१३७२८ ई०)। 

विप्टपशुमण्धव--पाग्यंगोत के टीवाबार धर्मा दागा। 
बहोदा (म०२४३६)। सम्भपा पट उपर दिप्द- 
द्ुयाध्म ही है। दी० बशेशा (पाइमिपि ह)। 

पिष्टपशुसध्यतस्पास्या रीपिक्ता--रक्षगा7 द्ोरा। 

विष्टपशुमीमांघाहारिक--विध्वााप दे पुए नाशरा 
ड्ारा। 

चुंदइनारिश/हतिजंद । 

दुष्यहटशाबादपद्रयोध--युत्राशम दाश॥। «२ 

दुरदघरीविशा--शाभमद दारा। बट दशार के दुव 
रे द्ाराधिहतरों ह३ गिषप पर) 

बुद्दविधरस्पीए--पौवश्वार बाण शदा है? बे हर्मज 
जी छोडी सदा [ृह# १२२)॥7 

बृषशीदरर्त/पोइघेरदरिश्येर “व (4९ ९४]। 

शुपश्शदपरविक्षरथ--बाप पाप हे क्घिशए दे दूर 





धर्मशास्त्रीय ग्रन्थसूची 


रामपण्डित द्वारा। विज्ञानेश्वर, चन्द्रिका, कालादर्श, 
वरदराज के उल्लेख हैं। १४०० ई० के उपरान्त। 
पुत्रस्वीकारनिरूपण | 
पुत्नीकरणमोमांसा---ननन्‍्दपण्डित द्वारा। यह ऊपर की 
दत्तकमीमांसा ही है। दे० प्रक० १०५। 
पुत्रोत्पत्तिपद्धति 
पुतःसंघान--गुछ्य अग्नि की पुनः स्थापना के विषय में। 
पुनरुपन्यन्--प्रथम बार वजित भोजन करने पर ब्राह्मण 
का फिर से उपनयन। 
पुनदपन्यनश्रपोग--मरहादेव के पुत्र दिवाकर हारा। 
पु्नविवाहसीमांसा--बालक्ृषष्ण द्वारा। बड़ोदा (सं० 
९०२६) । 
पुनविवाह॒विधि । 
पुरश्चरणकोमुदी--प्राधवाचार्य वज् के पुत्र मुकुन्द द्वारा । 
पुरक्चरणकौस्तुभ---अहोबल कृत, जो ईशानेन्द्र एवं 
नूसिहेन्द्र के जिष्य थे। बनारस में प्रणीत। 
3उचरणचन्द्रिका--गोविन्दानन्द की वर्यकझत्यकौमृदी 
एवं रचुनन्दन के तिथितत्त्व एवं आह्िकतत्त्व में 
चब०। 
उरइचरणचन्द्रिका---विवुधेन्द्रश्षमः के शिष्य परमहंस 
देवेच्द्राश्मम द्वारा। नो० (जिल्द ७, पृ० १६३) | 
ड० का० (सं० ३३, १८९८-९९), सं० १७५३॥। 
पुरूचरणचन्द्रिका--माधव पाठक द्वारा। 
उरकचरणदीपिका--विवुयेन्द्राशम द्वारा। 
उैफचरणचन्द्रिका---जयरामभट्ट के पुत्र काशीनाथ द्वारा । 
उरचरणदीपिका---पन्द्रशेखर द्वारा। 
3रबचरणदीपिका--रामचन्द्र द्वारा। 
पुरस्क्रियाचर्या--.रघु ० के तिथितत्व में उल्लिखित। 
पुराणसमुच्चय--हेमाद्वि, निर्गवामृत, नि० सि०, देत- 
निर्णय में ब०। १२०० ई० के पूर्व। 
पराणसवेंस्व--बं गाल के जमीन्दार श्रीसत्य के आश्रय में 
शु० सं० १३९६ ( १४७४-५ ्ड्० ) में संगृहीत || 
उुराणसवेस्व--पुरुपोत्तम द्वारा। मित्र, नो० (जिल्द 
५, १० १८८)। 
पराणसबवेस्व--पुरुपोत्तम के: पुत्र हलायुव द्वारा। ७३० 
श्र्प्‌ 


१५७१ 


सुन्दर विपयों पर। १४७४ ई० में प्रणीत। दे० 
औफ्रेख्ट (पृ० ८४-८७) । 

पुराणसार--पराशरमाधवीय, नृसिंह॒प्रसाद एवं आह्लिक- 
तत्त्व में व०। १३०० ई० के पूर्व । 

पुराणसार--नवद्वीप के राघवराय के पुत्र राजकुमार 
रुदशर्मा द्र।/रा । नो० (जिल्द १०, पु० ६२-६५) 

पुराणसारसंग्रह । 

पुरुषार्थचिन्तामणि---रामकृष्ण के पुत्र विष्णुभट्ट आठवले 
द्वरा। काल, संस्कार आदि पर एक विश्ञाल ग्रन्थ | 
मुख्यतः हेमाद्वि एवं माधव पर निर्भ र। निर्णय प्रे० 
एवं आनन्दाश्रम प्रे० द्वारा मुद्रित। बड़ोदा (सं० 
१६६६), श० सं० १७०६ (१७८४-५ ई०)। 

पुरुषार्थप्रवोध--राम राजसरस्वती के शिष्य ब्रह्मनन्‍द- 
भारती द्वारा। भस्म, रुद्राक्ष, रुद्व-मवित के धामिक 
महत्व पर क्रम से ४, ५, ६ अध्यायों में तीन भागों 
वाला एक विज्ञाल ग्रन्थ; असनसी नदी के मलब्ली 
स्थान पर ण०सं० १४७६ में प्रणीत। विद्यारण्य का 
उल्लेख एवं बूद्कमलाकर में व०। दे० वी० बी० 
आर० ए० एस्‌ू० (पु० २२०-२२२), सं० ६९९ | 
चिदग्वरम्‌ में मुद्रित, १९०७ ई०। 

पुरुषार्थ प्रयोधिनी । 

पुरुषार्थ रत्वाकर--कष्णानन्द सरस्वती के शिप्य रगनाथ 
सूरि द्वारा। पुराणप्रामाण्यविवेक, त्रिवर्गतत्त्वविवेक, 
मोक्षतत्वविवेक, वर्णादिधर्मविवेक, नामकीतंनादि, 
प्रायदिचत्त, अधिकारी, तत्त्ववदार्थविवेक, मुक्तिगत 
विवेक पर १५ तरंगों में। 

पुरुषार्यसुधानिधि--प्तायणाचार्य द्वारा (बड़ोदा, सं० 
७१०१ तथा अन्य पाण्डु० के मत से, कुछ के मत से 
विद्यारण्य द्वारा) । धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष पर। 

पुयषोत्तमक्षेत्रतत्त्--रघु० ढारा। उड़ीसा के प्रसिद्ध 
जगन्नाथ मन्दिर पर। दे० प्रक० १०२। 

पुरुषोत्तमप्रतिष्ठाप्रकार--दै० पीटर्सन की छठी रिपोर्ट 
स्‌० ९५१ 

पुलस्त्यस्मृति--दे ० श्रंक० ४५। 

पुलहस्मृति--स्मृतिचन्द्रिका एवं माववाचार्य द्वारा व०। 
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पुष्ठिमार्गीयाह्विक--वह्ठमाचार्य सम्प्रदाय के लिए 
ब्रजराज द्वारा। 
पुष्पचिन्तामणि। 
पुष्पमाला--छद्घर द्वारा। देव-पुजा मे प्रयुक्त होने वाले 
बुष्पो एवं पत्तियों पर 
पुष्पस्तारसुधानिधि>-अहल्याकामयेनु मे उल्ल्खिता 
पूजनमालिका---मवानीप्रसाद द्वारा। 
पुजापद्धति--जनार्दन के पुत्र आनर्दतीर्थ द्वारा। 
पूजापड़ति-- (या पथमाला) आजननन्‍्दतीयय के शिष्य 
जवतीर्थ द्वारा। वड़ेदा (स० ८६८५) ॥ 
पूज्नापद्धति--विष्णुभट्ट छजवलक्र के पुत्र रामचन्द्र भट्ट 
द्वारा! बड़ोदा (स० १०४७१), पाण्डु० दश० स७ 
१७३५, अर्थात्‌ १८१३-१४ ई० में उतारी गयी। 
पृजापाल--जाह्लिकचन्द्रिका मे उल्लिखित। 
पुज्ञाप्रकाश--मित्रमिश्न द्वारा (वीरमित्रारइय का जरा) । 
दे० भक७ १०८॥ 
पुजाभ्दीप--योविन्द द्वारा। रघु० के दीक्षातत्त्व मे 
उल्लिजित। 
पूजारत ग़कर-...चण्डश्वर द्वारा। दे० प्रक० ९०। 
पूर्णवरद्र--रिपुतय द्वारा। प्रायश्चित्त पर। 
पूर्तकमलाकर--कमलाकर भट्ट द्वारा। दे० प्रक० १०६) 
पृर्तप्रकाश--प्रतापनारसिह (रुंद्रदेव छत) कया एक 
प्रकरण। 
पूरभाला--रघुनाथ द्वारा। 
पृर्तोदुद्योत---विश्वेश्वर भट्ट द्वारा। दिनक्रोदुबात वा 
एक जश। 
पूर्वाह्नलीला--वैष्णवो के लिए स्नान से पुजा तक के 
कृत्या पर। 
पृथगुद्दाह। 
पृष्वीचर्ध--सम्मवत यह पृथ्वीचन्द्रोदय ही है। 
विवानपारिजात मे ब०। 
पृश्वीचछोदय--हेसादि (चलुर्वंग० श१॥१८३), ढैत 
निर्गयय (शवरनट्ठ), विधानपारिजात, नि० सि० 
द्वीरा ब०। १२५० ई० के पूवे। 
पृष्वीमहोदय--आरढाज गोत के उमापृति-पुत्र प्रेमनिधि 


घर्मशास्त का इतिहास 


शर्मा (विरुद 'पन्‍्त) द्वारा। ड० बा० (स० १२६ 
१८८४-८६) , १६५९, अर्थात्‌ १७३७-३८ई० (नद- 
पझचनृपसमितशाके] में प्रणीत। इसमे श्रवणावर्म 
प्रायश्चित्त आदि का विवेचन है। 
पृथ्वोरहस्प---अहल्यावामथेनु में व०। 
चंडग्यस्मृति--मिताक्षरा (याज्वल्वयक्ष्मृति ३।१८) में 
उल्लिखित] 
चैढीनसिस्मूति--दे० प्रक० र४। 
चैतुकतिधिनिर्णम--चक्रपर द्वारा) 
पेतृमेघिक--भ रद्वाज गोत्र के यल्जुभट्ठु वे पुत्र यहहाजि 
द्वारा। भारद्ाजीय सूत्र एवं कपर्दों के अनुसार! 
हुल्थ (स० ५८)१ 
चैतुमेधिकसूत्र--भारद्वाज द्वारा 
प्रत्यक १२ वण्डिकाओं में)। 
प्रकाश--वहुत से ग्रन्या का विरुद प्रकाश' है, यथा-- 
सर्वंधमंप्रकाश  (शकरभट्ठइ्त), परशुरामप्रवादय, 
परिशिष्टप्रकाश। 
प्रकाश--दे० प्रक० ७छ४। 
प्रक्रियेडजनटीका--वैद्यनाथ दीक्षित द्वारा। 
प्चेत स्मृति--दे० प्रक० ४६।॥ 
प्रजापतिस्मृुति--दे० प्रक०. ४७, आनन्‍्दाश्रम पै० 
(पृ० ९०-९८) मे मुद्रित) 
प्रजापद्धति--राजेनीति पर) 
भप्रजापोलन] 
प्रणबक्ल्प--शौनकद्त कहा गया है। आकार के 
रहस्यवादी प्रभाव एवं रूप पर। टी० हेमादि द्वारा। 
प्रणवक्ल्प--आलन्दतीर्थे द्वारा । 
प्रणयक्ल्प-- (स्वन्दपुराण से) टी० प्रकाश, रामच्क् 
सरस्वती के शिष्य गगाधर सरस्वती द्वारा। 
अ्रणवरदर्षण--जेक्टाचार्य द्वारा। 
प्रणवर्दर्षण---श्रीनिवासाचार्ये द्वारा 
अ्रणवपरिश्िष्ट--रघु० के आहिक्तत्त्व में व०। 
प्रणवार्चनचग्द्रिका--मुवुन्दलाल द्वारा। 
अणवोपासनाविधि--अग्निहो त्रिपाठव' के पुत्र एव वाशी- 
पाठर के परीत्र गोपीनाथ पाठक द्वारा। 


(दो प्रश्नों में 


प्रदंधास्‍्तय प्रस्यतुच्ची 


॥..आ् हे बडे > 
भतापतारमिए्ट--दाकदाओ गोप द तोराबा रद थी पे 


$, 
पंदद ऊु ः ड 
ते |) में शुरू कर $६४० [६३१०-२६ 5०) में 
प्रमोद ह। भंव्दई+ श् पर प्ताप्टि कप 7 #/ ६ 
ग्यार, पत्र, परस्पर, समान, मात) 


ऊ 22 * “१ 
जातिबिदिक भर प्रझ्नों में पिनाव ए.ह. मियार 
निबन्ध] है७ बाल वीर भोर० एज एसूर (पृ० 
मगर, मं ० ३] ७०३) ॥ 

प्रतापमातेण्ड-- (रा. प्रौद्यवापमार्तण्ड). सुर्वेस्धज 
पजिज 


कक पक (२! 678 ल्‍ज 


$4 4५4 सहमत इत्कउसल 
प्रतागा म। 


>> ०, 
४9४४२८०४०४१३॥ |] 
4 ५ ४ झ 


पुरयोराम के पुत्र, 
ताप गजपलि का कटा गया है । पंच 
दे० भदा० १७०, यो७ (जिर्य १०, पु० 
समयमपुर एव क्लादगंयूंस में उल्लिथिन। 

मत्रापमातेणइ--माघव फे पुत्र रामहष्ण द्वारा। प्रसाप- 
२४ गजपत्ति के आदेश से रचित । स्टील (पृ० ९६) । 
सम्भवतः बह उपर्युभनत ही है 

भैतापदद निवन्ध---धं फरमटट द्वारा दैननिर्णय में उल्लि- 
सित। सम्भवतः यह प्रतापमार्तण्ट है। 

प्तापा्क-.-रत्नाकरा त्मज गंगा रामपौत, रामेश्वर के पुत्र 
महाशब्द उवाधिबारी, शाण्डिल्यमोस के विश्वे- 
सर हारा। उनके पूर्वजण के जमरसिहकत्पदुम पर 
आधृत एवं जयसिह के पौन प्रताप के आदेश से 
अगीत। अलबः (३२८) | 


प्रतिप्रहप्रायद्चिचत्तय्रकार । 
प्रतिमादान। 


प्रतिमाप्रत्तिष्ठा +>नीजूकण्ठ द्वारा। 
भतिणासंग्रह--चण्डेश्वर के दानरत्नाकर में उहिलि- 
खित। 


पतिष्ठाकल्परूता-...बुन्दावन शुक्ल द्वारा। 
भतिष्ठाकौमुदी-...द जूर हारा। 
भतिष्ठाकौस्तुम । 
प्रतिष्ठाचिन्तार्माण-...गंगाधर. द्वारा। 
तिप्ठातस्व-- (या देवश्रतिष्ठातत्त्व ) रघुनन्दन द्वारा। 
द० प्रकृू० १०२ | 
भतिष्ठादपंण--..तारायणात्मज गोपाल के पुत्र पद्मताभ 
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४ भशिरकर संबह) । तिथि घ७ सं० 

(रू ८ 4ना एक ) || 

प्रतिध्वादोधिति--अनस्देय मे! स्मृतिकौस्तुम ने। 

प्रतिष्शानिर्णय--गागर हत। 

प्रतिप्यायक्षति-->सनन्समद्र (उर्क बापुमड) हारा। 

प्रतिस्कापक्षति-«रूपुतूरि के पुरे निदिकम भट्ट द्वारा। 
मोल (जिम ७, पृ० १५०७); पाण्शु० यं० १७८५ में 
उतारा गयी। 

प्रतिप्ठापद्धति---ती झक7ठ द्वारा। 

प्रतिप्ठापद्तति--महिस्वर भट्ट होगे द्वारा। 

प्रतिष्ठापद्धति--रामाकूष्ण द्वारा। 

प्रतिप्ठापद्धति--गंदरभट्ट द्वारा। 

प्रतिप्ठात्रफाश--ह रिप्रसादथर्मा द्वारा। 

प्रतिप्ठाप्रयोग--हूएमछाकर द्वारा। 

प्रतिप्ठामयूरा +-तीह्मकण्ठ द्वारा। दे० प्रक० १०७। 
भरपुरे द्वारा मद्रित। प्रतिप्याप्रयोग भी नाम है। 
द्व० अलवर ( उद्धरग ३३ ०) ॥ 

प्रतिप्ठारत्त 

प्रतिष्ठार्फपद्धति---दिवाकर द्वारा । 

प्रतिप्ठाविवेक---उमापति द्वारा। 

प्रतिप्ठाविवेक--जूछपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५। 

प्रतिप्ठासंग्रह 

प्रतिष्ठासमुच्चय---रघु ० के देवप्रतिप्ठातत्त्व में ब०। 

प्रतिप्ठासागर--वल्लालसेन क्त। उनके दानसागर में 
ब०। दें० भ्रक० ९३। 

प्रतिप्ठासार--रामचन्द्र द्वारा। शान्तिमयूख में व०। 

प्रतिष्ठासारदीपिका---पंचवटी निवासी चिन्तामणि के पुत्र 
पाण्डुरंग टकछे द्वारा। श० सं० १७०२ (१७८०- 
८१ ई०) -में प्रणीत। बड़ोदा (सं० ३३३)। 

प्रतिष्ठासारसंग्रह--हेमाद्वि (दानखण्ड, पृ० १ ३४), 
कुण्डमण्डपसिद्धि एवं दानमयूख द्वारा ब०। 

प्रतिष्ठेन्दु--ता रायण भाटे के पुत्र 5उम्बक द्वारा। बड़ौदा 
(सं० ११०८९ बवी)। 

प्रतिष्ठोद्द्योत--- (दिनकरोद्द्योत का अंश) दिनकर एवं 
उनके पुत्र विश्वेश्वर (गागाभट्ु) द्वारा। ४ «४ * 


दैपछ४ 


प्रतिसरवस्थप्रयोग--विवाह एवं अन्य उत्सवावसर। पर 
कलाई मे सूत्र बाधने के नियमों पर। 
प्रतीताक्षरा--मिताक्ष रा पर नन्दपण्डित की दी०३ दे० 
प्रव० १०५१ 
प्रत्यवरोहणप्रयोग--नारायणमट्ट के प्रयोगरत्न का अझ। 
प्रधिनतिविनिर्णय--नागईवज्ञ द्वारा। 
प्रदीप--वदुत-से ग्रत्यो के नामों के अन्त में आता है, 
मया आचारप्रदीप, रृत्यप्ररीप, समयप्रदीप, सवत्मर- 
प्रदीय आदि। 
प्रदीष--दे० प्रव० ८०। 
प्रदोपप्रदानपदढति--देखिए महाप्रदीप०। 
प्रदीपिशा--गरगेश वे दण्डविवेव' मे एंड सरस्वतीविछास 
में ब०। १४५० ई० के पूर्व। 
प्रदोवनिर्णय>-विध्युमट्ट द्वारा (पुरपायंचिस्तामणि से) । 
प्रयोषपूजापद्धति--वासुरेवेद्ध बे शिष्प वसलमेन्द्र द्वारा ! 
प्रपञ"्चसार-नवर् क्रियारौमुरी, आहिततत्व (रपु० 
द्वारा) में ब०। तन्त्शास्त्र था पग्रत्य प्रतीत होता है। 
१८५० ई० के धूवं। 2० व्यास्यान, देरनाय की तन्व- 
कौमुदी में उ०। १५५० ई० के पूर्व । टी० गीणि- 
* थायोर द्वारा। टी० शानस्वरूप द्वारा । 
प्रवश्चरशारधिदेश-- (पा भवगारबिवेत्र) गराशिव ने 
पुद्र पगायर गटाहुवर दारा। आठ रलाया में 
पबाइ० विवि ख० (८४० (१३८३-४ ई०)। दे० 
नो० (िह३ १०,१० १६२) । आएहिर, भगरएूजा, 
में गश्यपर्त १२) 
प्रपश्थापृवसाए--] जौर में राजा एक्राज (एज) 
डरा, शिद्री! १६७६ में १६८४ ६० हर सारप 
हिया। धूज़ां एुर् सीढि ये बुछ अशथ प्राहद हुए है। 
बरंड सजौर इंट०, (पृ १४३ री)। 


प्रषप्शविशेपिशा-रावाइस  द्वाए। दिगाशरख, 
च४ वर, टेमादि, माप, गार्मौम, ईं दताप री 7 
बा उच्च्त है। 


प्रव्धदरिनषर्ष --रमा पुर शा्पशार के अदुसाणव 
प्रएशकत्तण 
ब्रात्प्रौष्ध प१इरिपिए 


घमंशास्त्र का इतिहास 


प्रभाकराहिक---प्रमावर भट्ट द्वारा। 

प्रमाणदर्षण। 

प्रमाणपललव--नृरिह या नरसिह ठवजु र द्ारा। भाार 
आदि पर परिच्छेशे में विभवत। 

प्रमाणसंप्रह। 

प्रमाणसारप्राशिका। 

प्रमेपमाला ॥ 

प्रयायकृत्य-- तिस्यलीसेतु का एवं अथ। 

प्रयागप्रकरण---(प्रयागप्रपट्टव)) पिस्थलीसेतु से। न 

प्रयागसेतु--अनन्तदेय ये स्मृतित्रौस्तुभ में व०! दि 
स्पलीसेतु का एवं अश। 

प्रयागक्ौस्तुभ--गणे भपाठक' द्वारा । 

प्रयोगचण्दिका--वी रराघव द्वारा। 

प्रयोगधलिवा--सीताराम वे भाई थीनियास-मिष्य 
द्वारा। 

प्रयोगचम्धिक्षा--१८ सप्डी मे। पुसयत से थ्राद त३। 
आपर्तम्वगृद्य का अनुसरण है। गष्ठम रण, परघालि- 
यारिया, जयन्तवारिया, बपदिता शिपा, दशमिणेय, 
वार्नवारिया, शुरीशितोनल, स्मृंतिशनावार भा 
उस है (मदास रद रष्ट रण पाप्यु०, ग्ष्दि७, 
चु० २३९८, ग० ३३१२)। 

प्रपोगचिन्तामणि (शाम पुम का भाए) श्र हभ 
दारा। 

प्रमोपधूशमणि--(भष्यार३+ यपर में पाप 2४ हैः 
बे पुप्पा हदापाओ, प्रहुषण, रघा ढीपा१ , हुष्टरजो६ रन 
घोर, गरधवान सी झा प्रस्त, पक प्रा, शर्करा 
बौ एवं आप ररारा उपहपस, दिया” पर। 

प्रशेषबुशमधि--रिक, तो* (दिस ४ [०६ २)१ 

ब्रषोष्चू शामचि--गधु दारा प०। 

प्रधोषतश्य--ा विद! प गातर भाग में एुए भ्युताप 
इगा। शाझाग्य पामिकर हटयों (स/शरी) परी 
माया, सबक टयाबम बहहर भादि पर र५ हैएवो में 
जाएी मे दर व॥ लियि ० ग७ १५०२ ((९६४९ 
ह_ू७) मे शचि१॥ 

द्रदोगविदक>-वीएरापर दा बड़ीरा (० १९०६) 


धर्मशास्त्रीय प्रन्‍्यसुची 


प्रयोगदर्षण--चायम्भट्ठ के पुत्र नारायण दारा। ऋग्वेद- 
विधि के अनुसार गृछ्य कृत्यों पर। उज्ज्वला (हरदत्त 
कृत), हेमाद्वि, चण्डेश्वर, श्रीधर, स्मृतिरत्नावलि 
के नाम आये हैं। १४०० ई० के उपरान्त | 
प्रयोगदर्पण--.ता रायण के पुत्र गोपाझात्मण पद्मनाभ 
दीक्षित द्वारा। देवप्रतिप्ठा, मण्डपपूजा, तोरणपूजा 
आदि पर। 
प्रयोगदर्पण--..रमानाथ विद्यावाचस्पति हारा। गृहस्थों 
के आहिकों पर। हेमाद्वि को उ० करता है। 
प्रयोगदर्षण--..बी रराघव द्वारा। 
प्रयोगदर्षण---व दिकसार्व भीम द्वारा । 
प्रयोगदर्षण--.अज्ञात्त । नो० न्यू० (जिल्द २,पृ० १९०), 
अन्त्येष्टि क्रिया एवं श्राद्ध पर। स्मृत्यर्थ सार के लेखक 
श्ीचर का उ० है। 
प्रयोगदीप---दयाशंकर द्वारा (भांखायनगृह्य के लिए) । 
प्रयोगदीपिका--मज्चनाचाय द्वारा। 
प्रयोगदीपिका--..रामकप्ण द्वारा। 
प्रयोगदीपिकाबू त्ति। 
प्रयोगपञचरत्स--चातुर्मास्यप्रयोग में ब०। 
प्रयोगपढ्धति--गंगावर द्वारा (वीवायनीय) | शिंगय्य- 
कोविद (पेंजल्ल मचनाचार्य के पुत्र) द्वारा; इसे 
शिगाभट्टीय वाहा जाता है। दामोदर गार्ग्प ढरा; 
कर्कोपाध्याय, गंगाधर, हरिहर पर आधृत हैँ एवं 
पारस्करगृह्य का अनुसरण करता है। इसका नाम 
संस्कारपद्धति भी है। रघुनाथ द्वारा (चुूद्रभट्ट 
अयाचित के पुत्र); आइवलायनीय। हरिहर द्वारा 
(गृह्म कृत्यों पर) दो काण्डों में; पारस्करगृह्य की 
टी० से सम्बन्धित । 
भयोगपद्धति--कात्यायनश्राद्धसूत् से सम्बन्धित | 
प्रयोगपद्धतिसुबोधिनी---शिवराम द्वारा। 
प्रयोगपारिजात---न रसिंह द्वारा। इण्डि०ग आ० (पृ० 
४१०, सं० १३९६)। हेमाद्वि, विद्यारण्य, श्रसाद 
(जिसे सम्पादक ने नूसिहप्रसाद माना है) का उल्लेख 
है। यह निम्नोक्‍त है और प्रसाद विटृठकछ की टी० 
प्रसाद! (रामचन्द्र की प्रक्रियाकीमुदी पर) हैं। 


श्प्७५ 


इण्डि० आ० (पृ० १६६) एवं भण्डारकररिपीर्ट दे० 
(१८८३-८४, पु० ५९) जहाँ क्र से टी० असाद' 
तथा बंशावली का उल्लेख है। 
प्रयोगपारिजात--की ण्डिन्य गोत्रीय एवं कर्णाटक के 
निवासी नुसिह द्वारा। पाँच काण्ड हैं--संस्कार, 
पाकयज्ञ, आवान, आक्षिक, गोत्रश्नवरनिर्णय पर। 
सस्कार का भाग निर्णय० प्रेस में मुद्रित (१९१६) । 
२५ संस्कारों का उ०; कालदीप, कारूअदीप, कालू- 
दीपभाष्य, क्रियासार, फलश्रदीप, विश्वादर्श, विधि- 
रत्न, श्रीवरीय, स्मृतिभास्कर का उल्लेख है; हेमाद्रि 
एत्रं मावव की आडछोचना है। १३६० ई० एवं 
42४३५ ई० के बीच में प्रणीत। सम्मवतः यही ग्रन्य 
तृसिहमसाद (दानसार) एवं नारायण भट्ट के प्रयोग- 
रत्न में ० है। वीकानेर (प० ४३९) में सं० १४९५ 
(१४३८-३९ ई०) पाण्डु० की तिथि है। 
प्रयोगपारिजात--देव राजाय॑ के पुत्र पुषपोत्तम भट्ट ढ्वारा। 
प्रयोगपारिजात--रघुनाथ वाजपेयी द्वारा। 
प्रयोगपारिजातसारावलि--अ में प्रवृत्ति में व०। 
प्रयोगप्रदीप---शिवप्रसाद द्वारा। 
प्रयोगमंजरीसं हिता---श्रीकण्ठ हारा। 
१२९५९) । 
प्रयोगमणि--अभ4 छू र नारायण के पुत्र केशवभट्ट द्वारा। 
प्रयोगमुवतावलि--भिभिसूरि (? ) तिपिछि द्वारा। ड० 
का० पाण्डु० (सं० १०२, १८७१-७२)। विज्ञाने- 
इवर, प्रयोगपारिजात, नृसिह, आचारमयूख का 
उल्लेख है। १६५० ई० के उपरान्त। 
प्रघोगमुक्तावलि--बी रराघव द्वारा। 
प्रयोगरत्न-- (या स्मार्तानुष्ठानपद्धति) विश्वनाथ के 
पुत्र अनन्त द्वारा। आश्वकायन के अनुसार २५ 
संस्कारों, स्वस्तिवाचन, एुण्याहवाचन, स्थालीपाक, 
परिभाषा, प्रायश्चित्त का विवरण है। इण्डि० आ० 
(जिल्द ३, पृ० ५१५)। 
प्रयोगरत्न--- ( हिरण्यकेशीय ) विश्वनाथ के पुत्र अनन्तदेव 
द्वारा। दे० पीटर्सत (पाँचवी रिपोर्ट, सं० १ २६) | 
सम्भवतः यह उपर्युक्त ही है। 


ब ड्ोद ।॥ सं ० 


0] 


प्रयोगरत्न--सदाशिव के पुत्र वाश्नौदीक्षित द्वारा! 
प्रयोगरत्न--सदाशिव के पुत्र केशवरदीक्षित द्वारा। 
प्रयोगरत्व-+- (आइवलायनीय) रामेशवर भट्ट वे पुत्र 
तारायण भट्ट द्वारा। निर्भय० प्रेस। दे०5प्रव० 
१०३॥ 
प्रयोगरत्न--प्रेै मनिधि द्वारा। 
प्रयोगरत्व--(भाशइवलायन एवं शौनक वे अनुसाट) 
मारायण भट्ट के पुत्र नृस्तिहमट्ठु द्वारा! भट्टोजि द्वारा 
चतुविद्यतिमत व्यास्या द्वारा उ०। ६५००-१६०० 
ई० के वीच। 
प्रयोगरत्न--मट्टानि द्वारा। सें० प्रा० (स० ३१३१) । 
भ्रयोगरत्न-- (स्मातश्रघोगरत्त) महादेव वैशम्पायन के 
पुत्र महम द्वारा। सस्कार, घान्ति एव श्राद्ध पर काशी 
में प्रभीत, भ० स० १७९८ में मुद्रित। मातृदत्त की 
प्रशसा की गषी है। बदादा, पाण्डु० (सख्या १६२६) 
तिथि १८४४ स० (१७८७-८)। 
प्रयोगरत्न--महादेव द्वारा (हिरण्यकेशीय)। 
प्रयोगरत्त--आपदब के पुत्र वासुदेवदीक्षित द्वारा। 
प्रयोगरत्न---ह रिहर द्वारा। 
प्रयोगरत्वमूषा--रघुनाय नवहस्त द्वारा। वी० बी० 
ओर० ए० एम्‌० (जिल्द २, पृ० १८५)॥ 
प्रपोगरत्नमाल्ा--चौण्डप्पाचार्य द्वारा। 
प्रयोगरत्नमाला-+-आपदेवमट्ट के पुत्र वासुद्रेव द्वारा, 
जो चित्यावन ब्राह्मयय थे। विण्ण्वादिसत्रदेवप्रतिप्ठा 
पर। नि० सि० का उल्लेख है। १६२० १७६० के 
बीच। इसका साम वासुदेवी एवं प्रतिष्ठारल्तमाला 
भी है। 
प्रयोगरत्नमाला--युरयोत्तम विद्यावागीश द्वारा। 
प्रयोगरत्नसंस्कवार---प्रेमनिधि द्वारा! 
प्रयोगरत्नसप्रह--सस्का रमयूख में व०। 
प्रयोगरत्लाकर---दे ० ऊपर देयाग्रकरइत प्रयोगदीप। 
प्रयोगरत्नाक्र--- (मंत्राथथीया के! लिए] यद्यवन्त मदद 
द्वारा) वड़ोदा (स० ८३६५)३ 
प्रयोगरत्नावली--चिदालन्द ब्रह्मेन्रसरस्वती के शिष्य 
परमानत्द घन द्वारा। सम्मवत श्रौत इत्या परा 


ध्मेशास्त्र का इतिहास 


ब्रयोगलापव---महादेव के पुत्र विदृठछ द्वारा। 
प्रयोगलप्रह---रामनाय दवादा। 
अयोगसागर--नारायण बारढ द्वारा। १६५० ई वें 
उपरान्त। इसे यृह्याग्तिसागर भी कहा जाता है। 
प्रयोगप्तार--विट ० एवं कीय (जिल्द २, १० ९७)। 
४ वाण्डा में। 
प्रयोगतार--तारायण के पुत्र हृष्णदेव झ्मार्तवागी/र 
द्वारा। इसे इत्यतत्त्व या सवत्घरप्रथागसार भी कहां 
जाता है। 
प्रयोगलार-- (यौयायतीय) कैशवस्वामी द्वारा। वैदिक 
मजा पर। नारायण एवं भवस्वामी के नाम आये हैं, 
विकाण्डमण्डन द्वारा व० है। लग» ११९० ई०। 
प्रयोगसार-- (आपस्तम्तरीय) ग्रगाभट्ट द्वारा। 
प्रयोगसार---(कात्यायनीय) बलूभद्र कै पुत्र देवसद्र 
वाठक द्वारा। ग्गाधर पाठक भररयज्ञ, वाधुदेव, 
रेणु, वर्क, हरिस्वामी, साय; पद्मताम, गदाघर, 
हरिहर, रामपद्धति (अनन्तह्वतं वा उल्लेख है। 
श्रौव सम्बन्धी विपया पर विवेचन है। 
अ्योगसार---लद्षमीवर वे प्रुत्र॒ नारायण द्वारा। यह 
गृह्माग्तिसागर एवं प्रथीगेसागर ही है। 
प्रयोगसार---निजानन्द द्वारा! 
प्रयोगसार---गोहुछ ग्राम से रहतेवाजे दाक्षियात्य वाल- 
हृथ्ण द्वारा। है 
प्रयोगसार--दिनकर के पुत्र विश्वेशवर मट्ढ (उर्फ गाषां 
भट्ट ) द्वारा। प्रुण्याहवावन, गगपतिपूजन आदि पर। 
प्रपोगसार--झिवप्रसाद द्वीरा। 
प्रयोगसारावलि--चर्म्वृत्ति में उल्टिखित। 
प्रयोगसारपौयूष--'ु मारस्वामी विष्णु द्वारा । परिमापा, 
सल्कार, आह्ििक, प्रायश्चित्त पर। 
प्रयोगसारसमुच्चय । 
प्रयोगादर्श--मौदूगल गोत्र वे वेद्वाय-ुत बनवसभाषति 
द्वारा। यह लेखक की कारिकामज्जरी पर टी है? 
अ्वरकाण्ड-- (आइवलायनीय ) गोवश्रवरनिवन्धक दम्वर्द 
मेपी० चेन्तसालराव द्वारा मुद्रित (मैंमुर/ १६९०३) ) 
टी० नारावण द्वारा 
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प्रंवरखंण्ड--- (आपस्तम्बीय) टी० कपदिस्वामी द्वारा 
(कुम्भकोणम्‌ में १९१४ में एवं मैसूर में १९०० 
: ई७ में प्रका०)। 
प्रवरखण्ड--. (एक प्रइत में वखानस)। 
प्रवरणण--शार्दूलविक्रीडित छत्द में प्रवरों पर एक 
ग्रन्थ। दे० बी० बी० आर० एु० एसू० (पु० २२५; 
सं० ७०७)। शषवें इलोक के पश्चात्‌ का अंश नहीं 
मिलता। 
प्रवरदर्षण--कमछाकर द्वारा। इसे गोत्रश्रवरनिर्णय 
भी कहा जाता है। पी० चेन्तसालराव हारा सम्पादित 
जत्रप्रवरनिवन्धक दम्वक में प्रका० । मैसूर, १९०० । 
प्रवरदीप--- (या प्रवरप्रदीप) प्रवरदीषिका में व०। 
प्रवरदीपिका--कृष्णशैव द्वारा। प्रवरमंजरी, स्मृति- 
चन्द्रिका का उल्लेख है। १२५० ई० के उपरान्त। 
प्रवरनिर्णय--विश्वादर्श से। 
प्रवरनिर्णय---भास्करत्रिकाण्डमण्डन कृत। कलकत्ता सं ० 
कालेज, पाण्डु० (जिल्द २, पु० ६९ सं० ६५) । 
टी० रामनन्दी हारा । 
प्रवरनिर्णय--भट्टोजि द्वारा। गोत्रश्रवरनिर्णय भी 
नाम है। 
प्रवरनिर्णेयवाक्यसुधएणब---विश्वतत्थदेव छत। 
प्रवरमञ्जरी--दे०. तेत्रग्नवरमंजरी। नृसिहप्रसाद में 
व०। 
प्रवरविवरण---प्रवरदीपिका में उल्लिखित।! 
प्रवराध्याय---अधिकांश श्रौतसूत्रों में प्रवर पर एक 
प्रकरण है। 
प्रवराष्याय--मानवश्लौत का भाग (बी० वी० आर० 
ए० एसू०, जिल्‍्द २, पूृ० १७७)। 
प्रवराष्याय---अगस्त्य का कहा गया है। गोंत्रों एवं प्रवरों 
प्र। ह 
प्रवरशाध्याय--छद्मणसेन के मन्त्री पशुपत्ति द्वारा। 
११७०-१००० ६० के लग०। 
प्रवराष्याय--नमुगुदेव लिखित कहा गया हैं। 
प्रवराष्याय--लौगाक्षि का कहा गया है। कात्यायन 
का १६४वाँ परिश्चिप्द। 
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प्रवराध्याय---विश्वनाथ कवि हारा। 

प्रवराध्याय--विष्णुधर्मोत्तर से। 

प्रवराध्याय--स्मृतिदपंण से। 

प्रवासकृत्य--रामचन्द्र के पुत्र गंगाधर ढारा। स्तम्भ 
तोर्थ (आधुनिक खम्भात) में प्रणीत। सं० १६६३ 
(१६०६-७ ई०)। जीविका के लिए विदेश निर्गत 
सार्निक ब्राह्मणों के कर्तव्यों पर। 

प्रस्तावपारिजात । 

प्रस्तावरत्वाकर--पुरुषोत्तम के पुत्र हरिदास दारा 
गदापततन में वीरसिंह के आश्रय में सं० १६१४ 
(१५०७-८ ई० ) में लिखित। नीति, ज्योतिःशास्त्र 
आदि विबयों पर पद्य में। 

प्रह्लादसंहिता--+ (वल्लभमतीय) लक्ष्मण के आचाररत्न 
में व०। 

प्राचीन घडशीति-- (अभिनव पडशीति के विरोध में) । 
दे० पडशीति'। 

प्रातःझत्य । 

प्रातःपुजाविधि--नरोत्तमदास द्वारा (चैतन्य के अनु- 
यायियों के लिए) ॥ 

प्रायक्चित्तकदस्थ--(या निर्णय) गोपाल न्यायपंचानन 
द्वारा। रघुनाथ, नारायण, जगन्नाथ तर्कपंचानन के 
अन्त -ें का उल्लेख करता है। नो० (जिल्द १०, 
पृ० ११९५)। 

प्रायश्दिसकद॒म्वसारसंग्रह--काशीनाथ तर्कालंकार 
द्वारा। शूलपाणि, मदनपारिजात, नव्यद्वतनिर्णय- 
कृच्चन्द्रशेखर के मत वब० हैं। नो० न्यू० (पु० 
२१३३-३५) । 

प्रायदिचत्तकमलाकर---कमलाकर भट्ठ दारा। 

प्रायश्चिसकत्पतरु---कल्पत का एक अंथ। 

प्रायश्वित्तकाण्ड--जैद्यनाथ के स्मृतिमुवताफछ का द्वितीय 
भाग । ह रे ४ 

प्रायदिचतका्टिका--गीौपार दारा। वीवायनसूत्र पर 
आधारित । सावण के पहले। ह 

प्रायदिचतकुतूहूल--क्ृप्णराम द्वारा! 


प्रामश्चित्तगुतूटूल--मुकुन्ददाल द्वारा। 


श्ष्ज्ट 


प्रायश्चित्तकुतृहल---गगेश्मट्ट के पुत्र एंव अनस्तदेव थे 
शिष्य रघुनाथ द्वारा। स्टीन (पृ० ९६), हुल्थ (३, 
पु० ५६)। श्रौत एव स्माते प्रायरिचता पर। छग० 
१६६०-१७०० ई०।॥ 
आायश्चित्तकुतृहुल---रामचन्द्र द्वारा। शूलपाणि वे प्राय- 
श्चित्तविवेक' पर आधारित!) नो० (जिल्द १०, 
पृ० १९७)॥। 
आपश्चितकौमुदी-- (उर्फ प्रयश्चित्तविवेद') कृष्णरेव 
स्मार्तववागीश द्वारा। 
प्रायक्चित्तकौमुदी-- (उप० प्रायश्चित्तटिप्पणी) राम- 
डृष्ण द्वारा। 
प्रापश्चित्तचस्द्रिका--रामेश्वर नै पुत्र महादेवात्मज 
दिवाकर द्वारा। रामेदवर की उपाधि 'काल' है। 
प्रायश्चित्तचच्द्रिका--पुकुन्दलाल द्वारा। 
प्रामश्चित्ततस्धिका--भैयालतश के रमापति द्वारा। 
प्रायद्चित्तचन्दिका---राधावन्‍न्‍्तदेव द्वारा। 
प्रायश्चित्ततस्द्रिका--विश्ववाय भट्ट द्वारा। दिवाकर 
की प्रययश्चित्तचन्द्रिया मे एव स्मार्वश्रायश्चित्तोद्धार 
में डल्लिखित। 
प्रायश्चित्तचिन्तामणि--वाचस्पति मिश्र द्वारा। दे०्प्रक० 
९८। 
प्रायश्चित्ततत्व--रघुनन्दनइत। दे० प्रक० १०२॥ 
जीवानन्द द्वारा प्रका०। टी० वाशीनाथ तहुडिकार 
द्वारा। कलकत्ता में १९०० में प्रका०। टी० राधा- 
मोहन योस्वामी द्वारा (व्गला छिपि भ कलकत्ता मे 
मुद्रित, १८८५) , छेखक कोलब्रुक का मित्र, चैतन्य 
का अनुमायी एवं अद्वेतव॑श्चन था। टी० आदर्स, 
विष्युराम सिद्धान्तवागीय्र द्वारा। 
प्रायश्चित्तप्रदीप - द्वदेव के प्रतापतारसिह द्वारा व०। 
१७०० ई० के पूर्व। 
प्रामश्चित्तदीपिका---भास्कर द्वारा। 
प्रायश्चित्तरीपिका---राम द्वारा। 
प्रायश्चित्तदीपिका--वेद्यनाथ के पुत्र छोकनाय द्वारा 
(उसके सकल्यगमसश्रह से)। 
प्रायक्षितत्तदीपिका---वाहिनीपकि द्वारा! 
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प्रायश्चित्तनिद्षण--मवदेव भट्ट द्वारा। दे० प्रक० ७३१ 
इसे प्रवरण भी बहा गया है। 

प्रायश्चत्तनिरूपण---रिपुज्जय द्वारा। कलकत्ता में 
वगठा लिपि मे मुद्रित ((८८३ ई०)॥। 

प्रापश्चित्तनिर्धय--अनन्तदेव हारा । 

प्रायश्चित्तनिर्णय--गोपा न्‍्यायप्रचानन द्वारा। रु 
के ग्रन्थ का सार। 

प्रायश्चित्तपटल।) 

प्रायश्चित्तपद्धति--कामदेव द्वारा। पा“दु० सत्‌ १६६९ 
में उतारी गयी। औफेस्ट (२९३ ए)। 

प्रायश्चित्तपद्धति--हेमादि के पूत्र जम्बूनाथ समाधीश 
द्वारा। चार पटलों में। 

प्रायक्चित्तपद्धति--सूर्यदास वे पुत्र रामचद्ध द्वारा! 

प्रापश्चित्ततारिजात--गणेशमिश्र_ महामहीपाध्याय 
द्वारा। 

प्रायश्चित्तपारिजात--रत्नपाणि द्वारा। कामधेनु को 
उल्लेश्व है। नो० (जिल्द ६, पू० ३००)। 

प्रायश्चित्तप्ररण--स्टीन (प० ९६, ३१०)॥। 

आ्रायश्चित्तप्रकरण--मट्टोजि द्वारा। 

प्रायश्चित्तप्रकरण--भवदेव घालवेलमीभुजग द्वायें। 
दे० प्रवा० ७३।॥ 

प्रायक्चित्तप्रकरण---रामइ प्ण द्वारा। 

प्रायक्िचित्तप्रकाश--वल्भद्र के पुत्र प्रधोतनमट्टाचार्य वा। 

प्रायश्चित्तप्रदीष--स्मृतिकौरतुभ (तिथि पर) द्वारा 
उल्लिखित। 

बआयश्चित्तप्रदीपष--केशवर्भट द्वारा! 

प्रायश्चित्तप्रदीए--गोपालसूरि द्वारा! बीकानेर (० 
१३७) के अनुसार, बिन्‍्तु ऐसा प्रतीत होता है कि 
गोपालसूरि वौब्ायनभौत के एक भाष्यकार हैं, 
जिसका लेखक श्रौतप्रायश्चित्त का अनुसरण करता 
है। 

प्राय्घित्तप्रदीप--पन्यवद्ञ के प्रेमनिधि द्वारा। १६७५ 
स॒० (झक) मे प्रणीत। चड्ोदा (स० १४९०)। 

प्रायक्चित्तप्रदीष--बेंक्टाधीश के शिष्य वरदाधी श यज्वा 
ढारा। 
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प्रायदिचतप्रदीप--रत्ोद ख्रीनियासदीअक्षित थे। पुत् 
राजवदासति झरा। 
प्रायश्चित्तप्रदीष--रामरर्मा दारा। 
प्रायदिद्तततप्रदीष---वा हिनीपति द्वारा । 
प्राथधिचितप्रदोष--मबनाथ के पुत्र शकरमिख दाडा। 
थे बर्धभान के गुद थे। ६७ती गनाददरी के दियीय 
जद तुवाय चरुण में। 
प्रायद्िचत्तप्रदीपिफा--भापदेय ये 
(वह प्रायश्चिता गनदयी ही 
प्रायध्यि तो पर 
प्रापश्चितप्रयोग---अनस्तदील्षिन दे 
पभायश्चित्तप्रयोग--प्यम्धक द्वारा। नो (मिल्द १०, 
१६४), आईइवलायन पर आपारिता 
प्रायश्चित्तप्रयोग- -दियाकर दवारा। दे० 
श्चिसत्रयोग' । 
भायश्चित्तप्रधोग--बलूगास्त्री कागछूकर द्वारा। 
प्रायश्चित्तप्रयोगरत्तमाक्ा--रुगृत्यवसार,.. त्रिवाण्ट- 
मग्डन, प्ररीप, केशवीकार का उ० है। 
प्राय्रितत्तमंजरी---महादेव केलकर मे पुत्र वपूमट्ट की । 
सस्‍्टीन (पृ० ७६) ने विरचनकाल धन सं ० १७३६ 
लिया है। 
प्रायश्रिचत्तमनोहर--.फृष्णमिश्न के पुत्र एवं रामभद्र तथा 
फैशव्मिश्र के शिष्य मुरारिमिश्र। 
प्रायश्चित्ततयूख--रोलकण्ठ कृत दे० प्रका० २०७।॥ 
घरपुरे द्वारा प्रका०। 
प्रायश्चित्तम्तातंण्ड--मार्तण्डमिश्र कृत) मित्र, नो० 
(जिल्द ७छ,पुृ० सं० २२५२, घक सं ० १५४४ अर्थात्‌ 
१६२२- २३ ई० )। 
भायश्चित्तमुकतावली--महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा 
(उनके धर्मशास्त्रसुधानिधि का अंध)। लेखक के 
पुत्र जैद्यनाथ द्वारा अनुक्रमणी । 
मायश्चित्तमुकतावली--रामचन्द्र भट्ट द्वारा। 
भायब्चित्तरत्त--कमलाकर भट्ट द्वारा। शूद्रकमछाकर 
सबण। 
भायद्चित्तरत्तम्ताला--+रामचन्द्र, दीक्षित द्वारा । 
१२६ 


पुद्ध ज्नलोंदथ पह्ादशा 


है)। खोतरत्यों में 


दिमालेआय- 
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कर मिन्न द्वारा। 
द्वारा। स्मृतिरत्नादकी में 


प्रायडिचिररत्वाफर--- 
प्रायरियराराइय--दिवझर 
उल्खिगिल । 
प्रायश्चितयारिधि+-जवानन्द द्वारा । 
प्रायदितततधिधि >-भारफकर द्वारा । 
प्रायदिचतधिधि--मयूर अप्ययदीक्षित द्वारा। हेमाद्वि 
एच साथ का उहलयर है। 
प्रायश्वित्तधिधि --खमिष्टरम ति से । 
प्रायदिच्ततविधि--तजौनक कस फठ़ी गयी है। 
प्रायदिचत्तनिर्णय- अनम्तदेव ऊृत । 
प्रायदिवत्तविनिर्णय--अट्टोजि द्वारा। 
प्रायदिच्तत्तधिनिर्णय--उर्भाबर भट्ट द्वारा। 
प्रायय्चितधिदेफक--शल्पाणि द्वारा। दे? प्रक० ९५। 
बड़ोदा (स० १०८४९, सं० १५०१, अवात्‌ १४४४- 
४५ ६०), जीवानन्द द्वारा मुद्रित टी० तत्त्वार्थ- 


कीपुदोी, गणवतिमट्ट के पुत्र गोविन्दानन्द द्वारा। 
४० प्र+० १०१। जीवानन्द द्वारा प्रका०। टी० 


कीमदी था टिप्पणी, रामहृष्ण द्वारा। टी० निगूढ- 
प्रशशिका; नीं० र्थू० (जिल्द २, पृू० ११४) । 

धायश्चित्तविवेक--श्रीनाथकृत। रूग० १४७५-१५२५ 
्ड०। 

प्रायक्चत्तविवेकोी दुयोत--मदनरत्न का एक अंग। दे० 
प्रक० ९४। 

प्रापश्चित्तव्यवस्थासंक्षेप---चिन्ताम णिन्‍्यायारुंका र मडा- 
चार्ष द।रा। नो० (जिल्द ४, सं० १५८० )। इन्होंने 
तिथि, व्यवहार उद्बाह, श्राद्ध, दाय पर भी 'संक्षेप' 
लिखा है। पाण्डु० तिथि गक सं० १६११। 

प्रायश्चित्तव्यवस्थाग्रह---मोहनचन्द्र द्वारा। 

प्रायद्िचत्त व्यवस्थासार---अमृतनाथ द्वारा। 

प्रायशिचित्तशतद्यी---भ।स्कर दारा। चार प्रकरणों में। 
नि० सि०, रघुनाथ के प्रायश्चित्तकुतृहल, भावि- 
प्रकाशितप्रकरण में व०। १५५०० ई० के पूर्व। 
सं० दी० वेंकटेण वाजपेययाजी द्वारा: पाणप्ड७ 
तिथि १६४१ (१५८४-५ ई०)। स्टीन (प० 
३११)। 
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प्रापद्िदत्तशतद्पीशारिवा--मोपाल स्वामी द्वार 
(बोपायतीय ) । 

प्रायश्चित्ततलोक्पद्धति--याविन्द रा। 

प्रायक्चित्तमंशेप--विल्तामगि न्‍्यायारुद्वार द्वारा। 


सम्मवत यह उपयुतत प्रायश्वित्तस्यवस्थास नेप हा है। 

प्रापश्चितमंप्रह--हृपपदेव स्मार्तवागीश दारा। नो० 
स्पृ० (१, १० २३९) ॥ 

प्रायश्चित्तसंप्रह--देवराज द्वारा। यह हिन्दी में है, 
काशी के महाशात्र चेतसिट भें लिए लिखित, 
१३३०-(३८१ ६ई०।॥ 

प्रापद्चिततसंपहु--ना रायथ भट्ट द्वारा घूटणति रगमु० 
उमृतिसागरसार का उत्टेग है अत १६००७ ईश ने 
झोपरात्त। प्रायश्यित्ता मी परिभाषा या दी हुई है 
पराउक्षरमावरामलोजन्यशतियिध प्रापश्श॑यसाधद- 
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प्रायध्चित्तसारसंप्रह---रत्लावर मिथ द्वागा 
प्रायश्चित्ततारावछति--बूहप्नारदीदपुराण वा एश अश। 
आयश्चित्तमुधानिधि--मायथ के पुत्र एवं सापशाबार्य 
के भाई साय द्वारा। दे० ४१० ६२। 
प्रायश्चित्तमुबोधितौ--श्रीनिदासमशी द्वारा (आई 
स्तम्वीय) । 
प्रायश्चितरोतु--मदाशवर द्वारा। 
प्रापश्चित्ताप्पाय--महा राजगहसमत्ल घीपति मे बुर 
महादेय के निवस्पसर्उस्थ बय सूवीय अध्याय । श्र 
आ० (जिल्‍द ३, पृ० ५५५)। 
प्रापश्चितानुक्रमणिशा--यें दताप दीक्षित दारा। 
प्रापश्चित्तेखुशैणर--िग्मटू एक सी ने पुत्र नागोरि- 
भट्ट दारा। दे» प्रा० ६६०; पराप्टुर (नौ० जिद 
५, पु० २३) की तियि ग॑* १८४८ (१३८६-८२ 


धर्मदास्प्रीय प्रन्यसूची 


आासादप्रतिप्ठादीधिति-- (राजपर्मफोस्तुन का अंश) 
अनन्तदेव द्वारा। दे० प्रक० १०९। 
भासादशिवप्रतिप्ठाविधि---फमछाकर द्वारा । दे० प्रदा० 


२०६। 
प्ैतकृत्यनिर्णय। 
प्रेतकृत्यादिनि्ण प---अजञात । 
प्रेतप्रदीपका--गोपीनाय अग्निहोत्री द्वारा! 
प्रेतप्रदीप--.फप्णमियाचार्य द्वारा। 
प्रेतमज्जरी---दे० ह० प्र० (१७), पाण्डु० की तिथि 
2७०७ ७ है [ 
प्रेत्मण्जरी--(या प्रेतपद्धत्ति) द्यादुमिश्र॒द्वारा। 
अलवर (सं० १४०३)। 
प्रेतमुफ्तिदा--्षे मराज द्वारा। 
भतश्षाद्वव्यवस्थाकारिका--स्मार्तवागीण द्वारा। 
प्रोहमताव्जमार्तण्ड--- (या कारूनिर्णयस्तग्रह) प्रतापरुद्रदेव 
द्वारा। दे० प्रतापमार्तण्ड। 
फलप्रदीष--जूसिंह के प्रयोगपारिजात में उल्लिखित। 
सम्भवत: केवल ज्योतिष ग्रन्थ है। 
फलाभिपेफ। 
वच्चुस्मृति-..पराणरमाधत्रीय में व०।॥ 
चलदेवाह्विक--महाभारत से संगृडीत। 
यहिन्यसिसूत्र । 
वहिर्मातृका। 
वहिर्पागिपुज्रा। 
पेद्ने, चकारिका--नि० सि० में व०। 
वहन चकर्मप्रयोग-- (गाकल के अनुसार) नो० (जिल्द 
१०, पृ० ५)। 
भेद्च,चगृह्मकारिका--जाकछाचार्य द्वारा। दे? वर्नेल, 
तजीर कैटलाग (पृ० १४ बी) | यह उपर्युक्त ही हे। 
समयमयूख में व०। 
घह्व,चगुह्यपरितिष्द--हैमाद्वि, रघु० एवं नि० सि० में 
उल्लिखित। 
वहन चश्चाद्धप्रयोग 
वहन चपोडशकर्मसन्त्रविवरण । 
वच्ध चसन्ध्यापद्धतिभाष्य | 
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चहू,चाह्लिक--रामचन्द्र के पुत्र ककलाकर के द्वारा। 
उसके प्रायश्चित्तरत्न का उ० है। 

बादरायणस्मृति--प्रायद्चित्तमयूख एवं नीतिवाक्यामृत 
की टी० में उल्लिखित। 

बाहँस्पत्यमुहुर्त चिघान । 

वाहँस्पत्यस्मृुति--हैमाद्वि द्वारा व०। 

बाहेस्पत्यप् हिता--गर्भावान, पूंसवन, उपनयन एवं अन्य 
संस्कारों के मुहुर्तों त्वा शकुनों पर। वीरमिनोदय 
(लक्षगप्रकाश, पु० ३५६) ते गद्य एवं पद्च में 
हाथियों के विषय में इसका उद्धरण दिया है। 

बाहस्पत्यसूत्र--पंजाव सं ० सी० में प्रका० । नीतिसवंस्व 
नाम भी है। 

वबालवोधक---आनन्दचन्द्रकृत । प्रायश्चित्त पर ४६ 
इलोकों में। 

चालमरणविधिकतेंव्यता । 

वालम्भट्वी--लक्ष्मी देवी द्वारा। आचार, व्यवहार एवं 
प्रायश्चित्त पर। घरपुरे द्वारा प्रका०। घरपुरे ने 
व्यवहार के अंश का अनुवाद किया है। दे० प्रकृ० 
१११। 

घालाकदिय--न्‌ सिहप्रसाद (दानसार) में व०। 

वालावबोधपद्धति---शांखायनगृह्यसू न पर। 

घाष्फलस्मुति--मिताक्षरा (याज्र० ३।५८) द्वारा व०। 

युद्धिश्रिफाश--रघु ० द्वारा उल्लिखित। 

युधभूषण--शम्भु राजद्वारा (महाराज शिवाजी के पुत्र ) । 
१६८०-१६८९ ई०। राजनीति आदि पर। गवरनं- 
मेण्ट ओरिएण्टल सी० (पूना, १९२६) द्वारा 
प्रका० | 

बुधस्तुति--एक पृष्ठ का (पद्म में) निबन्ध। ड० का० 
पाण्दु० (सं० २०७), १८८१-८२ एवं सं० १४५, 
१८९५-१९०२)। धर्म को श्रेयोभ्युदयसाधन' कहा 
गया है। उपतयन, विवाह, गर्भाधान आदि संस्कारों, 
पचमहायज्ञ, पाकयज्ञ, हविय॑ज्ञ, सोमयाग, सर्वेसाधारण 
नियमों, चारों वर्णो, वानप्रस्थ, यति एवं राजधर्म के 
कर्मो का सार दिया गया है। दे० हेमाद्वि (१२। 
७४६) | इण्डि० आ० (जिल्द ३, पू० ३८६)। 
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यह प्रायश्चित्तमयूख मे व० है। दे० प्रक० २५१॥ 
टी० हरिराम द्वारा। 
बुधाष्टमी। 
युधाष्टमीद्रतकालनिर्णय। 
ुधाय्टमोब्नतोद्यापन--मस्टीन (प० ९६)। 
बृहज्जातिविवेक--गोपीनाथ कवि द्वारा) बडोदा (स० 
२७०५) । 
बृहत्वाराशरस्तृति--जीवानन्द (भाग ३,प्‌ृ० ५३३०९) । 
बृहत्सहिता-- व्यास द्वारा। 
बृहध्यम--आनन्दाश्षम० (पृ० ९९-१०७)। 
बृहद्त्नाकर--वा मन भट्ट द्वारा। 
बुहुद्राजमातंण्ड--मलमासतत्त्व एवं सम्का रतत्त्व मे रघु० 
द्वारा ब०। 
बृह॒इ॒स्रिष्ठस्मृति--मित/क्षरा,मदन० हल्ययुधद्वारा उ०। 
बृहद्विष्णुस्मृति। 
बुहरृब्पास--मिता० द्वारा व०। 
बृहस्पतिशान्ति -अनन्तदेव ब्ृत सस्कारकौस्तुभ से। 
बृहस्पतिस्मृति--दे० प्रक० ३७। जाबा० (भाग १ पृ० 
६४४ ६५१) एंव आनन्दा ० (१० १०८ १११)। दी ० 
हेमाद्वि (परिक्षेपवण्ड काल० पु० ३९९) म व०। 
बेजवाप (या पि) गृह्मय--तामासासूत्र (१३११) के 
तन्त्रतातिक म कुमारिलभट्ट द्वरा व०, यवा>- 
“आशवलायनक सूत्र बैजवापिदत तथा। 
बैजबापिस्मृति--भपराक (पुत्र मृत्तिता एप सविण्टन 
वा वियक' इंठ'क्ये में) द्वारा ब०। 
बैजवापयन--दैमादि द्वारा व०। 
बोषणभट्वीप--दसकी दफा माधमुनि दे रा रिसित है। 
बौपायनपृह्य --मैयूर मे प्रता० (डा० गामगास्त्र द्वारा 
सभ्पा० ) , गृह्य के चार प्रश्य गृद्धुत्रार्भिप् पर 
दो, यृह्शेप पर पाँच पितृमबसूत्र पर तान एव 
पितुमधेशेय पर एक प्रश्त। यह बीयायनगृह्यदेय- 
सूत्र (२६) है जिसमें पृश्रअ॑तिगृह (याद >ने) पर 
एक बघन है जा वधिष्ठयपसूत्र से बड़ुत मिठया है। 
टी० प्ररणव्यास्या अप्टायत्रटिसित। दी० भाध्य 
(निव्टिभाष्य), हुन (२, स० ६६८)। 
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बौघायनगृह्मयकारिका--कतक्सभापति द्वारा। 

बौघायनगृह्यपद्धति--केशवस्वामी द्वारा! 

बौधायनगुह्मपरिशिष्ड--हाटिज्ू द्वारा सम्पाण०ं। 

बोघायनगृह्मप्रयोगमाला--चौण्ड या चाउण्ड के पुत्र 
राम द्वारा। अलवर (उद्धरण २१)। प्रयोगमार 
का उल्लेख है। 

बोधायनगृह्मप्रायश्चित्तृत्र। 

बीधायनतति--गृह्य वर्मो पर। 

बोधायनधर्मसून्न-- दे? प्रक० ६, आतत्दा० (पृ०४२५- 
४८४) एव मैसूर ग० स० सी ०। दी० गोविन्दस्वामी 
द्वारा (वही, मंसूर)। दी० अमल, परमेश्वर परि 
ब्राजक द्वारा। 

बोधापनसप्रह। 

बीधायनस्मातंप्रपोग---केनक्सभापति द्वारा] दुल्‍्श 
(रिपाठ २, स० ६७२)। 

बौधायनस्मृति॥ 

बोधायनाह्िक---विद्यापति द्वारा। 

बौधायनीयपरिशिष्ट--रधघु० के आहिवतत्त्व द/रा। 

्रह्मगर्भस्मृति--मिताक्षरा (याज्ष० ३२६८, अपराश 
एव स्मृतिच० द्वारा व०)। 

ब्रह्मचारिब्रतलोपप्रायद्चित्तप्रपोग--बरी ० बी० भार० 
ए० एम्‌ू० (जिल्द २, पृ० २४६)। 

बह्मदत्तभाप्य--रघु० नै शुद्धिततत्व मं व० एंव वह्पतद 
द्वारा उन, अत १६०० के पूत्र। यह घालायनंगृद्द 
पर टी» प्रतीत होती है। 

अद्यप्रशाशिक---(सन्ध्यामन्त्र पर टी०) महेशमिश्र के 
पुत्र वनमालिसिश्व द्वारा। 

अहायनश्चिरोसत्त--मरतिह दवारा। 

बरह्मतस्कारमञज्जरी--ना रायण ठक्ु र द्वारा। मुरारि- 
माप्य, उवदमाष्य, प्रारस्वत्युह्यमाष्य में बेंट। 

अह्मोइनप्रायश्चित्त--वशेदा (स० ६७८९ डी)। 

ब्राह्मणपठ॒ति। 

भ्राह्मणरावंस्व--हलापुध॒ द्वारा। दे० प्र ७२। 
बल्कता मे १८९३ ६० एंद बनारस में प्रशार। 

श्राह्मवधघस्मृति--मिलाक्षरा (याग० ३२५७) में वर! 
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भवितजयाणंव---रघुनन्दन द्वारा । सम्भवतः प्रसिद्ध रघु- 
तन्दन भट्टाचार्य से भिन्न। नो० न्यू० (१, पु० 
२५१ ) ॥ 
भक्तिप्रकाश---आठ उद्योतों में वैद्य रघनन्दन द्वारा। 
भक्तिसार्गर्यादा--विटठलेश्वर द्वारा। 
भव्तिमार्गसंग्रह---ल्‍लभसंप्रदाय के लिए। 
भक्तिरत्नाकर---शिवदास के पुत्र द्वारा। 
भक्तिरसामृतसिन्धु--सनातन द्वारा। १४६३ झकसे० 
(१५४१-४२ ६०) में प्रगोत। भक्तिजयार्णव में 
व०। ८|० जीवकृत 'दर्गसंगमनी' 
भक्तिरसार्णव-.-.क्रष्णदास द्वारा! 
भेकितिरहस्प--सो मनाथ द्वारा। 
भक्तिवधिनी---बल्लभाचार्य द्वारा। 
भक्तिविवेक--.श्रीनिवास' द्वारा (रामानुज-सम्प्रदाय 
के लिए)। 
भेक्तिहँस-...विट॒ठलेश द्वारा । 
भव्तिहेदुनिर्णय--.विट्लेश | टो० रघुनाथ द्वारा । 
भगवत्स्मृति--स्मृतिचन्द्रिका एवं आचारमयूद्व॒ द्वारा 
ब.। 
भेगवदर्चनविधि--..रघनाथ द्वारा। 
भेगवद्भक्तिनिर्णय--. (या भगवद्‌भक्तिविवेक ) आप- 
3 +% पुत्र अनन्‍तदेव द्वारा। दे० प्रक० १०९। 
भगवद्भवितरत्तावल्ी--._विष्णपरी द्वारा काशी में 
नगात। छेत्षक मैथिल थे। टी० कान्तिमाला, 
लतच्नक दारा गक १५५५ फाल्युन (१६३४ ई०) में 
नेगत। भण्डारकर (सन्‌ १८८७-९१ ई०)॥ 
भेगवद्भक्तिरतायन--मवुसूदन सरस्वती दवारा। 
भगषद्नवितविज्ञास --..प्रयोधानन्द के शिष्य मापारूभट्ट 
हारा। २० चिलछासों में, वैष्णबों के लिए। गदावर 
ह कआालनार में ब०। टो० (कलकत्ता में सन्‌ १८४५ 
भे प्रदा० ) | 
नगवन्तभास्कर--- (या स्मृतिमास्कर) नीलकण्ठ द्वारा। 
९ सवूर्तों में विभवता। द्े० प्र० १०७। सम्पूर्ण 
अंडा [वनार्स, १८७९-८०) । 
नेध्मरिका--नि० सि० में ८०) 
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भरदहाजस्मृति--दे ० प्रक० २७। टी० वारूम्भट्र द्वारा। 

भतृंसहगसनविधि। 

भल्लाटसंग्रह---नि० सि० (जन्मनक्षत्रकल पर) में व०। 
सम्भवतः केवल ज्योतिय पर) 

भवदेवनिवन्ध--प्रायश्चित्तमयूख में व०। सम्भवततः 
भवदेव भट्ट का प्रायश्चित्तनिरूपण। दे० प्र० ७३। 

भस्मकरोगप्रकाश। 

भस्मवादावल्ी । 

भागविवेक-- (धनमागविवेक) श्रीनाथ के पुत्र भट्ट राम- 
जित्‌ ह्वारा। टी० मितवादिनी, छेखक द्वारा। 
मिताक्षरा पर आबुत। 


भारद्वाजगाग्यंपरिणयप्रतिषेघवादा्य--भारद्राज एवं 
गाग्यं गोत्र चालों में विवाह के निषेध पर। 
भारद्वाजयूह्य--छीडेन में डा० जे० डब्ल० सालमन 


द्वारा सम्पा०। टी० कपदिस्वामी हारा। टी० गह्म- 
प्रयोगवृत्ति, भट्टरंग द्वारा। 
भारहाजभ्राद्धकाण्डव्यास्या । 
भारहाजसंहिता--दे० भारदाजस्मृति। 
भारद्वाजस्मृति--इस पर महादेव एबं चेणी के पुत्र 
वेद्यनाथ पायगुण्ड (नागोजि के शिप्य) की टी ० है। 
दे० प्रक० १११। 
भारद्वाजीयभाष्य--त्रिकाण्डमण्डन में भास्कर द्वारा व ० | 
यह सम्मवत: भारद्वाजगृह्म पर कर्पाईेभाष्य है 
हरिहर द्वारा पारस्करगृह्मसूत्रभाप्य में ब०। 
भागवार्चनचन्द्रिका--तिथिनिर्णय में भ्ोजि दारा व० | 
भार्गवार्चनदीपिका--नि० सि० एवं रामकह्पद्रम में ब०) 
भाण्ंवार्चनदीपिका---सावाजी (या स्वाजी) या प्रत्ताप- 
राज ह्वारा। अलवर (उद्धरग ६४८) | 
भाविष्रायश्दित्त-.. (या भाविपकाशित्तप्र।यदिचत्तप्रक- 
रण) अज्ञात; मायवाचार्य द्वारा ब०  ब० बी ७ 


आर० एु० एस० (जिल्द २, पृ० १ श्७)। 
भाष्यायंतंप्रह---- (३।१९।१३६०, जहाँ एन झप- 
जाति छन्द में कपदी का उल्देसल है), स्मुलिचाच्धिका 


(आशीच पर), माधव (कार्लूरि 
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भास्कराह्िक। 

भिन्नुतत्त--महादेवतीर्थ के दिध्य श्रीकष्ठ्री्य द्वारा। 
यत्तिधर्म एवं अन्य सन्यासग्रहणार्थी छोया के क्तेव्या 
पर। नो० न्यू० (जिल्द १, पृ० २६०)।॥ 

भीमपराकफ्रम-- "ैविन्दानन्द की शुद्धिकौमुदी मे, थ्राद- 
सौरुयष (टोडरानन्द) एवं तिथितत्त्व में व०। यह 
ज्योतिप-प्रन्य सा लगता है। 

भुष्तिदीपिका--प्रहण के पूर्व भोजन करने के प्रश्त पर) 

भुवितप्रकरण--कमलाकर द्वारा। 

भुजवलभीम--भोजराज द्वारा। दे० प्रक० ६४। शूल- 
पाणि (श्राद्धविवेक) एवं टोडरानन्द द्वारा व०। 
ज्योतिष-पग्रत्थ। 

भूतशुद्धि--औफ़रेस्ट का लिपजिंग कैटछाग (स० 
५३८)।॥ 

भूतशुद्धघादिप्राणप्रतिष्ठा--औफीस्ट (स० ५३७)। 

भूपालकृत्यसमुच्चय---घण्डेश्वर वे इृत्यरत्नाकर (पृ० 
४९९) में व०। सम्भवत यह भोज धारेश्वर का 
ग्रन्थ है। 


भूपालपद्धति--कुण्डाकृति मे व०। 
भूपालवल्लभ--परशुराम द्वारा। घमं, ज्योतिष 


(फलित) , साहित्य-घास्त्र आदि पर एक' विद्वकोश, 
नि० सिं०, निगयदीपक, कालनिणयसिद्धान्तव्याख्या 
में ब०। 
भूप्रतिमादान 4 
भूगुस्मृति---विश्वरूप, जीमूतवाहन (क्ालूविवेक), 
मिताक्षरा अपरार्क द्वारा ब॒०। 
भैरवार्चापारिजात--जंत्रमसिह द्वारा। 
भरवार्चापारिजात--श्रीनिकेतन के पुत्र एबं सुन्दरराज 
के शिष्य श्रीनिवासभट्ट द्वारा। 
अपष्टवेष्णवजण्डन--श्रीघर द्वारा) 
भकरन्दप्रकाश--हरिशृप्ण सिद्धान्त द्वारा। आह्िक, 
स॒स्कार पर। पाण्दु० (बीकानेर, पृ० ४१६) की 
तिथि स० १७२५ (१६६८-९ ई०)॥ 
भज्जूलनिर्णय--बेशद द॑वज्ञ के पुत्र गणेश द्वारा। उप- 
नयन, विवाह आदि के इृत्या परा 
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सज्जरी--बहुत-से ग्रन्या पे नाम के अन्त में आती है, 
यथा--यात्रअवरमज्जरी, स्मृत्िमठ्जरी (गोविल्द- 
राज इत)। 

मदप्रतिष्ठातत््त-+रघुनन्दनइृत । दे० प्रव० १०२। 

भठाम्तापादिविचार--अ्कराचार्य सम्प्रदाय के प्रमुख 
सात मठा वे घामिव' हत्या पर। नो० (मिल्द १० 
२५६) एवं स्दीन (पृ० ३१२)॥। 

मदोत्सपें--फ्मछाकर द्वारा। में ० प्राण (० ३७७६: 
७२)१ 

मठोत्सर्ग--माग्निदेव द्वारा (सें० प्रा० (स० २७७०)। 

मणिमण्जरीच्छे दिती। 

मण्डपक््तब्यतापूजापद ति--शिवराम शुक्ल द्वारा। 

भण्डपकुण्डमण्डन--नरसिहमभट्ट सप्ति द्वारा। दी ० प्रवा- 
घिरा (लेवक हृत)॥। 

मण्डपकुण्डसिद्वि--वरद्यर्मा के पुत्र विट्ठलदीक्षित द्वारा) 
दा० स० १५४१ (१६१९-२० ई०) म काश्नी में 
प्रथीत। विव्रुति (लेखक द्वारा), कुण्डकौमुदी, 
कुण्डरत्नाकर, श्रतिष्ठासारसग्रह, प्रयागमार, राम* 
वाजपेयी के उल्लेख हैं। 

सण्डपनिर्णय--उत्सर्गमयूत्न में उल्लिखित। 

मण्डपप्रकरण | 

मण्डपोदासनप्रयोग--ध रणीधर के पुत्र द्वारा! 

मण्डलकारिका--औफ़रूट (सं० ६४७)॥ 

मण्डलदेवतास्थापन--औफ़ेस्ट (स० ६४८)। 

भतपरीक्षा। 

मतोद्घार--अक्रपण्डित द्वारा। 

सयुरासेतु--आपदेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। स्मृति- 
कौस्तुम मे व०। दे० प्रक० १०९। 

मदनपारिजात--मदनपालछ का कहा गया है (विश्वेश्वर 
भट्ट द्वारा प्रणीत्त)। दे० प्रक० ९३१ 

सदनमहार्णव---दे० “महार्णव!। 

मदनरत्त--(या मदनरत्नप्रदीप) मदनसिहदेव वा 
कहां गया है। दे० प्रक० ९४। अलवर (उद्धस्प 
३३६, समयोदयोत काओ)। वडोदा (स० ४०३५, 
शुद्धि पर, स० १५५१, १४९४-५ ई०); इसमे 
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लेश्वक का नाम भट्ट विश्वनाथ लीमाहियूर्जर है। 
भधुपर्कनिर्णय । 
सधुपर्कंपद्धति । 
मध्यमांगिरसस्मृति---भिता ० (याज्ञ० दे।२४३, २४७, 
२५७, २६०) में व०। 
मध्वाद्निक। 
मनुस्मृति-- (या मानवधर्मंशास्त्र) दे० प्रक० ३१। 
टी० मन्वर्थ मुक्‍तावली, कुल्डूकभट्ट द्वारा; दें० प्रक० 
८८; वह वारेन्द्री (बंगाल में राजश्ाही) के निवासी 
ये। ठो० भन्वाशयानुसारिणी, गोविन्दराजइुत 
(वी० एन० माण्डलिक द्वारा प्रका०) ; देखिए प्रक० 
७६। टी० नन्दिनी, नन्दनाचार्य द्वारा; परचात्‌- 
कालीन छेखक (वी० एन० माण्डलिकद्वारा प्रका० ) । 
टो० मन्वर्यंचन्द्रिका, राधवानन्द सरस्वती दवारा। 
१४०० ई० के पदचात्‌ (बी० एन्‌० माण्डलिक द्वारा 
प्रका०) | टी० सुखबोधिनी, मणिरामदीक्षित (गंगा- 
राम के पुत्र) द्वारा (स्टील, पृ ० ९८) । टी० मन्वर्थ- 
विवृत्ति, नारायणसर्वज्ञ द्वारा; ११००-१३०० ई० 
के वोच (वो० एन्‌० माण्डलिक द्वारा प्रका०)। 
टी० असहाय द्वारा [दे० प्रक० ५८) | टी० उदयकर 
द्वारा; बि० र० में ब०; १३०० ई० के पूव॑ ॥ ढटी० 
उपाध्याय द्वारा; मेथातिथिभाष्य में व०। टी० 
ऋणजू द्वारा; मेधातिथिभाष्य में व० । टी० ऋष्णनाथ 
द्वारा। टी० घरणीधर द्वारा; कुल्टूकभट्ट द्वारा व०; 
९५०-१२०० ई० के वबीच। टी० भागुरि द्वारा; 
वि० २० में व०। दे० प्रक० ३१। टी० (भाष्य) 
भेघातिथि द्वारा, दे० प्र० ६३ (मांडलिक, घारपुरे 
द्वारा प्र०)। टी० यज्वा द्वारा; मेधातिथि में 
व०। टी० रामचन्द्र द्वारा (वी०एन्‌० माण्डलिक 
हारा प्रका०) | टी० रुचिदत्त द्वारा। टी० अज्ञात 
(कोई कश्मीरी), डा० जाली द्वारा कुछ अंद प्रका० । 
सन्‍्त्कमलदाकर---कमलाकर द्वारा। 
मन्त्रकोश---आचा रमयूख में उल्लिखित। 
मन्‍्नकोश--आशादित्य त्रिपाठी द्वारा, २० परिच्छेंदों 
में (दाक्षिणात्य), चार काण्डों में सामवेदगृह्मसूत्र 


१५८५ 


के मन्त्र व्याख्यायित हैं। पाण्डु० (नो०, जिल्द 
१०, पु० १२२) की तिथि श० सं० १७१७ 
(१७९५ ई०)। 
मन्बतन्त्रप्रकाश--एकादश्ीतत्त्व में रघुनन्दन द्वारा व०। 
मब्त्रप्रकाश--दीक्षातत्त्व में रघुनन्दन हारा ब०। 
सन्त्रतन्त्रभाष्प---ह रदत्त द्वारा। दे० एकारिनिकाण्डमन्त्र- 
व्याख्या । 
मन्त्रमुवतावली---रघु ० के शुद्धितत्त्व एवं मलमासतत्त्व 
में उल्लिखित। 
सन्त्ररत्तदीपिका--अहल्याकामधेनु में ब०। 
सन्त्रसारसंग्रह---सदाचा रचन्द्रिका में व०। 
भन्त्रसारसंग्रह---शिव राम द्वारा। 
मसयूरचित्रक-- (या मेघमाला या रत्तमाला) नारद का 
कहा गया है। आसन्न वर्षा, दुर्भिक्ष आदि पर। 
बलल्‍लालसेन के अद्भुतसागर में व०। 
सयूरचित्रक---भट्टगुए दा रा; सात खण्डों में । ट्राएनीएल 
कैठलाग (मद्रास, १९१९-२२, पृ० ४४०४) । 
समरणकर्मपद्धति--यजुर्वेदगृह्ययूत्र से सम्बन्धित कही 
गयी है। 
सरणसामयिकनिर्णय--मृत्यु के समय कृत्य एवं प्राय- 
श्चित्तों के विषय में। वीकानेर कैटलाग (पृ० 
४२०) । 
मरीचिस्मृति--दे० प्रक० ४८। 
मर्यादासिन्धु--पुरुपोत्तम की द्रव्यशुद्धिदीपिका में व०। 
सलमासकार्याकार्य निर्णय । 
सलमासतर्व--- (या मलिस्लूचतत्त्व) रघुनन्दन कृत । 
जीवानन्द द्वारा प्रका०। टी० राधावल्‍्लूभ के पुत्र 
एवं रामकृष्ण के पौत्र काशीराम वाचस्पति द्वारा। 
टी० मथुरानाथ द्वारा। टी० टिप्पणी, राधामोहन 
द्वारा। टी० वृन्दावन ह्वारा। ठी० हरिराम द्वारा। 
सलमासनिरूपण। 
सलमासनिर्णय--इशपुत्र द्वारा। 
सलमासनिर्णय--भवदेव के पुत्र बृहस्पति दवारा। बड़ौदा 
(सं० १२८५१) | , 
सलसासनिर्णय--नरसिंह के पुत्र वज्चेदवर द्वारा।, 


शष्८६ 


मसलमासनिर्णयतस्न॑प्तार--वासुदेव द्वारा। 
मसलमासरहस्य--मवदेव के पुत्र वृहस्पति द्वारा। श० 
स० १६०३ (१६८१२ ई०) में) 
मलमासविचार-- अज्ञात; १५७९ ई७ मे प्रणीत (बीवा- 
नेर, पृ० ४१७) । तिथि सम्भवत १६७९ (१६०० 
शक) है। 
मलमासाधमर्षणी--अज्ञात । 
मलप्रासार्य्प्रह--एहथसाद शर्मा दारा। नो० न्यू० 
(जिल्द १ पृ० २७९)।॥ 
महागणपतिपुजापद्धति। 
सहांदाननिर्णय--वाघस्पतिमिश्र की सहायता से मिथिला- 
राज भे रेस द्वारा। पाण्डु० (ह० प्र०, पू० १२, ३६ 
एवं १२२) तिथि ल० स० ३९२ (१५११ ई०)। 
ब्रशावली मो दी हुई है--भवेश, उनके पुत्र हरिसिह्‌ 
देव, उतके पुत्र भेरवेन्द्र (हपनारायण, अन्यत्र हरि- 
नारायण) | दे० अलवर (स० १४१३), जहाँ यह 
ग्रस्य महाइनप्रपोगपद्धति कहां गया है। 
महादातपद्धति--रूपना रायण द्वारा। इण्डिग आ० 
(यु० ५५०, तिथि श० स॒० १४५२ अर्थात्‌ १५३० 
ई० है, कप्राकि विदृति वर्ष ठोक बैठता है) इसे 
महादान प्रथोगपद्धति'भी कहा गया है। वाचस्पति 
(दतनिर्गय), कमछाकर (दानमयूख्) ने उल्लिलित 
क्बिा है। 
महादानपद्धति--विश्वेश्वर द्वारा। 
महादानव।क्यावली--गयोली सजीवेशवर मिश्र के पुत्र 
रलवाणि मिश्र द्वारा। इसमे इतिहाससमुच्दय का 
उल्लेख है। 
महादानानुक्रणणिका। 
महादीपदानविधि। 
महादेवपरिचर्याप्रयोग-- (वीधायनीय ) रघुराम तीर्य के 
शिध्य सुरेश्वर स्वामी द्वारा। नो० (जिल्द १०, 
पृ० २३९)। 
महादेवीय----निर्णयामृत द्वारा? 
महूपप्रदीपरल्लवपद्धति--नो० न्यू० (१, पृ० २८०) । 
महाप्रयोगसार--रघु ० हारा आद्चिक्तत्त्व में उल्लिखित। 


अमंश्ञास्त्र का इतिहास 


महाप्रवरनि्णय। 

महूप्रवरभाष्य--पुए्योत्तम द्वारा। 
में ब०। 

महाददकर्मकलापद्धति 

महाणखजपहोमपुजापद्धति। 

महाव्थन्यासपद्धति--बलछभद्र द्वारा) 

महारदपद्धति--दे० रुद्रवल्पदुम। 

महार्द्रपद्धति--व(्मराज के पुत्र अचलदेव द्विवेदी द्वारा 
(घाखायन के अनुसार) । छग० १५१८ ई०। 

महाष्दपद्धति--विश्वनाथ के पुत्र अनन्तदीक्षित (यशी- 
प्रीत! उपाधि) द्वारा। नारायण भट्ट का प्रयोगरत्न 
उ० है, अत १५७५ ई० के उपरान्त। इसका नाम 
महादद्प्रवोगपद्धति भी है। 

महार््रपदति--काशीदी क्षित द्वारा। रद्रवल्‍पदुम मे व० 

महारदरपद्धति-- (आश्वलायन के अनुसार) नारायण 
द्वारा। 

महार्द्रपद्धति-- (सामवेद के अनुसार) वर्ण के पुत्र 
परशुराम द्वारा। शृद्रकमछाकर द्वारा व०। १४५९ 
ई० मे प्रगीत! 

महारद्रपद्धति--वल्मद्र द्वारा। 

महारद्रपद्धति---गुजे रदेश के श्रीस्थल में रत्मद्ठात्मज 
बिगलाभट्ट के पुत्र मालजित्‌ (मालजी) द्वारा। 
ग्रन्थ का नाम रुद्राचेनमजरी एवं लेखक का वेदागराय 
भी कहा गया है। छग० १६२७-१६५५ ई०।॥ 
अलवर (स॒ं० १४१५)। 

महारुद्पद्धति-- (गोभिलीय) रामचन्द्राचायं द्वारा। 
बडोशा (स० १२५०)। 

महारुद्रपद्धति--विष्णुशर्मा द्वारा। 

महादद्रपदति--त्रिगलाभट्ट के पुत्र वेदागराय द्वारा। 
यह मालजी वा ही ग्रन्थ है। 

महादद्रयज्ञगद्धति। 

महार्णव-- (या महारणवप्रकाश) हेमादि (जिल्द हे 
माय है, पृ० १८३, १४४०) एवं चक्पराणि (श्राइ- 
विवेक) द्वारा व०। इसे स्मृतिमहार्णव (या प्रकाश 
भी) कहा गया है। दे० प्रक० ८डा 


गोत्रप्रवरमजरी 


धर्मशास्त्रीय प्रत्यसुची १प८फु 


लौगाक्षि भास्कर द्वारा (बड़ोदा, सं० १४६३)। 
माध्यन्दिनीय ब्राह्मणी में विवाह के लिए मातृगोत्र 
वर्जित है। 

मातृदत्तीप--हिरण्यकेशिसूत्र पर टी०। नि० सिं० में 


भहा्णव-- (कर्मविपाक) मदनपाल के पुत्र मान्धाता 
कृत माना गया है। दे० प्रक० ९३। 

भहाणंव--पोझ्ध भट्ट (? पेदिमट्ट) के पुत्र विद्वेश्वरभट्ट 
द्वारा। दे० अक० ९३ (नो० जिल्द ७ पृ० १२१) । 


मान्धाता-लिखित महार्णव ही है। 
महार्णवद्तत्ाक । 
महालयप्रयोग 
महालयश्राद्धपद्धति। 
महाविष्णुपुजापद्धति--अखण्डानुभूति के शिष्य अखण्डा- 
नन्द द्वारा! 
भहाविष्णुपुजापदति---चैत्तन्यगिरि द्वारा । 
महाशान्ति--शुद्धि एवं शान्ति से सम्बन्धित कृत्यों पर दो 
अध्याय (क्रम से १८ एवं २५ प्रकरणों में) । 
महाशिवरात्निनिर्णय---कश्मी र के कृष्ण राम द्वारा । 
महष्टसीनिर्णय । 
महिषोदान। 
भसहिषीदानमन्त्र। 
सहेश्वरघर्माधर्म । 
सांसनिर्णय--हण्डि द्वारा। 
सांसपीयूषलता---रामभद्र शिष्य द्वारा (सें० प्रा० कैठा- 
लाग, सं० ४१४३)। 
सांसभक्षणदीपिका---वेणी राम जाकद्वीपी दारा। 
सांसमीमांसा--रामेइ्वर भट्ट के पुत्र नारायण भट्ट 
द्वारा। नि० सि० द्वारा व०। 
मांसविवेक---भट्ट दामोदर द्वारा। बतलाया गया है कि 
भांसापँण के प्रयोग आजकल विहित नही है। 
सांसविदेक-- (या मांसतत्त्वविवेक) विश्वनाथ पचानन 
दार। १६३४ ई० में प्रणित। सरस्वतीभवन सी० 
मे प्रका०। इसे मांसतत्वविचार भी कहा गया हैं। 
भाधोद्यापन। 
माण्डव्यस्मृति---जीमूतवाहन (कालविवेक ) ५ हेमाद्रि, 
दानमयूख द्वारा व०। 
भातुलसुतापरिणय 
सातुगोत्रनिर्णय----तारायण द्वारा । 
भातुगोत्रनिर्णय-+-छद्धकवीन्ध के पुत्र 
१२७ 


मुद्गलात्मज 


व०१। 
सातुसांवत्सरिकभाउमप्रयोग । 
सातृस्थापनाप्रयोग । 
साज्रादिश्राद्धनिर्णय---कोकिल द्वारा। 
साधवप्रकाश--- (या सदाचा रचन्द्रोदय) | दे” आचार- 
चन्द्रोदय । 
साधवीयकालनिर्णय--दे० माधवक्ृत कालनिर्णय। 
साधवीयसारोद्धार---ता रायण के पुत्र रामकृष्ण दीक्षित 
द्वारा। महाराजाधिराज रक्ष्मणचन्द्र के लिए लिखित, 
पराशरमाववीय का एक अथ। स्टीन (पुृ० ३०९)। 
लग० १५७५-१६०० ई०। 
साधवोल्छास---रघुनन्दन द्वारा देवप्रतिष्ठातत्त्व (पृ० 
५०९) में व०। 
साध्यन्दिनीयाचारसंग्रहदीपिका--पं्नाभ द्वारा। 
मानवमृह्यसुत्न-- (क्नौयेर द्वारा सम्पा० एवं गायकवाड़ 
ओरिएण्टल सी० में प्रकाशित) । पुरुष” नामक द्वो 
भागों मे। दी० (भाष्य) अष्टावक द्वारा, याज्ञवल्वय, 
गौतम, पराशर, वैजवाप, शवरस्वामी, भवद्बकुमार 
एवं स्वय भट्ट अष्टावक्र के उल्लेख है। भूमिका में 
(द्वितीय पुरुष!) आया है कि लेखक ने इसे तव लिखा 
जब कि १०० वर्ष (सबत्‌ अज्ञात) बीत चुके थे। 
सानवगुह्मपरिशिष्द--वी० बी० आर० एु० एसू० 
(पृ० २०६, सं० ६५७)। हु 
सानवधर्म शास्त्र--देखिए 'मनुस्मृति। 
भसानवशाद्धकल्प---हेमाद्वि द्वारा व०। 
सानसागरीपद्धति--मार्नासह द्वारा। सें० प्रा० (स० 
४११६) । 
सानसोल्लास--सीमेश्वर कृत। दे० 
चिन्तामणि । 
सार्कण्डेयस्मृति--मिताक्षरा (याज्ञ ० ३१९) एव स्मृति- 
चन्द्रिका द्वारा व०। 


अभिलषितार्थ- 


श्प्टट 


सातेण्डदीपिका--अहल्याकामधेनु मे व०। 
मा्तंपडाचेनचब्दिका--मुठुन्दलाछ दारा। 
मालवद्शन--चण्डेश्वर वे दानरत्ताकर मे उल्लिखित। 
सम्भवत यह भोज वे कसी मत का सकेत मात है, 
न विः इस नाम की कोई पुस्तक है। 
भासहत्या 
भासतर्वविवेचन--अज्ञात। भासो एवं उनमे क्यि जाने 
वाले उपवागो, भोजो एवं धामिवः बृत्या पर! 
बीकानेर (प० ४२१)॥ 
मासदर्पण। 
मासनिर्णय--भ्ट्टोजि द्वारा) 
सासमौसमासा--शकुलदास महामहंँपाध्याय दाय। 
चान्दर, सौर, सावन एव नाक्षत्र नामक चार प्रकार 
के मासा एव वर्य के प्रत्येक मास मे किये जाने वाठे 
घर्णमव इल्या पर। 
मासादिनिर्णय--इुण्डि द्वारा। 
मासिकश्रादनिर्णय--क्म लाकर के पिता रामइ ८्ण द्वारा 
नि० सि० में बव०। 
मासिक्नादपद्धति--पापीनाथ भट्ट द्वारा। 
मासिकभादप्रयोग-- (आपस्तम्बीय) रघुनाथ भदट्ठ 
सम्राट्र्थपति द्वारा) 
मासिकश्नाद्ठमानोपन्यास--प्ौती मल्लारिदीक्षित द्वारा । 
भिताक्षरा--हरदत्तह़्त गौतमधर्मंसूत्र पर टी०॥ दे० 
प्रक० ८६। 
मिताक्षरा--मयुरानाथ द्वारा याज्ञवहक्यस्पृति पर टी ०॥ 
मिताक्पर(--विज्ञानेश्वर द्रए मराज्वल्वपस्मुत्ति पर टे(० । 
इसे ऋणुमिताक्षरा भी वहा जाता है। दे० प्रक० ७०। 
टो० प्रमिताक्षरा या प्रतीताक्षरा, नन्‍्दपष्डित द्वारा, 
दे० प्रक० १०५। टी० वालम्भट्टी (उप० लक्ष्मी 
व्याध्यान) छक्ष्मोदेवी ढारा। दे० प्रक० १११, 
चौखम्भा सी० मे (व्यवहार) एवं घरपुरे द्वारा 
(आचार, प्रायश्चित्त एवं व्यवहार) प्रका०। टी० 
सुबोविती, विदवेश्वर मह्ठ द्वारा, दे० प्रक० ९३ 
(व्यवहार, घरपुरे द्वारा अनूदित एवं प्रदय०)।॥ 
दो० मिताक्षरासार, मथुसूदन गोस्वामी द्वारा। 


घ्मश्ञास्त्र का इतिहास 


डी० मुबुन्दलाल द्वारा। टी० रघुनाथ वाजपेयी 
द्वारा; पीटर्सत की छठी रिपोर्ट (६० ११)॥ टी* 
मिद्धान्तसप्रह, राधामोहन धर्मा द्वारा । टी० हलायुव 
द्वारा। टी० ध्याख्यानद्ीपिका, देवराजभट्ट के पुत्र 
निईूरिबसवोषाध्याय द्वारा (व्यवहार पर]॥ 

मिताक्षरात्तार--( विज्ञानेश्वर के ग्रन्थ वा साराण) 
मयाराम दवारा। 

मियिल्षेशाद्विक--गगोली सजोवेइवर दर्मा के पुत्र रत 
पाणि शर्मा द्वारा। मिथिकछा के राजकुमार छत्रसिह 
के आश्रय मे प्रयोत। सामवेद के अनुसार छोौचविधि, 
दन्तथावन, स्नान, सन्ध्याविधि, तपृण, जपयज्ञ, देव- 
पूजा, भोजन, मासभक्षण, द्रव्यशुद्धि, गाहस्थ्यधर्म 
नामक आह्िक पर। नो० (जिल्द ६ पृ० ३०-३१) । 
इस ग्रन्य में मिथिलेशचरित है जिसमे महँशठवकुर 
एवं उनके ९ वदजा का उल्लेख है, और ऐस( आपा 
है कि महेश की दिलल्‍्ो के राजा से राज्य प्राप्त हुआ 
था। नो० (जिल्द ६, पृ० ४८)। 

मोमासापल्लब---हचिपति एवं रुक्मिणी के पुत्र इद्धपति 
द्वारा। एकादभीजत, श्राद्ध, उत्सर जैसे धर्मशास्त्रीय 
विपया पर मौमासा के नियम प्रयुकत हैं। नो० 
(जित्द ५, पृ० २८१-८२) इनके यु गोपालभट्ठ ये। 

मुकितक्षेत्रप्रकाश---आपाजिभट्ु के पुत्र भास्कर द्वारा। 
अयोध्या, मयुरा, माया आदि सात तीर्थों पर भ्रवाशो 
में विभक्त। बडोश, स० १२३८६! लेखक ने 
प्रयाग के छिए 'सितासिते सरिते', अयोव्या के लिए 
अप्टचक्ता सवह्यरा देवाना पृस्योध्या' (तैतिरी- 
यारण्यक) वागक्षर प्रथमजा' (तै० ब्रा०) एव 
मयुरा, माया वाशी के लिए क्रम से भोपाल्तापिती 
नृसिहपूर्तापवीय” एवं “रामतापनीय' वैदिक वचन 
उद्धृत क्ये हैं। 

मुवितचिन्ताभणि---गजपति पुरुषोत्तमदेव द्वारा। जग 
न्ञाथपुरी की तौर्थयात्रा पर घामिक इृत्यो के विषय 
में। रग० १५०० ई०। 

मुद्गलस्मृति---(बडादा, ताइपत पाण्डु० स० ११६५०) 
मौनादिविधि, दाय, अद्योच, प्रायश्चिच पर। 
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मुद्राविवरण। 
मुतिमतसणिम्ताला---वामदेय द्वारा। 
भुमूपुंमृतकृत्यादिपद्धति--आंकरओर्मा द्वारा। शुद्धितत्त्व 
उ० है। नो० न्यू० (जिल्द ३, पू० १५२)। 
मुहृर्तकप्ठाभरण । 
भुहतंफलीख---शीतरूदी क्षित द्वारा। 
मुहर्तकल्पदम--मुहुत्तंदीपक में महादेव द्वारा ब०। 
१६५० ई० के पूर्व । 
मुहूर्तकल्पत्रुम--फेशव हारा] 
मुह॒तेकल्पदुस--यूवदर्मा के पुत्र चिद्ठलदीक्षित (इंप्णा- 
त्रिगोत्र) द्वारा। सन्‌ १६२८ ई० में प्रणीतत। टी० 
मंजरी, लेखकब्नात। 
मुह्तकल्पाकर--दुःख भज्जन द्वारा । 
मुहतेंगणपति--हरिशंकर के पुत्र गणपति रावल द्वारा। 
१६८५० में प्रणीत । टी ० सीताराम के पुत्र परमसुल 
द्वारा। ढटी० परशुरामभिश्र द्वारा। 
मुहर्तंचकावलि। 
मुहृर्तचन्द्रकछा---हरजीभट्टू दवरा। लग० १६१० ई०। 
भुहृतचित्तामणि---अनन्त के पुत्र रामदैवज्ञ (नीलकण्ठ 
के छोटे अआता) द्वारा। सन्‌ १६००-१ ई० में काशी 
में प्रगीत। सिद्धेश्वर के संस्कारमयूख में व०। 
 बन्‍्बई में १९०२ ई० में मुद्रित। अलवर (उद्धरण, 
५४२), जिससे प्रकट होता हैं कि नीलकण्ठ अकबर 
की सभा के पण्डित थे। इनके पूर्वज विद के थे। 
टी० प्रमिताक्षरा, लेखककृत; बनारस में १८४८ में 
मुद्रित। टी० कामघेतु॥ दी० नीलकण्ठ द्वारा। 
टी० पीयूयर्काणका | टी० पीयूयबारा, नीलकण्ठ के 
पुत्र गोविन्द द्वारा १६०३ में प्रणीत, बम्बई में १८७३ 
ई० में मूद्रित। गोविन्द लेखक का भतीजा था। 
टो० पर टी० रघुददवज्ञ हवारा। दी० पद्साहली। 
मुहतेचिन्ताधणि--बेंकटेश भट्ट द्वारा।' 
मुहर्तचिन्तामणिसार । 
मुहत्तेच्चिन्तामणिसारिणी । 
भुह॒तंचूडामणि---मा रद्वाजगोत्र के श्वीकृष्ण दैवज के पुत्र 
शिव दँवज्ञ द्वारा। 
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मुह॒तंतत्व--कमलछाकर के पुत्र केशव देवज द्वारा। 
सस्कारकीस्तुभ में ब०। दो० लेखक द्वारा। टी० 
कृपाराम द्वारा। टी० केशव दैवज्ञ के पुत्र गणेशदैवश 
हारा लग० १५४० ई० में प्रगीत। दी० महादेव 
द्वारा; मुहृततदीपक में ब०। 

मुहूर्तदर्षण--मार्तण्डवल्लभा में ब०। टी० दीपिका 
(मद्रास गए० पाण्डु० सं० १८७०, १८७४ )। 

सुहुतदर्षण--अयाग के दक्षिण अलूकेपुर के गंगारामा- 
त्मज जगद्राम के पुत्र लाल्‍मणि द्वारा। जरूवर 
(उद्धरण, ५४४) ! 

मुह॒र्तदर्षण---विद्यामाबव द्वारा। टी० माववभट्ट द्वारा। 

सुहृतंदीप---जयावन्द हरा । 

मुहूर्तदीप--शिवद॑वज्ञ के एक पुत्र द्वारा। 

मुह॒र्तदीपक---तागदेव द्वारा। 

मुहूर्तदीपक--काहु जि (कान्हजित्‌ ? ) के पुत्र महादेव 
द्वारा। दे० ऑफरेस्ट (पु० ३३६-वी) । टी० लेखक 
द्वारासं० १५८३ (१६६१ ६०) में प्रणीत। टोडरा- 
तन्‍्द का उल्लेख है। 5 

मुहृतंदीपक---देवीदत्त के पुत्र रामसेवक द्वारा। 

मुह॒तंदीपिका--(नि० सि० के अनुसार) कालविधान 
में ब०। 

सुहृरतंदीपिका--वादरायण का कहा गया है। 

मुहूर्त निर्णय । 

मुहूर्तपदचि । 

मुहुर्तेपरीक्षा--देवराज द्वारा। 

मुहर्तभूषण--- (या मज्जीर) रामसेवक द्विवेदी द्वारा। 
नो० (जिल्द ११, भूमिका, पृ० ४)। 

मुहुर्तभूषणदीका---रामदत्त द्वारा। 

मुहूर्त रव--भै रव दैवज्ञ के पुत्र गंगाधर द्वारा। 

मुहूर्तेरव---दीनदयाल्‌ पाठक द्वारा। 

मुहृर्तेमठजरी--यदुनन्दन पण्डित द्वारा। चार यच्छों एवं 
१०१ इलोकों में। दे” अलवर (उद्धरण ५४५)। 
सं० १७२६ (१६७० ई०) में प्रणीत। 

मुहूर्तंजरी---हरिनारायण -द्वारा। 

भुहृत्तमंजूघा । 
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मुहर्तमणि-+-विश्वनाथ द्वारा। 
मुहृर्तताघवीय---सायण या माधवाचार्य का कहा गया है। 
मूहू्तमातंण्ड--केशव द्वारा। 
भुहुतेमातेप्ड--अनन्त के पुत्र नारायण भट्ट द्वारा। दय० 
स० १४९३ के फाल्गुन (ल्‍ग० मार्च १५७२ ई०) मे 
देवगिरि के वास १६० इलोको में। टी० मातंण्ड- 
वल्लमा, लेखक द्वारा, बम्बई में १८६१ ई० मे 
प्रकाशित। 
मुह्तमाला--शाण्डिल्य योत्र एवं चित्तपावन जातीय 
सरतस के पुत्र रघुनाथ द्वारा। सन्‌ १८७८ मे रत्नगिरि 
में मुद्रित। 
मुहृर्तमुवताभणि। 
मुहर्तमुवतावली--का्यीनाय द्वारा। 
मुहृतंमुकतावली--देवराम द्वारा। 
मुहतेमुक्तावली--मास्कर द्वारा। 
मुहतंमुकतावक्षी--योगीनद्र द्वारा, अलवर (उद्धरण 
५४६) । 
मुह्तमुक्तावली-- )पाद्य के पुत्र रूक्ष्मीदास द्वारा। 
१६१८ ई० मे प्रणीत। 
मुहर्तमुक्तावल्ली--श्रीकण्ठ द्वारा। 
मुहूर्तमुवतावली--.श्ी हरिभट्ट द्वारा। 
मुहूर्तरचना--दर्गासहाय द्वारा। 
मुहूतरत्व--ज्योतिपराय के पुत्र ईइवरदास द्वारा। 
“मुदूनरत्नाकर' नाम भी है । 
मुह॒र्तरत्व--गाविन्द द्वारा। 
मुहृर्तरत्त--रघुनाथ द्वारा। 
मुहतरत्त--धिरोमणिभट्ट द्वारा। 
मुहृ्तरत्नमाला--श्रीपति द्वारा। रघु० द्वारा व०। 
टी० लेखक द्वारा। 
भुहृतरत्ताकर--हरिनन्दन द्वारा। दी० छेखक द्वारा। 
मुहर्तेराज--विश्वदास द्वारा। 
मुहूत्तरानीय 
मुहतलक्षणपदल। 
भूह्तविघानसार--कयलमाधव में व०७। 
मुहतंदिवरण। 
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मुह॒तंवृत्ततात। 

मुहृतंशिरोमणि--रामचन्द्र के पुत्र धर्मेदवर द्वारा। 

मुहूर्तसप्रह--सिद्धेश्वर के सस्कारमयूख में एव स० कौ० 
मेब०॥ १६५० ई० के पूत्ं। टी० लक्ष्मीपत्ति द्वारा। 

मुहू्तसदंस्व--दूव के पुत्र वि, लात्मज रघुवीर द्वारा! 
काशी मे स० १५५७ (१६३५-३६ ई०) में गीत! 
नो० (जिल्द १, ,० १०९)। 

मूहतंसार--बर्नेछ (तजौर, पृ० ७९ ए)। 

मुहृतंसार--भानुदत्त द्वारा। 

मुहतंसारिणों। 

मुहतंसिद्धि 

मुहतंसिद्धि--नागदेव द्वारा। 

मुहृतंसिद्धि--महादेव द्वारा। 

मुह्तसिन्धू--मघुमूदन मिथ द्वारा। राहौर मे मुद्रित) 

मुहूर्तस्कन्ध--वृहस्पति द्वारा। 

मुहूर्तामृत--रघु० द्वारा ज्योतिस्तत्त्व भें उल्लिखित। 

सुहृर्ताक---सृत्युक्जय कोबिल द्वारा । ठी० श्रम, ढेखक 
द्वारा। 

मुहूर्तालंकार--.भ रव के धुत्र गगाधर द्वारा। श० से० 
(५५४, माघ १५ (१६३३ ई०)। स्टीव ((९ 


३४३)। 
मुहूर्तालंकार---जयराम द्वारा। 
मुहूर्तावलि। 
सूर्खहा--सकल्पवाक्या, नान्‍्दीशाद्ध, तिथिव्यव॑स्था) 


एकोद््टकालन्यवस्था, श्राद्धव्यवस्था, गोवधादि- 
प्रायश्चित्त, व्यवहा रदायादिव्यवस्या, विवाहनक्षत्रादि 
पर उत्तम ग्रन्य। दे० नो० (जिल्द ३, पृ० ४९) एव 
नो० न्यू० (जिल्द २, पृ० १४६-७)। 
मूतिप्रतिप्ठा--नो० न्‍्यू० (जिलद ७ पृ० २९३)। 
मू्तिप्रतिष्ठापन। 
मूलनक्षत्रशान्ति। 
मूलनक्षत्र्ञान्तिप्रयोग---झऔनक का वहा गया है। 
मूलझान्तिनिर्णय--स्टीन (पृ० ९९)। 
मूलशान्तिविधान। 
मूलशान्तिविधि--मघुसूदन ग्रोस्वामी द्वारा। 


धर्मशास्त्रीय प्रन्यसूची- 


मूलादिशान्ति। 
मूल्यनिरूपण--गोपालकइत (सें० श्रा०, सं० ४३२६ )। 
मूल्यसंग्रह-- (या मूल्याध्याय) वापुभट्ट ढारा। संक- 
ल्पित दान देने में असमर्थता प्रकट करने पर धनत- 
दण्डों के सम्बन्ध में एक संक्षेप॥ गोपाल्भाष्य का 
उल्लेख है। पाण्डु० तिथि शक १७५६ हैं, गो? 
(जिल्द १०, पृ ० २३८) 
मल्याध्याय-- (कुल ५॥ इलोकों में) कात्यायन ईत 
माना गया है। गाय एवं अन्य सम्पत्ति के दान के 
स्थान पर धन देने के विषय में। दे० बी० बी० 
. आर० ए० एस्‌० (जिल्द २, १० १७१) ॥ टी० 
कामदेवदीक्षित द्वारा, नो० च्यू० (जिल्द ३, भूमिका, 
पृ० ४)। दी० गोपालजी द्वारा। टी० बालकण्ण 
के पुत्र बिंदू छ (उपाधि वैष्णव, श्रीपुर के वासी ) ; 
१६७० ई० के पदचातू। 
मृत्तिकास्तान। 
सृत्युझजयस्मुति--हेमाद्वि (दानखण्ड, पु० ७६४-६५, 
७८४) द्वारा एवं दानमयूख में उल्लिखित। 
मृत्युमहिषीदानविधि--- (किसी की भृत्यु के समय भैंस 
का दान) । 
मेत्रायणीयगृह्यपदार्थानुऋल । 
मेन्नायणीगुह्वापद्धति--मैत्रायणी शाखा के अनुसार १६ 
हि संस्कारों पर। अध्याय का नास पुरुष है। 
संत्रायणीगुह्यपरिशिष्द--हुलूयुव, हेंमाद्वि एवं म० परा९ 
द्वारा व०। 
भेत्रायणीयौध्वंदेहिकपद्धति--दे० क्रियापद्धति। 
मोक्षकल्पतद-... (ऋत्यकल्पतरु या कल्पतर का एंक अंश) 
लक्ष्मीवर द्वारा। दे० प्रक० ७७। 
सोक्षेददरनिबन्ध--पारस्करगृह्मपरिशिष्ट की टी० में 
गदाधर द्वारा व०। सम्भवतः यह मोक्षेश्वर के पुत्र 
ब्रह्मा्क॑ का. प्रइनज्ञानदोप-पुच्छाप्रकरण दी है। 
बीकानेर (पृु० ३२१५-३२६) । 
मोहचूडोत्तर--- (या मोहचूछोत्तर) हेमाद्वि (३।२॥८८ ३२ 
मोहचौरोत्तर), नि० सि० में व०। 


ऋ 


पजुवेलल्‍्लभा-- (या कर्मसरणि) वल्ल्भाचायय के प्र वं 


ः यतिधर्मप्रकाश---विश्वेदवर 


१५९१ 


गोपीनाथ के भाई विदृठल दीक्षित या विद्ठलेश 
द्वारा। आह्िक, संस्कार एंवं आवसश्याधान (गमृह्य 
अग्नि स्थापित करने) पर तीन काण्ड (अजुर्वेद- 
के अनुसार)। अलवर (सं० ११८० )। 

यजुरविवाहपद्धति। 

यजुरवेदिवृषोत्सगंतत्व--रघु० द्वारा। दें? मेक? ६०३) 

यजुर्वेदि्ाद्वतत््वत--रघु० ढारा। दे० प्रक० १०२। 

यजुर्वेदीय्ञाद्वविधि--ढोण्ड द्वारा! दे० शद्धविधि। 

यजुःशाखाभेदतत््वनिर्णय--पाण्डुरंग टकले. द्वारा। 
बड़ोदा (सं० ३७४) | लेखक का सिद्धान्त यह है कि 
जहाँ कहीं यजुर्वेद' शब्द स्वयं आता है वहाँ तैत्तिरीय 
शाखा' समझना चाहिए न कि बुक्लयजु ० | 

यज्ञपावर्वेसंग्रहकारिका--पा रस्कर गृझे० पर गदाधर- 
भाष्य में व०। 

यज्ञसिद्धान्तविप्नह---रामसेवक दारा। 

यज्ञसिद्धान्तसंग्रह--+रामप्रसाद ढारा। 

यज्ञोपवीतनिर्णय । 

यज्ञोपवीतपद्धति--ग्णेह्वर के पुत्र रामदत्त द्वारा। 
वाजसनेयी शाखा के लिए । 

यतिक्षौरविधि--मधुसूदनानन्द ढवारा। बड़ोदा (सं० 
५०१५) । 

धतिखननादिध्रयोग---श्रीशैलवेदकोटी र लक्ष्मण द्वारा। 
यतिवर्मसमुच्चय का उल्लेख है। ८ 

यतिधर्म--पुशषोत्तमानन्द सरस्वती द्वारा। लेखक एर्णा- 
नन्‍द का शिष्य था। ह 

यतिधर्म---अज्ञात | 

यतिधर्मप्रकाश--वासुदेवाश्रम द्वारा। ,बड़ोदा (सं० 
१२२८५) । 

दवर द्वारा) यह यत्थमंसंग्रह 
ही है। ह 

यतिधर्मप्रवोधिनी--नीलकण्ठ यतीन्द्र द्वारा। . 

यतिघर्मसंग्रह--अज्ञात (नो०, जिलल्‍द ९, पृ० २७८)। 
सर्वेत्रवम द्वंकराचार्य के अनन्तर आबचार्यपरम्परा 
एवं मठास्ताय का वर्णन ह्ठ और तब यतिवर्म 
का । " 


शषरर२ 


यतिपघर्मप्नंप्रह--सर्वत्ञविश्वेश के शिप्य विश्वेश्वर 
सरस्वती द्वारा। आनन्दाश्रम (पूना) द्वारा प्रवा०) 
यतिपम॑प्तम्‌छ्चम--यादवप्र काश द्वारा । वैष्णवा के लिए 
११ पर्षों भें। 
यतिघरमत्तमुच्चप---रघुनाथ भट्टाचार्य द्वारा। 
पतिधमंसमुच्चय--सर्वंत्ञ विश्वेश के शिष्य विश्वेश्वर- 
सरस्वती द्वारा। पाण्डु० (नो०, जिल्‍द ८, १० २९३) 
की तिथि श्व० १६६८ (१६११-१२ ई०)। इसे 
यतिधमसग्रह (उपयुक्त) भी कद्टा जाता है। 
चतिनित्यपद्धति--आनन्दानन्द द्वारा (बडोदा, स० 
५०१७)। 
यतिपत्नौधर्मनिकषण--धूर्णानन्द के शिष्य पुर्पोत्तमानन्द 
सरस्वती द्वारा। 
यतिमरणोपपुक्तांशसप्रह । 
पतिलिगसमर्थन--तीत स्कन्धा म। 
प्रतिवन्दननिषेष । 
यतिवन्दनशतदूघणी । 
पतिवन्दनसमर्धन। 
यतिवल्लभा-- (या सन्यासपद्धति) विश्वकर्मा द्वारा। 
सन्यास यतिं के चार प्रकारों (कुंटीचक, बहुदब, 
हस एवं परमहस) एवं उनके क्तव्या पर। नो» 
(जिल्द १० १७५) | विधानमाला की चर्चा हुई है। 
पतिसस्कार-- (भप्रतापनारसिह का एवं भाग)। 
यतिसस्कार--पुत द्वारा यति की अन्त्यप्टि एवं श्राद्ध 
पर। तो० (जिल्द १०, पु० १०)॥। 
प्रतिसहकारप्रयोग--रायम्भट्टू द्वारा। 
मतिसस्कारभयोग---विश्वेश्वर द्वारा। नो० (जिल्द ३ 
पू० १७३) । 
भ्रतिसस्‍्कारविधि-- (दो भिन्न प्रन्य) दे० स्टीन (प० 
९२६)! 
यतितस्कारविधिनिर्णय--दण्डिक आ० (पूृ० ५१३, 
स० १६४७॥)॥ 
यतिसस्कारोपयोगिनिर्णय। 
बतिसन्ध्यावातिक--शकर के शिष्य सुरेशवर द्वास। 
नो» (जिल्द १०, पु० ९)। 


घर्मेशास्त्र का इतिहास 


सतिसिद्धान्तनिर्णय-.-सच्चिदानत्द सरस्वती द्वारा) 

चत्पनुष्ठान । 

यत्यनुष्ठानपद्धति--हवरामरद द्वारा। 

यत्यन्तकर्मपतति--रधुनाव दारा। 

यत्याचारसप्रहीयपतिसस्कारप्रयोग---विश्वेश्वर सरस्वठी 
(ना०, जिल्द १, पृ० १७४)। 

यत्याचारसप्तपिप्रुजा । 

यत्याराधनप्रयोग। 

यत्याह्िक--बडोरा (श्र० ८५६३)। 

पमस्मृति--दे० प्रव० ४९, जीवानन्द (भाग १ [९ 
५६० ५६७) एवं आनदाश्रम (पृ० ११२ ११६) 
द्वारा प्रका०) 

मल्लाजीय--यल्लुमट्ठ कै पुत यदछाजि ढारा। अत्पेष्टि, 
सपिण्डीक्रण आदि पर। आइवल्ञयनसृत्र, मारदीशर 
सूत्र और इनके भाष्या तथा शौनव' पर आधारित! 

पशवन्तभास्कर--पुरुपोत्तमात्मण हरिमट्ठ के 9 
आपाजिभ६-तनुज हरिमास्पर या भास्कर द्वारा। 
बुन्दलखण्ड के राजा इन्द्रमणि के पुत्र यद्यवन्तदव कै 
आतजय से। बीकानेर (पृ० ५०८) में इसका एक अई 
संवत्तरइत्यप्रवाश है। नो» (गिल्द ४, पृ० २६९)। 
हरिमट्टू ध्यम्वकपुरी से आये थे और काश्यपगोत 
के थे एवं आपाजिभट्ठ काशी में रहते थे। रग० 
१६७६। 

याक्षवल्वयस्मृति--दे ० स० १, प्र० ३४। दी० अपरा्क 
द्वारा, दे० प्रक० ७९। टी० कुलमणिद्वारा। टी० 
देवबोब द्वारा, रघु० के शुद्धितत्व में व०। टी० 
धर्मेदवर द्वारा शूल्पाणि के प्रायश्चित्तविवेक में 
ब० (पृ० ५१९)। ही० बालक्रीडा, विश्वहप 
द्वारा, दे० प्रक० ६०॥ टी० पर टी० विभावना! 
ही० पर टी० जमृतस्यन्दिती (सोमयाजी दाय)। 
टी० पर टी० बचनमाल्प, सोमयाजी वे' शिष्य के 
शिष्य द्वारा। टी० पर टी9 अन्नात्त। दी० मिता+ 
क्षरा, मयुरानाथ द्वारा । टी० मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर 
ढारा, दे० प्रक० ७०, मित्ताक्षरा की टीवाओ के 
लिए देखिए 'मिताक्षरा'। टी० रघुनाथमट्ट दीरा। 


धर्मशास्त्रीय प्रन्यसूची 


टी० शूलपाणि की दीपकलिका (दे० प्रक० ९५)। 
टी० वीरमिन्रोदय, मित्रसिश्र द्वारा; दे० प्रक० 
१०८ (चौखम्भा से एक अंश प्रका०)। 
याज्ञिककमलाकरी---सें ० प्रा० (सं० ४४१४)। 
यात्राप्रयोगतत्व--हरिशडू:र द्वारा। 
यात्राविवाहाद्युपाय---नो ० न्‍्यू० (जिल्द २,पृ० १४९) | 
पुक्तिकल्पतर--भोजदेव कृत। शासन एवं राजनीति 
के विपयों पर, यथा--दूत, कोप, कृषिकर्म, वर, 
यात्रा, सन्बि, विग्रह, नगर-निर्माण, वास्तुप्रवेश, 
छत्र, व्वज, पद्मरागादिपरीक्षा, अस्त्र-शस्त्रपरीक्षा, 
नौका-लक्षण आदि पर। स्वयं भोज, उछना, गर्ग, 
बृहस्पति, पराशर, वात्स्य, लोहप्रदीप, झार्डगवर एवं 
कतिपय पुराणों का हवाछा दिया गया हैं। कलकत्ता 
ओ०सी० (सं० १) द्वारा प्रका०। 
युगाणंव--.पें ५ प्रा० (सं ० ४४१ ८) ॥ 
युद्धकुतूहलू। 
पुद्धकोशल--रुद्र दवारा। 
युद्धचिन्तामणि---रामसेवक त्रिपाठी द्वारा। 
पुद्धजयप्रकाश---दु:खभज्जन द्वारा। 
पुद्धजयार्णय--रघु० के ज्योतिस्तत्त्व में व०। 
उंडेजयार्णब--अग्निपुराण ( अध्याय १२३-१२५ ) 
से। 
पुदजयोत्सव--डी ० अज्ञात। टी० मथुरानाथ शुक्ल 
छदारा। टी० रामदत्त द्वारा। 
युद्धजयोत्सव-- 'गाराम द्वारा, पाँच प्रकाशों में। 
अलवर (उद्ध/ ५५१)। 
पुदयात्रा--रघु० के ज्योतिस्तत्त्व में ब०। 
पुबरत्नावली $ 
*गनाथदेशिकांक्लिक--रंगनायदेशिक द्वारा। 
रजतदानप्रयोग--कमलाकर दारा। 
रत्नकरण्डिका---द्रोण गरा। हु० प्र० (पृ० १०-११, 
पष्डु० तिथि सं० ११८९ अर्थात्‌ ११३२-३३ ई०) । 
वाजसनेधियों के कृत्यों पर। ड० का० (२७३, 
१८८६-९२) की पाण्ड ० अपूर्ण है, इसमें प्रायश्चित्त, 
स्ृष्दास्पृप्टप्रकरण,णावाशौच, श्लाद्ध, गृहस्थाश्षमवर्म, 


१५९३ 


दाय, ऋण, व्यवहार, दिव्य, कृच्छू आदि पर विवेचन 
हैं। 

रत्तकोश--हेमाद्िि (३३२७५०), 'रघु० (मलमास- 
तत्त्व) एवं टोडरानन्द द्वारा ब०। 

रत्नदीपविव्वप्रकाद ! 

रत्नमाला--शतानन्द द्वारा; ज्योतिस्तत््व (जिल्द १, 
पुृ० ५९६) में व०। 

रत्नमाला---रघु० (शुद्धितत्त्व), गोविन्दार्णव, निर्णयदीप 
में व०। सम्भवतः श्रीपति या शतानन्द का ग्रन्थ । 

रत्वसंग्रह--नि० सि० में व०। 

रत्तसागर--नि० सि० में व०। 

रत्ताकर--दे० प्रक० (चण्डेश्बर) ९०। 

रत्ताकर--- ऐपाल द्वारा। 

रत्ताकर--रामप्रसाद द्वारा। स्टीन (पुृ० १००) में 
प्रायश्चित्त का अंश है। 

रत्नाणंव--रघु० द्वारा व०। 

रत्वावलि--हेमाद्वि (३३२।८५७ ) एवं रघु० (मलूमास- 
तत्त्व) में व०। 

रथसप्तमीकालनिर्णय । 

रचिसंक्रान्तिनिर्णय---मावव के पुत्र रघुनाथ द्वारा। 

रसामृतसिन्धु---सदाचा रचन्द्रिका (सम्भवतः भवित पर) 
में व०। 

राघवभट्टीय---नि० सि० में व०। 

राजकौस्तुम--- (या राजवर्मकीस्तुभ ) अनन्तदेव दवारा। 
दे० प्रक० १०९। 

राजवर्मसारसंग्रह--तंजो र के तुलाजिराज कृत कहा गया 
है (१७६५-१७८८)॥ 

राजनीति---अज्ञात । 

राजनीति--देवीदास हारा। 

राजनीति---भोज द्वारा। 

राजनीति---वरूचि (?) दारा। वन्वन्तरि, ,, ,* 
आदि नवरत्नों के प्रसिद्ध इकोक से इसका आरम्भ 
है। दे० बर्नेल (तंजौर, पु० १४१ बी)। 

राजनीति-- काशी के हरिसेन रा। 

राजनीतिकामधेनु--चण्डेशवर के राजनीतिरत्नाकर 


शप्रढट 


द्वारा ब०। 
राजदीतिप्रकाश--मित्रमिश्र द्वारा। वौरमित्रोदय का 


एक अश। चौखम्भा स० सी» द्वारा प्रका०। 
राजबीतिप्रकांश-- रामचन्दर अल्लडीवार द्वारा) 
राजनीतिमयूख--नीलकण्ठ का नीतिमयूल ही है। 
राजनीतिश्ञास्त्र--चाणवय द्वारा। ८ अध्याय एव लूग० 
५६६ इलाको मे। विट० एवं कीय (२,प१० १८२)। 
राजभूषणी-- (नृपभूषणी ) रामानन्द तीर्थ द्वारा। मनु- 
स्मृति की वुल्लूक्श्त टीका का उल्लेख है। - 
राजमार्तप्ड--भोज द्वारा। दे० प्रक० ६४। ड का० 
(स० ३४२, १८७९-८०) मे राजमार्तेण्ड ग्रन्य हैं, 
जिसमे धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ज्योतिष का उल्लेख 
है और ब्रतवन्यवारू, विवाहशुमवाल, विवाहराशि- 
योजनविधि, सब्रान्तिनिर्णय, दिनक्षय, पुरुषरक्षण, 
मेपादिकग्तफल के विपय हैं। पाण्डु० की तिथि 
स० १६५५ चंत्र (१५९८ ई० एप्रिल) है। टी० 
गणपति द्वारा। 
राजलासक--सरस्वतीविलास मे व० (मंसूरसस्करण, 
प्‌ृ० २१)। 
राजवल्‍लभ-- (सूतघार मण्डनमिश्र द्वारा ?) महादेव 
के मुहरतदीपक से च०। 
राजाभिषेक--अनन्त द्वारा) 
राजाभिषेकभपोग-- (नील्कण्ठ के नीतिमयूख' से)। 
राज्याभिषेक-- (टोडरानन्द से)। 
राज्याभिदेकपद्धति--दिनक्रोदयोत का एक भाग। 
राज्याभिषेकपद्ति--अनन्तदेव द्वारा। 
राज्याभिषेकष्पद्धति--विश्वर्मा के पुत्र शिव द्वारा। 
राज्याभिषेकप्रपोग--रामइप्ण के पुत्र क्मछाकर द्वारा। 
दे० प्रक० १०६॥ 
राज्याधिपेस्ण्पोग---माववमद के पुर रघुनाथ समा 
स्थपत्ति द्वारा! 
रामकल्पदुम---कमछाकर के पुत्र अनन्तभट्ट द्वारा। 
दस काण्डा भे विमकत, यथा क्रम से---काल, श्राद, 
ब्रत, संस्कार, प्रायश्चित्त, शान्ति, दान, आचार, 
राजनीति एवं उत्स*॥ औफेर्ट के मत से केवल 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


७ वाण्ड हैं, दिन्तु एवं पाण्डु० में उपयुक्त काण्ड 
हैं। १६४०-१६७० ई०। बीकानेर [पृ०४४६- 
४७) । 

रामकौतुक--निर्ययामृत एवं नि० स्रि० में व०। 

रामतत्त्वप्रकाश--सायण इत माना गया है। 

रामदेवप्रसाद-- (उर्फ गोत्रश्रवरनिर्णय) शम्भुदेव के पुत्र 
विश्वनाथ था विश्वेश्वर द्वारा। झक स० १५०६ 
(१५८४ ई०) मे प्रणीत। 

रामनवमोनिर्णय--गोपालदेशिक द्वारा । नि० सिं० उ० 
है। 

रामतवमीनिर्णय--विद्‌ठलदीक्षित द्वारा । 

रामनाथपद्धति--रामनाय द्वारा। 

रामनित्याचनपद्धति--चतुर्मुज द्वारा। 

रामनिबन्ध--दीक्षितवाबू के पुत्र श्रीमवनन्‍्दात्मम 
क्षेमराय द्वारा। १७२० ई० में प्रणीत (अलवर, 
स॒० १४३१)। 

रामपूजाबिधि---क्षेमराज द्वारा। अलवर (स० १४३२ 
एवं उद्धरण ३४१)।॥ 

'रामपूजापद्धति---रामोपाध्याय द्वारा। स्टीन (पृ० 
१०१)॥ 

शामप्रकाश-- (१) कालतत्त्वाणव पर एक दी ०) (२) 
कषपाराम के माम पर सगृहीत धामिक ब्रतो पर एंक 
निवन्ध, इृपाराम यादवराज के पुत्र, माणिक्यचद्र 
के राजकुल के वशज एव ग्रौडक्षत्रकुलोदुमव कहे गये 
हैं, वे जहाँगीर एवं शाहजहाँ वे सामन्‍्त थे। इप्डि० 
आ० (जिल्द ३, १० ५०२) के मत से काग्मीताय 
के पुत्र एव रामदेव चिरड्जीव के पिता राधवेन्द्र इस 
ग्रन्य के वास्तविक भ्रणेता थे। हेमाद्वि, माघव एवं 
गौड के लेखको का आधार लिया गया है। अलवर 
(ल० १४३३) के सत से यह कण्शतत्वविवेचन पर 
आधारित दीका है। विन्‍्तु इण्डि० आ० के विवरण 
से ऐसा नही प्रतीत होता। 

रामप्रसाद--देखिए तीर्थ रत्नाकरा 

इामानुजनित्यकषमंपद्ति--दे० पीटर्सन (छठी रिपोर्ट, 
पूृ० १०७)। 


धर्मशास्त्रीय प्रन्थसूची 


रामारचनचन्द्रिका--रघु ० के तिथितत्त्व में तथा नि० सि० 
में व०। 
रफ्मार्चनचन्द्रिका---अच्युताश्रम द्वारा। 
रामारचनचन्द्रिका--परमहंसपरित्राजकाचार्य श्री मन्मुकुन्द 
वन के शिष्य आनन्द वत यति द्वारा। पाँच पटलों में 
(ड० का० पाण्डु० ४४०, १८९१-९५; तिथि शक 
'१६०७, अर्थात्‌ १६८५ ई०)। चार पटलों में। 
वस्ि८्ठ से गौड़पाद, गोविन्द, शद्धू राचार्य, विश्वरूप, 
सुरेबवर तक की गृरु परम्परा का उल्लेख है। दी० 
लवुदीपिका, गदाघर छारा। 
रामाचेनचन्द्रिका---कुलमणि शुक्ल द्वारा। 
रामाउंनदर्पण--अलवर (सं० १४३५)। 
रामाउनदीपिका | 
रामार्चनपद्धति-...रामानन्द द्वारा। 
रामाचंनरत्नाकर->-केशवदास छारा। अहल्याकामधेनु 
में चण। 
रासाचेनपद्धति--शुद्धितत्त्व एवं श्राद्धततत्व (१० २१२) 
में रघु० द्वारा व०। 
सहप्रकाश--गदाध द्वारा। 
पसयात्रापद्धति----रघु० द्वारा! दे० प्रक० १०२। 
रासयात्राविवेक--शूलपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५। 
रट्रकलशस्यापनविधि---नारायण के पुत्र रामकृष्ण ढ्वारा। 
रंद्रकल्प १ 
रेद्रकल्पतरु-...... (१) अज्ञात (बर्नेल, तंजीर, पु० १३८ 
ए), सं० १७१४ (१६५७-८ ई०); (२) विश्वे- 
* वर के पुत्र द्वारा। 
रैद्कल्पबुम--. (या महा द्रपद्धति) उद्धव द्विवेदी (काशी 
निवासी ) के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। हेमादि, टोडरा- 
नन्द, प्रयोगपारिजात, रुद्रकारिका (परशुराम- 
लिखित), नि० सि० का उल्लेख है। १६४० ई० 
के उपरान्त। 
र्चिन्तामणि---( या द्रपद्धति ) विश्लाम के पुत्र 
शिवराम द्वारा (छन्‍्दोगों के लिए)। बड़ोदा (सं० 
८०१ ८) | 


देद्रजपसिद्धान्तशिरोमणि-.-रामचन्द्र एजम्म माप्णा। एंकम 


१२८ 
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विशाल ग्रन्थ। बड़ोदा (सं० १०९४६) में श३ 
प्रकरण हैं; सम्भवतः इससे अधिक प्रकरण 
हैं। न्‍ 

रुद्रपद्धति--- ( १) कर्ण के पुत्र परशुराम द्वारा। छेखक 
गैदीच्य ब्राह्मण था। महारुद्र के रूप में शिवपुजा का 
वर्णन है। रुद्रजपप्रशंसा, कुण्डमण्डपलक्षण. पीठपुजा- 
विधि, न्‍्यासविधि पर कुल १०२८ इलोक हैं। सं० 
१५१५ (१४५८ ई०) में प्रणीत। इसका  द्व- 
कारिका' नाम भी है। (२) इसी विषय पर एक 
अन्य छोटा निवन्ध, भमिका कुछ अंश में समान है। 
१४७८-१६४३ ई० के बीच में प्रणीत (इण्डि० आ०, 
पृ० ५८४) । (३) विश्वनाथ के पुत्र अनन्तदीक्षित 
द्वारा। बड़ोदा (पाण्डु० ८०३०; तिथि सं० १८०५ 
अर्थात्‌ १७५२-३ ई०)। (४) तैत्तिरीयशाखा के 
अनुसार रुद्रश्रयोग का विवरण, यद्यपि रुद्र सभी 
शाखाओं में वाचित होता है। आया है--स्मातं- 
रुद्रप्रयोगस्य वीधायनसूत्रमूलकत्वेन बह वृचादीनां च 
तत्र बीधायन ग्राह्मम्‌।_ : पंचवथा रूप॑ रुद्री रूघुरुद्रो 
महारुद्रोडति द्रश्चेतिएकादशगृणवृद्धया | सर्वेञूच त्रेघा 
जपरुद्रो होमरुद्रोषभिषेकरुद्रस्चेति।/ इण्डि० आ० 
(पूं० ५८०, सं० १७८३; पाण्डु० की तिथि सं० 
१५८७, १५३०-३१ ई०)॥। रूपनाथ कई «वार 
उ० है! 

र॒द्रपद्धति-- (मैत्रायणीय) बड़ोदा (सं० २४५२)॥+ 

रद्रपद्धति----आपदेव 7रा। 

रुद्रपद्धति---सदाशिव के पुत्र काशणीदीक्षित द्वारा। 
इसे रुद्रातुष्ठानपद्धति एवं महारुद्रपद्धति भी कहा 
जाता है। है 

रुद्रपद्धति--रासेश्वरभट्ट के पुत्र नारायणभट्ट द्वारा। 
यद्यप्यनेकासु शाखासु रुद्र: पठयते तथापि तैत्तिरीय> 
शाखानुसारेण रुद्र: पठयते॥ 
रुद्रपद्धति--रामकृष्ण के पुत्र भास्करदीक्षित द्वारा। 
(शांखायनगृह्य के अनुसार)। 


रुद्रपद्धति---रेणुक द्वारा। पाण्डु० की तिथि १६०४ सं० 
(१६८२ ई०) नै (बीकानेर ए० ८०-८६. 


१५९६ 


रुद्रपद्धति--शम्भुदेव के पुत्र एवं रामदेव के छोटे भाई 
विश्वनाथ द्वारा (माध्यन्दिनीयों के छिए)॥ 

झुइपूजापद्धति-नसोटर्सन (छठी रिपोर्ट, पू० १०९)।॥ 

रुद्रविधानपद्धति--पदाशिव दीक्षित के पुत काग्रोदोक्षित 
द्वारा। 

शद्रविधानपद्धति--चन्द्रवूड द्वारा। 

रुद्विलासनिवत्भ--नन्दनमिश्र द्वारा। 

रइस्तानविधि>-- (या रुद्रस्‍्नानपद्धति) नारायणभट्ट के 
पुत्र रामकृष्ण द्वारा। कमलाकर के झान्तिरत्व मे 
ब०। लग० १५७०-१६०० ई०। 

रेद्रप्रतिष्ठा । 

ददलघुन्यास--र४पूजा के लिए नियमपद्धति। 

रद्सूत्र-- (या रुद्योग) उद्धव के पुत्र अतन्तदेव (काशी 
के रहने वाले) द्वारा। इसे त्रेविद्यमौद (वाजसनेय 
शाखा के लिए) भी कहा जाता है। पीटर्सन (पाँचवी 
रिपोर्ट, पृ० १७५) । 

राद्रक्षपारण। 

रद्ाक्षपरीक्षा। 

रद्ानुष्णानपद्धति--रामेश्वर के पुत्र नारायण द्वारा। 
ड० का० (स० २८३, १८८६-९२)। यह उपर्युवत 
रुद्रपद्धति (४) ही है, ऐसा प्रतीत होता है। 

रद्रानुष्ठानपद्वति--सवज्ञ कुछ के मेगनाथ द्वारा। 
महार्गव पर प्रवान रूप से आधारित । 

शद्ानुष्ठानपद्ति--बह्लालसूरि के पुत्र श्र दारा! 
ब्रतोद्यापनपद्धति में ब०॥ छूग० १७५० ई०। 


शदानुध्ठानपद्धलि--- (या दीपिका) दे० द्धपदनि' 
ऊपर! 

ददानुष्दानप्रपोग--मप्रेश्वर के पुत्र खण्डभट्ट (अथा- 
चित] द्वादा। 

दड़ाचंतचन्द्रिका--शिवराम द्वारा। 


ददाचंनमजरी--वेदागराय द्वारा। दे० महाददपद्धति। 
झूपतारायणीय-- (पद्धति) शकितिगिह के पुत्र उदयसिह 
खपनारायण दारा। ड० बा० (सं० २४०, १८८१- 
४२) में वश्मावठी दी हुई है। इसमे तुआावुदप्र आदि 
पाइश मद्रादाना, कुपवायीत दा गादिविधि, नवप्रहद्धोम, 
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अपुतहोम, लक्षह्ोम, दुर्गेत्मिद का वर्णन है। भोजराज, 
लक्ष्मीघर (कल्पतरु), हेमाद्रिं, चण्डेश्वर, पारिजात, 
हरिहर, भीमपराक्रम, विद्याघर, चिन्तामणि, वर्षदीए, 
महादानपद्धति (रपनारायणढ़त) पर आधारिता 
नारायणभट्ट की जलाशयारामोत्स "पद्धति में ब० 
१४५०-१५२५ ई० के बीचा 
रेणुकारिका--(या. रेणुककारिका) देर ऊपर 
4पारस्करगृह्यकारिका'। १२६६-६७ ई० में प्रणीता 
क्क्षणप्रकाश--मित्रमिश्र द्वारा। वीरमित्रोदय (राज- 
नीति पर) का एक भाग। चौख्म्मा स० सौ० में 
प्रका०] ५ 
लक्षणरत्नमालछिका--विश्वनाथ के पुत्र नारीजि पण्डित 
द्वारा। वर्गाथमाचार, दैव, राज, उद्योग, शरोर पर 
पाँच पद्धतिया मे। लगता है, यह छेखक की पुस्तक 
लक्ष्मणशतक की एक टीका है।&दै० बनेंछ, वैजोर 
(पृ० १३२ एवं १६४ बी)। 
लक्षणशतक--तारोजिपण्डित द्वारा ! 
झक्षणसंप्रह--हेमाद्वि (दानखण्ड, पृ० ३१८) एवं 
कुण्डमण्डपसिद्धि द्वारा ब०। 
सक्षणसमुच्चय--हेमादरि द्वारा। भरीर रक्षणों के एव 
प्राकृता पर। दे० वीकामेर (पृ० ४११)॥ 
रूक्षणसमुच्चयं--हेमाद्वि (दानद्षण्ड, पृ० ८२३) एवं 
नि० सि० में व०। 
रूज्षणसारसमुच्चय--शिवलिगों के निर्माण के तियम। 
३२ प्रकरणा में। 
झक्षहोमपद्तति-- (१) सदाशिवदीक्षित के पुत्र वाणी 
दीक्षिवद्वारा ! (२) पुरुषोत्तम वे पुत्र गोविर्द दारा। 
(३) रामेश्वर के पुत्र नारायणभट्ट द्वारा; देश प्रक० 
१०३॥ 
छज्षणसमुच्दय--महादेव के मुहू्तदीषक में ध० 7 
लदमोनारायणार्वाक्षीमुदी--शिवानन्द_ स्वामी दारा। 
५ पाथा मे। 
सद्मीसपर्यातार--श्रीनिवास द्वारा । 
खूपुशारिशा--देवदत्त के पुत्र विष्णुशर्मा द्वारा (माधभ्य- 
श्िनशाता के लिए)। बड़ोदा (सं० १२०७२) 
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तिथि सं० १५५२ एवं संख्या ४०५५ की तिथि ६५०७ 
संवत्‌ । 
लघुकालनिर्णय--माववाचार्य द्वारा । प्रथम इलोक 
व्यास्याय माबवाचार्यो धर्मान पाराशरानय' है और 
अन्तिम है--“व्यतिपाते च वैधृत्यां तत्कालव्यापिनी 
तिथि:' (दे० बीकानेर, पृ० ४०८-४०९) । 
लघुचाणवय । 
लघुचिन्तामणि--वीरेश्वरभट्ट गोडवोले द्वारा। 
लघुजातिविवेक--शूद्रकमछाकर में व०। 
लघुनारदस्मृति--नि० सि० एवं सं० कौ० में ब०॥ 
लघुनिर्णय---शिवनिधि द्वारा (बड़ोदा,सं० १२८५४) 
रघुपदति-- (या कर्मतस्‍्वप्रदीपिका) -रघुनाथ के पुत्र 
पुरुषोत्तमात्मज क्ृष्णमट्ट द्वारा। कारिका, वृत्ति, 
वामनभाष्य एवं जयन्त पर आवधारित। आचार, 
व्यवहार पर विवेचन) नो० (जिल्द १० पृ० 
२४८) ; बढ़ोदा (सं० १४२२, पाण्डु० संवत्‌ १५९२, 
१५३५-६ ६०) । चन्द्रिका, स्मृतिसार एवं स्मृत्यर्थ- 
सार का उल्लेख है। १३२०-१५०० ई० के वीच। 
लघधुपाराशर स्मृति । 
'लधुवृहस्पतिस्मृत्ति 
लघुयमस्मृति--अपराक (याज्ञ ० १२३८) एवं हलायुव 
(ज्राह्मगसर्वस्व) द्वारा उल्लिखित। 
लघुवसिष्ठस्मृति । 
जधुविष्णुस्तृति-अपरार्क एवं हलायुध (त्राह्मणसर्वस्व ) 
द्वारा व०। आनन्दाश्रम (पृ० ११७-१२३) दारा 
अका० | 
« “पुष्पास--संस्कारमयूख में व०। जीवानन्द (भाग २, 
१०. ३१०-३२०) द्वारा: प्रका०। 
लघुदंसस्पृति--आनन्दाश्रम (पृ० १२४-१२७) द्वारा 
भंका० । 
'लघुशातातपस्मृति--आनन्दाश्रम (पृ० १२८-१३५ ) 
द्वारा प्रका० । 
जघुवीनकस्मृति--. १४४ इलोकों में (बड़ोदा, सं० 
११८६३) । 
लघुहारीतस्मृति--अपराक॑ द्वारा व०। आननन्‍्दाश्रम 
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(पृ० १ ३६-१४१) एवं जीवानन्द (साग १, पृ० 
१७७-१९१) द्वारा प्रका० । 

लष्वत्रिस्मृति--जीवानन्द (भाग १, पृ० १-१२) हारा 
प्रका० । दे० प्र० १६। 

लघ्वाइवलायनस्मृुति--आनन्दाश्रम (पृ० १४२-१८१) 
द्वारा ग्रका०। 

ललिताचंनचन्द्रिका---विद्यानन्दनाथ केगुर सच्चिदानन्द- 
नाथ द्वारा। 

ललितार्चनदीपिका। 

ललितार्चनपद्धति--स्वयं प्रकाशानन्दनाथ के शिष्य चिदा- 
ननन्‍्दनाथ द्वारा। सम्भवतः यह ललिताचनचन्द्रिका ही 
है । 

लवणश्राद्ध-- (मृत्यु के उपरान्त चौथे दिन मृत को 
लवण की रोटियों के अपंण पर)। " 

लिखितस्मृति--दे० प्र० १३। जीवानन्द (भाग ३, 
पु० ३७५-३८२) एवं आलनन्दाश्रस (पृ० १८२- 
१८६) द्वारा प्रका०। ड० का० (पाण्डु० ४४, 
१८६६-६८) में ६ अध्यायों में एक लिखितस्मृति है, 
जिसमें वसिष्ठ एवं अन्य ऋषि लिखित से चातुववेष्य॑- 
धर्म एवं प्रायशिचत्तों के प्रश्त पूछते हुए उल्लिखित हैं। 

लिड्दतोभद्र । 

लिड्भतोभद्रकारिका । 

लिड्भाधारणचन्द्रिका । 

लिज्भधारणदीपिका। 

लिड्भप्रतिष्ठा---अनन्त दवारा। 

लिड््श्नतिष्ठापनविधि---अनन्त द्वारा (बौधायन के 
अनुसार) । इण्डि०ग आ० (जिल्द ३, पृ० ५८४- 
५८५) । 

लिड्भादिप्रतिष्ठाविधि---रामेश्व र भट्ट के पुत्र नारायणभट्ट 
द्वारा 

लिड्भार्चनचन्द्रिका--विष्णु-पुत्र गदाधरात्मज सदाशिव 
दब्यपुत्र द्वारा जयसिंह को प्रसन्न करने के लिए प्रणीत | 
लेखक ने आशौचचच्दिका भी छिखी है। श८वीं 
शताब्दी का प्रथम चरण। 


लेखपंचाशिका-+-५० प्रकार के 'विक्रयपत्रों, प्रतिज्ापत्रों 
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एव लेस्यप्रमाणा पर सन्‌ १२३२ ई० में छिखित३ 
दे० भण्डारकर रिपोट (१८८२ ८३ ई०, स० ४१० 
पाण्दु० तिथिस ० १५३६ जर्थात १४७९ ८० ६०) ॥ 
लेखपद्ति--ब वका विकयपत्रा, सन्विया के विभिन्न 
प्रकारा पर ९वी से लेकर १६वी वि० शताब्दी तक मै 
राजकीय सचिवालप के लेख्यप्रमाणा के उद्धरणा के 
साथ, गायक्‍वाड ओ० सी० (१९२५)। 
लेखमुश्तामणि--व॒त्सराज के पुत्र हरिदास द्वारा 
सदभव (लेखन के उद्भव), गणित, लिखन (लिपिक 
या मुहरिर के लिखने की कला) व नृपनीति पर 
४६४ इल।का मे एवं ४ सर्गों म। पाण्डु० १६२५ ई० 
मे उतारी गयी (औफ़रूट का कंदलाग)। 
लोकपालाष्टदान। 
लोकप्रकाश--क्षमेद्रद्वारा। ११वी इताब्दी कया 
उतराप। इसमे लेख्य प्रमाणा बधक-पत्रा आदि के 
आदश रूप वर्णित हैं। 
लोकसागर---अहल्याकामधनु में व०। 
लोहितस्मृति । 
लौगाक्षिस्मृति--दे० प्रक० ५०। 
बगिपुरेश्वरक्ारिफा--व गिपुरेश्वर द्वारा! 
यचनसप्रह---बडोदा (सं० ५५०७)। 
चचनसम्‌च्चच--वीकानैर (स० ४८९)॥। 
बचनसारसग्रह--सु दराचाय के पुत्र श्रीज्ैःतातावाय 
द्वारा। मदनयरा० में उ०। 
बदेश्वरसिद्धास्त--गद्माधर के काल्‍सार मं उ०। 
बत्सस्म्‌ ति--कार माधव में एवं मस्करी द्वारा (यौतम> 
घमसूत्र मे) व०) 
वपननतिणय । 
बरदराजीप--हुल्शा (स० ४४८ रिपोट १)।॥ 
अर्ज्यहारशिवेक--वेंकटतएथ बार? 
बर्णकाचार। 
वर्णशासत 
वणस डूरजातिमाला--भागव राम द्वारा। नो० नच्यू० 
(१ पृ० ३३२)।॥ 
बर्णसारमघि--वंयनाय दीखित द्वारा। 
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वर्णाश्ममधर्म--वेद्यनाव दीक्षित द्वारा) सम्मवत' उप 
युँबत ही है। 

चर्णाधमधरमंदीप--- [या दीपिका) भारद्वाज गोतीय 
राधवात्मज गोविन्द के पुत्र इृध्ण द्वारा। संस्वारा 
गोत्रश्ववरनिगय, स्थालीपाक, लक्षहीम, कोटिदोम, 
तुलापुरुष, वास्तुविधि, आह्िकविधि, सवप्रायरिषत्त, 
मूतिप्रतिष्ठा आदि पर बनारस म प्रणीत। 

बर्णाक्रमपर्मदीप---गोदावरी के तट पर स्थित महाराष्ट्र 
के राजा इृष्ण द्वारा। वीकानेर (पृ० ४८९) ॥१ यह 
एक विद्याल ग्रन्थ है। 

घर्षमानपद्वति--रघु० के श्राद्धतत््व में व०। इसे 
नव्यवर्व मान० भी कहा जाता है। 

बर्षकृत्य--लक्ष्मीघर के पुत्र रद्रधर द्वारा। १९०३ ई० 
मे बनारस मे प्रका०। दुर्गत्सवविवक (शूलपापि 
कृत) में व०। 

बर्षहृत्य--चम्पहट्टी कुछ के रादणश्र्मा द्वारा। सक्रान्ति 
एवं १२ माता के बतो एवं उत्सवों पर। 

वर्षकृत्य-+-विद्यापति द्वारा। १५वी दताब्दी के लग० 
प्रथमाघ म। रघु० के मछमासतत्त्व में व०। 

बषहृत्य--शक्छुर द्वारा। इसे स्मृतिसुवाकर या वेप- 
कृत्यनिवध भी कहते है। बीकानेर (प० ४६८)। 

वर्षकृत्य--हरिनारायण द्वारा । से० प्रा० (० ५०१७) | 

बषकृत्यतरग--हेत्यमहाणव से। 

बर्षकृत्यप्रयोगमत (माला)--मानेश्वर छर्मा द्वारा! 
पाण्डु० तिथि १४७७ ई० (विहार०, जिल्‍द है) गे* 
३१२ एव जें० बी० ओ० आर० एस्‌०, १९२७० 
भाग ३ एवं ४, पु० ४)। 

बषकोमुदो-- (या वप॑त्यकोमुदी) गणपतिमद्द के पू्त 
गाविदान द द्वारा । बिब्लि० इण्डि० द्वारा प्रदा९। 
दे० प्रक० १०२१7 

वषदपण--दिवाकर की काल निगयचन्द्रिका मे एवं समय 
मबूव मे व०। १६०० ई० के पुत्र । 

वषदीधिति--अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुम वा भाग 

बर्षदीप---हूपना रायणीय से व०१ 

वषदीपिका--घण्डश्वर के इृत्यरत्नातर मं व०१ 


धर्मशास्त्रीय' ग्रन्यसुची 


वर्षभास्कर--हस्भुनाथ सिद्धान्तवागीश-द्वारा राजा-धर्म- 
देव की आज्ञा से प्रणीत। 
वसत्तराजीय--(उफे शकुनाणंव) शिवराज के पुत्र एवं 
विजयराज के भाई वसन्‍्तराज भट्ट द्वारा मिथिला के 
राजा चन्द्रदेव की आज्ञा से प्रणीत। वल्लालसेन के 
अद्भूतसागर एवं शूलपाणि के दुर्गोत्सव द्वारा उल्लि- 
खित। ११५० ई० के पूर्वे। दी० अकबर के शासन- 
काल में भानुचन्द्रगणि द्वारा। 
वसिष्ठकल्प हि 
वसिष्ठपर्मसूत्र+-दे० प्रक० ९। बनारस सं० सी० द्वारा, 
जीवानन्द (भाग २, पृ० ४५६-४९६) एवं आनन्दा- 
श्रम (१० १८७-२३ १) द्वारा प्रका ० | टी० यज्ञस्वामी 
हरा। वीधायनसूत्र की गोविन्दस्वामिटीका में व०। 
वसिष्ठसंहिता-- (या महासंहिता) शात्ति, जप, होम, 
»वेलिदान एवं नक्षत्र, वार आदि ज्योतिष सम्बन्धी 
विषयों पर४५ अध्यायों में | अलवर (उद्धरण ५८२) । 
चसिष्ठस्मृति-- १० अध्यायों एवं लग० ११०० इलोकों 
में। वेष्णव ब्राह्मणों के संस्कारों, स्त्रीधर्म, विष्ण्वारा- 
धन, श्राद्ध, आशौच, विष्णुमूतिप्रतिप्ठा पर। इंण्डि० 
आ० (जिल्द ३, पु० ३९२, सं० १३३९)। बड़ीदा 
(सं० १८८५; पाण्डु० की तिथि शक १५६४ है। 
वसिष्ठस्मुति--- (या वासिष्ठी) दी० वासिष्ठभाष्य, 
वेदमिश्र द्वारा। राम ने वसिप्ठ से अपने वनवास का 
कारण पूछा है। ग्रहों की शान्ति, लक्षहीम, कोटिहोम 
पर। यह वद्षिष्ठ द्वारा माध्यन्दिनी शाखापरआवारित 
है। ड०का० (पाण्डु०सं० २४५, १८७९-८०ई६०); 
बड़ोदा (सं० १४१२, संवत्‌ १५६५, १५०८- 
९ ६०)। टीका में केवल ढछोकों के प्रतीक दिये गये 
हैं। इसमें आया है कि वसिप्ठ द्वारा नारद एवं अन्य 
लोगों को लक्षहोम सिखाया गया था। 
वसिष्ठहोमपद्धति। ह 
वावयतत्व---.सिद्धान्तवंचानन कृत। धार्मिक डत्यों के 
उपयुवत कालों पर। द्वेततत्त्व का एक भाग। 
वादयमीमांता--जुसिहप्रसाद में व०। 
वाक्यरत्नावलि---गदाधर के कालसार में व०। 


१५०५९ 


वाग्भटस्मुतिसंग्रह--अपरार्क द्वारा व०। 

बाग्वतीतीर्थयात्राप्रकाश---रामभद्के पुत्र गौ दत्त द्वारा । 

वातव्याधिकमंप्रकादा । 

बादभयद्धूर--विज्ञानेश्वर के एक अनुयायी द्वारा, वीर- 
मित्रोदय के मतानुसार। दे० श्र० ७०॥ कल्पतरु 
द्वारा व०। १०८०-११२५ ई० के मध्य में। 

वाधूलवृत्तिरहस्य-- (या वाधूलगृह्यागमवृत्ति रहस्य ) 
संगमग्रामवासी मिश्र द्वारा। ऋणत्रयापाकरण, ब्ह्म- 
चर्य॑, संस्कार, आहिक, श्राद्ध एवं स्त्रीवर्स पर। 

वाषीकृपतडागादिपद्धति । 

वाप्पुत्सगें । * 

वारबतनिणंय । * 

वाराणसौदर्पण--राघव के पुत्र सुन्दर हारा। 

वासनकारिका--श्लोकों में एक विशाल ग्रन्थ। सुख्यतः 
खादिरगुह्य पर आधृत। 

वामनपद्धति--श्राउढसौर्य (टोडरानन्द) में व०। 

वाराहयूह्य --गायकवाड़ सी० में २१ खण्डों में श्रका०। 
जातकर्म, नामकरण से पूंसवन तक के संस्कारों एवं 
वैश्वदेव एवं पाकयज्ञ पर। 

वातिकसार--टेकचन्द्र के पुत्र यतीश द्वारा। १७८५ ६० 
में लिखित। 

वाषिककृत्यनिर्णय ॥ 

वासकर्मंप्रकाद १ 

वासिष्ठकघुकारिफा | 

घासन्तीविवेक--शूलूपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५। 

चासिष्दोदान्ति--- विश्वनाथ के पुत्र महानन्द द्वारा 
(उन्होंने संशोधित किया या पुतः लिखा) । वीकानेर 
(पृ० ४९०) | 

चासुदेवी-- (या भ्रयोगरत्नमाढा) चम्बई (१८८४ 
ई०) में प्रका०। हेमाद्रि, कृत्यरत्नाकर, त्रिविक्रम, 
रूपनारायण, नि० सि० के उद्धरण आये हैं, अतः 
१६२० ई० के उपरान्त। मृतिनिर्माणप्रकार, मण्डप- 
प्रकार, विष्णुप्रतिप्ठा, जलाधिवास, शान्तिहोमर 
प्रयोग, नूतनपिण्डिका स्थापन, जी पिण्डिकायां देव- 
स्थापनप्रयोग का वर्णन है। 


१६०० 


वास्तुचच्दधिका--करुणाशकर द्वारा। 
बास्तुचस्द्रिकां--कृपाराम द्वारा। 
वास्तुतत्व--गगपतिशिप्य द्वारा। लाहौर (१८५३ 
ई०) में प्रका०) 
बास्तुपद्ति-- (या 
१६७२)। 
धास्तुपूजनपद्धति--परमाचायं द्वारा। 
घास्तुपुनतपद्धति--याज्ञिक्देव द्वारा] 
वास्तुप्रदीष--वासुदेव द्वारा। नि० स्ि० में ब०३ 
वास्तुयागतत्व--रघुनन्दन द्वारा। दे० प्रक० १०२॥ 
वास्तुरत्नावकि--जीवनाथ देवन्न द्वारा। बनारस (१८- 
८३) एवं कलकत्ता (१८८५) मे प्रका०। 
वास्तुशञान्ति--नारायणभट्ट के पुत्र रामहृष्ण द्वारा। 
आश्वलागनगृह्य के अनुसार। कमलाकरमट्ट के 
शान्तिरत्न में व॑०। 
वास्तुशान्तिप्रपोगष--शाकलोवत । 
वास्तुशान्तिप्रयोग+-दिनकर के शान्तिसार से उद्धृत। 
वास्तुशास्त्र--मय द्वारा। नि० सि० में उल्लिखित। 
वास्तुशिरोमणि--मान नरेन्द्र के पुत्र स्यामसाह के आदेश 
से शकर द्वारा। अलवर (स० ५७६)। 
वास्तुसवस्वसंप्रह--वगलोर में सन्‌ १८८४ मे प्रवा०। 
विचारनिर्ण प--गोपाल न्यायपचानन भदट्टाचार्य द्वारा। 
विजपदशसोनिर्णय 3 
बिजपदशमीपद्धति--अछवर (स० १४ंडं४ड एवं उदरण 
देड४ड) । 
विजेपविलासत-रामरष्ण द्वारा। झौच, स्नान, सध्या, 
अदह्ययज्ञ, तिथिनिर्णय पर। के, हरिहर एवं गदाघर 
के भाष्या पर आधारित) 
विज्ञानमातंण्ड--नृ सिहप्रसाद में ब०। 
विज्ञालसित--हैमादि (दानलण्ड, पु० १०९) या 
एवं दानसार (नृमिहप्रसाद के भाग) में व०॥ 
विदृदकोष--रामहध्ण वे थाद्धमग्रह में व०। 
दिदुर्नीति--महामारत के उद्योगपर्त वे अध्याय 
३३-४० बम्बई रस्‍्क्रण में, गुजराती प्रेस द्वारा 


मुद्दित)॥ 


वाह्तुद्यापन) बड़ोशा (सस्या 


चर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


विद्याकरणपद्धति--नित्याचा रप्रदीप (पृ० ५६६, ५७१) 
मे व०। 

विद्याधरीविलास--रघु० के ज्योतिस्तत्त्व द्वारा ब०। 

विद्यारष्यसंप्रह---दे० स्मृतिसग्रह। 

विद्याविनोद--नि० सिं० मे व० (यह छेखक का नाम भी 
हो सकता है)। 

विट्वन्मनोहरा--नन्दपण्डित द्वारा पराशरस्मृति की 
टीका। दे० प्रक० १०५।॥ 

विघवाधर्म । 

विघवाविवाहल्षण्डन । 

विधवाविवाह॒विचार--हरिमिश्र द्वारा। 

विधानजण्ड--नि० सि० में व०॥ 

विघानगुम्फ--अनन्त के विधानपारिजात में व०। 

'विधानपारिजात--नागदेव के पुत्र अनन्तभट्ट ढाया। 
१६२५ ई० में बनारस में प्रणीत। लेखक अपने को 
काप्पश्ासाविदा प्रिय” कहता है। स्वस्तिवाचन; 
शान्तिकर्म, आहििक, सस्कार, तीय॑, दान, प्रकीर्ण 
विधान आदि पर पाँच स्तवकों में। देवजानीम, 
दिवोदासीय, तिस्पर्लासेतु का उल्लेख है। विब्लि० 
इण्डि० द्वारा प्रका०। 

विधानमाला-- (या शुद्धार्थ विधानमाला) अधि गोत्र के 
नूभिहभट्ट द्वारा। वैराट देश में चन्दनगिरि के पास 
वसुमती के निवासी। सस्कारकौस्तुभ एवं विधान- 
पारिजात में व०। १५५० ई० वे पूर्वे। इण्डि 
आ० में २४० प्रकरण हैं (प० ५७५, रा० १७६९)+ 
पाण्दु० स०१७३२ में उतारी हुई। आनन्दाधम दारा 
प्रशा० १९२०। बड़ोदा (स० १०४४९, पाएएु 
तिथि सं० १६२२, १५६५-६ ई०) । टी० हरिने 
पुत्र विश्ववाय रा! 

विधानमासा--#हल द्वारा! 

विधानमाखा--विस्ववर्मा द्वारा। 

विधानरत्न--ता रायथ भट्ट रा] 

विधानरहस्थ--अटहल्यावामधेनु में ब०। 

विषानसाएसंप्रह--अजात। दे० भीवानेर 
अ९४) ॥ 


(९ 


धर्मशास्त्रीय प्रन्यसूची 


विधिपुष्पमाला-- (पद्धति) श्रीदत्त की पितृभकत में 
च०॥ १३०० ई० के पूर्व । 
विधिरतल--गंगावर द्वारा। 
विधिरत्न--प्रिकाण्डमण्डन, हेमाद्वि एवं प्रयोगपारिजात 
द्वारा व०। 
विनायकपुजा--पोगीश्वर के पुत्र एवं शौच” (जौचे) 
विरद वाले रामकृष्ण द्वारा। सन्‌ १७०२ ई० में 
प्रणीत। 
विनायकज्ञान्तिपद्धति--इस पर श्रीवराचार्य की टी० 
है। बड़ोदा (सं० ५४९); सं० १६०७ (१५५०- 
५१ ई०)। 
विवुघकण्ठभूषण--बेंकटनाथ द्वारा गृह्यरत्न पर टी०। 
विभकताविभवतनिर्णय | 
विभागतत्त्व-- (या तत्त्वविचार) नारायण भट्ट के पुत्र 
रामकृष्ण द्वारा। मिताक्षरा पर आधारित। रूग० 
१५७५-१६०० ई०। अप्रतिवन्ध एवं सप्रतिबन्ध 
दाय, मुख्यगीण पुत्रों, विभागकाल, अपुत्रदायादक्रम, 
उत्तराधिकार के लिए पिता से माता की वरीयता पर 
विवेचन है। भण्डारकर संग्रह में पाण्डु० 'म्रातर: 
तक है। 
विभागनि्णय | 
विभागसार--..विद्यापति कृत। भवेश के पुत्र हरिसिहा- 
त्मज दपंतारायण के आदेश से प्रणीत। दायलक्षण, 
विभागस्वरूप, दायानह, अविभाज्य, स्त्रीधन, द्वादश- 
विध पुत्र, अपुत्रधनाधिकार, संसृष्टविभाग पर। नो० 
न्यू० (जिल्द ६, पृ० ६७)। 
विभूतिघारण। 
विमलोदयमाला--- (या विमलोदयजयन्तमाछा) आइव- 
छायनगृह्यसूत्र पर एक टी०। 
विरुद्धविधिविध्वंस---मल्लदेव एवं श्रीदेवी के पुत्र एवं 
भगवद्दोवभारती के शिष्य लक्ष्मीधर द्वारा। उनका 
गोत्र काइयप था, पितामह वामन, पितामह के भाई 
प्कन्द एवं प्रपितामह सोड थे। सोड शाकम्भरी 
(साँभर) के राजा सोमेहवर के मन्‍्त्री थे। तुरुष्कों 
डरा मारे जाने वाले पृथ्वीराज के सेनापति एवं 


१६०१ 


सान्विविग्रहिक थे क्रम से स्कन्द एवं वामन। स्कन्द 
ने हरिराज को शाकम्भरी में राजा बनाया और 
वामन अगहिल्लपाठक में चले गये । कुल मूलरूप में 
आनन्दनगर से आया था। ग्रन्थ कई अधिकरणों में 
विभाजित है। इण्डि०्ञआा० (पृ०४८९,सं० १५७७) 
पाण्डु० तिथि सं० १५८२ चंत्र, अर्थात्‌ १५२६ ई०। 
धार्मिक नियमों के विवादों (यथा मृत को कौन श्राद्ध 
दे सकता है), शूद्रप्रायश्चित्त आदि पर। 

विलक्षणजन्मप्रकादिका | 

विलाससंग्रहकारिका--गदाधर के काल्सार द्वारा व० | 

विवस्वतुस्मृति---स्मृतिचन्द्रिका एवं हेमाद्वि द्वारा ब०। 

विवादकल्पतर-- (लक्ष्मीधर कृत कल्पतरु का एक 
अंश) दे० प्रक० ७७। 

विवादकौमुदी--पीताम्बर सिद्धान्तवागीश दारा। शक 
१५२९, अर्थात्‌ सन्‌ १६०४ ई० में प्रगीत। लेखक 
आसाम के राजा के संरक्षण में था। 

विवादचन्द्र--मिसरू मिश्र द्वारा। दे० प्रक० ९७। 

विवादचन्द्रिका--अनन्तराम द्वारा। शूलपाणि एवं 
स्मातंभट्टाचार्य के उद्धरण हैं। १६०० ई० के 
परचातू । 

विवादचन्द्रिका---चण्डेश्वर के शिष्य रुद्रधर महामहो- 
पाध्याय द्वारा। अपने ग्रन्थ श्राद्धचन्द्रिका में लेखक 
वर्धभान को उ० करता है। व्यवहार (कानून) के 
१८ विषयों एवं विवाद प्रका ३ें पर। छरूग० १४५७० 
ई०। 

विवादचिन्तामणि--वाचस्पतिमिश्र द्वारा। दे० प्रकृ० 
९८। बम्वई में मुद्रित । 

विव(दताण्डब---कमछाकर भट्ठ द्वारा। प्रकरण १०६। 

विवादनिर्णय--गोपाल द्वारा । 

विवादनिर्णय--श्रीकर द्वारा। 

विवादमंगार्णव--जगन्नाथ तकंकंचानन द्वारा । दे० प्रक० 
११३। कोलब्रुक ले इसके मुख्य विषयों में दो के 
अनुवाद उपस्थित किये हैँ। नो० न्यू 
हल जे न्यू० (जिल्द १, 

*विवादरत्वाकर---चण्डेश्वर द्वारा। दे० प्रक० ९०। 


श्द्ग्र 


विवादरवारिघि--रमापति उपाध्याय सन्मिश्र द्वारा॥ 
व्यवहार वे! १८ आग्मो पर। 
विदादब्यवहार--गोपाल सिद्धान्तवागीद्य द्वारा। 
विदादसार--कुल्टूकक्ूत। लेखक' के श्राद्धसागर में 
ब॒०। दे७ प्रक० ८८॥ 
विधादसाराणेब--सर विल्यिम जास के कहते पर सन्‌ 
१७८९ ई० में सर्वोर शर्मा त्रिवेदी द्वारा ९ तरगा 
में सह्ीत। इसमे आया है--सविल्य मिस्तर- 
श्रीजोन्समहीपाशेप्तः आदि। मद्रास ग्रवनंमेण्ट 
पाप्डु०, जिलल्‍द ६, पु० २४०७, स० ३२०३।॥ 
विवादसिन्धु॥ 
विवादार्णवभ>जत-- (या भज्भ) गौरीकान्त एवं अन्य 
पण्डिता द्वारा सगृहीत) ड० का० पाए्दु० स० 
३६४ (१८७५-७६ ई०), नो० (जिल्द ९, पू० 
र४४, स० ३१६५) । 
विवादार्णवसेतु--वाणेश्वर एवं अन्य पण्डिता द्वारा 
वारेन हेस्टियूस के लिए सगृहीत एवं हल्हेड द्वारा 
अग्रेजी में अतूदित (१७७४ ई७ मे प्रका०]) | ऋणगा- 
दान एवं अन्य व्यवह्ारपदा पर २६१ ऊमियों (रुहरो 
अर्थात्‌ प्रकरणों) मे विभाजित वम्बई के वेंक्टश्वर 
प्रस मे मुद्रित। इस संस्करण से पता चलता है कि यह 
ग्रन्य रणजीतसिह (लाहौर) की कक्‍्चहरी मे प्रणीत 
हुआ या। अन्त मे प्रगेता पण्डिता के नाम आये हैं। 
नो० (जिल्द १०, पृू० ११५-११६) एवं नो० स्यू० 
(जिलल्‍्द १, पृ० ३३९-३४१, जहाँ पण्डिता के नाम 
तो आये हैं, विन्‍्तु रणजीतसिह्‌ का उल्लेख नही है। 
विवादार्यसप्रह। 
विवाहकर्म--मयुरा के अग्निहोत्री विष्णु द्वारा) 
विवाहक्मंपद्धति--दे० विवाहपद्धति। 
विवाहकम मन्त्रव्यास्या सुबोधिनी--अछूवर 
१४५२) । हरिहर पर आधारित है। 
विवाहकरम समुन्चय--पाण्डु० सत्‌ १११३ ई० में उतारी 
गयी। हें० प्र० (पृ० ११)॥। 
विवाहकौमुदी-से० प्रा० (स० पृश४०-४१)।॥ 
दिवाहूचतुर्पोक्म । 


(सल्या 


घमंशास्त्र का इतिहात 


विवाहतत््व--- (या उद्दाहतत्त्व] रघु० द्वारा। दे० प्र० 
१०२। टी० वाश्ीराम द्वारा। 
विवाहतत्त्वाणव---रघु० के उद्घाहतत्त्व [जिल्द २, पृ० 
११७) में ब०। 
विवाहद्विरागमनपद्धति। 
विवाहनिश्पण--नन्दभट्ट द्वारा। 
विवाहनिरूपण--वैद्यनाव द्वारा। 
विवाहपटछ--रछु ० के ज्योतिस्तत्त्व में व०। स्रम्भवत 
वराहमिहिर यथा श्ाज्ुंबर का ज्योतिष-सम्बन्धी 
ग्रत्य। 
विवाहपटल--सारगपाणि (शाज्जुपाणि ?) द्वारा, जो 
मुकुन्द के पुत्र थे। हा 
विवाहपटछू--हरिदेवमूरि द्वारा। 
विवाहपटलूस्तवक--पोमसुन्दरूश्षिप्प द्वारा। बड़ौदा 
(म० १३३)॥ 
विवाह॒पद्धति-- (या विवाह्यादिपद्धति, गोभिलोय)॥। 
विवाहपद्धति--गौरीशकर द्वारा। 
विवाहपदति--चतुर्भुज द्वारा। 
विवाहपद्धति--जगनायथ द्वारा। 
विवाहपद्धति-+-नरहरि द्वारा । 
विवाहपद्ति--नारायण भट्ट द्वारा। 
विवाहपद्धति---रामचर्ध द्वारा। 
विवाहपद्धति---(यां विताहादिकर्मंपद्धनि) देवादित्य के 
पुत्र गणेश्वरात्मज रामदत्त राजपण्डित द्वारा। लेखक 
चण्डेश्वट के चचेरे भाईये अत वे लग० १३१०० 
१३६० ई० में थे। आम्युदगिक्श्रार्, विवाह) 
चतुर्थीकिर्म, पुसवन एवं समावतंन तक के अन्य 
सस्कारा पर 8 वाजसनेयियों के लिए। 
विवापदति--अनूपविलास से। 
विदाहपद्वतिव्याट्पा--यूदडमल्ल द्वारा। 
विवाहप्रकरण--कर्क वी लधुकारिका से। 
विवाहरत्तन--हेरिभट्ट द्वारा। १२२ अध्यायां में। 
विवशहरतसक्षेप-+-क्षेमक्र द्वारा। हि 
दिवाहवुन्दावत---राणिग या राघग के पुत्र वेशवाचार्य 
द्वारा) विवाह के शुभ मुहर्तों पर १७ अध्यावा में! 


घर्मशास्तरीय प्रन्यसूची १६०३ 
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दधिएाननः ईः पल न करत 0 कुप 
“जिरनर्द में बढ। टी० दीपिया, ऐेणय हा पते 


ैः 
गभमदवजञ दाग: शाका 4. + पर 
गनसद पर दर, शंका (४०६ ( ४७०८-७५ ५०), 


पूए ई७२-३०७३), जहाँ नहा गया है कि शर्णेश ने 
सश्यम ब्रहुदापव छिया और तब लाख-निधि' 
आर तब मह॒तुत्तरव गी टी ० छीलानती पर एप दी ० । 
डी० ऋत्यागयर्मा द्वारा । 
पिवाहसीस्प--वी लक दारा। छगसा है, यह दोडरा- 
नच्द का एक अंश है लि 
विवाहारिननप्विप्रायप्चित्त । 
विवाह्मदिफर्मानुप्ठानपद्धति न >न्‍-वेबदेव द्वारा। 
विवाहादिप्रयोगतत्त्व---र्घु० गेय कहा गया दे (नों०, 
जिहद ११, किताब पृ० १४)॥ 
न्यास्यरुपनिर्णय---अनन्तरागम झाहत्री द्वारा । 
विविधविद्याचिचारचतुरा---मोज द्वारा। कद देपों को 
मसन्त करने, वापी, कूप आदि फे निर्माण के विपय में । 
है० प्र७ (पृ० १६ एवं दष) » लिधि छल» सं ० ३७२ 
(१४९०-९१ ६०)। यह धारेइवर भोज से भिन्न हैं 
विवेकफीमुदी-...रामकृष्ण द्वारा । शिश्ला एवं यज्ञोपवीत 
सारण करने, विधि, नियम, परिसंस्या, स्नान, तिछूक- 
वारण, तंग, शिवपूजा, जिपुण्ड, प्रतिप्योत्सर्ग्ेद 
के वियय में विवेचन। नो» (जिल्द १०, पु० 
६०५-१०७)। 
विधेकदीपक--दामोदर द्वारा । महादानों पर। संग्रास- 
साह के तत्वावधान में संगृहीत; पाण्डु० (इण्डि० 
आा०,पृ०५५१, सं० १७१६) की तिथि सं० १६३८ 
(६५८२ ई०)। 
विवेकमंजरी । 
विवेकसारवर्णन । | 
विवेकार्णव--श्रोनाथ ह्ारा। ऊेखक के कित्यतत्तार्गव 
में ब०। १४७५-१५२५ ई०। 
१२५९ 


विशुद्धिदर्षण--रुपु० द्वारा। आागीच वे! दो प्रवारों 
(जननाशीच एवं शावाथीच) पर। 

दिश्यदीप--आचाराक में वणित। 

विश्वदेवदीक्षितीय | 

विदयनायनट्टरी--से6 प्रा० [स्ं० ५१९७)। 

पिद्मप्रफ़ादा--3० कार पाणु० [सं० ४४, १८८४- 
८६) । साजसनेय छोगों के लिए; सन्ध्यावन्दन, 
प्णजन्माप्टमीनिर्णय, ग्रहण निर्णय एवं श्राद्ध जैसे 
आह्िक कमों पर। 
विदपप्रफा शिफापद्धति--वा रायपादार्य के पुत्र त्रिचि- 
ऋमात्मज पुरुषोत्तम के पुत्र एवं पराशरगोत्र वाले 
विश्वनाथ द्वारा। कतिपय ऊृत्यों एवं प्रायश्चित्तों 
पर; भापरतम्व पर आधारित। १५४४ ई० में 
प्रशीत। दे० नो० (जिल्द १०, पृ० २३३-२३५) | 

विश्वम्भरशास्म--शूद्रकमछाकर में व०। 

क्ेइवरूपनिवन्ध--हत्यचिन्तामणि एवं नि० सि० में 
ब०। दें० प्रक० ६०। बीकामेर (पुृ० ४९७, सं० 
१९६७); विवाह में सपिण्ड सम्बन्ध पर, विद्ोपत्रः 
कन्या के छिए माता एवं पिता से ऋमशः पाँचवीं एवं 
सातवीं पीढ़ी के उपराब्त। 

विद्वरुपसम्‌ ज्चय---रघु० द्वारा उद्राहतत्त्व में (जिल्द 
२, पृ० ११६) ब०। 

विद्ववादशे--गीतायं प्रवीण आचार्यादित्य के पुत्र कवि- . 
कान्त सरस्वती द्वारा। केखक काशी के विश्वेश्वर 
का भक्‍त था। आचार, व्यवहार, प्रायश्चत्त एवं ज्ञान 
पर चार काण्डों में। प्रथम काण्ड में ४२ क्तवरा . 
इलोकों एवं एक अनुष्टुप्‌ छनन्‍्द में शौच, दन्तथावन, 
कुशविधि, स्तान, सन्ब्या, होम, देवतारचन, दान के 
आक्िक कत्यों पर ; दूसरे काण्ड (व्यवहार) में ४४ 
इलोक विभिन्न छल्दों (मालिनी, अनुष्दुप्‌, मन्दाक्रान्ता 
आदि) में; तीसरे काण्ड (प्रायश्चित्त). में ५३ 
इलोकों (सभी स्रग्धरा, केवछ अन्तिम मालिनी ) 
भें एवं चौथा काण्ड (जञानकाण्ड) ५३ इलोकों 
(शादूऊविकीड़ित, शिखरिणी, अनुष्टूप्‌ आदि छन्द) 
में वानप्रस्थ, संन्यास, त्वंपदार्थ, काशीमाहात्म्य 
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पर। छेखा के आधयदाता वार्मस्थ नाग्राजुन के 
पुत्र पन्‍्य या धन्यराज थे। मुझ्ज, धारेश्यर, मेघातिथि 
एवं विज्ञानेश्वर की जोर सेन है। हेसादि (३॥२, 
पु० १०२, जो विश्वादर्श ३३७ की ठीया में आया 
है) एवं स्मृतिचन्द्रिका (आशौच, मंसूर सम्करण, 
पृ० १६४--पतिब्रता त्यन्यदिनेनुगच्छया स्त्री पत्ति 
चित्यपरिरोहगेन। दर्याहतों भर्तृस्घस्थ शुद्धि थराउदयं 
स्पात्पृयगेफकाले ॥') द्वारा ब०॥ ११०० ई० के 
पइचात्‌ू एवं १२०० ई० बे पूर्व दे० भण्डारबार 
संग्रह की दो पाण्डुलिपियाँ। टी० छेसव द्वारा 
(बी० वी० आर० ए० एस्‌०, भाग २ पु० २२९- 
२३१)। 
विश्वामित्रकल्प--ब्राह्मगा के आद्धिक इत्या परा। 
विश्वामित्रकत्पतद । 
विश्वामित्रमहिता--श्रीधर द्वारा। 
विद्ववामित्रस्मुति--दे० प्रन्‍॑० ५७ 
विश्वेश्वरनिवन्ध--सस्कारमयूचख में व०। तक्षम्भवत 
मदनपारिजात या विश्वेश्वर की सुवोधिनी टीका। 
विश्वेश्वर॒पद्धति--सन्‍्यास पर विश्वेश्वर द्वारा । सस्कार- 
मयूख में व०। 
विश्वेश्वरस्मुति--हुल्श (स० ६९)। 
विशवेदवरस्मृतिभास्कर--हुल्श (स० १४४)। 
विश्वेश्वरीपद्धति-- (या यतिय्रमंसग्रह) चिदानल्दाश्रम 
के शिष्य अच्युताथ्रम द्वारा। ज्ञानार्णव का उल्ठेख है। 
विश्वेष्वरीस्मृति---अच्युताश्रम द्वारा। 
विषधटिकाजननशान्ति-- (या विपनाडीजननशान्ति, 
वृद्चगाग्यंसहिता से) विपघटिका नामक चार काछा 
से जन्म होने से उत्पन दुष्ट प्रतिफठा के निवारणार्थ 
छत्पा पर । 
विष्णुतत्त्प्रकाश--वनमाली द्वारा। माध्व अनुयायियों 
के लिए स्मार्त इत्या पर एक निवस्य। 
विष्णुतत्त्वविनिर्णय---आनन्दतीर्य द्वारा। 
विष्णुतीर्थोयव्यास्यान--सुरोत्तमाचार्य द्वारा। 
विष्णुघर्ममोमांसा--सं।मभट्ट के पुत्र मृसिहमद्ठ द्वाया। 
अलवर (स० १४५७) ३ 


धर्मप्नास्त्र वा इतिहास 


विष्शुपमंसूत्र--दै० प्र० १०। जीवानन्द (माग $ः 
पूृ० ६०-१७६) | टी० वैजयम्ती, नत्दपण्डित द्वारा। 
दे० प्र० १०५३ नटवल्लभविरछास में व०। 

विष्णुपर्मोत्तरमृत--जीमूतवाहन वे कालविवेक मे व०। 

विष्णुपृजाप्रमदीपिका--शिवशकर द्वारा। टी० सदाननद 
द्वारा। 

विष्णुपृूजापद्धति । 

विष्णुप्ुजाविधि--शुवदेव द्वारा। वडोदा (स० ५४८३ 
पाण्डुछिपि छेसक' वी वही गयी है, खवत्‌ १६९२, 
अर्थात्‌ १६३५-६ ई०)। 

विष्णुप्रतिप्ठापद्धति॥ 

विध्युप्रतिष्ठाविधिदर्षण--माषवाचार्य वे' पुत्र सरसिह 
सोमयाजी द्वारा! 

विष्णुभक्तिचर्ध--निर्गयदीपव' में व० | 

विष्णुभवितचद्धोदय--नृमिहा रण्य या नृमिहाचार्य द्वारा। 
१९ कलाओ मे, द्रव्यशुद्धिरीपित्रा में पुरवोत्तम 
द्वारा व०। मुख्य वेष्णव बतो, उत्सवो, इत्यों पर! 
पाप्दु० तिथि सवत्‌ १४९६ (१४४० ई०)/ 
भण्डारवार (१८८३-८४, पूृ० ७६)। 

विष्णुभक्तिरहस्प--रामानन्द द्वारा व०। 

विष्णुमूतिप्रतिष्दाविधि--रामाचार्य के पुत्र इंप्णदेव 
द्वारा। वेष्णवर्ष्मानुष्ठानपद्धति या नृ्सिहपरिचर्या- 
पद्धति नामकः वृहत्‌ ग्रन्य का एक अशञ। पराण्डुर 
सदत्‌ १६७५ में उतारी गयी। 

विष्णुयागपद्धति--आपदेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा! 
दे० प्रक० १०९। पुत्र की इच्छा रखनेवाले व्यक्ति 
द्वारा क्ये जानेवाले इत्यों परा। अलवर सि० 
१४५८), बड़ोदा (स्र० २२६४, शक १६०४)! 

चिष्णुरहस्प--अपराक, दानसागर एवं जीमूतवाहन के 
कालविवेक द्वारा व०। 

विष्युभाद--गोमिलगृह्य में नारायणवल्ि का एक 
भाग। 

विष्णुभाद्धपदति-- (या वीरपूजापद्धति) | 

विष्णुआदपद्धति--रामेश्वर के पुत्र नारायण द्वाया। 
बड़ोदा [स० ८१७१)॥ 


पमशाह्प्रीय प्रस्यसूची 


दिप्णुसमुच्दय--अपरागी, मदसपरास्थिन (पूृ० २९१) 
द्वारा घ०। 

विष्णुस्मुति--दे० विष्णुयर्मनूतर। 

वोरनारसिहादलोकन--दे० वीरमसिहाइलोतन। 

वीरमिश्रोदय--मितमिश्र हारा मामवल्ययस्मृत्ति पर 
टी०। आचार पर चार भाग। सोसम्भा सीरीज 
द्वारा मुद्रित । देठ प्रक० १०८। 

वीरशंवधरंनिर्णय । 

वीरासह मित्रीदय--- (संस्यत मसब्प्करण ) शाम यवतिथिद्‌ 
हारा] 

वीरपतिहायलीकन-- (या विखोदान) तोमरवस के काम 
सिद्ात्मज देवशर्मा के पुत्र वीरसिह दाजांदारा। 

से जन्म भें दिये गये पा्यों की भान्ति प८) स० 

ड३१ (१३८३६ ६०) में प्रमीनत। स्द्ान (पृ० 

८ )। 8० यंग ० पाण्ट> ८५ (£८६९-३७०) की 

तिथि १५७०॥ ऐेपा फठा गया हद ॥ बह अरे. 


ना 


स्श्ट 


उ्यत्ति:यरत हूं वर्वेवन्त था सनेंग हूं। 
पह गे, गोद, साल हुन, था, बडान, पुल 
पे. जाबु। हु। दे दिय भी कंत गया 
है 
वृक्षोद्यापन । 


वृत्तत्नप्रदोषिका-- दर . अं, को उपदास न उने के उच्चिति 
अप । वात्स्व वेदान्तदा ७ दारा | 

पृत्तशतसंग्रह-- (या वृत्तततक) मनोरथ के पु्त एप 
भास्कराचार्य के पिता महेश्वर द्वारा) सि० सि० 
एवं गाबिन्दार्णव में ब०। ण्योतिय ग्रन्थ। लग० 
११ हलक १५०. ई०। यागबिश्ि, नक्षत्र विधि, 
भपाध्मिप्रेक, यात्रा, गोचरविधि, संक्रान्ति, देवप्रतिप्ठा 
पर ११ प्रररण। बड़ोदा [सं० ८१७३) 

वृद्धगौत्तमसं हिता--जीवानन्द (भाग २, पृ० ४९७- 
६३८) द्वारा मुद्रित। 

पृद्धपाराशरीसंहिता-- ( १२ अध्यायों में) दें० वृद्ध 
पराशसहिता, प्रक० ३५। 


पृद्धज्ञातातपस्मृति--आवत्दाश्रम (पृ० २३२-२३५) 
छारा मुद्रित) 
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घदतारीतस्मति--जीवानसद [साय १, पू० १९४४ 
४०५९) एवं आनर्दाश्रम (पृ० २३६-३१५६) छारा 
सडित ! 

बृद्धानिस्मृति--जीवानस्द 
द्वारा मुद्रित! 

वृद्धिवाद । 

चुद्धिनाद्ददीपिका--उद्धव 

चुद्धिजाद्ववद्धति--बनारस में 
अनन्तदथ द्वारा। 

चुद्धिक्ाद्प्रयीग---ता रायण भट्ट 
एव अग) । 

घद्धिक्षाद्धविधि-+-करुगा्भ कर द्वारा | 

वद्धिक्राद्धवितिर्णय--- (माध्यन्दिनीय) उद्धव के पुत्र 
अनन्तदेय द्वारा। बड़ोश (१०४६४)। 

वन्दावनवद्धति --वल्झमाचार्य-सम्पदाय के अवुयायियों 
तू दिए || 

चुपभदान । 

वषभोत्स्ग । 

बपोत्सर्मकीमदी---टामछुप्ण द्वारा) 

बपोत्सर्गतत्व---रघु० दारा। ऋगेद, यजुतंद एवं साम 
वेद में प्रत्येक के लिए लिखा। 

वृषोत्सर्गपद्धति--ञतीयशाबा से सम्वद्ध। 
कही गयी है। 

बपोत्समगंपद्धति--रामेश्वर के पुत्र नारायण दारा। 

चषोत्सर्गपरिद्धिष्ट । 

बुंपोत्सगंप्रपी ग- (वाचस्पतिसग्रह) यजुवेंद के अनुवायियों 
के जिए. (वौधायनीय) | 

चुपोत्सगेप्रयोग--गागदेव के पुत्र अनन्तभट्ट द्वारा। 
नालपयोत्सगंप्रयोग नाम भी हैं। 

बबोस्सर्गप्रयीग-- (छन्‍्दींग) रघु० द्वारा लिखित कहा 
गया है। 

चपोत्सगेंसाष्य--स्टीव (पूं० १०४)। 

घषोत्सगेंबिघि---मधुसूदत गोस्वामी द्वारा। 

बपोल्सर्गादिपद्धत्ति--कात्यायनछत;। ३०७ शछोकों में। 
वड़ोदा (सं० ९४७०, तिथि सं० १५९२)। 


(भाग १, पृ० ४७-५९) 
के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। 
उद्धवद्धिविदी के पुत्र 


द्वारा (प्रयोगरत्त का 


शीनकक्ृत 
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वैगराजसंहिता--वेगराज द्वारा। स० १५५९ (रन्पेपु- 
वाणब्ज्ञी), अर्यात्‌ (५०३ ई०। 
बैणी--यात्रा वै पूर्व वदण-पूजा की विधियों दे विषय में। 
बीकानेर (पु० ४९२]॥। 
देणुगोपालप्रतिप्ठा । 
वेदध्याप्तस्मृति--आनन्दाश्रम (पृ० ३५७-२७१) द्वारा 
मु०्। 
चेदब्त । 
वेदानध्याय---तं दिकः अध्ययन की छुट्टियों वे. विषय में। 
बंखानप्तषर्मप्रइत--दे० प्रक० १५१ दी० माववाचार्य के 
पुत्र नूसिहवाजपेयी द्वारा। 
देषानसमस्प्रप्रनन--(वं बानसस्मातंसूत्र के छिए मस्त) 
< प्रशना मे (चार प्रश्न सन्‌ १९१० में कुभकोघम्‌ 
द्वारा मुद्रित हुए) । 
वेखानससहिता--वाल्‍मापत्रीय, नि० सि० एवं समय- 
मयूख द्वारा व9। 
बैखानप्तमृश्नदर्षण---माववाचार्य वाजपेययाजी के पुत्र 
नृभिह द्वारा। वैवानसगृह्य के अतुसार घरवू इत्या 
पर एक रूघु पुस्तिका | इल्कौर में सन्‌ १९१५ ई० से 
मुद्वित। 
चैलानससूत्रानुफ़मणिका--काण्टपाचाव के पुत्र बैंकट- 
यांगी द्वारा। 
वैज्ानतस्मुतिसुत्र--१० प्रईना में (गृह्य के ७ एवं वर्म 
का ३)। सन्‌ १९१४ मर कुम्भकाणम्‌ द्वारा एवं 
विज्छि० इण्डि० सीरीज़ में डा० कंलै०ड द्वारा अनूदित। 
(१९२७ एव १९२९)। टी० माधवाचय के पुत्र 
नृ्सिह बाजपयी दारा। 
बैजयन्ती--तन्दपण्डित द्वारा विष्णुबर्मंसूत्न पर टी०, 
१६२३ ई० में प्रणोत। दे० प्रक० १०५। 
बँतरणीदान--बैतरणी पार करन के लिए काली गाय के 
दान पर। 
वेतरणीदानप्रयोग--स्टीन (पृ० १०४)।॥ 
बैदिक्प्रक्रिया । ३ 
चैदिकविजपष्वज । 


बंदिकाचारनिर्णय--सच्चिदानन्द द्वारा। 


चरममशात्त्र का इतिहात 


बंद्यनायसंप्रह 

वैद्यनायीय--दे० स्मृतिमुवताफ़ल। 

चैश्वम्पायननीतिसंग्रह--दे० नीतिप्रवाश (-प्रकाशिता)। 

बेश्म्पायनस्मृति--मिताक्षरा (यान० ३॥३२६) एवं 
अपराक द्वारा बवणित। 

बंष्णवचद्धिक्ञा---रा मातन्द न्‍्यायवागीश द्वारा। 

बष्णवर्षर्भधण्डन--वड़ोदा (स० १७४१) पुण्डधारण 
आदि के विरोय में। 

बँष्णवधरमंपद्धति--इ प्णदेव द्वारा। 

बंष्णवर्धभमीमासा--अनन्त यम रा। 

वँष्णयधर्मशास्त्र-- १०९ इछोका में, सस्वार, गृहिपर्म, 
आश्रमा, पारिब्राज्ण, राजधर्म पर पाँच अध्याय। 

वैष्णवर्धर्मचुखुममझजरी--निम्वाक॑ अनुगरामी वेशव 
काश्मारी के अनुयायी सकर्धणशरण द्वारा। 

वैष्गवरधर्मानुष्ठानपद्धति--रामाचार्य के पुत्र इष्णदेव 
द्वारा। 

बंष्णवनिर्णय--अतवर (सं० १४६६) । 

बेष्णवप्रक्रिया--वेदचू डाल्कमग_ द्वारा। विज्ञानेश्व७ 
नि० स्ि० एवं सुध विलाचन का उल्टेख है। 

बंष्णवलक्षण--हृप्णताताचार्य द्वारा। 

बंष्णवरर्वस्व--हुलायुधइत। ब्राह्मगर्वस्व में उहिल- 
वित। 

बेप्णवसिद्धान्तदोषिका-मृहरि के पुत्र हृष्णात्मज रामचर्द 
द्वारा। ठी० रामचन्द्र (लेखक) के पुत्र नूमिहात्मज 
बिट्ठल द्वारा 

वेष्णवाचारसप्रह । 

बैष्णवामृत-आह्िक्तत्त्व (रघु० इत) एवं नि# सि० 
में व०। 

बैष्णवामृत--मोछानाथ द्वारा। नो० (जिल्द ६ १९ 
१८५-६)॥ 

वंष्णवाहिक--वडोदा (स० १०५४३)॥ 

देप्णबोपयोगिनिर्णय--ड० का० पराण्डुण (स० १६० 
१८८४-८६) दिधि सवतु १७३२ (१६७५-६ ई०) 
इसमे प्रद्लादसहिता, रामार्चतचन्द्रिका का उल्लेख 
है। क्ठ्शाखा एवं अयवंवेद . (एमिवरेयमु तमस्म 


घरंशास्प्रीय प्रत्यसुची 


चिहनरड्धिता छोके चुभगा भव्रेम) से इंठोक उद्धृत 
कर शरीर पर चक्र अंकित कारने का समर्थन किया 
गया है। 
ध्यतिपंगनिर्णय-- रघुनाथ भट्ट दवारा।- 
व्यतीपातजननशान्ति - -कमऊावार भट्ट द्वारा। 
व्यतीपातग्रतकल्प । 
व्यतीपातप्रकरण । 
ध्यवल्थाद्पंण--रामशर्मा के पुत्र आनन्दणर्मा द्वारा। 
तिथिस्वरूप, मलमास, संक्रान्ति, आश्ौच, श्राद्ध, 
दायानधिकारी, दायविभाग आदि स्मृति-हृत्यों एवं 
नियमों पर । नो० (जिल्द ८, पु० २११) । 
व्यवस्थादीपिका--राघानाथ शर्मा द्वारा । नो० (जिल्द 
१०, पृ० ८४) | केवल आाशीच पर। 
प्यवस्थानिर्णय---अन्ञात । तिथि, संक्रान्ति, आभौच, 
ह्रव्यशुद्धि, प्रायश्चित्त, विवाह, दाय पर। 
व्यवस्थाप्रकाश | 
व्यवस्थासत्नमाल्ा -गदावर के पुत्र लक््मीना रायण न्‍्याया- 
बेकार द्वारा। दायमाग, स्प्रीधन, दत्तकव्यवस्था पर 
१० भ्रुच्छों में। भिताक्षरा एवं विधानमाला का 
उल्लेख है 
व्यवस्था्णव-...अज्ञात । 
“पवस्था्णब--रघुनन्दन द्वारा। पूर्वक्रम पर। 
यवस्थार्णव-..रायराघव के आदेश पर रघुनाथ द्वारा। 
न्यवस्थार्णव-...रामभट्ट द्वारा। दे० स्मृतितत्त्वविनिर्णय 
के अन्तर्गत || 
“पवस्थासंक्षेप--गणेशभट्ट दारा। 
“पवस्थासंग्रह--..गणेशभट्ट द्वारा। प्रायश्चित्त, उत्तराधि- 
फेर पर निर्णय। 
ज्यवस्थासंग्रह--महेश द्वारा। आशीच, सपिण्डीकरण, 
सेंक्रान्तिविधि, दुर्गोत्सव, जन्माष्टमी, आहिहिक, देव- 
अतिष्ठा, दिज्य, दायभाग, प्रायद्चित्त के विपय में 
निद्चत निष्कर्पों पर। रघु० पर आधृत। 
न्यवस्थासार---नारायणशर्मा द्वारा (बड़ोदा, पृ० 
४५२) । भाक्तिक, आशीच, तिथि, दत्तपुत्र, विवाह, 
ताद्ध पर। निम्नलिखित से भिन्न । 
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व्यवस्थासारसंग्रह-+-ता रायणशर्मा हारा। उत्तराधिकार 
नियम पर। इसे ब्यवस्थासारसंचय भी कहा गया 
है। नो० (जिल्द ३, पृ० १२६-१२७ एवं इंण्डि० 
आ०, पु० ४५३) जिसमें व्यवत है कि ग्रन्थ 
में आशौच, दायमास एवं श्राद्ध का विवरण 
है। 

व्यवस्थासारसंग्रह--महेश द्वारा । सम्भवतः यह व्यवस्था- 
संग्रह ही है। 

ध्यवस्थासारसंग्रह--मुकुन्द के पुत्र रामग्रोविन्द चक्रवर्ती 
द्वारा। तिथि, संक्रान्ति, अन्त्येप्टि, आक्षीच आदि पर । 
नो० (जिल्द ४, पृ० २८९-२९१)। नो० न्यूं० 
(१, पु० ३४९) में लेखक को चट्टवंश के राम- 
गोपाल का पुत्र कहा गया है। 

ध्यवस्थासेतु--ईव्वरचन्द्र शर्मा द्वारा । पाण्डु० शक 
१७४१ (१८१९-२० ई०) में उतारी हुई है। 

व्यवहारकमलाकर---रामकण्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा। 
धरमतत्त्व का सातवाँ प्रकरण। 

व्यवहारकल्पतर--लक्ष्मीधर द्वारा (कल्पतरु का अंश). । 
दे० प्रक० ७७।॥ 

व्यवहारकोश--वर्धमान द्वारा। तत्त्वामृतसारोद्धार का 
एक भाग। मिथिला के 'राजा राम के आदेश से 
प्रणीत। १५वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। 

व्यवहारकौमुदी--सिद्धान्तवागीश भट्टाचार्य द्वारा। 
बड़ोदा (सं० १०१०५, तिथि शक १५३५) । 

व्यवहारचण्डेश्वर--संस्का रमयूख में व०। 

ध्यवहारचन्द्रोदयय--कीतिचन्द्रोदय -का भाग। नन्‍्याय- 
सम्बन्धी विधि एवं विवादपदों पर। 

व्यवहारचसत्कार--नाथमल्ल के पुत्र भवानीदासात्मज 
रूपनारायण द्वारा । संबत्‌ १६३७ (१५८०- 
८१ ई०) में १३ प्रकरणों में लिखित (ड० का० 
पाण्डु० सं० १९९, १८८३-८५ एवं नो०, जिल्द ५, 
पु० ९१)। गर्भावान, पुंसवन; सीमन्तोन्नयन एवं अस्य 
संस्कारों, विवाह, यात्रा, सलमासनिर्णय से सम्बन्धित 
फलित ज्योतिष पर। 

व्यवहारचित्तासणि--वाचस्पति द्वारा। दे० प्रकू० ९८] 
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भाषा, उत्तर, क्रिया एवं निर्गय पर। नो० (जिल्‍ल्द 
३, पृ० ३४)॥ 
व्यवहारतत्त्व--गद्भू रभट्ट के पुत्र नीलकण्ठ द्वारा। दे० 
प्रकू० १०७॥ 
व्यवहारतत्व--रघुनन्दन द्वारा) दे० प्रक० १०२॥ 
ब्यवहारतत््वालोक--देखिए व्यवहारलोक। 
ब्यवह्ारतिलकु---मवदेव भट्ट द्वारा। दे० प्रक० छ३े। 
स्यवहारदर्पण--अनन्तदेव याज्िक द्वारा। व्यवहार के 
बर्थ, विवादपद, प्रतिवाद, साक्षी-साधन, साक्षियों, 
रेस्प्रप्रमाण, स्वामित्व, निर्णय पर। 
व्यवहारदर्षण--रामहृष्ण भट्ट द्वारा। राजपर्म, भाषा, 
उत्तर, प्रत्यवस्कन्दन, प्राइन्याय, साक्षी, लिखित, 
भुक्ति, जयपत्र पर। 
व्यवह्रदशश्लोकौ-- (या दायदशक ) श्रीधरभट्ठ दवारा। 
व्यवहारदीधिति--राजधर्मकौस्तुमभ का एक अश) 
ब्यवह्ारदीपिका--दिव्यतत्त्व म रघु० द्वारा उल्लिखित 
व्यवहारनिर्णय-- (गौड) शद्धकमछाकर में उल्लिखित। 
व्यवहारनिर्णय--काशी निवासी भयाराममिश्र गौड दमरा 
(जयतिह के आदेश से) । न्‍्याय-विधि एव व्यवहा र- 
पदा पर। इ० का० पाए्डु० (१४०, १८९२-९५) 
स० १८८५ ( १७९८-९९ ई० ) में उतारी 
गयी। 
व्यवहारनिर्णय--वरदराज द्वारा। स० वि० एवं नि० 
सि० म ब०। १५०० ई० के लूगभग प्रगोत (वर्नेल 
न अनूदित क्या है)॥ 
व्यवहारनिर्णप--भ्रीपति द्वारा । ज्योतिस्‍्तत्त्व एवं तिथि- 
तत्त्व में १०३ सम्मवत धर्मशास्‍्त्र-सम्बन्धी ज्यातिप 
की बाता पर। 
व्यवहारपदन्यास--दे० ट्राएनिए७ कंट०, मद्रास, पाण्दु० 
सन्‌ १९१९-२२ ई०, जिल्द ४, पू० ४८३६॥ व्यव- 
हारावदोकनबर्म, भ्राइविवाकवम, समालक्षण, सम्ब- 
लक्षण, सम्भोपदेश, व्यवहारस्वरूप, विचारविधि 
एवं भाषानिरूपण नामक ८ विषया पर। 
व्यहारपरिभाषा--हरिदत्त मिश्र द्वारा। 
व्यवहारपरिशिष्द | 


चममंशात्त्र का इतिहास 


व्यवहारप्रकाश---मित्रमिश्र द्वारा (वीरमिनोइप का 
बच्च)। दे० प्रक० १०८।॥ 
व्यवहारप्रकाश--दयरभोजी (वजोर के राजा, १७९८० 
१८३३ ई०) द्वारा । 
अ्यवहारप्रकाश-+-हरिराम द्वारा। 
व्यवहारप्रदीप--वल्याणवर्मा द्वारा। 
व्यवहारप्रदीप--हव्ण  द्वारा। धर्मशास्त्र . सम्ब्धी 
ज्योतिप पर । ह० प्र० (,० २० एवं २५३), रघु० 
के दिव्यतत्त्व में ब०॥ 
ध्यवहारप्रदीष--पद्मनाभ मिश्र द्वारा । न्याय सम्बन्धी 
विधि पर! 
व्यहारप्रदोषिका---वर्धमान द्वारा ब०१ 
श्यवहारमयूख--नीलकण्ठ द्वारा। दे० प्रव० १०७। 
भण्डारक्र आ० इस्टि०, पूना, जें० आर० परपु७ 
बम्बई एवं वी० एन्‌० मण्डल्कि द्वारा मुंद्रित। 
ध्यवहारमातृका-- (या न्‍्यायमातृका) थीमूदवाही 
द्वारा। दे० प्रक० ७८) 
ध्यवहारसाघव--पराहरमाधदीय का तुतीय भाग। 
व्यवहारमाल्ञा--वरदराज द्वारा। १८वी शताब्दी। 
मछावार में अधिक भ्रयुक्त। 
स्यवहारमालिका-+-वडोदा (स० ६३७३) । 
व्यवहाररत्व---भौआलव झज चन्दनानन्द के पुत भानुताव 
दैवज्ञ द्वारा। 
श्यवहाररत्नाकर--चण्डेश्वर द्वारा। दे० प्रव॑० ९०३। 
व्यवहाररत्नावली । 
ब्यवहारशिरोमणि---विज्ञनेश्वर दिप्य नारायण द्वार।। 
दे० प्र० ७० । ट्राएनिएल कैट० मद्रास, जिल्द के 
भाग १, पृ० ३९३८, स० २७५०॥ 
व्यवहारसमुच्चय---हरिगण द्वारा। 
अ्यवहारसमुच्चय-+-रघु० द्वारा देवप्रतिप्ठातत्त्व में एव 
नि० सि० में उल्लिखित। 
श्यवहारस्दंस्व--विश्वेश्वरदीक्षित के पुत्र सर्वेश्वर द्वारा । 
व्यवहारसार--मयाराम मिश्र द्वारा। 
व्यवहारसार--नि० सि० एवं निर्यपदीपक में व०। 
स्यवहारसारसंप्रह--नारायण शर्मा द्वारा। 


घम्मग्ास्त्रीय प्रन्थसूची 


व्यवहारसारसंग्रह--+रामनाथ द्वारा । नो० न्‍्यू० (जिल्द 
हे, पृ० १९२)॥ 

व्यवहारसारोद्ार---मबुसूदन गोस्वामी द्वारा लाहौर के 
रणजीत सिंह के राज्यकाल में प्रणीत (सन्‌ १७९९ 
ई०) । 

व्यवहारसिद्धान्तपीयूप--कोल्बुक के अनूरोब पर नंदी- 
पति के पुत्र चित्रपति द्वारा शक १७२५ (१८०३-४ 
ई०) में प्रणीत। टी० छेखक द्वारा । 

व्यवहारसोरप---टोडरानन्द का एक अंग । 

प्यवहारांगस्म तिसवंस्व---जयसिंह के आदेण से वना रस के 
मयाराममिश्र गौड़ द्वारा। न्‍्याय-विधि एवं व्यवहार- 
पदों का विवरण | 

व्यवहारादशे--चक्रपाणि मिश्र द्वारा । ड० का० पाण्डु० 
सं० २४७ (१८८७-९१ ६०) | भोजनविधि, अभो- 
ज्यान्त पर। पाण्डु० अथूरी है। 

प्यवहाराभंसार--मधुसू दन द्वारा । यह व्यवहा रपारोद्धार 
ही है। 

न्यवहारार्थस्पृ तिसारसमुच्दय--'शरभोजी (तंजीौर के 
पेजा, १७९८-१८३३ ई०) द्वारा। सम्भवतः यह 
व्यवहारप्रकाश ही है। 

व्यवहारालोक--गोपाल सिद्धान्तवागीश द्वारा। 

व्यवहारोच्चय---सुरेश्वर उपाध्याय द्वारा। टोडरानन्द, 
नि० सि०, गोविन्दार्णव, स्मृतिकीस्तुम द्वारा उ०। 
१५०० ई० के पूर्व । 

प्याश्नस्मृति-- (या व्याप्रपादस्मृति) मिताक्षरा 
(याज० ३३०), अपराक, हरदत्त द्वारा व०। 

“पासस्मृति-'-दे० प्रक० ५२। जीवानन्द (२, पृ० ३२१- 
रे४२) एवं आनन्दाश्रम (पूृ० ३५७-३७१) हारा 


मु०) रूग० २४८ इलोक। टी० हृष्णनाथ द्वारा। 
त्जतत्त्व। 


त्रेजपद्धति । 

बैतकसलाकर--कमलाकर भट्ट द्वारा । दे० प्रक० १०६) 
भेतकल्प--निर्णयदीपक द्वारा उ०। 
नेतकालनिर्णय---आदित्यमट्ट द्वारा। 


भैतकालनिर्णय--भारतीतीर्थ द्वारा। 
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ब्रतकालनिष्कर्ष--मबुसूदन वाचस्पति द्वारा। 

व्रतकालविवेक--शूलपाणि छत | दे० प्रक० ९५। 

ब्रतकौमुदी--रामकप्णभट्ट द्वारा । 

ब्रतकौमुदी---शद्धूरमट्ट द्वारा। 

ब्रतकोस्तुभ । 

ब्रतखण्ड---चतुर्वंग चिन्तामणि का प्रथम भाग। 

कब्रतचूडामणि। 

व्रततत्व--रघु० द्वारा। दे० प्रक० १०२। 

ब्रतनिर्णय---औदुम्बरपि द्वारा। 

ब्षतपञजी--द्रोगकुल के देवसिह-पुत्र नवराज दारा। 

ब्रतपद्धति-+-्द्रधर महामहोपाध्याय द्वारा। दे० प्रक० 
९६। एक पाण्डु० लक्ष्मणसेन सेंवत्‌ (छ० स०्ठ 
इ४ं४ड (१४६३ ई०) की है। हु० प्र० १३ एवं ७३ । 

ब्रतप्रकाश--त्रीरमसित्रोदय का एक अंदा। 

ब्रतप्रकाश-'-देखिए ब्रतराज। 

क्तप्रकाश--अनन्तदेव द्वारा। 

ब्षतप्रतिष्ठातत्त---रघू ० दारा। देखिए ब्रततत्त्व। 

ब्रतप्रतिष्ठाप्रयोग--- (या साधारणब्रतप्रतिप्ठाप्रयोग) । 

ब्रतवन्धपद्धति--गणेश्वर के पुत्र रामदत्तमन्त्री द्वारा। 
वाजसनेयशाखा के लिए। 

ब्रतवोधविवृति--- (या वृतवोधिनीसंग्रह) तिथिनिरूपण, 
ब्रतमहाद्वादशी, 'रामनवस्यादिव्रत, मासनिरूपण, 
वेशाखादिचैत्रान्तमासक्षत्यनिरूपण पर बेण्णवों के 
लिए पाँच परिच्छेद। नो० न्यू० (जिल्द २, पू० 
१८२) । 

ब्नतरत्नाकर--“सामराज द्वारा। शोलापुर में सन्‌ १८७१ 
ई० में मुद्रित । 

ब्तराज--कौण्डभट्ट द्वारा। 

ब्रतराज--- (ब्नतप्रकाश ) गोपाल के पुत्र विश्वनाथ द्वारा | 
शक १६५८ (अर्थात्‌ १७३६ ई०) में वनारस में 
संगृहीत । ये शाण्डिल्यगोत्र के चित्तपावन ब्राह्मण थे 
और रत्नगिरि जिले के संगमेश्वर से आये थे। कई 
वार वम्बई में प्रका०। वेंकटेश्वर प्रेस वाला संस्करण 
नवीनतम है। 

न्नरतवल्ली । 
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ब्रतविवेकभास्कर--ह प्णचन्द् द्वारा। 
श्तसंप्रह--कर्णाटव्य के राजा हरिसिह के आदेश से 
प्रणीत। १थैवी शताब्दी का प्रथम चतुर्थाशा 
बतसम्‌ छचय--निर्णयदीपक द्वारा चु०। 
अतसंपात । 
ग्रतसागर--चण्डेश्वर द्वारा वणित। 
वब्रतसार--गदाधर ह्वारा। 
ब्रतसार--दलपति द्वारा (नृश्तिहप्रसाद का एक्अश)। 
ब्रतसार---श्रीदत्त द्वारा। दे० प्रक० ८९॥ 
ब्रताचार--गगोली सज्जीवेश्वर शर्मा के पुत्र रलपाणि 
शर्मा द्वारा खण्डवल् कुल के छत्रसिह्‌- पुत्र रुद्रसिहा- 
त्मज मिथिला के राजा महेश्वरसिह की आज्ञा से 
लिखित। श्रीदत्त को अपने आधार वें रूप मे एव 
ज्योतिर्वेत्ध को 3० क्या है। 
ब्ताक--गदाघर दीक्षित द्वारा। 
श्रता्क--नीलकण्ठ के पुत्र शद्भूर द्वारा । १६२०-१६७५ 
ई० के बीच मे। इन्होंने कुण्डभास्कर सन्‌ १६७६१ में 
लिखा है। सन्‌ १८७७ एवं १८८१ मे लखनऊ में 
मुद्रित हुआ। 
भ्तोद्द्योत--दिनक रीदुद्योत का एक अद्य। 
श्रतोद्यापन 
श्वतोद्यापतकौमुदी--शकर द्वारा। छे० वल्लायसूरि के 
पुत्र, 'घोर' उपाधिधारी एवं चित्तपावन शाखा के 
थे। इन्होंते तीर्थोद्यापनकौमुद्दी भी लिखी और अपनी 
रुद्रावुष्डानकौमुदी की ओर भी सवेत क्या है। 
इक १६२५ (शाते शरदयाजू चन्द्रे) अर्थात्‌ १७०३- 
४ ई० में प्रयोत । ज्ञानदपंण प्रेस, वस्बई मे मुद्रित 
(१८६३ ई०) 
ब्रतोद्यापनकौमुदी--रामश्ष्ण द्वारा। हेमाद्वि 
आपृत। ग्ौडा दे बतो पर। 
द्रतोषवासमग्रह--निर्भवराम भट्ट द्वारा। 
ब्ात्यताप्रापश्वितनिर्णभय--- (नागो जिमट्ट के प्रायश्चित्ते- 
नुशेखर से उदुत! इसमें निर्णय हुआ है कि आधुनिद 
राजबुमार उपनयन सम्पादन के अधिकारी नहीं हैं। 
बुदतू एव रूपुष्प मे चौंसम्मा सं ७ सी० 7रा प्रवा०। 


पर 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


द्त्यताशद्वि--स्टीन (पु० १०५)॥।॥ 

सात्यताशुद्धिसंग्रह--चौयम्मा स॒० सी० द्वारा प्रका०। 

ब्रात्यस्तोमपद्धति--माधवाचार्य द्वारा। बो० न्यू? 
(जिल्द ३, पु० १९४)। ब्रात्य का अर्थ है पतित- 
सावित्रीक) 

झकुनाणंव-- (या शक्रुवझास्त्र या शाकुन) बसन्‍्तराज 
द्वारा । दे० वसन्तराजीय के अन्तगंत। टी० भातु- 
चन्द्रगणि द्वारा। 

शेंकरगीता--जीमूतवाहन के बालविवेक मे एवं हेमाद्ि 
द्वारा व०। १००० ई० के पूर्व 

शंकुप्रतिष्दा--पृह वनाने के लिए नीव रज़ते समय के 
डृत्यो पर। 

शंकरभट्टो । 

इंखचक्रधारणवाद--सीताम्वर के पुत्र पुरुषोत्तम दारा। 
बडोश (७३६) 

झंश्घरसमुच्चय---जीमूत ० के कालवियेर' मे उल्लिसित। 

शंजलिखितधर्मसूत्र--दे० प्रक० १२ । टी० कह्पत% 
एवं बि० र० में व०। 

धंखलिखितस्मूति--दे० प्रक० १२, आतनन्दा० (पूं० 
३७२-३७३) द्वारा प्रवा०। 

शखस्मृति--दे० प्रक० १२, जीवानन्द (मांग २ १० 
३४३-३७४) एवं आतस्दाश्रम (पृ० ३७४-३९५) 
द्वारा मुद्रित । 

झतकरतुस्मृति--मद ० पारि० में उल्लिखित! 

जतचण्डोपद्धति--गोविन्द द्वारा। 

झतचण्डीप्रयोग--नारायणभट्ट के पुत्र इृष्णभट्ट दारा। 

शातचण्डीवियानपद्धति--जयरामभद्र रा! 

झतचण्डीविधानपूजापदढति--दे० स्टीन (पृ० २३०)। 

शतचण्डीसहल्लनचण्डीप्रयोग--कमल्यकर द्वारा (उनके 
शातिरत्न से)। 

झतदयी--प्रायदिचत्त पर। दे० प्रायश्वित्तशतडयी । टी? 
प्रायशिवित्तप्रदीपिका । 

चतइलोकी--यल्लभट्ट द्वारा। 

झतइलोकी--बेंकठेश द्वारा। 

इतालन्दसंप्रह--गदाघर ये बालसार में ब०। 
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शपनो । 

दशजुभिषोपशास्ति । 

दब्पादान । 

शरदशहमुतरि ्यनप्काश था बनशार भे : 

गार रायनस्मुति- -भपराह हुए दे मयर पार उहिल- 
खिय। 

गकिसस्मति--हपव:त समग्र त ्र्प 
इस्सिनिन । 

शांपायनगायकारिका । 

शणियनगृह्मनिर्भय । 

शांतायनगूझपरित्तिप्ट--नि० सिल्‍ एप सरकारफीरपुभ 
में ञीसगित । 


पण्ियनगृछतंरशारपता: [ह्र्तरशारपदत्ति---विः्प्माथ इत। 


शंफायनगृद्यमंस्कार-- जद के पुत्र बायुद्व द्वारा 
(पिनारस सो द्वाशा प्रका०]। सठीस (पृ० ६६; 


संबतू १४२८) । 
शसापनगृद्यमृत्र वोह नव द्वारा दण्टिध्स स्दू डिए म्गें 
सम्पा०, जिल्‍द १५, पू० १-१६६ एवं सै ० बु० ई० 
(जिल्द २९) द्वारा अनुद्िति। टो० (भाष्य 
दत्त द्ारा; घब्िनत्त्त के मत से कल्पत 7 द्वारा 3०; 
१६१००६० के पूर्व । टो० (फेल ४ अध्यायों पर ), 
नो० (जिरद १, पृ० २-४) । ठी० प्रयोगदीप, 
पच्णीचर के पुत्र दयाणंकर द्वारा। दी० अर्थदर्पण, 
"युनाय हारा। टी० गुद्यमूत्रवद्धति या भआधानर मृति, 
लीयरमालवात्मज दिवदास-पुत्र सूमंदाससूनु राम- 
चच्ध द्वारा। टी० गृद्यप्रदीपक, श्रीपतितनुज क्ृप्णाजी 
देवेदी के पुत्र नारायण दारा। गुजरात स्थित 
श्षीपाटलापुरी के नागर कुछ से सम्बन्धित वंश्ञावद्ली 
दी हुई है। श्रीपति उस कुछ के चण्डांशु से आठवें थे । 
६६२९ (वर्वे नन्दकरतुचद्धसंमिते माघे आदि) सेंदत्‌ 
(सम्भव; विक्रम संबत्‌) में प्रगीत। छेखकने गृद्य- 
पूसपद्धति मी छिखी। अछवर एवं 5० का पाण्डु० 
(सं० ६, १८७९-९०) । टी० बालावबोबपद्धति । 
गल्षापनाहिक--.. (या-ह्लिकदीपिका) वत्सराज के पुत्र 
अचल द्वारा। लग० १५१८ ई०। 
१३० 


१ 


धादबायस--[या-निरमृत्ति] जीमुन० के काखूविवेक में 
एुद धावराह दारा धर । 

धाप्दिस्यगृद्टान उदग प्र्य ब०)१ आपरनस्वश्रीससुत्र 
(शान 7) पर। 

धाप्डिल्यपमधास्प--(प्य में) गर्नावानादिनेंर्कार, 
प्रग्मवारियर्म, गृइस्यविह्ितवर्ग, गृहरवनिभिद्यसर्म, 
बर्ययर्म, देटयोसन, साविश्रीमपादि, चतुरवे गंदं।ध पर। 

१ 


पं 


दर डाएवीएड गँद० 
(जिद ४, पृ० ५१५३) के लिए | 
हाप्िल्यस्मृति-+ मिला [याज़० ३२८०), स्मृतिन०, 
मरकरिशाप्य गौतमर्मसूस) द्वारा च०। भागवता- 
भार पर ५ नध्यायों में। मद्रास गयनमेण्ट पाण्डु० 
(डिल्द ५,घृ० १९९१); बढ़ोदा (सं० ७९६६) । 
धातातपरमृति--अाध-पथ-मिश्षित । घुद्धि एपं आचार 
पह। द० आ० (प० ३९८)। 
शातातपस्मृति--- ६० प्रक० २८। जीवानन्द (भाग २, 
प्‌० ४६३५-४५५) एयं आनन्दाश्रसम (पृ० ३९६- 
४१०) द्वारा प्रका०। हे 
शातातपरमृति---४७ अध्यायों एवं २३७६ इलोकों: में। 
मो० (जिल्द २, पृ० ४) । 
श्ान्तिकमलाकर--- (या भान्तिरत्न) कमलाकर भट्ट 
हारा। अपणकुनों की शान्ति पर। दे० प्रक० १०६। 
बग्बई में म॒द्रित। ही. ओर 
शान्तिकल्पदीपिका--शृझ्यारिन में मेढ क पड़ने, पललीपतन;- 
मूल या आदलेया नक्षत्र में पुत्रोत्पत्ति आदि पर द्ान्ति 
के कृत्यों पर। ४29 5. < है 22४ 
धाइन्तिकल्पप्रदीप--- (या. कृत्यापल्लवदीपिका)- - श्री- 
कृष्ण विद्यावागीण द्वारा। विरोधियों को मोहित 
करने, वश में करने या मारने के भनत्रों-पर |- पाण्ड० 
तिथि संवत्‌ १८५१॥ 2... 
शान्तिकल्पलता-+-अज्ञात । 
शान्तिकल्याणी । ड १ रह मत 
शान्तिकविधि---वसिष्ठ कृत | २१३ इलोकों में |. देखिए:- 
चासिप्टीभाष्य, ऊपर । वसिष्ठ ने राम से-यह-कहा है.- 
कि किस प्रकार वे (राम ), रावण, पाण्डब लोग. एवं... 


मसंद्राग, पाण्ट रु 
हम, पाएशु० 5२९१५०- 


करे 


शहर 


कंस विप तैत नक्षत्रों के कारण पीडित हुए। इसमे 
अयुतद्ोम, लक्षद्वीम, कोटिहीम, नवहृहोम आदि 
पर विवेचन है। भाध्यन्दितीय शाखा से मस्त लिये 
गये हैं। ड० का० पाण्डुण स० १०४ (१८७६- 
७२)।॥ 
शान्तिकौमुदी--रामइप्ण के पुत्र क्मछाकर भट्ट ढ/रा। 
सम्मवत यह धान्तिक्मलाकर द्वी है। 
शान्तिकौस्तुभ--से० प्रा० कैटछॉग (स० ५५८५)॥। 
शान्तिगणपति---गणपति रावछ द्वारा। रूग० १६८५ 
ई०। 
इान्तिचस्धिका--कवीदद द्वरा। काव्यचन्विका (सेखक 
कृत) में ब०) दे० औफ़रूद (पृ० २११ वी)। 
शान्तिचरित्र । 
झान्तिचिन्तामणि--कुलमुनि द्वारा। छेखक के नीति- 
प्रवाश में व०। 
शान्तिचिन्तामणि--मोढ जाति के विश्वाम-पुत्र शिव- 
राम द्वारा। 
शाम्तितत््वामृत--(या. शान्तिबतत्त्वामृत) चारायण 
चकंवर्वी द्वारा। अदभुतसागर का उल्लेख है। 
शान्ति की परिभाषा यो है--यया शस्त्रोपवाताना 
कवच विनिवारणम्‌। तया दैवापघाताना झान्ति- 
भवति वारणम्‌ एवेन अदृष्टद्वारा ऐहिस्मात्रानिष्ट- 
निवारण शान्ति 
शान्तिदीपिका--रघु० द्वारा शुद्धितत्त्व, सस्वारतत्व, 
एकादशौतत्त्व, धाद्धतत््व (पू० १९५) में व०! 
शाम्तिनिर्णय । 
शास्तिपद्धति--विश्वाम वे पुत्र शिवराम द्वारा। सामवेद 
के अनुसार सवग्रहा पी शान्ति वे वृत्या पर। लेखह 
ने छन्दोगानीयाहिक मी हिला है। पाण्यु० (इण्डि० 
आर, पृ० ५३०, स# १७६२) की तिथि स० १८०६ 
(१७४९-५० ई०) है। 
शागम्तिपारिजात--अनम्तमट्ट द्वारा। 
शाग्तिपुस्तक $ 
डामन्तिपौस्टिक--ध ४ मात हुत! 
भास्तिप्रकृरण--रौपायनीय | 


धर्मझास्त्र का इतिहास 


झान्तिप्रकार--्योमिल द्वारा। वर्मग्रदीप के प्रथम ७ 
अध्याय। 

शझान्तिप्रकाश--वी रमित्रोदय से। 

झान्तिमाष्य--वेंदमिथ द्वारा | यह वप्िप्ठीमाध्य 
ही है। 

झान्तिमयूख--नीलकष्ठ द्वारा। दे? प्रव० (०७। 
बम्बई में जें० आर० घरपुरे द्वारा प्ररा०। 

झान्तिरत्न-- (या शान्तिरत्ताकरो क्मलाकर भट्ट द्वारा 
दे० प्रक० १०६ (बी०वी० आर० ए० एमू० कैट» 
पृ० २३४, स० ७२९)। दे० 'झान्तिक्मलाकर।॥ 

शान्तिविवेक--विदवनाथ द्वारा) ग्रहा की शान्ति वें 
हत्या पर (मदनरत्न का एक अश)] ) दे? अलवर 
(३५३) । हु 

शान्तिसवेस्व--४नि० सि० एवं सस्कारकौर्नुभ में उ०० 

झान्तिसार--दल उविराज द्वारा (नृ्सिहप्रसाद वा अगर) । 

झीन्तितार---रामह८्ण के पुत्र दिनवरभट्ठ द्वारा। अयुत 
होम, छक्षद्वोम, कोटिहोम, ग्रहथान्ति, वैनायकीशारस्ति, 
विवाहादी _रुशान्ति नामक शान्ति इेत्या पर। 
बम्बई में कई बार मुद्वित। 

शान्तिहोम -मायव द्वारा) 

शी त्युयुयौत--मदनरत्न का अश। दे० प्र० ९४। 

झीपविमोचन--मदनरत्न का अंश दे० अ्रर० ९४! 

शाम्बस्यगृद्यमूभ् । 

झारदात्रमदीपिका--दुर्गोँटसवविवेद' में एवं रघु० ढीरा 
बण०्। 

झॉरदातिलक--वारे दवुल वे! विजयाचायत्मिज श्रीशप्य 
के पुत्र॒ ल्दभगरेशितेन्ध द्वारा । तान्त्रिक प्रन्य, श्च्चि 
चर्म शास्त्र-यन्था में बहुबा उद्धृत हुआ है। रावदधत- 
संतरह एव रपु० के दिव्यतत्त्व द्वारा च०। १३९० ई० 
दे पुईं। टी० १४४९-५० ई० में दामवाजपेदी दारा 
युश्डमण्डपल्क्षम में ब०॥ दो० गूडायरीविशा/ 
श्रीराम भारती के शिष्य जिविकमन्ञ द्वारा। टी९ 
गूडायंत्रवारिता, कामरूपपति द्वारा टी ० पृरर्पगा 
विकममट द्वारा। टी० काशीताव द्वारा। दी० 
तख्पप्रशेष, लबमणदेशिक दारा। दी> तरप्ररीष, 


घमंशाह्दीय प्रस्यक्ूदी १६१३ 


गयपैद्ध दे: पुत्र सेदाघर दारा; सिमिला में: दाजा 
दे के पृप्र रामगद हे शासनकाद में समर १४५० 
४० में प्रयोवा (द्ेल्वीण० निःय ६, पूं० २३३) । 


है 
४ ना जागरण अल कक डे न्‍्जअणक > का 
०४० वाशांग्र८ दास | टा० प्रदाभ, £ पनः ई*ई 


टोपभा ।६2। बढ: अप नि कर >ञप 
ग् दारा। टा० साधथव दारा। ४० परदाधारण, 
रे 


[स्योधर के पूृप्र दायवसट्र दारा; 
० | छेसक कय कुछ जनस्थान (मासिक) 
भाया था; 2५५० रोद्पोपसित 
विफ्रमसें>) में प्रगीत; अध्यर (६६९५ 
क्षत दारा। दो० पगब्दावंभिस्तामणत्रि, 
॥ ठी० हुयकीसुदी, लीटर रीक्षित 
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शारदार्खाप्रयोग---राम सदर दा । 

शालप्रामदानफत्प । 

शालप्रामदानपद्धति--वावादव द्वारा | दे एण्टि० झा० 
(पृ० ५९३, सं० १८०५); पाण्टु० तिभि सयत्‌ 
१८५८ (१८०१-२ ई०)॥। 

शालप्रामनिर्णय । 

शालप्रामपरीक्षा--शंकर देवज द्वारा । इण्डि० आ० (पृ० 
५९२) । 

शालग्रामपरीक्षा--बीकानेर (प० ४५०) | एक भिन्न 
ग्रन्च | 

शालग्रामलक्षण---अजात | नो० न्‍्यू० (२, प० १८७) । 

शालग्रामछक्षण---तु रगवदन पण्डित द्व। रा । 

शाल्ग्रामलक्षण--सदाश्िप द्विवेदी द्वारा । 

शालंकायनस्मृति---स्मृतिच ०, हेमाद्रि, मद० पा० एवं 
नि० सि० द्वारा च०। 

शाल्ाकर्मपद्धति--पशुपति की दछ्षकर्मदीपिका का एक 
भश। 

शास्तदीप---अग्निहोधी नृहरि दवारा। पाण्डु० (बड़ोदा, 
८१३२), तिथि संवत्‌ १६६४ (१६०७-८ ई०)। 
प्रायश्चित्त पर; व्यवहार पर एक ग्रन्थ का उल्लेख है। 

शास्त्रदीपार्थलार । 


शास्त्रसाराचलि--.हरिभानु शुक्ल हवारा। 
शास्त्रसारोद्वार--द्यानन्‍्त राव (?) के भादेश से 


मिस छुल के कृष्ण द्वारा । दे० बेल (पृ० १ 

)। ठैमादि, मावब एुपं मदनरत्न का उ० है। 

टण०७ ६० में: परचात्‌ । 

धारमोपदेशकर्म । 

प्िएनभद्रीय--नि० सि० में उ०॥ रों० प्रा० सं० ५६७० । 

सियवततस्वसत्ताकर--ककाडू फुल के राजा वसप्यनायवा 
परत ठाशा । राजनीति पर एक अध्याय है। 
मम्योयों में विमयत एवं प्रत्येक बाल्लोंल कई तरंगों 
में विभनन। मद्रास से वी० एस्‌० नाथ एण्ड कम्पनी 
द्वारा प्रका० । 

दिवदमनार्चनपद्धति-अलबर के पूर्यवर्ती राजा विनयसिह 
के म्िए प्रगीत। अलवर (स० १४८५)॥। 

शिवद्यमणिदीपिका--यह दिनकरोदद्योत ही है। 

दिवपूजनपद्धति--हृरिराय द्वारा। 

शिवपुजा-- (अघोरपद्धति) दे० बीकानेर (पृ०६११)। 

शिवपुजातरंगिणी--जयराम के पुत्र एवं जड़े विरुदधारी 
कार्शीनाथ द्वारा । 

शिवपूजापद्धति---अज्ञात । नो० (जिल्द २,पृ० २२५) । 

शिवपुजापद्धति---राघवानन्दनाथ द्वारा। 

शिवपूजाप्रकार। 

शिवपुजासंग्रह--वल्लमेनद्र सरस्वती द्वारा। 

शिवपुजासुन्नव्याइ्यान---भअन्रि गोत्र के पाण्ड्रंग के पुत्र 
रामचन्द्र द्वारा। शिव पर वौधायन सूत्र की 
व्यारया की गयी है। नो० (जिल्द १०, पू० 
३४७) । 

ह्िवप्रतिष्ठा---कमलाकर द्वारा। 

शिवरात्रिकल्प । 

द्विवरात्रिनिर्णय--शिवोपाध्याय हारा । दे० 'महाशिव- 
रातिनि्णय। 

द्विर्वालगपरीक्षा । 

शिवलिंगप्रतिष्ठाक्षम 

शिवलिंगप्रतिष्ठाप्रयोग । 

शिवलिंगप्रतिष्ठाविधि--अनन्त द्वारा। 

शिवलिंगप्रतिष्ठाचिधि---ता रायण भट्ठ के पुत्र 'रामऋृष्ण 

्ट दवारा। 


ब्घत ४ न क्र या हे 


१६१४ 


शिववाक्यावली--जीरेश्वर के पुत्र चण्डेश्वर द्वारा। 
दे० प्रक० ९०) 
शिवसबंस्व--नि० सि० मे एवं रघु० द्वारा उल्लिखित। 
शिवाराधनदीपिका--हरि द्वारा । 
शिवार्चनचन्द्रिका--नि० स्ि० मे व० | 
शिवार्चनचन्द्रिका--अप्पयदी क्षित द्वारा। 
शिवार्चतचच्लिका+-श्रीनिकेतन के पुत्र श्रीनिवास भट्ट 
छास। १६ प्रकाशों मे। 
शिवाचनपद्धति---अमररेहवर द्वारा। 
शिवाचनतिरोमणि---ना रायणानन्द नाथ द्वारा 
शिवाचनशिरोमणि---लोवानन्‍्द नाथ के शिष्य ब्रह्मानन्द 
तलाथ द/रा। २० उल्ासों में। 
शिवालयप्रतिष्ठा---राधाकृप्ण द्वारा। 
शिवाष्टमूवितत्त्वश्रका--संदाशिवेद्ध सरस्वती के शिप्य 
शमेश्वर द्वारा। 
शिष्टिभाष्य--दे० वीवबयनयृह्यभाष्य । 
झुक्रतीतिसार--ऑरपर्ट द्वारा मद्रास मे सन १८९२ ई० 
से एवं जीवानन्द द्वारा १८९२ ई० मे प्रका० तथा प्रो० 
विनयकुमार सरकार द्वारा सेक्रेड वुक्स आवब दि 
हिन्दू सीरीज्ञ में अनूदित। चार अध्यायों मे एव 
२५०० दृकका में। इसमे राजधर्म, अस्त्र शस्तों 
एवं बारूद (आम्नेयचूर्ण ) आदि का वर्णन है। 
शुक्लाष्टमी । 
शुद्धदीपिका--दुर्गादेत्तदुत। ह० प्र० (पृ० २१ एवं 
२५५) प्रयागझार से समृद्वीत। 
शुद्धतोत्प 
शुद्धिकारिका-- (१) रामभद्र स्थायाठवार द्वारा। रघु० 
के शुद्धि पत्त् पर आवृत । (२) नारायण वस्ययोपाध्याय 
द्वारा। नो० न्यू० (२, पृू० १९६)। 
शुद्धिकारिकावलि---माहनचन्द्र वाचस्पति द्वारा! नो० 
न्यू० (१, पृू० ३६७-३६९) । शुद्धिरत्तावर का 
उल्ल्ेस है। 
शुद्धिकौमुदी--गाविन्दानन्द द्वारा। विब्छिल इण्डि०) 
दे० प्रक० १०१। 
झुद्धिशोमुदी - मद्देश्वर द्वारा। सहगभन, आशौच, सपि- 
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ण्डदानिहूपण, गर्भल्लावाब्ौच, सद्यशौच, श्वातु 
गमनाझौच, अन्त्येष्टिविधि, मुमूर्पृझत्य, अस्थिसचयर्त, 
उदका दिदान, पिष्डोदकदान, वृपोत्सर्ग, प्रेतक्रियाधि- 
कारी, द्व-्यशुद्धि पर। 
शुद्धिकौमुदी--सिद्धान्तवागीश भट्ठाचाय द्वारा! बढोदा 
(स० १०१८३)॥।॥ 
शुद्धियुच्छ--गदाघर के कारूसार में वणित। 
शुद्धिचन्द्रिका--कालिदास द्वादा। हुल्‍्श (सं ९३)। 
शुद्धिचद्धिका--कौशिकादित्य के पडशीति या आशौच- 
निर्णय पर नन्दपण्डित द्वारा दीका। दे० प्रंक० (०५। 
शुद्धचिन्तामणि---वाचस्पततिमिश्र द्वारा । दे० प्रक० ९८। 
शुद्धितत्त्त--रघु० द्वारा। दे० प्रक० १०९। जीवानन्द 
द्वारा प्रका० | टी० बॉँकुडा मे विष्णुपुर के निवासी 
राषावल्टम के पुत्र काशौराम वाचशपत्ति द्वारा, 
कलकता में १८८४ एवं १९०७ ई० मे मुद्रित! 
टी७ भरुरुप्रसाद स्थायमूउणभट्टा चाय दररा। सो न्यू? 
(जिल्द १, पृ० ३७१) । टी० राधामोंहन एर्मा 
द्वारा, कलकत्ता में १८८४ एवं १९०७ मे मुद्वित। 
शुद्धितत्त्वकारिका---रा मभद्र स्यायालकार द्वारा। उप- 
बुक शुद्धिकारिका ही है। 
शुद्धितत्वकारिका--हरिनारायण की। रपु० वे शुद्धि- 
तत्त्व पर आधृत। 
शुद्धितत्त्वाणव--भीवाय हृत। शुद्धितत््व में ब०। 
(रघु० इत) लग० १४७५-१५२५ ई०। 
शुद्धिदपंण--अनन्तदेव थाजिद द्वारा। शुद्धि की परिं- 
भाषा यह दी हुई है---'विहिंतवर्म हिं त्वप्रपौजको धर्म 
विशेष शुद्धि ।' गोविन्दानरद की शुद्धिकामुदी के ही 
विषय इसमे हैं। 
शुद्धिदीप--- (या-प्रदीप) बेशवमद्ट द्वारा। यौवित्दानद 
की शुद्धिकौमुदी वे! विपया का ही विवेवन है। 
शुद्धरीप--नि० सि० एवं विधानपारिजात दया खपघर 
बे शुद्धिविवेवः में व०। 
झुद्धिदीपिका--( १) श्रीनिवास महीत्तापतीय इेत; 
ज्योति दास्त्रप्रशसा एवं राशिनिर्णय, प्रहनिर्णय, ता या 
शुद्िनिर्यय, वारादिनिर्णय, विवाहनिर्णय, जात 
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निर्णय, नामादिनिर्णय, यात्रानिर्णयं नामक आठ 
अध्यायों में । छूग० ११५९-६० ई० में प्रणीत (दे० 
इण्डियन ऐण्टीववरी, जिल्द ५१, १९१२, पृ० १४६- 
१४७) ; हलायुव के ब्राह्मगसर्वेस्व में व०। वराह- 
मिहिर का नाम आया है और उनके ग्रन्थों से पर्याप्त 
उद्धरण लिये गये हुँ। टी० प्रभा, कृष्णाचार्य ॥रा। 
टी० प्रकाश, राघवाचार्य 7रा। (कलकत्ता में सन्‌ 
१९०१ में मुद्रित] | टी० अर्थक्रीमुदी, गणपतिभट्ठ 
के पुत्र गोविन्दानन्द कविकंकणाचार्य द्वारा। दे० 
प्रक० १०१ (कलकत्ता में सन्‌ १९०१ में मुद्रित) । 
दी दुर्गादत द्वारा; प्रपंचसार (ह० प्र०, १० २१ 
एवं २५५) पर आधृत | टी० नारायण सर्वज्ञ द्वारा। 
टी० केशवभट्ट हवारा। यह शुद्धित्रदीप ही है । 
शुद्धिदीपिकावुत्ति--मयुरानाथ दार्मा द्वारा। 
शुद्धिनिवन्ध--रद्रशर्भा के पुत्र मुरारि द्वारा। लेखक के 
पितामह हरिहर मिथिला के भवेज्ञ के ज्येष्ठ पु 
देवसिह के मुख्यन्यायाधीश थे तथा उसके प्रपितामह 
जयव॒र लाढ महेश के मुख्य न्यायाधीश थे । लग० 
१४५० ई०। 
शुद्धिनिर्णय--उमापति द्वारा। 
शुद्धिनिर्णय-+-गोपाल द्वारा। 
शुद्धिनिर्णय-- -वाचस्पति महामहोपाध्याथ सन्सिश्र ढवारा। 
दु० प्रक० ९८। 
शुद्धिपञजी---रघु० के शुद्धितत्त्व में व०। 
शुद्धिप्रकाश--वनारस के (हरि) भास्कर द्वारा, जो 
व्यस्वकेस्वरपुरी वासी पुरुषोत्तमात्मण हरिभिट्ठ के 
ततुज आपाजिभट्ट के पुत्र थे।संवत्‌ १७५२ (दीए- 
सप्तेन्दुवत्सरे), अर्थात्‌ १६९५-९६ ई० में प्रणीत | 
दे० वो० (जिल्द २, पु० १२६) जहाँ वृत्तरत्नाकः 
(१७३२ संबत्‌ में प्रणीत) पर लेखक की टीका 
(सेतु) का उल्लेख है। 
शुद्धिश्रकाश---रघु० के शुद्धितत्त्व में व०। 
शुद्धिपरकाइझ--छोटराय के आदेश से नरसिह के उर्े 
कृष्णशर्मा द्वारा! 
शुद्धिप्रदोष--केशवभट्ट द्वारा। दें” शुद्धिदीप। 
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शुद्धिप्रदीषिका--कष्णदेव स्मार्तवागीश द्वारा । 

शुद्धि॒रभा--वाचस्पति द्वारा। 

शुद्धिविम्ब--रुद्रध र के शुद्धिविवेक में व०। १४२५ ई० 
के पूर्व । 

शुद्धिधकरन्द---सिद्धान्तवाचस्पति ढवारा। 

शुद्धिमयूख--नीलकण्ठ दवारा। दे० प्रक० १०७। जे० 
आर० घरपुरे द्वारा वम्बई में प्रका० । 

शुद्धिमुवतावल्ली--अंगाल में काड्जिविल्लीयकुल के महा- 
महोपाध्याय भीम द्वारा। आशौच पर। नो० न्यू० 
(२, पृ० २०१)। 

शुद्धिरत्व--अनू पविलास से लिया हुआ। 

शुद्धिरत्त--दयाशंकर द्वारा। 

शुद्धिरत्न--गंगा राम के पुत्र मणिराम द्वारा। 

शुद्धिरत्ताकर--चण्डेश्वर द्वारा। दे० श्रक० ६० (पृ० 
३६७) । 2. 2 

शुद्धिरत्वाकर--मथुरानाथ चक्रवर्ती द्वारा। 

शुद्धिलोचन । 

शुद्धिवचोमुक्तागुच्छक--मा णिक्यदेव (अग्तिचित्‌ एवं 
पण्डिताचार्य उपाधिधारी ) द्वारा। आशौच, आपद्धर्म, 
प्रयद्चित्त आदि पर। द्राएनिएल कट०, मद्रास, 
पाण्डु० (१९१९-२२, पूृ० ५४७४)। ह 

शुद्धिविवेक-- (१ ) लक्ष्मीधर के पुत्र एवं हलवर के 
अनुज रुद्रधर द्वारा। दे० प्रक० ९६। (२) श्रीकरा- 
चार्य के पुत्र श्रीनाथ द्वारा। अन्त में शूलपाणि का 
उ० है। १४७५-१५२५ ई०। (३) अनिरुद्ध की 
हारतता का एक अंश। (४) शूलपाणि द्वारा; 
दे० प्रक० ९५। 

शुद्धिविवेकोद्द्योत--“मदनरत्न का भाग। 

शुद्धिध्यवस्थासंक्षेप--गौ ड़वासी चिन्तामणि न्यायवागीश 
द्वारा। स्मृतिव्यवस्थासंक्षेप का एक अंश; पाण्डु० 
तिथि शक १६१० (१६८८-८९ ई०) । दे० नौ० 
(जिल्द ४, पृ० १३०) । लेखक ने तिथि, प्रायद्चित्त, 
उद्घाह, श्राद्ध एवं दाय पर भी ग्रन्थ लिखे हैं। 

शुद्धिव्यवस्थासंग्रह । है 

खुद्धिलार-- (१) कण्णदव स्मार्तवायीश् (वन्यघटीय 
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ब्राह्मण) द्वारा। (२) गदाघर द्वारा । (३) श्रीकठ 
शर्धा द्वारा। नो० न्यू० (जिल्द १, पृ० ३७२)। 

शुद्धिसितु--उमाशवर द्वारा। 

शुन-पुच्छस्मृति--मिता० (याज्ञ० ३॥१६) एवं अपरा् 
द्वारा व०१ 

शुभकर्मनिर्णय--मुरारि मिश्र द्वारा । गोभिल के अनुमार 
गृह्म इत्या पर। १५वीं शताब्दी के अन्त में (नो०, 
जिल्द ६, पूृ० ७)। 

शूंद्रकमलाकर-- (या शूद्रयर्मतत्त्व) कमदछाकर भट्ट झत। 
दे० प्रतर० १०६। 

शूद्कर्मवृत्ति--मैपह प्य की शुद्धाचारधिरोमणि में व०॥ 

झदकुलदीपिका-+-रामानन्द पर्मा द्वारा। बगाल के 
कायस्यों के इतिहास एवं वश्चावली वा विवेचन है। 
नो० (जिरद २, पृ० ३५) । 

शुद्रकृत्य+-लयल्वहादुर द्वारा। 

शूदरकृत्यविचारतत्त्व--रघु० इृत। दे० प्रन्‍० १०२॥ 

शूद्रजपदिघान । 


शूद्रवर्मतत््त---कमछाकर भट्ट द्वारा। यह छृड़क्मलाकर 


ह्दो है। 


शूद्रधंबोधिती--मदसपालछ द्वारा। यह मदनपाछ की 


स्मृतिकौमुदी ही है। दे० प्रक० ९३॥ 
शूद्रधर्मोदृद्योत--दिनक रोद्य्ात वा एक अश्च। ग्रायाभट्ट 
द्वारा पूर्ण किया गया। 
शूद्रपजचसस्का रविधि--कश्यप द्वारा। 
शूद्रपद्त्ति--मकरन्दपाल के पुत्र त्रिविक्रमात्मज देहण- 
पाल के पुत्र अपिपाल द्वारा। एक पाण्डु० गौडदेश में 
सबत्‌ १४४२ (१५२० ई०) में उतारी गयी (नो०, 
जित्द ५, पु० ३०२), श्रादक्रियाकौमुदी एवं श्वाद- 
तत्त्व में व०। स्पष्ट वर्णन है कि यह सोममिश्र के 
ग्रन्य॒ पर आबृत है। अन्त के इलोक में आया है-- 
बाके. युग्मसरोजसम्मवमु्षाम्मोरशिवद्धान्िते! 
(शक स ० ४४२००१५२० ई०)। 
शूदरपद्धति---गोपाल के पुत्र कृष्णतनय गोपाल (उदास 
विषदघारी) दारा। शूद्रा के १० सस्कारो पर एक 
दुदतू प्रन्य, यथा--सर्माघान, पुसवन, अनवलोमन, 
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सोमलोबनमयन, जातकमे, नामकरण, निष्शमण, अपर- 
प्राशन, चूडाकर्म, विवाह पर एवं पचमहायज्ञा पर 
भी। भयूत एवं शुद्धितत्व वा उल्लेत॒ है। (६४० 
ई० के उपरान्त। सस्वार वे' अश को सस्वारदीषिता 
भी कहा गया है। 
शूद्रपद्धति--स्मृतिमहाराज दे अश थे रूप में इष्पराज 
द्वारा प्रका०। मदनरत्त का उ० है। गोदान से 
आरम्म है। बडोश (स० ८०२३)॥। 
शूद्रविवेक--+रामझक्कूर द्वारा। 
शूद्रधादपद्धति--रामदत्त ठक्कुर द्वारा। 
शूद्षट्कमंचन्द्रिका । 
शूद्रसंस्का रदीपिका---हृ प्णमट्ट के पुत्र गापालभट्ट द्वाया। 
बड़ोशा (ख० ८९७५)॥ 
झूदसंकर--अछवर (स० १४९२)। 
शूद्रस्मृति । 
शुद्चार--लछगता है, वेखलू पुराणों के उद्धरण मार्ते 
दिये हुए है। 
शूद्राचारचिन्तामणि-“मिथिलछता के हरिनारायण के दर 
बार मे वाचस्पति मिश्र द्वारा लिखित। 
शूद्ाचारपद्धति--रामदत्त ठवकुर द्वारा। यह संदिग्ध है 
कि लेखक वही रामदत्त है, जो चण्डेदवर का चचेरा 
भाई था। 
शूद्राचारविवेकपद्धति--गाण्डिमिश्र द्वारा। 
शूद्राचारश्िरोमणि--गोविन्दा्णब दे छेखक' नृस्तिहरोप 
के पुत्र इृष्णशेप द्वारा । केदवदास (जिन्होते दक्षिण 
में अपनी शकित प्रदर्शित की और जो परमर्वैष्णव के 
नाम से प्रसिद्ध ये।) के पुत्र पिल्यजीनूप के अनुरोध 
पर श्रगीत। ड० का पाण्डु० (स० ५५, १८७२-७३) 
स्तम्मतीयं (खम्मात) में सवत्‌ १६४७ की फाल्युत 
वदी ४, गुहवार (मार्च ४, १५९१ ई०] को उतारी 
गयी। गरबिन्दार्णव, मिताक्षरा, शसबर, शर्दकः 
मंवृत्ति, शूद्रोत्पत्ति, स्मृतिकौमुदी का उ० है और 
लूदमग के आचाररत्न में ब०) १५२०-१५९९ 
ई० के बीच में। दप! वद्य के लिए दे० इण्डि० 
एण्टीक्वेरी (जिल्द ४१, पू० र४५)॥ 


परमंशास्तरीय प्रन्यतूची 


हाचारसंग्रह--(या सच्छूदरानार) नवरंग सौर भट्ट 


द्वारा 
पहाहुहत्पतत्व-- (प्रयोग )--रपु० द्वारा । नो न्यू ० 
(कित्द २, पृ० २००)। 
श्राह्विक। 
गूहाह्विकाचार--भंनरमकृत। ताउसन पाण्पुलिपि की 
तिथि शक १४६२ (१५४०-४१ ६०) है। 
गेहाल्िकाचारसार--वामुदेव के पुप गौड़ के राजकुमार 
रेपुदेव की आजा से यादवेन्द्र घर्मा द्वारा। नो न्यू० 
(.० ३७३) ! 
शूद्रीपद्धति। 
शूब्रोत्पत्ति--गेयकप्ण की शूद्राचारशिरोमणि में उल्लि- 
खित । 
शूदोद्योत--देलिए 'शुद्रवर्मोद््योत' । 
शवकल्पदुम--अपय्यदीक्षित द्वारा | 
शविकल्पदुस-+-छदमीचन्द्र मिश्र द्वारा। 
अवेतत्वप्रकाश । 
अवतत्वामृत। 
बिल) 
शवघसंखण्डन । 
अपरतताकर---ज्योत्तिनाय द्वारा। हुल्श (सं० ७६) | 
*विवेष्णवप्रततिष्ठाप्रयोग |] 
उविवेष्णवम्तखण्डन । 
शवसर्वेस्व-..हलायुथ द्वारा। ब्राह्मणसर्वस्व में उल्लि- 
+ खित। 
शैवसबेस्वसार---विद्यापति द्वारा। भवेजात्मण देवसिंह 
के पुत्र शिवसिह-सुत मिथिल्तानरेश पु्मसिह की 
रानी विश्वासदेवी के आदेद से प्रणीत। १४००- 
लक १४५० ई० के वीच। नो० (खण्ड ६, पृ० १-५)। 
गैवेसिद्धान्तदीपिका । 
शैवसिद्धान्तशेखर-- (या सिद्धान्तदोखर) नि० सि० में 
उ०। 
गेव्रसिद्धान्तसंग्रह । 
शैवसिद्धान्तसार । 
गैबसिद्धान्तसारावलि--- (या सिद्धान्तसारावलि) | 


१६१७ 


शैवाहिक । 

शीचलक्षण । 

शौचसंग्रहविवृति--भट्टाायं॑ द्वारा। 

दधौचाचमनविधि। 

शौचाचारपठति--दमाद्वि (ब्रतसण्ड ६।५९ ) द्वारा उ०। 

शोनककफारिका-- (या शौनकोवतवुद्धका रिका ) उ० का० 
पाण्डु७ (९७, १८६९-७०) । २० अध्यायों में एक 
वृह्त्‌ ग्रन्थ। गृह्य कझृत्यों पर।आश्वलायनाचार्य, 
ऋग्वेद की पाँच शासाओं, सर्वानुक्रमणी का उल्लेख 
है। पाण्डु० की तिथि संवत्‌ १६५३ (१५६६-६७ 
ई०) है। बीकानेर (पृ० १५२), बड़ोदा (सं० 
८६३७) । 

शौनककारिकावली--से० प्रा० (सं० ५८९८)॥। 

शौनकगुह्य--विश्वरूप, अपराकें, हेमाद्वि द्वारा व०। 

शौनकगृह्मपरिशिष्ठ---अपराक द्वाराब० (पृ० ५२५) | 

शौनकपञ्चसुत्न । 

शौनकस्मुति--दे० बी० बी० आर० एु० एसु० (पृ० 
२०८), जहाँ पद्म में एक वृहत्‌ ग्रन्थ की चर्चा हैं; 
पुण्याहवाचन, नान्दीक्षाद्ध, स्थालीपाक, ग्रहशान्ति, 
गर्भाधानादि संस्कारों, उत्सर्जनोपाकर्म, बृहस्पति- 
गान्ति, मवुयर्क, पिण्डपितृयज्ञ, पार्वणश्राद्ध, आम्रयण, 
प्रायश्चित्त आदि पर। आचारस्मृति, प्रयोगपारिजात, 
वृहस्पति, मनु का उल्लेख है। 

शोौवकी--नवग्रहों की पुजा पर | 

श्रवणद्वादश्ीनिर्णय--गोपालदेशिक द्वारा। 

श्रा्धक्सल---नन्दपण्डित की श्राद्धकल्पलता में व०। 

श्राद्धकला--भवदेवशर्मा के स्मृतिचन्द्र का पाँचर्वा 
भाग | कल्पत द्वारा उपस्थापित श्षाद्ध की परिभाषा 
दी हुई है--- पितुनुदिश्य द्वव्यत्यागों ब्राह्मणस्वीकार- 
पर्यन्तम्‌ । नो० (जिल्द १, पु० २९९) । 

आद्धकलिका-- (या श्राद्धपद्धति) रघुनाथक्ृत। भट्ट 
नारायण को 32000 किया गया है। कालादर्श, 
धर्म्रवृत्ति,निर्णयामृत, ना रायणवृत्तिकृतू, जयन्तस्वामी, 
हेमाद्वि, हरदत्त एवं स्मृतिरत्नाकर के उद्धरण पाये 
जाते हैँ | ड० का० (सं० ४२१, १८९ १-९५ ई०) | 


श्द्श्ट 


श्राद्कलिक्राविवरण--विश्वहूपाचार्य हझृत। शिवमद 
के पण्णवतिश्राडनिर्णय मे व०। 
श्ाउ़कल्प-- (मानव) बी० बी० आर० ए० एसु० 
(जिल्द २, पृ० १७७) । (१) कात्यायतीय (या 
श्राद्धक्ल्पसूत्र या नवकृण्डिकाश्राद्धयूत्र) ९ अध्यायों 
मे, श्राद्धकृत्या पर ९ इलोक हैं, कई टीकाआ के 
साथ गुजराती प्रेस मे मुद्रित। दी० प्रयोगपद्धत्ति, 
नो० (जिल्द २, पृ० १७४)॥ दी० श्राद्धविधिभाष्य, 
कर द्वारा (गुजराती प्रेस]। टी० श्राद्धकाशिका, 
नित्यानन्दात्मज अतिशुव॒ के पुत्र विष्णुमित्रसुत 
कृष्णमिश्र द्वारा, नि० सि० रा व०, कफ एवं 
हलायुब की टीकाओ की ओर सकेत है (गुजराती 
प्रेस)। दौ० श्राद्धमूत्रा्थंभजरी, धामन पुत्र गदाघर 
द्वारा। टी०सकपेण के पुत्र नीलासुर द्वारा (अल्वर, 
४४) । टी० समुद्रकर द्वारा (तिथितत्त्व, पृ० १७४ 
द्वारा ब०)। टी० सकपंण के पुत्र हलायुध द्वारा, 
गोविन्दराज एवं शववर का उल्लेख है, श्राद्धकाशिका 
द्वारा ब०। लगता है, नीलासुर' नीलाम्बर (जिसका 
अर्थ 'हलायुय' है) का भ्रामक पाठ है, यजुर्वेदिथ्ाद्- 
तत्त्व (जीवानन्द, जिल्‍द २, पृ० ४९६) ने स्पष्टत 
कात्यायन के नीलाम्वर कृत भाष्य का उल्लेख क्या 
है। (२) मानवगृह्य का एक परिशिष्ट। (३) 
गोभिलोय, टी० महायशा द्वारा (बडोदा, स० 
१२८९५)। (४) मैत्रायथोय। (५) अयवंवेद 
का ४डडवा परिश्चििप्ट। 
आदकल्प--( १) काशीनाय इत। (२) भरपुयज्ञ 
इृत। (३) वाचस्पतिशइत, पितृमक्तितरग्रिणी नाम 
भी है (दे० प्रक० ९८)। (४) श्रीदत्त द्वार, 
छद्दोगश्नाद्ध नाम भी है (दे० प्रक० ८९), स्मृति- 
गृह्य, पुराणा, गोपाछ एवं भूष पर आधृत (नो०, 
जिल्द दे, पृ० ३४, जिल्द २, पृ० ३६४) । (५) 
हँभादि द्वारा (पीटर्सन वी छठी रिपार्ट, पृ० ११), 
चनुर्वंग चिस्तामणि की चर्चा है। 
सादरल्पदोप--दोरिलत्रिपाडी कृत। 
भादकत्पइुण $ 


घम्मशास्त्र का इतिहास 


आद्धकल्पता---इण्डि० आ० (पृ० ५५८)॥। 
श्राउ्धकल्पभाष्य--दे० गोमिलीयशाद्धवल्प। 
आद्धकल्पलता--गोविन्दपण्डित कृत, श्राद्धवल्पलता में 
नन्दपण्डित द्वारा व०। 
श्राउकल्पलता--नन्दपण्डित द्वारा। दे० प्रव० १०५१ 
आराउकल्पसार--नारायणमट्ट के पुत्र शकरभट्ट द्वारा। 
टी० लेखक द्वारा, दे० स्टीन (प० १०५, ३१६)। 
श्राउकल्पतृत्र--दे० श्राद्धकल्प!' (कात्यायवीय)। 
आाद्धकल्पसूत्र-- (या नवकण्डिवासूत्र, कात्यायत वा 
छठा परिश्षष्ट) दे० “नवकण्डिकासूत्र। 
आद्धकाण्ड--नृ सिंह के प्रयोगपारिजात से। 
श्राउ्काण्ड--भट्टोजि द्वारा। 
श्राद्धकाण्ड--वैद्यनाथ दीक्षित द्वारा। स्मृतिमुवताफल 
का एक भाग। 
आठउकाएंडसंग्रह+-वैद्यनाथ द्वारा। सम्भवत उपयुक्त 
“ध्राउवाण्ड। 
आद्धकारिका--अल्वर (स० 
३े५४)। 
आ्राउकारिका---केशव जीवानन्द शर्मा द्वारा। 
श्राद्धकार्य निर्णय । 
आ्रादकाशिका--नित्यानन्द के पुत्र, प्रतिशुखात्मज 
विष्णुमिश्र-सुत ह८णद्वारा (गुजराती प्रेस, पारस्कर- 
गृह्य का संस्करण)। कर्क, धर्मप्रदीप, हलायुष का 
उल्लेख है और नन्दपण्डित रा श्राद्धक्‍ल्पलछता। 
श्राद्ममयूख मे व०। १३००-१५०० ई० बे बीच। 
आदक्त्यप्रदीप--होरिल द्वारा! अलवर (उद्धरण 
३५५)।॥ 
आाद्धचकौसुदौ-- (या श्रादक्रियाकौमुदी) गोविन्दालनद 
द्वारा। दे० प्रर० १०१। विब्छि० ण्डिण। 
आद्धक्रम--महादेव वे पुत्र याशिकदेव द्वारा। 
आदलष्ड--नू सिह वे प्रयागपारिजात से+ 
श्राउमणपति--(मा श्रादसप्रह) कौश्डभट्ट जे पुत्र 
रामइृष्ण द्वारा3 से० प्रा० (स० ५९२१)। दे* 
ब्रादमब्रह। 
सरदचचन्दिक्ता-- (१) भारदाज गात्रज वालहष्ण के पुद्र 


१४९६ एवं उद्धरण 


प्रभशासत्रीय प्रस्यनी १६१९ 


क>-7क०-१० वारमफ की है 3 ४+ है जनक ड्ज पे ४ # 4४ हे 
भपदेदात्मज दिखाहार दाशा। दिल है मदर वन 


सुपानिधि का एक अंग उसे पुर्र पंधनाय दारा एक 

भमुकमणी प्रग्मुत्त की गया। हे जायारशाक, खत॒० 

१६८० ६०) (२) नगदन दादा) (३) शामवस्द 

भट्ट दारा। (४) लाेशर के धिप्य रंदवर हाडा । 
वर्ययान की दी हुई सादि-परिनारशा 3० है>+ सरवत्व- 

पदोपनीतान्‌ पिनुनूदि/य दब्मत्यागः ललासमु॥ सो 
[जिल्द ८, पूृ० १७०) ।॥ (५) लीए्दासार्य के एप 
क्षीनाव शासायलूहामंधि द्वादा। बजुवेदिश्राद्तर 
(पृ० ४०३) में उसके गर के प्रन्य मे रूप में ख०व। 
श्रीदत को आशथोनना फी गयी । लूग० ६४७०५- 
१५२० ६०१ 

भादवनल्धिफाप्रकाद--पह दिवॉदार की क्षय चन्द्रितग 
ही है। 


पक 
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धादघिन्तामणि---व्रायरपतिमिश्न द्वारा। वबनाइस में 
धक सं० १८८४ भें मु०। दे० प्रदा० ९८॥ टी० 
भावदीपिका, मदहयमहोपाध्याय बामदेव द्वारा (नो०, 
जिल्द ५, पृ० १६५) | 
घादतिन्तामाणि--श्री विक्षा म घुवक क्चे पुत्र घिवराम 
द्वारा। प्रयोगपद्धति था सुत्ोधिनी भी नाम है) 
छे० की कृत्यचिन्ता मणि में श्राद्ध के भाग का निष्कर्ष 
भी दिया हुआ है। इण्टि० आ० (पृ० ५३८) ! 
भ्रादतत्व---रघु ० छझत। दे० प्रक० १०२; जीवानन्द 
द्वारा प्रका०। टी० विवृति, राघावहलभ के पुत्र 
पैराम वायस्पति हारा (कलकत्ता में बंगला 
लिपि में मु०]॥ दी० भावायंदीपिका, गंगावर 
चक्रवर्ती परा। टी० श्राद्धतत्त्वार्थ, जयदेवविद्या- 
वागीश के पुत्र विष्णुराम सिद्धान्तवागीश हारा 
(इन्होंने प्रायदिचत्ततत््व पर भी टी० लिखी है)। 
श्रादृतिलक---विधानपारिजात में ब०। 
भाद्धदर्षण---जयकृष्ण 'तकंबागीदा कुत। कल्पतर की 
आलोचना है। इसे श्राद्धदीप (या-प्रदीष) भी कहा 
गया है। 
शद्धदर्षण-मधुसू दन : रा] 
शआददीधघिति---कण्णभट्ट कत। 
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साद्ददीप--विधानपारिजात में व०। 

धासदीप---जगकरप्ण भट्टाचार्य द्वारा [-अदीप नाम भी 
है) । नो० (जिल्द १०, पृ० १०७) । कल्पतर को 
जाकोनना भी है। 

शाददीप--टिव्यसिह महापात हारा। 

धाददीपकलिका--घूलूपाणि छत । नि० सि०, विवान- 
पारिजात में घ०। 

धाददीपिका--सदाविव दीक्षित के पुत्र काशी दीक्षित 
माशिक द्वारा। कात्यायनसूम एवं कर्कम्राप्प पर 
आभुत्त 

श्राद्दृदीपिका--गोविन्द पण्डित कृत। नन्‍्दपण्टित की 
श्राय्कत्पछता में व०॥। 

श्राददीपिका--वेदांगराय (गुजरात में श्रीस्थल के 
रत्नमट्ठ-पुत्र नि लाभट्ट के पुत्र भालजित्‌ ) द्वारा । 
छे० में शाहजहां के लिए सन्‌ १६४३ ४० मे पा रसी+ 
प्रकाश भी लिणा। 

श्राद्दीपिका--प्रीकराचार्य के पुत्र श्रीनाथ आचार्यचूड़ा- 
णिहारा। सामवेद-अनुयाय्ियों के लिए। यजुर्वेदि- 
प्राद्वतत्व में रपु० द्वारा व०। १४७५-१५२५ ६० । 

श्राद्धदीपिका--श्रीभीम (जिन्हें काड्न्चिविल्लीय अर्थात्‌ 
शरादीय ब्राह्मण कहा गया है) द्वारा। सामपवेद 
के अनुयायियों के लिए। नो० न्यू० (जिल्द १, पृ० 
३७९) । 

श्राद्ददीपिकानिर्णय । 

श्राद्ददेवतानिर्णय 

श्राद्वद्वासप्ततिकला । *. ., 

क्राउ्इनवकण्डिकासुत्र--देखिए श्राद्धकल्प (कात्यायनीय ) | 

श्र्धनिख्षण--अलवर (सं० १५०१) । 

आद्धनिर्णय--उमापतलि ऊँत। नन्दपण्डित की श्राद्ध+ 
कल्परूता में च०। न्‍ 

शआदनिर्णय--चन्द्रचूड़ कत। 

शआद्धनिर्णय--शिवभट्ट कृत । 

शद्वनिर्णय---सुद्शन कृत । न 

श्राद्धनिर्णयदी पिका---पराशरगमोत्र के तिर्मछकवि द्वारा) 
कारादर्श का उल्लेख है। 
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श्राइतृतिह--नृतिह इत (कलकत्ता स० काछेज पाण्डु०, 
जिल्द २, पु० ३९२)॥7 
आदपंञजी--वाचस्पतिमिश्र के इंतनिर्णय मे उल्लिखित 
(आवक्सफोर्ड कैटलाग, पृ० २७३ बी०)। 
आराद्धपब्जी--रुद्रधर के श्राद्विवेक मे व०) १४०० ई० 
के पू्वं। 
श्राद्धपद्धति-- (आइवलायनीय) । 
आद्चपद्धति-- (पचत्रिशच्छछोकी ) 
श्राद्धपद्धति--कन्नोज के बाबू छृक्मीकान्तात्मजण लोक- 
मणि के पुत्र कुउमणि-सुत क्षेमराम द्वारा। पाण्डु० 
(इष्डि० आ०, पु० ५५९) की तिथि स० १८०५ 
(१७४८-९ ई०)। 
श्रादपद्धति--रामपण्डित के पु गोविन्द पण्डित द्वारा। 
श्राइपद्धति--दयाशकर द्वारा। 
श्राद्धपद्धति--दामोदर द्वारा। 
थ्राद्धपद्धति-+-ना रायण भट्ट आरडे द्वारा (बडोशा, सं० 
३३८) । 
श्रोद्धपद्धति--भीलकण्ठ द्वारा। श्रादमयूख में व०। 
श्रादपद्धति--हुलापुव॒(जिन्‍्हनि ब्राह्मगसर्वस्व लिखा 
है) के ज्यष्ठभ्राता पशुपति द्वारा। ठी० हलापुष 
द्वारा। 
भ्रादइपद्धति--भांधव के पुत्र रघुनाय द्वारा। दर्शथाद्ध- 
पद्धति' नाम भी है। हेंमाद्वि के प्रन्य पर आवृत। 
छे० नारायण भट्ट के मतीजे थे। 
श्राद्धपद्वति--विश्वनाथभट्टू द्वारा । 
श्राद्पदति--श्याण्डिस्य गाव के रत्नाकर-पुत शकर 
द्वारा । 
भ्राद्वपद्धति--हेमादि रा। छे० की चतुर्व्ग चिन्तामणि 
> की जार सवेत है। स्टीन (पृ० ३१६-१७)। 
शराद्धपतलव--रुद्रधर वे! श्राद्वविवेक्ष एवं टोडरानन्द 
(थरादगौस्य) में व०३ 
झआाद्धपारिजात--दैतपरिश्चिष्ट (इंतनिर्णयपरिश्निप्ट) में 
क्दव द्वारा ब०॥ 
थाद्प्रकरण--ठाल्लट द्वारा (पूना के आतनन्दाश्रम 
सप्रह मे पाण्डु० है)। मेघातियि ने! उद्धरण हैं। 
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स्मृत्ययेसार में उ० है, अत ९००-११०० ई० क्के 
बीच। 

श्रादप्रकरण--नरोत्तमदेव द्वारा! 

श्राप्रकाश---नि० सि० में ब०( 

श्राद्प्रकीर्णकारिफा । 

श्राद्प्रदोष । 

श्राउभ्रदीष--ड प्णमित्राचार्य द्वारा। 

आद्प्रदोप--गोवर्धन के पुत्र धनराम द्वारा। बड़ीदा 
(स० ९९७१); १७५० ई० के पदचात्‌ नहीं! 

आउप्रदीष+-श्रीधरदर्मा के पुत्र प्रयुग्तप्नर्मा द्वारा। 
पाण्डु० शक १४४८ (१५२६ ई०) में उतारी गगी। 
सम्भवत अधिकारी के रूप में ही लेखक को श्री 
देशीय हावादिंद्वी का स्वामी कहा गया है। नो स्यू० 
(जिल्द १, पृ० ३८०-८१)। 

आदग्रदौष--मधुसूदन के पुत्र मदनमनोहर भहामही- 
पाध्याय द्वारा। यजुवेंदपाठियों के लिए। सौ 
(जिल्द ६; पृ० २९९)। 

आदप्रदीप--खघर द्वारा। से० प्रा० (९३९)। 
सम्भवत यह श्राद्धचख्िका या श्राद्धविवेर 
ह्वी है। 

आराठप्रदीष--वर्धमान द्वारा । रघु० के श्राद्धतत्त्व मे व०। 

श्राउप्रदीप---भवनाथ सन्मिश्न के पुत्र शकरमिश्र द्वारा। 
रुद्रथर के श्राद्धविवेक' से, श्राद्धक्रियाकौमुदी तथा 
रघु० के श्राद्धतत््व में ब० । नो० (गिल्‍्द ७; पृ० 
१९१)॥। ले० यर्धमान वे गुरु ये। 

आदप्रभा--रामइृष्ण द्वारा) डी० भी है! 

थाद्धप्रयोग-“ (१) आपस्तम्बीय, (२) बौघायवीय/, 
(३ ) भारद्ाजीय, (४) मंत्रायणीय, ( ५ है| 


सत्यापाठीय, ( ६ ) आइवलायनीय, वमछावार 
बल 

आराइप्रयोग-- (आइवल्ायनीय) विश्वनाथ वे पुत्र राम” 
भट्ट द्वारा । 


आद्प्रयोय--गोपाल'सधृरि द्वारा । प्रयोगदर्षण, वैदनायीय 
निवन्‍्य, सुप्ानिधिविल्लोचन द्वारा व० है। 
आदप्रयोग--दयाश्वर द्वारा। 
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दामइष्ण इृत कात्यायन के शाद्ववत्पसूत्र पर आधृत । 
उन्होंने कातीयगृह्यसूत्र पर सस्कारगणपति ग्रन्य ल्खि। 
है। शक स० १६७३ (त्रिनगमूपाख्ये) अर्थात्‌ 
१७५१ ई० भें बनारस में प्रयीत। दे० इण्डि० आ० 
(पृ० ५६०-६१, स० १७३८) । इण्डि० आ० (पृ० 
५६२) में तिथि शब“शमनागा (छू) हुमूमिते 
(१६७०-१६९०) एवं १८२६ (वि० स०, १७७० 
ई०) है, जो सम्मवत पाण्डु० की तिथि है। कके, 
हलायुष, गदाधर, काशिका, दीपिया का उल्लेख है। 
भ्राउसमुच्चय । 
शाद्वतागर--( १) वुम्भकमट्ट (2) द्वारा। बह नाम 
शुल्क या कुल्लूक्मट्ट तो सही है? (२) झुल्लूव 
- भट्ट द्वारा। दे० प्रब॒०८८। (३) नारायण आरड 
द्वारा। ऐसक मे गृह्याग्तिसार में व०। १६५० ई० 
मे पश्चात्‌ । 
श्रादशार--( १) सृशिह्प्रसाद बा एक अश) विधान- 
वारिगात में ब०। (२) वमल्पकर दारा। 
धाद्वप्तोरप--टइरानन्द वा अश। दे० अ्वर० १०४। 
अरायहेमादि--घतुव गचिस्तामणि वा श्राउत्तरण । 
भाद्धाऊृतर्पणनिर्भप--रामह एवं दारा (बड़ोदा, स> 
३०३)॥ 
भाद्धाऊ्रभाए्र--यपशदत्त गे पुत्र विध्युशर्भा द्वारा। 
बेर पर आपूतत। माध्यन्दीीशारा के लिए (अछवर, 
उदरप ३५९), 
भादारश--मह्श्यर मिथ द्वारा। 
भाद्धादिविपि। 
आद्धाशिविदेश्कीमुशी--रामाप्य दाग। 
भाड़ाविपए--विष्युश्त शंगा 
शाद्धापित्ञरितिर्नष--यावा 6 स्पाएप बातन दारा (नो०, 
दिप्द ३, पू० ९०। 
झआाड़ावुकमतिता । 
धादइ्ाारएरं | 
भोद्धातोऋ--३इमप >े ऋषा[एपरइ घब७॥) १९५० ६० 
पुर । 
आाडामौद्यौपर५ --ट्वशर इारा। 
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आदेन्दु--अज्ञात (नो०, जिल्द ५, पृ० ९६) | 

श्रा्देखुशेलर--नागोजिमट्ू ('काछे' उपाधि) द्वारा। 
दे० प्रक० ११०॥ 

थराद्वोद्द्योत---वर्ध मान वे गगाशत्यविवेतः में व०॥ यह 
मदनरत्न वा एक भाग है, ऐसा प्रतीत होता है। 

आाद्ोपपोगिवचन--अनन्त हू 7रा। 

शावणक्मंसर्पवलिग्रयोग--एव' पूह्य शय। 

श्रावणद्ादज्ञो । 

श्रावणी--(आशवलायनीय) 

श्रावणी--(वाण्वशासीय) । 

श्राषणीकमं--(व'जसनेयी ] 

शावणीक्मं--(हिरण्पे शी) गोपीनाय दीक्षित द्वारा। 

श्रावधोत्सगेंकर्म । 

थौ-आद्विक । 

श्रीकरनिबन्ध--हरिनाथ मे स्मृतिसार मे १०॥ 

भ्रीपरसमुच्चय--रघु० वे मलमागतत्त्व में य०। 

आरीपरीय--नि० सि० एव. योगपारिजात में व०। दै* 
प्रक० ८१॥ 

धीनिवासदीक्षिवीय--तौशिकरयात्र मे गाविस्दाएँ मे पु 
श्ौनिवास द्वारा। वैसानमसूत्र पर (द्राएजीएस ईठ* 
पाष्डु७, गन १९१९-२२, पृ० ५१०९)। 

भीपतिरत्लमाला--गमपगयूश में ब०। 

झौपतिध्यपट्ारतिभय--रपु० दे विवितरत्र भें १९०) 
जतदाननन्‍द (जिनद १ ,० २१)। 

पीपतिस्पवह्मारतपुच्चप--रघु० के सरशा रत 'व मं 4०। 
सम्मदनसः यह उरपर्युश्य हू। है। 

पतिपसुस्चप--रपु० थे स्ताविशतहव में ब० (जिर 
१, १० ५८२) । 

भीरपक्प्रशश--विगअमटट द्वारा। प्रीटर्यद (५४ 
र्वाई, गे १५४)। 

धुविचणिरा। 

अुविपीधागा-नु तिटू बाजपेवी हत। 

आुदिदिरदाफष | 

भौतामाफपर्भग्रपोध-ूतिह दाग! 

अीपादया् क्यापद वि । 
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श्रौतस्मातंविधि--वालकृप्ण द्वारा। 
इलोककात्यायन--अपराक में ब०। 
इलोककालनिर्णय । 
इलोकगोतम--जीमूत ० के कालविवेक, अपरार्क, काल- 
मावव द्वारा च०। 
इलोकचतुर्दशी--. (बर्मानुवन्धी ) छृष्णशेप द्वारा। दी० 
रामपण्डित शेप द्वारा; सरस्वतीभवन माला द्वारा 
(सं० २२) मुद्रित! ह 
इलोकतपंण---लछोगाक्षि द्वारा। 
इलोकसंप्रह---९६ श्राद्धों पर। 
इलोकापस्तस्व---आचा रमयूख में व०। 
श्वश्रूस्नुपाधनसंचाद--- (वर्नेंल, तंजीर, पु० १४३ वी०) 
इसने निर्णय किया है कि जब व्यवित पुत्रहीन मर 
जाता है तो विधवा एवं माता बरावर-वरावर 
रिक्‍्य पा जाती हैं। 
इवासक्मप्रकाश । 
ववेताइवदानविधि---कमलाकर द्वारा। 
पद्कर्मचस्द्रिका---लक्ष्मणभट्ट के पुत्र चरुकूरि तिम्मयज्वा 
दारा। संन्यासी हो जाने पर ले० 'रामचन्द्राश्रम 
कहलरूाया। 
पद्कर्मेंचन्द्रिका--.कष्णपण्डित के सन्ध्याभाष्य में व०। 
पदुकर्मंदीपिका--.अज्ञात । अप्रम्बक, पाथिव शिवलिंग 
. शी पूजा के छत्यों का संग्रह (नो०, जिल्द ९, पृ० 
२७३) । 
पद्कर्मदीपिका--मुकुन्दछाल द्वारा। 
पदुकंविचार--स्मृतिरत्नमहोदधि का एक भाग। 
पट्कर्मविवेक---हरिराम द्वारा! 
पद्कर्सेव्यास्यानचिन्तासणि--नित्यानन्द द्वारा। यजुर्वेद 
के पाठकों के लछिए विवाह एवं अन्य पंचकर्मो के समय 
भयुक्‍त वाक्‍्यों के विपय में निरूपण | गुणविष्णु पर 
आधृत (नो०, जिल्द ३, पृ० २७)। 
पर्दुन्निज्ञन्मत--दे० प्रक० ५३। 
पदूपदी--विट्ठलदीक्षित कृत (सें० प्रा० कैटलाग, 
सं० ६०२९)। 
ससदुपारायणविधि । 
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पडशीति--- (या आश्योचनिर्णय) कौशिकादित्य (अर्थात्‌ 
कौशिक गोत के आदित्य ) द्वारा। प्रथम इलोक है--- 
“अयानेकरपिवाक्यानि संगत्यादाय केवलम। संग्रथ्य 
कौशिकादित्यों लिखत्याशीचनिर्णयम्‌ ॥ जनन-मृत्यु 
के अशोच पर ८६ इल्ोक एवं सृतक, 'सगोत्राशीच, 
असगोत्राशीच, संस्काराशाौच एवं आशौचापवाद 
पर ५ प्रकरण। ओऔफ़ेस्ट (२, पृ० ८२) ने भ्रमवश 
इसे अभिनवपडशीति भाना है। टी० अघशोधिनी, 
लक्ष्मीनूसिंह द्वारा। टी० शुद्धिचन्द्रिका, नन्‍्दपण्डित 
द्वारा (चीखम्भा सं० सी० द्वारा प्र ०) | 

पडशीति--यल्लभट्ट रा। 

पडुनत्रिशन्मत--स्मृति च० एवं परा० मा० द्वारा व०। 

पण्णवतिश्राद्धनिर्णय---गो विन्दसूरि के पुत्र शिवभट्ठ द्वारा 
एक इलोक में ९६ श्राद्धों का संक्षेप में वर्णन है--- 
अमायुगमनुक्रान्तिघृतिपातमहालया:। . आन्वष्टक्यं 
च्‌ पूर्वे्यु: पण्णवत्यः प्रकीतिता:॥” कमलाकरभट्ट, 
नीलकण्ठभट्ट, दीपिकाविवरण, प्रयोगरत्न, श्राद्ध- 
कलिका, कलिकाविवरण (विश्वरुपाचार्यकत) का 
उल्लेख है। १६५० ई० के पश्चात्‌ । 

पण्णवतिश्राद्धपद्धति---रामेश्वर के पुत्र माधवात्मज 
रघुनाथ दारा। नारायणभट्ट को अपना चाचा कहा 
गया है। १५५०-१६२५ ई० के लगभग। 

षण्णवतिश्नाद्धप्रयोग । 

पष्टिपूर्तिशान्ति--- (६० वर्ष पूर्ण होने पर कृत्य) बर्नेल 

. (तंजौर, पृ० १३८ बी, १५१ वी०)। 

षोडशकर्मकलापनिर्णय । 

घोडशकर्मपद्धति---ऋषिभट्ट ह्वारा। 

घषोडशकर्मपद्धति--गंगाधर द्वारा। ह 

षोडशकसंप्रयोग---सोलह संस्कारों, यथा--स्थालीपाक, 

, पुंसवन, अुनवलोभन, सीमन्तोन्ययन, जातकर्म, पष्ठी- 
पूजा, पञुचगरव्य, नामकरण, निष्क्रमण, कर्णचेध, 
अन्नप्राशन, चौलकम, उपनयन, . दान, समावतनत, 
विवाह पर। श्रयोगसार, प्रयोगपारिजात, दीपिक़ा का 
उ० है । प्राण्डु> की तिथि शक सं० १६९५ है 

-. भिण्डारकर, संग्रह), १५०० ई० के उपरान्त ॥ 
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धोड्शपिष्डदानप्रपोध--अन्चनात। सदत्सरप्ररीप वा उ० 
है। नो० (जिल्द २, पृ० ३१०-३११)।॥ 
चोड्शमहादानपर्दति--(या दानपद्धति) व्यर्णाट वच्च वे 
मिधिएेश न्‌ मिह के मन्त्री (खौपालवशज) रामदत्त 
द्वारा कुलपुरोहित भवश्ञर्भा की सहायता से प्रणीत। 
हे० चण्डेशवर वा प्रथम चचेरा भाई था, अत वह 
श४वी शताददी वे पूर्वा्ष में था। 
पोडशमहा/दनविधि--रामहप्ण - पुत्र कमलाबर द्वारा। 
दे० प्रव० १०६॥ 
घोडशपातरा। 
घोड़शसस्कार--आश्वलायन गृह्सूत्र के! अनुसार! 
पोडशसस्कार---क्मलाकर द्वारा। 
पोडपसस्कार--चर्दतचूड द्वारा। ले० के सस्कारनिर्णय 
का सद्चिप्त रूप। 
पोडशसस्कारपद्धवति-- (या सस्कारपद्ति)ं बीकानेर 
(पृ० ४६३) , आानन्दराम दीक्षित द्वारा। 
पोडशसस्कारप्रयोग । 
पोडशमस्कारसेतु--रामश्वर द्वारा। 
पोडशोपचारपृजापढति-- (विष्णुपुजा के ल््ि)। 
सवत्सरकल्पलता--बजराज (वल्लभाचार्य के पुत्र 
विदुठजेश के भक्त) द्वारा। भादपद को इृष्णजन्मा- 
प्टमी से आरम्म कर अन्य उत्सवा का विवरण। ड० 
का० पाए्जु० (स० २०१ ए, १८८२-८३)। 
सवत्सरइत्य--(सवत्सरकौस्तुभ या सवत्सरदीधिति) 
अनन्तदेव के स्मृतिक्रो स्तुम का एक भाग। दे० प्रक० 
१०९।॥ 
सबत्सरकृत्यप्रकाश--भास्करशर्मा के यशवन्तभास्कर का 
एक अदा 
सर्वेत्सरकौमुदी--गोविन्दानन्द द्वारा। दे० प्रक० १०१। 
सबत्सरदीधिति---अनन्ददेवह्तत स्मृतिकौस्तुभ का एक 
अशाव3 
सबत्सरनिर्णयप्रतान---चुरुषोत्तम द्वारा। 
सवत्सरप्रकाश $ ्ड 
सचत्तस्परदीप--भूल्याणि के दुर्गोत्सवविवेक; श्र|द्धकिया- 
कौमुदी, निर्ययामृद मे व० एव एकादशीठत्त्व (३, पु० 
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५१) एव शुद्धितत््व (२, ९० ३२७) में हलायुयइत 
माना गया है। औफेस्ट (१, पृ० ६८१) ने भ्रम 
इसे झलपाणि इत माना है। दे० प्रक० ९५॥ नो 
च्यू० ($ पृ० ३९०)। 
संवत्सरप्रयोगतार--वन्यपघटीय जाति के नाशयण- 
पुत्र श्रीरृष्ण भट्टाचाय॑ द्वारा। 
संवत्सरोत्सवकालतिर्णय--निर्भयराम द्वारा। 
संवत्सरोत्सवकालनिर्णय--पुष्पात्तम द्वारा) स्पष्ट है 
वि मह ब्रजरान की पद्धति को स्पष्ट करने वे छिए 
ब्रणीत हुआ है। गय में, ड० का० पाए्डु० (० १७७५ 
१८८४-८६) । १७५० ई० के पूर्व 
संवर्तस्मृति--दे० प्रवा० ५५३ जीवानरद (मांग १५१९ 
५८४-६०३) एवं आनस्दाश्रम (१० ४११-४२४) 
द्वारा प्रवा०। 
सस्क्‍तुंक्रम--बैयनाय द्वारा। सम्भवत स्मृतिमुवतापल 
का एक अद्या 
सल्कारकमछाकर-- (या सस्कारपद्धति) क्मलाकर 
द्वारा। दे० प्रक० १०६ (वी०बी० आर० ए०ए सु, 
प्‌० २३६ एवं इडि० आ०, पृ० ५१४)।॥ 
सस्कारफल्पदुम--सुखभझ्कर शुकद्ध वे पुत्र जगनाय शुबल 
द्वारा। गरगेशपूजन, सस्कार एवं स्मावविन नामक 
तौन काण्डा में। पारस्क्स्यूह्य के भाष्य (वामुदेव 
क्त) का उ० है। २५ सस्कारा के नाम आये हैं। 
अछवर (उदरण ३६४)॥।॥ 
ससल्कारकीमुदी--यल्लम्मु के पुत्र ग्रिरिमद्ठ द्वारा। 
सस्कारकौस्युभ--[या संस्कारदीधिति) अनतदेव के 
स्मृतिक स्तुम का अग्। दे० प्रक० १०९ (मराठी 
अनुवाद के साथ निर्णय० एंव वड़ोशा मे प्रका०)। 
संस्कारगगाघर-- (या धरी) गगापर दीक्षित द्वारा 
गर्मावान, चोल, ब्रठवन्ध, वेइर्तचदुप्टय, केश्यात्व, 
ब्रतविसये, विवाह सस्कारा पर। ड० का० पाएडु९ 
(स० ६१० १८८२-८३)॥ 
संस्कारगणपति--पारस्क रगृह्ममुत्॒ पर रामइप्ण द्वार 
दी०। दे० पारस्करपूह्य'। 
संस्कारचन्दबूड्ी--पन्द्रयूडइत। देखिए सस्कारनिर्यय $ 


घर्मशास्त्रीय प्रन्यसुद्ी 


संस्कारचिन्तामणि--काशी के रामकृष्ण द्वारा (सें० 
प्रा०, सं० ६०७३) | सम्भवतः यह संस्कारगणपति 
ही है। 
संस्कारतत्त्व---रघु ० द्वारा। दे० प्रकू० १०२॥ टी० 
कृष्णताथ द्वारा! 
संस्कारदीधिति--दे० संस्कारकीस्तुभ 
सेस्कारदीधिति--बना रस में मुद्रित । 
सेस्कारनिर्णय--( १) धर्मभट्ट के पुत्र उमण्णभदट्टात्मज 
चन्द्रचूडभट्ट दवारा। गर्भावान से आगे के संस्कारों का 
वर्णन है। ज्योतिनिवन्‍्ध, माधवीय, हरदत्त एवं 
सुदर्शन (आपस्तम्व पर) तथा प्रयोगरत्न का उ० है। 
एक पाण्डु० (इण्डि० आ०, पृ० ९८, सं० ४६७) की 
तिथि है शक संवत्‌ १६०७ (१६८५ ई०)। १५७५- 
१६५० ई० के बीच। (२) रामभट्ट के पुत्र तिप्याभट्ट 
(गह्बर' उपाधिधारी) द्वारा। आश्वलायनों के 
लिए। १७७६ ई० में लेखक ने आइवलायनश्रौतसुत्र 
पर संग्रहदीपिका लरिखी। (३) नन्‍्दपण्डित हारा; 
, स्मृतिसिन्धु का एक अंश। दे० प्रक० १०५। 
सेस्कारनुसिह--नरहरि द्वारा (से० प्रा०, सं० ६०७६) । 
पन्तारस में सन १८९४ में म्‌०। 
पैस्कारपद्धति--सखाराम के पुत्र अमृतपाठक द्वारा 
(माध्यन्दितीयों के लिए)। हेमाद्रि, धर्माव्विसार, 
प्रयोगदर्प॑ ग, प्रयोगरत्न, कौस्तुम, कृष्णभट्टी, गदाधर 
का उ० है। 
संस्कारपद्धति--आनन्दराम याज्षिक द्वारा। 
सेस्कारपद्धति+-कमलाकर द्वारा। दे० संस्कास्कमला- 
करा। 
भैस्कारपद्धति--राम के पुत्र गंगाधरभट्ट द्वारा। दे० 
सस्का रगंगाधरी' 
सेस्कारपद्धति--भवदेव द्वारा। यह छत्दोगकर्मानुष्ठान- 
पद्धति ही है। दे० प्रक० ७३। टी० रहस्य, 'रामनाथ 
हारा। शक संबत्‌ १५४४ (१६२२-२३ ई०)॥ 
नो० (६, पृ० २३७-२३८) | 
सेस्कारपद्धति--शिग्य द्वारा । 
भैस्कारप्रकाश--- ( १) प्रतापनारासिह का एक भाग | . 
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(२) मित्रमिश्ररचित वीरमिनत्रोदय का एक 
भाग। 

संस्कारप्रदीप । 

संस्कारप्रदीपिका--विष्णुशर्मा दीक्षित द्वारा। 

संस्कारप्रयोग। 

संस्कारभास्कर-- (१) मय्रेइबर अयाचित के पुत्र 
खण्डभट्ट द्वारा। कर्क एवं गंगाधर पर आधृत। 
संस्कारों को ब्राह्म (गर्भाधान आदि ) एवं देव (पाक- 
यज्ञ आदि) में वाँटा गया है। ड० का० (सं० ६११, 
१८८२-८३) । (२) विश्वनाथ के पुत्र ऋषिबुध 
(या-भट्ठ, उपाधि शौच या शीचे ) द्वारा। वेंकटेश्वर 
प्रेस द्वारा मु०। करके, वासुदेव, हरिहर (पारस्कर- 
गुह्य पर) पर आधुृत; प्रयोगदर्पण का उ० है। बी० 
बी० आर० ए० एसू० (२, १० २३६, सं० ७३९)। 

संस्कारमंजरी---ना रायण द्वारा। यह ब्रह्मसंस्का रमंजरी 
ही है। 

संस्कारमयूख-- ( १) नीलकण्ठ द्वारा। दे० प्रक० १०७। 
कई पाण्डु० में यह लेखक के पुत्र द्वारा प्रणीत माना 
गया है। गुजराती प्रेस एवं जे० आर० घरपुरे द्वारा 
मु०। (२) इसका नाम संस्कारभास्कर भी है, 
जो शंकर के पुत्र दामोदरात्मणः सिद्धेश्वर द्वारा 
रचित है। ले० नीलकण्ठ का भतीजा था। १६३०- 
१६७० ई० के बीच में। २५ संस्कारों पर। अन्त में 
गोत्रों एवं प्रवरों की एक पूर्ण सूची दी हुई है। 

संस्कारमार्तण्ड--मातेण्ड सोम्रयाजी द्वारा। स्थालीपाक 
एवं नवग्रह पर दो अध्याय हैं4. मद्रास में मुद्रित । 

संस्कारमुक्‍तावली---तानपाठक कृत। 

संस्काररत्न---नारायण के पुत्र हरिभट्ट-सुत खण्डेराय 
द्वारा। ले० के कहृत्यरत्न में व०। १४०० ई० के 
पदचातू। विदर्भराज उसके वंश के आश्रयदाता थे। 

संस्काररत्त--मणिराम के अनूपविल्‍्लास या धर्माम्भोधि 
से। 

संस्काररत्नमाला-- ( १) ग्रोपीनायभट्ट द्वारा, आनन्दा- 
श्रम प्रेस एवं चौखम्मा द्वारा मुद्रित। (२) नागेशभट्ट 
द्वारा। 
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संत्काररत्ताकर--[पारस्क्रीय) | 
संस्काररत्नावलि--प्रतिष्ठानदासी, कण्वज्ञाखा वाले 
सिद्धभट्ट के पुत्र नूसिहभट्ट द्वारा। * हि 
संस्कारवदार्थ--जातकर्म आदि सस्कारो के सम्यकू 
काला पर। नो० (जिल्द १, पृ० १५०)॥) 
संस्कारविधि-- (या गृह्यक्षारिका) रेणुक द्वारा। 
संस्कारबीघि--शेपनूसिह द्वारा सगृहीतः गोविन्दार्णव 
का एक अश। 
संस्कारसागर--तारायणभट्ट द्वारा (स्थालीपाक पर)॥ 
संस्कारसार--नृसिहप्रसाद का एक अश। दे० प्रक० 
९९१ 
संस्कारसोल्य । 
संस्कारामृत--दामोदर के पुत्र सिद्धेश्वर द्वारा। दे० 
'संस्कारमयंख'। अपने पिता के द्वैतनिर्ययपरिशिष्ट 
का उल्लेख विया गया है। 
संस्कारोद्योत--दिनकरोद्द्रोत का एक अश] 
संस्पापद्धति-- (या सस्थावंद्यनायथ) केशव के पुत्र, 
रल्लेश्वरात्मज बैद्यवाथ द्वारा। चार मानों में। 
अलवर (उद्धरण ६३)॥। कात्पायनयृह्य के मतानु- 
सार आवसब्य अग्नि मे क्ये जाने धाछे कृत्यो पर। 
सहितादीप--सिद्धेशवर के सस्कारमयूख मे व०॥ 
संहिताप्रदीप--नि० सि० में व०। ज्योतिष पर एक 
ग्रन्या 
सहितासारावलि--सस्कारमयूख में व०१ 
सहिताहोमपद्धति--भे रवभट्ट द्वारा (बडोदा, स० ३३५)। 
सकलकम घिम्तामणि । 
सकलदानफलाधिकार ६ 
सकलदेवताप्रतिष्ठा 
सकलपुराणसमुच्चय--अल्लाडनाय द्वारा ब०। 
सकतप्रमाणसप्रह । 
सकरशान्तिसंप्रहू । 
सडधू रमृततिथिनिर्णय । 
शंरस्‍्पकौमुदी--रामदष्ण इत। नो० (जिल्द ४, पू० 
२२२-२३)। 
संहल्पचन्दिशा--रघुनन्दन इृत॥ नो० (पृ० १६६)१ 


चर्मशात्त्र का इतिहास 


संकल्पन्माउप्रयोग । 
संकल्पस्मृतिदुर्गभण्जन--नवद्वीप के चल्धशेखर शर्म 
द्वारा) सभी काम्य इत्या के आरम्भ में किये जाने 
वाले सवल्पो के विषय मे। तिथि, मास, काम्यकर्मणि 
सकत्प, ब्रत आदि चार भागों में विभाजित! नोः 
(जिल्द २, पृ० ३२९-३३०)। 
संकष्ठहरचतुर्थात्वतकालनिर्णय । 
संक्रेतकौमुदी-- (सम्भवत बकेवल ज्योतिपग्रन्य) धम्भु 
जायाचायें द्वारा। 
संकेतकौमुदी--झिव द्वारा। 
संकेतकोमुदी--हरिनायाचार्य द्वारा। 
ज्योतिस्तत्त्व में व०। 
संक्रान्तिकौमुदी--सिद्धान्तवागीश भट्टाचाय द्वारा, 
पाण्डु० (नो०, जिल्‍द ८, पृ० १९८) शक सबत्‌ 
१५४० (१६१८ ई०)॥ 
संकान्तितिर्णय--गोपाल शर्मन्‍्यायपचानन हारा, रे 
भागा में। 
संक्रान्तिनिर्णफ--वालूह॒प्ण द्वारा। 
संकान्तिनिर्णय--स्मृतिमुवताफल का एक भाग। 
संक्रान्तिनिर्णय--अज्ञात, भीमपराक्रम, दीपिका, हैत्य- 
चिन्तामणि का उ० है। 
संक्रान्तिविवेक-+-शूछपाणि इत। दे० प्रक० 
नो० (जिल्द ६, पृ० २०५)। 
संक्रान्तिब्यवस्थानिर्णय--अज्ञात। नो० (जिल्द २, १९ 
३१३) ॥। 
संकान्तिशान्ति। 
संक्रान्त्युचापन। 
संक्षिप्तनिर्भपसिन्धु--चैत्र से फ़ाल्युत तक के घामिद 
बृत्या का सक्षिप्त विवेचन। स्पष्ट है हि गह 
>नि० सि० पर आधृत है। पाण्डु० (बीजानेर, १० 
४५४) की ठियि १५१४ (१५९२ ई०) भामव ढग 
से पड़ी गयी है (यदि वमलावरइत नि० सि० की और 
सवेत है)।॥ 
संक्षिप्तज्ञास्त्रार्यपदति। 
सन्निप्ततार--रघु० वे' एवादशीतत्त्व में व०। 


रघु० द्ारा 
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घर्म शास्त्रीय प्रन्यसुच्ी 


संक्षिप्तहोमप्रकार--रामभट्ट द्वारा । 
संक्षिप्ताह्निकपद्धति--दुर्गादत्त के पुत्र चण्डीदास द्वारा। 
कक (कश्मीर के रणवीरसिह की इच्छा से लिखित)। 
तैपतिथिनिर्णयसार--हरिजित्‌ के पुत्र॒गोकुलजित्‌ 
हद्वारा। सनू १६३३ ई०॥ 
संक्षेपपुजापद्धति--अल्वर (सं० १५१३) । 
संक्षेपसिद्धिव्यवस्था । 
संक्षेपाह्विकचन्द्रिका--दिवाकरभट्ट द्वारा। दिवाकर की 
हम आह्िकचन्द्रिका के समान। 
णसंग्रह--केशवकवीन्द्र द्वारा। बनारस में 
लिखित। ले० तीरभुक्ति (आधुनिक तिरहुत) के 
राजा की परिषद्‌ का मुख्य पण्डित था। स्मृति- 
नियमों के लिए तोल, संख्या एवं मात्राओं (यथा-- 
दातुन की लम्बाई, ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत के सुतों 
की संख्या) पर। नो० (जिल्द ५,पृ० १६१-१६२) । 
सग्रह-- (स्मृतिसंग्रह)--दे० प्रक० ५४। 
संग्रहचचित्तामणि--से ० प्रा० (सं० ६१५३) । 
सैग्रहवेद्चनाथीय--वैद्यनाथ द्वारा। 
सेग्राससाहीय---दे० विवेकदीपक । 
सच्चरितपरित्राण--वाघूछ गोत्र के वीरराघव द्वारा! 


वेष्णवों के कर्तव्यों पर। स्मृतिरत्वाकर का उल्लेख . 


हुआ है। 
सच्चरितरक्षा--धंखचक्र धारण, ऊध्वेपुण्ड घारण एवं 
भगवन्निवेदितीपयोग (३ प्रकरणों में)। 
संच्चरितरक्षा--रामानुजाचार्य दवारा। दी० सच्चरित- 
सारदीपिका, ले० द्वारा। 


सच्चरितसुधानिधि--वीरराघव (नैल्लुव) द्वारा। छे० _ 


ने नाथ, राममिश्र, यामृनमूनि, रामानुज, रंगराज, 
वेदान्तदेशिक, परांकुश, श्रीनिवास आदि विशिप्दा- 
दैतवादी _रुओं को प्रणाम किया है। 
सच्छूद्राक्विक ) 
सज्जनवल्लभा---जयराम द्वारा। पारस्करगृह्यसूत्र पर 
एक टी०। महादेव के मुह॒तंदीपक में व०। 
सत्कर्मकल्पद्रुम 
सत्कर्मंचन्द्रिका । 
१३२ 
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सत्कर्मचिन्तामणि । 

सत्कर्मदर्पण ॥ 

सत्क्रियाकल्पमंजरी--- (मद्रास गवर्नमेण्ट पाण्डु०, जिल्द 
५, पु० २२१२; जिल्द ६, पृ० २३०८)। 

सत्क्रियासारदीपिका--गोपालभट्ट द्वारा (वेष्णवों के 
लिए) | ले० ने हरिभक्तिविछास भी लिखा है। 
१५००-१५६५ ई० के लहूग०। भवदेव, अनिरुद्ध, 
भीम, गोविन्दानन्द एवं नारायण के नाम आते हैं। 

सत्यक्षतस्मति--जीमूत० के कालविवेक अपराकें, 
स्मृतिच०, श्राद्धतत्त्व द्वारा व०। 

सत्सम्प्रदायप्रदीषिका--- (या सम्पदायप्रदीप ) 
बैष्णव आचार्यों का विवरण। 

सत्सम्प्रदायप्रदीपिका--गदाघ' र द्वारा । 

सत्स्मतिसार---जानकी राम सार्वभौम द्वारा। तिथि 
प्रायश्चित्त आदि पर। नो० न्यू० (जिल्द २, पृ० 
२१०)। 

सदाचार। 

सदाचारक्रम--रामपत्ति द्वारा। 

सदाचारक्रम--वसिष्ठ द्वारा लिखित कहा गया है। 

सदाचारचन्द्रिका--ड० का० पाण्डु० (सं० १०८; 
१८६९-७०) संवत्‌ १७८७ माघ (अर्थात्‌ फरवरी 
१७३१ ई०) में उतारी गयी। कृष्णमक्ति पर। 
रूपगोस्वामी, सनातनगोस्वामी, 'रामा्चेनचन्द्रिका, 
हरिभक्तिविल्ास टीका, हरिमक्तिसुधोदय एवं इसकी 
टीका का उ० है। 

सदाचारचन्द्रोदय--दे० आचारचन्द्रोदय (उप० माधव- 
प्रकाश ) । 

सदाचारनिर्णय--अनस्तभट्ट हारा। 

सदाचारप्रकरण--शंकराचार्य द्वारा (योगियों के लिए] | 

सदाचाररहस्य--दाईभट्ट के पुत्र अनन्तभद्द द्वारा; 
जयसिह के पुत्र अमरेशात्मज संग्रामसिह की इच्छा 
से चनारस में प्रणित । &.ग० १७१५ ई० (दे० स्टीन, 
पृ० ३१७-३१८)। 

सदाचारविवरण---आंकर द्वारा। 

सदाचारसंप्रह--गोपाल न्यायपंचानन द्वारा । 


प्रमुख 
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सदाचारसंप्रह--वेंकटनाय द्वारा । दे० स्मृतिरत्तावलि'॥ 
सदाघारसंप्रह--नीलवप्ठ-पुत्र शवरमट्ट द्वारा (इण्डि० 
आ०, पृू० ५९०, स० १८००)। सम्मवत एव 
कल्पित अयवा क्पटब्यन्य। नो० (जिल्द १, पृ० 
१०३) में लेखक नाम नही है, किन्तु प्रथम इठोक 
इण्डि० आ० (पृ० ५९०) के समान ही है। 
सदाचारसंप्रह--श्रीनिवास पण्डित द्वारा; तौन काण्डो 
में; आचार, व्यवहार एवं प्रायश्वित्त पर। 
सवाचारसम्‌द्धि । 
सदाध्नारस्मति---आननन्‍्दतीय॑ द्वारा। ४० इठोकों में। 
ढी०, मध्व के शिष्य नुहरि द्वारा, बडोदा (स० 
१८८४) | टो० रामाचार्य द्वारा (बडोदा, स० 
२६१९)। 
सवाचारस्मृति--विश्वनाय-पुठ नारायण पण्टित दारा। 
बीकानेर (१० ४४९, यहाँ ग्रन्य का नाम 'सदाचार- 
स्मृतिटीका” है। स्टीन (पृ० १०७)। 
प्दाचारस्मृति--राघवेद्ध यति द्वारा। आहित पर! 
से० प्रा० (पृ० ६१९३)।॥ 
सदाचारस्मृति--श्रीनिकास द्वारा (से० प्रा०, ६१९२) ? 
सदाचारस्मृतिध्यास्याक्षीरप्तिस्यु--वडो शा (स० १८२०) 
प्रयोगपारिजात का उ० है। 
सद्भघसद्ोदय--अहल्याकामधेनु मे व०। 
सद्धमंचिस्तामणि---आचारमयूख में व०। 
सद्धमंतत्त्वास्पाह्लिक-मयुरा के गगेश-पुत्र हरिप्रसाद 
द्वारा। ६२ इछोका में। छे० ने आचारतत्व भी 
ल्खि+ 


सदृवृत्तरत्नमाला। 

सनत्कुमारसहिता--त्रिस्थलीसेतु एवं नि० सिं० मे व०। 

सन्तानदीपिका-+-सन्तानहीनता के ज्योतिपू-कारण 
बताये गये हैं। 


सन्तानदीपिका--केदाव द्वारा। 
सन्तातदोषिका--महादेव द्वारा। 
सन्तानदीपिका--हरिनायाचार्य द्वारा। 
संदर्भभुतिका---हारलूता पर टीका। 
सन्म्पाक्रारिका--ठीछाथर के पुत्र सर्वेश्वर द्वारा। 


धर्मआझास्त्र का इतिहास 


सन्ध्यात्रथमाप्य--परशुराम द्वारा (वडोदा, ६४६३); 
दिजवलल्‍्पल्ता नाम भी है। 

सन्ध्यादि ब्रह्मकम । 

सन्प्यानिर्णय। 

सन्ध्यानिर्धयक्ल्पवल्ली--रामपण्डित एवं छट्ष्मी के पुत्र 
कृष्णपण्डित द्वारा। चार गुच्छो में। हुल्य (स॒० 
अंडर, पूृ० ८०)। 

सन्ध्यापदति--रघु० वे' आह्लिक्तत्त्व में ब०। 

सम्ध्याप्रयोग--नो० (जिल्द १०, पृ० ३४३)। 

सन्ध्यारत्वप्रदीष--आशाघर भट्ट द्वारा | तीन किरणों में। 

बडोश (स० २९)।॥ ह 

सम्ध्यावस्दनभाष्य--(या सन्ध्याभाष्य) आनन्‍्दती 
द्वारा। * 

संध्यावन्दवभाष्य--राघवदवन्ञ के पुत्र हृप्णपण्डित द्वारा । 
चार अध्यायों में। बी० वी० आर» ए० एपु० (पृ० 
२३७)।॥ 

सम्ध्यावरदवभाष्य--राममट्ट एवं लक्ष्मी के पुत्र तथा 
मुझुन्दाश्रम एवं इृष्ण के शिष्य इृप्णपण्डित द्वारा। 
हुल्या (पृ० ५८) । इसे सध्यावन्दनपद्धति भी कहा 
जाता है! आनन्दाश्रम प्रेस में मुद्रित। 

संघ्यावन्दनभाष्य--चिनयार्य एंव कामाम्वा के पुत्र 
चौण्डपायं द्वारा! आशइ्वलायतीयों के लिएं। भावु 
के पुत्र चामुण्डि की प्रार्थना पर प्रणीत। 

संध्यावन्दमभाष्य--ति्मेछयज्वा (या तिरमल०) द्वारा। 

संध्यावन्दनभाप्य--नारयणपण्डित द्वारा ले० ते ६० 
ग्रन्थ लिखे हैं। 

संभ्यावन्दनभाष्य--महादेव के शिप्य रामाश्रमयति द्वारा । 
बनारस में शक १५७४ (१६५२-५३ ई०) में 
अप्रणीत। 

संध्यावन्दनभाष्य---विद्यारप्य द्वारा (ऋग्वेदी सध्या एंव 
तैत्तिरीय सध्या पर)।॥ 

संप्यावन्दनभाष्य--वेंक्टाचार्य 
पर)। 

संध्यावन्दनभाष्य--नृसिह के श्विष्य ब्यास द्वारा। स्टीव 
(वृ० २५६) । 


द्वारा. ( ऋसध्या 


ढ़ 


प्रमंशास्त्रीय प्रन्यसुची 


पैध्यावन्दनभ्नाष्य--शंकराचार्य (१?) हारा। 
संध्यावन्दनभाष्य--श्त्रुघ्न द्वारा । अलवर (सं०१५१४) । 
सेध्यावन्दनभाष्य--श्रीनिवासतीर्थ दवारा। 
संध्यावन्दनमन्त्र--विभिन्न वेदों के अनुयाथ्ियों के लिए 
े इस नाम के कई ग्रन्य हैं। 
संध्यामन्त्रव्यास्या ब्रह्मप्रकाशिफा--भट्टोजि के शिष्य 
वनमाली मिश्र द्वारा। स्टीन (पुृ० २५६)। लग० 
१६५० ई०॥ 
सेध्यारत्नप्रदोप--आशावरभट्ट द्वारा। बड़ोदा (स० 
२९)। 
सेध्यावन्दनविवरण--द्विजकल्पछूता से। 
सेप्याविधिमन्त्रसम्‌ हटीका---रामानन्दतीर्थ द्वारा। 
संध्यासुत्रप्रवचचन--हलायुव द्वारा । 
संन्यासकर्मेकारिका । 
संन्यासग्रहणपद्धति---जनार्दनभट्ट के पुत्र आननन्‍्दतीर्थ 
द्वारा) 
भन्यासप्रहणपद्धति--शकराचार्य द्वारा। 
संन्यासग्रहणपद्धति--शौनकछत कहा गया है। 
सेन्यासग्रहपरत्नमाला---भोमाशकरणमा द्व ता (बड़ों, 
. २३०५)। 
संन्यासप्राह्मपद्धति-- (सन्यासप्रयोग या सप्तसूत्री ) 
शकराचायंकृत कहा गया है। सन्यास-प्रहण के समय 
| के छत्यों पर। 
सेन्यासदीपिका--अग्निहोत्री गोपीनाथ द्वारा (बड़ोदा, 
, १००५७) । 
सनन्‍्यासदोपिका--नूसिहाश्रम के शिष्य सच्चिदानन्दाश्रम 
दारा। अलवर (उद्धरण ३६३)। 
सन्यासघ्मसंग्रह--अच्युताश्रम द्वारा | 
धैन्यासनिर्णय--वल्लभान्नार्य द्वारा (पद्म में)। टी० 
लेखक 7परा। टी० विवरण, पीताम्बर के पुत्र 
पुरुषोत्तम द्वारा। ड० का० (सं० १७५, १८८४- 
<६) | टो० विद्ठलदीक्षित के शिष्य रघुनाथ 
हारा। बी०बी० आर० ए० एसू० (भाग २, पु० 
२७) | टी० विट्ठल्ेश द्वारा) 
पैन्‍्यासनिर्णय--..पुरुषोत्तम छारा। - 


१६२९५ 


संन्यासपदमंजरी---वरदराजभट्ट ह्वारा। 

संन्यासपद्धति-+-नि० सि० एवं श्राद्धमयूख में वरणित। 

संन्यासपद्धति--अच्युताश्रम ढ्वारा। - 

संन्यासपद्धति--माध्व मत (१११९-११९९ ई०) के 
संस्थापक आनन्दतीर्थ द्वारा। स्टीन (पृ० ३१८)। 

संन्यासपद्धति--निम्बाकं शिष्य हारा। 

संन्यासपद्धति--अह्यानन्दी द्वारा। वड़ोदा (संख्या 
१६७६) की संन्यासपद्धति ब्रह्मानन्दीय पद्धति के' 
अनुसार हे। 

संन्‍्वासपद्धति--रुद्रदेव द्वारा (प्रतापनारसिह से उद्धृत) । 

संन्‍न्यासपद्धति--शंकराचार्य कृत मानी गयी है (६० आ०, 
पृ० ५२१, संख्या १६४२)। 

संन्यासपद्धति--शौनकक्ृत मानी गयी है, नो० (भाग २, 
पृ० १०१ )। 

संन्‍्यासभेदनिर्णेय । 

संन्यासरत्वावलि--प्मनाभ भट्टारक द्वारा 
सिद्धान्तों के अनुसार)। 

संन्यासरीति । 

संन्यासवरण--वल्लभाचार्य द्वारा। नो० (भाग १०, 
पू० १७८) । 

संन्यासविधि---विष्णुतीर्थ द्वारा (बड़ोदा, ८५१२)॥। 

संन्यासाह्विक । 

संन्यासिपद्धति--- (वैष्णवों के लिए) इण्डिया 
(पूृ० ५२३) । 

संन्यासिमरणोत्तरविधि---स्टीन (पृ० १०७)। 

संन्‍्यासिसंध्या । 

संन्यासिससाराधन । 

संन्‍्यासिसापिण्ड्यविधि---वेदान्त रामानूज तातदास 
द्वारा | सन्‍्यासी पुत्र द्वारा अपने पिता के सपिण्डीकरण 
पर। 

सन्‍्मार्गकण्टकोद्धार---कष्णतात द्वारा (प्रपन्न के सपिण्डी- 
करण की आवश्यकता पर)॥ 

सन्‍्मार्गकण्टकोद्धारखण्डन---मद्रास गवर्नमेण्ट पाण्डलिपि 
(भाग ६, पृ० २३१४, सं० ३०९३) । यो 

सपिण्डनिर्णय ॥ 


(माध्व 


आ० 


१६३० 


सपिण्डोकरण। 
स्पिण्डीकरणखण्डन । 
सपिष्डोकरणविधि। 
सपिण्डीकरणभाद। 
झपिण्डीकरणान्तकर्म । 
सपिण्डीकरणान्वष्टका। 
पपिष्डीधाद्ध--रघुवर द्वारा (से० प्रा०, स० ६२२१) ॥।॥ 
सप्तपाकयज्ञभाष्य। 
संप्तपाक्यज्शेष--घार प्रश्ना मे विभकत, प्रत्येक प्रश्न 
अध्याया मे विभवत। नो० (माग २, पृ० १२२- 
१२५) । 
सप्तपाक्सस्थाविधि--महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा। 
श्रवणाकर्म, सपंवल्िि, आश्वयुजी, आग्रयण, अप्टवा 
एव पावंगथाद्ध पर। हेमाद्वि एवं कौस्तुम वे नाम 
आये हैं! 
पप्तम्ठाम्नायिक--देलिए मठाम्नायादिविचार। 
शप्तपिमत--(-या स्मृति) नि० सि० में बगिता। 
सप्तविसमतस्मृति--३६ पद में (इ० आ०,पृ० ४०२) , 
मात ऋषि हैं---नारद, वसिप्ठ, कौशिक, पैगल, गर्ग, 
कश्यप एवं वष्य। 
शप्तपिस्मृतिसपह्‌। 
सप्तव्यसनश्थाप्तमुष्दय--स।म्तीति आचाप 
(नो०, ८ पृ० १४४)। 
एप्तशहयाप्रयोग-- विश्वनाय के पुत्र अनन्तरीलित, उप० 
यगापवरीत द्वारा। 
शजपरस्थाप्रपोष--मरादेव के पुत्र बराल्यप्य दाग 
सप्तसाथा प्रयोग--अन देव व राजयमंबौरजुम से उद्त। 
सफगस्पाप्रपोग--नारायशमंटू बे प्रयागरतन से 
शप्तमूत्रपस्पासपद्धति---सस्पास-प्रहण करने एव दशनामी 
संयानित्रा (दीप, आध्रम वा, भरभ्य, गिरि, परेत, 
सागर सररयतती मारी एश पुरी) एव दद्या से छेपर 
पहरावाय तर के १० महाशुदपर ने वियय में। नो 
(भा ६, पृ २९५)॥ 
शमावति-शशषत। 
शपपडमणाकफर--पु पं 8ारुए द्वारा । 


दारा, 


घर्मश्ञासत्र का इतिहास 


समयकल्पतढ---छट्ष्मणमट्ट के पुत्र पन्तोनीमट्ठ द्वारा। 
देखिए वीकानेर (१० ४५१), जहाँ वेवल एकादशी- 
निर्णय का अश्य है। 

समयनय--दिनकर के पुत्र विश्वेश्वर द्वारा। मराठा 
राजा झम्माजी वे लिए १६८१ मे छिखित। 

समयनिर्णय--अनन्तभट्ट द्वारा। नो० (मांग ८, पृ 
२०५) झक स० १६०२ (१६८०-८१) में! 

समयनिर्णय--पराझर गोत्र के नारायणार्मज माधव वे 
पुत्र रामहृष्ण द्वारा, प्रतापमार्तण्ठ का पाँचवाँ भाग, 
प्रताप (दुद्व॒दव) के आदेश से लिखित॥ १५००० 
१५२५ ई० के रूगभगा 

समयप्रकाश--मुतुन्दलाल द्वारा । 

समयप्रकाश---रामचद्वयज्वा द्वारा। दे” नो० (भाग 
<, पृ० २१३)। 

समयप्रकाश--विए्णुडर्भा द्वारा । इन्हें रवराटसम्। हरि 
चित्म्पपतिमहायाजिव” कहा गया है। यह बीति- 
प्रकाश नामक निवन्ध या एक अदश है। सौर ढुल मे 
उत्पन्न बतनमिह मे पुत्र कीतिगिह मे! आदेश से 
प्रयोत। इसका विएद है 'रादण्डपरशुराममातोभत,/ 
जा मदनमिह्‌ देव वे समान है, जियो आदेश गे मद" 
रत्न वा प्रगयत हुआ। सध्मवत इसीका क्रादक्रिया' 
प्रौमुरी एव रपु० मे मठमागतत्व में समययवा् 
वहा गया है। 

समयप्रदौप--विद्‌ठरू दी क्षित द्वारा (मे० प्रा०, ६२८४)॥ 

समपप्रदीष--भ्रैइत्त द्वारा। दे० प्रप० ८९॥ टीं० 
जागोदिर, मधुमूदन ठाजुर द्वारा। 

समपप्रदीपष - टरिहरमट्टाघाय द्वारा। विवि घर (४८६ 
(धारे मद्ीसगरवेदबच्दयस्यागते) अर्थात १५५९० 
६० ई०) । यर गे रेद्वासपद है कि शेयर रघु हा पिता 
थ। नो» (माग ३,प० ५५-५६) एश्बड़ीश (पर 
१०१२०)। इवमे घामिर हर्ता जे मुरों शा 
जाल है। 

समयमत्रोरमा-से> प्रा* (६२८६)॥ 

शपपमपूलत-- (या बाहमपूर) सीछारष्ड रा दे* 
प्रा ६०६। परपुरे डाग मुश्ित 
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समयमयूख---क्ृष्णमट् द्वारा। 
सेसयरत्न--.मणिराम द्वारा। 
समयालोक--पद्मना भभट्ट द्वारा। दे० दुर्गावतीप्रकाश। 
समयोदद्योत---मदनरत्न का एक भाग। 
ससयसार--मूयदास के पुत्र रामचन्द्र दवारा। टी० 
डेखक के भाई भरत द्वारा। स्टीन (पृ० १७४) । टी ० 
सूर्यदास एवं विशाल्यक्षा के पुत्र शिवदास हरा, इसने 
छेखक को अपना गुरु माना है। नो० (भाग २, पृ० 
२०४-२०६) । 
समस्तकालनिर्णयाधिकार । 
समानप्रवरप्नन्‍्य--स्टीन (पृ० १०७) | 
समावतंनकालप्रायश्चित्त 
समावर्तनप्रयोग--ध्यामसुन्दर रा। 
सेमुदायप्रकरण--.जगन्नाथसूरि द्वारा! 
समुद्रकर भाष्य--अाद्धसूत्र पर; रघु० के आह्िकतत्त्व 
एवं धाद्धतत्त्व में वणित। 
समुद्रयानमीमांसा । 
सम्प्रदायप्रदीप--गद द्विवेदी द्वारा; संवत्‌ १६१० 
(१५५३-४ ६०) में वुन्दावन में प्रणीत; पाँच प्रकरणों 
- में। पुरुषोत्तम, ब्रह्म, नारद, कृष्णदपायन, शुक से 
आगत विष्णुभवित-परम्परा दी हुई है। इसमें मार्ग 
के तिरोधान का वर्गन है और तब वल्लभ, उनके पुत्र 
विटूडछ, गिरिधर आदि का उल्लेख है जो पुस्तक- 
- अगयत के समय जीवित थे। इसमें पाँच बातों का 
उल्लेख हे जिन्हें विस्तुपञचक' कहा जाता है, जिन 
पर वल्लभ विश्वास करते थे, यथा--एहसेवा, भाग- 
वेतार्थ, भगवत्स्वरूपनिर्णय, भगवत्सेवा, चैरपेक्ष्य । 
इसमें कु पर॒पाल, हेमचन्द्र, शंकराचार्य, सुरेश्वराचार्य, 
भध्वाचार्य, रामानुज एवं निम्बादित्य तथा वल्लभ 
का, जब कि उनके माता-पिता काशी को स्याग रहे थे, 
उल्लेख है। ड० कॉँ०, सं० १७६ (१८८४- 
<६)। रा 
सेम्वन्धगणपति-+-हरिशंकर सूरि के पुत्र गणपति रावक 
ढारा। इसमें विवाह के शुभ मुहं, विवाह-अकारों 
.भादि का वर्णन है। ूगभग १६८५ ई०। 
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सम्बन्धचूडामणि- -अज्ञात। विवाह के निपिद्ध सम्बन्धों 
पर। | 
सम्बन्धतत्त्व--नि० सि० में उल्लिखित ! 
सम्वन्धनिर्णय--गोपालन्यायपंचानन भद्टाचार्य द्वारा। 
सपिण्ड, समानोंदक, सग्रोत्र, समानप्रवर, वान्धव से 
सम्वन्बित विहित एवं अविहित विवाहों पर। 
सम्बन्धप्रदीपिका--विद्यानिधि द्वारा। बड़ोदा (१०- 
१०६) । े 
सम्बन्धरहस्य--स्मृतिरत्नावडी में वर्णित। 
सम्वन्धविवेक--भवदेवभट्ट द्वारा। उद्धाहतत्त्व एवं 
संस्कारतत्त्व में उल्लिखित। दे० प्रक० ७३! 


« सस्वन्धविवेक--शूलपाणि द्वारा। रघु० हारा शुद्धितत्त्व 


में व०, संस्कारतत्त्व के परिशिप्ट में भी उल्लेख है। 
सम्भवतः यह परिशिष्ट भवदेव के ग्रन्थ-का ही है। 

सम्बन्धव्यवस्थाविकाश-- (या उद्बाहब्यवस्था ) । नो० 
(भाग ३, पृ० ३३४) । उपर्युक्त उद्दाहव्यवस्था से 
भिन्न। 

सरटपतनशान्ति। 

सरला---(गोभिलगृह्य पर भाष्य ? ) रघु० के उद्वाह- 
तत्त्व, एकादशीतत्त्व एवं छन्दोगवुषोत्सर्गतत्त्व में 
वर्णित। 

सरस्वतीदशइलोकी । 

सरस्वतीविछास--उड़ीसा के गजपति कुल के प्रतापरुद्रदेव 
द्वारा। दे० प्रक० १००। 

सरोजकलिका---भास्वत्कवि रत्न द्वारा। श्राद्ध, आशौच, 
शुद्धि, गोत्र पर निवन्ध। मित्र इसे प्राचीन मानते हैं, 
क्योंकि इसमें किसी ग्रन्थ का उल्लेख नहीं है। नो० 
(भाग ६, पृ० ३९)। 


“सरोजसुन्दर-- (या स्मृतिसार ) कृष्णभट्ठ हारा। अलवर 


(उद्धरण ३७०)। पीटर्सन का यह कयन आासक है 
कि सरोजसुन्दर नाम लेखक का है। 
सर्पेबलि। ; 
स्वेतीर्थवात्राविधि---कमलाकर द्वारा। 
सर्वदेवताप्रतिष्ठासारसंग्रह। 
सर्वदेवप्रतिष्ठाकर्म | 
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सर्वेदिवप्रतिष्ठाप्रयोग--माघवाचार्य ढ्वारा। नो० न्यू० 
(भाग ३, पृ० २१९)॥ 

सर्वदेवप्रतिष्शविधि--रामचब्धदीक्षित के एक पुत्र द्यारा । 

सर्वधर्मप्रकाश--नारायणमट्ट के पुत्र शंकरभट्ट द्वारा। 
दे० धमंप्रवाश। 

तदृदेवमूर्तिध्रतिप्ठाविधि। 

सर्वधर्भप्रकाशिका--वललभदइत। रामभवित पर ४२६ 
इलोको मे, विभिन्न मासो एवं तिथियों मे, मदनोत्सव 
(चंत्र द्ादशी), आपाड शुवल द्वादशी पर क्षीराब्यि- 
शयनोत्सव, मुद्राधारणवेधि, चातुर्मास्थव्रतविधि जसे 
उत्सवो एवं इत्यों पर। छ० का० पाण्डु० ३३१ 
(१८८७-९१) । 

सर्वेपुराणसार--शक्रानन्द द्वारा। 

सर्वपुराणार्थ संप्रह--बें क्टराय द्वारा! 

सर्वपुराणार्थ संग्रह । 

सर्वप्रायश्चित्तप्रयोग--भनन्तदेव द्वारा। 

सर्वृप्रायश्चित्तप्रयोग--नारायणमट्ट क्ागलकर के पुत्र 
शेयभट्ठात्मतण बालशास्त्री या वालसूरि द्वारा। 
तुलज के पुत्र तजौरराज घरभ के अधीन लिखा गया। 

सर्वप्रायश्चित्ततक्षण । 

सर्वक्नतोद्यपतं--अनन्तदेव द्वारा। 

सर्वेब्रतोद्यापनप्रयोग । 

सर्बशान्ति। 

सर्वशान्तिप्रयोग--हेमाद्रि का वर्णन है। वीकानेर (पृ० 
४५९) । 

सर्वश्वस्त्रार्थनिर्णय--क्मलावर द्वारा। दे” बी० बी० 
आर० ए० एस्‌०, पृू० २३८ (सं० ७४४), पाण्डु० 
की तिथि शक १६३७, बीकानेर (पृ० ४५९)। 

सर्वसंल्‍्का रसंप्रह---नि० सि० में वधित। 

सर्वेत्तारसंप्रह--भट्टोजि द्वारा। १६००-१६५० ई० के 
बीच में। >> 

सर्दह्मृतिसप्रह--सर्व कठु वाजपेययाजी द्वारा। 

सर्वाप्रयणकालनिर्णय ३ 

सर्वाद्मुतशान्ति। 

सर्वारिष्टशान्ति3 


घमंशास्त्र का इतिहास 


सर्वोपपुकक्ञारिका---अज्ञात, थ्राद्ध पर १४ इछोत। टी० 
अज्ञात; पाण्डु० भण्डरवर संग्रह में, भट्टोजि वे 
आवार यरा 

सहगमनविधि-- (या सवीविधान) गोविन्दराजइत मावा 
गया है। इ० ऑँ० (पृ० ५७८, सं० ७७४); ६६ 
इलोको में। 

सहगमनथाद। 

सहचारविधि--पति की चिता पर भस्म होती हुई सती 
के विषय के इत्य । 

सहंचारबिधि-- (या सहगमतविधि) ड०_ वा० पाण्डुर 
स० १८३ (६८८४-८६), जिसकी तिथि संवत्‌ 
१६८६ है। 

सहल्नचण्डीविधान--क्मलछाकर द्वारा। 

सहत्षचण्डीविधि--अलवर (१५२८, उद्धरण ३६५)॥ 

सहख्नचण्डोदशतचण्डीविधान। 

सहल्नचण्डपादिविधि--रामहृ प्ण के पुत कमछाकर द्वारा। 
अपने प्रन्य निर्णयस्तिन्धु का उल्लेख किया है! तो० 
(९, पृ० २०३-२०४) । लगभग १६१२ ६०। 

सहन्लमोजनविधि--स्टीन (पृ० १०७)।॥ 

सहस्रभोजनसूत्रव्याल्या--गम्भीरराय दीक्षित के प्रृत्र 
भास्करराय द्वारा (अलवर, उद्धरण २८) ! मौलिक 
सूत्र बीधायन वे हैं। 

सहानुमरणविवेक--रामचरण न्यायालका र के पुत्र अनन्त- 
राम विद्यावागीद्य द्वारा। शुद्धितत्व, विवादभगाणंव 
का उल्लेख है। लछग० १८०० ई० (नौ० भाय ७ 
पृ० २२३)। 

सहृदय--हरि द्वारा, आचार पर। नो० (मांग ७ 
पृ० २८१३॥ 

सावत्सरिकथाद। 

सावत्सरिकंकोद्दिप्दभाद्प्रपोग--यजुर्वेंद के अबुसारा 
नो० (भाग २, पृ० ६६)।  - 

सायर--बहुत-से ग्रन्य इस नाम से हैं, यया--अदभुत- 
सागर, दानसागर, स्मृतिसागर। 

सागरघर्मामृत। 

सागरसंहिता---हेमादि द्वारा वणित (२, पृ० <५२३१ 


धर्मशास्तप्रीय प्र्ययुद्ी 


सासिएविपि-- पम्लिशोतियों 


५ 
पदमा पर । 


ही पस्योगिि-एशत्यों के 


३, $>ह ऊंची # रस 

पत्यपनगद पर ६००० ४6 पइायग परग | | 

सॉरपायनगझुसंप्रट्‌ र्यायनगर जामदरन द्वारा । सिने # 
(बनारस संस्तत माह्य में प्रभाभिव) । 


सापनचस्धिका--पेरवैस्ध रवासी दाख। ब्णय इत्यों 
| 
सापनोदादशी---; 7322 क्रय | संजौद मा कप (पृ 5 /] दर लिप 


दी ) ] 
सापारणप्रायध्चिससंप्रर ष्ट्‌ 
सापारणबतप्रत्तिप्ठाप्रपोग--पजुरपेंद के अनुसार। वो० 
(भाग २, पृ० ६३२) | 
सापिष्डोम॑जरी--नागेश हारा! 
सापिण्डयकस्परूता--- (या-दतिदाय ).._ मील्फण्ठात्मज 
श्रीपति के पुत्र सदाशिव देव (उप आपदेव) हारा । 
२४ या २५ पद्मों में; सियाह के शिए सापिण्ड्य पर। 
उसके देवालग्रपुर बा था। ढ० का० पाएटु० ६१६३ 
(१८८४-८३), लिथि शक १७६०। फेसता विदृठल 
का झिव्य था। ग्रन्ध में आया है कि सपिण्ड का 
तालय॑ है भरीर के कणों से सम्बन्ध । दें० नो० न्यू० 
(भाग ३, भूमिका पूृ० ८-९ एवं पृ० २२२) जहाँ 
इलोकों की सख्या ३६ कही गयी है। दी० सदाशिव 
देव के पृत्र रामकृष्ण के पत्र नारायणदेव द्वारा 
(सरस्वती भवन द्वारा १९२७ ई० में प्रका०); वह 
ज्क का पौत्र एवं नागेश का शिष्य था; नरसिह- 
सप्तपि, वौरमित्रोदय, सापिण्ड्यप्रदीप, द्वैतनिर्णय का 
उल्लसख है । 
सापिए्ड्यतस्वप्रकाश--रेवाध र के पुत्र धरणीवर द्वारा । 
चड़ोदा (१२७८३)। 
सापिण्ड्रदीपिका---तागेश हारा। इसे सापिण्ड्यमंजरी 
एवं सापिण्डयनिर्णय भी कहा जाता है। 
सापिण्डयदीपिका-- (या सापिण्ड्यनिर्णय) श्रीधर भट्ट 
हार। भण्डारकर संग्रह। प्रवरनिर्णय का उल्लेख 
है। सम्भवततः इसी का नि० सि० में उल्लेख हैं। 


ठेखक ,कमराकर फा चचेरा पितामह था, अतः, 
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£५२०-१५८० ६० है। 2० का० पाण्यु० 
मं २०८, १८८२-८३ ) का नाम अनुकत्प 
सापिप्टय-निर्णय है और वहाँ तृतीय कन्‍्या-्परिणयन 
हे: वियय में लीवर के सिद्धान्तों का विवेचन है । ड० 
५-९८) की तिथि १६४७ 


सका काल ६५२०-२० 


नह ३ | 


ला ८2, 4 


फा० पराण्टु० (१०५९, 
(१५९० ई०) है। 

सापिण्डयनिर्णय--नागोजिमटू द्वारा। सन्दपण्डित, 
अनस्तदेव, गोविन्दार्णव, वाद्ुदेवट्ट के नाम आये हैं। 
भण्डा रकर संग्रह में पाण्दु० की तिथि झ्क संवत्त्‌ 
ध्ण्श्ष्‌ है। 

सापिण्डबनिर्णय--भदट्टरोजि द्वारा। ड० का० पाणए्डु० 
(सं० ६२२, १८८३-८४) में आरम्भ का अंश यों 
१ै-- अब सप्तमीपंचमीनिर्णय:। 

सापिण्डयनिर्णय---रामझृप्ण द्वारा। से० प्रॉ० (संख्या 
६३७८-८०) | 

सापिण्ड्यनिर्णय---रामभट्ट द्वारा। बड़ोदा (५०३२) । 

सापिण्ड्यनिर्णय---श्रीव रभद्ठ द्वारा । व्य० म० द्वारा व०। 
यह सापिण्डयदीपिका ही हैं। ड० का० पाए्डु० 
(१२८; १८९५-९८) । 

सापिण्डब्यप्रदीप---नागेशकृत । सापिण्डयकल्परूतिका की 
दीका में वब०। धरपुरे द्वारा प्रका०। 

सापिण्ड्यमीमांसा--नि० सि० में व०॥ सम्मवतः यह 
श्रीध रक्त सापिण्ड्यदीपिका ही है। 

सापिण्डयविद्यार--विश्वेश्वर उप० गागाभद्ठ द्वारा 
(बड़ोदा, १९४७)॥। 

सापिण्ड्यविषय--गोपीनाथ भट्ट हारा। 

सापिण्ड्यसार--रेवाधर के पुत्र धरणीधर द्वारा 
(बड़ोदा, १२७८४)। 

सापिण्डयशाद्धविधि। 


. सामगत्तप्रतिष्ठा--रघुनन्दन द्वारा। 


सामगवुषोत्सगंततत्व---रघु ० हवारा। दे० ऊपर वृषोत्सर्ग- 
तत्त्व 

सामगाल्लिक--दे० छन्दोगाह्विक। 

सामयृह्मपरिदिष्द--दे० गोभिलूगुह्ापरिशिष्ट |. 

सामगृह्मवृत्ति--एक्रस्कन्द द्वारा। * ह 
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सामवेदीयदशकर्स---भवदेव द्वारा। दै० क्मतिष्ठान- 
पद्धति (प्रव० ७३) जो भवदेवह्धत है। 
सामवेदीयसंस्कारपद्धति--देवादित्य के पुत्र वोरेश्वर 
द्वारा। नो» न्‍्यू० (भाग हे, पृ० २२१)। छग० 
१३०० ई०। 
सामान्यक्रमेंवृत्ति। 
सामान्यप्रबट्टक--त्रिस्यलीसेतु का एक अश। 
सामान्यहोमपद्धति। 
सापणोप--निं० सि० में व० ! सम्भवत, यह साथण की 
पुस्तक भ्रामश्चित्तसुयानिधि है। 
सामंप्रातरौपासन। 
सारप्राहकर्मविषाक---तायर ब्राह्मय पद्चनाम-आत्मज वे 
ज्येष्ठपुत बान्‍्हरदेव द्वारा प्रगीत। मंगल भूषाल के 
पुन दुर्ग सिह के मस्‍्त्री कर्ण सिह के आश्रय में नन्‍्दपद्रनगर 
में सवतू १४४० (१३८४ ई०) मे प्रगीत। लेखक 
का बथन है कि उसने मौलगरिनूप था मौलिगिनूप के 
क्मविपाक पर अपने ग्रन्थ को आयूत किया है जिससे 
झसने १२०० इलोक उद्धृत क्ये हैं। इस ग्रन्य में 
४९०० इलोक हैं। लेखक ने विशानेश एवं वौधायन 
से क्रमश २७६ एवं ५०० इठोक लिये हैं। ग्रत्य से 
५५ प्रवरण एवं ४५ अधिकार हैं। दे” इ० आ० 
(पृ० ५७३, स० १७६७), बडोदा (स० ९४५९ एव 
९०८२) एंव भण्डारकर रिपोर्ट (१८८२-८३ 
पूृ० ६३)। दानखण्ड एवं आचारदीपिका के भी 
उद्धरग हैं। बडोद पाण्डु० संदत्‌ १४९६ (१४३९ 
ई०) मे उतारी गयी थी। 
सारमज्जरी--श्रीनाथश्त छन्दीगपरिश्निष्टप्रकाश की 
दीका। 
सारसप्रह---दै० चाणक्यनीति बे अन्तर्गत 
सारसप्रह--मदनपारिजात, सं० कौ० तथा रघु के 
तिथितत्त्व, दीक्षेततत्त्व एवं भलमासतत्त्व में व०। 
सारसप्रह--अज्ञात। शुभाशुभ दिनो पर ८८६ पद्यो मे। 
पाण्डु० (इ० आ०, पृ० ५३५ स० १६७९) की 
तिथि १७७४ (१७१७ १८ ई०) है। 
सारसप्रह--मुरारिभट्ट दारा। 


धर्मप्ास्त्र का इतिहात 


सारसंग्रह---राघवभट्ट द्वारा। रघु० के मछमासतत्व में 
ब्व 

सारसंप्रहदोषिक्ञा--रामप्रसाददेव क्षर्मा द्वारा! 

सारसंप्रह--पम्मुदास दवारा। 

सारसमुच्चय--हैमादि-दानखण्ड एवं घूलपाणि इत 
दुर्गोत्मतविदेक में व०। 

सारसागर। 

सारयंचतुष्टप--वरदाचार्य द्वारा। 

सारावछि--अपरार्क (पृ० ८७२, त्रिपुष्करयोन पर) 
द्वारा व० | सम्मवत्त ज्पोतिप-्प्रन्य, जो कल्याण वर्मा 
कृत था, जिसे अब्वहनी ने वर्णित क्या है, अत 
तिथि १००० ई० बे पूवें। 

सारावलि--दे० स्मृतिसारावलि। 

सारासारविवेक) 

सारोद्धार--(विशच्डूलोकीविवरण की टीका) घम्मु- 
भट्ट द्वारा। 

सिंहस्यपद्धति--जव बृहस्पति सिंह में रहता है उस 
समय गोदावरी में स्नान करने के पुण्य पर। नौ? 
(भाग १०, पृ० ३४८)। हेमाद्वि पर आधृत। 

सिद्धान्तचिन्तामणि--रघु० द्वारा मल्मामतत्त्व में व०। 

सिद्धान्तज्योत्सना--घनिराम द्वारा (से० प्राण, ६५२१) | 

सिद्धान्ततत्त्वविवेक--कमलाकर द्वारा। दे० तत्त्वविवेक। 

सिद्धान्ततिथिनिर्णय--घिवनन्दन द्वारा। से० प्रा० के० 
(६५२२)। 

सिद्धाम्तनिर्णय---रघुराम द्वारा। 

सिद्धान्तपीयूष--कालबुक के लिए चित्रपति द्वारा 
लिखित 

सिद्धान्तबिन्दु-श्षद्ध पर (बर्नेल, वजर, १४३ वी)। 

सिद्धान्तमंजरी--दे० दत्तमिद्धान्तमजरी। 

सिद्धान्तशिरोमणि--मोहनभिश्र द्वारा। 

सिद्धान्तशेघर---भारायणभट्ट के प्रथागरत्न एवं रघु० के 
मउग्रतिप्ठातत्व मे ब०। सम्भवत तान्तिक ग्रन्थ । 
१५०० ई० के पूर्व। 

सिद्धान्तशेख्चर--भास्कर के पुत्र विदवनाथ द्वारा। 

सिद्धान्तसन्दर्भ---रघु० द्वारा मल्‍्मासतत्त्व मे व०। 


प्रमधारथीय फ्रायसृ्ी . 
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शुबदशनशालप्रभा--रामेइ्धर घाग्मी दारा 
पुरशनभाष्य---पापर सग्यग हमले पर सुटर्धनासाम को 
टीका। भट्टीनि के लवुविशतिमत ख्यास्यास मे तथा 
नि० मि० मे बू। ६५४० ६ के पूर। टोका 
अप्डबिखा, अ्रवियातीर्य द्वारा; सिर सिर में य०। 
पुदनमोमांसापियेक--य टोौदा (४०८५) | वैष्णपों के 
सेलयक्रादि पनागुवधारण गो मास्य ठदराता ह४हैं। 
परश्टु० को लिथि संबतू १८३४। 
पुधोचन्दिका। 
सुधोमयत | 
पुपीविद्ोचन--गोपारसूरि के श्राद्)्रयोग में, प्रयोग- 
न्द्रिका एवं वैष्णवश्रक्रिया में ब०। 
सुधीविद्योचन--.बै दिकसावंभौम द्वारा। 
वृषोविछोचनसार। 
भैदरराजीब--प्रपोगनन्द्रिका में च०। 
भृपभा--सिद्धेश्वर के पुत्र अनन्त द्वारा लिसित गोविन्द के 
कुण्डमार्तण्ड पर एक टीका। १६९२ में प्रणीत। 
पुवोधिनी प्रयोगपद्धति--काशी संस्कृत माला में प्रका० 
* (इष्णयजुवेदीया एवं सामवेदीया)। ..« 
१३३ 


१६१५ 


देश। नयग्रहों 
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भा धद्र परम दीाशा। :६६०-६६६० ४०। 
सुवोधपिनी--मतदिय दारा। 
*. मु 45 ह 
पद मे पर इ््ृनरागिदमाों द्वञागा। 


आई से लिवित। दस 

ये एप नालिक पर एक रघृत्तिनिवन्ध। 

पृ० ४< ) | 

घुदोधिनी--विष्येश्वरनट्र हारा मिताक्षरा पर दौका। 
 प्रए० ॥ ब्यवह्ार प्रमरण एव अनुवाद 

वास प्रद्वा० । 

सुधोधिनी--[प्रयोगपरसि) विज्ञाम के पुत्र शिवराम 
हारा; सॉमबेद मां सियाथियों के झिए। अपनी 

नम्तामणि का उद्लेश फिया है। छगभग 


न दे बच्कर >आलक 5 
लिविशा था शा दा 


से 


बुरा पुरे 


६6८0 ए७।| 
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घुमन्तुपर्मसूतं--द ० प्ररा० २९ एवं ट्राएनिएल कैटलाग, 
मास गव्नमेण्ट पाण्यु० (१९१९-२२, पू ० ५१६०- 
ध२)। 

सुमन्तुस्मृति--मिताकषरा एवं अपरार्यो दास ब०। 

सृतफदीपिफा--दे ० पविद्चच्छलोंकी। 

सूतपानिर्णय-- (पृष्ठ के किनारे अप्टकाशीचभाष्य' नाम 
भी लिया हू) । सटीन फी पाण्दु० (पृ०३१९) 
में तिथि संबतू १४६६ (१४०९-१९ ई०) 
है। “नाम, दत्त, उपनेयन से पूर्व त्रिरात् एवं 
आप्छव” दत्यादि। 

सुतकनिर्णय---लक्ष्मीव र के पुत्र भट्टोजि द्वारा (भण्डा रकर 
संग्रह में ) माधव, हरदत्त, त्रिशच्छूलोकी का उल्लेख है । 

सूतकसार। 

सुतकसिद्धान्त--देवयाशिक द्वारा। 

सुरसंक्रान्तिदीपिका---जयना रायण तकंपंचानन द्वारा। 

सूरिसन्तोप---रधु ० द्वारा एकादद्ीतत्त्व एवं तिथितत्त्व में 
उल्लिखित। 

सुर्येनमस्कारविधि । 

सुर्यप्रकाइ--#ण्ण के पुत्र, हरिसामन्तराज द्वारा। धर्म- 
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शास्त्र पर एक बृहत्‌ निवस्ध। बीकानेर (पृ० ४७६) 
के कैटलाग में वेवल ब्रतसण्ड ही मिलता है। 
सुर्यादिषञ्चायतनप्रतिष्ठापद्धति-+-भ।रद्वाज महादेव के 
पुत्र दिवाकर द्वारा। सूर्य, शिव, गणेश, दुर्गा एवं 
विष्णु की मूर्ति स्थापना पर। 
सूर्या्ध्यदानपद्धति--महादेवभट्ट द्वारा। 
सुर्याध्यंदानपद्धति---रामेश्वर के पुत्र माघव द्वारा! 
हछग० १५२०-१५८० ई०। 
सूर्पा्णवकर्मविपाक--अलवर (स० २९३), बम्बई में 
मुद्रित। 
सुर्योदियनिबन्ध--ना रायण की घर्मप्रवृत्ति मे व०। 
सेतुयात्राविधि 
सोदकुम्भभाद । 
सोमनायोय--नित्तछ कुछ के सूरभट्ट-पुत्र एव वेंकटाद्ि- 
यज्वा के लघु भाता सोमनायभट्ट द्वारा! 
सोमवारबतोद्यापन। 
सोमवारामावास्यव्रतकालनिर्णय । 
सोमशेक्र-- ( निबन्ध) रघु० के मलमासतत्त्व में एव 
सरस्वतीविल्ञस (मैसूरसस्करण,पृ० ४२२) मे ब॒०। 
दायभाग पर सामशेखर का उद्धरण है। 
सोभाग्मकल्पहुम--अच्युत द्वारा (बडोदा, १९०३)। 
स्त्रीधननिर्णय । 
स्त्रोधनप्रकरण । 
स्त्रोध्मकमलाक र--कमलाकररभट्ट द्वारा। विवादताण्डव 
में ब०। 
स्त्रीधर्मपद्वति--श्यम्वक' द्वारा। 
स्नीपुनरद्वाहुलण्डलमालिका---राघवेन्द्र द्वारा। 
स्त्री-शूद्रदिनचर्पा | 
स्थालीपाक-- (आपस्तम्वीय ) । 
स्थालीपाक--- (आश्वलायनीय) । 
स्थालीपाकनिर्णय । 
स्थालीपाकप्रयोग-- (आश्वलाप्रनीय) । 
स्पालीसक्प्रयोग--क्मल्यकर द्वार । मो० न्यू० (साय 
है, पृ० २३६) । 
स्पाल्तोपाकप्रयोग---नारायण द्वारा) 


धर्मश्ास्त्र का इतिहास 


स्थादरप्रापप्रतिष्ठा। 
ल्विरलिज्भृप्रतिप्ठा। 
स्तानविधिसूत्रपरिशिष्द--- (या स्नानसूत्र था विकप्डिका 
सुन) कात्यायन द्वारा। दी० स्नानसूत्रपद्धति, वर्क 
द्वारा। टी० स्तानसूत्रदीपिका, महादेव के पुत्र 
गोपीनाथ द्वारा। टीका की टीका, इथ्णनाथ द्वारा। 
टी० छाग्र यान्िकसक्रचूडाचिस्तामणि दवारा। टी० 
तिमल्छतनय (केशव ? ) द्वारा) टी० महादेवद्धिवेदी 
द्वारा (नो० भाग ७, पृ० ३०४) । टी० स्वानपद्धति 
या स्नानविधिपद्धति, याज्ञिक्देव द्वारा । टी० स्तान- 
सूत्रपद्धति, हरिजीवन मिश्र द्वारा, लेखक का क्यन है 
कि उसने इस ग्रन्थ में अपने भाध्य का आधार लिया 
है। टी० स्नानव्यास्या एवं पद्धति, अल्निहोत्री 
हरिहर द्वारा। 
स्मार्तकर्मानुष्ठानक्मविवरण--चण्डूक द्वारा (बडोदा, 
२९६, सवत १५९३)। 
स्मातंकुतृहल। 
स्मार्तेगंगाघरी--गगाधर दारा 
६७१०)। 
स्मार्तदिनमणि--मैसूर गवनमेण्ट पाण्डुण (प० ७५)।॥ 
स्मातंदीपिका--अज्ञात। आश्वलायन के आधार पर! 
बनेंल (तजौर कंटलाग, १३९ ए)॥ 
स्मार्तपदायंसग्रह--गगाघर की प्रयोगपद्धति से। 
स्मार्तपदार्थानुक्रमणिका--द्वैपायनाचार्य द्वारा (बडोदा, 
६९८६) । 
स्मार्तपरिभाषा--हृ८्णपण्डित के सन्ध्याभाष्य से व०। 
स्मार्प्रदीपषिका--मैसू र गवरनमेण्ट पाण्डु० (पृ० ७५)। 
स्मार्प्रयोग--बोपण्ण भट्ट द्वारा। 
स्मार्तप्रयोग-- (हिरण्यवेशीय) टीका वैजयन्ती। 
स्मातंप्रयोगरुएरिक | 
स्मार्तप्रायश्चित्त--वालम्भटटट के पुत्र॒राममटु-तबून 
दिप्पाभट्ट (उप०» गद्दर) द्वारा 
स्मार्तप्रमश्चित्तसयोए--(या प्ग्यश्चितोडा र) ग्रमेदवर 
के पुत्र महादेवात्मज दिवावर (उपाधि कारू या 
काले) दाय। यह क्मल्ायकरमट्ट के पिता रामइृष्ण 


हल 


(से० प्रा० सबछ्या 


धर्मशास्त्रीय प्रन्यतुची 


की पुत्री के पुत्र ये। ऊग० १६६०-१६८० ई०। 
बी० बी० आर० ए० एस्‌० (पृ० २३८, सं० ७४५) । 
स्मातंप्रायडिचित्तविनिर्णय--वेंकटाचार्य द्वारा। 
स्मा्तेप्रायड्चित्तोद्धार--पह दिवाकरशत स्मार्तप्राय- 
दिचत्तप्रयोग एवं प्रायदिचत्तोद्धार ही हे। 
स्मातेमातंण्ड-प्रयोग--मार्तेण्ड सो मयाजी द्वारा । 
स्मार्तव्यवस्थाणंव--मयुरेण के पुत्र रघुनाथ सार्वभीम 
द्वारा) शक संबत्‌ १५८३ (१६६१-६२ ई०) में 
राजा रल्नेश्वरसय के आदेश से प्रणीत। तिथि, 
संक्रान्ति, आशौच, दव्यशुद्धि, अधिकारी, प्रायश्चित्त, 
उद्ाह एवं दाय नामक प्रकरणों में विभवत (ड० का०, 
पाण्डु० सं० ३०५, १८८६-९२, तिथि पर; नो० २, 
प० ७६, उद्दाह पर एवं नो० २, पु० २८४, दाय 
पर)। 
स्मार्तंसमुच्चय--देवशर्मा के पुत्र तन्दपण्डित द्वारा) 
दे० प्रक० १०५। इन्होंने दत्तकमीमांसा को अपना 
ग्रन्य माना है। 
स्मार्तास्फुठपद्धति---ना रायणदीक्षित द्वारा (से० प्रा०, 
सं० ६७१७)। 
स्मातंघानपद्धति--गोविन्द हारा। 
स्मार्ताघानप्रयोग--काश्यपाचार्य के पुत्र पीताम्वर द्वारा 
(बी० बी० आर० ए० एस ०,पृ० २३९, स॑० ७४७) । 
मदनरत्न का उल्लेख है। दे० घर्माणंब। १५०० 
एवं १६७५ ई० के बीच में। 

: स्मार्तानुष्ठानपद्धति---विश्वनाथ के पुत्र अनन्तभट्ट दौरा) 
इसे अनन्तभट्टी भी कहा गया है। दे० प्रयोगरत्न के 
अन्तगंत। आदइवलायन के आधर पर (इ० आ० 
पृ० ५१६) । 

स्मार्तोपासनपद्धदि--प्रयोगरत्न से। 

स्मार्तोल्लास---पुष्करपुर के श्रीनिवास-पुत्र शिवप्रसाद 
द्वारा (बड़ोदा, ११९५८) ॥। पाण्डु० की तिथि शक 
१६९०। भदनरत्न, डरानन्द का उल्लेख है। 
१५८०-१६८० ई० के बीच में। आधानकालर, 
मुहतंविचार, अग्निहोन्री के कर्तत्यों एवं 'रजस्वला 
घ॒मं जैसे कठित विषयों पर। 


१६३७ 


स्मृतिकदस्ब---कज्च येल्लुभट्ट द्वारा। हुल्श (स्र॑० 
६५७) | 

स्मृतिकल्पदुम--शुबल ईश्वरनाथ द्वारा। टीका लेखक 
द्वारा, स्टीन, पृ० १०८।॥ 

स्मृतिकोशदीपिका--तिम्मणभट्ठ हरा (बड़ोदा, २००८, 
केवल आह्िक पर) 

स्मृतिकीमुदी--देवनाय ठब्कुर द्वारा । चातुव॑ प्य, आचार, 
आह्विक, संस्कार, श्राद्ध, आश्ौच, दायभाग, ब्रत, 
दान एवं उत्सर्ग पर एक निवन्ध (चो०, ५, पु० 
२३७) । 

स्मृतिकीमुदी---मदनपाल द्वारा। प्रक० ९३ (पृ० 
३८३-३८४) इसे शूद्रधर्मोत्पलछद्योतिनी भी कहते 
हैँ । 

स्मृतिकौमुदी--रामकझृष्ण भट्टाचार्य द्वारा। तो० (६ 
पूृ० १४० ) || 

स्मृतिकौमुदीदीका---क८्णनाथ द्वारा। 

स्मृतिकौस्ठुभ--अनन्तदेव कत। दे० प्रक० 
१२ दीधितियों में विभक्‍त। 

सघ्मृतिकौस्तुभ--वेंकटादि द्वारा। दे० आशौचनिर्णय | 

स्मृतिग्नन्थराज--सावंभीम द्वारा। 

स्मुतिचच्ध--सिद्धेश्वर के संस्कारमयूख में व०। 

स्मृतिचन्द्र--हरिहर के पुत्र भवदेव न्‍्यायालंकार द्वारा। 
१७२०-२२ ई० में प्रणीत॥। १६ कलाओं में विभाजित, 
यथा--तिथि, ब्रत, संस्कार, आद्िक, श्रार्द, आचार, 
प्रतिष्ठा, वृषोत्सगें, परीक्षा, प्रायश्चित्त, व्यवहार, 
गृहयज्ञ, वेश्ममभू, मलिम्लुच, दान एवं घुद्धि। श्रीदत्त 
एवं संवत्सरप्रदीप का उल्लेख है। रघुनन्दन का 
अनुकरण है। 

स्मृतिचन्द्रिका---आपदेव मीमांसक द्वारा। काल, मलछ- 
मास, ब्रत, आह्लिक, विवाह एवं अन्य संस्कार, स्त्रीधर्मं, 
आश्रमधर्म, अन्त्येष्टि, आशौच, श्राद्ध पर (नो० ६, 
३०१)। 

स्मृतिचन्द्रिका---क्ुबेर द्वारा। दत्तकचन्द्रिका में ब०। 

स्तृतिचन्द्रिका--केशवा दित्य भट्ट द्वारा (बीकानेर, ४६५, 
यह भ्रामक अंकन है, क्योंकि आरम्भिक़ एवं अन्त के 


१०९ । 


श्द्र्८ 


धर्मश्ास्त्र का इतिहात 


इजोका से पता चलता है कि यह ग्रन्थ देवण्णभट्ट का ह्मृतितत्व्सार--विहार एत्र उडीसा छैटलाग (भाग १५ 


ही है)। 
स्मृतिचन्द्रका--केशवादित्यभट्ट के पुन देवण्णभट्ठ द्वारा । 
दे० प्रक० ८५ (धरपुर एवं मैसूर गवर्तमेष्ट द्वारा 
प्रका०)। 
स्मृतिचन्द्रिका--वामदेव भट्टाचार्य द्वारा (नो० ९, पृ० 
१३७)॥ 
स्मृतिचर्द्रिका--वे दिकसार्व भीम द्वारा । 
स्मृतिचन्द्रिका--विट्ठलमिश्र के पुत्र शुफ्देवमिश्र द्वारा । 
तिथिनिरगंय, छुद्धि, आशौच, व्यवहार पर (इ० आ०, 
पृ० ४७१) । 
स्मृतिचस्द्रिका--अज्ञात। ना० (८, पृ० १५३)।॥ 
रमृतिचलोदप--गणशभटट द्वारा (से० प्रा० सख्या 
६७२३-२४) । 
स्मृतिचरण--भवानीशकर द्वारा। 
स्मृतिचित्तामणि--गोपीनाय मिश्र के पुत्र गगादित्य या 
गगाधर द्वारा। वल्पतरु, कामवन्‌, हेमाद, मदनरत्न 
का उल्लेख है और नृसिहप्रसाद (इ० आ०, पृ० 
४४४ व्यवहार) म वर्णित है। कूगभग १४५०- 
१५००। 
स्मृतिचिन्तामणिसंप्रह--द्र[एनिएर; कंट ०,मद्रास गवर्न मेण्ट 
पाए्डुण, १९१९ २२, पृ० ४९७८, आह्विक पर। 
ह्मृतिचू डामणि-- (या-मणिसग्रह] वात्स्यगोत के वरदा- 
चाय द्वारा। 
स्मुतितत्व--रधुवन्दन शत । यह उवका वह निबन्ध है 
जिसमे २८ तत्त्व हैं। दे० प्रक० १०२। 
स्मृतितत्त्वप्रकाश--श्रीदेव द्वारा। 
स्मृतितत्त्वनिर्णय-- (या व्यवस्याणंव ) श्रीनाथ आचार्य- 
चूडामि के पुत्र राममद्र द्वारा। शूदराणि का वर्णन 
है। १५००-१५५० ई० (नो० न्यू०, १,पृ० ४१३)।॥ 
स्मृतितस्वविधेक--मवेश एच गौरी के पुत्र एड मिथिला 
के भे रवस्द्र की राजयमा के स्थायमूर्ति वर्यमान महा- 
महूताष्याय द्वारा। रऋूश० १४५०-१५०० ई०। 
आधार, श्राद, शुद्धि एवं व्यवहार पर (नो०, माय ५, 
२ पू० ह८४)॥ 


सल्या ४४०) ॥। 

स्मृतितत्वामृत--भवेश एव गौरी के पुतर वर्धमान द्वारा । 
ना० (६, पृ० ६२) में श्वात्तिक्पौष्टिवाजलि है। 
नो० (६,१० ५७) मे तत्त्वामृतसारोद्धार (व्यवहयरा- 
स्जलि) है, अन्तिम पद्मा मे वर्धमान वा कथन है कि 
उन्होंने आचार, श्राद्ध, शुद्धि एंव व्यवहार पर चार 
कुसुम लिखे हैं। अत्त स्मृतितत्त्वविवेषः एवं स्मृति- 
तत्त्वामृत दोनो एक ही हैं। यह भैरवेन्द्र के पुत्र राम 
के आदेणथ से लिखा गया है। 

स्मृतिदर्षण--भ्राद्वकल्पछता, नृसिहप्रसाद, घूद्रवमलाक र, 
विवानपारिजात में व०। १५०० ई० ने पूर्त। 

स्मृतिदपंण--बडोदा (स० १०९१६) की पाए्डु० 
अपूर्ण है। इसमे ३६ स्मृतिकारो, कलिवर्म्यों वा वर्णन 
है। 

स्मृतिदीपिका--वामदेव उपाध्याय द्वारा। श्राद्ध एव 
अन्य इत्यों के. काछा पर (भाग ५,पृ० १५७ एवं 
७, पृ० १२५)। 

स्मृतिदुर्गंभंजन--घन्द्रशेलर द्वारा) दे० दुर्गंमल्‍्जन। 

स्मृतिनवनीत-+-रामचर्द्र एव श्रीनिवास वे ध्विष्य तथा 
नारमिह के पुत्र वृपमाद्विनाथ द्वारा) 

स्मृतिनिबन्ध--वृमिहमट्ठ दवारा। धर्मलक्षण, वरगाश्रिम- 
धर्म, विवाह्दिसस्वा र, सापिण्दय, भाहििव, भशीच, 
श्राद्, दायभाग, प्रामश्चित्त पर एक वृहतु निवस्त 
(नो० ८, पू० १७४)। 

स्मुतिपरिभाषा--वर्धभाव महामहोपाध्याय दरा। 
स्मृतिमहार्णव, हरिहरमिश्र के नाम आये हैं। रघु० गे 
एकादशीतत्व में व०। लग० १४५०-१५०० ई० जे 
बीच में) 

स्मृतिप्रकाश--दरिभट्ट वे! पुत्र आयाजिमट्र (शि 
आपाजि-) दे पुत्र भास्यरम्ट या हरिभासतर दाय। 
बीकानर (पृ० ४६७) में श्राद्ध वा अगा 

स्मुतिप्रकाश--वासुदेव रथ दारा । कालनिरूपण रवीगए 
राकान्ति पर। मायवाचार्य एड विद्यावर वामपेरी 
का उल्टेस है। १५०० ई० के प्रचात्‌। « 


धर्मशास्त्रीय ग्रच्यसूची 


स्मृतिप्रदीष--हेमाद्वि (काल०, पू० ३५५) द्वारा व०। 
स्मृतिप्रदीय--चन्द्रशेखर महामहोपाध्याय द्वारा । तिथि, 
आशीच, श्राद्ध पर। 
' स्मृतिप्रदोषिका--दे० चद्धशेखर वाचस्पत्ति की धर्म- 
दीपिका | 
स्मृतिप्रदीपकां--चतुविशतिमत पर अंपनी टीका में 
भट्टोजि द्वारा ब०। 
'स्मृतिप्रामाषण्यवाद । 
स्मृतिभास्कर--स्मृतिचन्द्रिका, नृ्सिह के प्रयोगपा रिजात, 
धर्मप्रवृत्ति, नूसिहप्रसाद द्वारा व०। मद्रास गवर्नमेण्ट 
(भाग ५,पृ०२०४३,सं ० २७८६ ८७) में एक स्मृ ति- 
भास्कर के यतिवर्म एवं छुद्रधर्म के अंश हैं। 
स्मृतिभास्कर--नीलकप्ठ द्वारा (नो०,भाग ५, पु० 
१०८)। आरम्भिक इलोकों से पता चछूता है कि यह 
नीलकण्ठ का शान्तिंमयसख है। 
'स्मृतिभूषण--केशव के पुत्र कोनेरिभट्ट द्वारा। माध्व 
अनुयायियों के लिए एक निवन्ध। 
स्मृतिमंजरी--कालीचरण . न्‍्यायालुंकार द्वारा। 
स्मृतिमंजरी--गोविन्दराज द्वारा। दे० प्रक० ७६। 
स्मृतिमंजरी--रत्नथर मिश्र द्वारा। 
स्मृतिमंजरी--अज्ञात (ड० का० पाण्डु० सं० १८४, 
१८८४-८६, श्राद्ध पर) । 
स्मृतिसंजूपा--कालादशोे, स्मृतिसार (हरिनाथक्त ) 
उप श्रादत्त के छन्‍्दोग्राहिक में व०। १३०० ई० से 
पूर्व । 
स्मृतिमहाराज--कृष्णराज द्वारा (बड़ोदा,सं० ८०२३) । 
मेदेनरत्त का उल्लेख है। गोदान से आरम्भ होकर 
मूतिपत्तिप्ठापन से अन्त होता-है। इसे शूद्रपद्धति भी 
कहा गया है। 
स्मृतिमहार्णब-... (या स्मृत्िमहा्णवप्रकाश) हेमाद्वि 
छारा व०। दे० महार्णव। 
हि स्पृतिमहोदधि---चिदानन्दत्रह्मेच्द्रसरस्वती के शिप्य पर- 
मानन्दचन द्वारा। 
“श्मृतिमोमांसा--नजैमिनि द्वारा। अपरार्क (पृ० २०६) 


' डरा व०। जीमूतबाहन के कालविवेक, वेदाचार्य के 
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स्मृततिरत्ताकर, हेमाद्वि के ब्रतखण्ड एवं परिशेष्खण्ड 
में तया नूसिहप्रसाद द्वारा ब०। 
स्मृतिमुकताफल--बच्चनाथदीक्षित' द्वारा) दक्षिण भारत 
का एक अति प्रसिद्ध निवन्‍्ध। वर्णाश्रमवर्म, आह्विक, 
आशौच, श्राद्ध, द्रव्य शुद्धि, प्रायश्चित्त, व्यवहार, 
काल पर। लगभग १६०० ई०।- 
स्मृतिमुक्ताफलसंग्रह---चिदम्बरेश्वर द्वारा। 
स्मृतिमुक्तावली---विजयीद्धभट्टात्मज कुमार नृसिहभट्ट 
के पुत्र कृष्णाचाय द्वारा। १० प्रकरणों में। 
स्मृतिरत्व--कालादर्श, सं० कौ०, सं० म० (सिद्धेश्वर- 
कृत) द्वारा च०। 
स्मृतिरत्व---रघुनाथभट्ट ढ्वारा। पाण्डु० (नो०, भाग ७, 
पूृ० २५३) की तिथि शक १६९९ है। 
स्मृतिरत्तकोश । 
स्मृतिरत्नमहोदधि--चिदानन्दब्रह्मेद्डसरस्वती के शिष्य 
श्री परमानन्दबन द्वारा। पटुकर्मविचार, आचार, 
आशीच आदि पर विवेचन है। माववीय का उल्लेख 
है। मद्रास गवनंमेण्ट पाण्डुण (पू० ए०्प५-५७, 
संख्या २८०२-४)। 
स्मृतिरत्नविवेक--चण्डेश्वर एवं रुद्रधर द्वारा व०। 
१३०० ई० के पू्वे। 
स्मृतिरत्नाकर--तातयाय॑ द्वारा (बड़ोदा, ९१९१९)। 
स्मृतिरत्ताकर---ता म्रपर्णाचार्य द्वारा। 
स्मृतिरत्ताकर--भट्टोजि द्वारा (प्रायश्चित्त एवं आशौच 
पर)। दे० मद्रास गव्नमेण्ट पाण्ड० (भाग ५, 
पृ० २०५९, संख्या २८०६)। 
स्मृतिरत्वाकर--विदुरपुर के निवासी केणव के पुत्र 
विट्ठल द्वारा। वर्नेल (तंजीर, पु० १३३ ए)। 
स्थान एवं विपयों के आवार पर यह कहा जा सकता 
है कि यह पूर्ववर्ती है। रे 
स्मृतिरत्वाकर--विदुरपुरवासी केशव के पुत्र विष्णुभद्ठ 
द्वारा। आह्लिक, १६ संस्कारों, संक्राति, प्रहण, दान, 
तिथि-निर्णय, प्रायध्चित्त, आंगीच, नित्यन सित्तिक पर 
(ड० का० पाण्डु० स॑० ५२, १८६६-६८) | बीकानेर 
(पृ० ४६७) में पिता का नाम,भिवमद् लिखा 
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ह्युतिरत्ताकर--सरस्वतीवल्लमात्मज श्रीरगनायाचार्ये 
के पुत्र वेक्टनाव द्वारा। लेखक का उपनाम वैदिक- 
सार्वेभौम है। आशिक अश रुक्ष्मीवेंक्टेश्वर प्रेस, 
बल्याण से प्रका०। विज्ञानेश्वर, स्मृतिच०, अखण्डा- 
दर्क, माददीय, स्मृतिसार्समुच्चय एवं इतिहास- 
समृ्‌च्चय दा उल्लेख है। इसको सदाचारसग्रह भी 
महा गया है। 
इ्मुतिरताकर--बेदाचार्य द्वारा) नित्य-मेमित्तिकाचार, 
गर्भाधानादि सस्कार, तिथि निरूपण, थ्राद, शान्ति, 
तीर्ययात्रा, भव्याभमद्य, व्रत, प्रायश्चित्त, आशौच, 
अन्त्येष्टि पर १५ अध्याय। कामरूप राजा के आश्रय 
में प्रणेत) इसने भवदेव (प्रायश्चित्त पर), जीमूत- 
वाहन, स्मृतिमीमासा, स्मृतिसमुच्चय, आचारसागर, 
दानसागर, महा्णंव का उल्लेख किया है। रघु० के 
यजुर्े दिश्नाद्ध तत्त्व में सम्भवत इसी का उल्लेख है। 
१२५०-१५०० ई० के बीच में। इ० आ० (पृ० 
४७३-७४), नो० (भाग ७, ४५)॥ 
स्मृतिरत्तावलि--नूसिहप्रसाद, अस्त्येष्टिपद्धति (नारा- 
यणमट्ट इृत), नि० सि० शुद्धिवन्द्रिका (नन्‍्द 
पंडित छत) में वरणित है। 
स्मृतिरत्नावलि--महेश्वर के पुत्र मधुमूदन दीक्षित 
ढारा। बीकानेर (पृ० ४६७, केवल श्राद्ध का 
अश) | 
स्मृतिरत्नावलि--रामताथ विद्यावाचस्पति द्वारा। सन्‌ 
१६५७ ई० मे प्रणोत। दे० दायभागविवेक। स्टीन 
(पृ० १०९)। 
स्मृतिरत्वावलि---बेचूराम द्वारा। नो० (७,प्‌ृ० २२८) । 
स्मृतिरहूस्प। 
स्मृतिविवरण--आवन्दतीर्थ द्वारा। यह सदावारस्मृति 
द्दीहै। 
स्मृतिविवेक---मेघातिथि द्वारा। दे० प्रक० ६३॥ 
स्मृतिदिवेक--शूलपाणि द्वारा! दे० प्रक० ९५॥ 
स्मूतिव्यवस्पा--गौड देश के चिन्तामणि न्यायवायीश 
भद्टाचायें द्वारा। शुद्धयादिव्यवस्था पर ॥ पाण्डु० 
की दिथि बाफ़ १६१० (१६८८-८९)। 
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स्मृतिव्यवस्था्व---विहार एवं उडीसा कट० (१, स० 
४३३)। 

स्मृतिशेलर-- (या वस्तुरिस्मृति) नागय के पुत्र वस्तूरि 
द्वारा। वर्नेंड (तजोर कंट० १३६ ए])। आधार 
प्र। 

स्मृतिसंस्कारकौस्तुभ--सम्भवत अनन्तदेव का ही 
स॒स्कारकौस्तुभ है। 

स्मृतिसंक्षेप---मरोत्तम ।रा। आश्यौच, सहमरण, पोडश- 
दान पर। नो० न्यू० (भाग २, पूृ० २२५ एवं भाग 
३, पृ० ४१४)। 

स्मृतिसंक्षेपसार--मघुसूदन तकंवागीश के पुत्र रमाकान्त 
चक्ररर्ती द्वारा। उद्ाह, उद्ाहकाल, गोत्र, प्रवर, 
सपिण्ड, समानोदक आदि पर। नो० न्‍्यू० (भाग २, 
प्‌ृ० २२५)॥ 

स्मृतिसंप्रह-- (या सम्रह)। दे० प्रक० ५४। 

स्मृतिसंप्रह-- (१) छलारि मारायण द्वारा, लेखक के 
पुत्र द्वारा स्मृत्य्थेंसारसागर मे व०। (२) दयाराम 
द्वारा। (३) नीलकण्ठ द्वारा (ड० का० पाण्डु० स० 
३७३, १८७५-७६) | (४) नवद्वीप के राममद्र न्या- 
थालका रभट्टाचायं द्वारा । अनध्याय, तिथि,प्रायश्चित्त, 
शुद्धि, उद्बाह, सापिण्दुय पर। इसे व्यवस्थाविवेच्त 
या व्यवस्थासक्षेप भी कहते हैं। (५) सायण एवं 
माधव लिखित कहा गया है। 

स्मृतिसंग्रह--वाचस्पति द्वारा । 

स्मृतिसंग्रह--विद्यारण्य द्वारा (हुल्श, सं० ५९१)। 

स्मृतिसंप्रह--- (या विद्यारण्यसप्रह) ७००० प्रद्यो में एक 
विद्याल ग्रन्थ (वडोदा, ११२४८)।॥ 

स्मृतिसंग्रह+-बेद्रुटेश द्वारा । क्या यह बेड्डूटनाथ इंत 
स्मृतिरत्नाकर ही है? 

स्मृतिसंग्रह--हरदत्त द्वारा। 

स्मृतिसंप्रह--यह परमेश्वरीदासाब्धि ही है। 

स्मृतिसंग्रह--व्यवहार पर (कलकत्ता सस्दृत वालेग 
पाण्डु० कट० भाग २, पृ० १३७, स० १४१) 

स्मृतिसंप्रहरत्तव्याल्यात--ना रायणमट्ट के पूत्र रामचत् 
ड्रारा चतुविद्यतिमत पर एक टीका (६० जआा० बट 


धर्मशास्त्रीय प्रन्थसंची 


पृ० ४७५)। यह चतुविदश्तिमत पर भट्टोजि की टीका 
भी हो सकती है। 5 
स्मृतिसंग्रहसार--महेशपंचानन ढारा। रघु० के स्मृति- 
तत्त्व पर आधृत। नो० (६, पृ० २३५)। 
स्मृतिसमुच्चय--बम्बई विश्वविद्यालय लाइब्रेरी की 
पाण्डु०, लगभग ५०० पद्यों में; आह्लिक, शौच, 
स्तान, एकादशी आदि पर। गरुडपुराण के उद्धरण 
हैं। 
स्मृतिसमुच्चच--(आचारतिलक या लष्वाचारतिक्षक 
से) दच्तधावन, स्तान, संध्या आक्षिक, श्राद्ध, एका- 
दक्शी आदि पर ३२१ इलोक (बड़ोदा सं० ७३३१) । 
स्मृतिसमुच्चय--विश्वेश्वर कृत। जे० बी० ओ० आर० 
एस्‌० (१९२७, भाग ३-४,प्‌० ६) में आया है कि यही 
ग्रन्थ जीमूत० के कालवियेक, हेमाद्वि (कालनिर्णय ) 
३।२।६८६, रघु० के दिव्यतत्त्व एवं शूलपाणि के 
तिथिविवेक में वणित है। 
स्मृतिसरोजकलिका--विष्णुशर्म द्वारा ८ खण्डों में; 
स्नान, पूजा, तिथि, श्राद्ध, सूत्तक, दान, यज्ञ, प्रायदिचत्त 
पर। इसमें २८ स्मृतिकारों के नाम आये हैं। दे० 
ट्राएनिएल कैट०, मद्रास गवर्नमेण्ट पाण्डु० १९१९- 
रर (पृ० ४३६०, सं० २९९७)। 
स्मृतिसरोजसुन्दर-- (या स्मृतिसार) दे० सरोजसुन्दर। 
स्मृतिसर्वस्व--हुगली जिले के कृष्णनयर निव|सी नारायण 
द्वारा। इ० आ० कंट० (पृ० ४४८) । १६७५ ई० 
के पूर्व । इसने शक १६०३ (१६८१ ई०) में आने 
वाले क्षयमास का उल्लेख किया है। 
स्मृतिसागर---कुल्लूकभट्ट द्वारा। दे० गोविन्दार्णव। 
शूलपाणि के दुर्गोत्सवविवेक, गोविन्दानन्द की शुद्धि- 
कोमुदी एवं रघु० के प्रायश्चित्ततत्त्व में इसका उल्लेख 
है। 
स्मृतिसागर---ना रायणभट्ट के प्रायस्चित्तसंग्रह एवं रघु० 
के मलमासतत्त्व में व०। 
स्मृतिसार--केशवशर्मा द्वारा। विभिन्न तिथियों में 
किये जाने वाले कृत्यों पर १३५९ इलोक। 
स्मृतिसार---तारायण द्वारा। 
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स्मृतिसार--महेश ढारा। जन्म-मरण के आशोच पर। 
नो० (३, पृ० ४८)। 
स्मृतिसार---मुकुन्दलाल द्वारा। 
स्मृतिसार---याज्ञिकदेव ह्वारा। दायभाग, श्राद्ध, यज्ञो- 
पवीत, मल्मास, आचार, स्तान, शुद्धि, सापिण्ड्य, 
आशौच पर विभिन्न स्मृतियों से एकत्र ३११ इलोक। 
ड० का० पाण्डु० (सं० १८१, १८९५-१९०२) की 
तिथि संवत्‌ १६५२ (१५९५-९६ ई०) है। 
स्मृतिसार--यादवेन्द्र द्वारा। इष्णजन्माष्ठमी, राम- 
नवमी, दुर्गोत्सव, श्राद्ध, आशौच, प्रायच्चित्त जैसे 
उत्सवों एवं छत्यों पर। धर्मप्रवृत्ति द्वारा ब०। 
इ० आ० वीट० (पृ० ४७७); नो० (भाग ४, पु० 
२१३) की पाण्डु० की तिथि शक १६१९ है। 
स्मुतिसार--श्रीकृष्ण द्वारा। 
स्मृतिसार--हरिनाथ द्वारा। दे० प्रक० 
स्मृतिसारसमुच्चय भी कहते हैं। 
स्मृतिसार-- ( या आशौचनिर्णय ) वेंकटेश के एक ग्रन्थ की 
टीका । 
स्मृतिसारटीका--कष्णनाथ द्वारा। 
स्मृतिसारप्रदीप--- रधुनन्दन द्वारा! 
स्मृतिसारध्यात्या--विद्या रत्न स्मातंभट्वाचार्य द्वारा। 
स्मृतिसारसंग्रह---हप्णभट्ट दवारा। 
स्मृतिसारसंग्रह---चद्रशेख रवाचस्पति द्वारा । 
स्मृतिसारसंग्रह--पुरुषोत्तमानन्द द्वारा, जो परमहंस पुर्णा- 
नन्‍्द के शिष्य थे। आह्विक, शौच, स्नान, त्रिपुण्डू, 
ऋमसंन्यास, श्राद्ध, विरजाहोम, स्त्रीसंन्यासविधि, 
क्षीरपर्व निर्णय, यतिपावंणश्राद्ध पर। 
स्मृतिसारसंग्रह--महेश्य द्वारा। दे० व्यवस्थासारसंग्रह। 
स्मृतिसारसंग्रह---याज्ञिकदेव द्वारा। कुछ संवर्धनों के 
साय यह स्मृतिसार ही जैसा छगता है। यहाँ ४५९ 
इलोक हैं। ड० का० पाण्डु० (सं० १४४, १८८६- 
९२) | 
स्मृतिसारसंग्रह--वाचस्पति द्वारा) रघु० का उल्लेख 
है। इ० आ० (पृ० ४३०) । 
स्मृतिसारसंगप्रह--विद्यानन्दनाय हारा। 


९१। इसे 
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स्मृतिसारसंप्रह--विश्वताय द्वारा] विज्ञानेश्वर कत्प- 
तझः विद्याकरपद्ति का उल्लेख है। ट्राएनिएल 
कौट० मद्रास गवनंमेण्ट पाण्ड० (१९१९-२२, पृ० 
डर६४, स० २९४४)। 
स्मृतिसारसंप्रह--बें क ठेश द्वारा! 
स्मृतिसारसंप्रह--वैद्यनाव द्वारा। 
ह्मृतिसारस्मुच्चय--घरेलू द्रतो पर। झोच, ब्रह्मचारी, 
आचार, दान, द्रध्यशुद्धि, प्रायश्चित्त पर २८ ऋषियों 
के उद्धरण हैं। दे० इ० आ० (पृ० ४७७ स॒० 
१५५६) एवं अलवर (उद्धरण, ३७२) जहाँ यह आया 
है कि इसे धर्मंशास्त्ररचि ने लिखा है। 
स्मृतिसारसमुच्चय--हरिनाथ द्वारा) यह उपर्युक्त 
स्मृतिसार ही है। 
स्मृतिसारसर्वस्व--वेंवटेश द्वारा । वेंकटेशश्त आमौच- 
निर्णय ही है। 
स्मृतिसारसागर--रघु० के तिथितत्त्व मे ब०। 
स्मृतिसारावछि--नि० सि० में व०। 
स्मृतिसारोद्धार--दे० चक्रतारायणीय निवन्ध । बनारस 
में प्रवा०। 
सस्‍्मृतिसिद्धान्तसंप्रह--इन्द्रदत्त उपाध्याय द्वारा) 
स्मृतिप्तिद्ान्ससुघा--रामचन्द्र बुध द्वारा। अपयच्धपप्टि 
पर एक टीका । 
स्मृतित्तिस्पु--श्रीनिवास द्वारा, जो इृष्ण के भिष्य थे। 
बतेंल (तमौर कट०, पृ० १३५ ए)। देप्णवा के 
लिए। 
स्मृतिसुघाकर-- (या वर्षहत्यनिवन्ध) सुय्राकर के पुत्र 
ओज्नाभवर द्वारा। नो० (भाग ४, पू० २७१)। 
हमृतिसुपाकर--शवरमिश्र द्वारा। १६००ई० के लग०। 
जे० बी० ओ० आर० एस्‌० (१९३७, माग रे-४, 
पृ० १०१॥ 
स्मृत्पधिक्रण । 
स्मृत्पयनिर्धय-- (स्पवहा र पर) १ 
स्मृत्पर्धरत्नाकर--दमे स्मृत्यर्थंगार भी कहा जाता है। 
समृत्यपेंसागर--ना राबण के पुत्र छच्छारि नुसिहाचार्य 
द्वारा) मध्ताचायय की सदाचारस्मुनि घर आधारित 
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आहिंद, काल, आश्ौच एव बुद्धि पर चार तरयो में 
विमवत। दे० भण्डारकर की रिपोर्ट (१८८३-८४, 
पू० ५२) बी० वी० आर० ए० एस्‌० (प० २३९, स ० 
७४८) एवं ऑफेल्ट केट० (२८५ वी०)। इसरा 
कथन है कि मध्वाचार्य का जन्म ११२० (शक संवत्‌] 
में हुआ था। क्मझाकर एंव स्मृतिकौस्तुभ का उत्लेख 
है। सन्‌ १६७५ ई० के उपराज्त। 

स्मृत्यर्थप्तार--नीलकण्ठाचार्य द्वारा। से० प्रा० केट० 

* (स० ६७३३)। ' 

स्मृत्यर्यत्ार--मुकुन्दलाल द्वारा। 

स्मृत्य्थसार--श्रीवर द्वारा। दे० प्रकु० ८१। 

स्मृत्यर्यश्तारसमुच्चप--बडोदा (४०८८ ),शौच, आचमत, 
दन्तयावन आदि पर २८ रुदप्रियों के दृष्टिकोणों के 
सार दिये हृए हैं। पाण्डुलिपि की तिथि है सवत्‌ 
१७४३॥ २८ ऋषि ये है--मनु, याज्वत्वय, विश्वा- 
मित्र, अज्ि, कात्यायन, वसिष्ठ, व्यास, उद्चना, 
बौयायन, दक्ष, दस, लिखित, आपस्तम्व, अगस्त्य, 
हारीत, विष्णु, गोभिल, सुमनन्‍्तु, मनु स्वाय भुव, गुर, 
नारद, पराझ्र, गये, गौतम, यम, शातातप, अगिरा, 
सवते। 

स्मृत्यालोक--विहा र एंव उडीगा वैट० (भाग १ स० 
४४९) । 

स्वत्वरहस्य-- (या स्वत्वविचार) अमत्तराम द्वारा। 

स्वत्ववाद--.ट्राएनिएल कैट०, मद्रास गरत॑मेप्ट पराए१ु० 
(१९१९-२३, पृ ४७८२) 

स्वत्वविचार--नो० न्‍्यू० (भाग २ पृ० २२६)। 

स्वत्वव्यवस्याणवेसेतुबन्ध--रघुनाथ सार॑मौस द्वारा! 
विभागनिरूपण, स्त्रोधन, स्त्रीधना घिवारी, अपृत्र उती* 
घिव्रार पर ६ परिच्छेद 

स्वर्गवाइ--स्वंताद, प्रतिष्यायाद, सपिण्डीकरणवाद 
पर। नो० न्यू० (माग २, पू० २२९)१ 

स्वर्ससाधत--रघुनन्दनभट्टाचार्ष द्वारा! प्रसिद्ध रघुतदत 
में भिन्न लेखर॥ खादावितारी, अखयब्रेष्टिपति/ 
आशौचनि्णय, वूरात्य्ण, परइसश्र,ढ, पररयतार 
आदि पर। नो० स्यू> (भाग ९, पू० ४१७)! 





. धमंदास्त्रीय ग्रन्थसुची ' 


स्वस्तिवाचनपद्धति--जीव राम द्वारा। 
हनुमत्परतिष्ठा । 
हयक्षीषपण्चराज--मूति-स्थापन एवं मन्दिर-निर्माण- 


सम्बन्धी एक वंष्णव ग्रन्थ। रघु०, नि० सि० एवं 
हलायुव के पुराणसवंस्व में वणित। 2 
हरितालिकान्नतनिर्णय । 


हरितोषण--वेदान्तवागीज भट्टाचाय द्वारा। 
हरिदिवतिलक--वेदान्तदेशिक द्वारा। टीका (मद्रास 
गवर्न मेण्ट पाण्डु ० भाग ६,पृ० २३६८,सं ० ३१५३) ; 
इंसके अनुसार लेखक वेदान्तदेशिक का काल 
स्मृतिच०, हेमाद्वि, कारादर्श एवं कालनिर्णय के 
पश्चात्‌ था; टीका का कथन है कि इन ग्रन्थों के 
सिद्धान्त अज्षास्त्र एवं आसुर हैं। 
, हरिपुजापद्धति--आनन्दतीर्थ भाग॑व ह्वारा। स्टीन (पृ० 
१०९)। 
हरिभविति--रघु ० द्वारा आह्लिकतत्त्व एवं एकादशीतत्त्व 
में वणित। 
हरिभक्तिकल्पलता--विष्णुपुरी द्वारा। कृष्णभक्तिकल्प- 
वल्‍ली में व०। 
हरिभक्तिकल्पछतिका--#ष्णसरस्वती द्वारा। १४ 
स्तवकों में विभक्‍त। 
हरिभक्तिदीपिका-+-गणेश दारा। नो० (भाग ५, पू० 
१८९-१९०)। 
हरिभक्तिभास्कर-+- (सद्दैष्णवसा रसर्वस्व) भीमानन्‍्द के 
पुत्र भुवनेश्वर द्वारा; १२ प्रकाशों में, संवत्‌ १८८४ में 
ब्रणीत। 
हरिभक्तिरसायन । 
हरिभक्तिरसायनसिन्धु । 
हरिभक्तिरहस्य । 
हरिभक्तिलता । 
हरिभक्तिविलास--प्रवोवानन्द के शिप्य गोपालभट्ट 
हारा। चतन्य ने इन्हें लिखने का आदेश दिया था। 
दे० भगवदभक्तिविदास। १५६२ ई० के रूगभग 
लिखित। रघु० द्वारा ब०। 
हरिभकितिविछास-- (लघु) रूपगोस्वासी द्वारा। टीका 
श्येड 
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सनातन गोस्वामी द्वारा; वेष्णवतोषिणी में ब०। 
दे० नो० (६, पृु० १९०-९३) जहाँ उनके कुल का 
वर्णन है। 

हरिभक्तिसार। 

हरिभव्तिसुधोदय--इसकी टीका का उल्लेख सदाचा र- 
चन्द्रिका में है। ._ है 

हरिवंशविल्‍्लास--नन्‍्दपण्डित द्वारा। आह्विक, काल- 
निर्गय, दान, संस्कार पर कौतुकों में विभकत। दे० 
प्रकू० १०५ । 

हरिवासरनिर्णय--व्यडूटेश द्वारा (बड़ोदा, १, ८७९३ )। 

हरिहरदीक्षितीय । 

हरिहरपद्धति--हरिहर द्वारा। पारस्करगृह्यसूत्र वाले 
उनके भाष्य में यही संलग्न है। हेमाद्ि, श्राद्धसीख्य 
(टोडरानन्द कृत ) एवं रघु० के उद्बाहतत्त्व तथा अन्य 
तत्त्वों में व०। दे० प्रक० ८४। 

हरिहरभाष्य--पा रस्क रयृह्म ० पर हरिहर द्वारा । 

हलायुधनिवन्ध--श्रीदत्त के आचारादर्श में ब०। 
हलायुधीय---आचा रमयूख में व०। सम्भवतः यह हला- 
यूथ का ब्राह्मणसरव॑स्व ही है। 

हरिलता---अनिरुद्ध द्वारा। दे० प्रक० ८२। टीका 
सन्दर्भयू तिका, अच्युतचक्रवर्ती द्वारा, जो हरिदास 
तर्काचार्य के पुत्र थे। टीका विवरण, श्राद्धकल्पलूता 
में नन्‍न्दपण्डित द्वारा व०। 

हारीतस्मृति--दे० प्रक० ११ एवं ५६। टीका हेमाद्रि 
द्वारा व०, दे० प्रक० १६१। टीका तकनराल द्वारा। 

हारीतस्मृति-- (बड़ोदा, ८१८५) वर्णो एवं आश्रमों के 
नित्य, चैमित्तिक कृत्यों, आठ नारीबमो, नृपथर्म, 
जीव-परमेद्व रस्वरूप, मोक्षसाधन, ऊरब्ब पुण्डू पर चार 
अव्याय। व्यवहाराध्याय भी है। 

हिरण्पकामधेनुदान । 

हिरण्पकेशा क्लिक । 

हिरण्यकेशी (सत्यापाढ) गृह्मतुज्न--दो प्रश्नों में; 
चार पटलों में विभवत (डा० किस्टें द्वारा बिएना में 
सम्पादित, १८८९, एवं सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट, भाग 
३० में अनूदित)। टीका प्रयोगवेजयन्ती, महादेव 
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द्वारा । टीका मातृदत्त द्वारा (किस्टें के सस्करण मे होसनिर्णय--झकर के पुत्र नीलकप्ठात्मज भावु 


उद्धरण)। द्वारा। लगभग १६२०-१६८० ई०। 
हिस्पकेशिपर्मसृत्र--दे० प्रक० ८। टीका उज्ज्वला, दीमकालातिक्रमप्रायश्चित्त। 
महादेव द्वारा। दे० प्रक० ८। होमपद्धति--माषव द्वारा। लेखक के मसतिलक का ए 
हि मंश। रूपतारायण का वर्णन है। अलवर (उद्धर 
हिरिण्पभाठ ) ३७५)। 


हेसादिकालनिर्णयसंक्षेप+-(या-सग्रह) लक्ष्मीधर के होमपद्धति--हम्बोदर द्वारा। 
पुत्र भ्टीजिदीक्षित द्वारा। दे० बड़ोश (सख्या होमप्रायश्चित्त। 


५४८०) ! होमलोपप्रायरिचत्तप्रयोग । 
हेमाद्विनिबन्ध--यह्‌ चतुर्वर्मचिन्तामणि ही है। होमविधान--नवालूहृप्ण द्वारा (ऋग्वेदीय)। बडो 
हैमाद्विप्रयोग--विद्याघर द्वारा। (८३५४) 


हेमाद्विसंक्षेप--भजीभट्ट द्वारा। स्टीन (पृ० ११०)। ह्ोमसिदान्त--अज्ञात। 
हेमाद्विसर्वप्रायश्चित्त--बालूसूरि द्वारा। होरिलस्मुति--विश्वम्मर के स्मृतिसारोद्धार में वर्णित 


